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प्रास्ताविकम्‌ 


इदमधुना महामहोपाध्यायपण्डितगङ्गानाथझाग्रन्यमालायाँ द्वितीयपुस्तकरूपेण प्रकादयमानं 
हिन्दीभाषानुवादसंवलितँ श्रीवेदान्तदेशिकविरचितं “्यायसिद्धाञ्जनमुश नाम पाण्डित्यमण्डितं 
पुस्तक श्रीवेष्णवदशनतरवजिज्ञासुनामुपहारीक्रियते । अस्य ग्रन्यरत्नस्य मूललेखकः सर्वतन्त्रः 
स्वतन्त्रः श्वोमढ्वेदान्तदेशिको नामाचार्यः श्रीरामानुजदशनस्येतिहासे सातिशयं माहात्म्यं भजते । 
श्रीवेष्णवदर्शनस्य धारादवयं प्रवहति-यत्‌ खलु 'वडकले’ “टूल” इति तमिळभाषामयमञिषानं 
धत्ते । उभयोरष्टादशभेदेषु सत्स्वपि प्रपत्तिविषयातुरोधकमेव मुख्य पार्थक्यम्‌ । प्रपत्तिविषये 


विहिंतकर्मेणः कोऽयुपयोगो वर्तते न वेति जागरूके सन्देहे श्रीमञ्चारायणाचरणारविद्दप्रपत्ती वर्तते | 


कमणः सातिशयं माहात्म्यमित्येकः पक्षः 'वडकलै 'मतानुयायिनाम्‌ । प्रपत्तिस्तु नेव कर्मणः 
कणिकां कामप्यनुरुणद्वीति द्वितीयः पक्षः 'टङ्कले'मतानुयायिनामु । तत्र प्रथमपक्षस्तु स्वसिद्धान्ताः 
भिव्यक्तये कपिकिशोरस्याचरणं हृष्टान्तत्वेनोपन्यस्यति । कपिकिशोरः सङ्कटाःद्गीतः स्वोद्धार- 
कामनया मातरं स्वीयां स्वहस्ताभ्यां हढे बध्नाति, येन सा तमङ्क आदाय इतस्ततः पलायमाना 
निर्भयबहुल स्थानं गन्तव्यं प्राप्तु क्षमते । द्वितीयपक्षस्तु स्वाभीष्टमतोपत्यासाय मार्जारकिशोरस्या 
चरणमुदाहरणत्वेनो ररीकरोति ।. नितरां चेष्टाञून्यं स्वृकिशोर'.. मुखेनादाय मार्जारी निर्भीतिमयं 
स्थले प्रापयति । एवमेव प्रपत्तो शास्त्रविहितस्य कर्मणो नेसर्गिकोपयोग इति तु प्रथमं मतम्‌ । 
प्रपत्तो ताइङ्गर्मणो लेशतोऽपि नावश्यकतेति द्वितीयं मतम्‌ । तुन्न द्वितीयं मतं ळोकराचार्यः 
महाभागानामु, प्रथमं मतं श्रीवेदान्तदेशि कमहाभागानामिति तत्र विवेकः । 


तत्र वेदान्तदेशिकमहाभागानां जनिद्रेविडदेसे “वडकले 'गुरुपरम्परानुसारेण ४३७१ 
कलिवषे ( = ११९० शाके, ग्रथवा १२६८ ईशवीये वर्ष ) भ्रभवदित्यत्र न कश्चित्‌ संशयः । 
पूर्ण शतवार्षिकमायुः प्राप्य १२९० शाके ( =१३६८ ई० वष ) स श्रीमन्नारायणचरणारविन्दः 
केङ्क्यमलभतेति सम्प्रदायविदो वदन्ति | तेन परःशता ग्रन्था विनिर्मिताः, येषु शतदृषणी, 
तस्वमुक्ताकलापः त्यायपरिशुद्धिः त्यायसिद्वाञ्जन॑ चेति ग्रन्यचतुष्टयी दार्शनिकतत्वाना 
विमशंप्रोढधा विवेचनस्य च प्रामाण्येन मूर्धाभिषिक्तं स्थान नुतमावहतीति सुधियों निभालयत्तु। 
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एतदगन्यचतुष्टय्यन्तर्भूतो महिमसम्पन्नोध्यं न्यायसिद्धाञ्जननामा ग्रन्यो हिन्दीभाषापरिणतः सामान्य - 
बुद्धिनामपि रामानुजीयदर्शतसिद्धान्तजिज्ञासूनां जनानां महोपकार विधास्यतीति हुईं विश्वसिमि । 
न्यायसिद्धा्जनस्य रचनाकालोऽपि प्रायः प्रमाणेनोपस्थातुं क्षम्यते । वेदान्तदेशिव-न 
कुत्रापि स्वीयग्नन्येषु तेषां रचनाकालः कण्ठेनोदृघोषित इति तु सत्यम्‌; तथापि संकल्पसूर्योदये 
समुपलब्धं पद्यमेतत्‌ तन्निर्माणकालविषये काञ्चित्‌ सुचनिकामिव दातुं प्रयतते 
विशत्यब्दे विश्रुतनानाविधविद्यः 
त्रिशद्वार श्रावितशारीरकभाष्यः । 
श्रेः श्रीमान्‌ वेड्ूटनाथः श्रुतिपथ्य 
नाथप्रीत्यै नाटकमथ्यं व्यधितैतत्‌ ॥ 
पद्यस्येदं तात्पयं यद्‌ वेङ्कटनाथेन विशतिवर्षात्मके वयसि सर्वा विद्या अधिगताः । 
प्रतिवर्ष च शारीरकभाष्यं श्रीभाष्यं तत्तत्तवजिज्ञासुभ्यश्छात्रभ्यः समृपदिदिशे। तत आरभ्य 
त्रिशद्वारं श्रीभाष्यश्रावणानन्तरं संकल्पसूयोदयाख्यं नाटकमेतदर व्यरचि । तथा च तत्वटीका- 
विषये इदमुदटङ्चि-- 
यतिपतिभुवो भाष्यस्यासन्‌ यथाश्रुतचिन्तित- 
प्रवचनविधावष्टाविशे जयध्वजपट्टिकाः ।। 
अर्थात्‌ श्नीभाष्यप्याष्टाविशे प्रवचनविधो तत्वटीकाया निर्माणं व्यधायि । उभयोः 


' प्योस्तारतम्येन ध्रुवमेतत्‌ प्रतीयते यत्‌ संकत्पसूर्योदयनाटकस्य रचनातो वर्षद्वयात्‌ पूर्वमेव 


ततत्वटीकाया' निर्माणं पूर्वोक्तपद्यघ्रामाण्यादनुमातुं नूनं शक्यते । इत्थ च ११९० शाके 
( = १२६८ ईशवीये वर्षे ) वेदान्तदेशिकस्य जन्म । विशतिवर्षात्मके वयसि तस्य नाना- 
विद्यानामधिगमः १२१० शाके ( = १२८८ ई० व० )। श्रीभाष्यस्य त्रिशद्वारमध्यापतकालः 
१२४० शाके ( = १३१८६० व°), तथा च संकल्पसूर्योदयस्य रचना १३१८ ६० वर्ष, 
तत्त्वटीकायाश्र निर्माणं वर्षद्वयात्‌ प्राक्‌ १३१६ ई० वर्ष उन्नेतुं पारयामः । नायं तथ्यवादः, 
प्रायोवाद एवषः । इममेव कालमाधारीङृत्य वेडूटदेशिकस्पेतरेषामपि ग्रन्थानां रचनाकाल 
कथमप्यनुमातु शक्यते । 


व्यायसिद्धाञ्जनस्य निमितिन्यायपरिशुद्ध समनन्तरमेवाभूदिति तु ग्रन्थकारेण स्पष्टमेव 
ग्रन्थारम्भे निर्दिश्यते-- 


यच्त्यायपरिशुद्धथन्ते संग्रहेण प्रदर्शितम्‌ । 
| पुनस्तद्विस्तरेणात्र प्रभेयमभिदष्महे ॥ 
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न्यायपरिणुद्धयाँ प्रमाणस्येव पृष्ठं विवरणं सत्तकमण्डितं जरीजुम्भते, प्रमेयस्य विवरणं 
तु तत्र नितान्तं संक्षिप्ररूपेणेव दरीदृश्यते । श्रत एव विस्तृतविवरणविरचनमेव ग्रन्थस्यास्य 
निर्माणेऽभिव्यक्तं कारणम्‌ । सर्वार्थसिद्विने केवलं न्यायपरिशुद्धि विनिर्दिशति, अपितु न्याय- 
सिद्धाञ्जनमपि तत्रत्यविषयोल्लेखपूर्वकं कटाक्षीकरोति। तत्तवमुक्ताकलापस्यास्मिन्‌ सिद्धाञ्जने 
समुल्लेखोऽस्योत्तरकालिकतामभिध्यनक्ति । इत्थं प्रायः १३३०-३२ ईशवीये वर्ष न्यायसिद्धाञ्तं 


व्यरोरचत्‌ । तस्मिन्‌ समये पञ्चाशद्वषीयोऽयमाचारयः स्वपाण्डित्यस्य प्रकृष्ठामुन्नति भेजे 
इत्यपि निगदितुं पारयामः । 


ग्रन्यरत्नेश्स्मन्‌ षट्‌ परिच्छेदास्तावद्र विलसन्ति । ते च यथा --जडद्रव्यपरिच्छेदः 
भ्रथमः, जीवपरिच्छेदो द्वितीयः, ईश्वरपरिच्छेदस्तृतीयः, नित्यविभूतिपरिच्छेदश्चतुर्थः, बुद्धिपरिच्चेदः 
पञ्चमः, अद्रव्यपरिच्छेदस्तावत्‌ षषोऽन्तिमश्च । षष्ठपरिच्छेदस्य प्रारम्भे तावद्‌ ग्रन्यकर्त्रा 
सत्त्वरजस्तमांसि, शब्दादयः पञ्च, संयोगः, शक्तिश्चेति दशवस्तुना विवरणं प्रतिज्ञातम्‌ । एवंविधे- 
वेवाद्रव्येषु गुरत्व-द्रवत्वःसामान्य-साहृर्यःविशेष-समवायाभाव-वै शिष्टचादीनां यथासम्भवमन्तर्भावो 
विद्यत इत्यप्यभिहितम्‌, परन्त्वभावनिरूपणं नोपलभ्यते ग्रन्थांशे । तेनेदमनुमीयते यावदुप- 
लब्धो ग्रन्थस्त्रुटित एव । कारणं तत्र नेव विद्मः । 


ग्रन्थस्यास्य हिन्दीभाषायामयमनुवादः पण्डितवरेणात्र विश्वविद्यालये रागा क 
ध्यापकेन श्रीनीलमेघाचार्यण विस्तरेण प्रोढ्या च व्यरचीति सोऽयमस्माकं घन्यवादमहति । 
परन्तु हा हन्त ! ग्रन्थस्य प्रकाशनात्‌ पूर्वमेवायं महाभागो वेकुण्ठलोकमगमदिति निवेदयतो नितरां 


खिद्यति ममान्तरात्मा। प्रकाशनाधिकारिणा दर्शनशास्त्राचायेण श्रीब्रजवल्लभद्विवेदेन भूमिकादिभि- 


ननापयोगिविषयाणां च संयोजनेन भ्रृशमुपक्कत॑ दर्शनतत्त्वजिज्ञासूनास्‌ । इत्थं विदवददयस्य 
साहचयंण प्रकाशितोऽयं ग्रन्थो वेदान्तरहस्यजिज्ञासुनां छात्राणामध्यापकानां च महान्तमुपकारं 
करिष्यतीति नुनं विश्वसिति -- 


वेशाखकृष्ण १२, 98 बलदेव उपाध्यायः) 
सं० २०२३ वि० वाराणसेयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्थानुसन्धान- 
१७-४-१९६६ प्रतिष्ठानस्य सञ्चालक: । 
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मानव जाति को घरोहर के रूप में प्रात ज्ञान और विज्ञान का, संक्रीण परिधि 
को छोड़, निष्पक्षमाव से अध्ययन किया जाना चाहिये। प्राच्य ओर पाश्चात्य देशों के 
दर्शनों की अपनी अपनी परम्परा रही है एवं इनकी अपनी अपनी विशेषतायें हैं। इनका 
बिकास परस्पर निरपेक्ष माव से हुआ अथवा एक को दूसरे ने प्रभावित किया, इस विषय 
में विद्वानों में मतभेद हैं। इस विवाद में न पड़ कर प्राच्य और पाश्चात्य दशनों के 
सिद्धान्तों का यदि ऐतिहासिक क्रम से तुलनात्मक अध्ययन किया जाय, तो वह अधिक 
कल्याणकारी होगा । समय और परिस्थिति के अनुसार मनुष्य के विचारों में परिबतेन 
होता रहता है | दशंनशास्र भी इस नियम से मुक्त नहीं है । आपातदृष्ट्या भारतीय दशन इस 
नियम के अपवाद से प्रतीत होते है । रूढिबादी दाशनिकों की कम से कम ऐसी ही धारणा 
है, किन्तु बात ऐसी नहीं है । सून्रकार कणाद और गौतम के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त ही 
आज के नैयायिक को सर्वात्मना स्वीकार हो, ऐसी बात नहीं है। वात्स्यायन, प्रशस्तपाद, 
उद्योतकर, वाचस्पति मिश्र, उद्यन, गंगेश आदि अनेक आचायों का उनके विकास में 
योगदान रहा है । भारतीय दशंनों की यह विशेषता अवश्य रही है कि उनकी एक लम्बी 
परम्परा रही है ओर वह अब भी सुरक्षित है, किन्तु ऐसी बात नहीं है कि उस निश्चित रेखा 
पर चलने के कारण उनमें कोई विकास न हुआ हो, कोई नवीनता न आई हो । भारतीय 
चिन्तकों ने अपने पूववर्ती आचायों के मतों का, उनके परस्पर के मतभेदों का सयूथ्य- 
वाद के नाम से उललेख किया है। यदि किसी विशिष्ट आचार्य के मत से वे सहमत 
नहीं हैं, तो उसका अनादर नहीं करते, किन्तु ऐसे स्थलों पर वे 'प्रौढिवाद! पद का 
प्रयोग करते है । 'प्रौडिवादमात्रम्‌' पद का प्रयोग कर भारतीय दार्शनिकों ने सूत्रकारों और 
भाष्यकारों की भी आलोचना की है और इस प्रकार अपने पूर्ववर्ती आचार्यों पर पूरी 
भ्रद्धा रखते हुए भी उन्होंने उनके विचारों को आगे बढाया है। 

भारतीय दशंनों को आस्तिक और नास्तिक दो विभागों में बांटा जाता है। न्याय, 
वैशेषिक, सांख्य, योग, पूवमीमांसा आर उत्तरमीमांसा की आस्तिक दशन में तथा चार्वाक, 
जैन और बौद दशान की नास्तिक दर्शन में गणना की जाती है। आस्तिक दर्शन के समान 
नास्तिक दशन को भी छ संख्या को पूर्ण करने के लिये बौद्ध दर्शन के चार उपभेदों- 
माध्यमिक, योगाचार, सोत्रान्तिक और वैभाषिक--का परिगणन किया गया है । भारतीय 
दशंनों का यह विभाग उनके क्रमबद्ध अध्ययन में अधिक सहायक नहीं हो सकता । कणाद 
गौतम, कपिल, पतञ्जलि, जैमिनि और बादरायण के द्वारा छुः दर्शनों की पि हुई और 

किन्तु आज न्याय से वैशेषिक दर्शन की. सांख्य 
से योगदशन की अभिन्नता सी स्थापित हो गई है |. पूर्व और उत्तर मीमांसा की भी अनेक 
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मान्यंताये समान ९ ¦ परवती काल में ब्रह्मसूत्रो पर अनेक भाष्यों की रचना हुई, किन्तु 
इनकी प्रमाण और प्रमेय मीमांसा पर न्याय-वैशेषिक दर्शन की प्रक्रिया की छाप अधिक 
स्पष्ट है। पूर्व मीमांसा से समानता आज शांकर वेदान्त की है। “यवहारे भाटनयः? कहकर 
शांकर वेदान्तियों ने इसको स्पष्ट मान्यता दी है । बौद्धदर्शन की चार धाराओं का पृथक्‌ 
परिगणन नास्तिक दशन की भी संख्या को छुः तक पहुँचा देने मात्र के लिये किया 
गया है, इसका अन्य कोई आधार या उपयोग नहीं है । 

पालि साहित्य से ज्ञात होता है कि बुद्ध के समय में अनेक दृष्टियां प्रचलित यों | | 

दीघनिकाय के ब्रहमजालसुत्त में अजित केशकम्बल, पूरण कश्यप, पकुध कच्चायन, मंक्खलि - 
गोसाल, संजय वेलड्टपु्त और निगंठ नाथपुत्त आदि के सिद्धान्तोंका वर्णन मिलता 
है । महाभारत और जैन साहित्य में भी उस काल में प्रचलित अनेक दृष्टियों का परिचय 
मिलता है । षड्दशंन समुच्चय की गुणरत्न कृत टीका में ३६३ इष्टियों का उल्लेख 
है । इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि औपनिषद दर्शन और सांख्यदर्शन की 
प्रतिष्ठा हो जाने पर भी बुद्ध के समय में भारत में भी अनेक दृष्टियां उसी प्रकार प्रचलित 
और विकसित शो रही थीं, जैसे कि यूनान में। सून्नकाल में भारतीय दर्शन ने नवीन 
परिवेष धारण किया । काल, स्वभाव, नियति और यहच्छा तक को जगत्‌ का कारण मानने 
वाली इडियों का उल्लेख उपनिषदों में भी मिलता दै । सूत्रकारी के द्वारा विशिष्ट मतों की 
स्थापना किये जाने के बाद में दृष्टियां धीरे घीरे लुप्त होने लगीं और इनमें से अनेकों का 
अत्र नाम भी उपलब्ध नहीं है। यूनान में भी इसी प्रकार अनेक दरियो का उन्मेष हुआ 
था, किन्तु ग्रीक साम्राज्य और सम्यता-संस्कृति के साथ ही वहाँ के दशन की घारा मी 
विच्छिन्न दो गई और उसको ऐसा कोई अवसर नहीं मिला, जिससे कि उसका निश्चित 
उद्देश्यों और लब्यो को दृष्टि में रखकर विकास होता | प्रतिगत वैचिज्य भी इसमें कारण 
हो सकता है। भारतीय मनोषियों में व्यक्तिगत यशोलिप्सा की प्रवृत्ति नहीं रही है। 
अधिकांश भारतीय वाङ्मय में उसके यथार्थ रचुग्रिता का नाम भी उपलब्ध नहीं होता | 
भारतीय साहित्य में व्यक्ति को महत्व न देकर परम्परा की महत्ता स्वीकार को गई है। 
इसके विपरीत पाश्चात्य साहित्य में व्यक्ति को अधिक महत्त्व दिया गया है। एक ब्यवस्थित 
दाशनिक परम्परा स्थापित करने की अपेक्षा उन्होंने व्यक्तिगत विचारों पर ही अधिक जोर 
दिया है। इसीलिये वहाँ पर न तो गुरु-शिष्य की ही कोई लम्बी परम्परा रही है ओर न 
- किसी एक दर्शन या दृष्टि की ही परम्परा । 


'. सून्रकृदास्ये द्वितीयेऽङ्गे परप्रावाहुकानां त्रीणि शतानि त्रिषष्टथघिकानि परिसंख्यायन्ते । 
तद्थसंग्रहगाथेयम्‌--- | 
असिइसयं किरियाणं अकिरियवाईण होइ चुलसीई । 
अन्नाणिअ सत्तद्टी वेणइयाणं च बत्तीसं॥ ( ए० १०) 
[ अशीस्यधिकं शतं क्रियावादिनामक्रियावादिनां भवति चतुरशीतिः । 
अज्ञानिना ससषषष्टिवेनयिकानां च द्वान्निंशत्‌॥ इति च्छाया । ] 
२. कालः स्वभावो नियतियदच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्स्या । hese 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. 010167कक्वेत् | ३ षद १ ।२ ) 


[ १ | 

सूत्ग्रन्थौ की रचना हुईं उस समय पाञ्चरात्र और पाशुपत 
तिष्ठित हो चुके ये। इनकी अपनी दृष्टि थी । परवती 
दर्शन का इन्हींसे विकास हुआ | भारतीय दर्शन 
के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये जगत्‌ 
को वास्तविक सत्ता को स्वीकार करते हैं, उसको मिथ्या, चणक या अलीक नहीं मानते । 
दर्शन की यह आगमिक धारा कुछ समय पहले तक यहाँ उपेक्षित सी थी । वस्तुतः इसके 
बिना भारतीय दर्शन का अध्ययन पूणे नहीं माना जा सकता | भारतीय दशन की सभी 
प्रवृत्तियों और घाराओं का वर्गीकरण करने के लिये इसका आस्तिक और नास्तिक भेद 
से किया गया बिभाग अपर्यास है। ईश्वरवादी. और अनोश्वरवादी भेद से भी भारतीय 
दर्शनों का विभाग माना गया है। यह बिभाग अधिक संग्राइक है । इसमें आगमिक दशनो 
का भी समावेश हो जाता है। सभी दशंनों को निकट लाने में भी यह विभाग अधिक 
सहायक है । इसके अतिरिक्त भारतीय दशन दवेत, दवेताद्देत और अद्वेत दृष्टि में से किसी एक 
का प्रतिनिधित्व करते ई । भारतीय दर्शन की समो शाखाओं को इन विभागों के अन्तर्गत 
बॉट कर यदि इनका ऐतिहासिक और तुलनात्मक पद्धति से अध्ययन किया जाय तो वह 
अधिक तर्कसंगत, युक्तियुक्त और यथार्थ होगा । केवल भारतीय दशन ही नहीं पाश्चात्य 

दशनों का भी इन्हीं दो वर्गौकरणो के अन्तगंत अध्ययन नितान्त उपयोगी हो सकता है । 
भारतीय दशन के उपयुक्त वर्गोकरण के साथ ही उसके अध्ययन की रूढिवादी 
परिपाटी में भी परिवर्तन आवश्यक दै । सुबर्ण तैजस है या पार्थिव ! वायु में गुरुत्व है या 
नहीं १ आदि अनेक विषयों को बिज्ञान ने दशन की परिधि से हटा दिया है। भारतीय 
दाशेनिकों ने भी प्रत्यब्व का प्रामाण्य सर्वोपरि माना है। प्रत्यच्विरुद्ध तक या युक्ति का 
कोई अर्थ नहीं होता । यद्यपि नेयायिको को प्रत्यक्ष की अपेक्षा अनुमान अधिक प्रिय है, 
किन्तु अनुमान का उपयोग वे 'ग्रल्यक्षसिद्ध अर्थ में ही करते हैं। सांख्य के मत में ज्ञान 
में प्रामाण्य ओर अप्रामाण्य स्वतः णीत होता है। नेयायिक का कहना है कि यह परतः 


७ 
जिस काल में दाशनिक | 
भतत भी भारतीय साहित्य में पूण प्र 
शेव, शाक्त तथा वैष्णव आगम और 
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१, प्रत्यक्षसिहुमप्यथमनुमानेन बुसुस्सन्ते तकेरसिकाः । 
२. वदन्ति केचित्‌ प्रामाण्यमप्रामाण्यमिति स्वतः । 
उभयं परतः प्राहुरक्षपात्पक्षिल्ादयः ॥ 
भग्रामाण्यं स्वतस्तन्न प्रामाण्यं परतो विदुः । 
बोद्धा मीमांसकास्तन्न प्रामाण्यं तु स्वतो चिहुः ॥ 
अप्रामामाण्य तु प्रतः" '"' "°° °° १०१०००००० | 

| ( मानसेयोद्य, ए० १७६ ) 
. प्रमाणव्वाप्रमाणस्वे स्वतः ` सांख्याः समाश्रिताः । 
नैयायिकास्ते परतः सौगताश्चरमं स्वतः ॥ 
प्रथमं परतः प्राहुः प्रामाण्यं वेदवादिनः । 
ग्रसाणस्वं स्वतः प्राहुः परतश्चाप्रभाणताम्‌ ॥ 
( सर्वद्शनसंग्रह, जैमिनिदुशेन, प्० १०४ ) 
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हीत होता है। बोद्ध कहते हैं कि अप्रामाण्य स्वतः गहीत होता है और प्रामाण्य परतः । इसके 
विपरीत मीमांसक के मत में प्रामाण्य स्वतः तथा प्रामाण्य परतः ग्रहीत होता है । कुमारिल् 
भट्ट अभिहितान्वयवाद मानते हैं तो प्रभाकर अन्विताभिधानवाद । नैयायिक शब्द को 
अनित्य मानते हैं तो मीमांसक नित्य | इस प्रकार के अनेक विषय हैं, जिन पर एक 
दाशेनिक से दूसरे दाशनिक का मत भिन्न है। जयन्तमझ्ट अपने पूर्ववर्ती स्वतः प्रामाण्यवादी 
दाशनिकों की युक्तियों का खण्डन कर परतः प्रामाण्यवाद की स्थापना करते हैं, उसी 
प्रकार आज का नेयायिक भी परतः प्रामाण्यवाद पर किये गये आक्षेप को सहन नहीं कर 
सकता । वस्तुतः इस खण्डन-मण्डन को प्रक्रिया में ही भारतीय दर्शनों का विकास हुआ 
है। वाचस्पति मिश्र ने न्याय, योग, वेदान्त, मीमांसा, सांख्य सभी दर्शनों पर अपने ग्रन्थ 
लिखे हैं। इन सभी दशनों के साथ उन्होंने पूरा न्याय किया है । प्रत्येक दर्शन के समर्थन 
में उन्होंने अपनी नवीन युक्तियों की उद्धाजना की है। यह सही है। किन्तु अब केवज 


इतना ही पर्याप्त प्रतीत नहीं होता । नये शान्त, नये प्रश्‍न, नये तक, नई समस्‍यायें हमारे | 


सामने हैं) आज हमको अपनी पुरानी थाती का लेखा जोखा कर आगे बढ़ना है । आज 
इमको देखना है कि किन किन समस्याओं का समाधान इनमें हो चुका है और 
कौन दर्शन अधिक तकंसंगत युक्ति से किस वस्तु को उपस्थित करता है । इसके लिये यह 
आवश्यक है कि कुछ समय के लिये इम नैयायिक और मीमांसक के घेरे से बाहर होबर 
शान के परत; प्रामाण्य और स्वतः प्रामाण्य जैसे अनेक विषयों के समर्थन और खण्डन में 
दी गईं युक्तियों का अध्ययन करें और किसी स्वतन्त्र निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयत्न करे? । 
अध्ययन अर विचार की इस पद्धत से नवीन भारतीय दर्शन का उद्भव होगा, जो कि नये 
प्रश्नो, नइ समस्याओं को सुलझा सकेगा, जिसको कि आज का नवीन बिज्ञान और चिन्तन 
नहीं कर पा रहा है 


पाञ्चरात्र ओर पाशुपत आगम महाभारत काल में सुपरिचित थे। इनका अपना 
दशन था। वेद के समान ये भी स्वतः प्रमाण थे। इनके अनुयायी इन शात्नों का वेद 
से अधिक आदर करते थे। शैव, शाक्त और वैष्णव सभी आगमो में प्रायः यह मान्यता 
देखने को मिल्ती दै । शेव, शाक्त और वैष्णव दशनों फे विकास में प्रमुख स्थान इन्हीं 
शास्त्रों का रहा दै । प्रस्थानत्रयी-वेद, उपनिषद्‌ और भगवद्गीता--का सर्वोपरि प्रामाण्य 
शंकराचार्य ने स्थापित किया अथवा संभवतः इस स्थापना का आधार उनसे कुछ पहले 


ही बन चुका था । वैष्णव आचायों को भी अपने मत की प्रतिष्ठा के लिये इसकी स्वीकार. 


१. डा. सातकडि सुखोपाध्याय 'बौद्धन्याये प्रामाण्यविमशः' शीषेक निबन्ध में उक्त 
विभाग से सहमत नहीं हैं। उनके मत में बौड़ों का एक अलग पच है । इस मत 


ते जैन नैयायिक और वाचस्पति मिश्र भी सहमत हैं। इन पाँचों पक्षों में कौन पच 


अधिक युक्तिसंगत है, इसको बतलाने का यहाँ प्रयास किया गया है। इसी पद्धति 
से भारतीय दर्शन का अध्ययन आज अपेक्षित है । ब्रष्ठट्य--सारस्वती सुषमा, वर्ष १४, 


अङ्क १-२, ६० १-१७ | 
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करना पड़ा । ब्रह्मसूत्र की बौघायन वृत्ति, द्रमिलमाष्य और *श्रीवत्साँ # मिश्र का-विवरण आण 
उपलब्ध नहीँ दै । विशिष्टाद्वैत दशन के प्रेरणाख्रोत ये ही ग्रन्थ थे। वैष्णव आचायों ने 
प्रस्थानत्रयी को अवश्य अंगीकार किया, किन्तु शांकर वेदान्त और वैष्णव वेदान्त के 
सिद्धान्तों में मौलिक अन्तर है। शांकर वेदान्त “व्यवहारे भाइनयः” कहकर व्यवहार में 
कुमारिल भट्ट की प्रमाणमीमांसा को उसी रूप में स्वीकार करता है । सांख्य- 
सम्मत पच्चीस तत्वों को मी वह आपने दर्शन में प्रायः उसी रूप में मान लेता है। इसके 
विपरीत वैष्णव वेदान्त की प्रमाण-प्रमेय-मीमांसा का आधार पाञ्चरात्र संहिताए हैं। यहाँ 
आगम-सम्मत तीन ही प्रमाण माने गये हँ । पश्चीस तत्वों का निरूपण सांख्य को प्रक्रिया 
से भिन्न पाञ्चरात्र संहिताओं के अनुकूल है। पचीस त्यों के अतिरिक्त नित्यविभूति, 
घमंभूतज्ञान आदि त्यों का समावेश किया गया है, जिनकी कि सत्ता प्राकृत तत्त्वमण्डल 
से ऊपर आगम सम्मत शुद्धाध्व में मानी गई है । रामाचुज और माव्च द्‌ शन के त त्वाँ के 
प्रतिपादन की शैली पर न्याय-वैशेषिक प्रक्रिया का प्रभाव परिलक्षित दोता है । नाथमुनि 
की च्यायतत्र आज उपल्ब्ध नहीं है। वेदान्तदेशिक ने प्रस्तुत ग्रन्थ में अनेक स्थलों. पर 
इसको उद्धृत किया है। इससे प्रतीत होता है कि न्यायसिद्धाञ्जन की तत्त्वप्रक्रिया का मूल 
आधार यही ग्रन्थ था । नाथमुनि और वेदान्तदेशिक के बीच के काल में अनेक आचाय 


mm जालमा आसमान. 
आ --- सका» मा, 


१. यतीन्द्रमतदीपिकाकार भ्रीनिवासदास ने व्यास, वोधायन, गुहदेव, भारुचि, बरह्मनन्दी, 
्विडाय, श्रीपराकुश ( शठकोप ), नाथ( सुनि ), याझुनसुनि और यतीश्वर 
( थीरामाचुजाचायं ) के मत के अनुसार अपने ग्रन्थ की रचना की है (्रशव्य, ए० २) । 
मन्थ के अन्त में उन अन्थों के भी नास उल्लिखित हैं, जिनसे कि इस ग्रन्थ के 
निर्माण में सहायता ली गई है ( द्रष्टव्य, पु० १०१ ) । चिशिष्टाद्वेत दशन में यतीन्द्र- 
मतदीपिका का वही स्थान है, जो कि शांकरवेदान्त में वेदान्त-परिभापा और पञ्चदशी 
का, पूवमीमांसा में मानमेयोदय और अर्थसंग्रह का, सांख्य में सांख्यतस्वकौमुदी का 
ओर. न्यायवैशोपिक में तकसंग्रह और कारिकावली का । 

२. आत्मसिद्धि के प्रारम्भ में यासुनसुनि ने इस ग्रन्थ की रचना का प्रयोजन इस प्रकार 
बताया है--यद्यपि भगबता वाद्रायणेनेदमर्थान्येव सूत्राणि ग्रणीतानि, चिंब्र॒तानि च 
तानि परिमितगम्भीरभाषिणा त्रसिडभाष्यक्कता, चिस्तृतानि च तानि गम्भीरन्यायसार- 
भाषिणा श्रीवत्साङ्कमिश्रेणापि; तथापि आचायंरङ्क-भतंमरपञ्च भरतं मित्र-भटृरि -रह्मदत्त- 
राककर-भीचतसाङ्क-भाष्करादि-विरचितसितासितविविध निबन्धनश्रदा विम्रलव्धदुद्धयो न्‌ 
ताविद अन्यथा च प्रतिपद्चन्त इति युक्तः प्रकरणप्रक्रमः? (आस्मसिद्धि, पू० १५-३७ ) । 

थावस्साङ्क मिश्र और उनके विवरण का 'वेदान्तदेशिक ए स्टडी? सें उल्लेख नहीं है। 

न ला 

की. व्याख्या की है | न का क्योकि उन्होंने रामाचुजाचाय के विहा 

a Re मभर ऑर उनके विवरण के सम्बन्ध में अभी 


$” वृष्टव्य-चेदान्तदेशिक ए स्टडी, ए० ११४-१३६ । 
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हुए हैं। यहाँ इतना ही कहना पर्यास है कि न्यायतस्व की रचना में यद्यपि पाञ्चरात्र 
आगम-संमत तच्वप्रक्रिया को प्रधान स्थान दिया गया है; तथापि न्याय-वैशेषिक, 


भाइ एवं प्राभाकर मीमांसा का भी उसमें कम हाथ नहीं है। इसको आगे स्पष्ट 
किया जायगा | 


ब्रहासूच के तकपाद में सांख्य, योग, काणाद, बौद्ध और जैन दर्शन के साथ 
पाशुपत और पाञ्चरात्र दशन का मी खण्डन किया गया दै | यामुनमुनि ने आगमप्रामाण्य 
में पाञ्चरात्र के प्रामाण्य की स्थापना का प्रयत्न किया दै । रामानुजाचार्य ने श्रीभाष्य 
के पाञ्चरात्राधिकरण की व्याख्या खण्डनपरक न करके मण्डनपरक ही की है और शंकराचार्य 
के द्वारा पाञ्चरात्र आगम में उद्भावित दोषों का परिहार किया है । भारतीय दर्शन के क्षेत्र 
में नास्तिक थारा धीरे धीरे शुष्क होने लगी । झास्तिक घारा में भी स्वतन्त्र चिन्तन के स्थान 
पर प्रस्थानत्रयी का प्रामाण्य सर्वोपरि स्वीकार कर लिया गया । इसके बाद के भारतीय दर्शन - 
का विकास प्रस्थानत्रयी के घेरे में हो हुआ । भारतीय दर्शन के चेत्र में समन्वय की प्रक्रिया 
का आरम्म हुआ। निशासु के ज्ञान के विकास के लिये उसकी बौद्धिक स्थिति के आधार 
पर दशनों की श्रेणियां बना दो यई । उदयन जैसा प्रसि द्ध नेयायिक मी “अलमाद्रकवणिजो 
वहित्रचिन्तया”* (श्रद्रख बेचनेवाला बनिया सामुद्रिक व्यापार की चिन्ता क्यों करे १) कहकर 
वेदान्ती के सामने नेयायिक को छोरा मानने लगा था । इस परिस्थिति में यह स्वामाविक 
ही था कि वेदका गौण प्रामाण्य स्वीकार करने वाले आगम ग्रन्थों को स्थिति संदेह में 
पड़ जाय | इस क्षेत्र मै भी समन्वय की प्रक्रिया काम करने लगी और स्वयं आगमानुयायियों 
ने ही वेद के बाद स्मृति के समान ही आगम के भी प्रामाण्य को स्वीकार कर लिया | 
वेदाविरो धी स्मृतिवचन ही प्रमाण माने गये हैं । उसी प्रकार आगम के मी वे भ्रंश ग्राह्य 
नहीं रदे, जो वेदविरोघी थे। आवश्यकता के अनुसार उनकी वेदानुकूल व्याख्या कर लौ 
गई । आगम के अध्ययन में स्री-शूद्ग का भी समान अधिकार था । ब्रह्मसून्न के अपशद्वाधि- 
करण की व्याख्या वैष्णव भाचाय प्रस्थानत्रयी के नियन्त्रण में ही कर सके । 

वेदान्तदेशिक के सामने दक्षिण भारत के सन्त आलबारों तया उनके अनयायियो 
की भक्तिभाव से पूरित तमिल रचनाओं और पाश्चरात्र संहिताओ का विशाल साहित्य 
एक ओर था तो बादरायण के ब्रह्मसूत्र के बौधायन एवं द्रमिळाचायं प्रश्ति के मक्तिपरक 
व्याख्यानों के परिवेप्र में उपस्थित संपूर्ण वैदिक वाङमय, जिनमें कि उपनिषदों का प्राधान्य 
था, दूसरी ओर था । श्रीवैष्णव संप्रदाय में आलवारों के उपदेशों का भी वेदों के समान 
ही आदर है । ये द्रमिळोपनिषदू अथवा तमिलवेद के नाम से प्रसिद्ध हैं। द्रमिळोपनिषद्‌ 
और वैदिक उपनिषदों में समन्वय स्थापित करने के कारण ही वेदान्तदेशिक को उभय 
वेदान्ताचायं कहा गया है। | 

वेदान्तदेशिक वेङ्कटनाथ या वेङ्कटाचाय के नाम से भी परिचित है । गुरु-परम्परा के र 
अनुसार इनका जन्मकाल कलि संवत्‌ ४३७१, शक संवत्‌ ११६०, तदनुसार १२६८ ई 


१, द्रछञ्य-आत्मतत््वविवेक, ए० २२३ । 
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माना जाता है। माधवाचार्य ( १३५० ई० ) ने सर्वदशनसंग्रह” में वेङ्कटनाथ एवं 
उनके अन्य तत्वमुक्ताकल्लाप को उद्धृत किया है। वहाँ पर यह -अ्नन्यत्त्वमुक्तावली के 
* नाम से उद्धृत दै । संस्कृत भाषा में; तमिल भाषा और उसकी मणिप्रवाल शेली में वेदान्त- 
देशिक ने ११९ अन्य लिखे हैं। इनको मुख्यतः तीन भागों में वांटा जा सकता है-- 
श्रीवैष्णब सम्प्रदाय, विशिष्टाद्वैत दर्शन और काव्य-नाठक आदि । इनमें श्रीवैष्णब संप्रदाय 
के घ॑ और संस्कार सम्बन्धी छोटे छोटे ग्रन्थ, थीवैष्णव संप्रदाय को धार्मिक तथा दाशनिक 
झाघार प्रदान करने वाले सैद्धान्तिक ग्रन्थ, मौलिक दाशनिक ग्रन्थ तथा टीका ग्रन्थ सभी 
समाविष्ट हैं। काञ्चीपुरी से वेदान्तदेशिक ग्रन्थमाल्ला का प्रकाशन हुआ है। इसमें वेदान्तः 
देशिक के संस्कृत भाषा के प्रायः सभी ग्रन्थोंका उक्त तीन विभागों में प्रकाशन हुआ 
है प्रथम विभाग में दाशनिक ग्रन्थ और टीकाग्रन्थ, दूसरे विभाग में श्रीवैष्णव सम्प्रदाय 
के ग्रन्थ तथा तीसरे विभाग में स्तोत्र, काव्य, नाटक, आदि का समावेश है। 

वेदान्तदेशिक ने पाश्चरात्ररक्षा में विरोधी वादों का निराकरण कर पाञ्चरात्र का 
प्रामाण्य तो स्थापित किया ही है, इस ग्रन्थ में पाञ्चराच आगम, उसके प्रतिपाद्य विषय 
ओर साहित्य का भी पूरा परिचय मिलता है । इनके निक्षेपरन्षा, सच्चरिप्ररच्षा, द्रमिळोप- 
` निषत्सार, द्रमिळोपनिषत्तात्पयरत्नावली आदि अन्थों में वैष्णव संप्रदाय, तमिल्षवेद 
और उनके सिद्धान्तों का विशद निरूपण हुआ है। वेदान्तदेशिक ने रामानुजाचार्य के 
सभी अन्थीं पर टीकाग्रन्थ लिखे हैं। इनसे आचार्य के वैदिक साहित्य के बहुमुखी ज्ञान का 


परिचय मिलता है। शतबूषणी, तत्तुक्ताकलाप. न्य गौर न जन वेदान 
[यपरिशुद्धि श्वोर न्यायसिद्धांजन वेदान्त- 
देशिक के मौलिक ग्रन्थ हैं । शतदूषणो में शंकर, भास्कर और यादवप्रकाश के मतों के 


खण्डन के प्रसंग में १०१ दोघ उपस्थित किये थे। आजकल इनमें से केवल ६६ दूषण 
उपलब्ध होते हैं। सग्धरा छुन्द में निबद्ध ५०० इल्लोको का ग्रन्थ तत्त्वमुक्ताकलाप जड 
द्रव्यसर, जीवसर, नायकसर, बुद्धिर और श्रद्वव्यसर नाम के पाँच विभागों में बैंटा 
है। इस पर स्वयं आचाय ने सर्वार्थसिद्धि नाम की व्याख्या की है। न्यायपरिशुद्धि में 
अत संमत प्रमाणमीमांसा का प्रतिपादन किया गया है । इस ग्रन्थ के प्रमेयाध्याय 
र संक्षेप में प्रमेयमीमांसा भी की है। प्रमेयमीमांसा का विस्तार से निरूपण 
ना (149 ने क्य जन की रचना की3। तत्वमुक्ताकलाप भी प्रमेयमीमांसा- 
Co कई ऐसे विषयों पर भी -बिचार किया गया है, जिनका 
आना ठः र नहीं है । अभिनवगुप्त के तन्त्रालोक सें जैसे उनके पूर्ववर्ती 
पाई र क उल्लेख मित्रता है, उसी तरह वेदान्तदेशिक के इन 
है, जो कि अन्यथा विस्मृति के गर्म इ = 6 सडा मज हर 
१. बृष्टब्य--सवंदशनसंग्रह, आनन्द 
ores |. 0 ३१:३१ । 
३. यन्न्यायपरिशुद्धयन्ते संग्रहेण अदुर्शितस्‌ | 

पुनस्तद्विस्तरेणात्र प्रमेयम भिद॒ध्महे ॥ ( ः न २ ) 
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न्यायसिद्धाञ्चन में ६ परिच्छेद हैं--१ जडद्रव्य परिच्छेद, २--जीव परिच्छेद, 

३- इश्वर परिच्छेद, ४--नित्यविभूति परिच्छेद, ५ खुद्धि परिच्छेद और ६- अद्रव्य 

परिच्छेद । तच्वधुक्ताकलाप में नित्यविभूति का निरूपण नायकसर में ही किया गया है। 

न्‍्यायसिद्धांजन के इन परिच्छेदो का प्रतिपाद्य विषय यहाँ संक्षेप में उपस्थित किया 
जा रहा है। ' 
१--जडद्रव्य परिच्छेद | 

सम्पूण चेतन ( चित्‌) श्रौर अचेतन ( अचित्‌ ) विशेषणों से विशिष्ट ब्रह्म ही केवल 

एक तत्त्व दै । तत्त पुनः द्रव्य और अद्रव्य भेद से दो प्रकार का होता है। द्रव्य ६ प्रकार 

का है, १--त्रिगुण अर्थात्‌ प्रकृति, २--काल्ल, ३ “जीव, ४--ईश्वर, ५--नित्यविभूति और 

६--धम भूतज्ञान | कतिपय विद्वान्‌ द्रव्य का तीन प्रकारं से विभाजन करते हैं, यथा 

$--बिग्युण, २--जीव और ३--ईश्वर । जो द्रव्य दूसरे से प्रकाशित होता है, वह जड है। 

प्रकृति और काल जड द्रव्य हैं, क्योंकि ये धर्मभूतज्ञान से प्रकाशित होते हैं । अजड द्रब्य 


में जीव, इसर, नित्यविभूति और धर्मभूतज्ञान का अन्तर्भाव होता है, क्योंकि ये चारों । 


स्वयंप्रकाश पदार्थ हैं | 

इस परिच्छेद में प्रकृति और काल का विस्तार से निरूपण करते हुए ग्रन्थकार ने 
बताया है कि बौद्ध दाशनिक द्रव्य, अद्रव्य आदि विभागों को स्वीकार नहीं करते | इसी 
मकार शंकरांचार्य के मत में निर्विशेष ब्रह्म ही एक मात्र तत्व है, जगत भ्रान्तिस्वरूप 
है--इन दोनों ही मतों का खण्डन कर अन्थकार ने द्रव्यों की स्थिरता को स्थापित किया 
है। इसी प्रसंग में प्रबल युक्तियों के आधार पर क्षणमंगवाद और शाल्यवाद का निराकरण 
किया गया है | 

निगुणास्मिका प्रकृति ही माया ओर अविद्या के नाम से अभिहित दै । प्रकृति ही 
अवस्था भेद से २४ तत्वों के रूप में परिणत होती है। यहाँ प्रश्न उठता है कि प्रकृति 
तो निरवयव है, उसका परिणाम कैसे संभव है, यह कल्पना तो विवर्तवाद का स्मरण 


दिल्लाती है, किन्तु बात ऐसी नहीं है। जिस प्रकार निरबयव अणु एवं विसु द्वव्यों में , 


प्रदेश-विशेष में संयोग और शब्द इत्यादि की उत्पत्ति मानी जाती है, उसी प्रकार 


निरवयव प्रकृति में भी प्रदेश-विशेष में विकार उत्पन्न हो सकते हैं। इसमें कोई विरोध 


नहों है। वस्तुतः वेदान्ती प्रकृति को सावयव मानते हैं। सांख्य-संमत प्रकृति से इनकी 
प्रकृति का स्वभाव भिन्न है। इस सावयव प्रकृति से ही निखिल जगत्‌ की सृष्टि होगी । 
अतः इसके लिये परमाणु के उपादान की आवश्यकता नहीं है। जिसमें सत्व, रज और 
तम ये तीनों गुण साम्यावस्था में हों, बही मूलप्र्ति है। गुणसाम्यावस्था के बने रहते 


दी मूलप्रकृति की स्वल्प अन्तराल्ली अवस्थाएँ होती हैं। इनके नाम अव्यक्त, अक्षर, 


विभक्त तम और अविभक्त तम हैं | 
महत्‌, अहङ्कार, इन्द्रिय आदि का निरूपण करते हुए अन्यकार ने एतत्सस्बन्धी 
सख्य और शैवागम के मन्तव्यों की आलोचना को है। वरद्विष्णु मिश्र, भट्टपराशर 
तत्वरत्नाकर तथा नाथमुनि के न्यायतत्व के आधार पर यहाँ प्राकृत मन एवं प्राकृत 


भोनेन्द्रिय की स्थापना को ८मई है;> तथा । बे विको: के। इसारवसिद्धास्ति'का' खण्डन किया. 


५ 
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। वैशेषिक कर्मेन्द्रियों की पत्ता स्वीकार नहीं करते । 
इसी प्रकार आचार्य यादवप्रकाश मानते हैं कि क्मेन्द्रियों का प्रत्येक शरीर में उत्पत्ति और 
विनाश होता रहता दै । इन मतों का खण्डन करने के बाद सौगत, चार्वाक आदि के 
द्वारा प्रखुत इन्द्रिय सम्बन्धी मतों की आलोचना की गई है । 

पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत की सृष्टिके प्रसंग में सांख्य ओर वेशेषिक मत 
का खण्डन कर इनका विशिशद्वेत संमत स्वरूप स्पष्ट किया गया है। प्रसंगवश आकाश 
झावरणामाव रूप है, इस बौद्ध मत की आलोचना की गई है। पुथिवी के निरूपण के 
अवसर पर तम को पार्थिव द्रव्य माना गया है। यहाँ पर न्याय-वेशेषिक तथा प्राभाक्र 
मत की युक्तियों का खण्डन कर ग्रन्थकार ने यह दिखलाया है कि तम का द्रव्यत्व आगम 
से भी सिद्ध होता है । 

प्रकृति और प्राकृत तत्वों का निरूपण करने के बाद ग्रन्थकार ने शेवागम संमत 
षटत्रिंशत्तत्ववाद का खण्डन करते हुए शुद्ध तत्वों का इंइवर में तथा अन्य तत्तों का प्राकृत 
तत्वों में ही अन्तर्भाव दिखाया है। शैवागम और वैशेषिक संमत काल्न-स्वख्प का 
खण्डन करके विशिष्टाद्वेत संमत काल-स्वरुप का निरूपण करने के बाद ग्रन्थकार ने 
पुनः तत्त्वों की संख्या के सम्बन्ध में महाभारत का प्रमाण प्रस्तुत किया है। पंचीकरण 
प्रक्रिया और ब्रह्मांड का निरूपण करने के बाद दिक्तत्व का निरूपण किया गया 
है। विशिष्ठाद्वैत संमत पंचीकरण प्रक्रिया में नैयायिक जातिसंकर दोष की उद्धावना 
करते हैं | इसके परिहार के प्रसंग में नैयायिक-संमत अवयविवाद का खण्डन किया गया 
है। अन्त में पुनः ब्रह्मांड के निरुपण के प्रसंग में नेयायिक-संमत शरीर-लक्षण का 
खंडन कर शरीर के भेदोपभेदों का वर्णन किया गया है। व्यष्टि जीवों के शरीर में 
ईैंएवरशरीरता किस प्रकार निष्पन्न होती है, इस सम्बन्ध में कई मतों का उल्लेख कर 
यह परिच्छेद समाप्त किया गया है । 


२--जीव परिच्छेद 


प्रारम्भ में जीव का लक्षण दिया गया है। इसके बाद हसकी देह, इन्द्रिय, मन, 

प्राण, शान आदि से भिन्नता सिद्ध की गई है। शानात्मवाद के दल के प्रसंग में 
लि ने बौद्ध ओर शांकर अद्वेतवाद का निराकरण करके आत्मस्वरूप के विषय 
छ एति १५ वचनों को उद्धृत किया है। आत्मा में स्थिरता, ज्ञातृत्व, क्तत, 
१ गित्यस्व, नानात्व, और अणुत्व की सिद्धि के प्रसंग में श्रति, स्मृति और 


युक्तियों पर श्राधृत यामुनमुनि वरद्नारायण. हि 
उपस्यापित किये गये हैं। जीव ईश्वर से भि चत, वरदविष्णु आदि के मन्तव्य 


न है तथा परस्पर भी भिन्न दै, इसका 
प्रतिपादन करने के प्रसंग में भास्कर के भेदामेदवाद की आलोोचना- की गई है। - 


ह मोच-प्राति के उपाय की चर्चा के प्रसंग में भक्ति और न्यासविद्या अर्थात्‌ 
प्रपत्ति का निरुपण किया गया दै | न्यासविद्या के महत्त्व को बतल्लाने के बाद उल्लान्ति 
और अचिरादि गति का निरुपण किया गया है। मोक्ष के सायुज्य आदि भेदों के प्रसंग 
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शया है कि इन्द्रियां भौतिः दै 
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में भगवर्केंकय की परम पुरुषार्थता सिद्धकर मोक्षविषयक मतान्तरों का निराकरण 
किया गया है। याघुनसुनि ने कैवल्य मोक्ष का प्रतिपादन किया है। कुछ आचार्यों के 


अनुसार श्रीमाष्यकार रामानुज भी इससे सहमत हैं। ग्रन्थकार ने इस सम्बन्ध में 
अपना विशिष्ट मत स्थापित किया है। 


३--ईश्वर परिच्छेद 
ईश्वर का लक्षण बताने के बाद प्रधान, ब्रह्मा, रुद्र आदि में ईश्वरत्व का खण्डन 
करके केवल नारायण को ही यहाँ. पर ईश्वर माना गया है। भगवान्‌ सर्वत्र अपने 
पूर्ण रूप में विराजमान रहते हैं। इस प्रसंग में उपस्थित अनेक शंकाओं का समाधान 
करने के बाद ग्रन्थकार ने शांकर वेदान्त-संमत निगुण ब्रह्माद्‌ और ब्रह्म में प्रपञ्च के 
अध्यासवाद का खण्डन किया है। शंकर, भास्कर और यादवप्रकाश के मत में ब्रह्म 
में जगत्‌ का उपादान सिद्ध नहों हो सकता, साथ ही इनके मत में ब्रह्म ओर जगत्‌ 
का सामानाधिकरण्य भी सम्भव नहीं है, इसका विस्तार से प्रतिपादन करै के बाद ग्रन्यकार 
ने मेदामेदवाद का खंडन किया है ओर कहा है कि हमारे मत में ब्रह्म त्रिविध परिच्छेद 
( देश, काल एबं वस्तु ) से रदित है। पातंजल योग, शैव और वैशेषिक दर्शन में 
इश्वर को जगत्‌ के प्रति केवल निमित्तकारण माना जाता है। इसको अस्वीकार करते 
हुए ग्रन्यकार ने नैयायिक संमत ईश्वर की अनुभेयता का खण्डन किया है। इस प्रकार 
इश्वर में जगत्‌ की अभिन्ननिमित्तोपादानकारणता स्थापित करने कें बाद अन्त में थरीतत्व 
का संक्षेप में निरूपण हुआ है। साथ ही पाञ्चरात्र आगम में प्रतिपादित ईइवर सम्बन्धो 

कुछ उल्लेखनीय विषयों का मी दिग्दशंन कराया गया है। 

४-—नित्यविसूति परिच्छद्‌ 


इवर की नित्यविभूति क्या है! इसमें क्या प्रमाण है! आदि शंकाओं का 
समाधान इस परिच्छेद में किया गया है। ईश्वर की नित्यविभूति के अनन्त भेद हैं| 
यह अचेतन होते हुए भी स्वयंप्रकाश दै । मुक्त जीव, नित्य सूरि और इश्वर में कादाचिस्क 
इच्छा और संकल्प इत्यादि की उत्पत्ति किन्ही विशेष कारणों से ही दोती है। पाञ्च- 
रात्र आगम में प्रदर्शित सूक्ष्म, व्यूइ और विभव इत्यादि भेद ईश्वर के शरीर में 
नित्यविभूति के कारण दी अवस्थित होते हैं। . 

५--जुद्धि परिच्छेद 

विशिष्टाद्वैत दर्शन में बुद्धि अथवा ज्ञान घमंभूतशान के नाम से अभिहित 
है। यह स्वयंप्रकाश है । भाइमीमांसक ज्ञान को प्राकट्य से अर्थात्‌ विषयप्रकाश से 
अनुमित मानते हैं। विशिष्टाद्वेती इस मत को स्वीकार नहीं करते। भट्टपराशर ने 
तत्वरत्नाकर में संवित्‌ को स्वयंप्रकाश माना है। ज्ञान में संकोच ओर विकास इनको 
मान्य हैं। धारावाहिक ज्ञान के विषय में विशिष्टाद्देत सम्प्रदाय में दो मत प्रचलित हैं, 
एक मत वरद्नारायण भट्टःरक के प्रज्ञापरित्राण में देखने को मिलता है, दूसरा मत 


भ्रीभाष्यकार रामानुज का है। ज्ञान में प्रत्यक्ष, अनुमान आदि विभाग ओपाधिक हैं। 
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इसका प्रतिपादन करने के बाद अन्थकार ने बुद्धि से संबद्ध बारह प्रश्नों को उपस्थापितः 
करके विस्तार से उनका समाधान किया है। सुखढुःखादि बुद्धि के ही बिशेष प्रकार है, 
यह बतलाते हुए. अन्यकार ने नैयायिकं के इस मत का खण्डन किया है कि ये आत्मा 
के गुण हैं। ईइवर का ज्ञान इच्छादि के रूप में किस प्रकार परिणत हो जाता है, यह 
बतलाने के बाद ग्रन्थकार ने सिद्ध किया है कि अहृष्ट ईश्वर के प्रीति ओर कोप से भिन्न 
कोई अलग वस्तु नहीं दै | अन्त में बतलाया गया है कि भरत के नाय्यशाल्न एवं अलंकार- 
शाख के ग्रन्थों में प्रतिपादित रत्यादि स्थायी माव इत्यादि भी. बुद्धि के परिणामविशेष ही हैं । 


६--अद्रन्य परिच्छेद 


विगत पाँच परिच्छेदो में द्रव्य पदार्थ का प्रतिपादन किया गया है । अत्र इस 
अन्तिम परिच्छेद के प्रारम्भ में अद्रन्य का लक्षण बतलाते हुए उसके १० भेदों का 
परिगणन झिया गया हैं | वे हैं- ससव, रज, ओर तम; पाँच शब्दादि विषय, संयोग आर 
शक्ति । दस प्रकार के इन अद्रव्य पदार्थों का विस्तार से वणन करने के प्रसंग में ग्रन्थकार 
ने शब्द के विषय में अनेक पक्षों की उपस्थापना की है। यहीं पर वण और मन्त्र का 
विचार भी किया गया है। इन सभी पदार्थो का प्रतिपादन यहाँ पर विशिष्टाद्वेत की 
दृष्टि से हुआ दै । नेयायिकों और वैशेषिकों की दृष्टि से यह नितान्त भिन्न है | इनकी पाण 
प्रक्रिया न्याय-वैशेषिक प्रक्रिया से विलक्षण है । शक्ति को नेयायिक और वैशेषिक पृथक पदाथी 
नहीं मानते । प्रत्रल्न युक्ति श्रोर शास्रवचनों के आधार पर यहाँ शक्ति की स्थापना की गई है । 
साथ ही शैव और शाक्तदशन-संमत शक्ति के स्वरूप का खण्डन हिया गया है। शक्ति के. 
विषय में विशिष्टाद्रेत के आचायों में मतभेद है। ग्रन्थकार ने इनका भी निरूरण किया 
है । इस प्रकार १० अद्रव्य पदार्थों का निरुपण करने के उपरान्त ग्रन्थकार ने गुरुत्व, 
ह ह ( संस्कार ), संख्या, परिमाण, थक्त्व, विभाग, परत्वापरत्व, कर्म 

पूव प्रतिपादित अद्रव्य पदार्थों में समावेश किया है । 


जे स आगे उपलब्ध नहीं होता | ग्रन्थकार ने अद्रव्य परिच्छेद के आरम्भ 
से क पदार्थों का अभी उल्लेख हुआ है, उनके साथ साइदय, विशेष, समवाय, 
शष्ट्य का भी उल्लेख किया है। ग्रन्थकार को अवश्य ही इन विषयों 


का 
भी निरूपण अमीट था, किन्तु इस ग्रन्थ को वे पूरा न कर सके | यद्यपि न्याय- 


गाम क पाँचव प्रकरण में वैशिष्टय 


हुआ है; तो भी अन 
भी अन्थकार की प्रमेय-निरूपण शैली न्यायसिद्धाञजन में एक विशिष्ट प्रकार 


से विकसित हुई है। उस भ 
हमारा दुर्भाग्य है | ० दर 3 इन विभयो का विवेचन हम देख न सके, यहद 
लखनऊ 2 

` विदान्तदेशिक ए os ८ सस्कृत विभाग के अध्यक्ष डा० सत्यत्रतसिंह मे ` 
विशिष्टाद्रेत को परम्परा ` अपने अन्य में वेदान्तदेशिक की जीवनी, साहित्य, 
" ९ दशन पर पर्यास प्रकाश डाला है। न्यायसिद्धाञ्नन में 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| र ] 


वेदान्तदेशिक ने प्रसंगवश नाथमुनि के न्यायतत्व; यामुनमुनि के आगमप्रामाण्य और 
आत्मसिद्धि; राममिश्र द्वितीय के विवरण, वेदाय॑संग्रहव्याख्यान, षडथसंक्षेर ( पडथरसंग्रह ); 
पराशर भट्ट के तत्वरत्नाकर, अ्रध्यात्मखण्डद्वयव्याख्या; वरदविष्णु मिश्र के मान- 
याथात्म्यनिणय; विष्णुचित्त के प्रमेयसंग्रह, संगतिमाला; वरदनारायणभद्दारक के न्याय- 
सुदशन, प्रज्ञापरित्राण; वात्स्यवरद के तत्त्वसार, तत््वनिर्णय को और नारायणार्य की नीति- 
माला को उद्धृत किया है। इन सभी आचारयों और ग्रन्थों का तथा इनके साथ ही 
' पुण्डरीकाक्ष, राममिश्र॒प्रथम, श्रीवत्साङ्कमिश्च ( कूरेश ), सुदशनभट्टाकर आदि 
वेदान्तदेशिक के पूर्ववर्ती विशिष्टाद्रेत के आचायाँ का ऐतिहासिक परिचय विदान्त- 
देशिक ए स्टडी? में पु० ११४-१३६ में दिया गया है। उसको यहाँ दुइराने की आवश्य- 
कता नहीं है। वेदान्तदेशिक ने अपने पूर्ववर्ती इन समी आचायाँ के मतों का पूरा 
आलोडन करके ही अपने ग्रन्थों की रचना की है, यह इनके ग्रन्थ को देखने मात्र 
से स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण के रूप में यहाँ पर कुछ विषयों का निर्देश किया 
जायग; । 


विशिष्टाद्वैत दशन में प्रमेय अर्थात्‌ पदार्थ दो प्रकार का माना गया 

है- द्रव्य और अद्रव्य । जड और अजड भेद से द्रब्य भी दो प्रकार का है। प्रकृति 
आर काल ये जड द्रव्य हैं। अजड द्रव्य पराक और प्रत्यक मेद से दो प्रकार का है । 
नित्यविभूति और  धमंभूतज्ञान अजड पराक्‌ द्रव्य हैं । जीव और ईश्वर ये अजड प्रत्यक 
तस्व है। अद्रव्य पदार्थं दस प्रकार के हैं-सत््व, रज, तम, शब्द, स्पशे, रूप, रस, 
गन्ध, संयोग और शक्ति । विशिष्टाद्वैत दशन में परमाणुवाद का. खण्डन कर प्राकृतिक 
सष्टिप्रक्रिया का प्रतिपादन किया गया है। अतः यहाँ पर पंचमहाभूत और मन के 
पृथक्‌ प्रतिपादन की आवश्यकता नहीं -रहती। वैशेषिक द्रब्य, गुण, कमे, सामान्य, 
विशेष, समवाय और अभाव मेद से सात प्रकार के पदार्थ मानते हैं। कुमारिलभट्ट 
विशेष ओर समवाय -को स्वीकार नहों करते। उनके मत में प्रमेय पाँच प्रकार के 
ही हैं । प्रभाकर द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और समवाय के अतिरिक्त शक्ति, 
साइश्य तथा संख्या का भी प्रमेय में परिगणन करते हैं। वैशेषिक-संमत विशेष और 
अभाव पदाथ की सत्ता ये स्वीकार नहीं करते । माध्वमत में द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, 
विशेष, शक्ति और साइश्य के अतिरिक्त विशिष्ट ओर अंशी ये दो नये पदाथ माने गये 
१. यहाँ पर चित्‌ ( जीव ) और अचित्‌ ( जड ) से विशिष्ट ब्म का ही अङ्घेत होता दै, 
अर्थात्‌ चित्‌ ओर अचित्‌ जिसमें अंशरूप से विद्यमान रहते हैं, ऐसा अंशीरूप 
विशिष्ट ब्रह्म ही एकमात्र तत्त हे । 'विरिष्टाद्वेतः शब्द इसी अभिप्राय को व्यक्त 
करता है। यहाँ चित्‌ ओर अचित्‌ की भी वास्तविक सत्ता है, शाङ्कर वेदान्त के समान 
मिथ्या नहीं । वास्तविक होते हुए भीचे ब्रह्म के अंश हैं। इनके अंशांशिभाव से 
संबद्ध होने के कारण इनकी एथकू स्थिति नहीं रहती । अश्‍थरभाव से स्थित होने के 
कारण ही इनका अद्वेतत्व अब्याइत रहता है । ह 22% कम, 
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$।१ न्यायसिद्धाञ्ननः में वेदान्तदेशिक ने वेशिष्टय ट क किया है। वह 
माध्व-संमत विशिष्ट पदाथ से अभिन्न प्रतीत होता है । वेशेषिक अ म्राभाकर 
भी ६ द्रव्य मानते दें, किन्तु कौमारिल्न शब्द और तम का भी द्रव्य में परिगणन 
करते हैं। माध्य के मत में द्रव्यों की संख्या २० है। प्रायः इन सभी विषयों पर 
वेदान्तदेशिक नै न्यायसिडाञ्जन में बड़े उहापोह के साथ अपने विचार स कये 
हैं। बिशिष्टाद्वेत दर्शन के नित्यविभूति और धमंभूतश्ञान ये दो शब्द अन्य दाशनिकों के 
लिये अपरिचित से हैं। इनमें से नित्यविभूति वेष्णवों का वेकुण्ठघाम ओर धमभूतज्ञान 
ज्ञान का स्वयंप्रकाशस्व है । 
वैशेषिक ज्ञान को आत्मा का गुण मानते हैं। उनके मत से ज्ञान फा मानस 
प्रत्यक्ष होता है।. कौमारिल ज्ञान को प्राकस्यानुमेय मानते हैं। प्राभाकरों को ज्ञान 
या संवित्‌ का स्वयंप्रकाशत्व स्वीकार दै । प्राभाकर भी सुख, दुःख, इच्छा, छेष ओर 
प्रयत्न को पृथक गुण मानते हैं, किन्तु विशिष्टाटेती इनको ज्ञान का ही प्रकारविशेष 
मानते हैं। वरदविष्णु सुख-दुभ्ख को ज्ञानस्वरूप मानते हैं, किन्तु इच्छा, द्वेष 
और प्रयत्न के संबन्ध में उनका कहना है क्रि इनका मानस प्रत्यक्ष होता है। 
वेदान्तदेशिक को यह मत स्वीकार नहीं है । 
वैशेषिक तम को आलोक का भ्रभावमात्र मानते हैं। प्राभाकर भी कहते हैं कि 

तम नाम का कोई द्रव्य नहीं है। इनके मत में नील पदार्थों में विद्यमान नीलरूप के 
विषय में होने वाली आश्रयविषयक अ्रपूण स्मृति ही तम अर्थात्‌ अन्धकार के व्यवहार 
का कारण है । 'कोमारिल् के मत में तम रूपवान्‌ तथा स्पर्शहोन है । केवल चक्षु से ही 
यह गीत होता है और आलोक के न रहने पर ही यह प्रकाशित होता है । इसका रूप 
कृष्ण है और यह एक प्रथक्‌ द्रव्य है। वेदान्तदेशिक ने इन समी मतों का खण्डन कर 
तम को पार्थिव द्रव्य माना है । भाइमतानुयायी ३मानरस्नावलीकार तम को पृथिवी 
का गुण मानते है । भट्टपराशर ने तत्वरत्नाकर में मूलप्रकृति को ही तम माना है। यहाँ 
पर वेदान्तदेशिक का कहना है कि मट्टपराशर का ग्रन्थ पूरा उपलब्ध नहीं है। तम 
का निरूपण वहाँ पूरा नहीं हो पाया है, इसलिये भट्पराशर के ग्रन्थ का असली अभिप्राय 
क्या है, i टोक से कहा नहीं जा सकता | जितना ग्रन्थ उपलब्ध है, उसका इस प्रकार 

0200 क्योकि विशिष्टाद्रोती सत्कार्यवादी हैं। अतः पार्थिव द्रव्य में भी 
पातत धम विद्यमान है ही। तत्त्वरत्नाकर का यह अरि यकि 
की ऐसी भी एक अबस्था होती है, जो मेघसमूह की ee स्पर्श, रस 
और गन्ध से रहित है, इसी झवर हे कतरह काली है, तथा स्पश, 

® दा १ णका नाम अन्धकार है। इस मत में मी अन्धकार 
र सा ने ह गुण, परिमाण, सम्बन्ध, देश, काल, स्थिति, अवस्था, 

[ दस पदाथ भाने हैं। 

२. द्वएव्य--प० ५५६ | 
बै» वृष्ट्य--मानमेयोदय, अड्यार संस्करण, ए० ३६३ । 
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स्वतन्त्र द्रव्य सिद्ध नहीं होता, किन्तु वह प्राक्त द्रव्य ही सिद्ध होता है। षडर्थसंश्चेपकार 
, राममिभ्रका कहना है कि अन्धकार कोई द्रव्य नहीं है, यदि अन्धकार बाहर रहने 
वाला कोई द्रव्य इोता तो नेत्रों के बन्द कर लेने पर इन्द्रिय के साथ उसका संनिकर्ष 
न होने से उसका मान नहीं होना चाहिये, परन्तु आँख चन्द कर लेने पर भी 
अन्धकार का अनुमत्र सबको होता है। इससे ज्ञात होता है कि अन्धकार बाहर रहने 
वाला कोई द्रव्य नहीं है। वेदान्तदेशिक ने प्रबल्ल युक्तियों के आधार पर इस मत का 
खण्डन कर के आगम के वचनां से भी तम का द्रव्यत्व सिद्ध किया है । 
सभी दाशेनिक शब्द को दो प्रकार का मानते हँ--वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक | 
भाइ मीमांसक वर्णात्मक शब्द को नित्य एवं द्रव्य मानते हैं! प्राभाकर शब्द को 
गुण मानते हुए भी नित्य मानते हैं। चैयाकरण शब्द को स्फोटस्वरुप मान कर 
उसकी नित्यता स्वीकार करते हैं। नैयायिक शब्द को आकाश का गुण तया उसे 
अनित्य मानते हैं। शब्द के विषय में सभी विशिष्टाद्वैती दार्शनिक एक मत नहीं 
हैं। कुछ ने शब्द को द्रव्य माना हैतो कुछ ने अद्रव्य। शब्द को द्रव्य मानने 
वालों में भी कुछ इसको वायवीय मानते हैं तो कुछ अवायवीय । पाणिनीय शिक्षा 
आदि के प्रमाण पर चैयाकरण वायु को वर्ण का उपादान मानते हैं। यामुनमुनि भी 
इसी मत को स्वीकार करते हैं । श्रीमाष्यकार ने शब्द को अहंकार का परिणाम माना 
दै । वाक्यनिरूपण के अवसर पर भद्दपराशर ने शब्द को आकाश का गुण माना 
है | इस संबन्ध में वेदान्तदेशिक ने अपना कोई अलग मत नहीं दिया है। इस 
अच्थ म इन मतों की ऐसी व्याख्या प्रस्तुत को गई है, जिससे किं सभी मतों में 
समन्वय स्थापित हो सके और दोष का परिहार हो जाय | 
प्राभाकर शक्ति को पृथक्‌ पदाथ मानते हैं। कोमारिल शक्ति को तो मानते 
१ किन्तु वे इसको प्रथक्‌ पदार्थ न मानकर द्रव्य, गुण और कमं में इसको सत्ता 
मानते हैं । इनके मत में अर्थापत्ति प्रमाण से इसका बोध होता है। प्रभाकर के मत 
में यह अनुमानगम्य है। नेयोयिक शक्ति की सत्ता स्वीकार नहीं करते । विशिष्याह्वेत 
दशन में तक रौर आगम के आधार पर शक्ति की सत्ता स्थापित को गई है। शाक्त | 
आगम का प्रतिपाद्य तो चरम तत्त्व शक्ति है ही, वैष्णव और शेव आगम में भी शक्ति 
का अस्तित्व अपरिहायं है। विशिष्टाद्वैती दार्शनिक इसको द्रव्य न मानकर अद्रव्य 
अर्थात्‌ गुण मानते हैं और इसके लिये विष्णुपुराण, अहिडुध्न्यसंहिता आदि के 
वचनों को प्रमाणरूप में उपस्थित करते हैँ। यह द्रव्य में ही रहती है या अद्रव्य में 
भी, इस सम्रन्ध में इनमे आपस में मतभेद है । यासुनमुनि के आत्मसिद्धि के-- 
“सवंद्रव्येषु तत्कायंसमघिगम्यस्तप्रतियोगी शक्त्याख्यो गुणः साधारणः” इस 
वचन की दो प्रकार से व्याख्या की गई है। वरदविष्णु द्रव्य के अतिरिक्त गुण और 
कम में भी शक्ति की सत्ता स्वीकार करते हैं | भाइमत में भी यही स्वीकार किया गया है। 
प्राभाकर संख्या को भी पृथक्‌ पदार्थ मानते हैं। इनके इस मत को और 
किसी दाशनिक ने स्वीकार नहीं किया । चेशेषिक, . कौमारिल और विशिष्टाइती मी 
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। अन्तर इतना ही है कि वेशेषिक केवल द्रव्य में इसकी 


ते हैं 
इसको गुण ही मान ol बि्िष्टा्टैती द्रव्य, गुण इत्यादि सभी 


सत्ता स्वीकार करते हैं तो क 
पदार्थों में इसकी सत्ता मानते दैं। 
द्वित्वे च पाकचोत्पत्तौ विभागे च विभागजे । 
यस्य न स्खलिता बुद्धिस्त वै वेशेषिकं विदुः ॥ 


( द्विव संख्या, पाकज उत्पत्ति और विभागज विभाग की प्रक्रिया को समझने 


में जिसकी बुद्धि कुण्ठित नहीं होती, वही वैशेषिक है । ) 
न्याय-वेशेषिक दशन के अध्येताश्रों के बीच यह श्लोक प्रसिद्ध है । यासुनधु न 
संख्या को पृथक गुण मानते हैं। वे इस संबन्ध में देशेषिकों से प्रभावित ३। 
वरदविष्णु ने भी यामुनमुनि का ही अनुसरण किया है। भट्टपराशर के तत्वरत्नाकर 
का प्रमेय निरूपण उपलब्ध नहीं है । इस लिये संख्या के संबन्ध म उनका क्या 
मत था, यह स्पष्ट नहीं है, किन्तु उन्होंने भी एक स्थान पर संख्या के गुणत्व की 
चर्चा की है। वेदान्तदेशिक का कइना है कि यह उचित नहीं है । न [थमुनि ने 
संख्या का संयोग में अन्तर्भाव किया है। नाथमुनि ही विशिष्टाद्रंत दशन के प्रथम 
प्रवर्तक हैं । वेदान्तदेशिक ने अपने ग्रन्थों में विवादास्पद विषयों में उनके ग्रन्थ 
न्यायतत्व को ही प्रमाणतम माना है । | 
विशिष्यद्ेत दर्शन में जीव की मोक्षावस्था में उसका शेषरूपी पयक पर 
आरोहण तथा स्वरूपाविर्माव होता है। मोक्षपद पर पहुँचने पर जीव में ईश्वर के 
समान अपहतपाप्मत्व और सत्यसंकल्पत्व आदि आठ शुण संपन्न होते हैं। सालोक्य, 
सामीप्य, साम्प्य और सायुज्य दशा में यहाँ पर सायुज्य को दी मोक्ष माना गया 
है। इस श्रवस्था में भी जीव भगवान की सेवा में तत्पर रहता है। भ्रीवैष्णवों के 
मत में भगवत्केकय ही परम पुरुषार्थ है। गीतार्थसंग्रह में यामुनमुनि ने जीव को एक 
ऐसी 'भ्रवस्था को भी स्वीकार किया है, जिसमें केवल स्वात्मानन्द, स्वात्मस्वरूप का 
नुसन्धानमात्र बच रहता है । इसको वे कैवल्य-मोक्ष की संज्ञा देते हैं। कुछ 
विद्वानों का कहना है कि शरौभाष्यकार रामानुज ने भी इसका समर्थन किया है! 
वेदान्तदेशिक इस मत को स्वीकार नहीं करते | वे यामुनमुनि के वेदाथसंग्रह, वद 
विष्णु, विष्णुपुराण, म्टपराशर के अध्यात्मलण्डद्वयब्याज्या और विष्णुचित्त की 
संगतिमाला के आधार पर अपनी नई व्याख्या प्रस्तुत करते हैं और बतलाते दै कि 
यामुनमुनि ने जिस स्वात्मस्वरूप का वर्णन किया है, वह भगवदात्मक ही है, 
स्वतन्त्र नहीं । 
र आ निगुण की साम्यावस्था को प्रकृति माना गया है, किन्ठ डु 
श्रहंकार से मन i छ हा वक तम ये चार भेद किये गये हैं। हँ दत 
मत का १ राजत से इन्द्रियां ओर तामस से तन्मात्राएँ उत्पन्न होती ६ 
बेडन करके यहाँ बतज्ञाया गया है कि सात्विक अहंकार से इन्द्रियों १ 


पा में राब्द्तन्मात्रा की उसत्ति होती है, राजस उभय कार्यों की उत्पत्ति 
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समान रूप से सहायक है। सांख्य से यहाँ भेद इतना ही है कि वहाँ पर तामस 
अहंकार से समी तन्मात्राओं की उत्पत्ति मानी गई है, जब किं यहाँ केवल शब्दः 
तन्मात्रा को । सांख्य-संमत इन्द्रिय लक्षण में अप्राकृत इन्द्रियों का समावेश नहीं 
हो सकता, इस लिये यहाँ इन्द्रियों का 'लक्षण सांख्य से वित्क्षण है । इन्द्रियां प्रात 
ओर अप्राकृत मेद से दो प्रकार की हैं। इसी प्रकार कुछ आचार्य अव्यक्त, महत्‌ 
और अहंकार को भी प्राक्त एवं अप्राकृत मानते हैं। मन को सांख्यद्शन में 


कमेन्द्रिय क ज्ञानेन्द्रिय उभयात्मक माना गया है। विशिष्टाद्वैत दर्शन में वह केवल 
ज्ञानेन्द्रिय दै । 


वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय ने गंगानाथझा अन्यमाल्ा के अन्तर्गत चुने 
हुए विशिष्ट संस्कृत ग्रन्थों को हिन्दी अनुवाद तथा टिप्पणी के साथ प्रकाशित करने 
फी योजना बनाई है । वेदान्तदेशिक और उनके ग्रन्थ न्यायसिद्धाञजन के संवन्ध 
में यहाँ बहुत कुछ लिलाजा चुका है। इस विषय के प्रसिद्ध विद्वान्‌ वाराणसेय 
संस्कृत विश्वविद्यालय में रामानुज वेदान्त के प्राध्यापक स्व० पण्डित नोलमेघाचार्यजी | 
को इसके अनुवाद और संपादन का कायं सौंपा गया था। आपकी यह कुति अब 
प्रकाशित होकर विद्वान्‌ पाठकों के समच आ रही है। स्व० पण्डित जी ने ग्रन्थ 
का अनुवाद समाप्त कर लिया था ओर प्रथम चार परिच्छेदो की टिप्पणियां मी 
लिख चुके थे | वे पाँचवें परिच्छेद की टिप्पणियां अमी लिख ही रहे ये कि कराल काल 
ने उनको इम से छीन लिया | वेदान्तदेशिक स्वयं अपने ग्रन्थ न्यायसिद्वाञ्जन को पूरा 
न कर सके | उनके इस ग्रन्थ में सामान्य निरूपण मी पूरा नहीं हो पाया है। अद्रव्य 
परिच्छेद क प्रारम्म में उन्होंने साइश्य, विशेष, समवाय, अभाव और वैशिष्टय के 
भी निरूपण की प्रतिज्ञा की है। विभाग का निरूपण करते हुए वे कहते हैं कि--“अमाव- 
निरूपणं यावदेतच्चोद्य मा स्म बिस्मरः” ( पृ. ६६५ ), किन्तु यह विधिविडम्बना है 
कि वे अभाव का निरूपण कर न सके। यामुनमुनि के ग्रन्थ सिद्धित्रय के आत्मसिद्धि 
इश्वरसिद्धि और संवित्सिद्धि ये तीनों ही प्रकरण अपूर्ण हैं । मट्दपराशर के अन्य 
तत्वरत्नाकर का प्रमेय प्रकरण भी विच्छिन्न हो गया 'प्रमेयनि रूपणबिच्छधेदात्‌?? 
( पृ. ६५१ )। इस दुर्भाग्य परम्परा में आज हम देखते हैं कि आदरणीय पण्डितजी 
न तो अपनी टिप्पणियाँ ही पूरी कर सके और न वह भूमिका ही लिख सके, जिसमें 
कि उन्होंने अपने पूरे जीवन के अजित ज्ञान को उडेलने का संकल्प किया था । पण्डितजी 
ने अपना पूरा जीवन भारतीय दर्शन, विशेष कर रामानुज वेदास्त के अध्ययना- 
व्यापन में बिता दिया था। उस प्रतिमाशाली मनीषी को लेखनी से जो भूमिका 
लिखी जाती, उसकी अपनी विशेषता होती । 


पण्डित को० ब० नीलमेघाचाय का जन्म फरवरी सन्‌ १६०१ में कोडिपाक्कम्‌ आम, 
दक्षिणी अर्काट जिक्षा, मद्रास राज्य में हुआ था। इनके पिता का नाम वरद्‌ देशिकाचार्य था । 
इनकी प्रारम्मिक शिक्षा तंजोर जिल्ला के तिरुवैयार संस्कृत महाविद्यालय में हुई । सन्‌ १६२२ 
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स विश्वविद्यालय से व्याकरण शिरोमणि परीक्षा प्रथम श्रेणी 


में इन्होंने मद्रा N\A 0? रुख ००७ 
होने 'कोथियाल्म्‌' स्वामीजी के आश्रम में श्रीभाष्य 


उत्तीर्ण की | बाद के तीन वर्षौ में इन 


और गीताभाष्य का अध्ययन किया । ट | क 
बाद में रीबां राजगुरुजी के विद्यालय म २ वर्ष, पुष्कर | अजमेर ) की संस्कृत 


™ ७ ~ कै जे ट Er: 
पाठशाला में ३ वर्ष तथा रामानुजकूर शोलापुर में ७ वष तक वेदान्त ऑर व्याकरण 


२०३ ० pe ~ € 
. . का अध्यापन करते रहे। फिर तिरुपति फे श्री कृटेश्वर ओरियंटल कालेज में १० वष 


[) ~ ~ ००७ ९ 
तक व्याकरण के अध्यापक रहे । बाद में वाराणसी के रामानुज [वद्यासय मं १० वष 


. तथा बृन्दावन के वैष्णव संस्थान में २ वर्ष तक अध्यापन कर अन्त में सन्‌ १६४६ में 


बाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय में रामानुज वेदान्त के प्राध्यापक नियुक्त हुए ओर 
अन्त समय तक यहीं कार्य करते रहे। ग्रीष्मावकाश में जब्र आप अपनी जन्मभूमि 
में विश्राम कर रहे थे, २६ जून सन्‌ १६६५ को आपका अकस्मात्‌ स्वगंबास हो गया । 

` . तमिल के साथ ही साथ आपका संस्कृत और हिन्दी भाषा पर भी पूरा अघि- 
कार था | न्यायसिद्धाञ्जन के अतिरिक्त आपने वेदार्थसंग्रह, न्यासविज्ञति) न्यासतिलक; 


यतिराजविशति और परमपदसोपान का भी हिन्दी अनुवाद किया था । यै अन्य 
प्रकाशित हो चुके हैं । इनके अतिरिक्त आपने अष्टइशोकी, श्रीगुदपरम्पराप्रमाव 


५५ Ff) पू ८ 
और वेदान्तका रिकावल्ली का संपादन किया है । अनेक पत्र-पत्रिकाओं में आपके विद्वत्तापूण 


“लेख प्रकाशित होते रहे हैं। आपने विष्णुसहखनाम, रदृस्यत्रय पार और गीतार्थसंग्रह का 
`  मीहिन्दी व्याख्या के साथ संपादन किया था । ये अन्थ अभी प्रकाशित नहीं हौँ सके हैं | 


न पण्डितजी न्यायसिद्धाञ्जन का अनुवाद एक साल पहिले ही पूरा कर चुके टा 
ष्मावकाश में घर जाने से पहले तीन परिच्छेदों की टिप्पणियाँ मी वे प्रकाशन विभाग 

दे गये थे । उनके स्वर्गवास के उपरान्त उनके शिष्य स्वामी श्रीकृष्णस्वरूपदास जी के 
प्रयत्न से प्रकाशन विभाग को अवशिष्ट टिप्पणियाँ मिल सकी | पण्डितजी की जीवनी भी 
इनके प्रयत्न से ही हमको उपल्ब्ध हुई । इन्होंने स्वर्गीय गुरु के प्रति शिष्यघम का पूरा 
निर्वाह किया है। इनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करना हमारा कर्तव्य है। पण्डितजी की 
यावदुपक्षन्व इति को प्रकाशन विभाग में कार्य कर रहे विद्वानों के सहयोग से विषयदूजी) 


| अन्य-अच्यकारसूची, आदि से सुसज्ित कर विद्वानों के समक्ष रक्खा जा रहा है! पूरी 


सावधानी रखने पर भी दृष्टिदोष से श्रथवा प्रेस की अ से द्धियाँ रह 
सावधानी से कुछ अणु ४ 
गई हैं। शुद्धिपत्र देकर उनके परिहार का प्रयत्न किया गया है । इस प्रकार पण्डितजी की 


` अनुपस्थिति में उनकी कीति को अझुण्ण बनाये रखने के लिये पूरा प्रयत्न किया गया 
| फिर भी सुलभ मानव दोष के कारण यदि को ड चुटि र्‌ह राई हो तो विद्वान पाठकगण उसे 


अवश्य सूचित करने का कष्ट करेगे, जिससे कि उसका अगले संस्करण में परिमार्जन हो स 


5 चत्रपूणिमा, २०२३ वि०, ग्ज्ञवजल्लभ हि 
.... पू-४-१६६६ ६० ` ै प्रकाशनाधिका री, अ्रनुसन्धान स 


वा० सं० वि० वि०, वाराणसी | 
CoP 
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सरवंतन्त्रस्वतन्त्रश्रीमडेदान्तदेशिकविरचितं 
न्यायसिडाञ नम 


परै - < \ 
जडद्रव्यपरिच्छेदः हज ५7 ० दा 


( प्रतिज्ञा ) 


श्रीमद्देङ्कटनायकः श्रुतिशिरस्तात्पयपयय प्रिधी- 
a Q 
लब्धार्थो वरदार्यपादरसिकाद्रामानुजाचायतः । 
बालानाम तिवेलमोहपटलावष्टम्भेसीदद्चशां 
सम्यकृतत्वनिरीक्षणाय तजते सत्तकसिद्वाञ्जनम्‌ ॥ 
सदसङ्कमिका भेदैस्तत्त्सिद्वान्तनाटकैः | 
उपप्लुतस्य तत्त्वस्य शुद्वयर्थोध्यमुपक्रम; ॥ 
( अतिज्ञा ) 
वेदान्त अर्थात्‌ उपनिषदों के तात्पय का निर्धारण करने में पर्यालबुद्धिसंपत्षः तथा 
श्रीवरदाचार्य स्वामीजी के चरणारविन्दों की सेवा में रसिक श्रीआत्रेयरामानुजाचाय स्वामीजी 
से सर्वाथौं को प्राप्त करने वाले श्रीमान्‌ वेङ्कटनाथ स्वामी जी निःसीम “अज्ञान समूहों के संसग 
से दूषित बुद्धिवाले बालकों को झुष् प्रकार से तत्त्वनिणंय होने के लिये समीचीन “न्यायः 
सिद्धाञ्जनः नामक ग्रन्थ का निर्माण करते हैं | यह ग्रन्थ सिद्धाञ्जन के समान है। इसलिये | 
(त्यायसिद्वाञ्जन' नाम रखा गया है। जिस प्रकार निःसीम ञ्रमजनक परल नामक नेत्ररोग 
से दूषित नेत्रवाले पुरुषों को अच्छी तरह से पदाथतत्व-साक्षात्कार के लिये सिद्धाञ्जन 
अत्यन्त उपकारक है, उसी प्रकार निःसीम अज्ञानसमूइ के संसग से दूषित बुद्धिवाले बालकों 
को अच्छी तरह से तत्वनिणंय के लिये यह ग्रन्थ भी अत्यन्त उपकारक है ॥ Fe 
इस श्लोक में विषय, प्रयोजन, संबन्ध और अधिकारी यह अनुबन्ध चतुय प्रतिपादित है । 
सत्‌ एवं असत्‌ भूमिका भेदों को लेकर चलने वाले उन उन सिद्धाच्तरूपी नारको के 


कारण विप्रतिपत्ति विषय बने हुए तत्व का शोधन करने के लिये यह आरम्भ है। नाठक सत्‌ 


अर्थात्‌ ताखिक, असत्‌. अर्थात्‌ कविकल्पित एवं सदसत्‌ अर्थात्‌ मिश्र इतिद्रत्तरूपी भूमिकाओं 
को लेकर प्रवृत्त होते हैं।. सिद्धान्त भी सत्‌ तात्विक अर्थ, असत्‌ कल्पित अर्थ, एबं सदसत्‌ . 
अर्थात्‌,थोड़ा तात्तिक एवं थोड़ा काल्पनिक अर्थरूपी भूमिकाओं को लेकर प्रवृत्त होते है । 
इस प्रकार नाटक एवं सिद्धान्तो में समता है ॥ अ 
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न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छेदः 


२ 
'यन्न्यायपरिशुद्वथन्ते संग्रहेण प्रदशितम्‌ । 
पुनस्तद्विस्तरेणात्र ` ग्रसेयममिद्ध्महे ॥ 
( तरवनिरूपणम्‌ ` 


२ञशेषचिदचित्रकारं जहोकमेत तन्वम्‌ । 
+न्यायपरिशुद्धि नामक ग्रन्थ के अन्त में जो प्रमेय संक्षेप से वर्णित हुआ है, इस 


ग्रन्थ में उस प्रमेय का विस्तार से वर्णन करेंगे । 
( तत्वनिरूपण ) 
२सम्पूर्ण चेतनाचेतनरूपी विशेषणों से विशिष्ट ब्रह्म एक ही तत्व है । 


१. श्री वेदान्तदेशिक ने “न्यायपरिशुद्धि' नामक ग्रन्थ का निर्माण किया है, जिसमें प्रमाणों 
के विषय में विस्तृत विवेचन है । उस ग्रन्थ के अन्त में ग्रमेयाध्याय में अमेय का संक्षिप्त 
विवरण है, जो उस ग्रन्थ में देखने योग्य है । उसी का उल्लेख इस इलोक में किया 
गया हे । इस ग्रन्थ में विस्तार से प्रमेय का निरूपण है, उसमें संक्षेप से निरूपण हे । 
उस ग्रन्थ से यह ग्रन्थ गताथ नहीं होता । यह वतळाना यहाँ ग्रन्थकार को अभीष्ट है । 

२. महाभारत मोक्षधमं में-- 

तस्व॑ जिज्ञासमानानां हेतुभिः सवंतोसुखैः । 

तस्मेको महायोगी हरिर्नारायणः प्रभुः ॥ 
इस वचन से तस्व एकं ही कहा गया है। इस वचन का यह भाव कि सवतो- 
सुख हेतुओं से तरत्रविचार करनेवाले विद्वानों को अन्त में इसी निर्णय पर पहुँचना पड़ता 
है कि महायोगी प्रभु श्रीहरिनारायण भगत्रान्‌ हो एक तस्त हैं। न्यायनिबन्धना- 
समक ब्रह्ममीमांसा से किथा गया विचार ही इस वचन सें “तत्व जिज्ञासमानानां 
हेतुभिः सवंतोसुखैः” में विवक्षित दै, “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” इस सूत्र पर ध्यान. रख कर 

. ही “तर्वं जिज्ञासमानानाम्‌” कहा गया हे । इस वचन के अनुसार प्रतीत होता हे 

` किएक तत्ववाद नहामीमांसा का अभिप्रेत है। इस ब्रह्ममीमांसा सिद्धान्त को ध्यान में 

.. ` रखकर मह एकमेव तखम्‌? कहा गया है। अद्देतसिद्धान्त के एक तस्ववाद से. 

. विशिष्टाह्नत सिद्धान्तसम्मत एक तखवाद में जो विशेषता है, चह “अशेषचिदचिस्रकारम'' 
हस विशेषण से स्पष्ट हो जाती दै । अद्वेतसम्मत एक तस्त्रवाद्र मै निर्विशेष ब्रह्म एक ही 

2 है, उसका जीवभाव संसार और जडप्रपञ्च मिथ्या है। विशिष्टाद्वेतसम्मत एकं 

ह उ नहीं है, किन्तु संपूण चेतनाचेतनरूपी विशेषणों से विशिष्ट दै । 

Ds eS तथा अचेतन पदार्थ नहीं है, जो ब्रह्म का विशेषण न हो। चेतन 

i र द उ आधारित हैं, बहा के नियन्त्रण में हैं, एवं अहम के शेषभूत हँ। 

en ६। शरीर होने से उसी प्रकार बरह्म के विशेषण हैं, जिस प्रकार 


ह 2६: & 5 प दा | हमलोगों का विशेषण है । जिस प्रकार हम शरीरविशिष्ट स्वस्वरूप को 
5 27 (हूं कर पेसा समते हैं, उसी प्रकार परब्र भी चेतनाचेतनविशिष्ट स्वस्वरूप को 
ओ। हि पसा समझता है । अत एव “बहु स्यां प्रजायेय” ऐसा उनका संकल्प दोता दै । 
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ततत्र प्रकारप्रकारिणोः प्रकाराणां च मिथोऽत्यन्तभेदेऽपि विशिष्टेक्यादि- 


विलत्षणेकत्वव्यपदेशस्तदितरनिपेधश्च । अन्यथा समस्तग्रमाणसंच्षोभ- 


3उसमें विशेषण एवं विशेष्य तथा विशेषणाँ में परस्पर में आत्यन्तिक भेद रहने पर मो 


विशिष्ट वस्तु की एकता एवं प्राधान्य इत्यादि की विवक्षा करके शास्त्रों मॅ एकत्व व्यवद्दत होता 
है, तथा ब्रह्मेतर का निषेध किया जाता है, ऐसा न मानने पर सभी प्रमाणां में विरोध 


क 3 


mm ५. 
= क जाबननननलल जन बिक 


यद्यपि अस्मदादि को चेतनाचेतनपदाथं परत्रह्म के शारीर प्रतीत नहीं होते हँ, किम्तु 
स्वतंत्र प्रतीत होते हैं। इसका कारण यही हे कि हम जिन प्रत्यक्ष एवं अनुमान 
प्रमाणों से चेतनाचेतन पदार्थों को समझते हैं, उनसे परब्र को नहीं समझ सकते हैं । 
क्योंकि परबह्म शास्रेकससधिगस्य पदार्थ है। वहाँ प्रत्यक्ष एवं अनुमान को गति नहों है। 
प्रत्यक्ष एवं अनुमान प्रमाणां से परब्रह्म का ग्रहण न होने के कारण हीं इनसे गृहीत 
दोनेवाले चेतनाचेतनपदाथ परम्रह्म के शरीर के रूप में प्रतीत नहीं होते हें । किन्तु 
स्वतन्त्ररूप में प्रतीत होते हैं । यह स्वतन्त्ररूपेण प्रतीति श्रान्त हे । परअ्रह्म का ग्रहण न 
होने से ही ऐसा अम होता हे । यहाँ यह रष्टान्त ध्यान देने योग्य हे कि चक्षुरिन्ट्रिय 
से दूसरे के शरीर का प्रत्यक्ष होता है । चक्षुरिन्ब्रिय से दूसरे के आत्मस्वरूप का अहण नहीं 


होता है, क्योंकि चक्षुरिन्ब्रिय उसके ग्रहण में असमथं है । अत एव वहाँ दूसरे के आत्मा 


का ग्रहण न होने पर प्रतीत होनेवाळा शरीर स्वतन्त्र प्रतीत होता है, आत्माश्रित 
प्रतीत नहीं होता है । इतने से शरीर को स्वतन्त्र मानना उचित नहीं, जो अनुमान 


प्रमाण दूसरे के आत्मा का ज्ञान करानेवाला है, उससे दूसरे आत्मा का आश्रित एवं 


परतन्त्ररूप में ही परशरीर विदित होता दै । जहाँ वायु सुगन्ध को लेकर प्रवाहित होता 
हे, घ्राणेन्द्रिय की वायु से लाये गये सूक्ष्म पुण्पकणों को ग्रहण करने में शक्ति न होने से 
सुगन्ध स्वतन्त्र प्रतीत होता हे, वास्तव में सुगन्ध स्वतन्त्र नहीं ह, किंतु सूक्ष्म पुष्पकणों 
का आश्रय लेकर रहता हे | इसी प्रकार प्रकृत में मरत्यक्ष एवं अनुमान प्रमाण की 
इश्वर के ग्रहण में शक्ति न होने से ही इन म्रमाणों से गृहीत होनेवाले चेतनाचेतनपदाथे 
स्वतन्त्र प्रतीत होते हैं, इतने से इन्हें ईश्वर का अशरीर एवं स्यतन्त्र मानना उचित नहीं, 
क्योंकि 'ईश्वरस्वरूप का ग्रहण करनेवाले श्रति इत्यादि शब्द प्रमाणां से चेतनाचेतन- 


पदाथ ईश्वर का शरीर एवं परतन्त्र प्रतीत होते हैं । इसमें “सवं खल्विदं ब्रह्म”, “जगत्‌ 


सव॑ शरीरं ते” इत्यादि वचन प्रमाण हैं। श्रति प्रमाण के अनुसार चेतनाचेतन- 
विशिष्ट परब्रह्म तक बुद्धि को पहुँचाना ही कल्याणकारो ह, इन चेतनाचेतना को 


स्वतन्त्र देखने से बन्धन ही बढ्ता हे । प्रमाणसूधंन्य श्रत्यादि प्रमाणों से जो संपूण _ 
चेतनाचेतना से विशिष्ट ब्रह्मरूपी एक तस्व सिद्ध होता ह, उसी का उइ्लेख उपर्युक्त युक्त. 


वाक्य में किया गया हे | 


पूनेवाक्य सें विष्टर एकत्व कहा गया है । विशेषण, विशोष्य और संबन्ध को लेकर... 
विशिष्ट प्रतीति हुआ करती हे। प्रकृत में ब्रह्म विशेष्य हे, तथा चेतन एवं अचेतन उसके 
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विशेषण हैं । शरीरात्मभाव संबन्ध है । विशेषण बननेवाले चेतन एवं अचेतन परस्पर 
अत्यन्त भिन्न हैं। चेतन किसी प्रकार से भी अचेतन नहीं वन सकता, तथा अचेतन भी 
चेतन नहीं बन सकता । इस प्रकार चेतन एवं अचेतनों में आत्यन्तिक भेद हे। चेतन 
पं अचेतन पदाथं अनन्त हे । अत एव उनसे शी अवान्तर भेद बहुत हं। विशेषण 


. ञ्चेतनाचेतन और विशेष्य ब्रह्म में भी अत्यन्तिक भेद ह। उनमें किसी प्रकार से भी 


स्वरूपैक्य नहीं हे । कारण विशिष्ट प्रतीति से ही विशेषण एवं विशेष्य में आत्यन्तिक 
भेद स्पष्ट होता है । 'यह पदार्थं ऐसा है? इस प्रकार विशिष्ट प्रतीति हुआ करती हे। 
इस प्रतीति से “यह? शब्द से चित्रच्चित अथं में विरोप्यताइपी विषयता तथा ऐसा 
इस शब्द से विवक्षित अर्थ में प्रकारतारूपी ब्रिपयता सिद्ध होती हे। इस प्रकार 
विभिन्न चिषयताओं को लेकर उन अर्थों का ग्रहण करने वाली इस प्रतीति से उन अथां 
में भेद ही गृहीत होता हे। अतः मानना पड़ता हे कि प्रकार और विशोष्य में भी 
आत्यन्तिक भेद हे । यदि इनमें अभेद होता तो व्यवस्थित रूपसें विभिन्न विषयताओं 
को लेकर इनका ग्रहण न हों सकेगा । इस विवेचन से यह प्रमाणित होता हे कि संपूर्ण 
चेतन एवं अचेतनों से विशिष्ट ब्र एक ही तत्व हे। ऐसा मानने पर भी चेतन और 
अचेतनरूपी प्रकार ओर ब्रह्मरूपी विरोष्य में आत्यन्तिक भेद तथा प्रकारों सें भी 
परस्पर आत्यन्तिक भेद को मानना होगा। ऐसी स्थिति में यहाँ पर शंका उठती हे 
कि यदि प्रकार चेतनाचेतन और विशोष्य ब्रह्म में तथा प्रकारों में भी परस्पर आत्यन्तिक 
भेद है तो “पुकमेवाद्वितीयम” इत्यादि धेक्यश्रतियों से तथा “नेह नानास्ति किञ्चन” 
इत्यादि भेदनिषेधक श्रतियों से विरोध उपस्थित होगा। इसका क्या समाधान है! 
इस शंका का समाधान यह हे कि “एकमेवाद्वितीयम्‌” इत्यादि ऐक्यश्रतियाँ “विशिष्ट 
चस्तु पक ही ह, अनेक नहीं हे” इस अभिप्राय से प्रचृत्त हैं । एवं ' (विशिष्ट वस्तु ही 
मधान ह, दूसरा नहीं. इस प्रकार एक शब्द को प्रधानार्थक सानकर विशिष्ट ब्रह्म के 
प्राधान्य को बतलाने में तात्प रखती हैं। “ नेह नानास्ति किञ्चन” इत्यादि भेद- 
| निषेधक शुतियोँ विशिष्ट एक ब्रह से बहिभूंत स्प्रतन्त्र भेद के निषेध में तात्पय रखती 
डे ह जितने पदार्थ हैं, सब बह्मात्मक हैं, अतएव सब एक रूप हैं। अब्रह्मातमक 
त 9 म नहीं। यह पतलाने में उनका तात्पये है। यदि इस प्रकार 
हू र हज यह कहने सँ ही फि अद्वितीय निर्विशेष ब्रह्म एक ही 
ह “| क 7 हैं, वे है ही नहीं, वे सब मिथ्या हैं--तात्पय 
परि रोघ उपस्थित होगा। जैसे कि--'प्रूथगात्मान 
प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनाम्रतस्वसेति” ( जीवात्मा और प्रेरक ईंइवर को अरग २ 
oi डा) ति का विषय न हुआ साधक उस भेदज्ञान से मोक्ष को 
ss रा १ ( सश ईरवर और अज्ञ अनीश्वर जीव न 
वाले जीवेश्वररूपी दो 0 पसा सखाया ( समान गुणवाल्ले एवं साथ रह 
तमः शरीरम्‌” ( जिस अर ४), यस्यात्मा शरीरस्‌, यस्य एथिवी शरीरम्‌, यस 
स अन्तयामी ईश्वर का जीवात्मा शरीर हे, एथिंवी शरीर है, तथा 


मूलप्रकृति शरीर है ), “संयुक्तमेतत्‌ क्षरसक्षर च” { कषर अर्थात्‌ परिणामी प्रकृतितत्त्व 
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प्रसङ्गात्‌ । “इदमेव चेत्यंभूतं सामान्यतः प्रमाबिषयतया विशेषतः प्रकर्षेण 
सेयतया च प्रमेयमुक्तम्‌ ॥ 


उपस्थित होगा । इस प्रकार चेतना चेतनरूपी विशेषणा से विशिष्ट यह व्रह्मतत्व सामाच्यरूप 
से यथार्थ ज्ञान का विषय होने के कारण तथा विशेषरूप से अच्छी तरह से ज्ञातव्य होने के 
कारण भी प्रमेय कहा गया है ॥ 


अर अचर अपरिणामी जीवतस्व ये दोनों संयुक्त हैं), “चरं प्रधानमस्॒ताक्षर हरः 
त्तरात्मानावीशते देव एकः”? ( क्षर वस्तु प्रधान है, असूत अक्षर चस्तु-भोक्ता जीव है, चर 
प्रधान और 'जीवास्मा पर एक देव ईइवर शासन करते हैं ) । 

प्रधानं च पुमांइचेच सचंभूतास्मभूतया । 

विष्णुशक्त्या महाबुद्ध दृतौ संश्रयधर्मिणो ॥ 
(हे महाबुद्धे ! परस्पर मिले रहने वाले प्रकृति और पुरुष सचंभूतों का विष्णुशक्ति 
से आवृत हें.) इत्यादि शास्त्रों से विरोध उपस्थित होगा, क्‍योंकि ये शास्त्र प्रकृति पुरुष 
और ईश्वर इन तत्त्वों को मानकर प्रदत्त हुए हैं। इसी प्रकार “में ईश्वर नहीं हुँ" 
“घट सत्‌ है, पर सत्‌ है? इत्यादि प्रत्यक्षों से भी विरोध उपस्थित होगा, क्योंकि 
ये प्रत्यक्ष जीव और ईश्वर में भेद को तथा घटादि पदार्थों की सत्यता को सिद्ध करते हैं। 
किंच, जीव अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्बज्ञ है, जीव सदोष है, ईश्वर निर्दोष है । इस प्रकार ये 
दोनों विरुद्ध धर्म वाले हैं, अत एव परस्पर भिन्न हैं। ऐसे अनुमानों से भी विरोध 
उपस्थित होगा । इस प्रकार सभी प्रमाणों से विरोध उपस्थित होने से यह मानना 
उचित नहीं है कि ऐक्यश्रुति निर्विशेष ब्रह्म की सत्यता को लेकर ग्रबृत्त हे, तथा सेद- 
निषेधश्रति सेद्‌ प्रपञ्च के मिथ्यात्व को बतलाने के लिये प्रवृत्त है; किंतु यही मानना 
उचित है कि ऐक्यश्रुति विशिष्ट ब्रह्म की एकता को बतळाने के लिये मजरत्त है, तथा 
सेदनिषेध श्रुति अन्नह्मात्मक नानास्व का निषेध करने के लिये मतत है । ऐसा मानने 
पर किसी प्रमाण से विरोध नहीं, सब प्रमाणों से समन्वय हो जाता ह । 


४. प्रमेय शब्दार्थ के विषय में वैयाकरणों के दो पक्ष हैं--(१) “पूव धातुरुपसगण युज्यते 
पश्चात्‌ साधनेन” ( पहले धातु उपसगं से युक्त होता है, वाद कारक से युक्त होता हैं ) 
यह एक पच है | इस पत्त के अनुसार प्रमेय शब्द का यह अथ होता है कि प्रकृष् जान 
अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान प्रमा है, उसका जो विषय है, वह प्रमेय है। इस प्रकार प्रमेय 
पाड्द का “यथार्थ ज्ञानविषय” अर्थं होता है। यह प्रमेयत्व सवपदाथ साधारण 
सामान्य धर्म है। ( २) दूसरा पक्त यह है कि--''पूर्वे धातुः साधनेन युज्यते पश्चाढुप- 
सगेण? ( पहले धातु कारक से युक्त होता है, बाद उपसरे से युक्त होता है) इस 
पन्च के अनुसार प्रमेय शब्द का यह अर्थ होता हे कि मिति अर्थात्‌ ज्ञान का विषय 


७०00 | > 
मेय होता है, “मकरेण मेयं प्रमेयम” जो अच्छी तरह से जानने योग्य है, वह प्रसेयह। _ 


यह प्रमेयत्व विशेष धर्म है, क्योंकि सभी पदार्थ अच्छी तरह से जानने योग्य नहीं है। 
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( तक्त्वान्तंगतपदा्थविभाग ) 
तदन्तर्गतं च स्व द्रव्याद्रव्यात्सना विअक्तम्‌ | उपादानं द्रव्यम्‌ । अवस्था- 
श्रय उपादानम्‌ | अतथाभूतमद्रव्यम्‌। ` प्रत्यक्षा दिसिद्धोऽयं द्रव्याद्रव्यविभागः | 


( तत्वान्तर्गंत पदार्थों का विभाग ) 

उस विशिष्ट ब्रह्मत्व में अन्तर्गत समी पदार्थे द्रव्य एवं अद्रव्य के रूप में विभक्त हैं। 
उनमें कई पदार्थ द्रव्यकोटि में निविष्ट होते हैं, कई अद्रव्यकोटि में निविष्ट होते हैं। ऐसा कोई 
भी पदार्थ नहीं है, जो इन कोयियों में निविष्ट नहीं होता हो, उनमें द्रव्य का लक्षण उपादानत्व है। 
जो उपादान होता है, वह द्रव्य कहलाता है। जो पदार्थं अवस्था का आश्रय होता है, वह 
उपादान है। जो धर्म आगन्तुक एवं अपृथक्‌ सिद्ध हो, वह धर्म अवस्था कहा जाता है । 
जिस पदार्थ में अवस्था न होती हो.बह पदारथ अद्रव्य है। वह द्रव्य से भिन्न है, एवं उसमें 
| | द्रव्यत्व नहीं है, इसलिये वह अद्रव्य कह्दा जाता है। द्रव्य एवं ( तद्भिन्न ) अद्रव्य के रूपमें 
' `. विमाग में तीसरा प्रकार असंभावित है । इसलिये सभी पदार्थ इन दोनों में अन्तर्गत हो जाते 

हैं। “यह द्रव्याद्रव्यविभाग प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध है, इसका अपलाप नहीं हो सकता । 


क? 


Ee लत | लक 


कोई कोई छाभप्रद पदार्थ ही अच्छी तरह से जानने योग्य होते हैं । यह दो प्रकार का 
घे ९ “oe 6 "~ ०१, ८५ 
मेयत्ब उपयुक्त बढ्दा में संगत होता है । अत एव इसी अन्थकार के द्वारा न्यायपरिशुद्धि 
भ यह कहा गया ई कि “अन्न यद्यपि प्रमाविपयः प्रमेयमिति व्युत्पत्त्या आरोपिताकार- 
व्यवच क ९ ~ २० “5 
च्छेदाथंया अनारोपितरूपं सव॑ प्रमेयम्‌, तथापि निःश्रेयसान्तरङ्गतया तदर्थिभिः 
कपण मेयं प्रमेयभिह विवक्षितम्‌ । यद्विषयेण भ्रमेण संसरामः, यद्विपयेण च तस्व 
जञाननापदज्यस।ह, तदिह नः प्रकर्षण मेयं प्रमेयम्‌” । इसका भाव यह है कि प्रमा 
का जो विषय है वह प्रमेय हे । ऐसी प्रमेय शठद की वसि 
हे सय हं । ऐसी प्रमय शब्द की एक व्युत्पत्ति है । इस व्युत्पत्ति 
) अ श्र Drs = ¢ ` ७ १० २५ ५ 
1 उभार वह थे प्रमेयकोटि में नहीं आता है, जो आरोपित रूप को लेकर प्रतीत 
होता हे, क्योंकि आरोपित रूप को लेकर वस्तु का ग्रहण करनेवाला ज्ञान प्रमा नहीं है, 
प्रकृष्ट ज्ञान नहीं हे । जो पदार्थ तात्ति ०० ७ ५. ८ 
कमा द्‌ ; तास्विक रूपों को लेकर प्रतीत होते हँ, घे सब प्रमय 
. कहने योग्य € । याप यह अथ प्रमंय शब्द से प्रतीत होता है, तथापि प्रकत में उसी 
हे को ममेय शब्द से लेना चाहिये जो मोक्ष से घनिष्ठ संबन्ध रखता है, तथा 
र क ताना को जिसे अच्छी तरह से जानना अत्यावश्यक हे । जिसके विषय में 
र र कप संसार मं आ गये हैं, जिसके विषय सें तत्वज्ञान होने पर इमं 
संसार मा माग । वही हम लोगों को अच्छी तरह से जानने योग्य है । वही 
हम छोगों का प्रमेय है । 
प्‌ | ५ गै ES Ne 
म न 212 (छ ज्‌ है कि द्रव्य और अद्रव्य ऐसे दो पदार्थ मानने की आवश्यकता 
"€ शया के नभाषिको के कथन के अनुसार द्रष्य का अपलाप हो सकता है । उनका 


हट ह 
"CR यह कथन इ कि रूप आदि के 2 ही नहीं 

हि. पथ और सप ऐसे 4 देका आश्रय ब्रव्यनामक कोई पदार्थ है ही नहीं । रूप, रस, 
. ` ` = चारहोपदा्ं हैं। ये आधारशुन्य हैं, इनका कोई आधार नहीं 
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( द्र्व्याद्रव्यविभागानङ्गीकटबौद्धादिसतखण्डनम्‌ ) 
न सौगतादिनयेनान्यतरनिष्र्वः शक्यः, 'रूपरूपिग्रभृतीनामवाधिता- 
~ 9 की | ) Q क्‌ 
नन्यथासिद्वमेदव्पवहारात्‌, “रूपस्पशेनियताभ्यां दशनस्परशनाम्यां तदाश्रयैः 


( द्रव्याद्रव्य विभाग न मानने वाले बौद्धादि के मतों का खण्डन") 
बौद्ध आदि वादियों के कथन के अनुसार द्रव्य और अद्रव्य इन उभयविघ पदार्थों में 


किसी एक का मी अपलाप नहीं किया जा सकता है | कारण यह है कि लोकें रूपवाला इत्यादि 
पदार्थों में ऐसे भेद का व्यवहार होता रहता है, जो बाधित एवं अन्यथा सिद्ध नहीं है । दूसरा 


क'रण यह है कि "रूप और स्पश का ग्रहण करने में नियतचक्षु और त्वगिन्द्रिय से उन दोनों 


होता, तथापि थर्मञ्ून्य है। इनमें कोई धम नहीं रहता। ये रूप इत्यादि पदार्थे 
चक्षु इत्यादि एक एक इन्द्रिय के वेच हें । वेभापिक के इस कथन के अनुसार दव्य का 
अपलाप हो सकता हे। अथवा द्रष्य को सानकर अद्वष्य का अपलाप इस प्रकार किया 
जा सकता है कि एक ही द्रव्य विभिन्न इन्द्रियों से गृहीत होने पर रूप इत्यादि के 
रूप में प्रतीत होता हैं| वास्तव में रूप इत्यादि हं ही नह।। इस प्रकार द्रन्य एव 
भद्रच्य में किसी एक को मानने से ही निर्वाह हो जाता हे, दोनों का सद्भाव क्या 
मानना चाहिये ? इस शंका के समाधानाथं कहा गया हे कि यह द्वव्याद्वव्यविभाग प्रत्यच्‌ 
इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है। बोद्ध इत्यादि की पद्धति के अनुसार इनमें एक को 

. मानकर दूसरे का अपलाप नहीं किया जा सकता । इस अथै को सिद्ध करने के लिये 
आगे हेतुआं का उल्लेख हे । 


६, शुछ्ादिरूप ओर शुझ्ादिरूपवाळला घटादि तथा मडुरादि रस ओर सधुरादि रसवाछा 


फल इत्यादि में भेद का ज्ञान एवं सेद के विषय में शब्दप्रयोग लोक सें होते रहते हैं । 

इनसे रूपादि अद्रव्य ओर घटादिद्वष्य पेसे पदाथ सिद्ध होते हैं । जिस प्रकार चन्द्र में 
द्विव्वव्यवहार वाधित होता हे, उसी प्रकार रूपादि ओर रूपवाळे इत्यादि होनेचाला 
भेदव्यवहार बाधित नहीं होता है, जिस प्रकार घटाकाश ओर मठाकाश इत्यादि में 
भेदव्यवड़ार उपाधिभेद को लेकर प्रवृत्त होने से अन्यथा सिद्ध बन जाता है, उसी 

प्रकार रूप ओर रूपचाले पदार्थ इत्यादि में होनेवाला भेदव्यवहार अन्यथा सिद्ध नहीं 

होता हे। इस अवाधित एवं अनन्यथा सिद्ध भेदव्यवहार से द्रव्य ओर अद्रव्य ऐसे दो 

पदार्थ अवश्य सिद्ध होते हैं। इस युक्ति से शंका सें वर्णित दोनों पक्त खण्डित 
हो जाते हैं । १ 


७. यहाँ यह अर्थं विवक्तित है कि लोक में यह अनुभव सबको होता हे कि देखे हुए पदार्थ 


6 ४७०३५ 


का स्पश करता हूँ । यह अनुभव उस पदाथ के विषय में होता है जो चश्लुरिन्द्रिय एवं... 
त्वगिन्द्रिय का ग्राह्य है । दोनों इन्द्रियों का आहय जो पदाथे है वह रूप नहीं है, क्योंकि... 
वह स्वगिन्द्रिय का विषय नहीं होत।। तथा वह पदाथ स्पश सी नहीं है, क्योंकि व 
` चक्षुरिन्द्रिय का विषय नहीं है। अतः मानना पड़ता है कि दोनों इरिद्रियों का बि 
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कार्थप्रतिसन्धानात्‌ । ग्राहमसंघातभावेऽपिग्राहकयोरविषयनियमानतिलङ्गनात्‌, 
“धा तोपाधेश्चैकस्यान्यस्यासिद्वेः, ' देशकालयोस्तथाभूतयोस्त्वयाऽनभ्युप- 


का आश्रय बनने वाले एक अथ के विषय में इस प्रकार प्रतिसन्धान होता है कि में दष्ट पदार्थ 
को छूता हूँ इत्यादि। इस प्रतिसन्धान से रूप ओर स्पश का आश्रय बनने वाला द्रव्य 
सिद्ध होता है। चक्षुरिख्धिय एवं त्वगिन्द्रिय से ग्राह्य होने वाले रूप और स्प इक्ट्े 
होकर संप्रातमाव को प्राप्त होने पर भी आहक चक्षुरिन्द्रिय और त्वगिन्द्रिय अपने अपने 
विषय नियम का उल्लंधन नहीं कर सकते हैं। रूप और स्पश का संघार बनने के 
लिये उनसे भिन्न एक उपाधि अपेक्षित है,. ऐसा दूसरा कोई उपाधि प्रमाण से सिद्ध नदा होता है। 
अतः रूप और स्पर्श का संघातमाव नहीं हो सकता है। * “देश और कालरूप उपाधि को आप 


ET TT) 


वह पदार्थ इन दोनों से भिन्न है तथा इन दोनों का आश्रय है । इन दोनों का आश्रय 
होने से वह इन दोनों इन्द्रियां का ग्राह्ष हो सका । इन दोनों से भिन्न, तथा इन दोन 
का आश्रय वह पदाथ द्रष्य हे । इस प्रतीति से रूप ओर स्पर का आश्रय द्रव्य 
सिद्ध होता है। दोनों इन्द्रियों का ग्रा वह द्रव्य न होता तो उपयुक्त अनुभव 
असंगत हो जाता । 

८. यहाँ पर इस शंका का समाधान अभिप्रेत है । शंका यह है कि भले रूप ओर स्परा 
व्यवस्थित इन्द्रिय का ग्राह हो, परंतु जहाँ पर यह अनुभव इोता है कि देखे हुए 
पदार्थ का स्पर्श करता हूँ, वहाँ रूप और स्प संघात भाव को प्राप्त हुए हैं, अर्थात्‌ 
इकडे हुए हैं । एक संघातभाच को प्रास होने के कारण वे दोनों इन्द्रियों से ग्राह्म होते 
हैं, उनके विषय में ही उपर्युक्त अनुभव होता है। ऐसा मानने में क्या आपत्ति हैं 
इस शंका का समाधान यह हे कि रूप और स्पर्श संघातभाव को प्राप्त नहीं हो सकते 
हैं। यह अर्थे आगे सिद्ध किया 'जायगा। “तुष्यतु” न्याय से मान लिया जाय कि 
वे दोनों एकसंघातभाव को ग्राप्त हुए हैं, तो भी वे दोनों इन्द्रियों से ग्राम नहीं हो सकते 
हैं, क्योंकि ग्राहक इन्द्रिय अपने विषय का ही ग्रहण कर सकते हैं, दूसरे के विषय का 
ग्रहण नहीं कर सकते हैं। रूप ओर स्प कितने ही मिले हों, परंतु चश्च अपने विषय 
रूप का ही ग्रहण करेगा, स्पश का ग्रहण नहीं कर सकता है; तथा त्वगिन्द्रिय अपने 
विषय का ही ग्रहणे करेगा, रूप का ग्रहण नहीं कर सकता; क्योंकि इन्द्रिय अपने विषयः 
नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते । यदि करेंगे तो यह आपत्ति होगी कि जहाँ रूप भर 
स्पश एकसंघातभाव को प्राप्त हुए हैं, वहाँ अन्धपुरुष स्वगिन्द्रिय से रूप का र्दे” 

. क्यों नहीं करता ? 


| + € ७ 
३. इससे रूप ओर स्पशं के एकसंघातभाव का खण्डन किया गया है । 


१०. यदि वोद यहाँ पर यह कहें कि रूप और स्पर्श एकदेश में रहते हैं, इस देशैक्य कै 


कारण वे एकसंघातभाव को “प्राप्त होते हैं। यह एकदेश ही संघातभाव का अयोज 
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गमात्‌ , अभ्युपगमेऽपि तदेक्येन संहतावतिम्रसङ्गात्‌, एककार्यकारणकत्वादे 
थासिद्ध: | सिद्धावतिग्नसङ्गस्य दुर्वारत्वात्‌, एकस्मिन्नेव सन्निकर्षविप्रकर्षादिना 


अर्थात्‌ बौद्ध मानते ही नहीं हाँ, अतः देश एवं कालरूप उपाधि को लेकर रूप ओर स्पशं का संघात- 

भाव नहीं कहा जा सकता । देशाकालरूपी उपाधि को मानकर यदि देशैक्य अथवा कालेक्य के 

कारण रूप और स्पश आदि में संघातभाव माना जाय तो अतिप्रसंग दोष उपस्थित होगा, 

बयोंकि विभिन्न कालों में एकदेश में रहने वाले पदार्थों में भी संघात भाव मानना पड़ेगा, 

यंह उचित नहीं है। यदि कायं और कारण को संघात का उपाधि मानकर यह कहा जाय किं 
एक कार्य करने वाले पदार्थों में संघात भाव होता है, तथा एक कारण से उत्पन्न होने वाले 
पदार्थों में संघातमाव होता है, तो मी प्रकृत में निर्वाह नहीं हो सकता । क्योंकि रूप ओर 
स्पश एक कार्य का कारण नहीं बनते हें, तथा एक कारण का कायं मी नहीं होते हैं । बोद्धा को 
यह अर्थ मान्य है कि पूर्वक्षणवताॉरूप से उत्तरक्षणवतॉरूप उत्पन्न होता है, तथा पूवक्षणवर्ती 
स्पशं से उत्तरक्षणवताँ स्पशं उत्पन्न होता है । इससे फलित होता है किं रूप ओर स्पश एक 
कारण से उत्पन्न नहीं होते, तथा एक कायं का कारण मी नहीं होते हैं । अतः एक कायकत्व 
एवं एक कारणकत्व रूप उपाधि असिद्ध होने के कारण उसके बल से रूप और स्पश सें 
संघात भाव नहीं हो सकता है । एक कार्यकत्व एवं एक कारणकत्वरूप उपाधि सिद्धहोने पर 
भी उसके अनुसार संत्रातमाव नहीं माना जा सकता, क्योंकि अतिप्रसंग दोष उपस्थित 


हि Sm क 5 


पुकसंघात भाच को प्राप्त होते हँ । यह एककाल ही उनके संघातभाव का उपाधि है । 
अतः उनका संघातभाव मानने में क्या आपत्ति है । बोद्धों के इस कथन के विषय में यहाँ 
यह कहा गया हे कि देशकाळरूपी उपाधि को आप मानते ही नहों हैं । इस खण्डन का भाव 
यह है कि यहाँ बोड कोन से पदार्थ को मानते हैं। यदि आकारा को देश मानते हों 
तो यह दोष उपस्थित होता है कि वह देरा नहीं बन सकता हे, क्योंकि बोडो ने आकाश 
को आवरणाभाव स्वरूप साना हे। अभाव देश नहीं बन सकता । यदि उपादान 
कारण को देश मानते हाँ तो यह दोप होता है कि वह बोडो के सत के अनुसार एक. 
नहीं हे, क्‍योंकि उनके सत में रूप का पूवण में विद्यमान रूप उपादान है, तथा 
स्पशं का पूर्वण में विद्यमान स्पर उपादान है । अत एव रूप ओर स्पशं का एक 
उपादानकारण उनके मत में मान्य नहीं हे। उपादानकारण को एक देश मानना 
झसंगत है । यदि रूप ओर स्पे का एक उपादान मांना जाय तो, चह द्रव्य ही है । 
इससे हमारा इष्ट ही सिद्ध होगा। यदि एथिवी इत्यादि को एकदेश मानकर उसमें 
विद्यमान होने से रूप और स्पर का एक संघातभाव बोद्ध कहें तो अनवस्थादोष प्राप्त 
होगा, क्योंकि एथिव्यादिं भी संघातरूप हैं, उनके संघातभाव का प्रयोजक उपाधि यदि. 


दूसरा संघात होता तो उसके संघातभाव के लिये तीसरे संघात की अपेक्षा होगी। 
इस प्रकार से अनवस्था होगी । अतः एकदेशरूपी उपाघि बोद्ध मतानुसार दुबंच हैत 
काळरूपी उपाधि तो बोद्ों को भाण्य ही नहीं हे, क्योंकि वे णिक पदाथों से ब्यतिरि्ि 


काल को मानते ही नहीं हैं । 
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न्यायसिंद्वाञजनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छदः 
१० | हे 
यु गोरसंभवात्‌, तत्रेवोदय- 
थिक्यन्यू नतोल्लेखमन्तरेण तयोरसभवात्‌, 
प्रत्ययाद्‌ वेद्यधर्मा क wb 
विलयभाजामवस्थानामष्यचसिद्ा त्‌, एककषशेऽप्येकर्मि्‌ ल 5 
नेकधर्मदर्शनात्‌ पीतशङ्घञ्रमादी ्ेत्यानुपलम्मेऽपि हति नात्‌ 
तस्मैव च तदेव शुक्ृतयाउन्येरुपलम्मात्‌, चणभङ्गरप = निराकरिष्यमाणत्वात्‌। 
होगा । एक कार्य करनेवाले अथवा एक का" से उत्पन्न होनेवाले भिन्न ps ॥ 
नहीं है। इस विवेचन से यह फा ६ 
या ति ने से र और स्पर्श -में संवातभाव नहीं हो सकता, 


घार असिद्ध र 
संघातमाव का प्रयोजक उपाधि ऑर CR मिल 
(ष्यत? च्याय से संघातभाव होने पर भी चक्षु ओर त्वगिन्द्रि 


देखे र्थ ¢ ०49 
उल्लंघन करके दूसरे विषय का ग्रहण नहीं कर सकते । देखे हुए पदा क का a 
| तिसंधान से रूप और स्पश का आश्रय बनने वाली एक द्रव्य रि 
| i ई होता है । इस प्रकार इस दसर देतु से 
चक्षु एवं त्वगिन्द्रिय से ग्राह्य द्‌ द न मा 
द्रव्य सिद्ध होता है। द्रब्य एवं अद्रव्य को सिद्ध करने वाला त ua 
वह यह है कि एक ही पदार्थ सन्निद्ित होने पर तथा अधिक सो रप्रकाश के मध्य 
पर पढ़ अर्थात्‌ विशद्‌ प्रतीत होता है, एवं एक ही पदार्थं दूरस्थित होने पर तथा ८ 
आलोक में रहने पर अंपढ़ अर्थात्‌ अविशद प्रतीत होता है । ऐसा अनुभव सबको होता | 
बही प्रतीति विशद मानी जाती है जो अधिक घमं विशिष्ठरूप में पदार्थ का ग्रहण कर्ता है तथा 
वही प्रतीति अविशद मानी जाती है अल्पधम विशिष्ट रूपें पदार्थं का अहण करती है | 
वेद्य धमो में आधिक्य और न्यूनता का उल्लेख करने के कारण ही प्रतीतियों म॑ नेश आर 
अबैशद्य माना जाता है। वेद्यधर्मों में आधिक्य एवं न्यूनता के उल्लेख के बिना वेशय 
और अवैशद्य नहीं घट सकते हैं। इन विशद एवं अविशद प्रतीतियों से भी र्मधमिमाव 
सिद्ध होता है | उनमे धमा द्रव्य है, धर्म अद्रव्य हे । एक ही सृद्द्॒व्य इत्यादि द्र्व्यों सा उत्पत्ति 
एवं विनाश को प्राप्त होने वाली पिण्डत्व, घटत्व और कपालत्व इत्यादि विविध अवस्थाय प्रत्यक्ष 
सिद्ध हैं। इससे भी धर्मधर्मिभेद सिद्ध होता है। एक वस्तु में विभिन्‍न कालों में अवर्णा 
रूपी अनेक धर्म दृष्टिगोचर होते हैं, इतना ही नहीं, किंतु एक वस्तु में एक क्षण में 
श्यामत्व और युवत्व इत्यादि अनेक धम प्रत्यक्ष से ही विदित होते हँ, विरुद्ध संख्या वाहे ईन 
धर्म और घमां में ऐक्य सिद्ध नहीं हो सकता है। इससे घर्मघर्मिभेद सिद्ध होता है। किचि 
कामल रोगवालें पुरुष को शंख को देखने पर “यह शंख पीत है? ऐसा श्रम होता है| इस 
प्रकार के भ्रम में शंख का स्वाभाविक श्वेतरूप नहीं दिखाई देता है किंतु शंख भर दिखाई 
पद देता है । धर्मधर्मिभेद को न मानने वाले बौद्धों को न दिखाई देनेवाले श्वेतरूप एवं दिखाई 
Nc देने वाले शंख में ऐक्य मानना पडेगा । यह नहीं हो सकता क्योंकि दिखाई देने वाले पदार्थ 
Ee एवं न दिखाई देने वाले पदार्थ भिन्न भिन्न होने चाहिये। उनमें ऐक्य नहीं हो सका है । 
A इससे धमधर्मिमेद ही फलित होता है| यदि यहाँ पर बौद्ध यह कहें कि हमारे मत मस Fe 
पदाय क्षणिक हैं, इसलिये यह माना जा सकता है कि जब शंख पीत दिखाई देता है तब 02 
| शाख नष्ट होकर पीत शंख उसन्न होता है, तो बौद्धों का यह कथन समीचीन नहीं ९? 
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-प्रथेमः ] भाषानुआदसहितम ३१ 


सर्वेष्वपि भ्रमेष्वधिष्ठानभूतस्वरूपग्रहेशपि विशेषाग्रहावश्य भावात्‌, 
तद्ग्रहेण च भ्रमोपमर्दाङ्गीकारात्‌ । 

एतेन निविशेषेकब्रह्माधिष्ठान विश्वश्रमवादोऽपि निमूलः 

न च सहोपलम्भनियमाच्नीलतदाधारादेरभेदः, एकसामग्रीवेद्यत्व- 
नियमात्तदुपपत्तेः, सहत्वतन्नियमाभ्यां भेद्स्येत्र स्थिरीकरणेन व्याघातात्‌ , - 


जब कामल रोगवाले पुरुष को शंख पीत दिखाई देता है, उसी समय में वही शंख दूसरे 
पुरुषों को श्वेत दिखाई देता है । इससे सिद्ध होता है कि श्वेत शंख का नाश एवं पीतशंख 
की उत्पत्ति की कल्पना करना उचित नहीं है। जिसक्षणभंगवाद्‌ के ्रनुसार समी पदाथ 
क्षणिक माने जाते हैं, उस क्षणमंगवाद का निराकरण आगे किया जायेगा । क्षणभंगवाद के 
अनुसार पदार्थों का क्षणिकत्व सिद्ध नहीं होगा । किंच धमधमिभेद म ऑर भा एक प्रमाण 
है। वह यह है कि सभी ्रमां में यह माना जाता है कि वहाँ अधिष्ठान बनने वाले वस्तु- 
स्वरूप का भान होने पर व्यावर्तक विशेष धमं का भान न होने के कारण ही एक पदाथ 
दूसरे पदार्थ के रूप में भासता है, उस विशेष धर्म का ग्रहण होने पर श्रम वंद हो जाता है। 
यहाँ मासने वाले वस्तु स्वरूप एवं न भासने वाले विशेष धर्म में भेद अवश्य सिद्ध होता है । 

इस विवेचन से प्रसंग संगति से यह भी सिद्ध होता है कि निविशेष एक ब्रह्मरूपी अधिष्ठान 
में विश्वश्नम को सिद्ध करने वाला अद्दैतियों का वह बाद मी निर्मूल है, क्‍योंकि लोक में देखा 
जाता है कि जो अधिष्ठान सामान्यरूप से ग्हीत होता है, तथा व्यावर्तक विशेष धमं को लेकर 
ग्रहीत नहीं होता है, उसी अधिष्ठान में ही दूसरे पदार्थ का आरोप होता है । ब्रह्म अद्दत- 
मतानुसार सामान्य धर्म रहित है, तथा विशेष धम रहित भी है, क्‍योंकि वह निधमक है । 
सामान्य धम को लेकर प्रतोत न होने वाले उस ब्रह्मरूपी अधिष्ठान में भ्रम मानना उचित 
नहीं है, यदि उसमें विश्वश्रम माना जाय तो वह भ्रम नष्ट दोगा नहीं, जब तक ब्रह्म व्यावतंक 
विशेष धमे को लेकर प्रतीत नहीं होगा, तब तक भ्रम बंद नहीं हो सकता है, ब्रह्म में विशेष 
धमं को अद्वेती मानते नहीं। इससे सिद्ध होता है कि निर्विशेष ब्रह्मरूपी अधिष्ठान में 
विश्वश्रम हो नहीं सकता, हो तो मिट भी नहीं सकता । यह अद्वैत मत समालोचन यहाँ पर 
प्रसंगसंगति से किया गया है । 

गुण और गुणी में अमेद को सिद्ध करते हुए बोद्ध कहते हैं कि नील इत्यादि गुण 
तथा उसका आधार बनने वाले घट इत्यादि द्रव्यों में अभेद मानना चाहिये, क्योंकि ये दोनों 
नियम से एक साथ प्रतेत होते हैं, जिस प्रकार मृत्तिका और घट एक साय प्रतीत होने से एक 
पदार्थं माने जाते हैं, उसी प्रकार नीलादि गुण तथा घटादिद्वव्य नियमतः एक साथ प्रतीत 
होने से एक ही वस्तु हैं। बोंद्धों का यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि नीलरूप और उसके 
आधार में अमेद न होने पर भी निग्रम से एक सामग्री से वेद्य होने के कारण उनसे... 
सहोपलम्भ नियम संगत हो जाता है | उस चाक्षुष प्रत्यक्षसामग्री में नीलरप प्रत्यक्ष कां कारण 
बनने वाला संयुक्तसमवाय सन्निकष--जो नैयायिको द्वारा स्वीकृत है अन्तगत है; तया 
उस सामग्री में नीलाधार द्रव्यप्रत्यक्ष का कारण बनने वाला चश्चुःसंयोगरूप-संनिकष भी 
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१२ व्यायसिद्धाञ्जनम [ जडद्रव्यपरिच्छैद; 


समस्य च सहोपलम्भनियमस्य शङ्घथैत्यादावसिद्ध, असमस्यापि गन्धादो, 


भास्तरराध्वान्तामास्त्ररूपामस्यामनेकान्तत्वाच ॥ हु... 
न च ग्राहकमेदाद्‌ ग्राह्ममेद इव, ` अन्योन्याश्रयणात्‌) चक्ष।भोत्रादि- 


अन्तर्गत है । इसं प्रकार एक सामग्रीवेद्य दोने के कारण नीललूप और उसके आधार द्रव्य 

का सहोपलम्भ निग्रम उत्पन्न हो जाता है, उससे उनमें अभेद सिद्ध नहीं होगा । किंच, 

सहोपलम्म नियम में उपलम्म साहित्य और उसका नियम अन्तगंत है। भिन्न वस्तुओं का ही 

साहित्य होता है, साहित्य से नील और उसके आधारद्रव्य में भेद फलित होता है, तथा 

'साहित्यनियम से भेदनियम फलित होता है, साहित्य और उसके नियम से भेद ही स्थिरीक्कत 

होता है। इस प्रकार भेद को सिद्ध करनेवाले सहोपलम्भ नियम को अभेद को सिद्ध करने के 

लिये उपस्थित करना सवेथा विरुद्ध है। किंच, सहोपलम्म नियम में नियम शब्द से जो 

व्याति विवक्षित होती है, वह किस प्रकार की है ! क्या समव्यासि विवक्षित है १ अथवा विषम- 

व्याप्ति विवक्षित है ! दोनों भी कल्प दोषयुक्त हैं। समव्यासि विवक्षित होने पर यह फलित 

होता है कि जिन दोनों पदार्थों के उपलम्भो में समव्याप्ति हो उन पदार्थों में अभेद है | इस 

कल्प में यह दोप होता है कि बौद्धों के मतानुसार शंख ओर श्वेतरूप में अभेद माना जाता है, 

परन्तु उन दोनों के उपलम्मों में समव्याप्ति नहीं है, क्योंकि पीत शंखभ्रम में श्वेत रूप का भान 

न होने पर भी शंख का भान होता है | अतः उन दोनों के उपलम्मों में समव्याति न होने से 

प्रथमकल्प खण्डित हो जाता है । द्वितीयकल्प भी दोषथुक्त है, क्योंकि बाधां के मतानुसार गन्ध 

ओर तदाश्रय द्रव्य में अभेद माना जाता है, किंठ इन दोनों के उपलम्मां में विषमग्याति मी 

नहीं है, क्योंकि प्राणेन्द्रिय से गन्धमात्र का प्रत्यक्ष होता है, चक्षुरिन्द्रिय से गन्धाधार द्रव्यमात्र 

का पसक्ष होता है | इस प्रकार दोनों का अलग अलग प्रत्यक्ष होने से उन दोनों के उपलम्भों 

में विषमव्याप्ति भी नहीं लगती है । विषमव्याप्तिरूप सहोपलम्भ नियम गन्ध आदि के विषय में 

असिद्ध हो जाता है । किच, बौद्धों ने यह माना है कि सौरप्रकाशगत मास्वरूप तथा अन्वकार 

| क ह पदार्थों मं विद्यमान अभास्वररूप ये दोनों सदा साथ साथ प्रत्यक्ष 

ऐसी हि । अतः इनमे सहोपत्म्भ नियम है, परन्तु बोद्धों ने इनमें अभेद नहीं माना है | 

में अभेद्राहित इन दोनों रूपों में सहोपलम्भ नियम विद्यमान होने के कारण इस 

१ प अनम न 

एवं निर्धमक है इनका आधार नने ह ससा चार पदा ही हये मि 

आग छि नई म दि द्र्व्य हे दी नहों, खण्डित हो गया है । हु 

के उस द्वितीय पक्ष का कि दुत ते “ वाक्यो से दरव्याद्रव्यबिभाग न माननेवाले स्‌ 

रसादि के रूपमे रे कै ह है) वह विभिन्न इन्द्रियों से अनुभूत होनेपर रूप भ 

कषम प्रतीत होता है, वास्तव में रूप और रस आदि गुण हैं ही नहीं, वह पदा 

ओ एक ही वास्तव में है जो इनके रूपें प्रतीत होता है ; हे | बौद्धों का 
ओ यह कथन समीचीन नहीं है,-क्योंकि पता हँ--का खण्डन किया जाता है । 

. ना ® कि इस पक्ष से ११अन्योच्याश्रय दोष लग जाता दै । वह इस 

i ` ११. यहाँ पर यह विकक्प भिगत हैकिजो बोद्ध यह मानते हैं कि ग्राहकभेदरूपी उपाधि 
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प्रथमः ] भाषानुवा दसहितम्‌ १३ 


मेदस्य रूपादिग्राह्ममेदोपाधिस्वात्‌ , ग्राहकमेदेऽपि च ग्राह्येक्यप्रतीतेरुदा- 
हतत्वात्‌ , ग्राहकैक्येऽपि नीलपीतादिग्राह्ममेददशनात्‌ , अन्यत्र च तदविशेषात्‌ | 
अत “एव स्पर्शाद्येकद्नित्रिचतुःस्वभाववाय्वाद्यणुचतुष्कवादो निरस्तः 


प्रकार है कि लोक में ग्राह्मरूप और शब्द इत्यादि पदार्थ भिन्न होने के कारण ही अतीन्द्रिय 
चक्षुः और श्रोत्र इत्यादि इन्द्रियों में मेद माना जाता है । बौद्धों के कथनानुसार ग्राहक इन्द्रिय 
भिन्न होने के कारण ही ग्राह्य पदार्थरूप और शाब्दादिं के रूपमें भिन्न भिन्न रूपसे प्रतीत होता 
है। ऐसी स्थितिं में अन्योन्याश्रय दोष इस प्रकार लग जाता है कि ग्राहक इन्द्रियों में भेद 
होने से ग्राह्मरूप रसादि में भेद होता है, तथा ग्राह्मलूप रसादि भिन्न होने के कारण दी ग्राहक 
इन्द्रियों में भेद होता है । इस प्रकार अन्योस्प्राश्रय दोपदुट होने से बोद्धों का द्वितीय पक्ष मी 
समीचीन नहीं है । किंच, ग्राहक इन्द्रिय भिन्न होने से ग्राह्मपदाथ में भेद मानना उचित 
नहीं हे, क्योंकि “इष्टमेव स्पृशामि” अर्थात्‌ “देखे हुए पदार्थ को छता हूँ”?-इस अनुभव 
के अनुसार ग्राहक इन्द्रिय भिन्न होने पर भी ग्राह्मपदार्थ में ऐक्य सिद्ध होता हैं। किंच 
माइक चक्षुरिन्द्रिय एक होने पर मी ग्राह्य नील और पीत आदि रूपों में भेद रहता है, इस 
मेद को स्वाभाविक ही मानना चाहिये, इस भेद में ग्राहक इन्द्रियमेद हेतु नहीं हो सकता है 
क्योंकि यहाँ ग्राहक चभुरिन्द्रिय एक है। जिस प्रकार नील और पीत इत्यादि भेद स्वाभाविक 
है, उसी प्रकार रूप और स्पर्शादि मेद में कोई अन्तर नहीं है | इन युक्तियों से बौद्धो का 
द्वितीयपक्ष भी खण्डित हो गया है। ' 
घमेधर्मिमेद प्रतीति के बल से ही बोदों का यह वाद भी खण्डित होगया जो यह 
कहते हैं कि स्पशरूपी एक स्वभाव वाला वायु परमाणु है, तेजःपरमाणु स्पर्श और रूपात्मक 
दो स्वभाव वाला होता है, जल परमाणु स्पशेरूप और रसरूपी तीन स्वभाव वाला होता है 
तथा प्रथबी परमाणु स्पश रूप रस और गन्धरूपी चार स्वभाव वाला होता है। अत एव 
पाथिव इत्यादि पदाथ दोनों इन्द्रियों से णहीत हो जाता है। बौद्धो का यह वाद समीचीन 
नहीं है, क्योंकि यदि बौद्धों को यह अभिम्रेत है कि पार्थिव आदि परमाणु स्पर्श आदि चार तीन 
दो ऐसे स्वरूप बाले होते हैं, तो यह अभिप्राय ठीक नहीं है कि एक पदार्थ दो चार स्वरूप 


के कारण ग्राह्य में भेद प्रतीत होता है, उनसे यह पूछना चाहिये कि जिस प्रकार घट 
ओर मठ इत्यादि में विद्यमान भेद को आकाश में आरोपित करके घटाकाश और सठा- 
काश में भेद विदित होता है, उसी प्रकार ग्राहकों में विद्यमान भेद की ग्राह्य विषय में 
आरोपित करके रूप ओर रस ऐसा भेद विदित होता है, क्या यह कहने में बोड़ों का 
तात्पय है । अथवा बोडो का यह कहने में तात्पय है कि वास्तव में इन्द्र्यो सें सेद 
विद्यमान है । इस भेद को विषय में आरोपित करने की आवश्यकता नहीं, चास्तव सें 


विद्यमान इस इन्द्रियमेद के कारण ही विपय में भेदञ्जम होता है । इनमें अथम प | र 
अन्योन्याश्रय से दूषित हो जाता है । द्वितीय पक्त का खण्डन “ग्राहक भेदेऽपि” इत्यादि 


पंक्तियों से किया गया है । 
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१४ न्‍्यायसिद्धाज्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छेद्‌; 


एवं च वैशिष्ट्यमपि तात्त्विकस्‌, विकर्पश्चावाथितः प्रमाणमिति 
सिद्धम्‌ । सम्मन्धालुपपत््यादिग्रलापस्तु तकाङ्गपश्चकान्यतमहान्यादि 
विध्वस्तः ॥ 


बाला नहीं हो सकता, अन्यथा. जैनों के सप्तभज्ञीवाद का खण्डन दुष्कर हो जायगा । यदि 
बौद्धो का यह अभिप्राय है कि पार्थिव आदि परमाणु स्पर्शं आदि चार तीन इत्यादि ' 
होते हैं, तो उन्हें धर्मधर्मिभाव मानना पड़ेगा । घर्मवर्मिभेद मानने पर चोद्धों से हमारा 
कोई विवाद नहीं है। धर्मवर्मिभाव प्रत्यक्ष सिद्ध होने से स्वीकाय है। उसके अनुसार बोद्धों 
का उपयुक्त वाद खण्डित हो जाता है । 

धर्मधर्मियों का जो पारस्परिक सम्बन्ध वैशिष्य कहलाता है, वह भी तात्विक अर्थात्‌ 
प्रामाणिक पदार्थ हैं। बौद्ध वैशिष्टय का खण्डन करते हुए यह जो कहते हैं कि रूपादि पदाथ 
जिस द्रव्य का गुण माने जाते हैं, क्या ये रूपादि पदार्थ स्वशून्य उस द्रव्य में रहते हँ, या 
स्वविशिष्ट उस द्रव्य में रहते हैं ? दोनों मी कल्पदोषयुक्त है। यदि स्वशून्य में रहते माने 
जाये तो स्वशूज्य में वे कैसे रह सकते हैं, स्वशून्य में स्वयं रहना व्याहत है । यदि रूपादि गुण 
स्वविशिष्ठ में रहते, तो मानना होगा कि वे अपने में भी रहते हैं क्योंकि विशिष्ट में 
विद्यमान पदार्थं को विशेषण में भी रहना होगा। रूपादि का अपने में विद्यमान 
होना असम्भव है | अतः द्वितीय कल्प भी ठीक नहीं है | इस प्रकार धम का धमा में सदभाव 
अनुपपन्न होने से सिद्ध होता है कि धर्म और धमां में वैशिष्ट्य है ही नहीं, वैशिष्टय लेकर 
प्रशत होने वाले सभी सविकल्पक ज्ञान अप्रमाण हैं। बौद्धों का उपयुक्त कथन अशुद्ध है, 
क्योकि अबाधित अनुभवसिद्ध होने से धर्मघमियो के वैशिष्टय भी तास्विक ही सिद्ध होता है, 
तथा अत्राधित होने से सबिकल्पञ्ञान भी प्रमाण ही सिद्ध होता है। बौद्धों के द्वारा कहे 
जाने वाले सम्न्धानुपपत्ति इत्यादि प्रलाप तर्क में अवश्य अपेक्षित पांच अंगों में एकाव नहीं 
होने. के कारण खण्डित हो जाते हैं। वे सम्बन्धानुपपत्ति को इस प्रकार उपस्थापित करते है 
कि सम्बन्धियों में रहने वाला सम्बन्ध क्या प्रत्येक सम्बन्धी में पूर्णरूप से रहता है ! या फक 
देश से रहता है। एक सम्ननधी में पूर्णरूप से रहे तो दूसरे में रह नहीं सकता । यदि एक 
देश से रहे तो सम्बन्ध सांग हो जायगा, जो उचित नहीं है । किंच, धर्म घर्मो से मित्र 
या अभिन्न ! भिन्न होकर भी यदि वह धर्म बनकर रहेगा तो कुड्य भी घट का धर्म बन 
हन ~ 7 से i हो तो धर्मधर्मिभाव ही असंगत हो जायगा । इस ह 
विद करी है तर क सम्बन्धानुपपत्ति तथा धर्म वर्मिभावानुपपत्त हा ड 
समन्य नहीं होता है। की तौ प्रधान दोष यह है कि उनके तको में अपेक्षित अं के 
(२) प्रतित ते प्तिधात नहीं 122 गच अंग | (१) आपादक और आपाद्य म ह 
अथका अनिष्टत्व और (५) परपप्ष नम का निर be (४) : अंगों 

 मेंकइयोंकाअमाबहै। इसलिये स i | नोदक bs a सिद्ध 
 नहांददो सकते हैं। a 75% हु 
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प्रथमः ] भाषानुबादसहितम्‌ शष 


किश्व-- 
परःशतपरिक्षोदात्‌ परस्तादपि वादिमिः । 
उपलम्भबले स्थेयं तदादो किं न गृह्यते ॥ 
इद मित्थंतयोः किञ्चिद्‌ यदि केनापि भज्यते । 
इदं नास्तीति वाचोऽपि भङ्गोऽन्यतरमङ्गतः ॥ 
विसंवादादिसाध्येषु विकल्पत्वादिहेतवः । 
व्याकुलाः प हेत्वादिवाघाबाधाविकल्पतः ॥ 

आतः सिद्धोऽयं तात्त्विकद्रव्याद्र्यतिभागः .। 


“परःशत? इत्यादि । सैकड़ों बार विचार करने के बाद भी वादियाँ को स्वोक्ताथ की 
स्थापना के लिये अनुभव बल का ही आश्रय लेना होगा। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम उस 
अनुभव बल का ही आश्रय क्यों न लिया जाता । उस अनुभव वल के अनुसार घर्मधर्मिभाव 
कथो न माना जाता । 

इदमित्थम्‌? इत्यादि | “इदमित्थम्‌, अर्थात्‌ यह पदार्थं ऐसा है” इस प्रकार कौ 
प्रतीतियों में इद? झान्दार्थ धमा एवं इत्थम? शब्दार्थं घम प्रतीत होता है। इन घमः 
धर्मियाँ में यदि कोई वादी किसी का भी खण्डन करे तो उसे कहना होगा कि यह पदार्थ नहीं 
है | उनका यह कथन भी खण्डित हो जायगा, क्योंकि इस उपयुक्त कथन में “यहद पदार्थ! 
धमो तथा नास्तित्व धर्म प्रतीत होता है । धर्मधर्मिभाव को लेकर प्रवृत्त होने वाला उनका 
उपयुक्त कथन भी खण्डित हो जाता है । 

'विसंवादादि’ इत्यादि | विसंवाद इत्यादि साध्यों को सिद्ध करने के लिये बौद्ध द्वारा 
कहे जाने वाले विकल्पत्व इत्यादि हेतुपक्ष और हेतु इत्यादि के विषय में बाघ और अत्राध का 
विकल्प करने पर व्याकुल अर्थात्‌ खण्डित हो जाते हैं। भाव यह है किं बौद्ध कहते हैं कि 
“धस्तम्भादिसतिकल्पप्रस्ययो विसंवादी सविकल्पत्वात्‌ शुक्तिरजतप्रत्ययवत्‌? | अथ यह है 
स्तम्भ इत्यादि वस्तुओं के विषय में होने वाले “यह स्तम्भ है? इत्यादि संविकल्पकज्ञान 
विसंवादी है, अर्थात्‌ बाधित है, क्योंकि यह सविकल्पक ज्ञान है, जिस प्रकार शुक्ति के विषय में 
होने वाला “यह रजत है? ऐसा सविकल्पकज्ञान सबिकल्प ज्ञान होने से विसंवादी है, अर्थात्‌ 
बाधित है, उसी प्रकार स्तम्भादि सविकल्पज्ञान भी बाधित है। इस अनुमान में स्तम्भादि 
प्रत्यय पक्ष है, विसंवादिंत्व साध्य है, सविकल्पज्ञानत् हेतु है। यहाँ पर यह प्रश्न उठत्ता है 
कि इस अनुमान के पूर्वपक्ष और हेतु आदि के विषय में अवश्य होने वाले ज्ञान क्या बाधित 
विषयक हैं, अथवा अबाधित विषयक हैं | बाधित विषयक होने पर इस अनुमान में पक्षासिद्धि, 
हेत्वसिद्धि और साध्यवाध इत्यादि दोष उपस्थित होगि। अबाधित विषयक होने पर उन पक्ष 


हेस्वादि ज्ञानों में बाधितत्वरूप साध्य न रहने पर भी सविकल्पज्ञानत्वरूपी हेतु होने सें व्यभिचार 22 
दोष होगा ।. इस प्रकार बौद्धोक्त अनुमान में प्रयुक्त देत हेत्वामास बन जाते हैं। अक 


सविकल्पक ज्ञानों का बाधितत्व सिद्ध नहीं होगा । 
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१६ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छेद; 


(द्रव्याणां स्थैयंसाधनं क्षणिकत्ववादखण्डन॑ च ) 


तानि च द्रव्याणि स्थिराण्येच, च्णभङ्गे प्रमाणाभावात्‌ । स हि 
्रत्यत्ततोऽनुमानतो वा? नाद्यः, प्रत्यक्षस्य विपरीतरूपत्वात्‌ , 
प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षेण स्थिरत्वस्येच सिद्धः । 
भ्रान्तिरियमिति चेन्न, कारणदोपबाधकम्रत्ययाभावे तत्त्वायोगात्‌ | 
योक्तिकत्राघेन दोपोऽप्युन्नीयत इति चेत्‌, केयं युक्तिः ? करणाकरणाम्यां 
इन सब विवेचनों से यह सिद्ध होता है कि द्रव्याद्रव्यविभाग तार्विक है, उसका 
अपलाप नहीं हो सकता । 
( द्रव्यो मे स्थिरत का साधन एवं क्षणिकत्ववाद का खण्डन ) 
द्रव्यदरव्य विभाग में जो द्रव्य कहद गये हैं, वे स्थिर हैं । बौद्ध लोग क्षणमंग को सिद्ध 
करने के लिये जो कहते हैं कि सभी पदार्थ क्षणिक हैं, अर्थात्‌ एक क्षण रहकर द्वितीय क्षण में 
नष्ट हो जाते हैं। उनके इस क्षणमंगवाद में कोई प्रमाण नहीं है। अतः द्रव्या को स्थिर 
मानना चाहिये | किंच, बौद्धों से यह पूछना चाहिये कि क्या वे प्रत्यक्ष प्रमाण से क्षणमंग 
को सिद्ध करते हैं? अथवा अनुमान प्रमाण से सिद्ध करते हैं । प्रथमपक्ष समीचीन नहीं दै 


` क्योंकि प्रतक्ष से क्षणिकत्र सिद्ध नहीं होता है, किंतु उरा स्थिरत्व सिद्ध होता है। यह 


वही घट है! इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष लोक में होती रहती है। उससे घटादि पदार्थों में 
स्थिरत्व अर्थात्‌ पूर्वोत्तरकालवर्तित्व सिद्ध होता है। प्रत्यक्ष से पदार्थों का क्षणिकत्व सिद्ध नहीं 
होता है । 

“रत्तिरियमित्यादि’ ।. इस पर बौद्ध कहते हैं कि प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष रान्ति है, उससे 
स्थिरत्व सिद्व नहीं होगा | वौद्धों का यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि कारणदोष एवं बाधक 
शान न होने पर भी प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष को भ्रम मानना उचित नहीं है। वह प्रमा ही है, उससे 
स्थिरत्व सिद्ध होगा ही । इस पर बौद्ध कहते हैं कि प्रत्यक्ष से बाघ न होने पर भी युक्तिं से 
प्रत्यभिज्ञा बामित हो जाती है; इसलिये मानना होगा कि प्रत्यभिज्ञा दोष से उत्पन्न है, अत एव ' 
वह शान्ति है। बौद्ध से पूछना चाहिये कि वह कौन सी युक्ति है जिससे प्रत्यभिज्ञा का बा 
होता है। इस प्रदत के उत्तर में बौद्ध यह कहते हैं कि वह युक्ति दो प्रकार की है- प्रथम युक्ति 
यह्‌ है क़ि स्थिरखवादी वेदान्ती यह मानते हँ कि एक ही बीज कुसूल सँ रहते समय अंकुर को 
उसन्न नहीं करता दै । बही बीज क्षेत्र में पड़ने पर अंकुर को उत्पन्न करता है । इस प्रकार 


एक ही बीन में अंकुरोसादन और अंकुरानुल्यादन ऐसे दो घम उपस्थित होते हैं, इन धर्मो 


i ग मे अंबुरोसादन सामर्थ्य एवं अंकुराचुपादन सामथ्य ऐसे विरुद्ध धर्मों को मानना 
एक बीज में ऐसे विरुद्ध दोनों धमों का समावेश होना महान्‌ दोष है । इस दोष 
डी भाग करने के लिए यह मानना होगा कि समर्थ बीज एवं असमर्थ बीज भिन्न भिन्न बस्छ 


र आ J ह र युक्ति दै, इसके अनुसार बीज में भेद सिद्ध होने पर दोनों बीजों म 
Si ' करण वाली प्रत्यभिज्ञा बाधित हो जाती है, तथा प्रत्यभिज्ञा किसी दोष से ही 
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प्रथम; | भाषानुवादसहितम्‌ १७ 


सामर्थ्यासामथ्यलक्षणविरुद्धधमेंण अध्यासप्रसङ्गात्मिका समथश्रेत्‌, छुर्या 
दिति; अकुवद्द्शायामपि करणप्रसङ्गात्मिका वेति चेत्‌ , सहकारिसन्निधौ ङुव- 
त्स्वभावत्वस्य सहकाय भावग्रयुक्तकार्याभाववच््ादेवो सामथ्यपदाथत्वात्‌ , 
ततश्च समथस्यव करणाकरणयोः सहकारिसन्निध्यसन्निधिग्रयुक्तत्वादेकत्र 
समावेशः 

नचु तावप्येकस्य कथश्चुपपद्येते इति चेन्न, तचतत्सामग्रीसन्तानप्रतिनियत- 
कालतया तदुपपत्तेः 


उत्पन्न होती है, अत एव श्रम है । दूसरी युक्ति यह है कि, यदि बीज सदा अंकुरोत्पादन.में 
समथ ही होता तो कुसूल में रहते समय अंकुर को उत्पन्न करे किन्तु उत्पन्न करता नहीं | 
इससे सिद्ध होता है कि अंकुरानुत्पादक कुसूलस्थ चीज तथा अंकुरोत्पादक क्षेत्रस्थ चीज भिन्न-भिन्न 
हें । कुसूलस्थ बीज नष्ट होकर क्षेत्रस्थ चीज उत्पन्न करता है, क्षेत्रस्थ बीज का पूवक्षणवर्ती बीज 
कारण है, उसका तस्ू्वक्षणवती बीज कःरण है, इस प्रकार प्रतिक्षण बीज भिन्न-मिन्न होता है । 
इस प्रकार सभी पदार्थों का क्षणिकत्व सिद्ध होता है। इन विभिन्न चीजों में एकता को ग्रहण 
करनेवाली प्रत्यभिज्ञा बाधित है, दोष प्रसूत है, उससे पदार्थों का स्थेयं सिद्ध नहों होगा । इस 
प्रकार बौद्ध इन दोनों युक्तियाँ से प्रत्यभिज्ञा का बाघ करके प्रत्यभिज्ञा को दोषप्रसूत सिद्ध. 
करते हैं | इस बौद्धोक्तवाद का खण्डन इस प्रकार है किंचीज का अंकुरोत्ादनसामध्यं 
माना जाता है, कभी मी अंकुरोत्पादन में उसका असामथ्य नहीं माना जाता है । अतः बीज में 
विरुद्ध धम का समावेश नहीं होता है । बीज में विद्यमान सामथ्यं का निवचन दो प्रकार का है- 
(१) जल और मृत्तिका इत्यादि सहकारिंकारण सन्निहित होने पर अंकुर को उत्पन्न करना, 
यह बीज का स्वभाव है। यह 'सहकारिसन्निधौ कुवत्स्वभाववत््व” ही बीजगत सामथ्यं साना 
जाता है । (२) दूसरा प्रकार यह है क़ि सहक'रिकारण न होने पर बीज अंकुर को उत्सन्न 
नहीं करता है। .बीज में विद्यमान “सहकायंमावप्रयुक्तकर्याभाववत्त? यह घम सामथ्यै 
कहलाता है । यह सामथ्यं बीज में सदा रहता है। उसमें असामथ्य धमे है ही नहीं । अतः 
उसमें विरुद्धधम का समावेश नहीं होता है| प्रश्‍न--यदि बीज में सदा सामथ्यं ही रहता है तो. 
उस बीज में क्षेत्रस्थता दशा में अंकुरकरण एवं कुसूलस्थता दशामें अंकुराकरण ऐसे विरुद्ध-घमे 
क्यों हुआ करते हैं ! उत्तर--बीज सदा समथ ही रहता है। उसमें विद्यमान अंकुरकरण 
सहकारिसन्निधिप्रयुक्त है । इस प्रकार उपाधिप्रयुक्त उन दोनों विरुद्ध धर्मों का कालभेद से 
एक बीज में समावेश हो सकता है, उसमें कोई विरोध नहीं । कक 

ननु तावपि’ इत्यादि । यहाँ बोद्धों द्वारा यह पूवपक्ष उपस्थित किया जाता है कि 
सहकारिसन्निधान तथा सहकायसन्निधान इन दोनों विरुद्ध धर्मों का एक बीज में समावेश कैसे. 
हो सकता है १ इस पूवपक्ष का समाधान यह है कि--सहकारिसन्निधान-प्रयोजक-सामग्री जब 
उपस्थित होती है, तब सहकारिसन्निधान हुआ करता है, सहकायसन्निधान की प्रयोजक सामग्री 
जब उपस्थित होती है, तब सहकायसब्निधान होता है। इस प्रकार सन्निधान और असन्निधानः | 

३३ 
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श्दः न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छेद; 


" ड ० ० 04९ ८७ Te 
तत्सामग्री विशेषसम्बन्धासंबरन्धयोरपि वोद्यमपरिहायसिति चेन्न, 


भिन्नकालमाविसामग्रीविशेषादेब परिहृतत्वात्‌ । oe 
तज्जातीयस्यै बीजच्षणस्य समथबीजारम्भे त्वयाऽप्येतदपरिहायम्‌ । 


तप्पूर्वक्षणस्त्रभावादित्यपि तत एव दत्तोत्तरस्‌, अन्यथाऽनुपलभ्यमानानन्त- 
चणतत्स्वमावकरपनागोरवग्र सङ्गात्‌ । 


विभिन्न काल में होनेवाली अपनी अपनी सामग्री के अनुसार विभिन्न काल में हुआ करते हैं| वे 
सामग्रियाँ मी अपनी अपनी सामग्री के अनुसार विभिन्न काल में हुआ करती हैं | सामग्रीप्रवाह 
अनादि है । इस प्रकार तत्तत्सामग्रयुपाधिक सन्निधानासन्निध्रानां को विभिन्न कालों में एक बीज 
में होने में कोई अनुपपत्ति नहीं दै । | 
'तत्सामग्रीविशेष? इत्यादि । यहाँ बोद्धों की यह शंका दै कि एक ही बीज में सामग्री- 
विशेष का संत्रन्ध ओर असंबन्ध ये दोनों विरुद्ध धम कैसे समावेश पा सकते हैं ? यह चोद्य 
अपरिद्दाये है । इस शंका का समावान यह है कि विभिन्न कालों में होनेवाले तत्तत्सामग्रीविशेष 
के अनुसार विभिन्न कालों में सामग्रीविशेष संतन्धासंत्रन्ध हो सकते हैं, इसमें कोई विरोध नहीं | 
इस प्रकार चोद्य का परिहार हो जाता है। यहाँ पर ये प्रश्नोत्तर अभिप्रेत हैं | प्रश्‍न--यदि 
विमिन्नकालों को लेकर एक वस्तु में संबन्धासंबन्धरूपी विरुद्ध धर्मों का समावेश हो सके तो 
गोत्व एवं अश्वत्वरूपी विरुद्ध धर्मों का भी एक बस्तु में कालमेद से समावेश हो सकता है, ऐसी 
स्थिति में विरोध कथा ही उच्छिन्न हो जायगी । ऐसी स्थिति में कालभेद से विरुद्ध धमो का 
समावेश कैसे माना जा सकता है ! उत्तर--दर्शनानुसार इस व्यवस्था को मानने में कोई 
आपत्ति नहीं है कि सामग्री संतन्धासंतन्धरूपी विरुद्ध धर्म कालमेद से एक वस्तु में समावेश 
पाने योग्य हैं, क्योंकि वे वैसे दिखाई देते हैं, तथा गोत्व एवं अश्वत्वरूपी विरुद्ध धर्म कालमेद से 
भी एक वस्तु में समावेश नहीं पा सकते हैं; क्योंकि उनके विपय में वैसा ही दर्शन दै । इस 
प्रकार दशनानुसार व्यवस्था सघ जाती है । 
~ 

जे गे | SS प्रतियंदी के अनुसार उपयुक्त अर्थ को बौद्धौं 
बीजत्वरूप से लाता मे है डे कि बौद्ध कुसूलस्थ एवं क्षेत्रस्थ कलमबीजों क कलमः ` 
हे सम ह से गन प्रति नबर होने से क्षण हता हँ । “ते 
0 सा 2 न पर बीजक्षणों में एक बीजक्षण समर्थ बीज का उत्पादक 
ला Ee ! इस क प्रश्न उपस्थित होने पर आपको 
साजिष्य दी इसमें कारण हे । के [कि प्रतिनियत-कालविशेष में होनेवाले सामग्रीविशेष का 
FT वा गा ह्‌ सामग्री यानि जिस बीजक्षण को प्राप्त होता है, वह 
हले ता दै । इस प्रकार बौद्धों को मी कालविशेष मावी सामग्रीसानिष्य 


ह 5 होगी । इस पर बौद्ध यह शंका करते हैं कि हम कालविशेष भावी | 
अनुसार यह सिद्ध आश्रय नहीं लेते हैं, किंत हम यह मानते है कि स्वभाववाद के | 
. © इसिङव हाता है कि समर्थ बीजकषण के[पूव॑क्षण में विद्यमान बीजक्षण में ही यह खभाव 
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अन्वयव्यतिरेकबतामपि सहकारिणामकारणत्वे दु्निबहसुपादानस्यापि 
कारणत्वम्‌ । 


रहता है, जिससे समर्थ बीज उत्पन्न होता है । सजातीय होने पर मी दूसरे बीजक्षणो में बह 
स्वभाव नहीं रहता, अतः उनसे समर्थ बीज उत्पन्न नहीं होता । इस प्रकार जब निर्वाह हो जाता 
है, तब कालविशेषमाबिसामग्रीसान्निध्यमहिमा को मानने की क्या आवश्यकता है १ इस शंका 
का समाधान यह है कि--यदि बोद्ध स्वभाववाद का आश्रय लेते हैं तो हम भी स्वभाववाद 
का आश्रय लेकर यह कह सकते हैं कि-सामग्रीविशेष जो कालविशेष में होती है, उसका कारण 
उनका स्वभाव ही है। उनमें ऐसे स्वभाव हैं जिनके कारण वे कालविशेष में होते है | इस प्रकार 
हम भी स्वभाववाद के अनुसार उत्तर दे सकते हैं | सामग्रीबिशेषों के कालविशेष में होने में शंका 
नहीं करनी चाहिये । इस पर बोद्धों की यह शंका है कि हम दोनों को स्वभाववाद का आश्रय 
लेना पड़ता. है, ऐसी स्थिति में आपके स्थिरवाद को ही क्‍यों मानना चाहिये ! इसका समाधान 
यह है कि- क्षणिकवादी बौद्धो के मत में प्रतिक्षण बीजों की उत्पत्ति एवं नाश माना जाता है। 
इस प्रकार अनन्तबीज माने जाते हैं, वैसे अनन्तबीज तो दिखाई नहीं देते ई, अनुपलम्यमान 
अनन्तबीजक्षणों को मानना एक मह्दान्‌ दोष है । तथा दूसरा दोष यह है कि-प्रत्येक बीजक्षण 
में उत्तर बीजोतादनार्थ स्वभावविशेष की कल्पना करनी पड़ती है | इस प्रकार अनन्त बीजों में 
अनन्तस्वभावों की कल्पना करना दूसरा दोष है। इन दोषों के कारण बोद्धसम्मत क्षणिकवाद्‌ 
त्याज्य सिद्ध होता है। स्थिरवादी के मत में न अनन्तबीजों की ओर नहीं अनन्तस्वभावों 
की ही कल्पना करनी है; इसलिये गोरवदोष से रहित होने के कारण स्थिरवाद उपादेय 
सिद्ध होता है। 

अन्वयव्यतिरेकवतामपिं’ इत्यादि । यहाँ पर बोद्धा की यह शंका विवक्षित है कि- स्थिर- 
वादी ने कहा कि सहकारिकारणसन्निहित होने पर ही बीज अंकुर को उत्पन्न करता है, अन्यथा 
नहीं | इस कथन से सहकारिकारणों का ग्रंकुरकारणत्व सिद्ध होता है । हम नोद सहकारियों 
को कारण नहीं मानते हैं। जब वे कारण नहीं हैं, तब उनके सन्निधान की क्या आवश्यकता दै ! 
यदि वे कारण होते तो उन्हें मी सदा अंकुर को उत्पन्न करते ही रहना चाहिये, ऐसा होता 
नहीं | इससे उनका अकारणत्व ही सिद्ध होता है । किंच, कारणों में यह स्वभाव देखा गया है 
कि कारण कायं को अपने में उत्पन्न करते हैं | मृत्तिका इत्यादि उपादान कारण अपने में घटादि- 
कार्यों को उत्पन्न करते देखे गये हैं, इसलिये उपादान को कारण मानना उचित है । किंतु 
सहकारिकारण अपने में कार्य को उत्पन्न नहीं करते हैं। इसलिये सहकारियों को कारण नहीँ 
मानना चाहिये | स्थिरवादी सहकारियों को भी जो कारण मानते हैं, वह केसे संगत होगा ? 
इस शंका का समाधान यह है कि-अन्वयसहचार एवं न्यतिरेकसहचार से कारणत निश्चित 
होता है । “यत्सत्त्वे यत्सत्वम्‌, यदभावे यदभावः? यह अन्वयव्यतिरेक सहचार है | जल इत्यादि | 
सहकारिकारण होने पर अंकुर उत्सन्न होता है, जल आदि न होने पर अंकुर उत्पन्न नहीं 


होता है । इन अन्वयव्यतिरेक सहचारों के अनुसार सहकारियों को भी कारण मानना न्यायप्रा . 


है। अन्वयव्यतिरेक सहचार होने पर भी यदि सहकारो कारण न माने जाँय तो उपादान का मी. 
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यदि च कालमेदभिन्रयोरेव करणाकरणयोः सहकारिसन्निध्यस न्निध्योर्वा 
बस्तुभेदकत्वम्‌ , देशमेदभिन्नयोरपि करणाकरणयोः सामर्थ्यासामथ्ययोः 


२० 


' सहकार्यसन्निष्यसन्निध्योर्वा तयोमेंदकत्वप्रसङ्गेन क्षणेऽपि छुद्यमानेञ्नवधिक- 


भेद्रसङ्गेन कविदेक न सिध्येदिति शून्यवादप्रसङ्गः । 


कारणत्व सिद्ध नहीं दोगा | अन्वयव्यतिरेक सहचार उपादान एवं सहकारी दोनों को कारण 
सिद्ध करते हैं | यदि सहकारी कारण न हों तो उपादान भी कारण नहीं होगा । ऐसी स्थिति में 
अधिपतिंसहकारयालम्बनसमनन्तरप्रत्ययाश्चत्वारो ज्ञानोत्पत्तिदेतवः? यह बौद्ध सिद्धान्त भी 
असंगत हो जायग(। इस विवेचन से सिद्ध होता है कि जिस प्रकार उपादानकारण कारण है, 
बैसे सहकारी भी कारण ही है । 

(यदि च कालमेदमिन्नयोरेव’ इत्यादि । बोद्धों ने यह माना है कि विभिन्न कालों में 
होनेवाले कारण एवं अकारण, तथा सहृकारिसन्निधान ओर असन्निधान वस्तु को भिन्न कर 
देते हैं | वे एक वस्तु में समावेश नहीं पा सकते, क्योंकि वे विरुद्ध हैं, कालभेद से भी उनका 
बिरोध शान्त नहीं होता । वोद्धों का उपयुक्त मन्तव्य ठीक नहीं है, क्योंकि वैसा मानने पर 
यह भी मानना होगा कि विभिन्न देशां में होनेवाले करणाकरण, सामर्थ्यासामथ्य एवं सहकारि 
सनिधानासंनिधा न भी वस्तु को भिन्न कर देंगे। एक वस्तु में समावेश नहीं पायेंगे, क्योंकि 
थे विरुद्ध धम हैं, देशभेद इनके विरोध को शान्त नहीं कर सकता | लोक में देखा जाता है 
कि समी बीज सभी देशा में काय को ` उन्न नहीं करते हैं, किन्तु किसी एक देशविशेष में ही 
आ इक ; करत 20 बीज किसी द्‌ श मं ही दु अंकुरोत्पादनसामथ्य रखता है, अन्य 
र स रखता हैं, तथा बीज को किसी देश में ही' सहकारिसन्निधान होता है, दूसरे 
गौ में सहकायसन्निधान ः होता है। इस प्रकार एक ही बीज में विभिन्न देशों को लेकर 
अ ,सामधथ्यासामथ्य और सहकारिसन्निधानासन्निधान ऐसे विरुद्धधमै उपस्थित होते हँ । 

निषदे एक वस्तु में केसे समावेश पाते हैं १ इस प्रश्न का उत्तर स्थिरवादी यह देते है 
कि इन धर्मों में. विरोध देशभेद के कारण शान्त हो जता है | परन्तु बौद्ध इन धर्मों में 
उ 2 दृशभेद के बल से शान्त नहीं कर सकते हें, क्योंकि जिस प्रकार उनके मत 
संमाहित नहीं गण जज कद होता है, Bl दामे क 

यही इन विरुद्ध धमो को उपस्थित होने पर उ 

। मानना होगा कि वह एक बीज एक नहीं है| किंतु अनेक है । करणसामथ्य और सहकारि 
| सन्निधान इन धर्मों को अपनानेवाला बीज एक है, तथा अकरण, असामध्य॑ और सहकार्षः 
सनिधान इन धर्मों को अपनानेवाला बीज दूसरा है | इस प्रकार न एक ही बीज भिन्न मित 
1 त्‌ ह एकार पेक भु में अनवधिक भेद होगा, कहीं भी कोई भी बस्तु एक सिद्ध नहीं 
हग, जब कहीं एक भी पदार्थ सिद्ध नहीं होगा तो “सई शून्यम्‌? यह माध्यमिकर्समत 


हा दम होग', जो वैभाषिक बौद्ध को अभिमत नहीं है । शन्यवाद से बचने के लिये 
 बलुमें रह सकते हु होगा कि उपयुक्त भम में विरोध देशमेद से शान्त होता है, वे एक 
= 12 उस प्रकार यह भी मानना उचित है कि उपर्थुक्त धर्मों में विरोध 
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देशभेदे स्वसन्निष्यसंन्निधिभ्यामे तदुपपत्तिरिति चेन्न, तयोरपि तह- 
देव विरुद्धयो मेंदकत्वप्रसङ्गात्‌ । | 

परस्परविरुद्धपूर्वापरकालसम्बन्ध एव एकस्य कथमिति चेन्न, स्वापेक्षया 
ूर्वापरत्वस्यासिद्धेः । नहि स्वप्रागभावग्रध्वंसावच्छिञकालसंबन्धित्व चस्तुनो 
ब्रस; । अन्यापेक्षया पूर्वापरयोरपि कालयोरेतदपेक्तया स्वकालत्वे विरो- 


कालमेद से शान्त हो जाता है, वे धर्म एक बस्तुमें रह सकते हैं । ऐसा यदि माना जाय तो 
क्षणिकवाद्‌ की जड़ ही कट जाती है । 


'देशमेदे? इत्यादि । बौद्ध कहते हैं कि बीज जिस देश में सन्निहित होगा, उस देश में 
अंकुर को उत्पन्न करेगा, अन्यत्र नहीं, इस प्रकार व्यवस्था मानी जा सकती है । उनका यह 
कथन समीचीन नहीं है कि एक बीज का किसी देश में सन्निहित होना तथा दूसरे देश में 
असन्निहित होना ऐसें विरुद्ध धम इस पक्ष में मी एक बीज में समाविष्ट होते हैं | ये विरुद्ध 
धर्म उस बीज को भिन्न कर देंगे । इसलिये इन धमां में उपस्थित विरोध को देशभेद से ही 
शान्त करना होगा । उसी प्रकार विरोध कालभेद से मी शान्त हो सकता है| क्षणिकवाद 
खण्डित हो जाता है । 


"परस्परविरुद्ध इत्यादि । बौद्ध दूसरे प्रकार का आश्रय लेकर क्षणिकत्ववाद्‌ को सिद्ध 
करते हुए कहते हैं कि स्थिखादी पदार्थों को स्थिर मानते हुए यह कहते हैं कि प्रत्येक पदार्थ 
पूर्वकाल एवं उत्तरकाल में रहते हैं, इस प्रकार दोनों कालों में रहने से ही पदाथ स्थिर माने 
जाते हैं। स्थिरवादियों का यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि पूवकाल-संबन्ध एवं उत्तरकाल- 
संबन्ध परस्पर विरुद्ध हैं, वे एक बस्तु में कैसे माने जा सकते हैं? वस्तु स्थिर कैसे सिद्ध 
होगी । वस्तु को क्षणिक मानना ही उचित है। बौद्धों की इस शंका का समाधान यह है 
कि स्थिरवादी प्रत्येक पदार्थ में पूर्वापरकालसंत्रन्ध मानते हैं, वे पूर्वापरकाल उस वस्तु के 
प्रति पूर्वापरकाल नहीं हैं, किंतु अन्य वस्तुओं के प्रति पूर्वापरकाल हैं । उस वस्तु के प्रति तो 
वे काल स्वकाल हैं स्वकाल बननेवाले उन पूर्वापर कालों में उस वस्तु का संतरच्ध होने में कोई 
दोष नहीं है । भाव यह है कि किसी वस्तु का प्रागमाव जिस काल में रहता है, वह काल उस 
बस्तु के प्रति पूर्वकाल कहा जाता है, एवं जिस काल में जिस वस्तु का प्रध्वंसाभाव रहता है; 
वह काल उस वस्तु के प्रति उत्तरकाल कहा जाता है । किसी किसी पदार्थ के प्रति पूर्वकाल एवं 
उत्तरकाल बननेवाला काल तीसरे पदार्थ के प्रति स्वकाल बन जाता है, क्योंकि वह पदाथ उन 
कालों में रहता है। अन्यान्यपदार्थों के प्रति पूर्वापरकाल बननेवाला काल तीसरे वस्तु के प्रति 
स्वकाल बनें इसमें कोई विरोध नहों हैं । हम स्थिरवादी पदाथ को पूर्वापरकालसंबन्ध मान॑ते 
हुए यह नहीं कहते हैं कि वह पदार्थ अपने प्रागभाव एवं प्रध्वंसाभाव का अधिकरण 
बननेवाले कालों में रहता है, किंठ यहीं कहते है कि वह पदाथ उन कालों में रहता है, 
जो उसके प्रति स्वकाल हैं, तथा दूसरे पदार्थों के प्रति पूर्वापरकाल हैं। क्योंकि दुसरे 
पदार्थों के प्रागमाव एवं प्रध्वंसाभाव उन काला में रहते हैं। यहाँ पर यह इष्टाच्त 


का 
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१२ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छेद: 


धाभावः चगोऽपि स्वीकार्यः । यथा परमाणुद्वयापेचया पूर्वापरीभूतस्य 
तन्मध्यदेशस्य परमाण्बन्तरं ग्रति स्वदेशतया न तस्य तत्सम्बन्धविरोधः। 


अन्यथा पूर्ववत्‌ क्षणोऽपि ्ुण्णः । 

तथापि पूर्वापरकालयोस्तदुपाध्योरवा बिरुद्धयोस्तेजस्तमसोरिव कथमेकत्र 
समावेशः ! अविरोधे तु यौगपधग्रसङ्ग इति चेन्न, योगपद्ये हि तयोविरोधः; 
न त्वेकवस्तुसंबन्धे । अन्यथा एकञ्ञानसंवन्धेऽपि विरोधप्रसङ्गन प्रस्य भिज्चा- 
स्वरूपस्यालुत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ । 


ध्यान देने योग्य है कि दो परमाणुओं के बीच में एक मध्य देश है जो एक परमाणु के 
प्रति पूर्वदेश है. तथा दूसरे परमाणु के प्रति अपरदेश है । वह मध्यदेश तीसरे परमाणु के 
प्रतिं स्वदेश बन जाता है, उस मध्यदेश में उस तीसरे परमाणु का संबन्ध होने में कोई विरोध 
नहीं है । इस दृष्टान्त के अनुसार प्रकृत में यह मानना चाहिये कि अन्य पदार्थों के प्रति पूर्वा- 
पर बननेवाले काल तीसरे वस्तु के प्रति स्वकाल बन सकते हैं, उन कालों में वह वस्तु रह 
सकती है । यदि यह न माना जाय, किंतु यदि यही माना जाय कि अन्यान्य वस्तुओं के प्रति 
पूर्वापर बननेवाले कालों से संबन्ध तीसरी वस्तु का नही हौ सकता है, वे विरुद्ध हैं, तो एक 
परमाणु के प्रति स्वदेश बननेवाला देश अन्य प्ररमाणुओं के प्रति पूवेदेश एवं परदेश बनने के 
कारण उस एक परमाणु से संबन्ध नहीं रख सकता है। वहाँ यही मानना होगा कि वह पूर्वा- 
परदेशसंबन्ध एक परमाणु के प्रति विरुद्ध होने से उस परमाणु को भी इस प्रकार भिन्न 
मानना होगा कि किसी परमाणु के प्रति पूवदेश बननेवाले उस देश में विद्यमान परमाणु 
भिन्न हैं, तथा दूसरे परमाणु के प्रति अपरदेश बननेवाले उस देश में विद्यमान परमाणु भिन्न 
हैं । इस प्रकार एक एक परमाणु भी यदि भिन्न माने जॉय तो कहीं भी कोई भी एक पदार्थ 
सिद्ध नहीं होगा । वहीं शून्यवाद उपस्थित हो जायगा । 

तथापि! इत्यादि। बौद्ध यह शंका करते हैं कि हम यह नहीं कहते किं प्रागभावः 
प्रध्वंसाभावावच्छिन्न कालसंबन्ध वस्तु में नहीं हो सकता है | किंतु हम यही कहते हैं कि स्थिर 
वादियों मै काल्तच्व को माननेवाले लोग एक वस्तु में पूर्वकालसंबन्ध और अ .रकालसंबन्ध 
का समावेश मानते है । कालतत्त्र को न माननेवाले कई वादी उन उपाधियों--जो पूर्वकालं 
एवं अपरकाल के लिये उपाधि होते हैं--के संबन्धों का एक बस्तु में समावेश मानते हैं! 
हमारा ( बौद्धो का ) यह मत है कि जिस प्रकार तेज और अन्धकार विरुद्ध हैं, उसी प्रकार 


- ॥ ५ हे लसंबन ~ र 
पतकाजसबन्ध एव अपरकालसंबन्ध परस्पर विरुद्ध हैं, एक वस्तु में समावेश नहीं पा सकते 


तथा वें उपाधि भी परस्पर विरुद्ध हैं, एक वस्तु में संबन्ध नहीं रख सकते । यदि ये विरुद्द 


न हों तो पूर्वापरकाल संबन्ध एवं उन उपाधियों का संबन्ध एक वस्तु में एक साथ क्यों नहीं 

होता, अथात्‌ एक काल में क्याँ नहीं होता । अविरुद्ध होने पर तो उनका यौगपद्य होना चाहिये * 
इस डाका का समाधान यह है कि पूर्वापरकालसंबन्ध तथा तदुपाधिसंबन्ध एक साथ युगपत्‌ 
होने में विरोध रखते हैं। एक वस्तु से संबद्ध होने में विरोध नहीं रखते हैं। एक वसद दोनों 
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प्रथमः ] ` भाषानुवादसहितम्‌ २३ 


यदि पुनः कालयोः स्वरूपभेदेन तादात्म्यविरोधो विवक्षितः, तहि 
रूपरसयोरित नेकवस्तुसंबन्धं ग्रविभन्त्स्यति । न चेकस्यानेकसंयन्धः 
क्कचिदपि नास्तीति वाच्यम्‌ , च्षणिकनिधंमकपरमाणावपि पुञ्जदशायामनेकः 
रन्तयादिरभ्युपेतत्वादिति । 

एतेन वतमानत्वप्रत्ययात्‌ क्षणभङ्गसिद्विरिति वदन्तोऽपि निरस्ताः 
नहि तेन पूर्वापरकालसंबन्धाभात्रो शृह्यते, न चाच्षिप्यते, तद्विरोध्यवत- 


कालों से उन उन कालों में संबन्ध रख सकती हैं, भले युगपत्‌ संबन्ध न रख सके । यदि पूर्वापर 
कालों का एक वस्तु संबन्ध विरुद्ध माना जाय तो उन कालों के एक ज्ञानसंत्रन्ध को भी 
विरुद्ध मानना होगा, ऐसी स्थिति में वह प्रत्यमिज्ञा स्वरूप ही अनुपपन्न हो जायगा, जिसमें 
ूर्वापरकालों का भान अत्रइय होता है । प्रत्यभिज्ञा को अप्रमाण माननेवाले वौद्ध भी यह मानते 
हैं कि प्रत्यमिज्ञा में पूर्वापरकाल भासत हैं । यदि पूर्वापरकालों का एक वस्तुसंबन्ध विरुद्ध हो 
तो पूर्वापरकालां का ग्रहण करने वाले प्रत्यभिज्ञास्वरूप को उत्पत्ति ही असंभव हो जायगी | 
इसलिये यही मानना होगा कि एक बस्तु में पूर्वापरकालसंवन्ध विरुद्ध नहीं है । 

“यदि पुनः? इत्यादि । यदि बौद्धों की शंका का यह अभिप्राय है कि पूर्वकाल और 
अपरकाल स्वरूपतः भिन्न हैं, तो उनमें तादात्म्य अर्थात्‌ ऐक्य नहीं हो सकता है, तो उसका 
समाधान यह है कि भले उन कालों को स्वरूपभेद होने से तादात्म्य न हो, तथाप उनका एक 
यस्तु में संत्रन्य उसी प्रकार हो सकता है जिस प्रकार परस्पर भिन्न होने से तादात्म्य न रखने 
वाले रूप और रस इत्यादि गुण एक वस्तु में बने रहते हैं.) यह तो वौद्ध कह ही नहीं सकते 
कि एक पदार्थ का अनेक वस्तुओं से संत्रन्ध कहीं भी नहीं होता है, क्योकि क्षणिक निर्धमक 
परमाणु को माननेवाले बोद्धों ने भी यह माना है कि जब अनेक परमाणु मिलकर पुञ्ज बनते 
हैं, तब प्रत्येक परमाणु को अनेक परमाणुओं के साथ नेरन्तय संबन्ध बना रहता है । 

एतेन? इत्यादि | इस प्रकार एक पदाथ में पूर्वापरकालसंबन्ध को सिद्ध करने से 
क्षणभंग को सिद्ध करने के लिये दूसरी युक्ति को उपस्थित करनेवाले अन्य बौद्ध भी निरस्त 
हो गये | वे इस युक्ति को प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्यक्ष से घर आदि पदार्थ वर्तमान 


प्रतीत होते हैं । इससे सिद्ध होता है कि घटादि पदाथ अवर्तमान नहीं है, दो ही पदार्थ 


अवर्तमान माने जाते हैं--( १ ) अतीत और ( २ ) भविष्य | इसे वर्तमानत्वप्रतीति से फलित 
होता है कि घटादि पदार्थ अतीत नहीं है, तथा भविष्य भी नहीं है । पूर्वकालसंबद्ध वस्तु अतीत 


कहलाती है, तथा भविष्यत्कालसंत्रद्ध पदार्थ भविष्य कहलाता है। इस वर्तमान प्रतीति | 


से यह सिद्ध होता है कि घटादि पदाथ पूर्वकालसंबद्ध नहीं है, तथा भविष्यत्कालसंबद्ध भी 
नहीं है। इस प्रकार फलित होने से यही निणय करना पड़ता है कि घटादि पदाथ 
वर्तमान काल से ही संबद्ध है, पूर्वकाल एवं अपरकाल से संबद्ध नहीं है। घरादि पदार्थ 


भ्रणिक है, क्योंकि उनका वर्तमान क्षणसंतन्ध ही प्रमाणित होता है। यह बौद्धं के क्षणमंगबाद | 
को सिद्ध करने वाली तीसरी युक्ति है | इसका निराकरण इस प्रकार है किं इस वतमानत्व | 
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+ 


२४ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छेद्‌; 


, ग्ानत्वमात्रनिषेधात्‌, तस्य च तदानीं ग्रागमावग्रध्वंसाभावनिषेधासमः 


कत्वेन पूर्वापरकालसंबन्धाविरोधित्वात्‌ । | ह 
प्रत्यक्षेणेन्द्रियसंबन्धक्षणो गृहीतः, चणान्तर तु तस्य झुतः सुद्ध मति 

' चेन्न, प्रत्यभिज्ञानस्य तदवाधस्पं चोक्तत्वात्‌ | प्रत्यभिज्ञात्वादेव दीपग्रत्य- 
भिज्ञावत्‌ स्वापि प्रत्यमिज्ञा आन्तिरिति चेत्‌ , पू्वोक्तनेव सोपाधिकलान , 


प्रतीति से क्षणमंग सिद्ध नहीं होगा । इस वर्तमानत्वप्रतीति से घटादि पदार्थों में पूर्वापरकाल- 
संबन्धाभाव ग्रहीत नहीं होता, अन्यथानुपपत्ति के द्वारा सूचित भी नहीं होता । इस वर्तमानल्न- 
प्रतीति से इतना ही फलित होगा/ कि घटादि पदार्थ उस समय अवतंमान नहीं हं । घटादि पदार्थ 
उस समय में अवर्तमान तभी माने जा सकते हैं, यदि उस समय घटादि पदार्थों का प्रागमाव 
या प्रध्वंसाभाव रहता । उस वर्तमान समय में घटादि पदार्थों का प्रागभाव या प्रध्वंसाभाव 
नहीं रहता है, किन्तु घटादि पदार्थ रहते हैं। इस प्रकार उस वर्तमानत्व-प्रतीति से 
घटादि पदार्थों का प्रागमाव और प्रध्वंसाभावलपी अवर्तमानत्व उस समय निषिद्ध 
होता है, यह नहीं कि घटादि पदार्थों का पूर्वापरकालसंत्रन्व निषिद्ध होता हो । वतंमानत 
प्रतीति पूर्वापरकालसंत्रन्य से विरोध नहीं रखती है। घटादि का पूर्वापरकालसंतन्ध एव 
' स्थिरत्व हो सकता है। 

'प्रत्य्तेण' इत्यादि | यहाँ पर बौद्ध यह प्रश्न रखते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण से इतना 
सिद्ध होता है कि वह पदार्थ उस क्षण में है, जब इन्द्रिय का उस पदार्थ के साथ संबन्ध अर्थात्‌ 
संनिकर्ष रहता है। इससे इन्द्रियसंबन्धवाले क्षण में पदार्थ का सद्भाव प्रमाणित होता ६ 
अन्य क्षणों में पदाथ का सद्भाव प्रत्यक्ष से प्रमाणित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अल 
क्षणों में भी पदार्थ का सद्भाव मान कर स्थिरत्व क्यों मानना चाहिये, इसमें क्या प्रमाण 
है! इस प्रश्नका उत्तर यह है कि प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्ष से अतीतकाल एवं वर्तमानकाल सं 
पदार्थों का सद्भाव प्रमाणित होता है। “यह वही घट है?” इत्यादि प्रत्यभिज्ञा अत्राधितं 
होने से प्रमाण है। यह अर्थ पहले ही कहा जा चुका है। प्रत्यभिज्ञा पलक " 
अनेक कालसंबन्ध प्रमाणित होने से पदार्थों को स्थिर मानता उचित ही | 
इस पर बौद कहते हैं कि घटादिप्रध्यमिज्ञा प्रत्यभिज्ञा होने के कारण ही श्रान्त है 
इस अनुमान में दीप प्रत्यमिशा दृशान्त है। प्रतिक्षण दीप्बाला भिन्न-भिन्न होने 1 
मी Re दोष के कारण उन दीपज्वालाओं के विषय में “सेयं दीपज्वार्ली 
अर्थात्‌ ` यह वही दीयज्वाला है? ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है। यह प्रत्याभशा रातति 
है, ऐसे ही प्रत्यभिज्ञा होने से घरादि-प्रत्यभिज्ञा भी भ्रान्ति है । उससे घटादि ' 
स्थिरत्व सिद्ध नहीं होगा । बौद्धों का यह कथन समीचीन नहीं है, क्योंकि बौद्धवर्णित बु 
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i हि मान सोपाधिकत्वदोष से दूषित है। छ. हा 
ह निंय गान ही ज्ाघनेवाला 40 म उपाधि हैं। जिस ज्ञान के कारण में द चिर | 
ST उत्तरकाल म हो, उस ज्ञान को. भ्रम मानना उ ' | 
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एतद्नुमानमात्रघाध्यत्वे प्रत्ययत्वादेव सवः प्रत्ययो भ्रान्तिरिति माध्यमिक 
समुत्थानस्य दुष्परिहरत्वात्‌ । चणभङ्ग आन्तिरूपापि प्रत्यभिज्ञा स्मतिमात्रे- 
मपि नोपपद्यत इत्यात्मनि वक्ष्यामः 

- ततश्च व्याक्षिप्रतिसन्धानाद्चनुपपत्तरनुमानमात्रमेव निमूलमिति कुतः 
क्षणभङ्गानुमानम्‌ ? यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकम्‌, यथा घटः, सन्तश्चामी भावां 
इत्यापि न । भावशब्देन विश्वपत्नीकारे पक्षहेतुदृष्टान्तमेदासिद्विः । 
घटव्यतिरिक्तपक्षीकारे घटस्य क्षणिकत्त्रासंप्रतिपत्तदष्टान्तत्वायोगः, विरुद्धः 
धर्माध्यासस्य च परिहृतत्वात्‌ । 


दीपप्रत्यभिज्ञा में साहबय कारण दोष है, तथा उत्तरकाल में यह वाधक ज्ञान होता है कि 
यह दीपज्वाला पूवदीपज्वाला से भिन्न है। अतः दीपप्रत्यभिज्ञा को भ्रम मानना उचित 
है घटादिग्रत्यमिज्ञा में कारण दोष है, न वाघकज्ञान। ऐसी स्थिति में उसे भ्रम 
मानना उचित नहीं है। वह प्रमा ही है, उससे पदार्थो का स्थिरत्व सिद्व होगा ही। 
इस पर बौद्धों का यह प्रश्‍न है कि बाधक प्रत्यय होने पर पूर्वज्ञान को भ्रम मानना 
सव संमत है । प्रत्यभिज्ञाश्रान्तित्वसाथक उपयुक्त अनुमान को :प्रत्यभिज्ञा के विषय में 
बाधकप्रत्यय मानकर उससे वाधित होने से प्रत्यभिज्ञा को भ्रम क्यों न माना जाय ! इसे 
प्रश्‍न का उत्तर यह है कि उपयुक्त अनुमान केः प्रामाण्य के विषय में हम दोनों में विवाद 
चल रहा है, ऐसी स्थिति में वह बाधक प्रत्यय नहीं माना जा सकता । यदि ऐसे अनुमान से 
बाधित होने से ही प्रत्यभिज्ञा को भ्रान्ति मानना हो तो “ज्ञान होने के कारण ही सभी 
शान भ्रम हैं? इस अनुमान को लेकर उठनेवाले माध्यमिकमत का खण्डन करना कठिने 
हो जायगा | क्षणिकत्ववादी बौद्ध माध्यमिकेमत को नहीं मानते हैं। यह सर्वसंमत है। 
किंच, क्षणमंग मानने पर भ्रान्तिख्पा भी प्रत्यभिज्ञा उपपन्न नहीं होती, तथा स्मृति 
सामान्य भी उपपन्न नहीं होता, क्योंकि प्रत्यमिशा स्मृतिसंस्कारानुसार उस आत्मा 
. को होती है, जिसने पहले उस पदार्थ के विषय में अनुभव पाया हो | यदि पहले अनुभव 
करनेवाला आत्मा उत्तरकाल में रहे तो उसको प्रत्यभिज्ञा इत्यादि हो सकते हैं। क्षणमङ्ग 
वादी के मत में आत्मा क्षणिक है, वह प्रतिक्षण भिन्न मिन्न है। इससे सिद्ध होता है कि पहले 
अनुभव करनेवाला आत्मा, उत्तरकाल में स्मरण करनेवाले आत्मा से भिन्न है। स्मरण 
करनेवाले द्वितीय आत्मा ने अनुभव किया नहीं, ऐसी स्थिति में उसको स्मरण कैसे हो 
सकता है । स्थिरात्मवादी के मत में प्रत्यभिज्ञा और स्मरण का होना संभव है, क्षणिकवादी 
के मत में इनका होना असम्भव है । यह अर्थ आत्मनिरूपण में विस्तार से कहा जायगा । 


ततश्च? इत्यादि । क्षणमंग पक्ष में जब स्मरणसामाच्य ही अनुपपन्न होता है, तब. 


व्यासिस्मरण इत्यादि कैसे हो सकते है! व्याप्तिस्मरण इत्यादि असंगत होने पर अनुमानः 
सामान्य निमूल होने से उदय पा हो नहीं सकता । ऐसी स्थिति में क्षणभंगवाद में क्षणिकत्व 
साधक अनुमान कैसे सिर उठा "सकता है । क्षणमंगवाद एवं क्षणिकत्वसाधकाचुमान में 
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न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छेद; 


अत एव प्रदीपादिदशान्तोञपि प्रत्युक्त।, तेषामपि त्रिचतुरक्षणस्थायित्वा- 
अयुपगमात्‌ । अस्तु तहि चणोपाधिदष्टान्त) स हि न स्थिरः । तथाते चणा 
बच्छेदायोगादिति चेन्न, स्थिरैरेव परस्परावच्छिन्नारम्भावसानेस्तदवच्छेदोए- 


सामंजस्य नहीं होता है । 'आगे तुष्यत॒! न्याय से क्षणमंगसाथक अनु मान पर विचार किया जाता 
है । परार्थानुमान में पञ्चावयववाक्य की अनावश्यकता एवं उदाहरण और उपनय इन दो अब- 
यवों की आवश्यकता माननेबाले बौद्ध क्षणमंगानुमान को इस प्रकार उपस्थित करते हैं कि जो 
पदार्थ सत्‌ है, वह क्षणिक है, दृष्टान्त घट है, वह सत्‌ एवं क्षणिक है। ये सभी मावपदार्थ 
सत्‌ हैं, इससे सिद्ध होता है कि ये सव भावपदार्थ क्षणिक हैं। यह वौद्धसंमत क्षणमंगानुमान 
है । इसका खण्डन इस प्रकार है कि इस अनुमान में भावशव्द पक्षवाचक है, क्षणिक 
साध्य है, एवं ससव हेतु है। यहाँ भाव शब्द से यदि संपूर्ण विइव को पक्ष कोटि में लिया जाता 
तो संपूर्ण विशव साध्य सन्देहास्पद बन जाता है, ऐसी स्थिति में पक्षदेत और इषटान्त में भेद 
सिद्ध नहीं होगा । अनुमान में पश्चहेतु और हष्टान्त में भेद आवश्यक है । यह सिद्ध नहीं 
होगा । यदि भावशब्द से घटव्यतिरिक्त पदार्थ ही पक्षकोटि मं लिये जाते तो घट में क्षणिक 
उभयवादिसंमत न होने से घट हृष्ान्त नहीं बन सकता है। सामर्थ्यं एवं असामथ्यरूपी 
बिरुद्ध धर्मों के समावेश से बचाने के लिये घट में क्षणिकत्व मानने की आवश्यकता नहीं है, 
क्योंकि ब्रीजविचारप्रसंग में ही विसुद्धधर्माध्यास परिहृत हो गया है। घट में क्षणिकत 
निश्चित न होने से उसे दृष्टान्त बनाना उचित नहीं । यह दोष अकाय्य है । 
"अत एव’ इत्यादि । यहाँ पर बौद्ध कहते हैं कि दीप आदि को हष्टान्त मान लिया 
नाय। दीप आदि प्रतिक्षण नश्वर हैं, अत एव क्षणिक हैं। उनका यह कथन समीचीन नहीं 
क्योंकि दीप आदि भी दो चार क्षण रहने वाले पदार्थ हैं, वे प्रतिक्षण नश्वर नहीं हैं । बत्ती में 
कलिकारूप से उठकर ऊपर पहुँचकर बुझने में दीप आदि को दो चार क्षण लग ही जाते 
हैं। अतः दीप आदि में क्षणिकत्व की संप्रतिपत्ति न होने से वे दृष्टान्त नहीं माने जा सव 
| इस पर बौद्ध कहते हैं कि क्षणोपाधि को दृष्टान्त मान लिया है जो उपाधि अखण्ड 
महाकाल में क्षणरूप क्षुद्रकाल का अवच्छेद करता है, उसे नैय्यायिक क्षणोपाणि मानते हैं। वह 
क्षणोपाधि स्थिर नही हैं, किन्तु क्षणिक है । यदि वह स्थिर होती तो वह जितने काल में रहती 
उतने काल का अवच्छेद करती, क्षणक्राल का अवच्छेद नहीं कर सकती । वह क्षणकालं 
“ihe वह मात्र में रहे । इसलिये क्षणावच्छेदक 
बह अणिति [ पड़ता ६ । सभी किसी न किसी को क्षणोपाथि मा 
नह [वि क्षणिक होने से दृष्टान्त बन सकती है । बौद्धों का यह कथन भी समीरण 
है, क्योंकि दो पदार्थ मिलकर क्षण की उपाधि माने जाते हैं | उनमें प्रत्येक पदा 
| स्थिर र क पूवपदाथे का विनाश और उत्तर पदार्थ का आरंभ साथ-साथ होता है | द 
का, म SN EE आया है, उसका नाश भी अनन्तकाल र | 
अवसान और उत्तर पदार्थ का आः बहुत समय तक रहने बाला है, परन्तु पूव प पदार्थौ 
क "+ पदाय का आरम्भ मिलकर एक क्षण ही रहते हैं, वहाँ उत्त" | 
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पत्ते! | परस्परातच्छेदश्च युगप द्विशिष्टबुद्विविषयतया सिद्धः। यथा दीघेयोरेव 
मानदण्डयोविरुद्वदिकप्रसृतयोमष्ये किञ्चित्संयुक्तयोः परस्परसंयोगाव- 
च्छिन्नांरोनारपतरदेशावच्छेदः कतु शक्यः, एवं कालेऽपीति न कश्चिद्दोषः | 
सा भूदन्वयः | यदक्षणिकं तदसत्‌, यथा शश्चविषाणमिति व्यतिरेकः 
स्यात्‌ । न स्यात्‌, खदभिमतक्षणिकत्वासिद्धरेव त न्निरूपिताक्षणिकत्वासिद्धे- 
स्तस्य व्याप्यत्वग्रहणायोगात्‌ । चिरकारस्थायित्वचिवक्षायां तु निःस्वभावे 


रम्भावच्छिन्न पूर्जपदार्थावसानक्षण का उपाधि माना जाता है, तथा पूवंपदार्थावसानावच्छिच्न 
उत्तरपदार्थारम्म भी क्षण का उपाधि माना जाता है। प्रइन--पूवपदार्थावसान एवं 
उत्तरपदाथप्रारम्म में अवच्छेद्यावच्छेदकभाव मानने में क्या प्रमाण है? उत्तर- उनके 
विषय में इस प्रकार युगपत्‌ विशिष्टबुद्धि होती है कि पूवपदार्थावसान उत्तर पदार्थारम्म 
से अवच्छिन्न है, तथा उत्तरपदार्थप्रारम्म पूर्वपदार्थावसान से अवच्छिन्न है । इस प्रकार 
उनके विषय में होनेवाली विशिष्टबुद्धि के अनुसार उस विशिष्टबुद्धि के विषयरूप में उनमें 
परस्परावच्छेद्‌ सिद्ध होता है । यह विशिष्टबुद्धि ही उनके परस्परावच्छेद्‌ में प्रमाण है। यहाँ 
पर यह दृष्टान्त ध्यान देने योग्य है कि मापनेवाले दो दीधंदण्ड विरुद्ध दिशाओं में डाल 
दिये गये हैं, साथ हो मध्य में थोड़ा संयुक्त रहते हैं। यहाँ प्रत्येक दण्ड यद्यपि अधिक दूर 
तक पहुँचा हुआ है, तथापि परस्पर संयुक्त अंशको लेकर उस अल्पतर देश का अविच्छेद 
करते हैं, जिसमें वे दोनों संयुक्त रहते हैं । देश के विषय में यह जेसा सम्भव होता है तथा 
काल के विषय में भी अल्पतरकालावच्छेद संभावित है, क्योंकि परम्परावच्छिन्नारम्भावसानवाले 
दोनों स्थिर पदार्थों से क्षणकाल का अवच्छेद सिद्ध किया गया है इसलिये कोई दोष नहीँ । 
क्षणोपाधि भी दृष्टान्त नह बन सकती । 

“मा भूदन्वयः इत्यादि । बौद्ध कहते हैं कि पहले अन्वयव्यासि को लेकर क्षणभंगा- 
नुमान कहा गया था । उसमें इष्टान्त न मिलने से दोष आगया है| इसलिए, अन्वयव्याप्ति 
को छोड़कर व्यतिरेकव्यास्ति के अनुसार दूसरा क्षणमंगानुमान माना जा सकता है। वह 
यह है कि “यदक्षणिकं तदसत्‌, यथा शशविषाणम्‌? | भाव यह है कि जो पदाथ अक्षणिक 
है वह असत्‌ है, दृष्टान्त शशविषाण है। शशविषाण उच्छ होने से क्षुणकाल में भी नहीं 
रहता है, अत एव वह अक्षणिक है, साथ ही तुच्छ होने से असत्‌. भी है। घरादि पदाथ सत्‌ 
हैं अतः ये क्षणिक ही मानने योग्य हैं। इस प्रकार व्यतिरेकव्यासि के अनुसार घटादि 
पदार्थों का क्षणिक सिद्ध होता है। बौद्धों का यह व्यतिरेक्य्नुमान भी समीचीन नहीं है 
क्योंकि !“यदक्षणिकं तदसत्‌? यह व्यतिरेकव्याप्ति नहीं घटती है। यहाँ पर यह विकल्प 
उपस्थित होता है कि अक्षणिक शब्द से क्या क्षणिकत्वाभाव विवक्षित है? अथवा चिरकालः 
स्थायित्व विवक्षित है १ क्षणिकत्वाभाव नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इस अनुमान के पून 
क्षणिकत्वरूपी प्रतियोगी ही असिद्ध है, जहाँ प्रतियोगी अप्रसिद्ध है वहाँ तदभाब भी 
अप्रसिद्ध हो हो जाता है, यह सवेवादिसंमत है । इस सिद्धान्त के अनुसार बौद्ध संमत _ 
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< 'प्रयोजक है। वह घटाभावादि में है, अतः घटाभावादि प्रत्यक्ष होते हैं । . ऐसे ही दूसरे 


श्ट [ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छरेदः 


शश्मृङगे तदयोगः । अथ शशशङ्गामावो इष्टान्तः; स तहिं सन्नेव, प्रामाणिक 
त्वात्‌ । भावेतरत््रक्षणमसच्चमस्तीति चेन्न, भावान्तराभाषवादे तस्याप्य- 
सिद्धे, अन्यत्राप्यमावस्येव भावस्यापि सुवचत्वात्‌, ्रत्यचत्वादिविरोधः 


परिदारङुसृशेश्राविशिष्टत्वादिति । 


क्षणिकत्व कहीं भी अप्रसिद्ध होने से क्षणिकत्वाभावरूप अक्षणिकत्व भी अप्रसिद्ध है, अतः 
उसमें व्याप्यत्व एहीत नहीं हो सकता है । यदि अक्षणिक शब्द से चिरकाल स्थायित्व विवक्षित 
है, तो यहां शशश्टंग दष्टान्त नहीं बन सकता, क्योंकि वह निःस्वभाव एवं तुच्छ वस्तु है, उसमें 
चिरकाल स्थायित्व हो ही नहीं सकता । इस प्रकार दोनों कल्पों में भी दोष है। 
इस पर बौद्ध कहते हैं कि शशाश्रंगाभाव को इष्टान्त मान लिया जाय | परंतु 
बौद्धों का यह कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि शराश्ङ्गाभाव सदा रहता है, अतएव काल संबद्ध 
होने से वह सत्‌ है, तथा प्रमाणसिद्ध होने से भी शशश्वंगामाव सत्‌ है। उस सत्‌ 
बाशश्रंग [माव को दृष्टान्त बना कर यदक्षणिकं तदसत्‌ , यथा झाशश्ङ्गाभावः, ऐसी व्यतिरेक 
व्या्ति नही कही जा सकती । अतः शशश्वज्ञाभाव को दृष्टान्त मानना भी. उचित नहीं | 
इस पर बौद्ध कहते हैं कि हम मावेतर पदार्थ को अमत्‌ मानते हैं, भावेतरख ही 
असतत है। वह शशश्ंगाभाव में है, क्योंकि शशश्वज्ञामाव भावपदार्थ से भिन्न है । अत एव 
असत्‌ है, उसको दृष्टान्त मान सकते हैं बौद्धों का यह कथन भी ठीक नहीं । क्योंकि दाशनिक 


दो प्रकार के हैं--(१) कोई अभाव को भाव से अतिरिक्त मानते हैं । (२) दूसरे भावान्तर को , 


अमाव मानते हैं। वेदान्ती दूसरी कोटि के दाशनिक हें। वेदान्तिमत के अनुसार जत्र 
भाबान्तर ही अभाव है, तब उसमें भावेतरत्वरूप असत्त्व नहीं रह सकता है, अतएव उसमे 


भावेतरत असिद्ध है । भावातिरिक्ताभाववादी यह उत्तर देते हैं कि सभी दाशनिक इस. 


नात मं सहमत हैं कि कालसंबन्धित्व तथा प्रामाणिकत्व ही सस्व है, एवं कालासंबधिसं 
तथा अप्रामाणिकत्व ही असत्त्व है। सकलदाशनिकसंमत प्रक्रिया को छोड़कर यदि यों का 
नाय कि परिभाषा करके भावभिन्नत्व को असत्त्व मानना चाहिये तो दूसरा वादी यर मी 
कह सकता है कि परिभाषा करके अभाव भिन्नत्व ही असत्त्व कहा जा सकता है, पारिमा पि 
असत्त्व अव्यवस्थित है। उसके अनुसार सिद्धान्त को स्थिर करना असम्मव है 
इस पर बाद्ध कहते हैं कि यदि अमाव भिन्नत्व को असत्त्व माना जाय तो घयदि माथ 
पदाथ असत्‌ हो जायेंगे | उनका प्रत्यक्ष असंभव हो जायगा, क्योंकि प्रत्यक्ष में विषय का सत 
अपेक्षित है । अतः भावभिन्नत्व को ही अस्त मानना चाहिये। यह बौद्धों का कथन समा 
चीन नहीं, क्योंकि जिस प्रकार अभावभिन्नत्व को असत्व मानने पर बौद्ध घयादि 

अलक्षत्व में विरोध उपस्थित करते हैं, उसी प्रकार भावभिन्नत्व को असत्व मानने पर ६ 
भी कहा जा सकता है कि इस पक्ष में घटाभाव इत्यादि असत्‌ होने से प्रत्यक्ष न दोगे, ब 
भावादि प्रत्यक्ष हैं। इनके प्रत्यक्षत्व में विरोध उपस्थित किया जा सकता है। बौडं को ई 
बिरोध का परिहार इसी प्रकार करना होगा कि काल संबन्धित रूप सत्व ही परष 
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प्रेथमं; | भाषानुवादसहितम्‌ २६ 


केचित्त नित्यमपि किञ्चित्‌ तत्वं बुद्धोपदिष्टसिति सत्तारूयसाधनमागम- 
बाधितं कृत्वा ध्रवभावित्वमेव हेतुमभिमन्यन्ते । तथाह-यद्‌ भ्रवभाव न 
तद्‌ हेतुसापेक्षम्‌ , अन्यथा भ्रवभावित्वविरोधात्‌ | अतः कायाणां ध्रुवभाविनः 
रध्वंसस्या हेतुकत्वसिद्धेविलम्बायोगादुदीयमानमेव वस्तु तेन ग्रस्यत इति | 

तत्र भ्रवभावित्तरशब्देन तत्समकालमाषत्वतदनन्तरभातत्वानयम- 


भी अपने मत में उपस्थित विरोध का परिहार इस प्रकार कर सकते हैं कि काल सम्बन्धित्व 
लक्षण सर्व ही प्रत्यक्षत्व में प्रयोजक है, वह घरादि में है, अतः घटादि प्रत्यक्ष होते हैं। इस 
प्रकार प्रत्यक्षत्वादि का विरोध एवं उसका परिहार करने की कुसृष्टि दोनों मतां म समान है । | 
इस विवेचन से यही सिद्ध हुआ किं कालसंबन्धित्व ही सक्त है। वह झशश्टङ्गाभाव में है 
अत एब वह सत्‌ है । वह “यदक्षणिकं तदसत्‌? इस व्यासि में दृष्टान्त नहीं हो सकता । 

` भकेचित्तः इत्यादि । कई बौद्ध मानते हैं कि बुद्ध भगवान ने यह उपदेश दिया है 
कि एक मित्य तत्व है। सच्व हेतु से क्षणिकत्ब को साधना उचित नहीं है, क्योंकि सत्त्व हेत 
बुद्धोपदिष्ट उस नित्यतत्व में है, उसमें क्षणिकत्व नहीं हैं । आगम से वह तत्व नित्य सिद्ध होता 
है, अतः सत्वहेतु आगम से बाधित होता है । हेत्वाभास होने से उससे क्षणिकत्व सिद्ध नहीं 
होगा, अतः दूसरे हेतु सें ही क्षणिक्रत्व को साधना होगा । भ्रुवभावित्व हेतु से क्षणिकत्व 
फलित है । प्रवभावित्व को ही हेतु मानना चाहिये । यह युक्ति प्रसिद्ध है कि--“जातस्य हि 
प्रवो मृत्युः” उत्पन्न पदार्थ का नाश ध्रुवमावी अर्थात्‌ अवश्यंभावी है । यह 
नियम मानना होगा कि जो ध्रवभावी पदार्थ हैं, वे सब हेतुनिरपेक्ष हैँ, अर्थात्‌ हेतु की 
अपेक्षा नहीं रखते । यदि वे हेतु की अपेक्षा रक्खें तो श्रुवमावी न हो सकेंगे । काय पदार्था का 
विनाश प्रवभावी है । उसे अहेतुक अर्थात्‌ देतुनिरपेक्ष मानना होगा । यदि प्रध्वंस निहदुक 
है तो उसको होने में विलम्ब नहीं होना चाहिये । हेतुसापेक्ष पदाथ को होने सें विलम्ब हो 
सकता है, क्योंकि हेतु में विलम्ब होने पर देतुसापेक्ष पदार्थ सें विलम्ब होना उचित है । प्रध्वंस- 
हेतु निरपेक्ष होने से शीघ्रं ही उपस्थित होगा । उत्पन्न होनेवाले प्रत्येक कार्यपदार्थ अनन्तर 

क्षण में प्रध्वंस से ग्रस्त हो जायेंगे, अर्थात्‌ नष्ट हो जायेगे । तथा च कायपदार्थो का क्षणिकत्व 
' सिद्ध होता है । इस भ्रवभावित्वहेतु से बौद्ध क्षणिकत्व को सिद्ध करते हैं । 

तत्र श्रुवभावित्वशब्देन' इत्यादि । बौद्धो का यह क्षणिकत्वानुमान भी दोष दूषित 
है। ध्रवभावित्वशब्द से पाँच अर्थ प्रतिपादित होते हैं--( १ ) तत्समकालमावित्व- अर्थात्‌ 
जिस काल में कार्य उत्पन्न होता है, उस काल में जो होता है, वह कायं का ध्रवभावी है । 
(२) तदनन्तर भावित्वनियम-अर्थात्‌ कार्य के अनन्तर क्षण में जो नियम से होता है, वह कार्य 


का प्रुवभावी है । ( ३ ) तन्मात्रजन्यत्व-अर्थात्‌ जो कार्यमात्र से उत्पन्न होता है, वह कायं ह ड 
. का ध्रबभावी है । ( ४ ) तदेकसामग्रीजन्यत्व-अर्थात्‌ जो कायमात्र की सामग्री से उन्न 
होता है, वह कायं का ध्रवमावी दै । (५) अहेत॒कत्व--अर्थात्‌ जो विना हेतु के होता दो व 


कार्य का श्रुवमावी है। इन पाँच अथों में भी दोष है । प्रथम एवं द्वितीय अर्थ सें असिद्धि 2 
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३० न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छैद; 


तन्मात्रजन्यत्वतदेकसामग्रीजन्यस्वाहेतुकत्वाद्यथबिषक्षाया यथायथमसिद्वि- 
व्याघातसाध्याविशेषादिदोषादेष्यत्वनियममात्रमवशिष्यते, तच्च भवतामपि 
 बिसभागसन्तानारम्भककपालक्षणतदविनाभूतप्रति संख्यानिरोधादिनाऽनेक्का- 
न्तिकमिति । अन्यथा सर्वषामप्युत्तरच्णानामेष्यस्वाविशेषात्‌ प्रथमः 
क्षण एव स्च्षणोत्पत्तौ विश्वविनिवत्तिप्रसङ्ग; | 


दोष है, क्योंकि विनाश उस काल में नहीं होता है जिस काल में काय है, क्योंकि कार्य के कुछ देर 
तक रहने फे बाद ही उसका विनाश हो जाता है, तथा विनाश कार्थ के अनन्तरक्षण में नियम 
से नहीं होता; अपितु बिलम्ब से ही होता है | इस प्रकार प्रथम एवं द्वितीय अथ में असिद्धि दोष 
उतपन्न हो जाने से श्रुवमावित्व हेतु हेत्वाभास हो जाता है। तृतीय और चतुर्थ अथ में 
साध्य के साथ हेतु का व्यावात दोष होता है, क्योंकि यदि विनाश' कार्यमात्र तथा 
कायमात्र की सामग्री से उत्पन्न होता तो वह सहेतुक हो जाता । इस प्रकार सहेतुक सिद्ध 
करने वाले अर्थों को लेकर यदि भ्रवभावित्व हेतु अहदेतुकत्व को सिद्ध करने के लिये प्रयुक्त 
| किया जाय तो हेतु ओर साध्य में व्यात्रात दोष उपस्थित होगा और हेतु विरुद्धहेत्वामास 
| हो जायगा । यदि पाँचबाँ अर्थ लिया जाय तो साध्याविशेष दोष उपस्थित होगा, क्योंकि पाँचवाँ 
अर्यं अहेतुकत्व है, साध्य भी अदेतुकत्व है । साध्य सन्दिग्ध होता है। यहाँ पर हेतु और 
साध्य एक होने से हेतु भी सन्दिग्ध होगा । यही साध्याविशेष दोष है। अनुमान में देत 
निश्चित रहना चाहिये | पाँचवें अर्थ के अनुसार हेतु और साध्य दोनों सन्दिग्ध होते हैं | 
साध्याविशेष दोष के कारण हेतु सन्दिग्यासिद्व हेत्वाभास सिद्ध होगा । इस प्रकार भुव- 
भावित्व शब्द स विवक्षित पाँचों अर्थ दोष युक्त हैं। अत्र रह गया एक ही अर्थ । वह यह 
कि--एघ्यत्वनियम अर्थात्‌ जो नियम से होने वाला हो, कार्य पदाथों का विनाश किसी न किसी 
समय नियम से होनेवाला है। अतः विनाशहूपी पक्ष में एष्यत्वनियमरूपी छुठाँ अर्थ संगत 
हो जाता है। परंतु इस अर्थ में हेतु में व्यभिचार दोष आ जाता है। तथाहि--ब्रौद्धों ने यह 
रा है कि क्षणिकरवाद मैं प्रतिक्षण नये नये पदार्थ उत्पन्न होते हैं, तथा पूर्व पूर्व पदार्थ नष्ट 
इ i नये अ होने से पदार्थों का सन्तान अर्यात्‌ धारा बन जाती है। ई 
| कार का है--( १) सहृशसन्तान और (२) विसदृशसन्तान | प्रतिक्षण जौ 
न उत्मन्न होता रहता है नह सह्शत्षन्तान है, क्योंकि सहशहूप में पदार्थ उत्पन्न होते रहते 
कर ह GE जो ल रिक्षण कपाल उतपन्न होते रहते हैं, वे हु 
( २ ) अप्रतिसंख्यानिरोध । पतित Be 0017) छ. तिला 
प्रतिक्षण घट उन्न होते रहने से वह हे ला घटनाश अप्रतिसंख्यानिरोध है, का 
सेघटका जो नाश होता है र विस १4७4 विरोध बी स से 
का लि र प्र छ संख्यानिरोध है,। क्योंकि बह विनाश घ 
5 बौद्धमत प्रक्रिया है | विसहृ गत i हु आग 302 तु द ला तः 
. संख्यानिरोध में दोनों घट के हये [नारग्भक कपालक्षण एबं उसके साथ हौनेवाला पा 
3 अवश्य होनेवाले पदार्थ हैं। अतः उनमें एम्यलर्नि । | 
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प्रथम; ] भाषानुवादसहितम्‌ ३१ 


आस्थानिवृत्त्यथ क्षणिकत्वमुपदेश्व्य मिति चेत , अहो महाधामिकस्पान- 
लीकवादिनो महानयमधर्म; प्रसज्येत, सरक्षमधियस्तत्रेवास्थानिवृत्तिप्रसङ्गाच, 
बिश्वानित्यतामात्रोपदेशादपि च तत्सिद्धे; अन्यथा शुन्योपदेशस्येवावश्य- 
कतेव्यताग्रसङ्गादिति । 


रूपी हेतु है, किंतु ये दोनों मुद्भरादिं रूप हेतुओं की अपेक्षा रखते हैं, अत एव उनमें साध्य 

नहीं है। साध्यहीन उनमें देठ रहने से व्यभिचार दोष होता है। यह छठाँ अथं मी दोष 

युक्त है । अतः किसी अर्थ को लेने पर भी ध्रुवभावित्वहेतु हेख्वाभास ही सिद्ध होता दै । 

यदि ऐष्यत्वनियममात्र से अर्थात्‌ नियम से दोनेवाले होने के कारण ही सभी पदाथ निहतुक 

हों तो संसार में आगे होने वाले जितने पदार्थ हैं वे सब एष्यत्‌ हैं, अर्थात्‌ होनेवाले हैं । वे 
सब निहेतुक होने से विलम्ब नहीं रख सकते, प्रथमक्षण में ही सभी क्षणिक पदार्था को 
उत्पन्न हो जाना चाहिये | यदि प्रथम क्षण में ही सभी उत्पन्न हो जायेगे तो अगले क्षण में 
सभी नष्ट हो जायेंगे । अगले क्षण में विश्व नष्ट हो जायगा, किन्तु ऐसा होता नहीं । इससे सिद्ध 
होता है कि होनेवाले पदार्थ हेतु निरपेक्ष नहीं हैं, किंन्ठ॒ हेतु सापेक्ष हैं । इस विवेचन से 
सिद्ध हो गया कि ध्रुवभावित्व हेतु से क्षणिकत्व सिद्ध नहीं होगा । 


"आस्थानिवृत््यर्थम्‌र इत्यादि । बोद्ध कहते हैं कि भले प्रमाणों से क्षणिकत्व सिद्ध 
न हो, तथापि मनुष्यों को संसार में होनेवाली आस्था अर्थात्‌ आसक्ति को नष्ट करने के लिये 
क्षणिकत्व का उपदेश देना चाहिये । अतः हम लोग क्षणिकत्व का उपदेश देते हैं । बोद्ों 
का यह कथन भी सार हीन है। चौद्धों को यह उत्तर देना चाहिये कि बौद्ध अपने को 
महान्‌ धार्मिक एवं सत्यभाषी मानते हैं । यदि वे अप्रामाणिक क्षाणिकत्व का उपदेश दं तो 
मिथ्याभाषणरूपी महान्‌ अधम उन्हें प्राप्त होगा । सूक्ष्मबुद्धिसंप्न महानुभाव उस 
अप्रामाणिक क्षणिकत्ब का उपदेश सुनते ही समझ जायेंगे कि ये मिथ्या भाषण करते हैं, 
इनके उपदेश में आस्था नहीं रखनी चाहिये । इस प्रकार सूक्ष्म बुद्धि संपन्न महानुभाबों 
को क्षणिक्रत्ववाद से ही आस्था हट जायगी, संसार से आस्था हटना असंभव है । सांसारिक 
आस्था को दूर करने के लिये अप्रामाणिक अर्थ का उपदेश देने की आवश्यकता नहीं | 
संसार अनित्य है, इस सत्य अथं का उपदेश देने पर भी आस्था हट सकती है । यदि बौद्ध 
यह कहें कि सत्य अर्थ का उपदेश देने से आस्था हटती नहीं, क्षणिकत्व का उपदेश देने पर - 
ही आस्था इट सकती है। अतः अप्रामाणिक होने पर भौ क्षणिकत्व का उपदेश देना चाहिये- 
तो बौद्धों से यह कहना चाहिये कि क्षणिकत्वोपदेश से भी सबकी आस्था न इटेगी। कई 
लोग यह सोचकर कि क्षणभर के लिये मी सांसारिक पदार्थ प्राप्त होंगे ही, संसार में आस्था 
अवश्य रखेंगे । आस्था को दूर करने के लिये “सबं शून्यम्‌? ऐसा शन्योपदेश ही देना | 
चाहिये । यह तो वैभाषिक बौद्धों को अभिमत नहीं । इस विवेचन से सिद्ध होता है कि 
आस्थानिदृत्वथं अप्रामाणिक क्षणिक्रत्व का उपदेश उचित नहीं। इस प्रकार बौद्ों का | 
क्षणभंगवाद खण्डित हो गया है । शक पक कब 
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द्‌ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ । जडद्रव्यपरिच्छ्ः 


प्रत्यनुमानानि च--विगीता प्रत्यभिज्ञा स्वविषये प्रमा, अवाधितबुद्धि- . 
वात्‌ स्वलक्षणबुद्धिवत्‌ | सा हि स्वविषये प्रमेवास्माक वैभाषिकस्यापि | यत्‌ 
सत्‌, न-तत्‌ चणिकम्‌ । यथा सप्रतिपन्न नित्यम्‌ , सन्तश्वामी भावा इति । यत्‌ 
प्रतीयते तदक्ञणिक यथा शशशङ्गमिति भवद्वयवददारेणापि प्रसज्यते । .ग्रध्वसः 
सहेतुकः पूर्वावधिमस्रात्‌ पटप्रदित्यादीनि च स्वधुन्नेयानि । एव द्रव्यस्य 
"स्थिरत्वं सिद्वम्‌ । ड 
ध्यत्यनुमानानि च' इत्यादि । आगे क्षणभङ्गवाद का खण्डन तथा स्थिरवाद 
का समर्थन करनेवाले बहुत से अनुमान रक्खे जाते हैं--(१) घटादि प्रत्यभिज्ञा के विषय में 
मतभेद है | बौद्ध उसे भ्रम मानते हैं, स्थिरवादी उसे प्रमा मानते हैं। इस प्रकार विवादास्पद 
बनी हुई उस प्रत्यभिज्ञा के विषय में यह अनुमान है कि विवादास्पद यह प्रत्यभिज्ञा अपने 
विषय में प्रमा है, क्योंकि यह अत्राधित बुद्धि है। अबाधित बुद्धि को प्रमा मानना ही 
उचित है। यहाँ पर स्वलप्षणबुद्धि दृष्टान्त है। बौद्ध रूप, रस, गन्ध और स्पशे इन चार 
पदार्थों को स्वलक्षण कहते हैं | उन चारों के विषय में होने वाली बुद्धि को अबाधित बुद्धि 
होने से वेभाषिक बौद्ध प्रमा मानते हैं। वेदान्ती भी रूप आदि के विषय में-होनेवाली 
बुद्धि को प्रमा ही मानते हैं। तथा च जिस प्रकार स्वलक्षण बुद्धि दोनों मतों में अबाधित 
बुद्धि होने से प्रमा' है, उसी प्रकार घटादि प्रत्यमिज्ञा भी अवाधित बुद्धि होने से प्रमा 
है। प्रत्यमिज्ञा प्रत्यक्ष प्रभा होने से उससे पदार्थो का स्थेय अवद्य सिद्ध होता है। 
-( २) दूसरा अनुमान यह है कि जो पदार्थ सत्‌ है वह क्षणिक नहीं है। इस व्यापि 
में दो वादियों द्वारा स्वीकृत नित्य पदार्थ दृष्टान्त है। बौद्ध बुद्धोपदिष्ट नित्यपदार् 
को मानते हैं वेदान्ती ब्रह्म इत्यादि नित्य पदार्थों को मानते हैं। इन वादियों द्वारा 

' माने जानेवाले ये नित्य पदार्थ सत्‌ हैं, तथा क्षणिक नहीं हैं। इन नित्य पदार्थों को 
'ब्शान्त मानकर यह अनुमान कर सकते हैं कि घटादि सत्‌ पदार्थ मी क्षणिक नहीं 
है । ( ३ ) जो पदार्थ प्रतीत होता है, वह अक्षणिक है, अर्थात्‌ क्षणिक नहीं है। इसमें 
शशश्ज्ञ दृष्टान्त है। शशश्ज्ञ शब्द से शशश्ज्ञ प्रतीत होता है। वह तुच्छ होने से क्षणिक 
नहीं है। उसी प्रकार सिद्ध होता है कि प्रतीत होनेवाले घटादि पदार्थ भी क्षणिक नहीं |! 
3 पर यह-विशेष ध्यान हुना ही है कि वेदान्ती असत्पदार्थ को दष्टान्त नहीं मा 
शशश हत पदाथ वह दान्ती के मत में दृष्टान्त नहीं बन सकता है। परंद वौ 
र्ये” ऐसा कहा गया है। ( ४ कम का तात्पयं है । अत एव “भव ८ 
टू (४) [रण से उत्पन्न होता है, क्योकि वह नियम , 


TR किसी के वाद उतपन्न होता है, अत एव पूर्वावधि वाला है। जिस प्रकार पट इत्यादि पदी, 


तन्तु, कुविन्द और तुरी : इत्यादि पूर्वावधिवाले होते ss 
क होने से कारणों से उत्पन्न होते. हैं, उसी पर. 
पूर्वान होने के कारण प्रध्वंस को कारण से उत्पन्न होना चाहिये। तथा च चरस | 


निइदुकववाद खण्डित होता है | इन विवेचनों से सिद्ध है कि द्रव्य स्थिर है। | 
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प्रथमः ] भाषानुवादसहितम्‌ ३३ 


( द्रव्यविभागः ) 


दा जडाजडतया प्रत्यक्‌ तदितरतयापि वा द्रव्यम्‌ । 
षोढा त्रिशुणानेहोजीवेश्‍्वरभोगभूतिमतिमेदात्‌ ॥ 
धीकालमोगभूतीरविवच्षित्वा शुणादिरूपत्वात्‌ । 
जीवात्मेशभिदार्थं त्रेधा तत्त्वं. विविश्वते केचित्‌ ॥ 

परत एव भासमानं जडम्‌ , तदन्यदजडम्‌ , स्वस्मै भासमानं प्रत्यक्‌ , 


( द्रव्य विभाग ) 

तच्च’ इत्यादि । द्रव्य अनेक प्रकार से विभक्त होता है। ( १ ) द्रव्य दो प्रकार 
का है-(१) जड ओर (२) अजड । अथवा प्रत्यक्‌ तथा उससे भिन्न वननेवाला पराक्‌, 
इस प्रकार द्रव्य दो प्रकार का होता है। अथवा द्रव्य ६ प्रकार का है--(१) त्रिगुण, अर्थात्‌ 
प्रकृति, (२) काल, ( ३ ) जीव, (४ ) ईश्वर, (4) भोगविभूति और (६) धर्म॑भूतज्ञान । 
कतिपय विद्वान्‌ द्रव्य का तीन प्रकार से विभाजन करते हैं; यथा- (१ ) त्रिगुण, (२ ) जीव 
ओर ( ३ ) ईश्वर । उनका अभिप्राय यह है कि संसार का मूल कारण देहात्मश्रम और 
स्वतच्त्रात्मञ्रम है । बद्ध जीव देह को अपने से भिन्न नहीं मानते, अतः देह को ही आत्मा 
मानकर देहात्मभ्रम में फैंस जाते हँ । ईश्वर को स्वतन्त्र तथा अपने को ईश्वर-परतन्त्र न 
मानकर अपने में स्वतन्त्रत्व इत्यादि ऐश्वर धर्मों को आरोपित करके स्वतन्त्रात्मञ्रम में फेस 
जाते हैं। संसार के मूलभूत इन दोनों भ्रमों को दूर करने के लिये द्रव्य को तत्वत्रयरूप में 
विभक्त करना चाहिये। वे तत्वत्रय ये है--( १ ) त्रिगुण, ( २ ) जीव और ( ३ ) ईश्वर | 
ये तत्तत्र ही श्रुति में “भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च? ऐसे कहे गये हैं। प्रकृति और जीव को 
भिन्न-भिन्न तत्व मानने पर प्राकृत देह आदि से जीव अपने को भिन्न मानता है। इससे 
देहात्मश्रम नष्ट हो जाता है| जत्र बद्ध जीव जीव और ईश्वर को मिन्न-मिन्न तत्त्व मानता है, 
तब स्वतन्त्र इत्यादि ऐश्वर धर्मों का अपने में आरोप नहीं कर सकता । उससे स्वतन्त्रात्मः 
भ्रम नष्ट हो जाता है। अतः आत्मकल्याणकारी होने से सवप्रथम द्रव्य को तत्त्वत्रय के 
रूप में विभक्त करना चाहिये। इसका अर्थ यह नहीं है कि काल, भोग, भूति और धमंभूकत 
ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। काल प्रक़्तिपरिणामों का हेतु होने से तथा प्रकृति पदार्थों के 
विशेषणरूप में भासित होने से त्रिगुणतच्व में अन्तभूत हो जाता है । घमंभूतज्ञान जीव का. 
धर्म होने से जीवत्व में अन्तर्भूत हो जाता है । भोगविभूति दिव्य विग्रह आदि के रूप में 
ईश्वर का विशेषण बन कर रहती है, अतः इश्वरततत्व में उसका अन्तर्भाव हो जाता 


है। काल आदि इन तीन द्रव्यों का तत्त्वत्रय में अन्तर्भाव होने से पृथक्‌ विवक्षां की. ह 


आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार तत्त्वत्रय रूप में द्रव्य का विभाग करनेवाले कई 

विद्वान्‌ मानते हैं । FR र. 

परत एव! इत्यादि । यहाँ पर जडत्व और अजडत्व तथा पराक्त्व और प्रत्यकं 
क 
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३४ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ | जडद्रव्यपरिच्छेद; 
परस्मै भासमानं परागिति व्यवहरन्ति | तेनाजडाया अपि मते? पराक्ल 


ER) ( नारायणायकंथनरय निवहः ) 

यत्त नीतिमालायां नारायणायेरुक्तस्‌-- “ज्ञानस्य तु पराक्त्वाभावमात्र- 
मेव, न तु प्रत्यक्त्वम्‌” इति। एतदपि पूर्वपचषप्नोक्तम्विषयत्बमात्राधीनः 
सिद्विकत्वरुपेदन्सवाभावाभ्युपगमादिति मन्तव्यम्‌ | एवं हि तत्र पू्वपत्तितम्‌- 
“तस्य॒ नीलादिवदिदमित्यनवभासात्‌ पराक्त्वाथावेन प्रत्यक्त्वं च 
विद्यते” इति । | 


धर्मो को-मिन्न-मिन्न मानना चाहिये | उनका लक्षण यह है कि जो द्रव्य दूसरे से ही प्रकाशित 
होता है वह जड है | इस लक्षण के अनुसार काल एवं त्रिगुण जडद्रव्य सिद्ध होते हैं, क्योंकि 
थै दोनों धर्मभूतज्ञान से ही प्रकाशित होते हैं, स्वयं नहीं । जड से भिन्न द्रव्य अजड है, 
अजड द्रव्य स्वयं प्रकाशित होने की क्षमता रखते हैं। अजड द्रव्य में जीव, ईश्वर, धमंभूत- 
शान ओर भोगविभूति का अन्तर्माव होता है, क्योंकि ये चारों स्वयंप्रकाश पदार्थ हैं | जो द्रव्य 
अपने लिये प्रकाशमान होता है, वह प्रत्यक कहलाता है। प्रत्यक्‌ में जीव और ईश्वर का 
अन्तर्माव है, क्योंकि ये दोनों अपने लिये प्रकाशित होते हैं, अपने प्रकाश से होने वाले 
व्यवहाररूपी फल को स्वयं प्राप्त करते हैं | जो द्रव्य दूसरे के लिये ही प्रकाशमान होते हैं वे 
पराक कहलाते हैं। परागा द्रव्य में त्रिगुणकाल, धर्मभूतज्ञान और भोगभूति का अन्तर्भाव है। 
ये. चारों जीव और ईश्वर के लिये प्रकाशित होते हैं, अपने लिये नहीं । धमंभूतज्ञान स्वयं 
मकाश होने पर मी दूसरे के लिये प्रकाशमान होने के कारण पराक्‌ सिद्ध होता है। 
( नारायणाय के कथन का निर्वाह ) 

ग यतु इत्यादि । नीतिमाला नामक ग्रन्थ में नारायणार्य ने जो कहा है, वह कुछ 
Re हे प्रतीत होता है। अतः उसपर विचार किया जाता है--नारायणाय ने यह कहा 
कि धमभूतज्ञान का पराक्लाभाव ही माना जाता है, प्रत्यक्त्व नहीं । सिद्धान्त में घमभूतरान 
पराक्‌ माना गया है । अतः नारायणाय का कथन विरुद्ध सा प्रतीत होता है। इसका समन्वय 

हो ' इस रन का उत्तर यह है कि नारायणाय ने जिसे परावत्व माना है, उसका 
न या  यानर्भ माना है, वह उचित ही है। वहाँ के पूर्वपक्ष में यह कहा गया 
हा अर्थात्‌ i ८ बिषय होकर ही सिद्ध होता है स्वयं सिद्ध नहीं होता, उसे इद 
` पराक्त्व धमभूतज्ञान ज नहीं है है हे इद्न्व ही नारायणाय के मत में पराक्त्व है | हे 
` उसमें उन्होंने इदन्लरूपी र - धमभूतज्ञान स्वयं प्रकाश होने से स्तः er 
. कहा गया है कि नील भवे को नहीं माना है । उस ग्रन्थ में पूर्वपक्ष में यह 
प्रतीत नहीं होता ल आदि पदार्थों की तरह धर्म भूतज्ञान इदम्‌? अर्थात्‌ यहाँ ऐसा 
ओ। तीतनहीं होता है। इसलिये सिद्ध हो pm Ne कु 
न पक्षीय प्रन्य से शस सर होता है कि उसमें पराक््व न होकर प्रत्यक्व है। ई | 
oR पन्य अ ब्यक्त होता है कि उन्होंने 'हख्विषयत्वमात्राधीनसिद्धिकत्व? रूप इदन्ल i हा । 
CN A: | 
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परथमः ] भाषानुवादसहितम ३५ 
( त्रिगुणस्य लक्षणाद्‌ ) 
तत्र रजोगुणकत्व-तमोगुणकत्व-महदाद्यवस्थाहत्वानि त्रिगुणलक्षणानि, 
अध्यचादिमियंथासंसवं नानावस्थस्य तस्य सिद्धः 
तच्च अधःप्रभृतिदेशेष्वनन्तस्‌ । ऊध्व हि भोगविभूत्यवच्छिन्नम्‌, 
नित्यविभूतेस्तमःपरत्वश्रतेः, त्रिगुण्स्य च “तदनन्तमसंख्यातप्रमाणं च 
इति वचनात्‌ । 


पराक्त्व माना है । इस पराक्त्व को उन्होंने धर्मभूतज्ञान में नहीं माना है। पृवपक्ष में 
धमभूतज्ञान मँ जो प्रत्यक्त्व माना गया है, सिद्धान्त मै उसका निराकरण नारायणाय ने 
इसलिये किया कि उन्हें स्वस्मै प्रकाशमानत्व ही प्रत्यक्त्व अभिमत है । यह स्वस्मै भास- 
मानत्व सिद्धान्त में भी घर्ममूतज्ञान में नहीं माना गया है। सारांश यह है कि नारायणाय ने 
जिस इद्न्त्व को प्रत्यक्व माना है, वह धर्मभूतशान में नहीं है, अतः उनके द्वारा उसका 
निराकरण होना उचित है। परन्तु सिद्धान्त में “परस्मा एव भासमानत्व” पराक्त्व माना 
जाता है, वह घमभूतज्ञान में है। अतः सिद्धान्त में धर्मभूतज्ञान को पराक_ मानना उचित, 


ही है । इस प्रकार अभिप्रायमेद के कारण नारायणाय के कथन का समन्वय हो जाता है| 
( त्रिगुणद्र्व्य का लक्षण इत्यादि ) 
तत्र’ इत्यादि । रजोगुण होना, तमोगुण होना, तथा महदादि अवस्थाओं को प्राप्त 
करने फे लिये योग्य होना ये तीनों त्रिगुण द्रव्य के लक्षण हैं। त्रिगुण द्रव्य में रजोगुण, 
तमोगुण है, तथा वह सृष्टि में महदादि अवस्थाओं को प्राप्त करता है । अतः उपयुक्त 
तीन लक्षणों का त्रिगुण में समन्वय हो जाता है। सत्त्वगुण भोगविभूति में विद्यमान 
होने से अतिव्याप है । अतः वह लक्षण नहीं कहा गया है | प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाणों से 
नानावस्थावाला त्रिगुण द्रव्य सिद्ध होता है । उससमें प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है । 
तञ्च' इत्यादि | वह त्रिगुण द्रव्य नीचे और पाइवं को दिशाओं में अनन्त है, उन 
देशों में अपरिच्छिन्न रहता है | ऊपर अपरिच्छिन्न नहीं है, किन्तु ऊपर भोगविभूति से सीमित 
है । ऊपर वहां तक ही त्रिगुण द्रव्य पैला हुआ है, जहां से भोगविभूति प्रारम्भ होती है । 
इसमें प्रमाण यह है-*आदित्यवण तमसः परस्तात्‌’ इत्यादि श्रतियों द्वारा यह कहा गया है कि 
नित्यविभूति अर्थात्‌ भोगविभूति प्रकृति से परे है । विष्णुपुराण में त्रिगुणद्रव्य के विषय में 
यह वचन मिलता है कि-- 
तद्नन्तमसंख्यातप्रमाणं चापि वे यतः | 
हेतुभूतमशेषस्य प्रकृतिः सा परा मुने ॥ 
अथ--हे मुने | वह परा प्रकृति सब का कारण है, तथा अनन्त एवं अगणित 
परिमाण वाली है। इन दोनों वचनां का समन्वय करने पर 'यह सिद्धान्त निकलता है कि 
त्रिगुण द्रव्य ऊपर भोगविभूति से सीमित है, तथा नीचे और चारों दिशाओं में अनन्त हैं 


अर्यात्‌ अपरिच्छिन्न है । 
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३६ 


न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छेद 


त्च विचित्रसृष्टयपकरणत्वान्माया, ` विकारान्‌ प्रकरोतीति प्रकृति; 


»विद्याविरोधादिभिरविद्यादिश्रोच्यते । 


: तञ्च' इति | वह त्रिगुणद्रव्य विचित्र सृष्टि का उपकरण है, इसलिये शास्त्रों में माया 


कही जाती है। * विकारों का उत्पादक होने से प्रकृति कदा जाता है, तथा १विद्याविरोधी 


१२, 


१२ 


यहाँ सूळ में “विकारान्‌ प्रकरोतीति प्रकृतिः? ऐसे प्रकृति शब्द की सिद्धि की गई है। 


इससे प्रतीत होता है कि प्रपूवंक कृष धातु से कतृकारक में क्तिन्‌ प्रत्यय होकर प्रकृति 
शब्द सिद्ध होता है। परन्तु यह साधन अनुपपन्न हे, क्योकि "स्त्रियां क्तिन यहाँ पर 
“अकतौरि च कारके? का अधिकार होने से खीलिङ्ग में कतृकारक में क्तिन्‌ प्रत्यय 
हो नहीं सकता । अतः प्रकरोति अस्या इति प्रकृतिः, इस अकार अपादान कारक 
में क्तिन्‌ प्रत्यय मानकर प्रकृति शब्द की सिद्धि करनी चाहिये। तव यह अर्थ होता है 
कि इश्वर जिससे विकारों को उत्पन्न करता है, वह प्रकृति हे। मूल का भी इस प्रकार 
सिद्ध करने में ही तात्पय मानना चाहिये । 

यहाँ पर यह अर्थ विविक्षित है कि “मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌? इस 


श्रुति से प्रकृति को साया कहा गया है, तथा मायावाले को महेश्वर कहा गया है । इससे 


सिद्ध होता है कि माया कही जानेवाली सद्सट्विलच्तण अविद्या ही प्रकृति शब्द से 
उपादानकारण कही गई है । ऐसी स्थिति में त्रिगुण द्रव्य को उपादानकारण मानना 
कैसे उचित होगा ! इस शंका का समाधान यहाँ यह अभिप्रेत है कि उपयुक्त वचन 
प्रकृति को माया कहने के लिये प्रवृत्त नहीं है, किन्तु माया को प्रकृति कहने के लिये 
मद्वत ह। क्योंकि “अस्माद्‌ मायी सृजते विश्वमेतत्‌ तरिंमश्चान्यो मायया सक्निरुद 
इस पूववचन में यह कहा गया है कि मायाची इससे विश्व की सृष्टि करता है, उस 
विश्व में माया से निरुद्ध होकर दूसरा जीव पड़ा रहता है । उस वचन में मायी 

साया का उल्लेख किया गया है । अतः यह शंका उठती है कि वह मायी कौन है ! तथा 
चह साया कान ह ? इस शंका का समाधान करने के लिये “मायाँ तु प्रकृति विद्यात 
इत्यादि वचन परृत्त है । यह वचन माया को प्रकृति मानने के लिये तथा सायी को सहेखर 


| के लिये कहता है। ऐसा मानने से पूचंमन्त्र से संगति ळग जाती है । प्रकृति ल 
सदलसह्विरक्षण अविद्या का वाचक है, यह किसी प्रमाण से भी सिद्ध नहीं होता है । 


(04 दु का वाचक है, यह अर्थ कोशों से प्रमाणित है |. 
र प सिद्ध करने से यह फलिंत होता हे कि यहाँ प्रकृति तत्त्व ही माया शब्द 
शत है। भाया शब्द से अक्ति का निर्देश करने का भाव यही हे किं 


. विचित्र सृष्टि का क 
स्ट का उपकरण है, अत एच वह साया शब्द से निर्दिष्ट हुई | मायां दब्द 


. यह कहा गया है s 
बी हें कि शस्बर की सहस्रसंख्याक माया श्रीभगवान्‌ के चक्र से छिन्न भिन्न है 
ह मायाशब्द्‌ मिथ्या वस्तु का वाचक हो तो उन मिथ्या पदार्थों का चा 


मिथ्याथं को जे So 
ज वाचक नहीं है, क्योंकि “तेन मायासहस तत्‌” इत्यादि विष्णुपुराण के छौक ५ 
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१४सुसत्रिषमविकारसंतानाश्र कालभागमेदाभ्यामारभते | इद्‌ च परिस्प- 
न्दादियोम्यभूते ्ट्रिय परिणामदशञायामपि निरिछद्रमेव । तत एवं हि 
स्वकार्यव्यापकत्वम्‌ । इयोरन्यतरस्य वा स्पशशून्यतया न सप्रतिघत्व- 
विरोधः । दाय्त्रादिभूतचतुष्टयं हि. स्पशेवदस्प्शेनाकाशेन व्याप्तम्‌। इदमेव 
त्रिगुणं पूर्वावस्थोपमदंकावस्थामेदाष्चतुर्विशतितत्वानि मूलग्रकृतिमहान- 
इङ्कार इन्द्रियाण्येकादश पञ्चतन्मात्राणि पञ्चभूतानि चेति | 


` होना इत्यादि कारणों से अविद्या इत्यादि शब्दों से कट्टा जाता है। ये सभी शब्द त्रिगुण 
द्रव्य के वाचक हैं। "४वह त्रिगुण द्रव्य विभिन्‍न काल एवं विभिन्‍न भागों में सम परिणाम 
एवं विषम परिणामों की परम्पराओ को उत्पन्न करता है। सदा किसी न किसी परिणाम 
का प्राप्त होना त्रिगुण द्रव्य का स्वभाव है । जब्र यह त्रिणुण द्रव्य पञ्चमहाभूत पय इन्द्रियों 
के रूप में परिणत होता है, उस समय चलना फिरना इत्यादि परिस्पंदो के प्राप्त होने के 
योग्य बनता है । परिस्पन्द योग्य उन भूत और इन्द्रियादिं के रूप में परिणत होने पर यहद 


. से नाश मानना होगा । वह नितान्त अनुचित है, क्योंकि मिथ्या पदाय ज्ञान से ही 
निवृत्त होते हैं, दूसरे साधनों से नहीं । यह अथ अद्वेतियों को भी मान्य है । वहाँ पर 
माया शब्द से शम्बर की वह शक्ति- जो विचित्र भयंकर पदार्थों की सृष्टि करती थी- दी 
विवक्षित हे । वह शक्ति चक्रायुध से नष्ट हो गई, यही अथ वहाँ अभिग्रंत है । इस 
विवेचन से सिद्ध हुआ कि विचित्र सृष्टि का उपकरण होने से ही प्रकृति माया शब्द हे 
अभिहित होती है । 'क्षरं त्वविद्या यस्तं तु विद्या, 'अविंधयायामन्तरे वर्तमानाः 
'सोडविद्याग्रन्थि विकिरतीह सौम्यः, 'अविद्यासंचितँ कर्मी इत्यादि वचनो में अद्वतवादी 
विद्वान्‌ अविद्या शब्द से उनके सिद्धान्त में स्वीकृत उस अविद्या का--जों ब्रह्म का 
आच्छादन एवं विक्षेप करती है- वाचक मानते हैं। उनकी मान्यता समीचीन नहीं, 
क्योंकि त्रह्माच्छादक अविद्या के सद्भाव में कोई प्रमाण नहीं है। वहाँ अविद्या शब्द से 
यह प्रकृति ही अभिहित होती है, क्योंकि यह विद्या का विरोधी दद । विद्याविरोधित्व 
इत्यादि प्रवृत्ति निसित्तो को लेकर वहाँ अविद्या शब्द प्रकृति का वाचक हे । 

१४. यह त्रिगुण द्रव्य उन भागों में-जहाँ सत्व, रज ओर तसोगुण मे चेषम्य अर्थात्‌ तारतम्य 

है, विषम विकारों को उत्पन्न करता हैं। थे विकार विषम विकार कहे जाते हैं, जिनको 

लेकर नामरूप विभाग का निर्देश हुआ करता है । त्रिगुण द्रव्य उन भागा में--जहाँ तीनों 
गुणों में साम्य है, उनमें तारतम्य नहीं है--सम विकारों को उत्पन्न करता ह। वे विकार 
सस विकार कहे जाते हैं जो नामरूप विभाग निर्देश के योग्य नहीं हैं। एवं त्रिगुण द्रव्य 

सृष्टिकाल में विषमविकारों तथा को प्रलयकाल में सम विकारों को उत्पन्न करते रहते . 

हैं। प्रलयकाल में सभी भागों में सम विकार ही उप्पन्न होते हैं। चिषसविकारों की न 

उत्पत्ति न होने से ही वह काळ प्रलयकाल कहलाता इ । ८ 
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३८ न्यायसिद्धाञ्जनमू [ जडद्रव्यपरिच्छेद; 
( त्रिगुणं निरवयत्रमिति पक्षः ) 
नन्वेकस्य कथं बहुधाऽब्रस्थितविश्वात्मना परिणामः ? एकस्येव मृत 
ण्डस्य घटशरावादिरूपेणेवेति चेन्न, निरत्रयवे तथाऽछुपपत्तः | सावयवत्वे वा 
बहूनामेव बहुधा परिणामग्रसङ्गात्‌ , तथा च गतभेकोपादानवादेन । एक- 
मेव सदनेकमागात्मकमव्यक्ताख्यश्चुपादानमिति चेन्न, विकर्पासहत्वात्‌ | 


त्रिगुणद्रव्य छिद्र रहित होकर रहता है, उस दशा में भी त्रिगुण द्रव्य में छिद्र 
नहीं होते । छिद्रहीन होने से ही त्रिगुण अपने कार्यों में व्याप्त होकर रहता है। 
अपने कार्यों में व्यापक होकर रहने पर भी निगुण द्रव्य अपने कार्यों से प्रतिधात 
नहीं होता है। जहाँ दो पदाथ स्पशहीन हैं उनमें प्रतिघात नहीं होता, जहाँ दोनों में एक-मी 
स्पशहीन हो वहाँ भी प्रतिघात नहीं होता है । महदहंकारेन्द्रियाकारा और त्रिगुणद्रव्य स्पशं 
हीन हैं; अतः उनमें प्रतिघात होने की संभावना ही नहीं; यद्यपि वायु, तेज, जल और प्रथिबी 
सश वाले पदाथ हैं, परन्तु त्रिगुण स्पश रहित हैं | अतः त्रिगुण को इनके साथ रहने में 
प्रतिघात नहीं होता | लोक में देखा जाता है कि स्पश वाले वायु आदि चार महाभूत 
स्पश रहित आकाश में व्यास रहते हैं। यह त्रिगुण द्रव्य पूर्वावस्था को नष्ट करके उपपन्न 
होने वाली विभिन्न अवस्थाओं को लेकर चौबीस तत्त्व बनते हैं । वे ये हैं कि मूलप्रकृति, 
माच्‌, अहंकार, ग्यारह इन्द्रिय, पाँच तन्मात्र और पाँच महाभूत । पाँच महाभूतं के बाद 
जितने पदाथ बनते हैं, वे पूर्वावस्था को न छोड़ते हुए नूतन अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं। 
इसलिये वे अलग तत्त्व नहीं माने जा सकते | 


2 ( त्रिणुणकानिरवयस्व पक्त ) 
02 ~ प्रश्न उठता है कि निगुण द्रव्य एक है, वह बहुधा अवस्थित 
मृसिण्ड घर और शराव आदि के ल न लात ह कि 
ग भ बहुधा परिणत होता है, उसी प्रकार एक ही त्रिगुण 


क्योंकि मृत्पिण्ड > 
त्रिगुण द्रव्य हे भ अपने अवयवों द्वारा बहुधा परिणत हो सकता है, बिद 
अवस्थित विश्व के रूप में हर परिण है, उसका अवयव ह ही नहीं। यह त्रिगुण द्रव्य बहुधा 
जाय तो यही फल्लित होगा वि i 02 है! यदि त्रिगुण द्रव्य को सावयव माना 
यह वाद्‌ नहीं रहेगा कि विश्व उसका बहुत से अवयव विभिन्न रूपों में परिणत होते हैं। तब 
कि एक निरवयव त्रिगुण ८ एक हो उपादान कारण है। अतः यह प्रइन रह ही जाता 

इस प्रइन के विषय मे विश्व के रूप में कैसे परिणत हो सकता है! 
एक होता हुआ अनेक भागा म अहे उत्तर दिया जाता है कि अव्यक्त नामक त्रिगुण द्रव्य 
नहीं है, क्योंकि विकल्प करने क है बह विश्व का उपादान है? यह उत्तर भी समीचीन 
05583, Sa पर यह उत्तर भी ठहरता नहीं | 
ल; प दै कि क्या यहाँ पर एकल और, अनेक को. एक ब त 
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तथाहि--किमेकत्वमनेकत्वं चेकाश्रयभिति मन्यसे ? उत एकत्व- 
मंशिन्यंशेषु चानेकत्वभिति ? यद्वा परिषददनसेनादिष्विवानेकेषामेव 
सतामेकत्वमेकोपाधिसंबन्धायत्तमिति ? न प्रथमः, व्याघातात्‌ । अन्यथा 
मेदाभेदवादाय कथं कुप्येत्‌? न द्वितीयः, अवयव्यज्गीकारम्रसङ्गात्‌। तद- 
भ्युपगमेऽपि तस्मादेकस्मा्जगहुत्पस््यभावात्‌ | तदंशा एव हि ततो भिन्ना बहुधा 
परिणमन्ति । ततो वरमनारूढनिरथकैकद्र्च्येः परमाणमिरेव जगद्द्रव्यारम्भः 
अत एव न तृतीयः, पथक्‌ पृथगारम्भकत्वे सघ्ुदायनिदेशस्य निरथकत्वात्‌। 
वास्तविकस्य -चैकत्वस्य वनादिष्वसंभवात्‌ , आपाधिकैक्यव्यपदेशस्य च 
वैशे षिकाद्यमिमतानन्तपरमाणूपादानवादेऽप्यविशेपात्‌ । अत एकसनेकधा 
परिणमतीति कल्पना त्रिवतेवादस्य ग्राभ्रपसिति | 
मानते हो! अथवा अवयव में एकत्व और अवयवों में अनेकत्व को मानते हो! 


अथवा अनेक वनकर रहने वाले अवयवों में ही एकोपाधि सम्बन्ध के कारण 
उसी प्रकार एकत्व मानते हो, जिस प्रकार अनेक पण्डितां में एक उपाधि सम्बन्ध के 
कारण एकस्व मानकर . यह कहा जाता है कि यह एक परिषत्‌ है, और जिस प्रकार अनेक 

वृक्षों में एकोपाधि संबन्ध के कारण एकत्व को मानकर यह कहा जाता है कि यह एक 
वन है, तथा अनेक सैनिकों में एकोपाधि सम्बन्ध के कारण एकत्व को मानकर यह कहा 
जाता है कि यह एक सेमा है ? विचार करने पर ये तीनों कल्प दोषयुक्त सिद्ध होते हैं । तथा 
इनमें वह प्रथम कल्प समीचीन नहीं है, क्योंकि एक वस्तु में एकत्व और अनेकत्व को मानने 
पर व्याघात अर्थात्‌ विरोध उपस्थित होता है, क्योंकि एकत्व और अनेकत्व विरुद्ध 
धमं हैं, वे एक वस्तु में रह नहीं सकते । यदि एक वस्तु में एकत्व और अनेकत्व 
रह सकते हैं तो भेदाभेदवाद के प्रति क्यों कोप किया जाता है | इसलिए तो 
कोप किया जाता है कि एक वस्तु में भेद एवं अभेद रूपी विरुद्ध धर्म रह नहीं सकते, उसी 
प्रकार एक वस्तु में एकत्व और अनेकत्वरूपी विरुद्ध धम भी रह नहीं सकते । इससे सिद्ध 
होता है क्रि प्रथम कल्प समीचीन नहीं | द्वितीय कल्प यह है कि अवयवी में एकत्व है. तथा 
अवयवों में अनेकत्व है । यह द्वितीय कल्प भी दोषयुक्त है। इसमें प्रधान दोष यह है कि 
इस कल्प के अनुसार अवयवी मानना होगा, परन्तु वेदान्ती अवयवी मानने के लिये तैयार 
नहीं । किंच अवयवी को मानने पर भी निर्वाह नहीं होता है, क्योंकि उस एक अवयवी से 
जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती है, किन्तु अवयवों से ही जगत्‌ को उत्पत्ति मानी जाती है 
वे अवयव उस अवयवो से भिन्न हैं, वे ही जगत्‌ के रूप में परिणत होते हैं । ऐसी स्थिति में 
यही मानना अच्छा होता कि निरथक उस एक द्रव्य अवयवी से सम्बन्ध न रखने बाले 
परमाणुओं से ही जगदूद्रव्य का आरम्भ हो । अत एव तृतीय कल्म भी समीचीन नहीं है । यदि 


वे अनेक पदार्थ--जिनमें एकोपा सम्बन्ध के कारण औपाधिक एकत्व उसी प्रकार होता है 
जिस प्रकार सेना वन और परिषत्‌ इत्यादियों में होता है--अल्ग अलग उत्पादक होते दै, तो | ४ 
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भी उचित नहीं कि सभी अद्गव्य स्वाश्रय के एकदेश में रहते हैं, क्योंकि रूप और रस 
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अत्र त्रम 2 
प्रदेशवरतिसंयोगाद्याधाराणचिथुक्रमात्‌ । 
निरंशस्यापि घटते प्रादेशिक विकारिता ॥ 
न तावत्‌ स्वमद्रव्यं स्वाश्रयव्यापि, संयोगादेरन्यथोपलम्भात्‌ । नापि 
सर्वमाश्रयेकदेशवतिं स््ामावसामानाधिकरण्यरहितधर्मोपलब्धेः । 


उनमें औपाधिक ऐकत्व को लेकर समुदाय निर्देश करना निरर्थक ही है। वन आदि में भी 
वास्तविक एकत्र है ही नहीं । औपाधिक ऐक्य का व्यवहार वेशेषिकों के बाद में भी-जिसमे 
अनन्त परमाणुओं को उपादान कारण माना जाता है--संगत होता है क्‍योंकि परमाणु 
इत्यादि उपाधियाँ को लेकर उन अनन्त परमाणुओं में भी ओपाधिकैक्य व्यवहार सम्पन्न हो 
सकता हैं । इस प्रकार तीनों कल्प खण्डित हो गये हैं। तथा च यही कहना पड़ता है कि 
एक पदार्थ अनेक वस्तुओं के रूप में परिणत होता है । यह कल्पना अद्वैत वेदान्तिसम्मत 
विवर्तवाद की पूर्वावस्था है । इस कल्पना को मानने पर आगे विवतंवाद को मानना ही 
पड़ेगा । अद्वेतियों ने परिणाम अर विवर्त में यह अन्तर माना है कि समसत्ता वाला अग्यथा- 
भाव परिणाम है । विषमसत्ता वाला अन्यथाभाव विवर्त है। उपर्युक्त कल्पना में विवतंबाद 
की सिद्धि इस प्रकार होती है कि एक पदार्थ अनेक पदार्थ बन जाता है, ऐसा कहने पर 
यह दोष होता है कि एकत्व और अनेकत्व एक पदार्थ में रह नहीं सकता, ऐसी स्थितिं में 
उन दोनों धमां में किसी एक को मिथ्या मानना होगा । उनमें एकत्व मिथ्या नहीं हो सकता, 
क्योंकि वह कारण वाक्यों से अवगत होने से त्यागा नहीं जा सकता | प्रमाणान्तरों से अज्ञात 
होने से उस एकस में कारण वाक्यों का तात्य है। अतः उस एकत्व को सत्य मानना 
होगा | अनेकत्व अन्य प्रमाणों से ज्ञात है, उसमें श्रुति का तात्पर्य नहीं है | इसलिये अनेका 
वस्था को ही मिथ्या मानना होगा। अनेकत्वावस्था मिथ्या होने पर इस कल्पना का 
एक अनेक रूप से परिणत होता है--यही तात्पर्य होता है कि एक पदार्थ अनेक वस्तुओं 
रूप में प्रतीत होता है । तथा च विवर्तवाद फलित होता है | 


९ 
उपयुक्त आक्षेप का समाधान कहा जाता है--अन्न ब्रमः? इत्यादि । वह यह है कि 


जिस प्रकार निरवयव अणु एवं विशु द्रव्यो में प्रदेश विशेष में संयोग और शब्द इत्यादि 
उसत्ति मानी जाती है, उसी प्रकार निरवयव त्रिगुण द्रव्य में मी प्रदेश विशेष में विकार 


हो सकते हैं। इसमें कोई विरोध नहीं। सभी अद्रव्य पदार्थ अपने आश्रय को व्यात कर 


रहते हों, अर्थात्‌ अपने आश्रय बनने वाले द्रव्य में सर्न व्याप्त होकर रहते हों, 

नहीं है । क्योंकि संयोग इत्यादि अद्रव्य दूसरे ही रूप में दिखाई देते हैं। वे अपने आश 
को व्यापकर र नहों रहते हैं, किन्तु अपने आश्रय के एक देश में रहते हैं, उसी 
दूसरे एकदेश में संयोग का अमाव रहता है। उदाइरण- शृक्ष में वानर संयोग 
द के अग्न भाग में रहता है, उसी वृक्ष के मूल भाग में संयोग का अमाव रहता 
सध होता है कि संयोग इत्यादि कई अद्रव्य स्वाश्रय के एकदेश में रहते हैं । op 
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प्रथमः | भाषानुवादसहितम्‌ ४१ 


अतो विशुष्वणुषु च ग्राह्याः प्रादेशिका गुणा; । 
तथा चाम्युपगम्यन्ते सर्वेब शेषिकादिभिः । । 
अत्र यद्यपि विश्युषु निमित्तभूतमूतद्रव्यसंयोगावच्छिन्न प्रदेशे गुणान्त- 
रोत्पत्तिरिष्यते, तथापि मूतंद्रव्यसंयोगस्येव प्रादेशिकरबं कृतः सिद्धस्‌ ! नहि 
विश्वषु स्वतः ग्रदेशमेदमिच्छथ । न च संयोगोपाभिके प्रदेशे संयोगस्यो- 
त्पत्तिः, परस्पराश्रयग्रसङ्गात्‌ । संयोगविशेषात्‌ प्र देशभेद्सिद्धिः ) सिद्ध च 
तस्मिन्‌ ग्रादेशिकसंयोगोत्पत्तिरिति । अत एव मूतेषेटादिमि्विश्चषु खपरि- 
अद्रव्य स्वाश्रय द्रव्य को पूरा व्यास कर रहते हैं । जिस प्रकार संयोग अपने अमाव कें साथ एक 
आश्रय में रहता है, वैसे रूप रसादि रहते नहीं, किन्तु वे स्वाश्रय में पूरा व्यास होकर रहते 
देखे जाते हैं। अतः अनुभवानुसार यही मानना होगा कि कई अद्रव्य स्वाश्रय के एकदेश सें | 
रहते हैं, जैसे संयोग इत्यादि; तथा कई अद्रव्य स्वाश्रय को व्यास कर, रहते हैं जैसे 
रूप और रस इत्यादि । 
(अत? इत्यादि । अतः यह मानना ही होगा कि अणु एवं विशु द्रव्यो मे प्रदेशविशेष 
में होनेवाले संयोग इत्यादि गुण विद्यमान हैं । उसी प्रकार वैशेषिक इत्यादि वादिगण मानते हैं। 
'अत्र' इत्यादि | यहाँ पर यह विचार उपस्थित होता है कि वैशेषिक इत्यादियों ने यह | 
स्वीकार किया है कि आकाश इत्यादि विसु द्रव्य हैं। आकाश में शब्द उत्पन्न होने के लिये 
मेरी इत्यादि मूतं द्रव्य का संयोग निमित्त कारण है। वह मूतं द्रव्य संयोग आकाश के जिस 
प्रदेश में लगा हुआ है, उस प्रदेश में शब्द उत्पन्न होता है, ऐसे विशु जीवात्मा के जिस 
प्रदेश में शरीर और मन इत्यादि का संयोग है उस प्रदेश में ज्ञान और सुख-दुःख इत्यादि 
गुण उतपन्न होते हैं । इस प्रकार वैशेषिक इत्यादि वादिंगण मानते हैं। यहाँ पर यह प्रदन 
उपस्थित होता है कि वैशेषिक मतानुसार आकाश इत्यादि निखयव विशु पदार्थे है, उनमें 
होने वाला मूतुद्रव्य संयोग ही पहले प्रादेशिक कैसे होता है! क्योंकि निरवयव विसु द्वव्यों में 
उनके मतानुसार भी स्वतः प्रदेशभेद होता ही नहीं । ऐसी स्थिति में उपयुक्त प्रश्‍न उठना 
स्वाभाविक है । यदि उस प्रइन के उत्तर में यह कहा जाय कि संयोग रूपोपाधि युक्त प्रदेश 
में संयोग उत्पन्न होता है, तो अन्योन्याश्रय दोष इस प्रकार उपस्थित होगा कि संयोग 
विशेष सिद्ध होने पर प्रदेशमेद सिद्ध हो, तथा प्रदेशभेद सिद्ध होने पर प्रादेशिक 
संयोग उत्पन्न हो । इस अन्योन्याश्रय के कारण उपयुक्त उत्तर दोषयुक्त है । 'अत एव मर्ते? 
इत्यादि । यहाँ पर कई वादी यह उत्तर देते हैं कि घट आदि मूते द्रव्य तटस्थ रहते 
हुए आकाश इत्यादि निरवयव द्रव्य में अपने परिमाण के अनुरूप प्रदेशविशेष 
को प्रास कर उससे सम्बद्ध होते हैं , इस प्रकार घटाद्यवच्छिन्न प्रदेश आकाश आदि सें हुआ _ 


करते हैं । यह उत्तर मी उपयुक्त अन्योन्याश्रय दोष से दूषित हो जाता है। वह इस प्रकार | म 


है कि घट आदि से जो प्रदेश संयुक्त नहीं है, वह तो घटादि से अवच्छिन्न होगा नहीं, तथा च 
घटादि संयोग होने पर ही घटादि के अनुरूप प्रदेश का अबच्छेद होगा, घटादि के अनुरूप | 
क 
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माणानुरुपप्रदेशावच्छेद इत्यपि वातम्‌ , अणुद्वयसंयोगे तद्नुपपत्तश्च | अतः 
सामग्रीबिशेषादुत्पधमान एव संयोगो निरवयवेऽपि परमाणौ परममहति 
वा वस्तुनि स्वाभावसामानाधिकरण्यमनुभवन्‌ स्वासावाभावात्मकस्तालुबन्धेन 
यथोपलम्भग्रतिनियतप्रदेशमेदबियञ्चपदधातीति प्रमाणबलादस्युपगन्तन्यम्‌ | 

एवमिहापि निरवयवेऽपि त्रिगुणे परमेश्वरसंकर्पविशेषपयवसितैः 
सामग्रीमेदेः स्वामाविकसंविभक्ताश्रयाः प्रतिनियतप्रदेशाः परिणतिभेदाः 


प्रदेश विशेष अवच्छिन्न होने पर ही उसमें घटादि का संयोग होगा । इस प्रकार 
अन्योन्याश्रय दोष लगने से यह दूसरा उत्तर भी समीचीन है। “अणुद्यसंयोगे' 
इत्यादि । जहाँ दो परमाणु संयुक्त होते हैं, वहाँ दोनों परमाणु समान परिमाण 
बाले हैं। एक परमाणु दूसरे परमाणु से संयुक्त होते समय .पूरे दूसरे परमाणु से 
संयुक्त होगा, क्योंकि पूरा परमाणु ही उसके समान परिणाम रखता है। दोनों परमाणुओं 
का पूरा पूरा संयोग होने पर उनसे बनने वाला द्वथणुक अधिक देश का आक्रमण न कर 
सकेगा, क्योंकि उनसे अधिक परिमाण उसका नहीं हो सकता है । अतः उपयुक्त समाधान 
परमाणु-द्वय-संयोग में अनुपपन्न है । “अतः सामग्रीविशेषात्‌, इत्यादि 1 उपयुक्त प्रश्न 
का उत्तर यही है कि आकाश में घटादि संयोग प्रादेशिक होता है। यह अर्थ 
प्रमाण सिद्ध है। इस प्रमाण बल के अनुसार यहाँ पर यही मानना होगा कि 
भले आकाश में घटसंयोग का औपाधिक प्रदेशबृत्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सके, 
परन्तु यह सिद्ध कर सकते हैं कि भले ही परमाणु और परममहत्‌ विश्च द्रव्य निरवयव 
हों, परन्तु उनमे सामग्री विशेष से जो घटादिसंयोग उसन्न होता है, वह उत्पन्न होने के साथ 
ही उस द्रव्य में स्वाभाव के साथ रहने लगता है। यह मानी हुई बात है कि संयोग का 
स्वामाव ही यह है कि वह संपूर्ण स्वाथय द्रव्यों नहीं रहता है, किन्तु एकदेश में ही रहता है। 
जब संयोग स्वाभाव के साथ किसी द्रव्य में रहता है, तब विरोध होने से स्वाभाव के साथ एक 
देश में नहीं रह सकता है, किंतु उस द्रव्य के किसी प्रदेश में संयोग रहे तथा दूसरे प्रदेश में 
संयोगाभाव रहे, यही उचित है। संयोगाभावाभावात्मक संयोग जिस प्रदेश में रहता है, वहाँ 
“1400 नहीं रह सकता है, तथा संयोगाभाव जिस प्रदेश में रहेगा, वहाँ संयोग नहीं रह सकता 
सेसंः क वाले प्रदेश में भेद स्पष्ट विदित होता है। संयोगाभाव वाले 
संयोगवाले दश सं विद्यमान भेद यह संयोग ही है, तथा संयोगवाले प्रदेश से संयोगाभावः 
वाले प्रदश सं विद्यमान भेद संयोगाभाव ही है। इस प्रकार प्रमाणानुसार मानने पर कोई 
[ भी दोष ती लगता है | यह हुआ इष्टान्त का समथन | 
र इत्यादि | ह उसी प्रकार निरवयव त्रिगुण द्रव्य के विषय में भी र्द 
ह (णान शीन परमेरवरसंकल्पविशेष में पर्यवसित सामग्री-भेद के अनुसार निरवयव 
Ms. LR वाले विभिन्न परिणाम उत्पन्न होते समय ही स्वभावतः विभिन्न आश्चो 
) 


य 
Fogle, 

= + क कि > a ~ 
ds is £ पप 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


॥ 
3 


नथमः | भाषानुवादसहितम्‌ ४३ 
प्रादुष्पन्तीति | तत्र स्पर्शादिलक्षणप्रादेशिकपरिणतिदशायाँ छेदनमेदन- 
परिस्पन्दादीनामपि सिद्धिरिति कि नोपपद्यते ? स्पन्दस्पर्शादिमेदाश्रयांशाना- 
सपि भेदास्त एव विलक्तणधर्माः | यथा निर्मिदाकाशवादे प्रदेशानां संयोगः 
बिशेषास्तीब्रतरशब्दादिधर्मा एव वा भेदाः, तद्वदत्रापि । 

नन्वेवमनतिलङ्कनीयेव भेदामेदवागुरेति चेन्न, ईदृशमेदाभेदप्रसङ्गस्य 
नाशिकमतेऽप्यविवादाद्‌ अविरोधाच्च । तस्य चातत्त्ववादे हि विरोधं न्मः, 
न पुनस्तथाभूतस्यातथापारिणामे, अवस्थारूपयो रेकत्वबहुत्वयोः कालभेदेन 


को लेकर होते हैं, अत एब प्रतिनियत प्रदेशों को लेकर हुआ करते हैं। इस प्रकार उत्पन्न 
होना उनका स्वभाव है । उनका आश्रय बननेवाले विभिन्न प्रदेश स्वभावतः भिन्न 
होते हैं | इस प्रकार त्रिगुणपरिणाम के विषय में भी प्रमाणानुसार मानना चाहिये। पत्र 
स्पर्शादिलक्षण' इत्यादि | उस त्रिगुण के प्रदेश विशेष में जब स्पश इत्यादि परिणाम 
होते है तब उन प्रदेशों में छेदन-मेदन और परिस्पन्द इत्यादि हुआ करते हैं। ऐसी 
स्थिति में निरवयव त्रिगुण को मानने में क्या अनुपपत्ति है, कुछ भी अनुपपत्ति नहीं है । 
बिभिन्न स्पन्द और स्पे इत्यादि गुणों का आश्रय बनने वाले प्रदेशों का अन्य पदार्थों से जो 
मेद होता है, वह भेद स्पश और स्पश आदि बिलक्षणधम ही हवै । जिस प्रकार निरवयवाकाझः 
वाद में उन-उन आकाश प्रदेशों में होने वाले संयोगविशेष तथा तीन्रतर शब्दादि धर्म ही उन 
प्रदेशों के इतर पदार्थों से भेद माने जाते हैं, उसी प्रकार प्रकृत में माना जाता है । 

‘नन्वेवम्‌? इत्यादि । यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि एक्र निरवयव त्रिगुण द्रव्य में 
महृदाद्यवस्थारूप भेद यदि माने जाते हैं तो भेदाभेदवाद को मानना होगा, भेदाभेद- 
वाद्रूपी वागुरा का उल्लंघन करना कठिन होगा, तदर्थ क्या किया जाय १ इस प्रश्न का 
उत्तर यह है कि भेदामेदवाद दो प्रकार का है। उनमें एक मानने योग्य है, दूसरा मानने 
योग्य नहीं है। एक पदार्थ अनेक पदार्थों के रूप में परिणत हो, यह भेदाभेद मानने योग्य 
है, ऐसा भेदामेद वैनाशिक अर्थात्‌ क्षणिकबादी बौद्धो के मत में भी माना जाता है। वे 
कहते हैं कि जब बहुत से क्षणिक परमाणु मिलकर पुञ्ज बनते हैं, तब उनमें परस्पर नैरन्तर्य- 
रूप संयोग होता है, वह संयोग संपूर्ण परमाणु में न व्याप्त होकर उसके प्रदेशविशेष में ही. 
रहता है, उस परमाणु के दूसरे प्रदेश में उस संयोग का अभाव रहता है । इस प्रकार परमाण 
में ऐक्य रहते ही संयोग एवं संयोगाभावरूप भेद को मानने से उनके मत में भेदाभेदवाद 
मानना पड़ता है। उपयुक्त भेदाभेद में विरोध नहीं है, वह मानने योग्य है । यदि उसी 
पदार्थं को उसी पदार्थ से भिन्न मानकर यदि भेदाभेद कहा जाय, तब तो हम विरोध मानते 
हैं, यदि वैसे रहनेवाले अर्थात्‌ एक बनकर रहनेबाले पदार्थ को विभिन्न दूसरे रूपों में 


परिणाम मानकर मेदामेद कहा जाय तो उससें हम विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि... 
अवस्थारूपी एकत्व और बहुत्व में होने वाला विरोध कालभेद से परिहत हो जाता है, कारण. 
एकत्व और बहुत्व विभिन्न कालों में हुआ करते हैं। यह अर्थ आरम्भणाधिकरण श्रीमाष्य 
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न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छेद; 


परिहारात्‌ । तथा च माप्यम्‌ (कृपालत्वचूर्णत्वपिण्डत्वाद्यवस्थाम्रहाणेन 
घरत्वावस्थावदेकत्वावस्थाग्रहाणेन बहुत्वावस्था, तत्प्रहाणेनेकत्वावस्थेति न 
कश्चिद्विरोधः” इति । 
भवतु अवस्थार्पस्येकत्वस्य पूर्वापरभाविना बहुत्वेनाविरोधः, तदूः 
द्रव्यस्रूपैक्येन तु विरोधः स्यात्‌ । न स्यात्‌, तहूद्रव्यस्थ हि अतदरवयत्व 
बने पन ले गये गः fe ५ rans | | द्र 
विरुद्धम्‌, न तु तस्येव सतोऽनेकध्मयांगोपाचरके बहुर्यछू । आह च 
भगवान्‌ पराशरः | ८ 
परमात्मात्मनोयोंगः परमाथ इतीष्यते । 
मिथ्येतदन्यद्‌ द्रव्यं हि नेति तद्‌ द्रच्यतां यतः ॥ इति । 
में इस प्रकार कहा गया है कि--'जिस प्रकार मृत्तिका कपालस्व, चूर्णत्य और पिण्डत्व इत्यादि 
] अवस्थाओं को छोड़कर बहुत्वावस्था को प्राप्त करती है, उसी प्रकार वह एकत्वावस्था को 


v४ 


छोड़कर बहुत्वावस्था को प्राप्त होता है, तथा कालान्तर में बहुत्वावस्था को छोड़कर 
एकत्वावस्था को प्राप्त होता है |? 

“मवतु वा? इत्यादि | यहाँ पर यह प्रश्‍न होता है कि भले अवस्थारूप एकत्व को 
पूर्वोत्तर काल में होनेवाले बहुत्व के साथ बिरोध न हो, परंतु उस द्रब्यस्वरूप में विद्यमान | 
ऐक्य के साथ बहुत का विरोध अवश्य होगा, क्योंकि ऐक्य दो प्रकार का है । एक स्वरूपा- 
त्मक एकत्व है, वह जब तक स्वरूप रहता तब तक रहता है । यह स्वरूपैक्य कभी भी स्वरूप 
भेद को नहों सह सकता है। दूसरा एकत्व अवस्थारूप है, यह उत्पत्ति विनाशवाला है, तया 
ओपाधिक है, मृलिण्ड में रहनेवाली एकत्वावस्था यहाँ उदाहरण मानी जा सकती है | जब 
नित्य स्वरूपैक्य बना रहता है, तब उससे विरोध रखनेवाला नानात्व अर्थात्‌ बहुत्व कैसे 
रह सकता है। यह स्वरूपैक्य तथा स्वरूपबहुत्व एक काल में साथ नहीं रह सकते । 
इस प्रइन का उत्तर यह है कि बह द्रव्य यदि बह द्रव्य न हो, किन्तु उस द्रव्य से भिन्न दी 
तो अवश्य विरोध माना जायगा, मृद्द्वव्य को मद्द्वव्य से भिन्न मानना अनुचित है। यदि 
मृदूदव्य मृद्द्॒व्य के रूप में रहता हुआ औपाधिक विविध अवस्थाओं को अपना कर घट 
और शराबादि के रूप में परस्पर भिन्न बन जाय तो इसमें कोई विरोध नहीं है । इसी प्रकार 

निगुण द्रव्य त्रिगुण द्रव्य के रूप में रह कर यदि अनेक अवस्थाऔं को लेकर विभिन्न पदार्थ 
बनकर बहुत्व को प्राप्त करे. तो इसमें कोई बिरोध नहीं। भगवान्‌ श्रीपराशरजी ने विष्णु 
पुराण में कहा है कि कई वादी जीवात्मा और परमात्मा में अमेद को परमार्थ मानते हैं, प 

उनका मन्तव्य मिथ्या है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य बन नहीं सकता । जीवात्मा और परमात्मा 
क ह र्य है, उनमें स्वरूपैक्य नहीं हो सकता । श्रीपराशर ब्रह्मर्षि के इस कथन से यह नी 
ओ। सष्टहो जाता हँ कि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य नहीं बन सकता, वह द्रव्य उसी द्रव्य के रम 
. रहता हुआ विभिन्न अवस्थाओं के कारण बहुत्व को प्राप्त कर सकता है। द्रव्यस्वरू र f 
. चहुल्वावस्था के साथ विरोध नहीं । 
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प्रथम; | भाषानुवादसहितम्‌ दु 


( त्रिगुणस्य सावयवत्वमिति पक्ष) - 
अस्तु वा स्यतः सांशत्वं पिण्डवदव्यक्तस्य, तथापि ``पिण्डवदेव न 
भेदाभेदावयविवादम्रसङ्गः । 
नन्वेवं यथांशं स्वकार्यारम्भकत्वे किमेकीभावावस्थाकल्पनेनेति चेन्न, 
यदि वयं कापिलवत्‌ कल्पयेमहि, तदेवञ्चुपालम्येमहि । कारणश्रुतिसमधि- 
गता त्वेकत्वावस्था न कलपनागोरवाचुयोगविषयः । न च नैरथक्यम्‌ , भ्रति- 
( त्रिगुणद्रष्य का सावयवत्व पक्ष ) 


अस्तु वा? इत्यादि | उपयुक्त निरवयवत्व पक्ष में अस्वारस्य के कारण सावयवत्व पक्ष 
उपस्थित किया जाता है । निरवयवत्व पक्ष में अस्वारस्य का कारण यह है कि स्वरूपैक्य कें बने 
रहते ही यदि स्वरूपनानात्व उत्पन्न हो तो उस स्वरूपनानात्व को मिथ्या ही मानना होया । 
इस प्रकार विवर्तवाद को प्रश्रय देना होगा । इस अरुचि के कारण निरवयवत्व पक्ष को त्याग 
कर सावयवत्व पक्ष प्रस्तुत किया जाता है । जिस प्रकार मृत्पिण्ड स्वभावतः सावयव माना जाता 
है, उसी प्रकार त्रिगुण द्रव्य भी स्वभावतः सावयव ही माना जाता है। १० सावयव मानने 
पर भेदाभेद और अवयविवाद उपस्थित होते हों, ऐसी बात नहीं है । जिस प्रकार मृत्पिण्ड 
में अवयव भिन्न-भिन्न होने से भेदाभेदवाद नहीं होता, तथा अवयवी न मानने से अवयविवाद 
भी उपस्थित नहीं होता, किंतु मृत्पिण्ड में अनेक अवयव मिलकर पिण्डरूप में एकत्वावस्था 
को उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार त्रिगुण द्रव्य में विभिन्न अवयवों से एकत्वाधस्था की उत्पत्ति 
मानी जाती है । अवयव भिन्न-भिन्न होने से भेदाभेद नहीं होता, तभी अवयवी न मानने से 
अवयविवाद भी उपस्थित नहीं होता । 
“नन्वेवम्‌? इत्यादि । यहाँ पर यह प्रन उपस्थित होता है कि यदि निगुण मे अवयव 
अपने अपने कार्य को उत्पन्न करते हैं तो उनमें एकत्वाबस्था की कल्पना करने की क्या आवश्य- 
कता है १ उत्तर यह है? कि जिस प्रकार कापिल सांख्य एकत्वावस्था की कल्पना करता है 


= ~= 3-० ++ अक मय, 


१५. यहाँ पर यह शंका-समाधान विवक्षित है । शंक्ा--प्रकृति को पिण्ड के समान सावयव 
मानकर यदि उसमें अनेक अचयव साने जाते हैं तो वहाँ यदि एकत्व मी अंश में माना 
जाय तो भेदाभेद मानना होगा, क्योंकि अत्रयत्ों में एकत्व ऑर नानात्व फलित होता है । 


यदि अंशों में नानात्व एवं अवयबी सें एकस्व माना जाय तो अवयच विवाद मानना होगा । | 


ऐसा निर्वाह केसे हो सकता है ? जिसमें भेदासेदवाद ओर अवयविवाद का निराकरण 
हो जाय ? समाधान--जिस प्रकार दृष्टान्त पिण्ड में अनेक अवयव साने जाते हें 


उन अनेक अवयवा में स्वरूपेक्य नहीं माना जाता, किन्तु उन अनेक अवयवों सें | 


` एकस्वावस्था ही मानी जाती है। अत एव वहीं भेदाभेदवाद और अवयविवाद की _ 


प्रसक्ति नहीं है । उसी प्रकार प्रकृति में अनेक अवयव भाने जाते हैं, उनमें स्वरूपैक्य 


नहों साना जाता, किन्तु उनमें एकत्वावस्था ही मानी जाती है। अत एव यहाँ भी द 5 


अवयविवाद और सेदामेदवाद की सम्भावना नहीं है । 
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जय न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्गव्यपरिच्छेद: 


बाधपरिहाराय प्रयोजनकल्पनोपपत्तेः | न चैकत्वमोपाधिकत्वादवास्तविकम्‌, 
संपिण्डितानामेकारम्भादेकत्वारम्भस्येव लघुत्वात्‌ । अवयविभङ्गे चैतत्‌ 

० स्थापयिष्यामः । | 
न चैवमपि पराभिमतपरमाणुपुञ्जमात्रत्वमाशङ्कनीयम्‌ , 
गन्धरसरुपर्पर्शादिरहितपरस्पराप्रतिघातकसन्रजस्तमोरूपशुणत्रयाश्रयपरस्पर- 
ुश्ि्टपञ्चभूतद्वचमद्र्यरूपत्वेन ` श्रृत्यादिसिद्ध परामिमतपरमाणु- 


उसी प्रकार हम वेदान्ती भी यदि एकत्वावस्था की कल्पना करें तो तत्र गौरव दोष होने से 
उपयुक्त उपालम्भ दिया जा सकता है, किंतु इम वेदान्ती “एकमेवाद्वितीयम्‌? इत्यादि कारण 
भ्रुतियों से सिद्ध होने से एकत्वावस्था को मानते हैं | एकत्वावस्था की कल्पना नहीं करते हैं, 
परन्तु श्रतिसिद्ध दने से उसे मानते हैं। श्रुति सब कुछु कह सकती है । इसलिये कल्पना- 
गौरव प्रश्‍न यहाँ उठ ही नहीं सकता । “न च नेरर्थ्यम्‌? इत्यादि | यहाँ यह शंका नहीं 
करनी चाहिये कि एकत्वा वस्था मानना निरर्थक है, क्योकि श्रुतिबाधित न हो, तदर्थ 
किसी न किसी प्रयोजन की कल्पना की जायगी । “न चेकत्वम्‌? इत्यादि | त्रिगुण का अंश 
भिन्न-भिन्न हँ, उनमें वास्तव एकत्व हो ही नहीं सकता । एक अवयवी का उत्पादक होने के 
कारण उनमें औपाधिक एकत्व ही मानना होगा, अत एव वह एकत्व अवास्तबिक है । इस 
` शंका का समाधान यह है कि इस कल्पना की अपेक्षा कि वे मिले हुए अंश एकत्वावस्थायुक्त 
अतिरिक्त अवयवी का उत्पादक है, इस कल्पना में ही कि वे अंश एकत्वावस्था का ही 
उत्पादक हैं, लाघव है। अतः इस दूसरी कल्पनाको ही मानना उचित है । इस अथ की 
स्थापना अवथविभंग करते समय की जायगी । 
'न चेवमपि' इत्यादि | यहाँ पर कई वादी यह शंका करते हैं कि त्रिगुण यदि सावयव 
10 जाय तो वह वैशेषिक इत्यादि दाशनिक संयत परमाणु पुञ्जमात्र स्वरूप बन जायगा; 
i र और निगुण में कोई अन्तर नहीं होगा । ऐसी शंका नहीं करनी 
? ५ मत परमाणु पुंज और त्रिगुण में महान्‌ अन्तर दै । वैशेषिकामिमत 
FR S रस आदि गुणों से युक्त हैं, परस्पर का प्रतिघात करने वाले हैं 
9 म इनत गुण गो से ० ~ 
और पंच तन्मात्र इत्यादि 5 i Ci त का य तो हे जा 
गुणो से रहित हैं, परस्पर का प्रतिघात नहीं करते हैं. सत्व be we णाँ के 
आभ हैं, एक दूसरे से गाढ सं करते हैं, सत्त रज आर तम इन तीन गुण 
? एक दूर ढ संबद्ध हैं, तथा पञ्च महा भूतों की तन्मात्रावस्था की 
प्राप्त होचेवाले हैं। इस A भूतों को सूक्ष्मावस्था त र 
__ ` कर ° शरुस्यादि प्रमाण से सिद्ध होनेवाले त्निरुणावयवाँ में वशेषि 
११, यहाँ पर यह वचन विवक्तित है कि-..- 
7 
र पद्‌ रूपादिमिरसंयुतस्‌ । 
जि तजगथो निरनादिप्रभवाप्ययम्‌ ॥ (विष्णुपुराणम्‌, १।२।११) 
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स्वभावगन्धाभावेना्थान्तरत्वसिद्धः । 

यत्त॒ ओपाधिकमेदामेदवादिनं प्रति भाष्ये त्रह्मण उपाधिसंसर्गादपि 
छेदनायनुपपत्तिकथनम्‌, तद्‌ ब्रहमस्वरूपस्य निष्कलत्वाच्छेद्यत्वादिवचन- 
बलमवलम्ड्य । अन्यथा ब्रह्मस्वरूप एव सविकारत्वापतौ निर्विकारत्वश्रते 
रनवकाशत्वप्रसङ्गात्‌ । तत्र च सबवज्ञत्वात्‌ सर्वाशगतसुखदुःखादि- 
प्रतिसन्धानग्रसङ्खो दुष्परिहरः | इह्‌ तु अंशमेदप्रतिनियतविकारेषु न 
स्वभावसंकर इति | 


काभिमत परमाणुओं के स्वभाव का गन्ध तक नहीं है । इसलिये त्रिगुणावयव वेशेषिकाभिमत 
परमाणुओं से अत्यन्त भिन्न सिद्ध होते हैं। अतः उपयुक्त शंका का अवकाश ही नहं | 
“यत्तु औपाधिक' इत्यादि । यहाँ पर कई विद्वान्‌ श्रीभाष्य विरोध को उपस्थित करते 
हुए यह शंका करते हैं कि त्रिशुण द्रव्य के निरवयवत्व पक्ष के उपपादन में यह कहा गया है 
कि त्रिगुणद्रव्य में स्पर्शादिरूप प्रादेशिक परिणाम होने पर छेदन-मेदन और परिस्पन्द इत्यादि 
होते हँ । इस प्रकार निरवयव त्रिगुण द्रव्य में छेदनादि मानना उचित नहीं, क्योंकि श्रीभाष्य 
में ओपाधिक भेदाभेदवादी के प्रति यहं कहा गया है कि निरवयव ब्रह्म में उपाधि संसग होने 
पर भी छेदनादि नहीं हो सकते । ऐसी स्थिति में निरवयव त्रिगुण में छेदनादि मानना 
अवइय उपयुक्त भाष्य से विरोध रखता है । उसे कैसे माना जाय ? इस शंका का समाधान 
यह है कि उस भाष्य का यह अभिप्राय नहीं है कि ब्रह्म निरवयव होने से उसमें छेदनादि 
नहीं हो सकते, किन्तु श्रतियों में ब्रह्म निष्कल अर्थात्‌ निर्विकार एवं अच्छेद्य इत्यादि रूपों में 
वर्णित है । उस वचन बल का आश्रय लेकर श्रीभाष्य में कहा गया है कि ब्रह्म में छेदनादि 
नहीं हो सकते, क्योंकि वेसा होने पर व्रह्म को निर्विकार एवं अच्छेद्य बतलाने वाले 
श्रातिवचन अप्रमाण हो जायेंगे । त्रिगुण द्रव्य में निर्विकारत्व एवं अच्छेद्यत्व इत्यादि का 
वणन शास्रौ में है ही नहीं, ऐसी स्थिति में निरवयव त्रिगुण द्रव्य में स्पर्शादि परिणाम होने पर 
छेदनादि मानने में कोई दोष नहीं । यदि निरवयवत्व मात्र के कारण ही त्रिगुण द्रव्य में विकार 
और छेदनादि न माने जायें तो ब्रह्मोपादानत्व भ्रति के अनुसार सभी विकारों का सीधा 
ब्रह्म में संवन्ध मानना होगा । तब ब्रह्म को निर्विकार बतलाने वाली श्रति सवंथा निरवकाशा. 
हो जायगी । किंञ्च, भेदाभेदवाद में दूसरा दोष भी है। वह यह है कि ईइवर सवज्ञ होने से 
अपने औपाधिकांश बनने वाले सभी जीवों को अपना स्वरूप ही मानेंगे, तथा सभी जीवों 
में होनेवाले सुख और दुःख इत्यादि के विषय में इश्वर यही समभँगे कि ये सुख-ढुःख 
इत्यादि हमको ही हो रदे हैं। इस प्रकार ईइ्वर में दुःखानुभवरूप दोष उपस्थित होगा । 


अथे--त्रह त्रिगुण अर्थात्‌ प्रकृति शब्दस्पर्शादि गुणों से रहित है, तथा रूपादि गुणों 
से शून्य हे । वह जगत्‌ का उपादान कारण हे, कारण उत्पत्ति एवं लय से झुन्य है। . 
इस वचन से प्रकृति में शब्दादि गुणों का अभाव सिद्ध होता है । 
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( परमाणुकारणवादस्य निरासः ) 


एतेन परमाणकारणवादो निरस्तः, जालालोकबिलोकनी यत्रस रेणु शब्दवाच्य- 
द्रव्यादिरिक्ताप्रत्यक्षाणकहपने प्रमाणाभावात्‌ । तेष्वेव मात्रया मेदमबलम्ब्य 
परभाणुद्चणुकत्यणुका दिव्यपदेशः प्रमाणग्न्थेषु । तेषामेव रूपा्चतुङ्भव- 
दशायां गृह्यममाणगन्धाश्रयगन्धत्रहानीतदवक्ष्मद्रच्यवदचाजनुपत्वादिसंभवात्‌ 
परमाणोरग्रत्यक्षत्वव्यनहारः क्कचित्‌ कृतोऽपि न विरुध्यते | न च पवना- 
नीतगन्धाश्रयद्रव्येषु परमाणु भवतामपीष्टस्‌ , परमाणूनां प्रत्यच्षगुणा- 


श्रुति में ईइवर निर्दोष कहे गये हैं। अतः ईश्वर में सदोषत्व और निर्दोषत्व इन दोनों 
स्वभावों का शंका उपस्थित होती है। यह दोष भेदाभेदवाद में अपरिहाय है। वैसा दोष 
| त्रिगुण द्रव्य के विषय में नहीं होता, क्योंकि त्रिगुण द्रव्य का प्रत्येक अंश जड होने से 
| उसमें व्यवस्थित रूप से होनेवाले विकारों में स्वमाव-संकर दोष उपस्थित नहीं होता है। 
इस प्रकार श्रीभाष्य के विरोध का परिहार हो जाता है । अतः त्रिगुण द्रव्य में छेदनादि मानने 
में कोई दोष नहीं । 


( परमाणु कारणवाद का खण्डन ) 


'एतेन' इत्यादि | वक्ष्यमाण युक्ति के अनुसार परमाणु-कारणवाद खण्डित हो जाता 
है । प्रथम युक्ति यह है कि परमाणु में कोई प्रमाण नहीं। गवाक्ष के आलोक में जो सूम 
द्रव्य दिखाई देता है, जिसे परवादियों ने भी त्रसरेणु माना है। वह प्रत्यक्ष सिद्ध सूक्षम द्रब्य 
ही प्रामाणिक है । उससे व्यतिरिक्त अप्रत्यक्ष अणु की जो कल्पना की जाती है, उसमें साधक 

` प्रमाण है ही नहीं | गवाक्षालोक में दिखाई देने वाले उन सूकम द्रव्यो में थोड़ा थोड़ा गद 
मानकर प्रमाण ग्रन्थों में परमाणु, दृथणुक और ज्यणुक आदि का उल्लेख किया गया है 
उससे गवाक्षालेक हबर सूक्ष्म पदार्थ से व्यतिरिक्त परमाणु सिद्ध नहीं होगा । किंच, शारी 
म॑ कहीं-कहीं परमाणु को अप्रत्यक्ष कहा गया है, उससे विरोध उपस्थित होगा । यदि गाक्षा" 
लोक इक््य सूक्ष्म पदार्थ से व्यतिरिक्त परमाणु नहीं हो तो उसे अप्रत्यक्ष - कैसे कहा गया * 
गवाक्षालोक दृष्य सूक्ष्म पदार्थ तो प्रत्यक्ष है । इस प्रकार कई विद्वान्‌ विरं'घ शंका क 
उद्भावन करते हैं। इस शंका का समाधान यह है कि गवाक्षालोक विलोकनीय सूर्म ई 
में जब रूपादि गुण अनुद्भूत रहते हैं, उस समय वे उसी प्रकार अचाक्षुध बन सकते 8 
जिस प्रकार वायु के द्वारा लाया जाने वाला वह सूहमम पार्थिव द्रव्य--जिसका गन्ध म | 
होता है--चक्षु का गोचर न होने से अप्रत्यक्ष है। इस प्रकार गवाक्षालोक विलोकनीय फ _ | 
द्रव्य अप्रत्यक्ष हो सकते हैं, उनके विषय में शात्नरों में कहों-कहीं अग्रत्यक्षत्व कहा गर्या 2 
इस प्रकार उन शाञ्न वचनों का निर्वाह हो जाता है । अतः उन ग्राल्ल वचनों से पराभि | 
परमाणु सिद्ध नहीं होगा । वायु के द्वारा लाये जाने वाले गन्धाश्रय सुषम दरब्यों को त" | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथमः ] भाषानुवादसहितम्‌ ४६. 


श्रयत्वानस्युपगसात्‌ | अतः ` ग्रत्यक्षादागमाद्दा न मवदभिमतपरमाणुसिद्धि! | 

अनुमानानि तु पश्यास;--अणुपरिमाणतारतम्यं क्वचिद्विश्रान्तम्‌ , 
परिमाणतारतम्यरूपत्थाद मदृत्परिसाणतारतम्यवदिति चेन्न, तारतम्यरूपत्वा- 
दित्येतावतापि व्यभिचाराभावेन परिमाणविशेषणस्य व्यथत्वात्‌, पारि- 
माण्डल्यविवद्यया5णुशब्दप्रयोगेञ्न्योन्याथयणात्‌, महत्त्वापकर्षतारतम्यस्य 
त्रसरेणावेच पयवसितत्वास्युपगसात्‌ , सामान्यतः परिमाणापकषतारतम्य- 
विवक्षया ग्रयोणेऽपि तद्विश्रान्तेरपि दृश्यमान एवोपपत्तः 
आदि ने भी परमाणु नहीं माना है, क्योंकि उनके मत में परमाणु प्रत्यक्ष गुण का आश्रय 
नहीं होते। इसलिये उनको परमाणु नहीं माना जा सकता । इससे सिद्ध होता है कि प्रत्यक्ष 
'एवं "७शाख्र से परामिमत परमाणु सिद्ध नहीं होता है । 

“ग्रनुमानानि तु? इत्यादि । परवादिगण परमाणु को सिद्ध करने के लिए जिन 
अनुमानों को प्रस्तुत करते हं उनकी हम परीक्षा करेंगे | अणुपरिमाणों में तारतम्य है । 
एक अणुपरिमाण दूसरे अणुपरिमाण से उत्कृष्ट है, उससे तीसरा अणुपरिमाण उत्कृष्ट है । 
इस प्रकार ग्रणुपरिमाणाँ मै तारतम्य है। यह अणुपरिमाण-तारतम्य पक्ष है-। उसमें यह 
साध्य सिद्ध किया जाता है कि उस अणुपरिमाण-तारतम्य की कहीं पर विश्रान्ति होनी चाहिये । 
य॒दि कहीं पर वह विश्रान्त होगा तो वह अणुपरिमाण अन्य सभी अणुपरिमाणाँ से अत्यन्त 
उत्कृष्ट होगा । उससे भी उत्कृष्ट बननेवाला अणुपरिमाण नहीं होगा। सर्वोत्कृष्ट अणु- 
परिमाण जिस अणु में होगा, उसमें सबसे छोटा अणुपरिमाण होगा। अणुपरिमाणोँ में 
सबसे छोटा बननेवाला अणुपरिमाण ही दूसरों से उत्कृष्ट माना जायगा। इस प्रकार 
सर्वोत्कृष्ट अणुपरिमाणवाला जो अणु है, वही परमाणु है, क्योंकि उससे छोरा अणुपरिमाण 
कहीं पर नहीं है | इस प्रकार इस साध्य से परमाणु सिद्ध होता है । इस साध्य को सिद्ध करने 
वाला हेतु यह है कि वह अणुपरिमाणतारतम्य परिमाणतारतम्यरूप है, अतः उसकी कहीं 
विश्रान्ति होनी चाहिये । इसमें दृष्टान्त महृत्परिमाणतारतम्य है । महत्परिमाणतारतम्य भी 
एक परिमाणतारतम्य है, वह जिस प्रकार परममहत्परिमाण वाले आकाञ्चादि में विश्रान्त 


१७. यहाँ पर परमाणुकारणवादी “नित्यं विभु सवंगतं सुसूक्ष्मम””ः इस उपनिंषद्व्चन को 
प्रमाणरूप में उपस्थापित करके यह कहते हैं कि इस उपनिषद्ठचन में जगत्कारण वस्तु 
सुसूक्ष्म अर्थात्‌ अत्यन्त सूक्ष्म कहा गया है। इससे अत्यन्त सूक्ष्म परमाणु जगत्कारण 
सिद्ध होता है । परमाणु के सद्भाव एवं जगत्कारणत्व में उपयुक्त श्र तिवचन ही प्रमाण 
हे। इस कथन का यह खण्डन यहाँ अभिम्रेत है कि उपयुक्त श्रतिवचन से परमाणु 
जगत्कारण सिद्ध नहीं होता, क्योंकि उस वचन में जगत्कारण विसु एवं सवगत कहा 
गया हे । परमाणुवादियों के मत में भी परमाणु विश्वु एवं सवंगत नहीं माने जाते हैं। . 
वास्तव में संगत विशु बह्दा को ही जगत्कारण सिद्ध करने में उस वचन का तास्पर्यं दे! | 

` चह ब्रह्म इन्द्रियग्राह्म न होने से सूक्ष्म कहा गया है । 
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५० हक न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छधेदः 


एबमवयवापक्तारतम्यविश्रान्तेरपि । अस्तु वा तस्याविश्रान्ति; 

तथाप्याधिक्यन्यूनताभ्यां ्रमाणसिद्धाभ्या सपपमहीधरादिपरिमाणा- 

बिशेषग्रसङ्गः परिहृतः, अनन्तत्वाबिशेषेऽपि परापरजातीये चणद्विसपक्ष- 

माससंवत्सरचतुर्युगकर्पादिषु चाधिक्यन्यूनतयोभवाङ्करप्यभ्युपयतत्वात्‌ । 

होता है, उसी प्रकार अणुपरिमाणतारतम्य को कहीं विश्रान्त होना चाहिये । वह जिसमें 

बिभान्त होगा, वह परमाणु ही होगा । इस प्रकार इस अनुमान से परमाणु सिद्ध होता है। 
- यह परमाणुवादियों का अनुमान है । अब इस अनुमान की परीक्षा की जाती है। इस 
अनुमान में प्रथम दोष यह है कि “तारतम्यरूपत्वात्‌? इतना ही हेतु पर्याप्त है, इसमें व्यभि- 
चार दोष नहीं होता । ऐसी स्थिति में 'परिमाणतारतम्यरूपत्वात्त्‌ कहकर उस तारतम्य मै 
परिमाणगतत्व विशेषण देना व्यर्थ है, व्यमिचार दोष उपस्थित होने पर ही तद्वारणा थं हेतु में 
विशेषण देना उचित है। द्वितीय दोष यह है कि इस अनुमान में पक्ष का निर्देश करते समय 
अणुपरिमाणतारतम्यम ऐसा कहा गया है। यहाँ पर “अणुपरिमाण शब्द से यदि 
'परमाणुपरिमाण विवक्षित है, तो अन्योन्याश्रय दोष इस प्रकार उपस्थित होगा कि परमाणुः 
परिमाणतारतम्य रूपी पक्ष सिद्ध होने पर इस अनुमान से परमाणु सिद्ध हो; परमाणु सिद्ध 
होने पर ही परमाणुपरिमाणतारतम्य को पक्ष माना जा सकता है । यदि अणुपरिमाणतारतम्य 
शब्द से. महत्वापकर्षतारतम्य अर्थात्‌ महत्व की कमी का तारतम्य विवक्षित होता तो इस 
अनुमान से परमाणु सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि परवादियों ने भी महत्व की कमी के तारतम्य 
की विश्रान्ति त्रसरेणु अर्थात्‌ त्यणुक में ही मानी है। यदि “अणुपरिमाणतारतम्यम्‌ ऐसा 
न कह कर सामान्य रूप से परिमाणापकर्षतारतम्य की विवक्षा करके उस परिंमाणापकर्षतारतम्य 
को पक्ष मानकर उसकी कहीं विश्रान्ति होने को हो तो उसकी विश्राम्ति उस दिखाई देने वाणे 
्॒सरेणु भेजो सब से न्यून परिमाणवाला है--ही हो सकती है। ऐसी स्थिति में उस 
अनुमान से परमाणु सिद्ध नहीं हो सकता । 

'एवम्‌' इत्यादि | परमाणुवादी परमाणु को सिद्ध करने के लिये दूसरे अनुमान 
को उपस्थित करते हैं। वह यह है-जोक में देखा जाता है कि एक अवयव से वू 
अवयव छोटा दै, उससे तीसरा अवयव अत्यस्त छोटा है। इस प्रकार अवययों के 
में तारतम्य है, इस तारतम्य की भी कहीं विश्रान्ति होनी चाहिये। जहाँ विश्रान्ति होगी; 
वह अवयव सबसे छोटा परमाणु ही होगा । सब अपकर्षतारतम्यों की जैसे कहीं कहीं विशा 
होती है, उसी प्रकार अवयवापकर्षतारतम्य की भी विश्रान्ति होने पर परमाणु सि 
आ । यह परमाणुवादियों का अनुमान है । अब इसकी परीक्षा की जाती है रस 
अनुमान में प्रथम दोष यह है कि अनुमान अन्यथासिद्ध है, क्योंकि अवयवापकर्षता र्त 
क पि उस त्रसरेणु रूप अवयव में हो सकती है, जो अपने से अपक्ष४ हे. 
| क 2 क्‍ हट कारण सबसे अपकृष्ट है। किञ्च, उपर्युक्त अनुमान में दूसरा * है | 
का से धा बह अप्रयोजक है। अवयवापकर्षतारतम्य की कहीं विश्रान्ति न॑, | 
मी ोय हु ८ कोई न हो, एक अवयव दूसरे अवयव से छोटा हो, तीसरा अवयव उससे नव ब 
` = ` ® मकार धारा बनी रहे, इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं है अतः अइ | 
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होने से उपर्युक्त अनुमान अप्रयोजक है | इस पर परमाणुवादी यह तर्क उपस्थित करते हैं कि 

यदि अवयवापकर्षतारतम्य की कहीं मी विश्रान्ति न हो, यदि अवयवों की धारा हो तो मेर में 

अनन्त अवयव होंगे, तथा सेप में भी अनन्त अवयव होंगे । इस प्रकार दोनों में अनन्त अवयव 

होने पर मेर और सर्षप के परिमाण में साम्य होना चाहिये। साम्य तो है नहीं, किन्तु उनके 

परिमाण में महान्‌ अन्तर है। इसलिये मानना पड़ता है कि अवयवापकषतारम्य की विश्रान्ति 
सब से छोटे अवयव में होती है, वह सबसे छोटा अवयव परमाणु है । परमाणु रूप अवयव 
सर्घप में न्यून और पर्वत में अधिक है। अतः उनके परिमाण में तारतम्य होता है। 
इस तर्क से अवयवापकर्षतारतम्य की विश्रान्ति माननी पड़ती है, परन्तु विचार करने पर 
सिद्ध होता है कि यह तक समीचीन नहीं है, क्योंकि मेर और सर्घप में अनन्त अवयव 
होने पर भी प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि मेर के अवयव अधिक तथा सर्घप के अवयव 
न्यून हैं | इस आधिक्य श्रौर न्यूनता के अनुसार उनके परिमाण में वैषम्य सिद्ध हो 
जाता है। इस प्रकार मेरु और सर्षप में परिमाणसाम्य प्रसंग रूप तर्क परिहृत हो 
जाता है | इस पर यह शंका है कि यदि मेर और सर्षप में अनन्त अवयव 
हैं तो एक में अवयवाधिक्य और दूसरे में अवयवन्यूनता कैसे मानी जा सकती है । 
इस शंका का समाधान यह है कि परमाणुकारणवादी वैशेषिक आदि वादियों ने मी अनन्तो 
में मी किसी अनन्त को अधिक और दूसरे अनन्त को न्यून माना है । उदाहरण--वैशेषिकों 
ने सत्ताजाति को परजाति अर्थात्‌ सबसे बड़ी जाति माना है । द्रव्यत्व इत्यादि जाति अपर 
जाति दै । जातियों में परत्व और अपरत्व आश्रय व्यक्तियों के आधिक्य और न्यूनता पर 
अवलम्बित है । लोक में सत्‌ पदार्थ द्रव्य और घट आदि व्यक्ति अनन्त हैं | इस प्रकार 
सब व्यक्ति के अनन्त होने पर भी वैशेषिकों ने यह माना है कि घटानन्त्य की अपेक्षा द्रव्यानन्त्य 
अधिक है, तथा द्रव्यानन्त्य की अपेक्षा सदानन्त्य अधिक है ।- इसमें दूसरा उदाहरण यह है 
कि अब तक वीते हुए क्षण दिवस पक्ष मास संवत्सर चतुर्थुग और कल्प इत्यादि अनन्त हैं | 
इस प्रकार इनके अनन्त होने पर भी इनमें वेशेषिक इत्यादि सभी वादियों ने यह अन्तर 
माना है कि अनन्त कल्पों को अपेक्षा अनन्त चतुर्युग, उनसे अनन्त संवत्सर) 
अनन्त मास और अनन्त पक्ष आदि क्रमशः उत्तरोत्तर अधिक हैं, इत्यादि। इस 
'प्रकार अनन्तों सें भी आधिक्य और न्यूनता को जब परवादियों ने माना है, तब उनको 
यहाँ पर्वत और सर्षप में अनन्ताववव होने पर भी यह अन्तर मानना 
न्याय प्राप्त है कि पर्वत में विद्यमान अवयव अधिक तथा सर्षप में विद्यमान अवयव. 
अल्प हैं । इस प्रकार मानने से उनमें बिद्यमान परिमाण वेषम्य का निर्वाह हो जाता है । 

अतः उनका तर्क असत्तक होने से उपर्युक्त अनुमान से भी परमाणु सिद्ध नहीं होगा । 
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रे परमाणुवादियों का अनुकूल तक है। इसका निराकरण इस प्रकार है कि लोक में 2. 
। जाता है कि उद्भूत रूप वाला द्रव्य चल खे शहीत होता है। इस अनुभव के अवसार | 


0२ . न्यायसिद्धाञ्जनंम्‌ | जडद्रव्यपरिच्छ्ेदः 


विप्रतिपन्न॑ कार्यद्रव्यारब्धम्‌, महच्वे सति चाहुषत्वात्‌, चाहुपद्रव्यसरा 
दित्यादीनां विपक्षे वाधकाभावादग्रयोजकत्वरथ्‌ । वय चाजुपतागको 
मह खाबयवसंख्याप्रकर्षाबुबिधायी दृष्टस्तद्धतुक एव, अतस्तदभावे चानुषतवं 
न स्यादिति चेन्न, यथोपलम्भं योग्यतास्वीकारात्‌ , अन्यथा सहावयवारब्धस्व- 
स्यापि व्याप्षावलुग्रवेशग्रसङ्कात्‌ । लाघवं चास्मन्मते । वायवीयतैजसाप्य- 
ार्थिवत्रसरेण्वादेरपि पूर्वपूर्वभूतात्सककाय द्रव्यारव्धत्वादस्सन्सतेन सिद्ध 


'विप्रतिपन्नम्‌' इत्यादि । यहाँ पर परमाणुवादी यह पूर्वपक्ष करते है कि अवयवधारा 
की विश्रान्ति त्यणुक में न मानकर परमाणु में ही मानना चाहिये, क्योंकि न्यणुक 
के कारण परमाणु को सिद्ध करनेवाला एक अनुमान है। वह यह है कि विप्रतिपन्न 
कार्यद्रव्यारब्धम्‌ , महत्त्वे सति चाक्षुषत्वात्‌ चाक्षुषद्रव्यत्वात्‌” अर्थ-कायंद्रव्य से आरब्ध है या 
नहीं १ इस प्रकार सन्देददास्पद वननेवाला व्यणुक कायद्रव्य से आरब्घ है, क्योंकि वह महान्‌ 
हीता हुआ भी चक्षग्राझ है, अथवा चक्षुग्राह्य होता हुआ द्रव्य है । लोक में जो घटादि पदाथ 
महान्‌ होते हुए चाक्षुष हैं, अथवा चाक्षुष द्रव्य हैं, वे सब कायंद्रव्य से आरब्ध है। वेसे 
ही च्यणुक भी होना चाहिये । इस अनुमान के “महत्त्वे सति चाक्षुषत्वात्‌? इस विशिष्ट देत 
रूपत्वादि में व्यभिचार बारणार्थ महत्व विशेषण दिया गया है, तथा आत्मा में व्यभिचार 
वारणार्थं चाक्षुष विशेष्य रखा गया है| इस अनुमान के अनुसार त्यणुक कायद्रव्य से 
आरब्ध सिद्ध होगा । ञ्यणुक का आरम्भक वह कार्यद्रव्य इयणुक है । इयणुक कारयंद्रव्य होने प 
उसका कारण परमाणु सिद्ध होता है। उसमें अवयवधारा की विश्रान्ति माननी चाहिये | 
परमाणुवादियों के इन अनुमान का खण्डन इस प्रकार है कि ये सब अनुमान अप्रयोजक है 
यह इनका महान्‌ दोष है । पक्ष ही विपक्ष अर्थ साध्यहीन रहे इस प्रकार शंका करने पर 
उस शंका का बाधक किसी अनुकूल तक को परमाणुवादी उपस्थित नहीं कर सक 
हैं, अतः ये अनुमान अप्रयोजक हैं, इनसे साध्यसिद्धि नहीं होगी । 'द्रव्यचाश्षुपताप्रकर 
इयाद्‌ । इस पर परमाणुवादी अनुकूल .तर्क को उपस्थित करते हुए 
है के एक द्रव्य की अपेक्षा दूसरा द्रव्य अच्छी तरह से चक्षु से गीत 
है। इस प्रकार द्रव्य की चाक्षुषता में प्रकर्ष है। उस प्रकर्ष के विषय में यह देखा गया 
कि वह महत्व और अवयव संख्या का प्रकर्ष होने पर ही होता है, इससे सिद्ध होता है 
जिस ह महत्त्व द्रव्यचाक्षुषताप्रकष का कारण है, उसी प्रकार अवयवसंख्याप्रक+ 
भी कारण € । इससे सिद्ध होता है कि ज्यणुक में होनेवाले अवयवसंख्याप्रकर्ष द्रव्यचाक्कुषता 
कि का कारण हैं, अन्यथा वह होने नहीं पाता , ऐसी स्थिति में व्यणुक में बहुत 
SE मानना होगा। तमी उसमें अवयबसंख्याप्रकर्ष होगा | यदि च्यणुक में अव 
सख्याग्रकपं न माना जाय तो ्यणुक में दरब्यचाक्षुषताप्रकर्ध रहने नहीं पायेगा । “| 
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प्रथमः | भाषानुवादसहितम्‌ ५३ 


साधनत्वं च । कार्यावयवित्वसाधनेऽपि चालुषतयाऽस्मदुपगतेन कालेना- 

नेकाम्त्यं दुष्परिहरम्‌ । परिहश्यमानमेव परमाणुमिच्छतां महस्वविशेषणः 
“~ २ ~ पू ७ 

मसिद्धं च । चाल्नुषद्रव्यत्वादेव महखसाधनसपि पूवचद्‌ दृष्यम्‌ । 


यही मानते हैं कि द्रव्यचाक्षुपता में उद्भूत रूप ही प्रयोजक है, अवयवसंख्याप्रक्ष 
नहीं । यदि यह न मानकर अवयवसंख्याप्रकर्ष को ही चाक्षुप्रताप्रकष का प्रयोजक 
माना जाय तो दशनानुसार यही मानना होगा कि महान्‌ अवयवों से जो द्रव्य आरूध होगा 
वही चाक्षुष होगा । इस प्रकार व्याप्ति में निवेश मानना होगा, क्योंकि लोक में यह देखा 
गया है कि महान्‌ अवयवों से आरब्ध द्रव्य ही चाक्षुष होता है। इस व्याप्ति को मानने पर 
परमाणुवादियों के सिद्धान्त में बाधा उपस्थित होती है । उनके मतानुसार त््यणुक का आरम्भक 
दृथणुक महान्‌ अवयव नहीं, ज्यणुक भी महान्‌ अवयवो से आरब्ध नहीं । तथा च उपयुक्त 
व्याप्ति को मानने पर च्यणुक की चाक्षुषता का निर्वाह नहीं होगा | किंच, हम लोग उद्भूत 
रूप मात्र को चाक्षुषता का प्रयोजक मानते हैं, अतः हमारे मत में लाघव है । परमाणुवादी 
उद्भूत रूप, महत्व और अवयवसंख्याप्रकष इन तीनों को चाक्षुघता का प्रयोजक मानते हैं, 
अतः उनके मत में गौरवदोष है। किंच, हमारे मतानुसार उपयुक्त अनुमान में सिद्ध-साधनत्व 
दोष मी है, क्योंकि हम वायवीय, तैजस, आप्य और पार्थिव ऐसे त्रसरेणु इत्यादि के विषय से 
यह मानते हैं कि ये पूर्व पूर्व भूतरूपी कार्यद्रव्यों से उत्तरोत्तर आरब्ध है । अतः उन चसरेणु 
आदि में उपर्युक्त रीति से कार्यद्रव्यारन्धत्व संगत हो जाता है। अतः हमारे मतानुसार 
सिद्धसाधनत्व दोष भी है। यदि सिद्धसाधनत्व दोष के परिहारार्थ उपयुक्त अनुमान में 
'कार्यद्रव्यारब्धत्वः साध्य के स्थान मै कार्यावयवित्व' को साध्य मानकर यह कहा जाय कि 
वेदान्तिमत में उपर्युक्त त्रसरेणु आदि पदार्थ पूव पूर्व भूतात्मक कार्यद्रव्यों से आरब्ध होने पर 
भी चे कार्यद्रव्य इन त्रसरेणु आदि पदार्थों का अवयव नहीं माने जाते । यथा त्रसरेणु आदि 
पदार्थ ताइशावप्रववाले नहीं माने जाते हैं, यहाँ तो कार्यावयवित्व साध्य अभिप्रेत है, 
इसके अनुसार सिद्धसाधनत्व दोष नहीं होता है, तो सिद्धसाधनत्व दोष का परिहार होने 
पर सी हमारे मतानुसार काल को लेकर व्यभिचार दोष होता दै । हमारे मत में काल चाक्षुष 
होने से उसमें देतु है, उसमें 'कायंद्रव्यारन्धत्व' और “कार्यावयवित्व” रूप साध्य नहीं हैं, अतः 
उसमें व्यभिचार दोष है । किंच, हम लोग गबाक्षालोक इश्य त्रसरेणु को ही परमाणु मानते 
है, तथा च उसमें महच्च रह ही नहीं सकता, क्योंकि अणुत्व और महत्त्व विरुद्ध घम हैँ । अतः 
महत्त्वरूपी विशेषण में स्वरूपासिद्धि दोष भी है। ऐसे दोष होने के कारण उपर्युक्त अनुमान से 
परमाणु सिद्धि नहीं होगी । यदि तसरेणु के चाक्षुष द्रव्य होने के कारण ही परेमाणुवादी 
उसमें महत्त्व भी सिद्ध करना चाहें, तो उसपर भी पहले की तरह यह दोष उपस्थित हो जाता 
है कि द्रव्यचाक्षुषत्व में महत्त्व प्रयोजक नहीं है, किन्तु दशनानुसारिणी योग्यता ही 


प्रयोजक है। दर्शनानुसार जिसमें चाक्षुष होने की योग्यता है, वहीं द्रव्य चाक्षुष होगा। | | 


यही इसें मान्य है । | 
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हस न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छेद; 


पृथिवीत्व॑ ` नित्यसमवेतबृत्ति घटपटजातित्वात्‌ सत्तावदित्यादि- 
कुरिलानुमानान्यपि पूर्ववदिपचे बाधकामावात्‌, विपयनियमराहदितयेनाति- 
प्रसञ्जकत्वात्‌, प्रथिवीत्वंः नित्यवृत्ति न भवति, पृथिवीमात्रजातित्वात्‌ 


'पृथिवीत्वम! इत्यादि | परमाणुवादी “परथिवीत्वं '* नित्यस मवेतदत्ति घटपटजातिस्वात्‌ 
सत्तावत्‌’ ऐसे अनुमानों से परमाणु को सिद्ध करना चाहते दै। इस अनुमान सं परथिवीज् 
पक्ष है, नित्यसमवेतबृत्तित्व साध्य है। भाव यह है कि प्रथिवीत्व उसम रहता है, जी नित्य 
में समवाय संबन्ध से रहता है। इस अनुमान में 'घटपरजातित्वात्‌' यह हेतु है, परयिवील 
घट और पट इन दोनों में रहने वाली जाति है। अतः उसे उस पदार्थ में रहना चाहिये 
जो नित्य में समवाय संत्रन्ध से रहता है। इस अनुमान से परमाणु की सिद्धि इस प्रकार 
होती है कि उनके मतानुसार परमाणु नित्य है, उनमें समवाय संवन्ध से दृथणुक रहता है। 

| उस नित्य समवेत दृथणुक में यदि प्रथिवीत्व जाति रहती है, तो इस साध्य से यह फलित 
होता है कि प्रथिवीत्व का आश्रय बनने वाले दृथणुक का समवाय संवन्ध से आधार 
बनने वाला एक नित्य द्रव्य है, वही परमाणु है । इस प्रकार इस अनुमान से परमाणुवादी 
परमाणु को सिद्ध करना चाहते हैं, परन्तु ऐसे ऐसे कुटिल अनुमानों की गणना विद्वानों 
के द्वारा अनुमानों में नहीं की जाती, क्योंकि इन अनुमानों में बहुत से दोष हैं। (१) इग 
अनुमानों में वह ग्रनुकूल तर्क नहीं है जो पक्ष को विपक्ष मानने में बाधक होता है। 
अनुकूल तर्क न होने से ये अनुमान अप्रयोजक हैं । (२) इन अनुमानों में विषय 
नियम नहीं रहता है, अत एवं ये अनुमान अनभिमत विषयों के साधक प्स 
अतिप्रसंग के कारण बनते हैं, क्योंकि इन ग्रनुमानो की पद्धति का अनुसरण करके ऐसे 
भी अनुमान प्रस्तुत किये जा सकते- हैं कि प्रथिवीत्वं जलबृत्ति प्रटपरबरृत्ति जातित्वात्‌ सत्तावत्‌ 
१८. यद्यपि इस अनुमान में “नित्यश्वत्त' ऐसा साध्य मानने पर भी परमाणु सिद्ध हो 
जाता है, क्योंकि प्रथिवी का आश्रय नित्यवस्तु परमाणु माना जा सकता है; तथापि 
'निष्यबृत्ति ऐसा साध्य मानने पर सिद्धान्ती के मतानुसार सिद्धसाधन प्राप्त हा" 
क्योंकि सिद्धान्ती के मत में प्रकृतिदृष्य ही एथिवीस्वरूप अवस्था को प्राप्त होता है. 
प्रथिवीस्व का आश्रय प्रकृतिद्रच्य नित्य है | इस प्रकार नित्यबृत्तित्व साध्य सिद्धान्त " 
स्वीकृत हो जाता हे । इस सिद्धसाधनस्व दोष को द्र करने के लिये ' नित्यसमवेतबूरि 
ऐसा साध्य कहा गया है। प्रकृति र्य सिद्धान्त मै नित्य होने पर भी निश्यसमनै 
नहीं है । ' नित्यसमवेतशृतति ऐसा साध्य मानने पर परमाणुसिद्धि की प्रक्रिया अतु 
में वर्णित है, वह द्रष्टव्य है। इस अनुमान में “'घटपटजातित्वात इस देतु 0 
जाति सं व्यभिचार वारणार्थं “पट! कहकर पटवृत्तित्व का उल्लेख क्रिया गया ह्‌; पटव 
03: जाति में व्यभिचार वारणार्थं “घट! कहकर घटबृत्तिव्व का उल्लेख किया ग 
ह घरपटान्यतरत्व को लेकर होनेवाले व्यभिचार को दूर करने के लिये (जाति 
कहकर जातित्व का उदलेख किया गया है। 
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घटत्ववदित्यादिभिस्ताइशैरनुमानेः ग्रतिपक्षयितुं शक्यत्वात्‌, अभिमत- 
विशेषपर्यवसानासिद्धेश्च निरूपका नानुमानेषु गणयन्ति । घटादीनां सर्वेषा 
नित्येश्वराश्रितत्वास्युपगमादतिरिक्तसमवायानस्युपगमाच सिद्धसाधनत्वं 
च । नित्यब्वत्तीतिसाधनेऽपि घटादिरूपेण परिणतस्यापिं त्रिगुणद्र्च्यस्य 
स्वरूपतो नित्यत्वाभ्युपगमात्‌ स एव दोषः । 


इत्यादि | अथ--प्रृथिवीत्व जल में रहता है, क्योंकि प्रथिवीत्व घट और पट इन दोनों में 
रहनेवाली जाति हैं। जिस प्रकार सत्ता जाति घट और पर इन दोनों में रहती हुई जल में 
भी रहती है, उसी प्रकार प्रृथिवीत्व को भी जल में रहना चाहिये | इस प्रकार 'घटपट- 
जातित्वात्‌? इस हेतु से पृथिवीत्व का जलवृत्तित्व भी साधा जा सकता है । वास्तव में 
प्रथिवीत्व जलब्रृत्ति नहीं है। इस विवेचन से सिद्ध होता है कि उपयुक्त अनुमान विषय 
नियम न होने से अतिप्रसञ्जक होते हैं| यह दूसरा दोष है । तीसरा दीष यह है कि इतर 
अनुमानों को उपस्थित करके उपर्युक्त अनुमान सत्प्रतिपक्ष बनाये जा सकते हैं। वे 

अनुमान ये हें--“प्रथिवीत्वं नित्यबृत्ति न भवति प्रृथिवीमात्रजातित्वात्‌ घटत्ववत्‌? । अथथ-- 
पृथिवीत्व नित्यवस्तु में नहीं रहता, क्योंकि वह प्रथिवीमात्र में रहनेवाली जाति है । जिस 
प्रकार प्रथिवीमात्र में रहनेवाली घटत्व जाति नित्यवस्तु में नहीं रहती, उसी प्रकार प्रथिवीत्व 
जाति को भी नित्यवस्तु में नहीं रहना चाहिये। इस अनुमान से प्रथिवीत्व का नित्यपरमाणु 
में सद्भाव--जिसे परमाणुवादियों ने माना है--खण्डित हो जाता है। इस अनुमान को 
उपस्थित कर पूर्वाक्त अनुमान सत्मतिपक्ष बनाया जा सकता है। चतुर्थं दोष यह है कि 
उपर्युक्त अनुमान से अभिमत विशेष में पर्यवसान सिद्ध नहीं होता, क्योंकि उस अनुमान से 
पृथिवीत्वाश्रय का समवायिकारण बनने वाला कोई एक नित्यपदार्थ भले सिद्ध हो, किन्तु 
उससे अभिमत परमाणु का नित्यत्व सिद्ध नहीं हो सकता । इन दोषों को समझकर ही विद्वान्‌ 
लोग श्रनुमानों में उपर्युक्त अनुमानों की गणना नहीं करते । किञ्च, उपर्युक्त अनुमानों 
में सिद्धसाधनत्व दोष भी है, क्योकि हम वेदान्ती समवाय संवन्ध को नहीं मानते | 
'परथिवीत्वं नित्यसमवेतवृत्ति" इसका हमारे मतानुसार यही अर्थ होता है कि प्रथिवीत्व 
उस पदार्थ में रहता है जो नित्य पदार्थ का आश्रय लेकर रहता है। इम यह मानते हैं कि 
नित्य ईइवर का आश्रय लेकर ही प्रथिवी रहती है, उसमें पृथिवीत्व रहृश है । अतः उपयुक्त 
साध्य हमारे मत में भी स्वीकृत हो जाता है, तथा हमारे मत में स्वीकृत अथे का साधन 
इस अनुमान से हो जाता है, अतः सिद्धसाधनत्व अपरिहार्य हो जाता है। यदि सिद्ध- 
साधनत्व दोष के परिहारार्थं प्रथिवीत्वं नित्यवृत्ति' ऐसा साध्य मानकर यह कहा जाय कि 
पृथिवीत्व नित्य वस्तु में रहता है, वह नित्यवस्तु परमाणु सिद्ध होता है। वेदान्ती के मत में 
पृथिवीत्व का नित्यवस्तु में सद्भाव नहीँ माना जाता है। अतः सिद्धसाधनत्व दोघ परिहृत 
हो जाता है: तथाप इस प्रकार साध्य में परिवर्तन करने पर भी वेदान्तिमताचुसार सिद्ध 
साधनख दोष अवश्य होगा ही, क्योंकि वेदान्ती के मत में जिस प्रथिवी में प्रथिवीत्व माचा 
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५६ न्‍्यायसिद्धाउ्जनम्‌ [ जडद्गव्यपरिच्छेद! 
( परमाणुदृषकचोद्यविषये विचारः ) 
एवमारम्भकाणामणूनां  कृत्स्नेकदेशसंयोगविकण्पेनाधिकपरिमाण- 
्रव्यानारम्भकस्वसमागत्वादिचोद्यं परमाणुदूपकैः सर्वेरपि क्रियते | भाष्यः 
कारेश्च “ “महद्दीर्घवद्वा हस्वपरिमण्डलाभ्यास्‌” इत्यस्मिन्ञधिकरणे तदेव 


जाता है, वह प्रथिवी बही प्रकृतिद्रव्य है जो प्रथिवी के रूप में परिणत है । वह प्रक्ृतिद्रव्य 
नित्य है, उसमें पृथिवीत्व रहता है। इस प्रकार सिद्धसाधनत्व दोष संगत हो जाता है| 
अतः सिद्धसाधनत्व दोष होने से उपर्युक्त कुरिलानुमानों से परमाणु सिद्ध नहीं होगा । 
( परमाणु दूषकों के द्वारा किये जानेवार चोध्च पर विचार ) 
एवम इत्यादि | इस प्रकार परमाणु के विषय में साधक प्रमाण ही नहीं, 
किन्तु बाधक प्रमाण भी हैं। वह यहद है कि परमाणु को न मानने वाले सभी वादी 
'परमाणुवाद का खण्डन करते हुए यह युक्ति प्रस्तुत करते हैं कि परमाणुकारणवादियों ने 
दोनों परमाणुओं को मिलकर दृथ्णुक का उत्पादक माना है । उनमें परमाणु को समवायि- 
कारण तथा परमाणुद्रयसंय्रोग को असमवायिकारण उन्होंने माना है। उस संयोग के 
विषय में यह विकल्प उपस्थित होता है कि वे दोनों परमाणु क्या पूर्णरूप से संयुक्त 
होते हैं, अथवा एकदेश से संयुक्त होते हैं ! दोनों ही पक्ष समीचीन नहीं हैं, क्योंकि 
यदि वे परमाणु पूर्णरूप से एक दूसरे से संयुक्त हाँ तो एक परमाणु के देश में ही दूसरा 
परमाणु समा जायग'। ऐसी स्थिति में उन परमाणुओं से अधिक परिमाणवाले द्वथणुक 
की उसत्ति नहीं होगी । किसी एक देश में संयुक्त तथा दूसरे देश में असंयुक्त द्रव्या के 
द्वारा ही अधिक परिमाण वाले पदार्थों की उत्पत्ति देखी गई है। दोनों परमाणुओं से 
` उत्पन्न होने वाले दृथणुक के विषय में यह मानना होगा कि वह द्व्यणुक प्रत्येक परमाणु 
द्वारा आक्रान्त देश की अपेक्षा अधिक देश को घेर लेता है । इसलिये उसे प्रत्येक परिमाण से 
अक परमाणवाला मानना चाहिये | इस अधिक परिमाण वाले द्रचणुक को वे परमाणु उस 
नहीं हे सकते हैं, जो परस्पर पूर्णरूप से संयुक्त हों | इस प्रकार इयणुकारम्भक परमाणुओं 
में पूणरूप से संयोग मानने पर अधिक परिमाणवाले द्रव्य का वे आरम्मक नहीं हो सकेंगे 
हत. प से संयुक्त हों तो अवश्य वे ,> अधिक परिमाणवाले द चु है 
एरज्मक हगि) किन्तु उन्हें सावयव मानना होगा, क्योंकि उनमें अनेक एकदेश होने | 
ही उनमें एक एकदेश को लेकर संयोग तथा दूसरे एकदेश को लेकर संयोगामा। 
2004 | किञ्च, एकदेश मानने पर उन एकदेशों से परमाणु की उत्पत्ति माननी होगा | 
संयो र ठ है जम । दात । इस प्रकार परमाणुओं का क्या ह | 
` पक्षम दोष दिखलाकर परमाणुकारणवा i A क | 
नानाति भी नह हस के | भीमा इन्हीं दो 
कि मा 1 हृस्वपरिमण्डलाभ्याम्‌? इस अधिकरण में ईर 1 
नत १8, “महहीघंवद्दा दृस्वपरिमण्डलाअ्याम” ( २।२।१० ) इस ब्रह्मसूत्र का अर्थ यह दै हम 


परै 
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प्रथमः ] भमाषानुवादसहितम्‌ १७ 


चोद्यं कृतस्‌ ।  'तदेतन्माध्यमिकानामेवोपपद्यते, न खन्येपाम्‌ । तथाहि-- 

सौत्रान्तिकाद्येरपि पुञ्जदशाया परमाणूनां संयोगानस्युपगमेशपे परस्परा- 
९९ ० ०” 9 ७ 

वृतत्वानाबृतत्वादिक दिगवच्छेदभेदेन स्वीकायम्‌ । 


को दिखलाकर परमाणुकारणवाद का खण्डन किया है। अब इस खण्डन के विषय में” 
विचार किया जाता है। इन युक्तियाँ से परमाणुकारणवाद का खण्डन झून्यवादी * “माध्यमिक 
वौद्ध ही कर सकते हैं, दूसरे वादी नहीं, क्योंकि इस सम्बन्ध में उनके अन्य मन्तव्यो का भी 
खण्डन इन्हीं युक्तियों से हो सकता है। तथा हिं“-वैभाषिक और सौत्रान्तिक ये बौद्ध 
दार्शनिक किसी वादी के मन्तव्य विशेष के विषय में उपयुक्त रीति से कत्स्नसंयोग और 
एकदेशसंयोग का विकल्प करके खण्डन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मन्तब्य के विषय 
में भी इस प्रकार खण्डन होने की सम्भावना है। यद्यपि उन दोनों बौद्ध दाशनिकों ने 
संयोग नामक गुण को नहीं माना है, किन्तु उन्होंने यह माना है कि बहुत से परमाणु 
मिलकर पुंज बनते हैं | पुंज बनते समय यद्यपि परमाणुओं में संयोग नहीं होता, किन्तु 
परस्पर आवृतत्व और अनावृतत्व होता है। इस प्रसंग में उन्हें यह मानना पड़ता है कि 
एक परमाणु दूसरे परमाणु के द्वारा आदत होते समय किसी दिगवच्छिन्न प्रदेश में आइत 
होता है, दूसरे दिगवच्छिन्न प्रदेश में नहीं | वहाँ पर यह खण्डन उपस्थित होता है कि उनके 
मत में मी परमाणु निरवयव होने के कारण उसमें होने वाला आवरण क्या संपूण 
परमाणु में होता है? अथवा परमाणु के एकदेश में ही होता है! यदि संपूर्ण रूप से हो 
तो वह प्रदेशान्तर को लेकर ग्रनावृत नहीं होगा, यदि वह आवरण एकदेश मात्र में ही हो तो 
परमाणु सावयव हो जायगा । इस प्रकार वैभाषिक और सौत्रान्तिक बोद्धों के मत 
में उपर्युक्त खण्डन उपस्थित होता है। 


“इस्वपरिभण्डलाभ्याम्‌? द्व्यणुक एवं परमाणु से “महद्दीघेबत्‌ः सहान्‌ ओर दीघ ज्यणुक 
की उत्पत्ति जैसे असमंजस है, उसी प्रकार उनका अम्यान्य सन्तन्य भी असमंजस है । 
सूत्र में “वा? शब्द समुच्चयार्थक दै । 

२०. बुद्ध भगवान्‌ के चार शिष्य थे--(१) साध्यमिक, (२) योगाचार, (३) सोत्रान्तिक ओर 
(४) वैसापिक । बुद्ध ने सवंप्रथम सर्वेशुन्यस्व का उपदेश दिया था । जो शिष्य गुरु से 
उपदिष्ट स्॑झूत्यस्वरूप अथ को सुनकर उतने से ही अपने को कृताथ मान लिये, उस 
अथै की उपपत्ति के विषय में और अंधिक जानने की जिज्ञासा नहीं किये, चे माध्यमिक 
कहळाये । उनकी इस नामख्याति का कारण यह है कि शिष्यों को योग ओर आचार का 
अनुष्ठान करना आवश्यक होता है । अज्ञात अथं को जानने के लिये गुरु से पयंचुयोरा 
अर्थात्‌ प्रश्न करना योग, तथा गुरु से उपदि४-अथ को अंगीकार करना आचार कहलाता 
हवै । वे शिष्य गुरूपदिष्ट स्वेशून्यत्व को स्वीकार करने से उत्तम हैं, तथा पयंनुयोग न _ 
करने से अथम भी हैं। वे मध्यम सें रहते हैं, अत एव साध्यमिक कहे गये हैं। दे + 
माध्यमिक सब॑शून्यस्व के सिद्धान्त को माननेचाछे होते हैं। जो शिष्य बुड द्वारा उपदिष्ट _ 
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हट न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिर्दनेद, 


ज्ञानमात्रवादिनोऽपि ज्ञानस्यैकस्यानेकञ्चयाकारसंबन्धे कृत्स्नैकदेश 
विकल्पस्तदवस्थ एव । ज्ञेयमिथ्यात्वं तु न तत्परिहारः, मिथ्याभूतेऽ 


प्युल्लेखावश्यमावात्‌ । ; 

यस्तु प्रत्यक्षाण्येत्र स्रच्मद्वव्याणि निभागाण्यभ्युपणच्छति, तस्यापि 
विभूनां निरतयवानां संयोगे तदेव चोद्यं स्थितम्‌ । 

“ज्ञानमात्र! इत्यादि । शेय परमाणु इत्यादि को मिथ्या मानकर ज्ञानमात्र को ही सदा 
सत्य मानने वाले योगाचार बौद्ध के मत में भी यह खण्डन उपस्थित होता है । वे मी यह 
मानते हैं कि एक ज्ञान में अनेक ज्ञेय पदाथ भासित होते हैं। तत्र यह खण्डन उपस्थित होता 
है कि एक ज्ञान का अनेक ज्ञेयाकारों के साथ सम्बन्ध होते समय क्या ज्ञान का प्रत्येक शेयाकार 
के साथ पूर्णरूप से सम्बन्ध होता है, या अंशमात्र से ? यदि पूर्णरूप से सम्बन्ध होता है 
| ._. ` तो उस ज्ञान से दूसरे शेयाकार का ग्रहण नहीं होगा । यदि अंशमात्र से ही सम्बन्ध है, तो ज्ञान 

| सावयव सिद्ध होगा । इस प्रकार का यह खण्डन योगाचारमत में मौ होता है । योगाचारमतावलमी 
यह नहीं कह सकते हैं कि हम शेयाकारों को मिथ्या मानते हैं, अतः सम्बन्ध न होने से इस खण्डन 
का परिहार हो जाता है, क्योंकि उनके मतानुसार ज्ञेय के मिथ्या होने पर भी ज्ञान में उनका 
उल्लेख माना जाता है, ज्ञान के इस उल्लेखरूपी सम्बन्ध को लेकर उपर्युक्त खण्डव 
उपस्थित हो ही जायगा । जेय को मिथ्या मानने मात्र से उसका परिहार नहीं होगा । 

'यखु' इत्यादि । जो वेदान्ती यह मानते हैं कि गबाक्षलोक में प्रत्यक्ष दीखने वाले 
सूक्ष्म द्रव्य ही निरवयव हैं, उनसे . व्यतिरिक्त जगदारम्मक अणु द्रव्य है ही नहीं, प्रकृति 
इत्यादि ही जगदारम्भक हैं । उनके मत में निर्माग सूक्ष्म द्रव्यों का जगदारम्भकत्व न होने सै 


सर्वेशुल्यवाद को सुनकर बुद्ध से यह प्रश्‍न करते थे कि यद्यपि हम बाह्य पदार्थों को श 
मान सकत ह, परन्तु आन्तरपदार्थ-ज्ञान कैसे झूल्य हो सकता है ? इस म्रकार ये शिष्य 
पयजुयोग एवं आचार को अंगीकार करने से योगाचार कहलाये । योगाचार बौद्ध शाता 
और जेय को मिथ्या तथा ज्ञान को सस्य सानते हें। जिन शिष्यों ने बुद्ध से सूत्र के अन्त 
क में पन किया था, उनसे बुद्ध ने कहा कि तुम लोगों का नाम सौत्रान्तिक हो | 
ये शिष्य उत्तरकाल में सौत्रान्तिक कहे गये । सौत्रान्तिक यह मानते हैं कि बाह्य दा 
हस्य ही हैं। सत्य होने पर भी वे क्षणिक हैं, स्थिर नहीं । वे बाह्यार्थं ज्ञानाकार से 
अजुमेय 401 हैं, प्रत्यक्ष नहीं। जिन शिष्यों ने बुद्ध से यह प्रश्‍न किया था कि थे 
माध्यमको के प्रति सर्वशून्यत्व का, योगाचारां के प्रति बाह्यार्थझून्यत्व का, सौत्र 
के मति बाह्य एवं आम्यंतर पदार्थ की सत्यता का उपदेश दिया, साथ ही के 
को चाणक एवं बाह्यार्थो को अनुमेय कहा । अत एव आपकी भाषा विर ५ 
ह न का समन्वय केसे किया जाय ? इस प्रकार प्रश्न यमी 
रणः वैभापिक कहराये । ये वैभाषिक बौद्ध बाह्य और आन्तर 3 
मा र सव्य, गरस्यच्ञ एवं क्षणिक मानते हें । इस प्रकार बुद्ध के शिष्य चार प्रकार है 
माने जाते हैं, जिनमें माध्यमिक प्रथम हे रह 
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प्रथमः ] भाषानुवाद्सहितम्‌ पह 


यस्तु विशचुद्रव्यमपि नेच्छत्‌ , तस्यापि सामान्ये स्यात्‌। तस्याप्यनम्युपगमे 
संयोगसमवायादावनेकनिष्ठे स्यात्‌ । नहि द्रव्य एवेदं चोद्यमिति नियमोऽ 
स्ति । द्र्व्याणामेच भागवत्वयोम्यतेति चेत्‌ , तहिं अणुविश्चुव्यतिरिक्तद्र्याणा- 


~ 


मित्यपि ग्राह्यम्‌ । सत्यम्‌, कथं तहिं भाष्यम्‌ ? दृश्यमानातिरिक्त- 
कल्पनानिरासाभिम्रायस्‌ । निर्भागतयोपलभ्यमानस्यापि यः सावयवतां 


उनके संयोग में प्रमाण नहीं है, अतः उनके संयोग को लेकर यह विकल्पपू्वक खण्डन यदि 
नहीं उठ सकता, तथापि उनके मत में निरवयव विशु द्रव्यों का मूत पदार्थों के साथ संयोग 
मान्य होने से उस संयोग को लेकर यह विकल्मपूर्वक खण्डन इस प्रकार उपस्थित होता है 
कि मूर्ते पदार्थो के साथ निरवयव विशु द्रव्यों का होने वाला वह संयोग क्या सम्पूर्ण विसु द्रव्य 
में होता है? अथवा विशु द्रव्य के एकदेश में होता है! प्रथम पक्ष मानने पर यह दोष 
उपस्थित होता है कि विसु द्रव्य का दूसरे मूते पदार्थ के साथ संयोग नहीं हो सकेगा । द्वितीय 
पक्ष मानने पर यह दोष होता है कि विसु द्रव्यों को सावयव मानना दोगा । इस प्रकार यह 
खण्डन वेदान्तिमत में भी उपस्थित होता है। 


'यस्तु विसुद्रव्यमपि’ इत्यादि । जो वादी विशु द्रव्य को भी नहीं मानते हैं, उनके 
मत में सामान्य रूप से यह खण्डन इस प्रकार उपस्थित होगा कि अनेक व्यक्तियों में रहनेवाल्ा 
गोत्व इत्यादि सामान्य अर्थात्‌ जाति क्या प्रत्येक व्यक्ति में सम्पूर्ण से रहता है, अथवा 
एकदेश से रहता है ! यदि सम्पूर्ण रूप से रहता है तो दूसरे व्यक्ति में नहीं रह सकेगा | यदि 
एकदेश से रहे तो सामान्य को सावयव मानना होगा | यदि कोई वादी सामान्य को न माने, 
उसके मत में भी संयोग और समवाय इत्यादि--जो अनेक वस्तुओं में रहते हैं-को लेकर 
यह खण्डन इस प्रकार उपस्थित होगा कि संयोग और समवाय इत्यादि सम्बन्ध--जो अनेक 
पद्थो में रहने वाले माने जाते हैं-- क्या प्रत्येके पदार्थ में पूर्णछ्प से रहते हैं, अथवा 
अंशरूप से रहते हैं १ यदि पूणरूप से रहते हैं तो दूसरे पदाथ में नहीं रह सकते । यदि अंशरूप 
से रहते हें तो उन्हें सावयव मानना होगा । इस प्रकार खण्डन संयोग और समवाय आदि 
को लेकर होने लगता है । यह कोई नियम नहीं है कि यह खण्डन द्रव्य के विषय में ही हो | 
सामान्य संयोग ओर समवाय आदि के विषय में भी यह प्रश्‍न उठ सकता है । यदि कोई 
यहाँ पर यह समाधान करना चाहे कि द्रव्यो को ही अवयव वाले बनने की योग्यता है, 
अतः द्रव्यों के विषय में ही उपयुक्त विकल्प संगत हो सकता है। तब तो यह भी मानना 
होगा किं अणु द्रव्य और विशु द्रव्यो को छोड़कर अन्य द्रव्यों में ही अवयव बनने की 
योग्यता है, अतः अणु-विभुव्यतिरिक्त द्व्यों के विषय में यह विकल्पपूर्वक खण्डन प्रदत्त हो 
सकता है, अणु द्रव्य एवं विसु द्रव्य के विषय में नहीँ, क्योंकि उनमें अवयव बनने की 
योग्यता ही नहीं रह जाती । जहाँ भागवाले होने की संभावना है, वहीं सावयवत्व का आपादन 
हो सकता है। यदि 'ाधस्तकेऽनुरुणः इस न्याय के अनुसार प्रसक्तिशलयत्व को तर्कानुकूल 
मानकर अणुद्रव्य आदि के विषय में भी उपयुक्त विकल्प एबं खण्डन को उचित माना जाय 
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६० न्यायसिद्वाञजनमं, .[ जडद्रव्यपरि््ः 

| = त 
करपयति, तस्य सर्व द्रव्य द्रव्यारम्भकमनयवतः सुज्येचारमते, दिगव- 
च्छेदोऽप्यवयचत एवेति व्याप्तिः स्यात्‌, तत; पराभिमतप्रतिषठिताए्वसिद्धि 
रिति प्रत्यक्षागमसिद्धाण्वी्वरादिषु यथाप्रमाणमङ्गीकायस्‌ | अत एव 

नि ति सत्र श्रतेस्त शब्दसरूत्वातः 
५कस्सनप्रसक्तिनिरबयवत्वशब्दकोपो या” इति सत्रे “श्रुतेश्तु शब्दमूसत्वात्‌ 


इति परिहारखत्रम्‌ | 

तो संयोग गुण इत्यादि के विषय में भी उपयुक्त विकल्प एवं खण्डन उचित ही माना 
जायगा | शूत्यवादी माध्यमिक को छोड़कर अन्य समी वादियों के मन्तव्यों को लेकर 
उपर्युक्त विकल्प एवं खण्डन की जब संभावना है, तब वे वादी परमाणुकारणवाद का उपयुक्त 
रीति से खण्डन कैसे करते है! श्रीमाष्य में जो खण्डन किया गया है, वह केसे संगत 
होगा ! इस प्रकार का प्रदन यहाँ पर उपस्थित होता है। इसका समाधान यह है कि दशन 
विरुद्ध कल्पना के निरास में भाष्य का तात्यय है, अतः कोई अनुपपत्ति नहं । यह सव 
मान्य सिद्धान्त है कि नहि दृष्टेऽनुपपन्नं नाम” जो पदार्थ जैसा प्रत्यक्ष सिद्ध है, उस पदाथ 
को वैसे ही मानना चाहिये, उसके विषय में कोई अनुपपत्ति नहीं उपस्थित होती । वेदान्ती 
के मत में गवाक्षप्रकाश में दिखाई देने वाला सूक्ष्म द्रव्य ही अवयवधारा की विश्रान्ति-भूमि 
है, वह निरवयव है। ईकवर इत्यादि विशु पदार्थं भी निरवयव है । इन पदाथों का दूसरों से 
संयोग प्रत्यक्ष एबं शास्रप्रमाण से सिद्ध है। उस प्रत्यक्षादि प्रमाणसिद्ध संयोग के विषय 
मै उपर्थुक्त विकल्प एवं खण्डन प्रवृत्त नहीं हो सकते | वह संयोग जैसा देखा गया है; 
उसे वैसे ही मानना चाहिये । वह संयोग उन द्रव्यों के सम्पूर्ण स्वरूप में नहीं होता, क्योंकि 
उनमें संयोग रहित प्रदेश प्रमाणसिद्ध है। वह संयोग उन द्रव्या के एकदेश में नहीं होता, 
क्योंकि वे द्रव्य निरवयव हैं| अतः प्रमाणसिद्ध उस संयोग के विषय में इतना ही मानकर 
कि प्रत्यक्षसिद्ध त्रसरेणु और शाञ्जसिद्ध ईश्वर इत्यादि निरवयव द्रव्यों का दूसरे द्रव्यों के 
साथ संयोग है; सन्तुष्ट होना चाहिये। प्रत्यक्षादि प्रमाणसिद्ध अणु-विभु संयोग आदि के 
विषय में अनुपपत्ति अर्थात्‌ खण्डन इत्यादि शिर नहीं उठा सकते हैं। जहाँ अनुमान 
कल्पना की जाती है, वहाँ वही कल्पना मान्य हो सकती है, जो प्रत्यक्ष से विरोध नहीं रखती 
हो, क्योंकि भूयोदर्शन के अनुसार व्यासिसिद्ध होने पर अनुमान प्रमाण प्रदत्त होता ६ 
उससे प्रत्यक्ष -विरद्ध कल्पना नहीं हो सकती। वेदान्ती के सिद्धान्तानुसार गवाक्षाल्रीर्क 
विल्लोकनीय सूक्ष्म द्रव्य निरवयव है । परमाणुवादी कहते. है कि वह सावयव 
यदि उनसे पूछा जाय कि इसमें क्या प्रमाण है १ तो वे कहते हैं कि गवाक्षालीक 
विलोकनीय कतिपय सूक्ष्म द्रव्य मिलकर स्थूल द्रव्य को उत्पन्न करते हैं। वे स्थूल गा 
तमी उसन्न कर सकते हैं, यदि परस्पर में अंशतः संयुक्त हों । यदि पे छ 
से परस्पर में संयुक्त होते तो स्थूल द्रव्य को उत्नन नहीं कर सकते । 5 | 
 स्थूलद्रव्य का निर्माण होता है, अतः उन्हें भी सावयव ही मानना चाहिये। यही इ 
 वगादियोंका उत्तर है | यहाँ पर हमें यह कहना है कि इस उत्तर से यही व्याति सिद्ध हेते हीत र 
. कि जो द्रव्य स्थूल द्रव्य के आरम्भक हैं, वे एकदेश में संयुक्त होकर ही आरम्मक द ' 
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प्रथम; ] भाषानुवादसहितम्‌ ६१ 


( त्रिगुणकारणत्वविषये शङ्का समाधानं च ) 

अस्तु तहिं प्रत्यक्षसिद्धेरेव प्रचमद्रव्येज॑गदारम्भः । मैत्रम्‌ , स्वतन्त्रा- 
रम्भे शास्विरोधात्‌ , परतन्त्रारम्भास्युपगसे च ˆ यथागम प्रकृतेरपि 
तथा उनका तत्तद्दिशाओं से जो सम्बन्ध होता है, वह भी अवयवों को लेकर ही होता है । 
यह व्याति भूयोदर्शन सिद्ध होने से परमाणुवादियों को मान्य है। क्योंकि भित्ति इत्यादि 
स्थूल द्रव्यो के आरम्भक इष्टका इत्यादि एकदेश से परस्पर में संयुक्त होकर ही उनके 
आरम्भक होते हैं। इस प्रत्यक्षसिद्ध व्यासि के विरुद्ध कल्पना जब परमाणुवादी करते हैं, 
तत्र उसका खण्डन अनिवार हो जाता है । परमाणु "की कल्पना करते हुए वे कहते हैं कि 
परमाणु स्थूल द्रव्य इथणुक का आरम्भ करते समय एकदेश से संयुक्त होकर उसका 
आरम्भ नहीं करते, क्‍योंकि वे निरवयव हैं| यह कल्पना उनके द्वारा स्वीकृत उपयुक्त 
व्याप्ति एवं दर्शन से विरोध रखती है। अतः उसका खण्डन किया जाता है। यदि दशन 
विरुद्ध कल्पना न की जाय, तो उनका निरवयव परमाणु सिद्ध नहीं होगा । हम सूम निरवयव 
त्रसरेणु का संयोग प्रत्यक्ष सिद्ध होने से उसे उसी रूप में मानते हैं, जैसा वह प्रत्यक्ष सिद्ध है, 
तथा शा्रसिद्ध ईकवर इत्यादि निरवयव विशु द्रव्यों के संयोग को भी इम उसी प्रकार मानते 
हैं, जैसा वह शास्तरसिद्ध है । इन प्रमाणसिद्ध पदार्थों के विषय मेँ “नहि हष्टेऽनुपपन्नं नाम इस 
न्याय के अनुसार कोई अनुपपत्ति नहीं मानी जा सकती, तथा उपयुक्त रीति से विकल्प एवं 
खण्डन भी नहीं माना जा सकता । दशन एवं स्वाङ्गीक्कत व्याति के विरुद्ध की जाने वाली कलपना 
का खण्डन होना उचित ही है । अत एव ब्रह्मसूत्रों में--'कृस्स्नप्रसक्तिनिरवयव(वशब्दकोपी वा” 
इस सूत्र में इस पूर्वपक्ष का कि यदि ब्रह्म पूर्णलप से प्रपञ्च रूप में परिणत ह तो उसका 
अपरिणत स्वरूप बचेगा ही नहीं, यदि ब्रा एकदेश से परिणत हो तो वह सावयव होगा, 
ब्रह्म को निरवयव त्रतलाने वाले श्रुतिवचन भी विरुद्ध हो जायंगे--उल्लेख करके श्रतेस्तु 
शब्दमूलत्वात्‌? इस सूत्र से यही सिद्धान्त बनाया गया है कि ब्रह्म को निरवयव एवं जगत्‌ का 
उपादान कारण कहा गया है, उपनिषदों में ब्रह्म शास्त्रप्रमाण के द्वारा ही विदित होने वाला 
पदार्थ है, अतः जिस प्रकार शास्त्र में कहा गया है, उसी प्रकार ब्रह्म को निरवयव जगत्कारण 

मानना चाहिये । उसके विषय में उपयुक्त विकल्प नहीं उठ सकता । 

( त्रिगुणकारणत्व के विषय में शंका एवं समाधान ) 


“अस्तु तहि’ इत्यादि । यहाँ पर यह शंका होती है कि यदि प्रत्यक्ष त्रसरेणु से व्यतिरिक्त 
परमाणु को मानने की आवश्यकतां नहीं है, तो वेसे प्रकृति को मानने की भी आवश्यकता 
नहीं, क्योंकि प्रस्यक्षसिद्ध त्रसरेणुरूप सूम द्रव्यो से जगत्‌ का आरम्भ हो सकता है। 
इस शंका का समाधान यह है कि यदि प्रत्यक्षसिद्ध वे त्रसरेणु स्वतन्त्र होकर जगत्‌ को उत्पन्न 
करते हैं, तो शास्त्र विरोध उपस्थित होगा । क्योंकि यदि वे ब्रह्म का शरीर न बनकर स्वतन्त्र 
होकर जगंदुत्पादक हों तो ब्रह्म को जगत्‌ का अभिन्न निमित्तोपादानकारण बतलाने वाली 
-अतियों से विरोध होगा । यदि वे ब्रह्म का परतन्त्र शरीर बनकर जगत्‌ का उत्पादक साने ._ 
जायें तो २१शास्रोक्त रीति से प्रकृति को भी मानना होगा । आकाश इत्यादि प्रपञ्च चाई 


२१. “यथागमम्‌? इति । | प्रकृति को जगत्‌ का कारण बतछाने वाले शाखवचन ये हे 
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६२ न्यायसिद्वाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छैद; 


सूकार्यत्वात्‌ , भूतचतुष्टयपूर्वमाविनथ प्रपञ्चस्य तदारम्भणीयत्वविरोधात्‌ । 
महाभूतचतुश्यावयवानामाकाशशब्देनामिधानभिति हास्यम्‌ । भू तानामन्यो- 
न्योपादानोपादेय्वविशिषटसृषिक्रमग्रक्रियाविरोयश्च । मूतचतुष्ट्यातिरिक्त 
नास्तीति चेन्न, आगसविरोधात्‌ | तथा त्रसरेणूनामेव गन्धादिरिहितावस्थाऽ 
स्त्विति स्वीकारे तद्ददनिभागापत्तिः स्वीकार्येति सैव मूलग्रकृतिरिति सिद्धम्‌ । 


आदि चारों भूतों से पहले उप्पन्न होता है, वह प्रपञ्च वायु आदि के त्रसरेणुओं से नहीं बन 
सकता । यह जो कहा जाता है कि चार महाभूतों के सूक्ष्मावयवों का समुदाय हो आकाश 
शब्द से व्यवद्दत होता है, यह सर्वथा परिहसनीय है, क्योंकि त्रसरेणु एवं आकाश में परस्पर 
भेद सबको प्रत्यक्षसिद्ध है । यदि प्रत्यक्षसिद्ध तत्तद्भूततावयव ही उन-उन भूतो का श्रारम्भक हो 
तो भूतं में परस्पर उपादानोपादेय भाव को लेकर सृष्टि क्रम बतलाने वाली 'आकाशाद्वायु, 
वायोरग्निः? इत्यादि श्रुतियों से विरोध उपस्थित होगा | यदि कोई यह कहे कि पृथिवी 
इत्यादि चार भूत ही मान्य हैं, उनसे व्यतिरिक्त कोई तत्व है दी नहों | यह कथन उन 
शानां के विरुद्ध होने से अमान्य है, जो महद॒हंकारादि तत्वों का प्रतिपादन करते हैं। यदि 
“'शब्दस्पशविहीनं यत्‌? ऐसे इस जगन्मूलतत्व का वर्णन करने वाले वचनों का समन्वय 
करने के लिये यह माना जाता है कि त्रसरेणुओं की प्रलयकाल में गन्धादि रहितावस्था 
होती है, तो उसी प्रकार "एकमेवाद्वितीयम्‌? इस श्रुति का समन्वय करने के लिये उन 
त्रसरेणुओं में प्रलयकाल में एकत्वावस्था भी माननी चाहिये | एकत्वावस्थापन्न त्रसरेणु समुदाय 
ही मूलप्रकृति माना जायगा । इस प्रकार मूलप्रकृति मान्य हो जाती है । 


सन्त्रिकोपनिषत में-- 


गोरनाधन्तवती सा जनित्री भूतभाविनी । 
सितासिता च रक्ता च सवेकामदुघा विभोः ॥ 
इत्यादि, वचन विद्यमान हैं, जिनसे प्रकृति का जगत्कारणत्व सिंद्ध होता ८ 
इस वचन का यह अर्थ है कि समष्टि पुर्व व्यष्टि सृष्टि को उत्पन्न करने वाल) 
उत्पत्ति-नाश रहित, नित्य एक गो है, ( यहाँ गो शब्द से गौ के रूप में रूपित 
८ Da 
अक्ति विवक्षित हे )। वह गौ अर्थात्‌ प्रकृति तेज, जळ एवं प्रथिवी के रूप में ९% 
शुल्ल एव इष्ण हैं, श्रीभगवान्‌ को छीछारस देने वाली है । प्रकृति को जगत्‌ का का 
बतछाने वाळा यह विष्णुपुराण का वचन है फि-- 
अव्यक्तं कारणं यत्तत्‌ प्रधानसघिसत्तमैः । 
हे प्रोच्यत प्रङ्कतिः सूईमा नित्यं सदसदात्मिका ॥ 
अथ--जगत गो के र पर है 
प्रकृति ^ को जा अध्यक्त कारण है, चह श्रेष्ठ मुनिजनों द्वारा प्रधान एव सूक्ष्म 
; गया है. जो सू 
ति कहा गया दै, जो सूक्ष्म प्रकृति नित्य है, तथा कार्यंकारणरूप है । 
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प्रथमः ] भाषानुवादसहितम्‌ ६२ 


( मूलप्रकृतेल ज्षणादि ) 


सा च समत्रेगुण्या मूलप्रकृतिः | ` तस्यामपि मात्रया भेदमवलम्ब्या- 
व्यक्ता्तरावभक्ताविभक्ततमोरूपावस्थाचतुष्टयमामनन्ति। उक्तं च न्याय- 
सुदशने वरदनारायणमड्टारकैः--“द्विविभाः स्म्तिकाराः, केचिदव्यक्तकारण- 
वादिनः, केचित्तमःकारणवादिनः । अव्यक्तस्येव द्रच्मावस्थामेदोऽ्नर 
तमश्च, नातीव भेद इत्यव्यक्त पयवस्यतामभिप्रायः, तमपि भेदसुररीकृत्य 
तमास पर्यवस्पताम्‌ । तस्मादुभयेपामविरोधः” इति । 
यत्त॒ भाष्यादिषु अव्यक्तसहपठिताचरशब्द्स्य चेतनविषयतया 
( मूलप्रकृति का लक्षण इत्यादि ) 

सा च इत्यादि । जिसमें सत्व, रज और तम ये तीनों गुण साम्यावस्था में हों, वही मूलः 
प्रकृति है। गुणसाम्यावस्था के बने रहते ही मूलप्रकृति में स्वल्प अन्तरवाली चार अवस्थायें 
होती हैं | उनके अनुसार २ *मूल्रप्रकृति में अव्यक्त, अक्षर, विभक्ततम और अविमक्ततम ऐसे 
चार अवान्तर भेद होते हैं। अत एव “अभ्यक्तमक्षरे लीयते, अश्वरं तमसि लीयते, तमः परे 
देव एकीभवति’ इस प्रकार श्रुति में उन अवान्तर भेदों को लेकर लयक्रम बनाया गया है | 
न्यायसुदशन ग्रन्थ में श्रीवरदनारायण भट्टारक ने यह कहा है कि स्मृतिकार महर्षि दो प्रकार के 
है--( १ ) कुछ अव्यक्त को जगत्‌ का मूलकारण मानते हैं। ( २) दूसरे तम को जगत्‌ का 
मूलकारण मानते हैं। अक्षर और तम अभ्यक्त की सूक्ष्मावस्थायं हैं, अतः उनमें अधिक सेद 
नहीं रहता । इस प्रकार अव्यक्त को जगत्‌ का मूलकारण मानना चाहिये । यही अभिप्राय 
अव्यक्त में कारणत्व का पयवसान करने वालों का है। दूसरे विद्वान्‌ उस सूक्ष्ममेद को मानकर 
तम में कारणत्व का पयंवसान करते हैं, उनका अभिप्राय यह है कि इस भेद की उपेक्षा करना 
उचित नहीं | इसलिये दोनों प्रकार के स्मृतिकारों में कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार 

वरदनारायण भट्टारक ने कहा । = 
“यत्तु इत्यादि । यहाँ पर यह शंका होती है कि उपनिषत्‌ में अव्यक्त शब्द के 
साथ जो अक्षर शब्द पढ़ा गया है, वह अवस्थाविशेषविशिष्ट मूलप्रकृति का वाचक है। 
*अश्रीमाष्य में कई वार वह शब्द चेतनवाचक कहा गया है। इसका किस प्रकार समच्चय 


२२. गुणवैपम्यावस्था के पू प्रकृति में गुणसाम्यावस्था होती है, उस अवस्था को लेकर मूल- 
प्रकृति अव्यक्त कहलाती है । जिस अवस्था में गुणसाम्य भी स्फुट नहीं हैं, किन्तु चेतन- 
गभेत्व स्फुट रहता है, उस अवस्था को लेकर मूलप्रकृति अक्षर कहराती दै । जिस 
अवस्था में चेतनगभत्व भी अस्फुट हो जाता हे, किन्तु मूलप्रकति परमात्मा से विभक्त 
रहती हे, उस अवस्था को लेकर मूलप्रकति 'विभक्ततम' कहलाती है । जिस अवस्था सें 
मूलप्रकृति जल में लवण की तरह परमात्मा में विलीन होकर अविभक्त रहती है, उस 


अवस्था को लेकर 'अविभक्ततम' कहलाती है । अविअक्ततम कुसूलस्थ बीज के समान दै। 


विभक्ततम झूत्तिका से निकले हुए बीज के समान है । अक्षर जलाप्लत शिथिल्लावयव वाले 
बीज के समान है । अव्यक्त फुले हुए बीज के समान है । महत्तत्त अंकुर के समान है। 
२३. 'अच्रसस्बरान्तधते इत्यादि अधिकरणों के भाष्य में अस्यगात्मनि अचरशब्दप्रयोग 
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६४ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्धेद 


बहुश उपादानम्‌, तत्‌ परव्याख्यानग्रकारमशुरुष्य बा, स्वरूपतो निर्विकार 
जीवे . सुज्यत्ववचनाचिद्रूपबिकारवस्वेऽप यथाचरशब्दगशाततरतथा पररह 
तरविषयस्याच्रशब्दस्याचिदवस्थात्रिशेपेऽपि शक्तिकर्पनोपपद्यत इति प्रति 
पादयितुं/ वा, क्यचित्‌ त्रे प्कृतिविशेषेऽक्षरशन्दप्रयोगस्य मुख्यत्वायोगार्‌ 
परअह्मरुपाक्रसंबन्धेन लक्षणायां प्रयोजनाभावाद जीबसघन्धेन लक्षणायां 
लयविशेषप्रतिपादनौचित्यात्‌ “उभावेतो लीयेते परमात्मनि” इत्यादिना 
द्रयोरपि लयाभिधानाच्चात्र अजइलक्षणेव युक्तत्यमिग्रायेए वेति न 
कश्चिद्विरोध इति | क्‍ ः 
करना चाहिये ! इस शंका के तीन समाधान हैं, पूब-पूव से उत्तर-उत्तर समाधान श्रेष्ठ है। 
( १ ) यद्यपि अव्यक्त शब्द के साथ पढ़ा गया अक्षर शब्द मूलप्रकृतिवाचक ही है श्रोमाण 
मै वह शब्द जो चेतनवाचक माना गया है, यह अथ दूसरे भाष्यकारों की व्याख्या क अनुसार 
किया गया है | यह अर्थ श्रीमाष्यकार श्रीस्वामी जी का सम्मत नहीं है । इस समाधान में यह 
महान्‌ दोघ है क्रि श्रीभाप्यकार श्रीस्वामी जी को दूसरों कं उस व्याख्यान का जो स्वयं सम्मत 
नहीं दै ; अनुसरण करना उचित नहीं । (२) यद्यपि श्रीमाप्यकार श्रीस्वामी जी को यंह सम्मत 
नहीं कि अव्यक्त सहृपठित अक्षर शब्द चेतनवाचक है। उनको यही सम्मत है क्रि वह 
अक्षर शब्द अवस्थाविशेषविशिष्ट मूलप्रकृति का ही वाचक है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है 
कि स्वलूपपरिणामवाली मूलप्रकृति को क्षर कहना उचित है, उसे अक्षर केसे कहा जाता है! 
इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये श्रीमाष्यकार श्रीस्वामी जी ने दृष्टान्त के रूप में अक्षर शब्द रक 
जीववाचकत्व का उल्लेख किया है। भाव यह है कि यद्यपि जीवात्मा. निर्विकार है, तथापि 
शात्रों में उसे सृष्य्यात्मक कहा गया है । निर्विकार की सृष्टि केसे ! निर्विकाख्व एव 
सुज्यत्र के समन्वयार्थ यह मानना चाहिये कि स्वरूपतः निर्विकार होता हुआ भी नी 
ड धर्मभूतज्ञान विशिष्ट वेष से सृज्य होता है, क्योंकि उसका घर्ममूतज्ञान सृष्टि में संकोच अ | 
विकास इत्यादि विविध अवस्थां को प्राप्त होता है । इस प्रकार धर्मभूत्ानर्पी स्वम | 
द । : लेकर जीव में विकार होने पर भी वह स्वरूपतः निर्विकार होने से अक्षर कदी जाता 
छन इस प्रकार अक्षर शब्द जीव का वाचक बन जाता है । परह को अक्षर शब्दवाच्य म. 
ore: उचित ही है, क्योंकि वह सब तरह से निर्विकार है। इसलिये ब्रह्ममिन्न जीवात्मा न 
4 वाच्य माना जाता है, क्योंकि वह घर्मभूतञ्ञान को लेकर विकासवान्‌, होने पर मी 5 
2 या निर्विकार होने है। इसी प्रकार ब्रह्ममिन्न एवं अवस्थाविशेषविशिष्ट मूलप्रकृति ८ छ 
।।। प्रयुक्त होने वाले अक्षरशब्द के विषय में यह माना जा सकता है कि अवश्या औं १. 
मूलप्रकृति अनित्य होने पर भी त्रिगुण द्रव्य के नित्य होने से वह भी अक्षरवार्च्य हो स ॥ क. 
दशनात्‌ ऐसा कहा गया है। इस भाष्य को ध्यान में रखकर यहाँ शंका हे न 4 
. इसभाप्यका यदृ अथं है कि जीवात्मा के विषय में भी अक्षर शब्द का प्रयोग र re 
। (2 डु . में देखने में आता दै । अचर शब्द को जीवास्मवाचक मानना उचित हे | 
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प्रथमः ] भाषानुवा द्सहितम्‌' ६५ 


( महतो ळक्षणादि ) - 
अव्यक्ताहङ्कारावस्थाऽच्यवहितोत्तरपूर्वावस्थाविशिष्ट त्रिगुणं महान्‌ । 
तच्छब्द्वाच्यत्वमेव वा तल्लक्षणम्‌ । एवमहङ्कारादिष्वापि भाव्यम्‌ | अध्यव- 
सायरूपवृत्तिमहानिति सांख्याः | यथाहुः “अध्यवसायो बुद्धिः’ इति । 
इस प्रकार प्रकृति के अक्षरशब्दवाच्यत्व को सिद्ध करने के लिये दृष्टान्त रूप में जीव का 
अक्षरशब्दवाच्यत्व उपर्युक्त भाष्य में वणित हुआ है। (२ ) तीसरा समाधान यह है कि 
अवस्थाविशेषविशिष्ट मूलप्रक्कति नश्वर होने से क्षर है | उसमें अक्षर शब्द का प्रयोग मुख्यदत्ति 
से न होकर लक्षणा से ही हो सकता है। यहाँ लक्षणा के दो प्रकार हँ--( १ ) परब्रह्म नित्य- 
निर्विकार होने से अक्षर है, उस अक्षर पररह से सम्बद्ध होने के कारण लक्षणा से प्रकृति अक्षर 
कहलाती है । परब्नह्मसम्बन्ध को लेकर लक्षणा मानने में प्रयोजन न होने से दूसरा पक्ष 
मानना पड़ता है। (२) वह यह है कि स्वभावतः सविकार होने पर भी स्वरूपतः निर्विकार 
रहने वाला जीवात्मा अक्षर है । श्रुतियों में जीवात्मा से सम्बद्ध प्रकृति अजहल्लक्षणा से अक्षर 
शब्दत्वेन व्यवहृत है । 'अक्षरं तमसि लीयते' इस श्रुति वचन से यही कहा जाता है कि 
अक्षर शब्दवाच्य वह अवस्थाविशेषापन्न मूलप्रकृति-जो जीवात्माओं से सम्बद्ध है--तम में 
लीन हो जाती है। यहाँ अजहल्लक्षणा मानने का प्रयोजन यही है कि अक्षरशब्दवाच्य 
जीवात्मा तथा उस जीवात्मा से सम्बद्ध अवस्थाविशेषापन्न अक्षरशब्दलक्ष्य प्रकृति, 
ये दोनों तम में लीन होते हैं। तम के द्वारा परमात्मा में लीन होते हैं, इस तत्व को बतलाना 
ही यहाँ अजहल्लक्षणा का प्रयोजन है । जीवात्मा और प्रकृति का अन्त में परमात्मा में लय 
निम्नलिखित विष्णुपुराण वचन से सिद्ध है । वह वचन यह है--- 
प्रकृतिया मया55ख्याता व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी | 
पुरुषाश्चाप्युसावेतो लीयेते परमात्मनि ॥ 

अर्थ हे मैत्रेय ! हमसे व्यक्ताव्यक्त स्वरूप वाली जो प्रकृति वर्णित है, वह प्रकृति और 
पुरुष अर्यात्‌ जीवात्मा अन्त में परमात्मा में लीन होती है । जीवात्मा भी परमात्मा में लीन 
होता है। इस अर्थ को बतलाने के लिये अक्षरशब्द से अजहल्लक्षणा के द्वारा भाष्यकार 
श्रीस्वामीजी ने जीवविशिष्ट मूलप्रकृति का प्रतिपादन माना है। अतः श्रीभाष्य को लेकर 
कोई बिरोध उपस्थित नहीं होता । 

( महत्तस्व का ळक्षण इत्यादि ) 

“अव्यक्त' इत्यादि । सिद्धान्त में यह माना जाता है कि त्रिगुण द्रव्य सें अव्यक्ता- 
वस्था के बाद तथा अहंकारावस्था के पूवे महत्त्वावस्था होती है। इस सिद्धान्त के अनुसार 
यहाँ महत्त्व के दो लक्षण बतलाये गये है--( १ ) अव्यक्तावस्था के बांद अव्यवहित उत्तर 
जो अवस्था है, उस अवस्था से युक्त त्रिगुण द्रव्य मदान्‌ है । ( २ ) अहंकारावस्था के पहले 


जो अव्यवहित पूर्व अवस्था है, उस अवस्था से विशिष्ट त्रिगुण द्रव्य महान्‌ है । यहाँ यह ती 
लक्षण मी कहा जा सकता है कि महत्‌ शब्द का जो वाच्य है, वही महत्त्व है। | 
इस प्रकार अहंकार आदि के विषय में मी लक्षण समझना चाइिये। मीसांसकों ने 
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६६ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रवयपरिचछ्रे 


_ तदसत्‌, अध्यवसायस्यात्मधमंत्वात्‌ । यदि पर तन्षिमित्तखमात्रै महत, 
तावतैव बुद्भचध्यवसायादिप्रयोगविषयत्वम्‌ , न च तन्निमित्तत्वमात्र क्षणम्‌ 
अतिव्याप्ते; अवान्तरविशेषस्याप्यनवधारणात्‌ । अवधारयतां तु तदपि 
लक्षणम्‌ । धर्माधर्मादिकारणत्वादिकमपि लक्षणं निरसनीयम्‌ । स त्रिधा 
सात्तिको राजसस्तामसश्चेति | तत्र तत्तहुणोन्मेपवशादंशमेदात्तत्तद्वचपदेशः | 


मन्त्रशन्दवाच्य को मन्त्र माना है | वेसा यह लक्षण है। सांख्यों ने महत का 
यह लक्षण माना है कि महत्तत्च अध्यवसायरूप व्यापारवाला होता है । अत एब 
सांज्यों ने यह कहा है कि अध्यवसायबुद्धि अर्थात्‌ निश्चय महत्तत्त्व है। इसका भाव 
यही है कि महत्तत्व अध्यवसाथ व्यापारवाला होता है । परन्तु सांख्यों का यह लक्षण 
समीचीन नहीं, क्योंकि अध्यवसाय और निश्चय एक ही पदार्थ है। निश्चय आत्मा का धम 
है, वह अचेतन प्रकृति का धर्म नहीं हो सकता । तथा च, सांख्योक्त लक्षण में असम्भब दोष 
है। यदि इस दोष का निवारण करने के लिये यह माना जाय कि *“अध्यवसाय का 
निमित्तकारण बनना यही महत्तत्त्व का लक्षण है, क्योंकि महत्तत्त्व से आत्मधम अध्यवसाय 
उत्पन्न होता है, आत्मधमं अध्यवसाय का निमित्तकारण होने से ही महत्तत्त्व को बुद्ध 
और अध्यवसाय कहते हैं, तो यहाँ पर यह विकल्प उपस्थित होता है कि अध्यवसाय के 
प्रति निमित्तकारण सामान्य बनना यह लक्षण है? अथवा निमित्तकारण विशेष बनना यह 
लक्षण है १ प्रथम पक्ष समीचीन नहीं है, क्योंकि काल और अदष्ट आदि भी अध्यवसाय के 
प्रति निमित्तकारण हैं, अतः उनमें अतिव्याति होती है। दूसरा पक्ष भी समीचीन नहीं है, 
क्योंकि महत्त्व का वह विशेषाकार समझ में नहीं आता। जो निमित्तकारण बनते वाले 
काल आदि में न हो, केवल महत्त्व में ही हो, वह विशेषाकार अशेय होने से द्वितीय पक्ष १ 
अनुसार लक्षण नहीं हो सकता। जो विशेषाकार को समझते हैं, उनके लिये यह उपयु 
८ हा दै | इसी प्रकार धमंकारणत्व इत्यादि जो महत्तत्त्व के लक्षण कहे जाते हैं, उनका 
( 5) ZF करना चाहिये । यह महत्त्व तीन प्रकार का हैत-(१ ) बा 
नु बा | यद्यपि तीनों में भी तीनों गुण रहते हैं, तथापि ए : 
१ ७ आवक मात्रा सं रहने के कारण सात्त्तिकादि विभाग एवं व्यवहार हुआ कर 


/ 6 र 

3 Fo बुढि इस सांख्यकारिका के व्याख्यान में अबृत्त कई विद्वानों का गई 
म | १ 

[ह्‌ हि महत्तत्व अध्यवसाय का निसित्त कारण है । जिस प्रकार 'आयुर्वे घृतम्‌ ई 

oo निदेश का अायुशब्द की आयु के कारण में लक्षणा मानकर 'आयु के 
क अ 

Ee ता इचा में तात्प है, उसी प्रकार "अध्यवसायो बुद्धि: हे 

5 सिकरम्य निदेश का सी अध्यवसाय शब्द की अध्यवसाय कारंण में छक. 
इससे Se का कारण बुद्धि, अर्थात्‌ महत्तत्व है? यह बतळाने में ताप हि 
खण्डन किया भहत्तत्त का लक्षण सिद्ध होता है। इसी का अजर 
- लन्डन किया जाता हे | | सिद्ध ह दै दे 
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( अहङ्कारतत्वनिरूपणम्‌ ) 
इन्द्रियाव्यवहितपूर्वावस्थाविशिष्ट त्रिगुणमहङ्कार; । अत्रापि पूववत्‌ 
“अभिमानोऽहङ्कारः” इति सांख्यलक्षणं दूषणीयम्‌ | स चानात्मनि देहेऽह- 
म्भावकरणहेतुत्वमात्रादहङ्कारशब्दवाच्यः, न तमद्द्थत्वात्‌, प्रतीच आत्मन 
एव तस्वात्‌ । न चैवं त्याज्यत्ववचनविरोधः, अहङ्कारस्योत्कृष्टजनावमान- 
हेतोगर्चापरपर्यायस्याभिमानस्य ` तथोक्तः । 


( अहंकार तस्त्र का निरूपण ) 


'इन्द्रिय' इत्यादि । अहंकार से इन्द्रिय उत्पन्न होती है, यह सिद्धान्त है । वह त्रिगुण- 
द्रव्य अहंकार है जो इन्द्रियों की अपेक्षा अग्यबहित पूर्व में दोनेवाली अवस्था से विशिष्ट हो | 
वह अवस्था अहंकारत्वावस्था ही है, क्योंकि अहंकारत्वावस्थाविश्िष्ट द्रव्य ही उत्तरकाल में 
इन्द्रिय बन जाते हैं । अतः उपर्युक्त लक्षण का अहंकार में समन्वय हो जाता है| यहाँ पर 
सांख्यों ने अहंकार का यह लक्षण किया है कि अहंकार अभिमान दृत्तिवाला है । यह 
लक्षण भी वैसे ही खण्डनीय है, जिस प्रकार इसके पूर्व सांख्योक्त महत्तत्व लक्षण का खण्डन 
किया गया है | यह अहंकार अहंकार पदवाच्य है । उसका कारण यह है कि यह आत्मभिन्न देह 
में अहंमाव को उत्पन्न करता है, जिससे देहात्मभ्रम होता है। यहद नहीं मानना चाहिये कि 
यह अहमर्थ होने से अहं शब्द का वाच्य होता है, क्योंकि प्रत्यगात्मा अर्थात्‌ अपने लिये स्वयं 
प्रकाशित होने वाला वह आत्मा ही वास्तव में अहमर्थे है, यह अचेतन अहंकार अहमयं नहीं 
हो सकता । यहाँ पर यह प्रश्‍न उठता है कि 'अहङ्कारं बलं दपम! इस वल्लोक में जो अहंकार 
त्याज्य कहा गया है, वह अहंकार कौन है! महत्तत्त्व से उत्पन्न अचेतन अहंकार तत्त्व 
को साधक स्वेच्छा से त्याग नहीँ सकते, क्‍योंकि वह मुक्ति अथवा प्रलय तक जीव के साथ 
लगा रदेगा । अहमर्थ आत्मा भी त्याज्य नहीं हो सकता । वह अहंकार कोन है, जिसको 
शीता ने त्याज्य कहा है? उत्तर यह है कि गीता में उस गर्व नामक अहंकार को २१त्याज्य 
कहा गया है, जो उत्कृष्ट जनों को अपमानित करने में कारण बनता दै । 


२५. अहंकार शब्द विभिन्न व्युत्पत्तियों के अनुसार विभिन्न अर्था का वाचक मानकर विभिन्न 
स्थलों में प्रयुक्त हुआ है । (१) अहंपूवंक इन्‌ धातु से भावाथ में घन अव्यय करने 
पर अहंकार शब्द निष्पन्न होता हे। वह अहंबुद्धि का वाचक है । अहमर्थ आत्मा के 
विषय में होनेवाली अहंडुढि इस व्युत्पत्ति के अनुसार अहंकार कहलाती है। 
(२) अहंपूवंक कन्‌ धातु से कर्मकारक में घञ्‌ करने पर निष्पन्न होनेवाला अहंकार 
शब्द अहंजुद्धिविषयक आत्मा का वाचक है । इन दोनों अर्थो में से किसी एक अथ को 
लेकर 'अथातोऽहङ्कारादेशःः इस उपनिषद्वचन में अहंकार शब्द प्रयुक्त हुआ ह्रै। 
(३ ) अहं शब्द से च्वि प्रत्यय एवं कुञ्‌ धातु से करणकारक में घन्‌ प्रत्यय करने प्र 
निष्पन्न होनेवाळा अहंकार शब्द उस प्राक्त तत्वविशेष का वाचक है, जिससे अहमथ 


भिन्न शरीर इत्यादि में अहंडुदधि जीवों को हुआ करती है। इस माइत तस्व अहंकार _ | ः 
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न्‍्यायसिद्धाज्जनंम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छेद; 


सोऽपि पूववत्‌ तरिविधः ! तत्र सात्तिकादिन्द्रियाणि। तामसाच्छछ- 
तन्मात्रम्‌ । राजस उमयालुग्राहक!। राजसतामसयारपा न्द्रियाब्यबहित 
पूर्वमाबित्वमात्रं सिद्धमिति नाव्याप्तिः। त्रयाणां प्रत्यकभत्येकलच्तणमपि 
यथास्वं कार्यकाणरग्रकाराः । यत्तक्तं भोजराजेन 
स्यात्‌ त्रिविधोऽहङ्कारो जीवनसंरम्भगनरूपोऽयण्‌ | 
सम्मेदादस्य सतो बिषयो व्यत्रहायंतामाति || 
सात्तिकराजसतामसमेदात्‌ संजायते पुनस्त्रेघा | 
स च तैजसवैकारिकभूतादिकनामभिः समुच्छुसिति || 
तेजसतस्तत्र मनो बैकारिकतो भवन्ति चाक्षाणि | 
भूतादेस्तन्मात्राण्येपां सर्गोच्यमेतस्थात्‌ ॥ इति । 


“सोऽपि पूववत्‌? इत्यादि | महत्तत्व के समान अहंकार तत्त्व भी तीन प्रकार का होता 
है-( १) सात्तिक, ( २) राजस और ( ३ ) तामस । उनमें सार्विकाहंकार से इन्द्रिय 
उत्पन्न होते है, तामसाइंकार से गब्दतन्मात्र उत्पन्न होता है, राजसाहंकार उन अहंकार 
का सहायक होता है। राजसाहंकार और तामसाहंकार भी इन्द्रियोत्त्ति के अग्य 
पूर्वक्षण में बने रहते हैं, अतः इनको लेकर उपर्युक्त अहंकार लक्षण की अव्याति नहीं होती | 
तीनों अहंकारों में प्रत्येक का लक्षण उन-उन कार्यकारणभाव प्रकारों को लेकर इस प्रकार 
हुआ करते हैं कि इन्द्रियों का कारण होना सात्त्विकाइंकार का लक्षण है, शब्दतन्मात्र का 
कारण बनना तामसाहंकार का लक्षण है। उपयुक्त अहंकारों के अपने कायं को उत 
करने में सहायक होना राजसाहंकार का लक्षण है। भोजराज ने अहंकार के विषय मे पर 
कहा दै कि यह अहंकार तीन प्रकार का है-- १ ) जीवन, ( २ ; संरम्भ और ( ३ ) 
इनके परसपर समिश्रण से बिषयव्यवहार होता है । किञ्च, दूसरे प्रकार का अहंकार भी तीन पर 
का होता है--{ १ ) सात्विक, ( २) राजस और ( ३) तामस । वह क्रम से वैकारिक, १ 
और भूत इत्यादि इन नामों से व्यवहृत होता है। उनमें तैजस अर्थात्‌ राजसा 
इंकार से मन, वैकारिक अर्थात्‌ सात्विकाहंकार से इन्द्रिय, भूतादि | 
तामसाइंकार से तन्मात्र उसन्न होते हैं। इस प्रकार इनकी उत्पत्ति अहंकार से होती द 

भोजराज के उपयुक्त कथन में जो विरुद्धांश है, उसका मूल बाह्य शैवागम है | अत ९४ न्‌ 


` के विषय में ही अन्थ में विवेचन प्रस्तुत है। (४ ) अहं शब्द से च्वि प्रत्यय पा 
. धातु से आवाथ में घन्‌ प्रत्यय करने पर निष्पन्न होने वाला अहंकार शब्द अह 

' देहादि के विषय में होने वाढी अहंबुद्धि अर्थात्‌ देहात्मञ्चम इत्यादि का बा 
` तथा देहात्मञ्रम के कारण होने वाले उस गये का जो उत्कृष्ट जनों को पस < 
५११ करने में कारण बनता हे, लक्षणा से प्रतिपादन करता हठ । देहात्मश्रमं एवं गव की है | ८ 
यद अहंकार शब्द “निर्ममो निरहङ्कारः, अहङ्कारं बले दप॑म्‌? इत्यादि वचनों में म 


६८ 
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प्रथमः ] भाषानुवादसहितम्‌ ६६ 


तत्र विरूद्धांशो बाह्यशैवागममूलत्वेनानाद्रणीयः । एवं भगवत्परा- 
शराद्यक्त ्रमाणतमपुराणाद्याचुयुण्येन पुराणान्तरादिवचनादीनि निर्वा 
ह्याणि । अत्यन्तविरुद्धानि त्वनादेयानि | 
( इन्द्रियनिरूपणम्‌ ) 
F ७ ~ बज विशेष a पार 
प्राणाद्यन्यत्वे सति हत्कण चछुरादिशरीरग्रदेशविशेषावच्छिन्नच्यापार 
तया तत्तत्कार्यविशेषशक्तमिन्द्रियस्‌ । “शरीरं प्राणघायमेव यदू द्रव्यं 
कै क NE Le ७० ~ La 
पुरुषोपकारकं तदिन्द्रियम इति वरदविष्णुमिश्रेरुक्तम्‌ । “साखिकाहङ्कारो- 
पादानकमिन्द्रियम्‌) इति सांख्यादिलच्षणममग्राकृतेन्द्रियाच्यापरयुक्तम्‌ | 
“शरीरसंयोगे सत्येव साक्षात्रमितिसाधनमप्रत्यं सात्तात्कारसाधनम्‌ ' 
इत्यादि वैशेषिकाधुक्त॑ तुं कमे न्टर्याव्याप्त्यादेरचुपपन्नम्‌ । वक्ष्यते च 
वागादीनामि न्द्रियत्वस्‌ | 
अनाद्रणीय है । जीवन आदि के रूप में अहंकार का त्रैविध्य, राजसाहंकार से मन की 
उत्पत्ति, तथा पाँचौं तन्मात्रो की तामसाइंकार से उत्ति ये अर्थ विरुद्धांश हैं, अत एव 
अनाद्रणीय हैं । इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीपराशर ब्रह्मर्षि इत्यादि के द्वारा प्रतिपादित 
२६प्रमाणतम शीविष्णुपुराण इत्यादि से अनुकूल रूप में पुराणान्तर वचनां का मी निर्वाह 
करना चाहिये । अत्यन्त विरुद्ध वचन सवंथा अनुपादेय हैं । 
( इन्द्रिय का निरूपण ) 
ग्राणाद्यन्यत्बे सति’ इत्यादि । इन्द्रिय का लक्षण यह है कि जो द्रव्य प्राण और अपान 
आदि से भिन्न हो, तथा हृदय, कर्ण और चक्षु आदि शरीर प्रदेशों में व्यापार करता इना 
स्मरण, श्रवण और दर्शन इत्यादि उन उन कार्य विशेषो में समथ हो, वह इन्द्रिय है । प्राण 
आदि में अतिव्याति को दूर करने के लिये 'प्राणादिभिन्नत्व' ऐसा विशेषण दिया गया है। 
श्रीवरद्विष्णु मिश्र स्वामीजी ने इन्द्रियों का यह लक्षण बतलाया है कि जो द्रव्य प्राण से 
धृत होता हुआ पुरुष का उपकारक हो और शरीर से भिन्न हो, वह इन्द्रिय है । इस लक्षण 
में शरीर में अतिव्याप्ति को हटाने के लिये 'शरीरभिन्नत्व' यह विशेषण दिया गया है | 
सांख्यों ने इन्द्रिय का यह जो लक्षण त्रतलाया है कि सात्तविकाहंकाररूपी उपादान कारण से 
उत्पन्न होने वाला पदार्थ इन्द्रिय है, यह लक्षण भोगविभूति में होने वाले अप्राकृत इन्द्रियों म 
२६, ` (प्रसाणतम इत्यादि । श्रीविष्णुपुराण को परम प्रमाण सानने में बहुत से कारण श्रुत 
प्रकाशिका में वर्णित हैं, जिनमें मुख्य ये है-( १) परस्त्य एवं वसिष्ठ महर्षि से 
चर के रूप में देवतापारमाथ्यै ज्ञान को प्राप्त कर श्रीपराशर महर्षि ने श्रीविष्णुपुराण 
का निर्माण किया दै । ( २ ) विष्णुपुराण में क्षेपक इत्यादि नहीं हैं। ( ३ ) सब देश 


के शिष्ट पुरुषों के द्वारा श्रीविप्णुपुराण परिगृहीत है, इत्यादि कारणों से श्रीविष्णुपुराण न 


प्रमाणतम सिद्ध होता है । 
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(७ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छैट। 


( इन्द्रियविभागः ) 

दविधेन्द्रिस्‌ प्राकृतमप्राकृतमिति । शुद्वाशुद्रसच्चयोगादेस्तद्धद; । 
ग्व्यक्तमहदहङ्कारेष्वपि प्राक्ताप्राक्ृतविभागोञ्स्तीति केचिदाचार्याः. 
शब्दतन्मात्रसहभवत्वसार्विकाहङ्कारोपादानद्रव्यत्वादि प्राइृतेन्द्रियलक्षणम | 
ुनश्चन्द्रियं द्विविधम्‌ ज्ञानेन्द्रियं क्म न्ट्रियसिति । ज्ञानप्रसरणशक्त- 
मिन्दरियंज्ञानेन्द्रियम्‌ । तश्च पोढा, मनःश्रोत्रादिभेदात्‌ । उत्तश्चेवंबिभाग- 
स्तस्वरत्राकरे भइपराशरपादेः--“तज्च षोढा” इत्युपक्रम्य “आन्तरं मन?’ 
इत्यन्तेन । मन!पूर्वकत्वात्‌ सवग्रबृत्तीनां मनः कमें न्द्रियमिति सांख्यादयः । 


यथाहुः 
बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुःश्रोत्रघाणरसनात्वगाख्यानि | 


वाक्पाणिपादपायूपस्थं कर्मेन्द्रियं ह्याहुः ॥ 
उभयात्मकमत्र मनः” इति | 
तदसत्‌ , तस्य च ज्ञानद्वारेव कम हेतुत्वात्‌ , तावता च तथात्वे चलनुराः 

दावि प्रसङ्गात्‌ | क्कचित्‌ कमेन्द्रियत्व व्यवहारस्त्वोपचारिकः । मानसः 
वाचिककायिककर्मविभागस्तु कर्मशब्दस्य शुभाशभसङ्कपादिरुपञञानेऽपि 
प्रयागात्‌ | अतः षडपि ज्ञानेन्द्रियाणि | तत्र प्राकृतविभागं प्रत्युच्यते | 
अव्याप्त होने से समीचीन नहीं, क्योंकि भोगविभूति मं होनेवाले इन्द्रिय सात्विका हका रजन्य 
नहं हैं, किन्तु नित्य सिद्ध हैं | वैशेषिक आदि दार्शनिको ने इन्द्रियों के दो लक्षण बतलाये दै 
(१) जो शरीरसंयोग के रहते समय ही साक्षात्कार प्रमा का कारण हो, तथा प्रत्यक्ष न हो, वह 
इन्द्रिय है | इस लक्षण में आत्मा में अतिव्याप्ति को हटाने के लिये यह 'अप्रत्यक्षत्व' विशेषण दिया 


गया ७ ८ छ 
या है । आएमा शरीर में संयुक्त होकर साक्षात्कार परमा का कारण होनेपर भी मानस परत 


दी le छण से बह अतिव्याति हट जाती है। इन्द्रिय संत्रिक्ष अगर 
रो रे की साधन हैं, अतः उसमें अतिव्याप्ति दोष को दूर करने के । 
साधन है। (२) बा या है। वह शरीर संयोग न होने पर भी साक्षाद्ममिरि क 
कारण होने इरि साक्षात्कार का कारण हो, वह इन्द्रिय है । साक्षात्कार के बहुत 
क्योंकि ये बा पे कि ही करण माना जाता है। ये दोनों लक्षण समीचीन नहीं 
कम्‌ संग $ 
इच्द्रियत्व आगे पर 0 साद न होने से अव्याप्ति दोषग्रस्त हैं । वागू. आदि 


( इन्द्रिय विभाग ) 


| द्विषा? इत्यादि | इन्द्रिय दो प्रकार का है १ ) प्राकृत ओर ( २ ) अप्रा | ` 


इनमें भेद यही है कि प्राइतेन्द्रिय अशुद्ध अर्थात्‌ रज और तम से मिश्रित सत्त गुण से £ 


` दै अप्राइत इन्द्रिय शुद्ध अर्थात्‌ रज और तम से मिश्रित न होने वाले सस्वगुण से अत है। | 


४ क्र 
=e ® 
ब E 
हा id ® 
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प्रथमः ] भाषानुवादसहितम्‌ ७१ 


( प्राकृतमनो निरूपणम्‌ ) 
अशुद्धसत्वे सति पश्चविषयसाधारणेन्द्रियत्वं स्मृतिकरणोन्द्रियत्वमित्यादि 
प्राङृतमनालक्षणम्‌ । त्च हत्यदेशमात्राभिष्ठानम्‌ | इन्द्रियान्तरा णामपि 
हतप्रदश एव कन्दस्थानम्‌ । स्थानान्तरेष्वपि यथासंमवं वत्ति; | आत्मनोऽपि 
तत्रव भूपसा वृत्ति; | तथा `*च भाष्यम्‌--“सर्वेन्द्रियकन्दभूतस्थान विशेषे 
कई आचाय मानते हैं कि अव्यक्त महान्‌ और अहंकार में भी प्राकृताप्राकृत विभाग हैं । 
प्राकृत इन्द्रियों के दो लक्षण हैं--( १ ) जो शब्दतन्मा्र के साथ उत्पन्न होता हो वह 
प्राक्त इन्द्रिय है । सिद्धान्त में यह माना जाता है कि एक ही समय में तामसाइंकार से 
शब्दतन्मात्र तथा सार्विकाहंकार से इन्द्रिय उत्तन्न होते हैं । ( २ ) जो द्रव्य सात्तिकाहंकार- 
रूपी उपादानकारण से उत्पन्न होता हो वह प्राक्त इन्द्रिय है। यह इन्द्रिय प्रकारान्तर से 
भी दो प्रकार का होता है--( १ ) ज्ञानेन्द्रिय और ( २) केन्द्रिय । जो इन्द्रिय ज्ञान का 
प्रसरण करने में शक्त हो वह ज्ञानेन्द्रिय है। यह ज्ञानेन्द्रिय का लक्षण है | वह ज्ञानेन्द्रिय 
६ प्रकार का है--. १ ) मन, (२) रत्र, (३ ) त्वक्‌, (४ ) चक्षु, ( ५ ) रसना और 
( ६ ) प्राण तत्वरत्नाकर ग्रन्थ में श्रीमइपराशर स्वामीजी ने 'तञ्च षोढा? से लेकर 
“आन्तरं मनः यहाँ तक के ग्रन्थ से उपयुक्त विभाग का वर्णन किया है । सांख्य आदि ने 
यह माना है कि मन के ही कारण सभी प्रवृत्तियाँ हुआ करती हैं, अतः मन कर्मेन्द्रिय है । 
उन लोगों ने यह कहा है कि चक्षु, ओत्र, घ्राण, रसना और त्वक्‌ ये पाँचों ज्ञानेन्द्रिय हैं, 
वाक्‌, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ ये पाँचों कमेंसद्रिय हैं | यहाँ मन उभयात्मक है, अर्थात्‌ 
ज्ञानेन्द्रिय भी है तथा कमेन्द्रिय भी है | यह मन का उभयात्मकत्ववाद समीचीन नहीं है, क्योंकि 
मन ज्ञान के द्वारा ही कायं का कारण होता है, साक्षात्‌ नहीं ।' यदि इतने मात्र से मन को 
कर्मन्द्रिय मानना हो तो चक्षु आदि इन्द्रियों को भी कर्मेन्द्रिय मानना होगा, क्योंकि वे 
भी ज्ञान के द्वारा कम के कारण हैं। यदि कहीं प्रमाण ग्रन्थों में मन को कर्मेग्द्रिय कहा गया 
हो तो उसको गौण व्यवहार ही मानना चाहिये। प्रइन--यदि मन कर्मेन्द्रिय नहीं है तो कर्मों में 
मानस, वाचिक एवं कायिक ऐसे विभाग क्यों किये जाते हैं ? उत्तर-शुमाशुभ संकल्पादिरूप 
शान को कमे मानकर ही इस प्रकार का विभाग किया जाता है । अतः मन और श्रोत्र इत्यादि 
छुहों को भी ज्ञानेन्द्रिय ही मानना चाहिये । आगे प्राकृतविमाग का निरूपण किया जाता है । . 
( प्राकृत सन का निरूपण ) 

“अशुद्धः इत्यादि । जो अशुद्ध सत्त्व गुणवाला हो, साथ ही शब्द इत्यादि पाँच विषयों 
के विषय में ज्ञान कराने में साधारण इन्द्रिय हो, वह प्राकृत मन है । यह एक लक्षण है । दूसरा 
लक्षण यह है कि जो इन्द्रिय स्मृति का करण हो वह प्राकृत मन है | वह मन केवल हृद्यः 
प्रदेश में ही अवस्थित रहता है। इतर इन्द्रियों के लिये हृदयप्रदेश ही कन्दस्थान है । 

इतर प्रदेशों में भी वे इन्द्रिय न्यूनाधिक रूप में बने रहते है । २०अत एव भाष्य में यह 
२७. यह 'सर्वेन्द्रियकम्द्भूते’ इत्यादि पंक्ति 'अनवस्थितेरसंभवाच्च नेतरः इस ब्रह्मसूत्र 
के रामानुज भाष्य में है । | 
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ओ। २८. यह अध्य्रवसायाभिमान' इत्यादि पंक्ति “हस्तादयस्त 
रामानुज भाष्य में!है॥। 


७२ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छेद; 


वृत्तिरिति चल्लुषि नावस्थानम्‌ इति | मन एकमेवान्तःकरणम्‌ । सङ्कल्पाध्यव 
सायादयस्तद्व्ापारमेदादेव जायन्त इति नान्तःकरणवैिष्यम्‌ । “तथाच 
भाष्यम्‌ “अध्यवसायाभिमानचिन्ताशत्तिभेदान्मन एव वुढ्यहङ्कार 
चित्तशब्दैव्यपदिश्यते” इति । उदाहृतं चेतत्‌ प्राणे त्रकारेः--“पञ्च- 
ततिर्मनोवद्‌ व्यपदिश्यते” इति । अतोऽन्तःकरणं त्रिविधमित्यादिवादिनः 
सांख्यादयो निरस्ताः | 

( प्राक्ृतश्रोत्रेन्द्रियनङ्पणम ) 


~ 
i 


शन्दादिपञ्चके शब्दमात्रग्रहणशक्तमिन्द्रियंग्राकृतश्रोत्रम्‌ । तन्म 
व्यादीनां कर्णशष्ुल्यवच्छिन्नवृत्ति । द्विजिह्वानां नयनवृत्ति । तदुक्त न्याय- 
तरवे करणपादाष्टमाधिकरणे--“चल्लुपा श्रवणं सर्पाणामेवेति नियम्यते" 
इत्यादि । यत्तक्तं तत्तरल्लाकरे--“कणं शष्कुलीशरीरनयनगोलकरसना 
नासिकाधिष्ठानानि च तानि” इति, तत्‌ प्रायिक मन्तव्यम्‌ | 
कहा गया है कि सभी इन्द्रियौ का कन्द बनने वाले स्थान विशेष में ही आत्मा रहता है 
क्षु में आत्मा नहीं रहता है। मन एक ही अन्त;ःकरण है। संकल्प और अध्यवसाय इत्यादि 
मन के विभिन्न व्यापारों से ही दोते हैं, अतः अन्तःकरण को त्रिविध मानने को कोई 
आवश्यकता नहीं | अत एव २८भाष्य में कहा गया है कि अध्यवसाय, अभिमान और चिम 
ऐसी बृत्तियों सें भेद होने से एक मन ही क्रम से बुद्धि, अहंकार और चित्त इन 
बतलाया जाता है | अत एव ब्रहासून्रकार ने 'पञ्चव्ृत्तिमनोवद्वयपदिषयते' इस सूत्र में प्राण 
विषय में मन का हष्टान्त रूप में उल्लेख कर यह बतलाया है कि जिस प्रकार एक ही ग 
अध्यवसाय इत्यादि अनेक व्यापारों का कारण होने से बुद्धि इत्यादि अनेक शब्दों से व्यवर्दि हता 
है, उसी प्रकार एक ही प्राण पाँच व्यापारों के अनुसार प्राण और अपान इत्यादि 
शब्दों से व्यवहृत होता है। इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि अन्तःकरण को i 
मानते वालें सांख्य तथा अन्तकरण को चतुविध मानने वाले अद्वैती इत्यादि वादियों की 
पक्ष निरस्त हो गया है । [ 

( प्राक्ृत श्रोत्रेन्द्रियं का निरूपण ) _ 


गुणों 
'शब्दादि' इत्यादि । प्राकृत श्रोत्रेन्द्रिय का यह लक्षण है किं शब्द इत्यादि पाँच 5 


० पा 
10 8 का शान कराने में जो इन्द्रिय समर्थ हो, वह प्राक्त श्रोते ? छ ५ 
मनुष्यों सं कण- जो शाष्कुली के समान है--से अवच्छिन्न प्रदेश में रहता एब 


. ST SS SS ग॥+## के. 


चेतरं में रहता है। सपों के नेत्रगोलकों में श्रोत्र और चक्षु दो इन्द्रिय रहते ६ विर मै क्‍ 


वे नेत्रं से सुनते और देखते हैं। यह अर्थ न्यायतत्व ग्रन्थ के करणपादाध्मा क 


हँ 
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दृयस्तु स्थितेऽतो नैवप ई ब्रह आ 


3 
कौ 
रे 


प्रथसः | भाषानुवादसहितम्‌ ७३ 


एतस्य नाभसत्वदिगुपादानत्वादिवादानामनन्यथासिद्वाहड्वारिकत- 
वचनवलादाप्यायितत्वादिभिर्निवाहः । यत्त करणपादपश्चमाधिकरणे 


नेत्रश्नोत्रादिशक्तीनामालोकशब्दाद्यात्मकत्वमुक्तम , यच तथेव सप्तमा- 
इस प्रकार कहा गया है कि सपं ही नेत्र से सुनते हैं । तत्त्वरत्नाकर में यह जो कहा 
गया है कि श्रोत्र इत्यादि पाँच ज्ञानेन्द्रिय कर्णशष्कुली, शरीर, नेत्रगोलक, जिह्व 
और नासिका इन अधिष्ठानं में रहते हैं, इस कथन का यही भाव है कि वे प्रायः इन 
अधिष्ठानों में ही रहते हँ, सप इत्यादि के इतर अङ्गां में रहने से कोई विरोध नहीं । 
एतस्य? इत्यादि | यहाँ पर यह प्रत उठता है कि शास्त्रों में यह कहा गया है कि 
भ्रोत्रैद्धिय आकाश से उत्पन्न है, दिग्रपी उपादान कारण से उत्पन्न है। इस प्रकार शास्रो में 
भोत्र के विषय में कहे जाने -वाले आकाशजन्यत्ववाद एवं दिरुपादानकत्ववाद का कैसे 
निर्वाह हो १ इस प्रइन का उत्तर यह है कि * आकाश को अहंकारजन्य बतलाने वाले 
बहुत से वचन शास्रो में हैं, वे अन्यथासिद्ध नहीं, अर्थात्‌ उन वचनों का दूसरे किसी अथं 
में तार्य नहीं लगाया जा सकता । ये अनन्यथासिद्ध वचन बलवान हैं । इनमें जिस प्रकार 
विरोध की स्थिति न हो, वैसे ही उन वचनां का निर्वाह करना चाहिये । जिनसे श्रोत्रैन्द्रिय का 
आकाशजन्यत्व और दिग्जन्यत्व सिद्ध होता है, उन वचनों का निर्वाह यह है कि वचन यह 
बतल्ाते हैं कि श्रोत्रेन्द्रिय आकाश एवं दिशा से 3 आप्यायित अर्थात्‌ पुष्ट होता है। न्यायतत्त्व 


२३. महाभारत मोत्तधमं में ये छोक हैं कि 
शव्दः श्रोत्रं तथा खादित्रयमाकाशसम्भवस्‌ ॥ 
वायोः स्पशंस्तथा चेष्टा त्वक्‌ चैव त्रितयं स्वतम । 
रूपं चक्षुस्तथा व्यक्तिखितयं तेज उच्यते ॥ 
रसः झेदश्च जिह्वा च त्रयो जलगुणाः स्मरताः । 
घ्राणं घ्रेयं शारीरं च ते च भूमिगुणाः स्मृताः ॥ 
इन चचनों से इन्द्रयों का आकाशादि सूतजन्यत्व सिद्ध होता ह। तथा 
अग्निवोग्भूत्वा सुखं प्राविशत , वायुध्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्‌ , आदि्यश्चश्चुसूत्वा 
अक्तिणी प्राविशत , दिशः श्रोत्रं भूतचा कणा प्राविशन्‌’ इन वचनां में अन्तिम वचन से 
यह सिद्ध होता है कि श्रोत्र दिशा से उत्पन्न होता है। सिद्धान्त सें आकाश ही दिशा 
हे । अतः इस वचन से भी श्रोत्रेन्द्रिय का आकाशजच्यत्व ही सिद्ध होता है। 

३०. श्रीविष्णुपुराण में “तैजसानोन्द्रियाण्याहुदेवा वैकारिकाः स्ट्रताः? इत्यादि चचनों में इर्द्रियों 
के विषय में इन दोनों पक्षों का कि इन्द्रिय तेजस अर्थात, राजसाइंकार का काय है । | 
देव अर्थात इन्द्रिय वैकारिक अर्थात सार्विकाहंकार का कायं है--उढ्लेख करके अन्त में 
सिद्धान्त रूप से इन्द्रियों का सास्विकाहंकारजन्यत्व ही वर्णित हे । अतः आहंकारिकर्च 
वचन अनन्यथासिडध प्रमाणित होता है । 

३१. महाभारत में मोच्चधम के अरगुभरद्वाज-संवाद में “आप्याय्यन्ते च ते नित्यं धातवस्तैस्तु 
पञ्चभिः? इस वचन से इन्द्रियों का पञ्चभूताप्यायितस्व स्पष्ट कहा गया है । 

२० 
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पद न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रवयपरच्् 


घिकरणे--“अन्नस्यातिसक्ष्मपरिणाममिन्द्रियस्‌- इत्यादिना “कर्मेन्द्रियाणा 

` अप्यञपरिणामखात्‌' इत्यादिना चेन्द्रियाणां मोतिकस्वं प्रतीतस्‌ , तदप्य- 

खिलमाप्यायनाभिम्रायेण निर्वाद्मम्‌ । तथैय हि स्सृतिवचनमपि वेदार्थ 

संग्रहे निव्यूहम्‌ , यथा-- बैकारिकाहङ्कारादेकादशे न्द्रियाणि जायन्त इति हि 

वैदिकाः” इत्युपक्रम्य “एवमाहङ्कारिकाणाभिन्द्रयाणा भूतेथाप्यायन्‌ 
महाभारत उच्यते” इति । 

( श्रोत्रभौ तिकत्व।नुमाननिरासः ) 
भ्रोत्रै भौतिकं बाह्येनद्रियत्वात्‌, आकाश इर्ट्रियारम्भको भूतत्वात्‌, 


शब्द! स्त्रसमानजातीयशुणत्रता इन्द्रियेण शुह्यते, बहिरिन्द्रियव्यवस्थाहेतु- 
| के करणपादपञ्चमाधिकरण में यह जो कहा गया है कि नेत्र की शक्ति प्रभारूप है, तथा भोत्र 
५ की शक्ति शब्दरूप है इत्यादि, तथा सप्तमाधिकरण में यह जो कहा गया है कि इन्द्रिय अन्न 
का अतिसूक्ष्म परिणाम है, इत्यादि। एवं कर्मेन्द्रिय भी अन्न का परिणाम है इत्यादि। 
इन सब कथनों से यही प्रतीत होता है कि इन्द्रिय भौतिक है। परन्तु इन वचनों का मी 
आप्यायन अर्थात्‌ पोषण में तात्यय मानकर ही निर्वाह करना चाहिये। उसी प्रकार वदा 
संग्रह में भ्रीभाष्यकार स्वामीजी ने स्मृतिवचन का निर्वाह किया है। वहाँ सास्विकाहंकार पे 
ग्यारह इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार वैदिक मानते हैं? । इस प्रकार प्रारम्भ करके वह 
बतलाया गया है कि इस प्रकार अहंकार से उत्पन्न होने वाली इन्द्रियों का पोषण महाभूत 
से होता है। यह अर्थ महाभारत में वर्णित है!। वह वचन यह है कि “आप्यायन्ते च 
नित्यं धातवस्तैरतु पञ्चभिः? | 
( श्रोत्र भौतिक है, ऐसे अनुमानों का खण्डन ) 
तरम्‌? इत्यादि | वैशेषिक इत्यादि दाशनिक श्रोत्रेन्द्रिय को भौतिक सिद्ध करने 
केलिये चार अनुमान उपस्थित करते हैं। वे ये हें--( १) भोत्रेखिय भौतिक है 
क्योकि वह बाह्न्द्रिय है। जिस प्रकार चक्षु इत्यादि बाह्येर्द्रिय भौतिक हैं, उसी 
बाह्यन्द्रिय होने से श्रोत्रेन्द्रिय को भी भौतिक मानना चाहिये। ( २) आकाश ई 
उतपादक है, क्योंकि वह भूत है | जिस प्रकार वायु आदि भूत त्वक्‌ इत्यादि इन का 
SE ह, वैसे ही आकाशभूत को भी इन्द्रियोस़ादक मानना चाहिये । आकार से उत 
होने वाली वह इन्द्रिय भ्रोत्रेन्द्रिय ही है । ( ३ ) शब्द उसी इन्द्रिय से हीत दीत है नि 
इस ( ग्राह्मशब्द ) के समानजातीय दूसरा ( शब्दरूपी ) गुण रहता हो, होती है 
. बहिरिन्द्रिय व्यवस्थादि लाने वाला गुण है । शब्द के द्वारा ही यह व्यवस्था संप ह 
कि शब्द का ग्रहण करने वाली इन्द्रिय जेन्य है। जिस प्रकार रूप, रस इति म ए 
चक और रसना इत्यादि बहिरिन्द्रियों के व्यवस्थापक गुण हँ, साथ ही इनके सग पा 
रूप और रस इत्यादि गुण बाजे चक्कु और रसना ऐसे इन्द्रियों से शीत होते है दा 


ह ब्द भी बहिरिन्द्रिय व्यवस्थापक गुण है, अतः इसे मी वैसी ही इट्रिय से | क ७ 
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प्रंथमः ] भाषानुवादसहितम्‌ एप 


गुणत्वात्‌ । श्रोत्रं स्वग्राह्ममुणसजातीयगुणवद्‌ बहिरिन्द्रियत्वात्‌- इत्यादीनां 
चल्नुराद्यमौतिकत्वस्य ब्रच्यसाणत्वात्‌ साप पावकलत्वश्रतवाधादद्पणान 
व्यातन--- 
शब्द्स्य भूतधम त्वाच्छरतेवेकारिकत्वतः । 
संयुक्तनिलयो योग्यः(गः) स तया सप्रतीयते॥ ` 
शब्दस्य द्रव्याद्र व्यत्पश्रोत्रगमनशब्दागसना दिविवादसद्रच्ये शमयिष्यामः। 
चाहिये, जो इसके समानजातीय दूसरे शब्दरूपी गुण को अपनाया हो । इस अनुमान के 
अनुसार श्रोत्रेन्द्रिय शब्द गुण वाला सिद्ध होने पर भौतिक सिद्ध हो जाता है । (४) शोत्रेन्द्रिय 
अपने गदीत दोनेवाले गुण के समानजातीय गुण से युक्त है, क्योंकि वह बहिरिन्द्रिय है । 
जिस प्रकार चक्षु आदि इन्द्रिय बहिरिन्द्रिय हैं, साथ ही अपने से गीत होनेवाले रूप इत्यादि 
गुणों के समानजातीय दूसरे रूप इत्यादि गुणों से युक्त हैं, उसी प्रकार श्रोत्र भी बहिरिस्द्रिय 
है । अतः इसे भी वैसे ही गुण से युक्त होकर रहना चाहिये, जो इससे णहीत होने वाले शब्द 
के समानजातीय शब्द्‌ हो । इस अनुमान से श्रोत्र शब्द वाला यदि सिद्ध हो जाय, तो उसे 
भौतिक सिद्ध होने में कोई आपत्ति नहों। भ्रोन्रेन्द्रिय के भोतिकत्व को सिद्ध करने वाले 
उपयुक्त अनुमान समीचीन नहीं, क्योंकि उनमें साध्यविकलत्व और भ्रृतिबाध इत्यादि दोष 
हैं । दृष्टान्त में साध्य न हो तो उसे साध्यविकलत्व दोष कहते हैं। प्रथमानुमान में चक्षुरादि 
इन्द्रिय दृष्टान्त हैं । उनमें भौतिकत्व रूप साध्य न होने से साध्यविकलत्व दोघ स्पष्ट है, क्योंकि 
इस ग्रन्थ में आगे चक्षुरादि इन्द्रियों का अभौतिकत्व सिद्ध किया जायगा । द्वितीयानुमान में 
वायु आदि भूत दृष्टान्त है । उनमें त्वगादीन्द्रियारम्भकत्व न होने से साध्यविकलत्व दोष आ 
जाता है, क्योंकि यह अर्थ आगे सिद्ध किया जायगा कि वायु आदि भूत त्वक इत्यादि इन्द्रियों 
के उत्पादक नहीं हैं | तीसरे अनुमान में रूप और रस इत्यादि गुण इष्टान्त हैं । वे अपने 
समानजातीय गुणों से युक्त इन्द्रियों से णहीत होते हों, ऐसी बात नहीं। अतः उनमें 
साध्यविकलत्व दोष लग जाता है। चतुर्थानुमान में चक्षु आदि इन्द्रिय दृष्टान्त हैं, वे 
स्वग्राह्म गुण सजातीय शुणवाले हों, ऐसी बात नहीं । अतः उनमं साध्यविकलत्च दोष 
आ जाता है । इस प्रकार इन अनुमानों में साध्यविकलत्व दोष है । श्रोत्र श्रुति से अहंकार- 
जन्य सिद्ध होता है, अतः उपयुक्त अनुमाना में श्रुतिबाध दोष भी है, क्योंकि ये अनुमान 
. . श्रुति से बाधित हैं । इस प्रकार दोषदूषित होने से ये अनुमान त्याज्य हैं | 
'शब्दस्य' इत्यादि । शब्द आकाश आदि पञ्च महाभूतों में रहने वाला गुण है। 
रोतरेन्द्रिय सात्त्विकाइंकारजन्य द्रव्यविशेष है । इसका शब्द के साथ संयुक्ताश्रितत्व संनिकष 
है, क्योंकि श्रोत्र द्रव्य से संयुक्त होनेवाले पञ्च महाभूत द्रव्यों का आश्रय लेकर शब्द रहता 


है । उस संनिकर्ष के कारण योग्य शब्द श्रोत्रेन्द्रिय से गीत होते हैं। शब्द को लेकर 
विद्वानों में यह विवाद चलता रहता है कि शब्द द्रव्य है या अद्रव्य १ भोत्रेन्द्रिय क्या शब्द 
देश में जाकर शब्द का ग्रहण करता है, अथवा शब्द श्रोत्रदेश में आकर गहोत होता है? 


इत्यादि विवादों को हम अद्रव्य निरूपण के प्रकरण में शान्त करेगे | 
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पे ह 4७, रोग | ्निकर्ष - | > 
. स्योग सन्निकर्ष से ग्रहीत होते हैं। उन भूतों में विद्यमान रूप इत्यादि गुण 


७ न्यायसिद्धाञ्जेनंम्‌ [ जडद्रब्यपरिचुद 
( त्वगादीन्द्रियनिरूपणम्‌ ) 


त्वगादीनामपीन्द्रियाणा पूर्वोक्तश्रोत्रलच्णे शब्दमात्रपदस्थाने 
क्रमात्‌ स्पर्शमात्रादिपदन्यासेन जच्चणमूद्यम्‌ । तत्र त्वगाश्रयः कृतसं वपः 
्रदेशमेदेन स्पशोंपलम्मतारतम्यम्‌ । नखदन्तकेशादिषु स्पर्शानुपलम्भश्च 
प्राणमान्द्यतारतम्यादिति फरणपादाष्टमाधिकरणे प्रोक्तस्‌। यथायोग्य 
वाय्बादिचतुष्टयं संयोगेन तया गृह्यते । स्पशादयस्तु संयुक्तनिष्ठतया | 
चन्नुरादीनामाश्रया नयनगोलकतालुनासाः । तत्र गजार्ना नासा हस्त 
इति पाणिघ्राणयोरेकमेवाधिष्ठानम्रच्यते । तत्रोक्त-- हस्तेन गन्धोपलब्धिः 
गजानामेव' इत्यादि । जङ्गमशरीरेष्वेव ग्रायशोऽयसिन्द्रियप्रदेशनियमः। 
चक्षुषा वायुव्यतिरिक्तभूतचतुष्टयं तथेव गृह्यते | रूपादयो5पि स्पशादिवत्‌। 
दूरस्थग्रहणे तु चाहुषमहःग्रसरणात्‌ सम्बन्धसिद्धिः । तच्च करणपादद्वितीया 
धिकरणे प्रपञ्चितम्‌ । प्रतिबिम्बग्रहणो तु स्वच्छद्रवयप्रतिहृतस्य नयनमहस' 
( त्वक्‌ आदि इन्द्रियों का निरूपण ) ६ 
'्वगादीनाम! इत्यादि । त्वक्‌ इत्यादि इन्द्रियों के लक्षण को पूर्वोक्त श्रोत्र लक्षण | 
वर्णित शब्दमात्र पद के स्थान में क्रम से स्पर्शमात्र इत्यादि पदों को रखकर इस र 
समझना चाहिये कि शब्दादि पाँच गुणों में शब्दमात्र का प्रत्यक्ष कराने में शर्ते इच 
श्रोत्रेन्द्रिय है, रूपमात्र का प्रत्यक्ष कराने में शक्त इन्द्रिय चक्षुरिन्द्रिय है, रसमात्र का 
प्रत्यक्ष कराने में शक्त इन्द्रिय रसनेन्द्रिय है, तथा गन्धमात्र का प्रत्यक्ष कराने म॑ शर्ते छ] 
श्राणेन्द्रिय है। उन इन्द्रियों में त्वगिन्द्रिय का आश्रय सम्पूर्ण शरीर है, सम्पू 2 
त्वगिन्द्िय रहती है। प्रदेशभेद के कारण स्पश का प्रत्यक्ष होने में तारतम्य है । किसी य 
प्रदेश में स्पश अच्छी तरह से विदित होता है, किसी किसी में नहीं | नयनगोलकावर्दित हँ 
में जिस प्रकार का स्पशंग्राहकत्व है, वैसा पादतलावच्छिन्न प्रदेश नहीं। न्या 
करणपादाष्टमाधिकरण में यह कहा गया है कि प्राणव्याप्ति में तारतम्य होने से ही नख ६ 


ह ॥ हँ का लिकर्ष होने ९ | 
कश आदि में स्पशका प्रत्यक्ष नहीं होता है, वायु इत्यादि चारों भूतों का संयोग स इत्यादि ॥ 


त्वगिन्द्रिय से योग्यतानुसार ग्रहीत होते है । वायु आदि में रहने वाले स्पश हर 
संयुक्ताभय सन्निकर्षं के अनुसार त्वगिन्द्रिय से ग्रहीत होते हैं । चक्ष, रसना क छ 
इन्द्रियां का आश्रय क्रम से नयनगोलक, तालु और नासिका है । उसमें गज 

ओर हाथ एक ही पदार्थ है, अतः गजों में पाणि और घाण इन दोनों इन्द्रिया का प 


प्ड अघि ५ दै गान्ध की 
सूंड अधिष्ठान होता है। न्यायतत्त में यह कहा गया है कि वाथ कें द्वारा गन्ध "न 


ण ई 
की 


करने की शक्ति हाथियों में ही है। बहुधा इस प्रकार इन्द्रिय प्रदेशों का तिय py 


शरीरों में ही होता है, स्थावर शरीर में नहीं । बायु को छोड़कर अन्य चारों भूत 
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प्रथम; | भाषानुवादसहितम्‌ ७७ 


प्रतिस्रोतःग्रसरादिमूलकत्वं श्रान्त्यधिकरणपूर्वपच्षेमिहितम्‌ । स्फटिकादौ 
दर्शनवशाद्‌ नयनादिग्रभामात्रप्रवेशयोग्यं ` संस्थानमिति सर्वेपां तद्द्चव- 
हितोपलम्भः । अञ्जनादिसंस्कृतनयनप्रभायाः पृथिव्यादावनुप्रवेशात्‌ 
तदक्तचल्नुषां निधिग्नभृतेरुपलम्भः । जिह्वाघराणाम्यां तु रसगन्धौ क्रमात्‌ 
संयुक्तनिष्ठतया गृह्येते । उक्तं चेदं सम्बन्धद्वेविध्यं तखरत्नाकरे-- 

तत्र बृद्धा विदामासुः संयोगं सन्निकषणम्‌ | 

संयुक्ताश्रयणं चेति यथासम्भवमूद्यताम्‌ ॥ इति । 

तदेवं मनःस्पर्शनलोवनानि द्रव्याद्रव्यग्राहकाणि । श्रोत्रजिद्दा- 

घ्राणानि अद्रव्यग्राइकाणि । सर्वेपामपीन्द्रियाणां तत्तत्कालादिविशिष- 
चस्तुग्राइकत्वाद्‌ द्रव्याद्रव्यग्राहकत्वमेव वा । उक्तं च प्रभेयसंग्रहे श्रीविष्णु- 
चित्तायेँ। सन्पात्रप्रत्यचनिराकरणप्रसङ्गन-- “कारस्य वस्तुधमंतया 
स्वप्रतोत्यन्तर्भावान्न एथग्रूपत्वम्‌” इति । 


संयुक्ताश्रयण सन्निकर्ष के द्वारा ग्रहीत होते है, जिस प्रकार त्वगिन्द्रिय से स्पश इत्यादि 
अद्रव्य ग्रहीत होते हैं | जहाँ दूरस्थ पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है, वहाँ चाक्षुष तेज निकल कर 
वहाँ तक पहुँच जाता है, इस प्रकार चाक्षुष तेज के द्वारा चक्षुरिन्द्रिय और उस ग्राह्य पदाथ 
में सम्बन्ध सम्पन्न हो जाता है। यह अर्थ न्यायतत्व के करणपादद्वितीयाधिकरण में विस्तार 
से कहा गया है। आन्त्यधिकरण के पूर्वपक्ष में यह कहा गया है कि प्रतिबिम्ब का प्रत्यक्ष 
करते समय दर्पण इत्यादि स्वच्छ द्रव्य से प्रतिहृत होने वाला नेत्र-तेज विपरीत रूप से प्रवाहित 

होता है औं१ मुख आदि से सम्बन्ध रखता है| इस प्रकार नेत्र-तेज का मुख आदि से संयोग 

सनिकर्ण होने से मुखादि का प्रतिबिम्ब प्रतयक्ष हो जाता है। स्फटिक आदि से व्यवहित पदाथ 

प्रत्यक्ष दिखाई देता है, इसलिये यह मानना पड़ता है कि स्फटिक आदि की अवयव 

रचना नेत्रादि की प्रभामात्र का प्रवेश करने के लिये योग्य है, जल इत्यादि के लिये 
नहीं । नेत्रादि की प्रभा स्फटिक आदि में से होकर स्फटिकव्यवहित पदार्थों से सम्बद्ध हो 
जाती है । इसलिये स्फटिकादि व्यवहित पदार्थों का प्रत्यक्ष होता है । अंजन आदि से संस्कृत 
नेत्रप्रमा प्रथिवी आदि में भी अनुप्रबिष्ट हो जाती है। अत एव उन लोगों को- जिनका 
नेत्र अंजन से लिप्त है--निधि इत्यादि का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । जिहा ओर घाण से क्रम से 
रस और गन्ध संयुक्ताश्रयण सन्निकर्ष के द्वारा ग़हीत होते हैं। तस्वरत्नाकर ग्रन्थ में संनिकर्ष 
की द्विविधता इस प्रकार वर्णित है कि वहाँ पर ज्ञानब्वदध विद्वान्‌ संयोग और संयुक्ताश्रयण 
ऐसे दोनों सन्निकषों को मानते हैं। इर्द्रियों का द्रव्यो के साथ संयोग-सन्निकष होता जा 
द्रव्याश्रित अद्रव्यों के साथ संयुक्ता्रयण-संनिकर्ष होता है, इस प्रकार सम्भवानुसार उनको 


मानना चाहिये | इस प्रकार मन, त्वक्‌ और चक्षु ये तीनों इन्द्रिय द्रव्य और अद्रव्य के मरा | 


. होते हैं, शत्र, जिह्वा और घ्राण केबल अद्रव्य के ग्राइक हैं । अथवा सभी इन्द्रिय तत्तत्कालादि 
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नि न्यायसिद्धाञ्जनंम्‌ ( जडद्रव्यपरिच्दद 
( वैशेषिकादीनामिन्द्रियभो तिकत्ववाद्स्य खण्डनम्‌ ) 
वैशे ८ ~ ल क + श ONC a 8- ~ 
यत्त षिकादिभिरुष्यते--त्वगादानी।न्द्र्याण क्रमाद्‌ वास्वादात्म- 
a Ce ध ८ नि श्‌ जन्य Se ञ्‌ om SN [a 
कानि स्पर्शादिषु मध्ये स्पशरूपरसगम्धमात्राभिव्यञ्जकत्वात्‌ स्वेदशेत्याद्यभिः 
Q NN 2 कक 
व्यज्ञकपवनवद्‌ दीपश्रभावदू दन्तान्तगततायवत्‌ कुछ्ुमगन्धाभिव्यज्ञकघृत्व- 
दिति। तत्र व्यञ्जकत्वं नाम व्यक्ति प्रति करणत्वं तदलुग्राहकत्व वा? सामान्येन 
विशिष्ट वस्तु का ग्राहक होने से द्रव्य ओर अद्रव्य इन दोनों के ग्राहक होते हैं, क्योंकि 
'यह शब्द है! इत्यादि रूप से होने वाली प्रत्यक्ष प्रतीति शब्द के विशेषण रूप में वर्तमान काल- 
रूपी द्रव्य का ग्रहण अवश्य करती है। श्रीविष्णुचित्ताय स्वामीजी ने प्रमेयसंग्रह ग्रन्थ में 
अद्वेतिसम्मत सन्मात्र प्रत्यक्ष का खण्डन करते समय यह कहा है कि काल पदार्थों का विशेषण 
बनकर सभी प्रतीतियों में भासित होता है, स्वतन्त्र रूप से नहीं । इससे सभी ऐन्द्रियिक 
ज्ञानों का कालग्राहकत्व स्पष्ट होता है। अतः यह दूसरा पक्ष ही कि इन्द्रिय द्रव्य और 
भ्रद्रव्य का ग्राहक है, समीचीन सिद्ध होता है । 
( वेशेषिक आदि दाझनिकों के इन्द्रिय-भोतिकत्ववाद का खण्डन ) 
यतु’ इत्यादि | वैशेषिक इत्यादि दाशनिक त्वगादि इन्द्रियां को भौतिक सिद्ध करने के 
लिये इन अनुमानौ को प्रस्तुत करते हैं कि ( १ ) त्वगिन्द्रिय वायु का कार्य है, क्योंकि वह 
स्पश इत्यादि गुणों में स्पशमात्र का अभिव्यंजक है | जिस प्रकार स्वेदगत शैत्य को अभिव्यक्त 
0) वाला पवन स्पर्शादि के बीच में स्पशमात्र का अभिव्यंजक है, तथा वायु का काय है 
हे र त्वगिन्द्रिय सरामात्र का अभेव्यंजक होने से वायवीय है। ( २ ) चक्षुरिद्धि 
स ह, क्योंकि ह स्पश इत्यादि गुणों के बीच में रूपमात्र का अभिव्यंजक है । बिस 
र दीपप्रभा स्पशं इत्यादि गुणों में रूपमात्र का अभिव्यंजक है, साथ दी तेजस ह 
र पा चक्षुरिन्द्रिय भी रूपभात्र का अभिव्यंजक होने से तैजस है। (३ ) रसे 
जलीय है, 214 बह स्पशं इत्यादि गुणों के मध्य में रसमात्र का अमिव्यंजक है| जि 
पी पार 0 जल स्पश इत्यादि गुणों में रसमात्र का अभिव्यंजक एवं जली है 
गा न न्द्रिय भी रसमात्र का अभिव्यंजक होने से जलीय है। (४) राणे 
दको कि वह स्पश इत्यादि शुणों मै गन्धमात्र का अभिव्यंजक है| जिस प्रका 
0 1040 करने वाला गोघृत स्पश आदि गुणों में गन्धमात्र का अभिष्य 
है | ही पार्थिव है, उसी प्रकार गन्धमात्र का अभिव्यंजक होने से प्राणेन्द्रिय पा र्व 
इन ह र की आहंकारिक मानने वाले वेदान्ती इन अनुमानों का खण्डन करते है 
र FE फा उपस्थित करते हं कि इन अनुमानों म॑ हेतु कोटि में जो अभिव्य 
र oi अभिव्यंजकत्व अभिव्यक्ति के प्रति करणत्वरूप है १ अथवा 
अथवा वह इन्र. उष्म है! अथवा सामान्यतः अभिव्यक्तिकारणल = 
है इन्द्रिय्व रूप है १ इनमें प्रथम और द्वितीय कल्प समीचीन नहीं, क्योंकि 


ही 


पन. की का ५ जो अन्यान्य कारणों की अपेक्षा साधकतम माना जाता है | गण 
० “7 क्षा के अधीन है। कोई भी कारण अन्य कारणों की अपेक्षा अणि. 
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प्रथम; ] भाषानुवा दसहितम्‌ ७६ 


हेतुत्वमात्र वा १ इन्द्रियत्वं वा ? न ग्रथमद्वितीयों, स्वेतरहेतुवर्गप्रतियोशि 
कस्य साधकतमत्वादेववश्षिकत्वेन साधनवेकल्यासिद्धिप्रसज्ञात्‌ । न तृतीयं 
इन्द्रियाधिष्ठानतत्संस्कारादिभिरनैकान्तिकत्वात्‌ । न तुरीयः, साधन- 
वैकल्यात्‌ । सवषां चागमबाथः । स एवं घमिंग्राहइकाधघोशपि, आगममन्तरेण 
गोलकातिरिक्तन्द्रियासिद्धेः । किञ्चित्करणपूविकेत्येतावतापि करणमात्र हि 


साधक माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में अभिव्यक्ति के प्रति करणत्व यदि इन्द्रिय में 

विवक्षित हो तो दृष्टान्तो में नहीं रह सकता, क्योंकि दृष्टान्त माने जाने वाले कारणों से भी 

अतिशयित साथकत्व इन्द्रिय में माना जाता है, अतः वह अतिंशयितसाधकत्वरूप करणत्व 

ष्टान्तों में नहीं रह सकता । अतः दृशन्त में साधनवेकल्यरूपी दोष आ जाता है । यदि 

यह करणत्व इष्टान्त कहे जाने वाले पदार्थों में ही विवक्षित हो, तो वह पक्ष में अर्थात्‌ इन्द्रिय 

में रहेगा ही नहीं, ऐसी स्थिति में पक्ष में हेतु का स्वरूपासिद्धिरूप दोष आ जाता हे। द्वितीय 

कल्प के अनुसार यदि यह माना जाय कि अभिव्यक्ति के करण दृष्टान्त माने जाने वाले पदाथ 

हैं तो उन करणों का अनुग्राहक अर्थात्‌ इन्द्रिय सहायक हैं । ऐसी स्थिति में करणानुग्राहकत्व- 

रूप हेतु इन्द्रिय में रहता है दृष्टान्तों में नहीं । अतः दृष्टान्तों में साथनवैकल्यरूप दोष अवश्य 

उपस्थित होगा । यदि इस दोष से बचने के लिये यह माना जाय कि अभिव्यक्ति का करण 

इन्द्रिय है ? इसका अनुग्राहक वे पदार्थ हैं जो इष्टान्त माने गये हैँ तो यह हेतु 

ष्टान्तों में विद्यमान रहता है, पक्ष ग्र्थात्‌ इन्द्रियों में नहीं। ऐसी स्थिति में पक्ष सँ हेतु 

का स्वरूपासिद्धिरूप दोष अवश्य होगा । इन दोषों के कारण उपर्युक्त दोनों कल्प त्याज्य हैं । 

सामान्यतः अभिव्यक्ति हेतुत्वरूप तृतीय कलप भी समीचीन नहीं, क्योंकि चक्षुरादि इन्द्रियों 

का अधिष्ठान बनने वाले नेत्रगोलक इत्यादि, तथा उनको संस्कृत करने वाले अञ्जनादि 

पदार्थों को लेंकर इस प्रकार इस हेतु में व्यभिचार दोष आ जाता है कि इन पदार्थो में 

साध्य नहीं रहते हैं, किन्तु अभिव्यक्ति देतुत्वरूप साधन रहता है। ये पदार्थ भी किसी न किसी 

प्रकार रूपादि ज्ञान के कारण हैं | इन्द्रियत्वरूप चंठुथ कल्प भी समीचीन नहीं, क्योंकि वह 

इन्द्रियत्व रूप हेतु इष्टान्तों में नहीं रहता दै, अतः दृष्टान्तों को लेकर साधनचेकल्यं दोष 

उपस्थित होता है | इस प्रकार चारों कल्पो के दोष दूषित होने से ये अनुमान त्याज्य हैं । किञ्च, 

ये सभी अनुमान शास्र से बाधित हैं, क्योंकि शास्र से इन्द्रिय आहंकारिक सिद्ध होते हैँ । 

अतीन्द्रिय पदार्थ के विषय में शास्र अनुमान से प्रबल है। किञ्च, यहाँ पर यह आगमबाघ 
धर्मिग्राहकबाध भी बन जाता है। तथाहि- इन अनुमानों में जिन इन्द्रियों को पक्ष बनाकर 
उनमें भौतिकत्वरूप साध्य उपस्थित किया है, वें इन्द्रियरूपी पदार्थ है, इसमें क्या प्रमाण 
है १ ऐसा प्ररन उपस्थित होने पर शास्त्र को ही प्रमाण रूप में प्रस्तुत करना दोगा, क्योंकि शातन 
से ही इन्द्रिय सिद्ध हो सकते हैं, अन्य किसी प्रमाण से नहीं । इन्द्रियों को प्रमाणित करने 
वाला शास्र धर्मिग्राहक प्रमाण है | इन्द्रियों को जो शास्र सिद्ध करते हैं, वे ही शात्र इन्द्रियों 


को आहंकारिक बतलाते हैं । यदि शाखसिडौं को पक्ष मानकर उनमें शास्त्र विरुद्ध भौतिकत्व _ 


को अनुमानों से सिद्ध किया जाय तो अनुमान अवश्य ही भमिग्राहक प्रमाण से बाधित हो 
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८10 | त्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिर्छरेद; 


सिद्धयेत्‌, नातिरिक्तम्‌ । गोलकादेखैकस्थेजपि कार्यवैक्याद तिरि 
करप्यत इति चेन्न, सृक्ष्मस्य वैकस्यस्य मूपिकाघ्रातबीजवद्‌ दुदृशत्वात्‌ 
परिमलादिग्रसर इव पार्थिवगोलकावयवर्विशेषप्रसरवशादेव विषयसम्बन्ध- 
सिद्ध), प्राप्यकारित्वाविरोधाच । अतोञ्न्वयव्यतिरेकसिद्वस्यागमसिद्धस्य 
वा पच्चीकारे ग्राइकप्रमाणबाधोऽबजेनीयः । 


जायेंगे | नेत्रगोलक इत्यादि अधिष्ठानों से व्यतिरिक्त इन्द्रिय शास्त्र को छोड़ कर दूसरे किसी भी 
प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकते । यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि अनुमानग्रमाण से इन्द्रिय सिद्ध 
किये जा सकते हैं । वह अनुमान यह है कि देखना इत्यादि क्रियाय किसी किसी करण से 
उत्पन्न होती हैं, क्योंकि ये 'क्रियाय हैं । जिस प्रकार पाकादि क्रियायें काष्ठ इत्यादि करणों मे 
निष्पन्न होती हँ, उसी प्रकार इन दशन आदि क्रियाओं को भी करण से उत्पन्न होना चाहिये । 
दशन आदि क्रियाओं को उत्पन्न करने वाले जो करण हैं, वे ही चक्षुरादि इन्द्रिय है । इस 
प्रकार अनुमान से इन्द्रिय सिद्ध होते हैं | इन इन्द्रियों को केवल शास्त्र प्रमाणसिद्ध क्यों मानना 
चाहिये ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि उपयुक्त अनुमान से दर्शन आदि क्रियाओं के करण 
अवश्य सिद्ध होंगे, किन्तु वे करण नेत्रगोलक इत्यादि अधिष्ठानों से अतिरिक्त नहीं होंगे । 
प्रश्न--गोज्ञक आदि में किसी प्रकार की न्यूनता न रहने पर भी अन्धो को दशन इत्यादि 
नहीं होते हैं, इसलिये गोलक व्यतिरिक्त इन्द्रियों की कल्पना करनी पड़ती है | उत्तर--गोलक 
आदि में ही सूक्ष्म वेकल्य अर्थात्‌ न्यूनतारूपी दोष हो सकते हैं, जिनके कारण दशन इत्यादि 
न सम्पन्न हों । सुषम दोष नहीं दिखाई दे सकते । जिस प्रकार मूषिका के द्वारा सूंघा गया बीज 
अंकुर को उत्पन्न नहीं करता है, अत एव दिखाई न देने पर भी जिस प्रकार उस बीज में सूक्ष्म 
अहश्य दोष माना जाता है, उसी प्रकार प्र्त में भी माना जा सकता है । गोलक आदि अधि 
छानी से व्यतिरिक्त इन्द्रिय अनुमान से सिद्ध नहीं हो सकते । प्रश्‍न--यदि गोलक आदि 
अधिष्ठान ही इन्द्रिय हों तो वे विषय देशों सें पहुँचकर विषयों से कैसे सम्बन्ध प्राप्त कर 
सकते हैं क्योंकि वे शरीर में ही रहनेवाले पदार्थ हैं। सिद्धान्त में यही माना जाता है कि 
इन्द्रिय विषयों के पास पहुँचकर विषयों का ग्रहण करते हैं, अधिष्ठानेन्द्रियत्व पक्ष में इन 
अथां की संगति कैसे हो सकती है १ इससे अधिष्ठानातिरिक्त इन्द्रिय मानना ही उचित प्रतीत 
होता है | उत्तर--जिस प्रकार सुगन्धित द्रव्य वाले डिब्बे से गन्ध निकलते समय सुगस्थाभय 
सूक्ष्म कण भी निकल कर बहुत दूर तक फैल जाते हैं, उसी प्रकार पार्थिव नेत्रगोलक आदिं पे 
हाह निकलकर विषय देशों में पहुंच जाते हैं | उन अवयवों के द्वारा नेत्रगलरक आदि 
RU विषय सम्बन्ध हो जाता है। अत एव वह सिद्धान्त भी जो विषयदेश 
“चकर हान्यो का विषय आहकत्व माना जाता है, अधिष्ठानों को इन्द्रिय मानने पर मी 
सुरक्षित रहता है | इस विवेचन से यही निष्कषं निकलता है कि नेत्रगोत्नक इत्यादि अपि 
ह मत्यक्ष होता है, अन्यथा नहीं | इन अन्वयव्यतिरेक सहचारों के शान 
4 | जा दै कि अधिष्ठान ही इन्द्रिय हैं । ये अधिष्ठान पार्थिव हैं, वायवीय आदि हक हि 
दडुन्द्रया का शाल्रसिद्ध माना जाय तो बे उन शास्रौं से आहंकारिक सिद्ध द 2 | 
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प्रथमः ] भाषानुवादसहितम्‌ ८:१ 


यत्त्वालोकाभावे जायमानो रूपसाक्षात्कारस्तेज'करणकः, रूपसाक्षा- 
त्कारत्वात्‌ , सत्यालोके जायमानरूपसाचात्कारवदिति चल्ञुपस्तैजसत्वः 
मिति; तदपि न, आप्यायकतेजसा सिद्धसाधनात्‌, तेजसस्तत्र कारणत्वेऽपि 
तन्नक्ञुरेवेति नियामकामावात्‌ , इन्द्रियवदेवाचुद्‌भू तरूपस्पशंस्य कस्यचिद्वाद्य- 
तेजसोऽपि ग्रीष्मोष्मवत्‌ संभवात्‌ , उद्भूतरूपस्यापि साधने भवदभिमते- 
न्द्रियस्यापि तथात्वग्रसङ्गेन तमस एवासिद््िप्रसङ्गात्‌ , ईश्वरज्ञानेन चाने- 


भौतिक नहीं । उपर्युक्त अनुमान में यदि अन्वयव्यतिरेक सिद्ध त्वक्‌ आदि इन्द्रिय पक्ष माने 
जायें, तो वे उन अन्वयव्यतिरेक सहचाररूपी धमिंग्राइक प्रमाणों से पार्थिव सिद्ध होंगे, 
वायवीय आदि नहीं । अतः उनमें वायवीयत्व आदि को साध्य मानने पर धर्मिग्राहक प्रमाणबाध 
अवस्य ही उपस्थित होगा, तथा च यदि शा्रसिद्ध इन्द्रियों को पक्ष मानकर उनमें भौतिकत्व 
सिद्ध किया जाय तो वे घमिंग्राहक प्रमाण शाख्र से आहंकारिक सिद्ध होंगे, अतः उस पक्ष में 
भी घर्मिग्राहक प्रमाणबाध अवश्य होगा । इस दोष से बचना असम्भव है । इन दोषों के 
कारण इन्द्रियों का भौतिकत्वानुमान खण्डित हो जाता है। 

'यत्तुः इत्यादि । इन्द्रियों को भौतिक मानने वाले चक्षु को तैजस सिद्ध करने के लिये 
दूसरा अनुमान प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार प्रकाश फे न रहने पर भी अन्धकार में जो 
रूप का साक्षात्कार होता है, वह तेजरूपी करण से उत्पन है, क्योंकि वह रूप का 
साक्षात्कारक है । जिस प्रकार प्रकाश के रहते समय होने वाल्ला रूपसाक्षात्कार उस प्रकाशरूपी 
तेज से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार प्रकाशमाव में भी होने वाला रूपसाक्षात्कार तेजरूपी 
करण से ही उत्पन्न होता है। वह तेजरूपी करण चक्षु ही है, क्‍योंकि प्रकाशभाव के समय 
अन्य तेज का होना असम्भव है। इस अनुमान से चक्षु का तैजसत्व सिद्ध होता है। 
इसका खण्डन इस प्रकार है--इस अनुमान के द्वारा प्रकाशमाव में होने वाले रूप- 
साक्षात्कार का कारण जो तेज सिद्ध होता है, वह सिद्धान्त में मान्य चक्षुरिस्ट्रिय का 
पोषक तेज भी हो सकता है । तथा च सिद्धान्तमाच्य उस तेज को लेकर सिद्धसाधनत्व दोष 
उपस्थित हो जाता है । इस अनुमान के अनुसार उस पोषक तेज से व्यतिरिक्त तेज की सिद्धि 
नहीं होगी । किं च, वहाँ पर तेज कारण होने पर भी वह चक्षु ही है, ऐसा कोई नियम नहीं, 
क्योंकि इन्द्रिय की तरह ही अनुदूभूत रूपस्पश वाला कोई बाह्य तेज भी वहाँ पर उसी 
प्रकार हो सकता है, जिस प्रकार ग्रीष्मकाल की रात्रि में अनुदूभूत रूपस्पश वाली गर्मी रहती 
है। यदि उस अनुमान से उद्भूत रूप वाले तेज को ही कारणरूप में सिद्ध किया जाय, तो 
आपके कथन के अनुसार वहाँ कारण सिद्ध होने वाले चक्षुरिर्द्रिय को भी उद्भूत रूप वाला 
ही मानना होगा, वैसा होने पर अन्धकार को वहाँ स्थिति हो ही नहों सकती, क्योंकि 
उद्भूत रूप वाले तेज और अन्धकार में नित्य विरोध है । किं च, उस अनुमान सें ईशवरजञान 
को लेकर व्यभिचार दोघ उपस्थित होता है, क्योंकि ईश्वर को होने वाला रूपसाक्षात्कार- 
रूपी ज्ञान नित्य है । अतः वह तेजरूपी करण से उत्पन्न नहीं होता । साध्यरहित उस इँस्वरज्ञान 

११ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


दर न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ जी] जडद्रव्यपरिच्चेद! 
कान्त्यात्‌ , अनित्यत्वेन विशेषणेऽपि स्वाप्नयोगिसाचात्कारेरनेकान्त्यात्‌ । 
सर्वव्यभिचारस्थलव्यतिरिक्तत्वे सतीति विशेषणे तककोशलम्‌ | एवमनु- 
मानान्तरेऽपि यथासंभव दूषणमृद्यम्‌ । 
( अप्राक्ृतश्रोत्रादो विशेषस्य निरूपणम्‌ ) 
अग्नाकृतश्रोत्रादिषु तु स॒क्तश्वरादीनां करणाधीनज्ञानप्रसराभावेऽपि 
स्वेच्छया परिग्रहवशाद्विषयसहकारिनियभे न निबन्ध; । तत्तदधिष्ठान- 
विशेषादिभिस्तल्लक्षणम्‌ । 


में रूपसाक्षात्कारत्व रूप हेतु है, अतः व्यभिचार दोष है। इस व्यभिचार को दूर करने 
के लिये अनित्य रूपसाक्षात्कारत्व को हेतु मानकर यदि यह कहा जाय कि नित्य ईश्वरशान में 
यह हेतु नहीं है, अतः व्यभिचार नहीं है; तत्र तो स्वप्न में होने वाले रूपसाक्षात्कार एवं 
योगियों को होने वाले रूपसाक्षात्कारों को लेकर व्यभिचार दोप इस प्रकार होगा कि उन 
रूपसाक्षात्तारों में तेज के कारण न होने से वे साध्यरहित हैं, क्योंकि स्वप्न में इन्द्रिय 
उपरत हो जाते हैं, उनमें अनिल रूप साक्षात्कारत्वरूप हेतु विद्यमान है, अतः व्यभिचार 
अवश्य होगा | यदि इन व्यभिचारो को दूर करने के लिये 'सवंव्यभिचारस्थलव्यतिरिक्तले 
सति रूपसाक्षात्कारत्वात्‌! इसको हेतु माना जाय तो तर्ककौशल प्रकाशित होगा। 
किंच, हम लोगों की असवज्ञता के कारण समी व्यभिचारस्थंलों के दुज्ञय होने से हेतु म 
अज्ञानसिद्ध दोष मो होगा। इसी प्रकार इन्द्रिय भौतिकत्व साधक अन्यान्य अनुमानों 
में दोषों को यथा सम्भव समझना चाहिये । 


( अप्राकृत श्रोत्र आदि की विशेषता ) 


_अग्राकत इत्यादि । शुद्धसत्त्मय अप्राकृत श्रोत्रादि इन्द्रियों में यह विशेषता रे 
कि उनमें विषयनियम ( अर्थात्‌ इस इन्द्रिय से यही विषय शहीत होता है) ० 
सहकारिनियम ( अर्थात्‌ इस इन्द्रिय का यही पदार्थ सहकारी है ) में को 
निबन्ध नहीं है, उनकी इन्द्रियां सभी पदार्थों के विषय में ज्ञान करा सकती हैं, क्योंकि उनकै 
शान का प्रसार स्वयं होता है | जिस प्रकार हमलोगों का ज्ञान इन्द्रियादि करणों के अक 
होकर प्रसत होता है, वैसा उनका नहीं है । उनका ज्ञान स्वयं सर्वत्र प्रसत होता है । रै 
स्वेच्छा से इन्द्रियों का ग्रहण करते हैं। प्रश्न--ऐसी स्थिति में उन अप्राकृत भोत्रादि इदि 
` न्या लक्षण है! शन्दादि गुणों में शब्दमात्र का प्रत्यक्ष कराने वाली इन्द्रिय और ट 
इस प्रकार के लक्षण उनमें समन्वित नहीं होते; क्योंकि वे समी पदार्थों के विषय में # मे 
के को उत्पन्न करते हैं। उत्तर--उन अप्राकृत श्रोत्र आदि के लक्षण उन र है 
लेकर इस प्रकार होते हैं कि कर्णशब्कुल्यवच्छिन्न प्रदेश में रहने वाली इन्द्रिय शी" | 


ए नेत्रगोलक में रहने वाली इन्द्रिय चक्षु है, इत्यादि । 
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प्रंथमः | भांधानुवादसहितम्‌ ८३ 
( बौद्धानां बुद्धसावज्ञवादस्य खण्डनम्‌ ) 


वौद्धास्तु वुद्भश्चक्षुषेव सव जानातीति वदन्ति, तदयुक्तम्‌, ताइशभवद- 
भिमतसावइये प्रमाणाभावात्‌ । चल्नुःप्रकषतारतम्यं क्कचिद्विान्तं प्रकषृतार- 
तम्यत्वादिस्यादेरपि चन्ुग्राद्यवर्ग एव सवातिशायित्वसंभावनया तदतिल्घनेन 
रसादिविषय विश्रान्त्ययोगादिति । 
( प्राकृतकम न्द्रियनिरूपणम्‌ ) 
अथ कमेंन्द्रियम्‌- उच्चारणादिष्वन्यतसक्रियाहेतुत्वं तल्लक्षणम्‌ | 
तत्‌ पञ्चधा वागादिभेदात्‌ । वर्णोचारणकरणमिन्द्रिय वाक्‌ । तचच हत्कण्ठ- 


( बोद्धों के बुदसावश्यवाद का खण्डन ) 


“बोद्धास्तु’ इत्यादि । बौद्ध कहते हैं कि बुद्ध चक्षु से ही सब पदार्थों को जानते हैं । 
उनका यह कथन समीचीन नहीं, क्योंकि बौद्धों के अभिमत उस सवज्ञता में कोई प्रमाण नहीं । 
प्रशन--क्योंकि प्रमाण नहीं, उसके विषय में अनुमान प्रमाण है । वह यह है कि चक्षुरिन्द्रिय 
के उत्कष में इस प्रकार तारतम्य है कि कोई चक्षु अल्प पदार्थों का ग्रहण करता है, तथा 
कोई चक्षु अधिक पदार्थों का ग्रहण करता है। इस चक्षुश्प्रकषतारतम्य की कहीं पर 
विश्रान्ति होनी चाहिये, क्‍योंकि यह प्रकर्षतारतग्य है । जिस प्रकार अन्यान्य प्रकर्षतारतम्य 

हीं-कहीं विश्रान्त होते हैं, उसी प्रकार चक्षुःप्रकर्षतारतम्य की भी विभ्रान्ति आवश्यक है । 
विश्रान्ति होने पर ऐसा एक चक्षु मान्य होगा जो सब पदार्थों का ग्रहण करता है । वह चक्षु 
बुद्ध का है। अतः उपयुक्त चक्षुलक्षण में अव्यापि होगी । उत्तर--इस चक्षुःग्रकषंतारतम्य 
की विश्रान्ति वैसे चक्षु में ही मानना उचित है | जो चक्षुग्राह्य पदार्थों में उन सर्वाधिक पदार्थो 
का ग्रहण करता है, जिनका ग्रहण अन्यान्य चक्षुरिन्द्रिय नहीं कर सकते; यह कल्पना सबंथा 
अयुक्त है । सर्वोत्कृष्ट बह चक्षु इस नियम--रूपादि पदार्थों का ग्रहण करने में ही चक्ष 
समर्थ है--का उल्लंघन करके रसादि विषयों का भी ग्रहण करता है। इस प्रकार कल्पना 


करके उस चक्षु की रस आदि विषयों में विशान्ति मानना अनुचित है। अतः यहाँ. 


अव्याप्ति नहीँ हो सकता । 
( प्राकृत कमन्द्रियों का निरूपण. ) | 
अथः इति । आगे क्मेन्द्रियों का निरूपण होता है । वणांच्चारण, शिल्पनिर्माण 


संचार, मलमूत्र विसजन एवं आनन्द सम्पादन इन क्रियाओं में किसी एक क्रिया का जो साच | 
होता है, वह कमेंन्द्रिय है । यही कमेन्द्रिय का लक्षण है । यह कमन्द्रिय पाँच प्रकार का है= | 
(१) वाक्‌ , (२) पाणि, (३) पाद, (४) पायु और (५) उपस्थ । इनसँ वणं चारण का साधन 
बनने वाली इन्द्रिय वाक्‌ है। यह वागिन्द्रिय का लक्षण है | यह इन्द्रिय हृदय, कण्ठ, जिह | 
मूल, तालु, दन्त, ओष्ठ, नासिका और शिर इन आठ स्थानों में रहती है। शुक इत्यादि कुछ : 
प्राणियों को छोड़कर अन्य पक्षी इत्यादि प्राणियों में वर्णोंचारण करने की शक्ति नहीं रहती है। 
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६४ न्यायसिद्धाञ्जनंम्‌ _ { जडद्न्यप्े 
जिह्वामूलताजुदन्तोष्ठनासामूरथरुपस्थानाष्टकबृत्ति । शुकादिव्यतिरिक्तबिहङगा- 
दीनां तत्द्दष्टसंस्थानादिसदकारिविरहाइणोचारणाशक्तिः । शुकादीनामापि 
किञ्चित्तद्वेषम्यादु्चारणवैषम्यम्‌ । 

शिल्पकरणभिन्द्रियं पाणिः। स च भलुष्यादीनामडुल्यादिवृत्ति: | 
वारणादोनां नासाइत्तिः | नु ताझुपादा दि मिरप्यश्यासपारवान्मौ क्तिक- 
ग्रथनलिपिकरणादिशिदपदर्शनाचत्रापि तदवततिरास्थेया | सत्यम्‌, मात्रया 
तद्दुचिरस्त्येव बिरोधाभावादेशमेदेन) इन्द्रियान्तरव्याप्ते देशेज्वस्थानादेअन्नु: 
स्पशनादो दशनादिति । | 

सञ्चरणकरणमिन्द्रिय पादः । स च मनुष्यादीनां चरणादिवृत्तिः | 
शुजगपतगादीनां तूर+पक्षादिब्त्तिः | तदुक्क करणपादाष्टसाधिकरणे--“सर्पाः 
पादात्‌ कमे ्ट्रियादते वक्षसा गच्छन्ति । तेपां गतिशक्तिएरसि, तस्मादुरगाः 


उसका कारण यह है कि वर्णोचारण के लिये अपेक्षित उन स्थानों का उचित संस्थान एबं 
अइष्ट इत्यादि सहृकारिकारण उन प्राणियों में नहीं होते, अतः वे वर्णोच्चारण में असमर्थ हैं। 
शुक इत्यादि को भी उन कारणों में थोड़ा वैषम्य है, अत. एव उनके उच्चारण 
में मी वैषम्य होता है। 

'शिल्प' इत्यादि। शिल्प का साधन बनने वाली इन्द्रिय पाणि है | यह पाणीन्द्रिय का लक्षण 
है । यह मनुष्यादि प्राणियों के श्रंुलि इत्यादि अंगों में रहती है । हाथी इत्यादियों की नासिका 
अर्थात्‌ शड के अग्रभाग में रहती है। प्रन--लोक में देखा जाता है कि अभ्यास पाळ 
होने पर तालु और पाद इत्यादि अंगों से मोतियों का गूंथना और लिपि निर्माण इतदि 
शिल्प होते हँ, ऐसी स्थिति में इन अंगों में भी पाणीन्द्रिय का सद्भाव क्यों नहीं माना जाता ! 
उत्तर उन अंगों में भी स्वल्प मात्रा में पाणीन्द्रिय रहती ही है। किसी प्रदेश में अधिक 
मात्रा में दूसरे प्रदेश सें अल्ममात्रा में रहने में कोई बिरोध नहीं है। यद्यपि तालु 
वागिन्द्रिय तथा चरण में पादेन्द्रिय रहती है, तथापि वहाँ पाणीन्द्रिय के रहने में के 
विरोध नहीं है, क्योंकि एक इन्द्रिय के द्वारा अधिष्ठित अंग में दूसरी इन्द्रिय का सद्भाव च 
और चगिन्द्रिय ४ इत्यादि के विषय में देखा गया है, नेत्रगोलक में चक्षु और गिर्न 
मिलकर रहती हैं अत एव उनसे रूप और स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है । 

संचरण इत्यादि । जो इन्द्रिय संचार का साधन है, वह पादेन्द्रिय है | यही इत 
ह है । बह मनुष्य आदि के चरण इत्यादि अंगों में रहती है, तथा सपं 
इत्यादि प्राणियों के छाती और पक्ष इत्यादि अंगों में मी रहती है। अत एव न्यायतल * 


का dT ते हैं. य हिरा में यह कहा गया है कि सर्प पादरूपी कर्मेन्द्रिय के बिना मी छी 1 
a .. र की कने शक्ति छाती में है, अत एव वे बक्षस्थल से चलने के 0. पी 
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प्रथमः ] भांषानुवादसहितम्‌ ८५ 


स्ते पन्नगाश्च” इति । “पादात्‌ करमेन्द्रियात्‌” इत्यवयवविशेषलचणा, सर्वेषा- 
मपि जन्तूनामेकादशेन्द्रियत्ेन साक्षादिन्द्रिय निपेधायोगात्‌। तस्य च 
तत्तत्संस्थानादिसहकारेण स्थलजल्गगनादिसश्चारहेतुता, विहगादि- 
परकायप्रवेशेऽन्बरयच्यतिरेकदशेनात्‌ । 

मलादित्यागकरणमिन्द्रियं पायुः । स च तत्तदवयववृत्तिः, विहङ्ग 
विशेषादीनां तु मुखादिवृत्तिः । तच्चोक्त तत्रेवाष्टमाधिकरणे- “यथा वा 
मान्धालादीनामास्येन विष्सूत्रविसगः” इति | 

आनन्दविशेषकरणमिन्द्रिय्ञुपस्थः | स च मेहनादिवृत्तिः । 

( कसन्द्रियसमथनम्‌ ) 
ये तु कर्मेन्द्रियाणि नाभ्युपगच्छन्ति, तैज्ञानेन्द्रियाणि नाभ्युपेयानि, 


तर्कागमयोरुभयत्राविशेषात्‌ । चल्नुगोलकादाविव इष्टचैकण्येऽपि पादादो _ 


संचारादेः क्कचित्‌ स्रच्मदोषचिशेषेण प्रतिबन्धादिति । 


` कमेन्द्रिय का अभाव कहा गया है, उसका तात्पर्यं चरण इत्यादि अंगों के अमाव में है, 


पादरूपी कमेंन्द्रिय के अभाव में उसका तात्पयं नहीं है। वहाँ प्रयुक्त “पादात्‌ कमन्द्रियात्‌ः 
इन शब्दों की चरणाद्यंगों में लक्षणा माननी चाहिये, क्योंकि सभी बद्ध जीवों की एकादश 
इऱ्द्रियाँ प्रलय अथवा मोक्ष तक बनी रहती हैं, उन इन्द्रियों का साक्षात्‌ निषेध नहीं 
हो सकता । हाँ, इन्द्रियाधिष्ठान अंगों का अभाव हो सकता है । यह पादेन्द्रिय बिल्रक्षण 
अवयव रचना वाले अंगों की सहायता लेकर स्थल, जल ओर नभ में संचार का साधन 
बनती है । यह अन्वय और व्यतिरेक देखे गये हैं कि योगी पक्षी इत्यादि दूसरे जीवों के 
शरीर में प्रविष्ट होने पर उड़यन आदि करते हैं, अन्यथा नहीं | इससे सिद्ध होता है कि एक ही 
पादेन्द्रिय विलक्षण अंगों की सहायता लेकर विलक्षण रूप में संचार को सम्पन्न करती है । 

“मलादि? इत्यादि | जो इन्द्रिय मल आदि के त्यागने में साधन है, वह पायु है। 
वह गुदा इत्यादि अंगों में रहती है। पक्षिविशेष आदि के मुख आदि अंगों में रहती है। 
यह बात न्यायतत्व के करणपादाष्टमाधिकरण में इस प्रकार कही गई है, कि मान्धाल अर्थात्‌ 
चमगादर इत्यादि मुख से विष्ठा और मूत्र का विसजन करते हैं 

आनन्द! इत्यादि । जो इन्द्रिय आनन्द विशेष का करण है, वह उपस्थ है। यही 
इसका लक्षण है । वह उपस्थ मेढ इत्यादि अंगों में रहता है। 


( कर्मन्द्रियों का समर्थन ) 


(येतु? इति। जो वैशेषिक इत्यादि दाशनिक कमे ्ट्रियों को नहीं मानते हैं, उन्हें शानेच्धियों । 
को भी नहीं मानना चाहिये । दोनों के विषय में तक और शास्त्र,समानरूप रखते है । शासे 
दोनों सिद्ध होते हैं, तक से दोनों का खण्डन भी हो सकता है। जिस प्रकार चेत्रगोलक इत्यादे | 
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८६ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छैद, 
( इन्द्रिय संख्यापरिमाणादिनिरूपणम्‌ ) 
° ० (कप य (4)? Sr : यसू MR a 
एतेषां संख्यानिणयाथिकरणोपसंहारे भाष्यम्‌--"इत्यादिश्रतिसमृतिः 
८९ ८०५ . a त ~ ¢ ख्य se ९ ~ 
सिद्धन्द्रियसंख्या स्थिता |  अधिकसंख्यावादा मनाइत्तिभेदामिप्राया!| 
न्यूनव्यपदेशास्तु तत्र तत्र बिषधितगमनादिकायबिशेषप्रयुक्ता!” इति । 
अणुत्वं चेषाग्रुपलब्ध्ययोग्यपरिच्छिञ्ञपरिमाणत्वसात्रमेव “अणबश्न' 
€ क NE = ९ ७ 
इति सूत्रोक्तमिति भाष्ये व्यक्तम्‌ । “एते सवं एव समाः, सत्र पएवानन्ता!" 
इति श्रतिस्तूपकरणत्वसाम्यस्‌ “अथ यो ह्यताननन्ताचुपास्ते” इत्युपास्यः 

NN ~" ७ ७ Nr ~ Pe 
तया विहितम्राणविशेपणभूतकाययाहुल्यं चाभिम्रेति । अत एव तेपां परिच्छिन्नः 
में किसी वैकल्य अर्थात्‌ न्यूनता का दशन होने पर भी किसी दोघविशेष के कारण चाक्षुष 
प्रत्यक्ष न होने से यह मानना पड़ता है कि नेत्रगोलकव्यतिरिक्त एक चक्षुरिन्द्रिय है, जिसकी 
शक्ति दोषविशेष के कारण कुण्ठित हो जाती है, उसी प्रकार चरणादि अंगों में न्यूनता 
दिखाई न देने पर भी किसी दोषविशेष के कारण संचार इत्यादि क्रियाओं के 
सम्पन्न होने से यह मानना पड़ता है कि चरणादि अंगों से व्यतिरिक्त पादादि 
कमन्द्रियाँ ई, जिनकी शक्ति दोषों से कुण्ठित होती है। यह तर्क ज्ञानेन्द्रियों की भाँति 
कमेन्द्रियों को भी सिद्ध करता है। 

४ ( इन्द्रियां की संख्या ओर परिमाण आदि का निरूपण ) 

“एतेषाम इति। इन इन्द्रियों की संख्या का निर्णय करने के लिये प्रद्नत्त अधिकरण 
के उपसंहार में श्रीभाष्य में यह अर्थ वर्णित है कि श्रुति और -स्मृतियों के अनुसार 
इन्द्रियों की संख्या ११ है | मन की विभिन्न वृत्तियों को लेकर शास्त्रों में इन्द्रियों की 
> “अधिक संख्या का भी वर्णन मिलता है। 

यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। 
_ शुद्धश्च न विचेष्टेत तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ ९ 
.. इस शुत वचन में पंच ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि और मन, ऐसे सात इन्द्रियों का जो वर 
RR है, उसका तातर्य यही दै कि मोक्षप्राप्तर्थ गमनरूपी परम गति में वे सहायक होते 
हैं। इस रकार न्यून संख्या निर्देश का भाव समभना चाहिये । ग 
अणुत्व च इत्यादि । अणवश्च’ इस ब्रह्मसूत्र में इन इन्द्रियों का अणुत्व सिद्ध रक 
गया है। ये इन्द्रिय जानने के अयोग्य परिच्छिन्न परिमाण से युक्त हैं । यही इनका अणुल ७ 
३२. ` चश्च र्टव्यं च, श्रोत्रं च श्रोतव्यं च, घ्राणं च घ्रातव्यं च, रसनं च रसयितध्यं चः 59. 
म स्पशयितब््य च, वाक्‌ च वक्तव्यं च, हस्तों चादातव्यं च, पादो च गन्तव्य कर हक 
23 सजयितदव्य॑ हे उपस्थाश्चानन्दयितव्य च, सनश्च सन्तष्यं च, बुद्धिश्च बो््व्यं ' ` 
यहाँ क बि वणन मिलता हे! इस वर्णित अधिक स॑ Sa 
यहाँ अमिमेत है । इस वचन में च i 
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प्रथम; ]; भाषानुवादसहितम्‌ दछ 


विचित्रपरिमाणत्व स्थितम्‌ । विकारशीलत्वाच् मशकमातङ्गादिनानादेद्ेपु 
विचित्रपरिमाणत्वम्‌ | कालभेदेन परिमाणभेदाविरोधं ज्ञाने समर्थयिष्यामः | 
सर्वपां चेषां स्वाशिष्ठानदोषादिरेव दोषः | सुषुप्त्याद्यवस्थास्तिव स्था- 
वराद्यवस्थास्दृष्टादिवशात्‌ तत्तद्त्तिनिरोधतारतम्यम्‌ । प्रवलादृटसहकारा- 
दन्धवयोशिग्रसृतीन्द्रियाणामतिस्नक्ष्मव्यवहितावषयता 
उत्पत्तरारभ्यादष्टवश्चात्‌ ग्रतिपुरुषनियतानामपि तेषां जीववत्परकायग्रवेशे 
विशिष्टादष्टान्तरवशात्‌ कायवदेव परोपकारकत्वम्‌ , स्वेर्द्रियः सह सत्र 
प्रवेशात्‌ तेषामेव वा तत्राप्युपकारकत्वम्‌ | मृतकायप्रवेश हि स्वेन्द्रियरेव 
तथा । जीववत्परकायप्रवेशेऽपि स एव समाधिरुचितः | 
अणुपरिमाण नहीं । यह अर्थ उसी सूत्र के भाष्य में व्यक्त है। 'एते सर्व एव समाः, सवं 


एवानन्ताः' यदद श्रुति यह जो बतलाती है कि ये सभी इन्द्रियाँ सम हैं, एवं अनन्त हैं, इसका 
यह भाव नहीं है कि सभी इन्द्रियाँ समान परिमाण रखती हाँ, तथा सभी विसु हों; अपितु 


ha 


इसका तात्पयं यही है कि ये सभी इन्द्रियाँ समानरूप से जीवों का उपकरण बनती हैं, 
तथा अनन्त कार्य करती हैं । यह काय बाहुल्य “अथ यो ह्येताननन्तानुपास्ते' इस श्रुति के द्वारा 


. विहित प्राणोपासन में प्राण अर्थात्‌ इन्द्रियों के विशेषण रूप में उपास्य कहा गया है । अत एव 


इन इन्द्रियों में परिच्छिन्न विचित्र परिमाण मानना पड़ता है, क्योंकि त्वगिन्द्रिय सम्पूर्ण शरीर 
में व्याप्त होकर रहती है, अन्य इन्द्रियाँ ऐसी नहीं हैं । विकार को प्राप्त होना इन्द्रियों का 
स्वभाव है | अत एव ये इन्द्रियाँ मशक और गज इत्यादि नाना दारीरों में नाना प्रकार से 
विचित्र परिमाणा को ग्राप्त करती हैं। मशकशरीर को छोड़कर गजशरीर में प्रविष्ट होने पर 
अधिक परिमाण वाली बन जाती हें, तथा गजशरीर को छोड़कर मशकशरीर में प्रविष्ट होते ही 
अल्प, परिमाण को प्राप्त हो जाती हँ । कालभेद से विभिन्न परिमाणों को अपनाने में कोई 
विरोध नहीं । ज्ञान का निरूपण करते समय हम उपयुक्त अर्थ का समर्थन करेंगे । 
“सवषाम्‌? इत्यादि । इन इन्द्रियों में स्वभावतया कोई दोष नहीं है, अपितु इनका 
अधिष्ठान बनने वाले अंगों में विद्यमान दोष ही इनका दोष है। अत एव किसी शरीर सें 
अन्धा बना हुआ जीव यदि दूसरे शरीर को धारण करे तो देखने लगता है । स्थावर 
इत्यादि अवस्थायं प्रास होने पर अहृष्ट आदि फे कारण इन इन्द्रियों की इत्तियों के निरोध 
सँ उसी प्रकार तारतम्य है, जिस प्रकार सुपुस्ति इत्यादि अवस्थाओं सें होता है। प्रबल 
अइष्टरूपी सहकारिकारण के अनुसार गन्धव और योगी इत्यादि की इन्द्रियाँ अति सूक्ष्म और 
व्यवहित पदार्थो का ग्रहण करने में भी समथ होती हैं । ७ 
“उत्पत्तेः इत्यादि । प्रइन--उत्पत्तिकाल से ही इन्द्रियाँ अहष्टानुसार प्रतिपुरुष 


इस प्रकार नियत रहती हैं कि अमुक अमुक इन्द्रिय अमुक अमुक जीव की हैं। इस 
प्रकार व्यवस्थित रहने वाली इन्द्रियाँ उन योगी इत्यादि जीवों की कैसे उपकारक हो सक्तो 
हैं, जो उस परकाय में प्रविष्ट होते हैं, जो पहले से ही जीव से युक्त हैं उत्तर-इन्द्रियौं |. 
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ध्द न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ | जडद्रव्यपरिच्द्नेद; 
स्मृतिश्च 
शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः । 
लय का ७ ¢ का 
गृहीत्वैतानि संयाति वायुगन्धानिवाशयात्‌ ॥ इति । 
` म्रुतकायस्य च परकायव्यवहार उपचारात्‌ । परकायारम्भकशरीरे कदेशै- 
रस्थ्यादिभिः प्रविष्टस्य कायलक्षणसंघात आरभ्यते। तदा च स्वशरीरं 
मृतमेव । सृतपरकायग्रवेशवत्‌ पुनः प्रवेशः । अनेकशरीराधिष्ठानशक्तानां तु 
यथेष्टम्‌ । शरीरविनांशे चेन्द्रियाण्याप्यायकैमात्रया दीयन्ते, शरीरान्तरे 
0 FN ¢ # ५ ¢ 

पुनरापूयन्ते । सुक्तपरित्यक्तान्यन्यपरिगृहीतान्यपरिशुहीतानि वा यावत्‌ 
ग्रलयमवतिष्ठन्त इत्यादिक द्रष्टव्यम्‌ | 

प्रत्येक हा में व्यवस्थित रूप से रहती हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं । वैसा होने पर भी वे 
इन्द्रियाँ दूसरों के शरीरों में प्रविष्ट होने वाले योगी इत्यादि जीवों के बलवत्तर अद्दष्ट के 
प्रभाव से उनकी उसी प्रकार उपकारक होती हैं, जिस प्रकार दूसरों के शरीर उनके 
उपकारक होते हैं। यह :थम समाधान है| दूसरा समाधान यह है कि योगी इत्यादि जीव 
अपनी इन्द्रियों के साथ ही दूसरों के शरीरों में प्रविष्ट होती हैं, अतः अपनी इन्द्रियाँ ही उनकी 
वहाँ उपकारक होती हैं। मृतक के शरीर में योगियों को अपनी इन्द्रियों के साथ ही प्रविष्ट 
होना पड़ता है, क्‍योंकि वहाँ दूसरे जीवों की इन्द्रियाँ उनके साथ निकल जाने से नहीं 
रहती हैं । जीवविशिष्ट शरीर में प्रवेश के प्रसंग में भी वैसे ही मानना उचित है | अतः प्रथम 
समाधान से द्वितीय समाधान प्रामाणिक सिद्ध होता है | कि च, गीता के “शरीरं यदवाप्नोति' 
इस श्लोक 40 यह बतलाया जाता है कि जीव जिस शरीर को प्राप्त हो, तथा, जिस शरीर से 
निकले, वहाँ इन्द्रियों का स्वामी जीव भूतसूक्ष्मों के साथ इन इन्द्रियों को लेकर उसी 
प्रकार जाता है, जिस प्रकार वायु सुगन्ध द्रव्यों के स्थान से सूक्ष्माबयवों के साथ गन्धों को 
लेकर अन्यत्र जाता है | इससे योगियों का इन्द्रियों के साथ परशरीर में प्रवेश करना प्रमाणित 
होता है । मृतक का शरीर भी परशरीर ही कहा जाता है | दग्धपट में पटव्यवहार के समान यह 
“बहार लक्षणा क अनुसार होता है, क्योंकि मर जाने के बाद उसमें जीव के न रहने से उस 
शरीर को दूसरे जीव का शरीर कहना मुख्य रूप से संगत होता है । किं च, जीव निकलने पर 
श्रीररूप में नहीं रहता है। पहले वह शरीर दूसरे जीव का था, इससे “साम्प्रतिका मावेऽि 
भूतपूवगति इस न्याय के अनुसार भूतपूर्व स्थिति को लेकर लक्षणा से ही उस as 
को संगति माननी चाहिये। उस पर शरोर के आरम्मक अस्थि इत्यादि शरीरैक देश्य 
उस जीव--जो इन्द्रियों के साथ परशरीर में प्रविष्ट होता है-_के लिये शरीररूपी संभा 
ह होता है। उस समय उस जीव का निज शरीर मृतक हो जाता है। उस 
ह में उस जीव का पुनः उसी प्रकार प्रवेश होता है, जिस प्रकार मृत परश नं 
दे [ बेश डुआ था | प्रवेश के बाद शरीररूपी संघात उत्पन्न होता है | जो योगी कह क. 
५०८ र शरीरो की अधिष्ठित कर सकते हैं, वे अपनी इच्छा के अनुसार अनेक शर 
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प्रथम ] : । आषानुवादसहितम्‌ दद 
( कर्मेन्द्रियाणां प्रतिशरीरमुत्पत्तिचिनाशविषये विचारः ) 
ननु कम न्द्रियाणां शरीरेण सहोत्पत्तिविनाशो, न पुनः शरीरान्तरगमनः 
मस्ति | तथा हि सारेऽभिहितम्‌- “हस्तादयोऽपी न्द्रियाणि, जीवे देहान्तर- 
चस्थिते उपकारकत्वाविशेषात्‌” इति । एवं माष्येऽप्युक्तस्‌-“न सपवेन्द्रियाणि, 
अपि त्वेकादश, हस्तादीनामपि शरीरे स्थिते जीवे तस्य भोगोपकरणत्वात्‌ 
कायमेदाच । इश्यते हि श्रोत्रादीनामिव इस्तादीनामपि कायमेद 
दानादि?” इति, “न्यूनत्वव्यपदेशास्तु तत्र तत्र विवक्षितगमनादिकाय विशेष 
प्रयुक्ताः” इति च। दीपे तु व्यक्तमेवोक्तम्‌ “तत्र ओत्रादीनि जीवेन सह 
शरीरान्तरगमनेऽपि गच्छन्ति । वाए्घस्तादीनि कर्मेन्द्रियाणि तु स्थिते 
प्रविष्ट हो सकते हैं, वे उन शरीरों में से किसी एक शारीर में रहते हैं, क्योंकि जीव अणु हैं; 
तथापि अपने धमंभूतज्ञान के बल से उसी प्रकार दूसरे शरोरों को अधिष्ठित करते हैं, 
जिस प्रकार जीव हृदय में रहने पर भमंभूतज्ञान के द्वारा चरण इत्यादि अंगों पर अधिष्ठान 
करता है। शरीर नष्ट होने पर इन्द्रियाँ कुछु-कुछ पोषक तत्वों से रहित हो जाती है 
दूसरे शरीर में पहुँचने पर पुनः पोषक तच्वों से भर जाती हैं। मुक्तों के द्वारा त्यक्त इन्द्रियाँ 
चाहे दूसरे जीवों से परिणहीत हों या न हों, वे प्रलयकाल तक बनी रहती हैं । प्रलयकाल में ही 
उनका नाश श्रुतिसिद्ध है, ऐसी ऐसी बातें ध्यान देने योग्य हैं । 
( कमन्द्रियों की मति शरीर उत्पत्ति ओर नाश के विषय में विचार ) 

“ननु? इत्यादि । यहाँ पर यह पूर्वपक्ष उपस्थित होता है कि कमेंन्द्रियाँ शरीर के साथ 
उत्पन्न एवं विनष्ट होती रहती हैं, उनका दूसरे शरीर में प्रवेश इत्यादि नहीं होता । सार ग्रन्थ 
.में श्रीमाष्यकार श्रीस्वामी जी ने कहा है कि पाणि इत्यादि भी इन्द्रिय हैं, क्योंकि जब जीव 
शरीर के अन्द्र रहता है, उस समय वे उसी प्रकार जीव का उपकार करते हैं, जिस प्रकार 
जञानेन्द्रियाँ उपकारक होती हैं। दोनों का उपकारकत्व समान दै | ऐसे ही ्ीमाष्य सें मी कहा 
गया है कि इन्द्रियाँ सात ही नहीं हैं, किन्तु ग्यारह हैं, क्योंकि शरीर सें जीव के रहते समय पाणि 
आदि भी जीव के भोग का उपकरण होते हैं,तथा विभिन्न काय करते हैं । जिस प्रकार भोत्र आदि 
विभिन्न कार्य करते हैं, उसी प्रकार हस्त आदि भो आदान अर्थात्‌ किसी वस्तु का ग्रहण करना 
इत्यादि विभिन्न कार्य करते हैं। इसे सभी जानते हैं। यदि कहीं इन्द्रियाँ न्यून संख्या में कही गयी 
हों तो उसका तात्पयं यही है कि वहाँ विवक्षित गमन इत्यादि कायविशेष में वे ही काम आती 
हैं, अतः वहाँ उन्हीं का उल्लेख किया गया है। इससे इतर इन्द्रियों का निषेध फलित नहीं 


होगा । दोप ग्रन्थ में स्पष्ट ही कहा गया है कि उन इन्द्रियो में भोत्र इत्यादि इस्द्रियाँ जीवक 
साय दूसरे शरोरों में मी पहुँचती हें, किन्तु वाकू, इस्त इत्यादि कर्मेन्द्रियाँ शरीर के रहते ससय 
शरीर में रहते हुए जीव की उपकारक होती हैं, वे शरीर के साथ उत्पन्न एवं विनष्ट होती 
रहती हैं। इन सब ग्रन्थों से यही सिद्ध होता है कि जिस प्रकार भ्रीयादवप्रकाशाचाय य 


मानते हैं कि कमेन्द्रियाँ प्रति शरीर में उत्पत्ति एवं विनाश को प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार र | 
% बर 
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६० न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छेद; 


शरीरे तेनैव सहोत्पत्तिविनाशयोगीन्युपकारकाणि” इत्यादि । अतो यादवः 
प्रकाशवत्‌ कर्मेन्द्रियाणां प्रतिशुरीरश्ुत्पत्तिविनाशौ भाष्यकाराभिमतो; नेत- 
देवम्‌, “ग्राणगतेश्च’ इति सत्रे “तमुक्कामन्त ग्राणाऽनूत्क्रामति, ्राणमन्‌ः 
त्क्रामन्त सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति’ इत्यादिश्रतेरुदाहृतस्वात्‌ , “` सप्तेः 
इत्यधिकरणे “यानि त्वितराणि, विषयाणां ग्राहकत्वेन तेपामोपचारिकः 
6 ७० च ¢ a 
प्राणव्यपदेशः” इति पूर्वपक्षं कृत्वा “हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नेचश्‌” इति तेषामपि 
प्राणत्वसमर्थनाच्च । “प्राणगतेश्च” इत्यस्येच समनन्तरे “आगन्यादिगतित्रते- 
रिति चेन्न-भाक्तत्वात्‌” इति सरत्ने भाष्यस्‌--“यत्रास्य पुरुषस्य मतस्याग्नि 
वागप्येति वायुं प्राणाथब्नुरादित्यम्‌ इत्यादिना प्रशानां जीवसरणकारेऽ 
'न्यादिषयप्ययश्रवणान्न तेषां जीवेन सह सममिति गतिश्रृतिरन्यथा नेयेति 
श्रीमाष्यकार श्रीस्वामी जी भी उसी बात को मानते हैं, किन्तु ऐसी बात नहीं इस पूर्वपक्ष का 
समाधान यह है कि श्रीमाष्यकार श्रीस्वामी जी के ग्रन्थों पर अच्छी तरह से ध्यान देने पर यही 
सिद्ध होता है कि ज्ञानेन्द्रियों के समान कमेन्द्रियाँ मी प्रलयकाल तक बनी रहती हैं, तथा जीव 
के साथ दूसरे शरीरो में मी पहुँचती है । "प्राणगतेश्च? इस सूत्र के व्याख्यान में श्रीमाष्यकार 
श्रीखामीजी ने इस श्रुति का उद्धरण दिया है कि--“तमुक्रामन्तं प्राणोऽनूल्कामति, प्राणमनूला- 
मन्तं स्वे प्राणा अनूक्रामन्ति' | अथं- शरीर से जीव के निकलते ही उसके साथ प्राण मी 
निकलता है, तथा प्राण के निकलते ही समी इन्द्रियाँ मी निकल जाती हैं | '°*ससगतेः इस 
अधिकरण के पूर्वपक्ष में यह कहा गया है कि सात इन्द्रियों से भिन्न और जो वाक्‌ ,हस्त इत्यादि 
इन्द्रियाँ कही जाती हैं, वे किसी न किसी प्रकार विषयों का ग्रहण कर जीव का उपकार करती 
हैं, इसलिये वे गौणमाव से प्राण अर्थात्‌ इन्द्रिय कही जाती हैं। इस प्रकार पूर्वपक्ष के द्वारा 
“हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नेवम्‌? इस सूत्र से सिद्धान्त में उनको मुख्य रूप से प्राण अर्थात्‌ 
इन्द्रिय सिद्ध किया गया है। “प्राणगतेश्च? इस सूत्र के बाद आने वाले अम्न्यादिगतिशरुतेरिति 
चेन्न भाक्तल्रात्‌' इस सूत्र के भाष्य में यह अर्थ वर्णित है कि यत्रास्य पुरुषस्य सुतस्य 


६७०३ सा न ला जता 


३२. “सप्षगतेर्विशेषितत्वाञ्च” और ' 'हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नेवसः” इन दोनों ब्रह्मसूत्रों का 
यह अर्थे है कि 'सप्त अर्थात्‌ इन्द्रियाँ सात ही हैं, क्‍योंकि “गते” अर्थात्‌ “सप्त इमे जोक 
येषु चरर्ति प्राणा गुहाशया निहिताः सप्त स्त” इस वचन से जीव के साथ सात न्दरो 
की ही विभिन्न लोकों में गति बतलाई गई दै । “विशेषितस्वाच' अर्थात्‌ “यदा प 
वतिएमते ज्ञानानि मनसा सह” ( जब सन के साथ पाँच ज्ञानेन्द्रिय निश्रल रहती हँ। ) 
इस मन्त्र में ज्ञानानि’ ऐसा विशेषण देकर मन और ज्ञानसाधन पाँच इन्द्रिया क 
उर्छेख किया गया हे । “हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नैवम” यहाँ 'हस्तादयस्तुः अर्थात्‌ न / 
इत्यादि भी इन्द्रिय हैं, क्योंकि 'स्थिते” अर्थात्‌ देह सँ जीव के रहते समय दस्तादि ग 
श्ञानेन्द्रियों के समान उपकारक होते हैं। 'अतो मैवम्‌? अतः इन्द्रियों को ऐस 
“किने सात ही दे उचित नहीं ह 
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चेन्न भाक्तत्वादग्न्यादिष्वप्ययश्रवणस्य” इत्यादिकम्‌ | अतः कर्मेन्द्रयस्य 
वाचोऽत्र गतिरभ्युपेतेत्युपलभ्यते, तदन्येषामपि सममेव | सारेऽप्युक्तम्‌- 
“सप्तानां गतिश्रवणं विशेषणं च तेषां प्राधान्यात्‌” इति। दीपेऽपि 
“सप्तानामेव गतिश्रवणं योगकाले विशेषणं च ज्ञानेन्द्रियाणां मनसः 
स्तद्वुत्िरूपबुद्धेध प्राधान्यात्‌” इत्यादि । न चाहङ्कारिकेन्द्रयवादिनः 
प्रतिशरीर मिन्द्रियोत्पत्तिविनाशाभ्युपगस उपपद्यते । पाण्याद्यधिष्ठानानि 
तु नेन्द्रियाणीति तदुत्पत्तिलयोपपत्तिः । कथं तहिं ओत्रादीनीत्यादेनिर्वाहः १; 
इत्थस्‌--परमतवत्‌ प्रतिशरीरश्ुत्पत्तिबिनाशाभ्युपगमेऽपि तेपामिन्द्रियत्वं 
सिद्ध्यतीति कृत्वा _ हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नेवम्‌? इति द्त्रस्य 
योजनान्तराभिग्रायेणेवशुक्तम्‌ । अत एकादशेन्द्रियाण्यपि शरीरान्तरेष्वप्यलुः 
वतंन्त इति भाष्यकाराभिम्रेतमिति प्रतीम; । 
वागप्येति वायु प्राणश्रक्षुरादित्यम? इत्यादि श्रुति से यह बतलाया जाता है कि जीव जब मर 
जाता है उस समय उस जीव की वागिन्द्रिय अग्नि में, प्राण वायु में और चक्षु आदित्य 
मं लान हो जाते हैं। इस प्रकार जीव के मरणकाल में वागादि इन्द्रियों का अग्नि 
आदि में लय का वर्णन होने से यही फलित होता है कि वे जीव के साथ लोकान्तर या 
शरीरान्तर को नहीं प्रात करतीं । अतः उनकी गति का वर्णन करने वाली श्रुति का दूसरे अर्थ 
में ही तात्पयं मानना चाहिये । इस प्रकार शंका उपस्थित कर उसके समाधान में यह कहा गया 
है कि श्रुति में अग्नि आदि का जो लय वणित है, वह गौण है, क्योंकि जन्र इन्द्रियाँ शरीर से 
निकलती हैं, उस समय वाक्‌ आदि इन्द्रियों के अभिमानी देवता अग्नि आदि अमिमानी 
देवता के रूप में न रहकर अपने स्वरूप में रहते हैं | इस प्रकार अभिमानी देवता उन अभिः 
मन्तव्यो से निकल जाते हैं, इस कारण गौण रूप से इन्द्रियों का देवता में लय वर्णित है, 
इत्यादि उस माध्य में है। इससे सिद्ध होता है कि केंद्रिय वाक की गति मान ली गई है । 
अन्य कर्मेन्द्रियों के विषय में मी समान रूप से ऐसा मानना न्याय प्राप्त है । सार में कहा गया 
है कि श्रुति में सात इन्द्रियों की गति वर्णित है, तथा जञानानि! कह कर उन इन्द्रियों को जो 
शान साधन कहा गया है, उन इन्द्रियों के प्राधान्य के कारण ही ऐसा कहा गया है। इससे यह 
नहीं समझना चाहिये कि अन्य इन्द्रियां की गति नहो होती। दीप में कहा गया है कि 
शानेन्द्रिय मन और उसकी बृत्तिरूप बुद्धि, इनको प्रधान मानकर श्रुतियों में सात इन्द्रियों की 
गति कही गईं है, तया श्ञानसाधन” ऐसा विशेषण योगप्रसङ्ग में उनको दिया गया है| किं च, 
जो वेदान्ती इन्द्रियों को अहंकारजस्य मानते हैं, उनके मत में यह सिद्धान्त सर्वथा अनुपपन्न 
है कि प्रति शरीर इन्द्रियों की उत्पत्ति और नाश हो | जो हाथ इत्यादि अंग पाणि आदि 
इन्द्रियों का अधिष्ठान हैं, वे इन्द्रिय नहीं, अतः शरीर के साथ उनकी उत्पत्ति और नाश हो 
सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं । अब यह महान प्रश्‍न उपस्थित होता है कि प्रति शरीर 
कर्मेन्द्रियों की उत्पत्ति और विनाश को बतलाने वाले “भोत्रादीनि' इत्यादि दीप ग्रन्थ का 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रे क्‍ न्यायसिद्धाञ्जंनम्‌ं [ जडद्रव्यपरिच्छदः 
र ( इन्द्रियविषये परवादिमतानामनादरणीयता ) 
एबमेषामेवैतातरतामेवैवस्वभावानामेवासमेनेव सिद्धत्वात्‌ सौगतः 
वैशेषिकचार्याकप्रभृतीनां सख्लीन्द्रियपृरुषेन्द्रियादिकरपन कर्मेन्द्रियपरित्यागः, 
एकेन्द्रियवादः, तत्रापि ल्वगिन्द्रियेकर्ीकारः, शरीरस्पैवेन्द्रियम्‌ , के. 
न्द्रियाणा शरीरोत्पत्तिविनाशयोरुत्पत्तिविनाशो, मनोविश्चुस्वनित्यत्व- 
जसत्वनिर्मनस्कत्वादीनि, राजसाइङ्कारञन्यत्वभोतिकत्वादीन्यन्यान्यपि 
ग्रळपितान्यनाद्रणीयानि । युक्तिवाधादयश्च यथासंभवमुञ्नेया इति | 


निर्वाह कैसे हो ! इस प्रइन का उत्तर यह है कि “हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नेवम्‌? सूत्र की दूसरी 

योजना करने में अभिप्राय रखकर इस भाव से--कि परमत अर्थात्‌ श्रीयादवप्रकाशाचायं 

के मत के अनुसार प्रतिशरीर कर्मेन्द्रियाँ की उत्पत्ति और विनाश मानने पर भी उनका 

इन्द्रियत्व अवश्य सिद्ध होता है-वैसा कहा गया है। इससे यही उचित प्रतीत होता है कि 

श्रीमाष्यकार श्रीस्वामी जी ने यही माना है कि ग्यारह इन्द्रियाँ भी अन्यान्य शरीरों में 

अनुवृत्त होती हैं। प्रतिशरीर उनकी उत्पत्ति और विनाश नहीं होता है। यह हमारी धारणा है। 
( कमन्द्रियाँ के विपय में परवादियों के विभिन्न अत अनादरणीय हैं ) 

'एवम्‌' इति । इन्द्रियाँ अतीन्द्रिय पदाथ हँ । उसमें शार ही प्रमाण है । शाल 
से जञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ ही सिद्ध होती हैं, तथा ग्यारह इन्द्रियाँ ही प्रमाणित होती हैं | 
उन इन्द्रियों के वे ही स्वमाव--जो यहाँ तक के ग्रन्थ के द्वारा वर्णित हैं--शाल्न से सि 
होते हैं । इन्द्रियों के विषय में परवादियों के शास्त विरुद्ध जितने पक्ष हैं, वे सत्र धर्मिग्राहक 
प्रमाणशात्र के द्वारा वाधित हैं| बोद्धों ने यह माना है कि. स्रीन्द्रिय, पुरुषेन्द्रिय और नपुंसके 
न्द्रिय इस प्रकार तीन इन्द्रियाँ होती हैं | उनका यह वाद शास्रबाधित है । वैशेषिक दाशतिक 
कमेन्ठरियो को नहीं मानते हैं | उनका भी यह वाद शातन एवं युक्ति से बाधित है | जिस युक्ति 
से वे ज्ञानेन्द्रिय को सिद्ध करते हैं,उसी युक्ति से कर्मेन्द्रियाँ भी सिद्ध होती हैं | यदि केन्द्रिय के 
साधक अनुमान एवं अधिष्ठानों को लेकर अन्यथासिद्धि कही जाय जो उसी प्रकार की अन्यथासिदि 
शानेन्द्रिय साधक अनुमानों के विषय में भी कही जा सकती है । चार्वाकमतानयायी कुछ लोगो 
ने यह माना है कि प्रत्येक शरीर में एक ही इन्द्रिय रहती है, वह विभिन्न अधिष्ठानों में रहकर 
विभिन्न काय करती है। चार्वाकमतानुयायी दूसरे वादियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि पद 
एक इन्द्रिय त्वगिन्द्रिय ही है । चार्वाकमतानुयायी अन्य वादियों ने यह माना है कि शरीर 
ही इन्द्रिय है, शरीरातिरिक्त इन्द्रिय को मानने की आवश्यकता नहीं । इन चार्वाकमतानुयायियी 
का यह पक्ष धमिग्राहक शाख्न से नाधित है, तथा इनके द्वारा कही जाने वाली ल॒ युक्ति शे 

के समक्ष ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि यदि कोई बादी अनुमानों से विभिन्न इन्द्रियो को सि 
` करना चाहे तो उसके प्रति यह लाघ्रब युक्ति कही जा सकती है कि एक इन्द्रिय को मानने मे 
' लाघव है, अनेक इन्द्रियों को मानने में गौरव दोष है, जब एक से ही निर्वाह हो जाता है क 
तब अनेक को मानने की क्या आवश्यकता है! परन्तु यह लाघव युक्ति शाल्रसिद अया 
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( तन्मात्रा दिसरष्टिनिरूपणम्‌ ) [ 
अथ तन्मात्रादिसष्टिः । भूतानामव्यवहितसक्ष्मावस्थाविशिष्ट द्रव्यं 
तन्मात्रम्‌ । दधिरुपेण परिणममानस्य पयसो मध्यमावस्थावद्‌ भूतरुपेण 
परिणममानस्य द्रव्यस्य ततः पूर्वा काचिदवस्था तन्मात्रा | तद्रिशिष्टमपि 
रव्यं तन्मात्रमित्युच्यते । तदेव च भूतोपादानमिति न शब्दादिशुणमात्राद्‌ 
श्ूतसुष्टिः | 


का अपवाद नहीं कर सकती, क्योंकि अतीन्द्रिय अर्थो को बरतलाने के लिये अधिकृत शाल्र ग्या- 
रह इन्द्रियों का वर्णन करता है । शात्र जेसा कहता है, वैसा मानना ही आस्तिकों को उचित 
है । लाघव युक्ति से शास्रप्रतिपादित अथां को काटने पर अतिप्रसंग होगा । थ्रीयादव- 
प्रकाशाचाय इत्यादि वादो यह मानते हैं कि कमेर्द्रियाँ शरीर के साथ ही उत्सन्न एवं नष्ट 
होती हैं। उनका यह पक्ष उस शाल्ल से बाधित है, जो यह बतलाता है कि कमेन्द्रियी 
और ज्ञानेन्द्रियाँ सृष्टि के आरम्म में उत्मन्न होती हैं, तथा प्रलय में नष्ट हो जाती हैं । कुछ वाद 
यह मानते हैं कि मन विसु है, अत एब नित्य है । कतिपय वादी मन को तैजस अर्थात्‌ तेजस्तत्त्व 
से उत्पन्न मानते हैं। अन्य वादी यह मानते हैं कि मन की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि 
सुख इत्यादि स्वयंप्रकाश पदार्थं हैं, उनके विषय में ज्ञान कराने के लिये मन की आवस्यकता 
नहीं, आत्मा का नाडी विशेष से सम्बन्ध होने के कारण ही स्मरण आदि की उत्पत्ति मानी जा 
सकती है, स्मरण इत्यादि को उसन्न करने के लिये मन की आवश्यकता नहीं, अतः 
मन है ही नहीं | इनके ये पक्ष शास्र एवं युक्ति से विरोध रखते हैं। दूसरे वादियों ने चंचल 
होने के कारण मन को राजसाहङ्कारजन्य माना है, तथा कुछ अन्य वादी ने मन को अन्नमय 
मानकर प्रथिवीजन्य मानते हैं। इनके ये मत मन को सातत्तिकाहङ्कारजन्य बतलाने वाले 
शास्र से विरुद्ध हैं, तथा उपयुक्त मत युक्ति विरुद्ध भी हैं । 


( तन्मात्र आदि की सृष्टि का निरूपण ) 
“अथः इत्यादि । आगे तन्मात्र आदि की सृष्टि का प्रकार कह्य जाता है| परथिवी, जल, 
तेज, वायु और आकाश भूत कहलाते हैं। इनके उत्पन्न होने के पूवं इनके रूप में परिणत 


होने बाले द्रव्यं में एक सूक्ष्मावस्था होती है। उस अवस्था से युक्त वह द्रब्य ही तन्मात्र 
हैं, यही तन्मात्र का लक्षण है। जिस प्रकार दघि के रूप में परिणत होने वाले दुग्ध में एक 


मध्यमावस्था होती है, जो दुग्धत्वावस्था एवं दधित्वावस्था के मध्य में होती है, तथा 
जिसमें अल्प मात्र में अम्लस्य और माउुय का स्वाद रहता है, उसी प्रकार भूतरूप में 
परिणत होने वाले द्रव्यो में भी भूतत्वावस्था को प्राप्त होने के अव्यवहित पूवेकाल में 
एक सूक्ष्मावस्था होती है, वह अवस्था तन्मात्रा कहलाती है। उस अवस्था से युक्त वह द्र्य | 
तन्मात्र कहलाता है । यही तन्मात्र भूतों का उपादान कारण है, क्योंकि ये तन्मात्र तन्सान्न 
स्वावस्था को छोडकर भूतत्वावस्था को प्राप्त होते है । इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि 
शब्द्तन्मात्र आदि तन्मात्र द्रव्य हैं, उच्दं से भूतो की उत्पत्ति है। शाब्दतन्मात्र इत्यादि 
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९४ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छैद; 


विशिष्टशब्दादिविषयाधिकरण भूतस्‌ ।. अन्रापि . ग्राक्ताप्राकृत- 
विवेकः पूर्ववत्‌ | तन्मात्राणि च भूतानि च प्रत्येक पञ्चथा, शब्दतन्मात्रा- 
काशादिमेदात्‌ । 

तत्र तामसाहङ्काराकाशयोमंध्यमावस्थाविशिष्ट द्रव्यं शब्दतन्मात्रम्‌ । 
एवयुत्तरोत्तरतन्मात्रेष्रपि ततद्भूतद्वयमध्यमावस्थावि शिष्टरत्वम्‌ , अघि- 
शिष्टतत्तद्गुणाश्रयत्वम्‌, तत्तद्भूतोपादानस्व च लक्षणमृद्यम्त्‌ | 
शब्दमात्र के बल से यह नहीं समझना चाहिये कि शब्द इत्यादि गुणों से ही भूतों की 
सृष्टि होती है । 

“विशिष्टः इति । तन्मात्रावस्था में शब्दादि गुण शान्त, घोर और मूढ इन विशेषताओं 
से रहित होते हैं | भूतत्वावस्था के प्राप्त होने पर ही शब्दादि गुण उन विशेषताओं को प्राप 
होते हैं । उन विशेषताओं से युक्त शब्दादिरूप विषय जिसमें रहते हैं, वह अधिकरण भूत 
कहलाता है। यही भूत का लक्षण है। जो शब्दादि विषय अनुकूल रूप में प्रतीत 
होते हैं वे शान्त, जो प्रतिकूल रूप में प्रतीत होते हैं वे घोर, एवं जो उदासीन 
रूप में प्रतीत होते हैं वे मूढ़ माने जाते हें। ऐसी विशेषताओं से युक्त शब्दादि 
विषयों का अधिकरण बनने वाले द्रव्य भूत हैं। ये भूत दो प्रकार के हैं--(१) प्राकृत-चो 
प्रकृतिमण्डल में रहते हैं, और (२) अप्राकत--जो भोगविभूति में रहते हैं। जिस प्रकार 
इन्द्रियो में प्राकृताप्राकृत विभाग होता है, उसी प्रकार भूतों में भी वह विभाग होता है। 
तन्मात्र और भूत पाँच प्रकार के होते हैं। तन्मात्र में पाँच प्रकार ये है (१) अब्द 
तन्मात्र, २) स्पशतन्मात्र, (३) रूपतम्मात्र, (४) रसतन्मात्र और (५) गन्धतम्मात्र । भूतं में 
पाँच प्रकार ये हें-(१) आकाश, (२) वायु, (३) तेज, (४) जल और (५) प्रथिवी | 


'तत्र' इत्यादि | तम्मात्रों में शब्दतन्मात्र का यह लक्षण है कि तामसाहकार 
ओर आकाश के बीच में होने वाली अवस्था से युक्त जो द्रव्य है, वह शब्दतन्मात्र है । 
शब्द्तन्मात्र तामसाहंकार से उत्पन्न होता है, तथा आकाश का कारण है। अतः 3 
उपयुक्त लक्षण का समन्वय हो जाता है। इसी प्रकार उत्तरोत्तर तन्मात्रों के विषय 
निम्नलिखित तीन लक्षणों को समझना चाहिये। (१) उन उन भूतों के मध्य में होनेवाली 
अवस्था से युक्त वे द्रव्य तन्मात्र हैं। भाव यह है कि आकाश और वाशु कें मी 
होने वाली अवस्था से युक्त द्रव्य स्पशतन्मात्र है, क्योंकि स्पशंतन्मात्र आकाश के बाद तथा 
बायु के पूर्व उत्पन्न होता है। वायु और तेज के मध्य में होने वाली अवस्था से युक्त £. 
रपतत्मात्र है, क्योंकि वह वायु और तेज के बीच में उत्पन्न होता है। तेज और जल % 
मध्य में होने वाली अवस्था से युक्त द्रव्य रसतन्मात्र है, क्योंकि वह इन दोनों भूतों के 0 
में उतपन्न ह है। जल और प्रथिवी के मध्य में होने वाली अवस्था से युक्त द्रव्य गा 


तन्मात्र है, क्योंकि वह उन दोनों के मध्य में उत्पन्न होता है। (२) ता दु pp . 
३ यह है कि शान्तत्व, घोरत्व और मूढत्व इन विशेषताओं से रहित शब्द, स्पश, रुप, | द 
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त म करको लल 
- 


प्रथम; ] माषानुवादसहितम्‌ ६५. 


सांख्यास्तु--पञ्चापि तन्मात्राणि तामसाइङ्कारोत्पन्नानि । तत्र 
शब्द्तन्मात्रमाकाशारम्भकम्‌ । इतराणि तु तन्मात्राणि पूर्वपूर्वतन्मात्र- 
इकृतान्यृत्तरोत्तरभू तारम्भकाणि” इत्याहुः | तदसत्‌ , “आकाशाद्वायुः” 
इत्याद्यनन्यथासिद्धोपादानक्रमविशेषाभिधानदशेनात्‌, °*भगवत्पराशरा- 


गन्ध इन गुणों से युक्त द्रव्य क्रम से शब्दतन्मात्र, स्पशंतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र और 
गन्धतन्मात्र कहलाते हैं, यह इनका लक्षण दै । (३) आकाश, वायु तेज, जल और पृथिवी 
इन भूतों का क्रम से शब्दतन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र, रूपःन्मात्र, रसतन्मात्र और गन्धतन्मात्र 
ये उपादान कारण हैं, यह इनका लक्षण है| 


“सांख्यास्तु? इत्यादि । सांख्य यह कहते हैं कि पाचों तन्मात्र साक्षात्‌ तामसाहंकार 
से उत्पन्न हैं। उनमें शब्दतन्मात्र आकाश का उत्पादक दै, इतर तम्मात्र पूर्व पूव तन्मात्रों 
से सहकृत होकर उत्तरोत्तर भूतों के उत्पादक होते हैं, अर्थात्‌ शब्दतन्मात्र से सहकृत होकर 
स्पशतन्मात्र वायु का आरम्भक है। इन दोनों तन्मात्र से सहकृत होकर रूपतन्मात्र तेज का 
आरम्भक है इत्यादि | परन्तु सांख्यों का यह मत समीचीन नहीं है, क्योंकि “आकाशाद्वायुः, 
वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्धबः प्रथिवी’ इस श्र ति के द्वारा प्रतिपादित सृष्टि क्रम से विरुद्ध है । 
यह श्रूति यतलाती है कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल एवं जल से 
प्रथिवी इस क्रम से भूत उत्पन्न हुए हैं | इस भ्रति से पूवपूव भूत उत्तरोत्तर भूत का उपादान 
कारण सिद्ध होता है। इस प्रकार भूतों में उपादान क्रम को बतलाने वाली यह श्रति 
अनन्यथा सिद्ध है । इसका दूसरे प्रकार से निर्वाह नहीँ हो सकता। यह क्रम उपर्युक्त 
सांख्यों के मत में संगत नहीं होता है । सिद्धान्त संमत क्रम में संगत होता है, क्योंकि पूव-पूव 
भूत तन्मात्रा के द्वारा उत्तरोउत्तर भूतों के आरंभक माने जाते हैं | 3४भगवान्‌ श्री पराशर 


३४. यहाँ पर विणुष्पुराण में पराशर के ये वचन अनुसन्धान करने योग्य हं-- 


भूतादिस्तु विङुर्वाणः शब्दतन्मात्रकं ततः। 
ससज शव्दतन्मात्रमाकारं शब्दलक्षणम्‌ ॥ 
आकाशश्च विकुर्वाणः स्पशमात्रं ससज ह । 
बलवानभवद्वायुस्तस्य स्पशो गुणो मतः ॥ 

ततो वायुर्विकुर्वाणो रूपमात्रं ससजे ह। 

उयो तिरूत्पद्यते बायोस्तद्वपणुणमुच्यते ॥ 
ज्योतिश्चापि विकुर्वाणं रसमात्रं ससजे ह। 
सम्भवन्ति ततोऽम्भांसि रसाधाराणिं तानि च ॥ ` 
चिङुचांणानि चाम्भांसि गन्धमान्नं ससजिरे । 
संघातो जायते तस्मात्तस्य गन्धो गुणो सतः ॥ इति । 


यहाँ पर पाञ्चरात्र तन्त्र के ये वचन भी विचक्षित हैँ po 
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६६ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छेद्‌ः 


दिमिश्र प्रपश्वितत्वात्‌ । “तन्मात्राणि शूतादो” इति श्रुतिस्तु न साच्षाद्यौग- 
पद्येनाप्यपरा, “्रथिव्यप्छु अछीयते इत्यादपूवेचाक्यविरोधात्‌ , 
“आकाशाद्वायुः 'इत्यादिश्रुत्यन्तरविरोधाचच। तथात्वे हि “पृथिवी गन्धतन्मात्रे 


ब्रहा्षि इत्यादि महर्षियों ने 'एक तन्मात्र से एक भूत उत्पन्न होता है, उस भूत से दूसरा 
तन्मात्र, उस तन्मात्र से दूसरा भूत उसन्न होता है इस प्रकार तन्मात्र आर. भूतां की सृष्टि 
का श््कलित क्रम से वर्णन किया है । यह क्रम श्री पञ्चरात्र शालन से भी प्रमाणित होता है । 
पन्मात्राणि भूतादौ? इत्यादि। यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि सिद्धान्त में यह 
माना जाता है कि शब्दतन्मात्र एक ही भूतादि नामक तामसाहंकार से उत्पन्न होता है, 
सर्ातन्मात्र इत्यादि तन्मात्र आकाश आदि भूतों से उत्पन्न होते हैं। यह सिद्धान्त तन्मा- 
त्राणि भूतादौ? इस श्रुति से बिरोध रखता है। यह श्रुति सभी तन्मात्रों का भूतादि नामक 
तामसाइँकार में लय का प्रतिपादन करती है, क्योंकि “तन्मात्राणि' यह बहुवचनान्त का प्रयोग 
है। इस श्रति के अनुसार सांख्यमत ही समीचीन सिद्ध होता है, क्योंकि सांख्यों ने यह माना 
है कि पाँचों तस्मात्र भूतादि नामक तामसाहंकार से उत्पन्न होते हैं, उन दन्मात्रों में एक एक 
तन्मात्र से एक-एक भूत उत्पन्न होते हैं। इस सांख्यमत के अनुसार पाँचौँ तन्मात्रो की 
तामसाहंकार से होने के कारण उत्पन्न उसमें उनके लय का प्रतिपादन संगत हो जाता है। 
सिद्धान्त में इस श्रतिका कैसे निर्वाह होता है! इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यह श्रुति 
भूतादि नामक तामसाहंकार में पाँचों तम्मात्रों का एक साथ साक्षात्‌ लय का प्रतिपादन 
करने में तासय नहीं रखती, अपितु शब्द्तन्मात्र का साक्षात्‌ तामसाहँकार में ही 
लीन होने में इसका एकमात्र तात्य है , अन्य तन्मात्र उन-उन भूतों के द्वारा 
परम्परा से तामसाइंकार में लीन होते हैं। इस प्रकार तात्पर्यं मानने पर इस भूति 
का सिद्धान्त के साथ कोई विरोध नहीं हो सकता, यदि ऐसा तात्पर्यं न माना जा. 
तो प्रथिव्यप्सु प्रलीयते? इत्यादि पूवं वाक्यों से विरोध उपस्थित होगा । इन वाक्यों से | 
सिद्ध होता है कि उत्तरोत्तर भूत पूव-पूर्व भूत में लीन हो जाते हैं। सिद्धान्त में पूव पूव भूत 
तन्मात्र के द्वारा उत्तर-उत्तर भूत की उत्पत्ति होने के कारण उत्तर-उत्तर भूत का तन्मा 
द्वारा पूर्वपूर्व भूत में लय संगत हो जाता है । सांख्य मत में पूव-पूवं भूत किसी प्रकार ह 
उत्तर-उत्तर भूत का उपादान कारण नहीं है, अतः उपयुक्त भूति के द्वारा प्रतिपादित ल 
मत में संगत नहीं.होता | अतः पपरथिव्य'सु प्रलीयते? इत्यादि पूर्व वाक्यों के अनुसार र 
उत्तर मूत के उपादान कारण का पूर्व-पून भूत में लय सिद्ध होने से "तन्मात्र [णि भूता Fi 
श्रृति का यही तात्पर्यं होना चाहिये कि तन्मात्र परम्परा से अन्त में तामसाहका- 


शव्द्तन्मात्रमभचत्‌ तच्चाकाशमजीजनत्‌' । 
स्पशमात्रै तथा55काशात्‌ तस्मा द्वायुरजायत ॥ 
रूपमात्रमभूद्‌ वायोस्तस्मादर्निरजायत । 
रसमात्र तु जज्ञेऽग्नेस्तस्मादापः प्रजज्ञिरे ॥ 
गन्धमात्रमभूद्ञ्भयो गन्धमात्रात तथा मही ॥ इति । 
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प्रथमः ] भाषानुवादसहितम्‌ ६७ 


लीयते, आपो रसतन्मात्रे लीयन्ते” इत्यादि क्रममुक्ता “तन्मात्राणि भूतादौ" 
इत वक्तव्यम्‌ । . न चेयं श्रुतिरत्यन्तक्रमनिबन्धनपरा “आकाश इन्द्रियेषु 
३।न्द्रयाण तन्मात्रषु” इति भवतामप्यनभिमतक्रमविशेषापातग्रतीतेः । 

एवस्‌ “अष्टो प्रक्ृतयः,पोडश विकाराः” इति श्रतिरपि यथाकथब्चिन्नेया | 


दो जाते हैं । किंच, “आकाशाद्वायुः इत्यादि श्रुति से यह सिद्ध होता है कि आकाश आदि पूर्व 
पूव भूत से उत्तर-उत्तर भूत उत्पन्न होते हैं | इस श्रुति वचन के अनुसार उत्तर-उत्तर भत- 
का पूवःपूवं भूत में लय उचित ही उहरता है । यदि 'तन्मात्राणि मृतादौ' इससे पाँचों तनपातो 
का एक साथ तामसाहंकार में लय का प्रतिपादन हो तो इस श्रति वचन से भी विरोध उपस्थित 
होगा । किंच, यदि तन्मात्राणि भृतादो? इस श्रति वचन का पाँचौं तन्मात्रों का एक साथ 
तामसाहंकार में लय का प्रतिपादन करने में तात्पय होता तो 'पुथिवी गन्धतन्मात्रे लीयते 
आपो रसतन्मात्रे लीयन्ते? अर्थात्‌ प॒थिवी गन्धतन्मात्र में लीन होती है, जल रसतन्मात्र में 
लीन होता है? इत्यादि क्रम से प्रत्येक भृत का प्रत्येक तन्मात्र में लय का प्रतिपादन करके 
अन्त सं यह कहना चाहिये कि "तन्मात्राणि भूतादौ लीयन्ते’ अर्थात्‌ तम्मात्र पाँचों तामसाहं- 
कार में लीन होते हैं, परन्तु ऐसा कहा नहीं गया है। इससे यहो सिद्ध होता है कि 
तन्मात्राणि भूतादों यह श्रुति पाँचौं तन्मात्रो के एक साथ तामसाहंकार में लय के प्रतिपादन 
म तात्पय नहीं रखती, किंतु परम्परा से तन्मात्रों का तामसाइंकार में लय का प्रतिपादन 
करने में ही इसका तात्पय है । किंच, यह श्रुति पूर्णरूप से क्रम को बतलाने में तात्मय रखती 
हो, ऐसी बात नहीं, क्योंकि “आकाश इन्द्रियेषु, इन्द्रियाणि तन्मात्रेषु' इन वाक्यों सें साधारण 
रीति से देखने पर इस प्रकार के क्रम का प्रतिपादन प्रतीत होता है. जिस क्रम को 
सांख्य मत वाले नहीं स्वीकार कर सकते । उपयुक्त भति यह बतलाती है कि 
आकाश इन्द्रियों में तथा इन्द्रियाँ तम्मात्रों में लीन होती हैं। इस क्रम को सांख्य 
मत वाले नहीं मानते हैं, क्योंकि इन्द्रिय के आकाश का उपादान कारण 
न होने से आकाश इन्द्रियों में लय को नहीं प्राप्त हो सकता, तथा तन्मात्र के इन्द्रियो 
का उपादान कारण नहीं होने से इन्द्रियाँ भी तन्मात्रों में लय को नहीं प्राप्त कर सकती हैं । 


सांख्य और वेदान्ती समी को इस श्रुति का यही अर्थ करना पड़ता है कि आकाश | 


इन्द्रियों का तथा इर्द्रियाँ तन्मात्रं का आश्रय लेकर रहती हैं। ऐसा अर्थ करने 
पर यही सिद्ध होता है कि यह श्रुति लयक्रम को नहीं बतलाती है । इससे यही फलित 
होता है कि ये श्रुतिवचन पूर्णरूप से लयक्रम को बतलाने में तासर्य नहीं रखते | इस 
प्रकार तन्मात्राणि भूतादो' इस श्रुतिवचन से यह कथमपि सिद्ध नहीं होगा कि सभी तस्मात्र 


एक साथ साक्षात्‌ तामसाहंकार में लीन होते हैं। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हो जाता हैकि 
उस श्रुति से वेदान्तिसम्मत तन्मात्र मृत के सुष्टिक्रम में कोई विरोध उपस्थित नहीं होता है! 

एवम्‌, इत्यादि | यहाँ पर यह प्रशन उपस्थित होता है कि उपनिषत्‌ में जो यह बताया 
गया है कि अष्टौ प्रकृतयः, षोडश विकाराः अर्थात्‌ कारण बनने वाले तत्व आठ हैं, तथा 


१३ 
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हद न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छेद 


अत उक्तस्य शब्दतन्मात्रलच्षणस्य नातिव्याप्ति! । सहोत्पत्ताबपि 


केवल कार्य बनने वाले तत्व सोलह हैं। यह संख्या सांख्यमत में ही ठीक लगती है 
वेदान्ती के मत में नहीं । सांख्यों ने तत्त-विमाग करते हुए कहा है 
मूलप्रकृतिरविकृतिमहदाद्याः प्रकृतिविक्कतयः सप्त । 
घोडशकश्च विकारो न प्रकृतिन विकृतिंः पुरुषः ॥ 
| अर्थ--सब कार्यों की कारणभूत मूलप्रकृति किसी की भी विक्कति अर्थात्‌ कार्य नहीं है; 
अपि तु वह स्वतन्त्र एक तत्त है। महान्‌ अहंकार और पाँच तन्मात्र किसी का कार्य और किसी 
का कारण होने से प्रकृति एवं विकृति दोनों हैं । ये प्रकृति तथा विकृति तत्त्व सात हैं। एका- 
दश इन्द्रिय और पञ्च महाभूत ये सोलह तत्त्व केवल कार्य हैं, किसी तत्त्व के कारण नहीं हैं| 
इसलिये केवल विक्रति तत्त्व १६ हैं | पुरुष एक तत्त्व है, जो न तो प्रकृति है और न विकृति | 
इस प्रकार तत्त कुल २५ हैं। इस सांख्य मत के अनुसार मूलप्रकृति, मदान्‌, 
अहंकार और पंचतन्मात्र ये आठ तत्व प्रकृति तथा एकादश इन्द्रिय और पंचमहाभूत 
विकृृति सिद्ध होते हैं । अतः अष्टौ प्रकृतयः, घोडश विकाराः’ इस श्रुतिवचन का समन्वय 
सांख्य मत में हो जाता है | वेदान्तियों के मत में मूलप्रकृति, मदान्‌, अहङ्कार, पंचतम्मात्र और 
आकाश इत्यादि चार भूत किसी न किसी तत्त के उपादान कारण माने जाते हैं। अतः 
प्रकृतियाँ बारह सिद्ध होती हैं, एकादश इन्द्रियाँ और प्रथिवी केवल कार्य हैं,अतः विक्ृतियाँ भी 
बारह हैँ । ऐसी स्थिति में 'अष्टौ प्रकृतयः, घोडश विकाराः’ इस भतिवचन का वेदान्तिमत में 
कैसा निर्वाह किया जाय ? इस प्रस्न का उत्तर यह है कि वेदान्तिसम्मत प्रकृति-विकृति का भाव 
आकाशाद्वायुः इन अनन्यथासिद्ध श्रतियों से प्रमाणित है, उसका अन्यथाकरण नहीं हो 
सकता । किंन्तु “अष्ट प्रकृतयः, घोडश विकाराः इस श्रुति का किसी न किसी तरह 
दूसरा अथ भी किया जा सकता है कि मूलप्रकृति, महान्‌, अहङ्कार, आकाश, वायु, अग्नि, 
जल और प्रथिवी प्रकृति अर्थात्‌ कारणतत्त्व हैं, जिनसे सभी कार्य उत्पन्न होते हैं। ये आठ 
प्रकृतियाँ हैं | पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, शब्द आदि पाँच गुण और मन ये सोलह पदाथ 
केवल कार्य मात्र हैं, किसी के कारण नहीं | अतः विकार १६ हैं--ऐसा अर्थ करना चाहिये | 
यह अथ यमस्मृति के-- 
मनो बुद्धिरहङ्कारः खानिलाग्निजलानि भूः । 
एताः प्रक्गतयस्त्वष्टो विकाराः घोडशापरे ॥ 
शरोत्राक्षि रसना घराणं त्वक च सङ्कल्प एव च । 
शन्द्रूपरसस्पशगन्धवाक्पाणिपायवः ॥ 
क्‍ उपस्थपादाविति च विकाराः षोडश स्मृताः । 
इन वचनों द्वारा समर्थित होने के कारण आदरणीय है । 
अत इत्यादि । इन सब विवेचनों से फलित होता है कि सिद्धान्तिसः 
वः ` वन्मानर लक्षण में वह अतिव्याप्ति दोष नहीं है, जो सांख्यमत के अचुसार होता 
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मत गन्द” 
[ या | 


प्रथमः] माषानुवादसहितम्‌ | ६६ 


समकालीनत्वमेव, न त्वाकाशाहङ्कारापेक्षया स्पर्शतन्मात्रत्वादीनां मध्यमा- 
वस्थात्मकत्वमिति नातिव्याप्तिः । 


( आकाशनिरूपणम्‌ ) 
अस्पशत्वे सति विशिष्टशब्दाधारत्वं श्रोत्राप्यायकत्वं च श्रोत्रलच- 

णम्‌ । अय॑ चावकाशदानादिनोपकरोतीति शास्रसिद्धत्वादम्युपेत्यम्‌ | 
आकाशरूपपरिणामर हितप्रकृत्या दिप्रदेशेष्वप्यवकाशोऽस्त्येव, अन्यथा तत्र 
स्पशवदत्यादिनिरोधप्रसङ्गात्‌ । 

सिद्धान्ती ने दान्दतन्मात्र का यह लक्षण कहा है कि तामसाहङ्कार और आकाश के मध्य में 
होने वाली अवस्था से युक्त द्रव्य शब्दतन्मात्र है। सांख्य तामसाहङ्कार ऑर आकाश के 
मध्य में पाँचों तन्मात्रों की उत्पत्ति मानते हैं, अतः उनके मत के अनुसार उपयुक्त लक्षण में 
स्पशतन्मात्र आदि को लेकर अतिव्याप्ति दोष उपस्थित होता है। वह सांख्य मत भ्र्‌ तिविरुद्ध 
होने के कारण खण्डित हो गया । अतः वह अतिव्याप्ति दोष भी दूर हो जाता है। किंच, 
सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर यही सिद्ध होता है कि सांख्य मत के अनुसार भी अति- 
व्याति दोष नहीं होता है, क्योंकि सांख्य मत के अनुसार तामसाहंकार और आकाश के 
बीच में मले ही पाँचों तन्मात्र उत्पन्न हों, उससे भी तन्मात्रों में समानकालिकत्व ( एक काल 
मे उसन्न होना ) ही सिद्ध होगा, यह नहीं कि तामसाहंकार और आकाश की अपेक्षा 
स्पशतन्मात्रत्व इत्यादि मध्यमावस्था हों, क्योंकि स्पशतन्मात्र आदि से आकाश की उत्पत्ति 
नहीं होती है । अतः सांख्यमत के अनुसार भी अ्रतिव्याप्ति दोष नहीं होगा । 


( आकाश का निरूपण ) 

'अस्पशत्वे? इत्यादि । आकाश का लक्षण यह है कि जो स्पश रहित होता हुआ शान्तत्व, 
घोरत्व ओर मूढत्व इन विशेषताओं से युक्त शब्दों का आधार हो--वह आकाश है। अथवा 
जो भ्रोन्रेन्द्रिय का पोषक हो-वह आकाश दै । प्रथम लक्षण में वायु आदि में अतिव्यासि को 
दूर करने के लिये 'अस्पशत्ब' यह विशेषण दिया गया है। शब्दतन्मात्र में अतिव्यासति को दूर 
करने के लिये “विशिष्ट? ऐसे शब्द का विशेषण रूप में प्रयोग किया गया है । शाजसिद्ध होने 


से यह अर्थ स्वीकार्य है कि आकाश अवकाशदान इत्यादि के द्वारा उपकार करता है। 


इसका यह भाव नहीं है कि आकाश ही ऐसा उपकार करता हो, किन्तु आकाश रूप से परिणत 
न होने वाले प्रकृति आदि के प्रदेश भी अवकाश देकर उपकार करते हैं, क्योंकि वहाँ भी 


अवकाश है | यदि वहाँ अवकाश न हो तो वहाँ पहुँचने पर स्पशयुक्त पदार्थों का गमनागमन .. 

इत्यादि रुक जायेंगे । मूतसूक्ष्मयुक्त मोक्षाथिकारी जीवों का उनको बाँध कर आगे बढ़ना ._._ 
असंभव हो जायगा । अतः मानना पड़ता है कि प्रकृति, महान्‌ इत्यादि तत्तों में मी अवकाश 
= है। वहाँ के अवकाशों से विलक्षण अवकाश देकर आकाश उपकार करता है। उपयुक् 


वचन का यही तात्पय है । 
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१०३ * न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ | जडदरव्यपरिचछ्े्‌ः 


आकाशादेनित्यत्वादिसाधनानि निरवयवद्रव्यत्वादीन्याणमचाधा- 
न्यतरानेकान्तिकत्वादिभिदूषणीयानि। किञ्च, इदं नित्यत्वं किमवरथा- 
पत्तिराहित्यम्‌ ? किं वा द्रव्यस्य सवदा सत्त्वम्‌ ? इति । न प्रथसः, पार्थिवः 
परमाण्वादिभिरनेकान्तिकत्यात्‌ । प्ते च शब्दवत््वतदभावाद्यवस्थास्वी- 


'आकाशादेः? इत्यादि | वेशेषिक इत्यादि दाशनिक आकाश आदि को नित्य सिदध 
करने के लिए निरवयव द्रव्यत्व इत्यादि हेतुओं को उपस्थित करते हुए यह अनुमान 
रखते हैं कि आकाश नित्य है, क्योंकि बह निरवयव द्रव्य है । जिस प्रकार निरवयव आत्मा 
नित्य है, उसः प्रकार निरवयव द्रव्य होने से आकाश सी नित्य है, इत्यादि । किन्तु 
शासन से बाधित एवं अन्यतरानेकान्तिक होने के कारण हेतुओं में दोष आ जाता है। 
भाव यह है कि झात्र से आकाश अनित्य सिद्ध है, अतः आकाश में नित्यत्व 
साध्य का अमाव होने से हेतु बाधित है। किंच, हेतु को बतलाने वाले "निरवयव 
द्रव्यत्व' शब्द्‌ से यदि यह अथ बतलाया जाता है कि जो द्रव्य अवथवों में समवाय संबन्ध 
से न रहे, वह निरवयव द्रव्य है, वह निरवयव द्रव्यत्व हेतु है--तो सिद्धान्त के अनुसार 
महान्‌ अहंकार इत्यादि को लेकर व्यभिचार दोष होता है, क्योंकि महान्‌ इत्यादि तत्त्व नित्य 
नहीं हैं | उनमें निरवयव द्रव्यत्वरूप हेतु है, क्योंकि सिद्धान्त में समवाय संत्रन्ध अमान्य 
होने से वे अवयवों में समवाय सम्बन्ध सेनहीं रहते हैं। यदि "निरवयव द्रव्य” शब्द से यह 
अथ विवक्षित होता कि जो द्रव्य उपादान कारण से रहित है, वह निरवयव द्रव्य है--तत 
ता यह हेतु सिद्धान्तिमत के अनुसार आकाश आदि पक्ष में न रहने से अन्यतरासिद्ध 
हो जाता है, क्‍योंकि सिद्धान्त में शब्दतन्मात्र इत्यादि आकाश आदि का उपादान कारण 
माना जाता है। इन दोषों के कारण वे हेतु हेल्वाभोस सिद्ध होते हैं। किंच, यहाँ पर यह 
विकल्प उपस्थित होता है कि इस अनुमान में जो नित्यत्व साध्य है, वह क्या वस्तु है! 
क्या अवस्था को प्राप्त न होना नित्यत्व माना जाता है? अथवा द्रव्य को सदा बने रहना 
[नत्यख विवक्षित है / इनमें प्रथम कल्प समीचीन नहीं है, क्योंकि पार्थिव परमाणु आदि को 
लेकर हेतु में व्यभिचार दोष होगा, क्योंकि परमाणु इत्यादि में संयोग इत्यादि अवस्थाये 
होती हैं; अत एव प्रथम कल्प के अनुसार उनमें नित्यत्वरूप साध्य नहीं रहता है, परण 
निरवयव द्रव्यत्व रूप हेतु रहता है। अतः उनको लेकर व्यभिचार दौष अवष्य उपस्थित 


हाँगा । इतना ही नहीं, किन्तु पक्ष आकाश आदि में कमी शब्द का होना कमी न होना 


इत्यादि अनेक अवस्थायें होती रहती हैं, अतः प्रथम कल्प के अनुसार नित्यत्वरूपी साध्य 


अं  ५ 


दानिकों को मान्य है, अतः आकाश आदि में अवस्थाराहित्यहूप साध्य को उपस्थित 
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. करने र उनके मत के साथ विरोध होने से अपसिद्धान्त दोर मी आता है । अतः प्रथम “जु ई 
. कत अमान्य सिद होता है। द्वितीय कल्प भी समीचीन नहीं, क्योंकि इस कल्प में सि | 
._ साधनल दोष उपस्थित होता है । सिद्धान्ती आकाश आदि के रूप में परिणत होनेवाले परि | 


प्रथमः | भाषानुवादसहितम्‌ १०१ 


कारेण बाधापसिद्वान्तप्रसङ्गात्‌ । न द्वितीयः, सिद्धसाधनत्वात्‌ । अवयवः 
विश्लेषलक्षणो विनाशो निषिध्यत इति चेन्न, अहङ्कारादिदशाप्राप्तस्य सिद्भः 
साथनत्वादेव । वायुत्वपश्चीकरणादिग्राप्तावस्थामेदे सरवोपपत्तिः प्रागेवोक्ता | 
( झाकाशस्य प्रत्यक्षत्वम्‌) | 
प्रत्यक्ष्चायमाकाशः, यदोन्मीलनं चज्नुषः, तदैव आकाशोऽयमिति 
प्रतीतेः । न च नीरूपस्य कथं चाल्लुषमिति वाच्यम्‌ ? रूपवतो वा कर्थं चान्नुप- 
द्रव्य का सदा सद्भाव मानते हैं। वह प्रकृतिद्रव्य ही आकाश है | अतः सिद्धान्तिमत के अनुः 
सार विचार करने पर यही फलित होता है कि द्वितीय कल्प में सिद्धसाधनत्व दोष है । 
यहाँ पर यह पूर्वपक्ष उपस्थित होता है कि अवयव का वियोगरूपी विनाश न होना 
ही नित्यत्व है, यही यहाँ साध्य है। इस पूर्वपक्ष का समाधान यह है कि आकाश द्रव्य 
को नित्य मानने वाले वैशेषिक आदि दाशनिकों से यह पूछना चाहिये कि क्या पूर्वा स्था में 
आकाश में अवयव के वियोगरूपी विनाश का अभाव आप लोगों को विवक्षित है ? या उत्तरा- 
वस्था में अवयव के वियोगरूपी विनाश का अभाव विवक्षित है? अथवा आकाशावस्था में 
अवयव के वियोगरूपी विनाश का अभाव विवक्षित है! इन तीनों में से कोई भी पक्ष समीचीन 
नहीं है, क्योंकि सिद्धान्ती भी आकाश की अपेक्षा पूर्वावस्था अर्थात्‌ महदादि अवस्थाओं में उस 
द्रव्य में--जो आकाश रूप में परिणत होने वाला है--अवयव के वियोगरूपी विनाश का 
अभाव मानते हैँ । अतः प्रथम कल्प में सिद्धसाधनस्व दोष अनिवार्य रूप से उपस्थित होगा। 
आकाश की अपेक्षा उत्तरावस्था अर्थात्‌ वायुत्व आदि अवस्थाओं में उस द्रव्य में अवयव 
का वियोगरूपी विनाश अवश्य होता है, क्‍योंकि यह पहले ही कहा जा चुका है कि 
जब प्रकृतिद्रव्य के प्रदेशविशेषों में स्पश इत्यादि परिणाम होते हैं तब उस दशा 
को प्राप्त प्रकृतिद्रव्य में छेदन, भेदन और परिस्पन्द इत्यादि होते हैं । अतः द्वितीय 
पक्ष के अनुसार वायुत्वादि अवस्थाओं में उपयुक्त विनाश के अवजैनीय होने से बाघ 
दोष होता है। यदि आकाशत्वावस्था को लेकर विचार किया जाय तो मी बाध 
दोष उपस्थित होता है, क्योंकि सिद्धान्ततः आकाश में पञ्जीकरण माना जाता है। पाँचों 
भूतों को विभक्त कर प्रत्येक के अंशों को दूसरे भूतांशों से मिलाना ही पञ्चीकरण है| इससे 
सिद्ध होता है कि.आकाश के अवयवों में विभाग होता है, अनन्तर दूसरों के साथ संमिश्रण 
होता है । इससे फलित द्दोता है कि तृतीय पक्ष के अनुसार विचार करने पर बाघ उपस्थित | 
होगा । इस प्रकार दोष दुष्ट होने के कारण उपयुक्त तीनों में से कोई भी पक्ष समीचीन 
नहों है । अतः उन पक्षों के अनुसार आकाश आदि का नित्यत्व सिद्ध नहीं किया जा सक्ता। 
( आकाश प्रत्यक्ष है ) हा 
प्रत्यक्षश्च? इत्यादि । आकाश प्रत्यक्ष है, क्योंकि नेत्र खुलते हीसबकोयह . 
प्रतीति होती है कि यह आकाश है। इस सहसा होने वाली प्रतीति को अनुमिति नौ 
मान सकते, क्योंकि उसमें व्याप््यादि ज्ञान में विलम्ब दोने के कारण विलम्त्र अनिवार्य 
है । यह प्रतीति सहसा होती है, अतः यह प्रत्यक्ष ही दै । इस प्रतीति का विषय आलोक 
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१०२ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छैद; 
मिति प्रसज्ञात्‌ | उपलम्भसिद्धया योग्यतयेति चेत्‌ ? तुख्यम्‌ । अन्यथा रुप 
रूपिरुपैकार्थसमवायाद्यवान्तरमेदकल्पनानुपपत्तश्च | 


पञ्चीकरणेन वा व्यष्टिरपसिद्विमाष्योक्ता । प्रमेयसंग्रहे चो क्तस्‌-“यथा 


कालस्य नस्तुधर्मतया स्ंग्रतीत्यन्तर्मावान्न एथग्रूपव्वस्‌, गगनस्य दिशां च 
नहीं है, क्योंकि 'यहाँ आलोक है” ऐसा आलोकाधिकरणरूप में वह पदार्थं प्रतीत होता है। 
यहाँ पर यह प्रइन उपस्थित होता है कि रूप शून्य आकाश का चक्षुरिन्द्रिय से केसे प्रत्यक्ष हो 
सकता है ! इस प्रश्‍न का उत्तर देने के पूर्व हम यह जानना चाहेंगे कि रूप वाले पदार्थं का 
चक्षुरिन्द्रि से कैसे प्रत्यक्ष होता है । यदि इस प्रश्‍न के उत्तर में यह कहा जाय कि सत्र का यह 
अनुभव है कि रूप वाले द्रव्य प्रत्यक्ष होते हैं, अतः इस अनुभव के अनुसार यह मानना पड़ता 
है कि रूपवाले पदार्थों में प्रत्यक्ष होने की योग्यता है, अतः उनका प्रत्यक्ष होता है-तब तो हम भी 
यह उत्तर दे सकते हैं कि सभी का यह अनुभव है कि आकाश दिखाई देता है । इस अनुभव 
के अनुसार यह मानना पड़ता है कि रूपशूःय आकाश में मी प्रत्यक्ष होने की योग्यता है, अतः 
उसका प्रत्यक्ष होता हवै । यदि चक्षुरिर्द्रिय से वेद्य होने के लिये अनुभवानुसार नाना प्रकार 
को योग्यता न मानकर रूपवान्‌ की ही योग्यता मानी जाय तो चक्षुग्राह्म पदार्थों में इतने 
अवान्तर भेदों-कि रूप चक्षु से ग्रहीत होता है, रूप वाले द्रव्य चक्षु से ग्रहीत होते है 
तथा रूप के साथ एक द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहने वाले पदार्थ अर्थात्‌ घटत्व जाति 
इत्यादि चक्षु से गहीत होते हैं--की कल्पना करने की क्या आवश्यकता १ इनकी कल्पना 
अनुपपन्न हो जायगी । यदि इस दोष के समाधानार्थं यह कहा जाय कि अनुभवानुसार इन मैदी 
को मानना पड़ता है, इन पदार्थों के प्रत्यक्ष होने से यह भी मानना पड़ता है कि रूप को चक्कु 
रिन्द्रिय से ग्रहीत होने के लिये श्पेक्षित योग्यता रूपत्व ही है, रूपवाले पदार्थ को चक्षुरिनदरिय 
से गीत होने के लिये अपेक्षित योग्यता रूप वाला होना ही है, तथा रूपबाले घटादि पदार्थो 
सें विद्यमान घटत्व इत्यादि जाति को चक्षुसे प्रत्यक्ष, होने के लिये अपेक्षित योग्यता रूप के साथ 
उन जातियों को उस एक द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से बने रहना ही है--तब तो हम यह 
कह सकते हैं कि रूपहीन होने पर भी आकाश का नेत्र खुलते ही सभी को प्रत्यक्ष होता है,अप 
इसमें भी बेसी ही किसी योग्यता की कल्पना करनी चाहिये। यह कहना नितान्त 
आकाश का चकष से प्रत्यक्ष नहीं होता, यह अनुभव विरुद्ध बात है, अत एव अनादरणीय है । 
पञ्चीकरणेन' इत्यादि । यहाँ पर दूसरा समाधान यह है कि आकाश में पञ्चीकरण 
अनुसार रूप है, अतः उसके प्रत्यक्षत्व में कोई आपत्ति नहीं । पञ्चीकरण का भाव यह 
ईश्वर पश्चभूतों की सृष्टि करके प्रत्येक भूत को दो-दो भागों में विभक्त करता दै, उनमें एक मा 
को चार भागों में दिमक्त झर इन चार भागों को अन्य भूतों के अविमक्त अर्घाशोँ के सी 
भिला देता है मिलाने पर यह सिद्ध होता है कि आकाश में आकाश का अर्था दै, 2 


 अर्भधांश अन्य भूतों के चार अष्टमांशों से बने हैं। इस प्रकार आकाश आदि भू कक 
. भूृतों का अंश मिश्रित है । इस मिश्रण को ही पञ्चीकरण कहते हैं | इस पञ्चीकरण के भन ६ 
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प्रथम; | भाषानुवादसहितम्‌ १०३ 
त्रिवृत्करणेन रूपवम्‌” इत्यादि । यत्तक्तं माष्ये--न च चच्नुपा सन्मात्र 
गृहते, तस्य रूपरूपिरूपैकाथसमवेतप दाथग्रा हित्वात्‌” इति । तत्‌ ग्रत्यक्षस्य 
विशिष्टविषयत्वपरस्‌, न तु रूपचन्मिश्रितत्वाख्यसम्बन्धवर्जेनपरम्‌ । अत 
एव हि--“इपरूपिरूपैकाथसनिवेशादालिक्षमेव चाक्ुपमिति स्थितम्‌” इति 
रभेयसंग्रहोक्तिः । अतः संयुक्तसम्रवेतस्थापि रूपस्य कार्यकरत्वमुपलम्म- 
बलाद्‌ ग्राह्यम्‌ । 


बने हुए भूत व्यष्टिभूत हैं | आकाश में तेज,जल और परथिवी का श्रंश मिश्रित होने से आकाश 
रूपवान्‌ बन जाता है। इसलिये वह चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय होता है। इस अर्थको 
श्रीमाष्यकार ने आकाशे चाविशेषात्‌’ इस सूत्र के भाष्य में कहा है। इस समाधान के 
अनुसार यह फलित होता है कि रूपवाले पदार्थों से जो दूसरा पदार्थ मिश्रित है उसका भी प्रत्यक्ष 
हो सकता है, वहाँ रूपवान्‌ पदार्थ से मिश्रित होना ही सन्निकष है । इसके अनुसार आकाश का 
प्रत्यक्ष होता है। प्रमेयसंग्रह अन्थ में यह कहा गया है कि काल पदार्थों के प्रति विशेषण होकर 
सभी प्रतीतियों में भासित होता है, उसको अलग से रूपवाला होने की आवश्यकता नहीं होती। 
जिस प्रकार रूपवाले पदार्थों का प्रत्यक्ष होने के समय उनकी संख्या अलग से रूपवाली न होने 
पर भी विशेषण रूपमे प्रत्यक्ष होती है,उसी प्रकार काल का भी प्रत्यक्ष होता है। आकाश और 
दिशाओं में त्रिदृत्करण से रूप होने के कारण वे भी प्रत्यक्ष होते हैं । पृथिवी, जल और तेज में 
पूवोक्त रीति से होने वाला संमिश्रण त्रित्वृत्करण कहलाता है | यह त्रित्रत्करण पञ्चीकरणके प्रद्श 
नाथ कहा गया है | प्रइन--अद्वैतिसम्मत सन्मात्र प्रत्यक्ष का खण्डन करते समय भाष्य में यह 
कहा गया है कि सन्मात्र ब्रह का चक्षुरिन्द्रिय से ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि रूप, रूपवाला 
रव्य तथा रूपवाले द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहने वाले पदार्थ मात्र का प्रत्यक्ष ज्ञान 
कराने में हो चक्षु समर्थ है, सन्मात्र ब्रह्म ऐसा पदार्थ नहीं है | इस भाष्य से यह सिद्ध होता है 
कि इतने ही पदार्थों का चाक्षुष प्रत्यक्ष हो सकता है, ऐसी स्थिति में यह कैसे कहा जा सकता 
है कि रूपवाले पदार्थों से मिश्रित पदार्थों का भी प्रत्यक्ष होता है १ इस प्रश्न का उत्तर यह है कि 
उस भाष्य का यही तात्यय है कि विशेषण विशिष्ट वस्तु का ग्रहण प्रत्यक्ष से होता है,निविशेष वस्तु 
का नहीं | उस भाष्य का यह तात्पय नहीं है कि रूपवाले पदार्थों से मिश्रित पदार्थ का प्रत्यक्ष 
नहीं होता है, अत एवं रूपवाले पदार्थों से मिश्रित होना इस सन्निकर्ष को त्यागा जाय । यह 
सन्चिकर्ष भी सिद्धान्त में मान्य है । इस सन्चिकषे से ही आकाश आदि प्रत्यक्ष माने जाते हैं। क 
अत एव ग्रमेयसंग्रह में यह कहा गया है कि रूप, रूपी और रूप के साथ एक बस्तु में समबाय | 
सम्बन्ध इत्यादि रखने वाले पदाथ चक्षु से य्हीत होते हैं | यहाँ आदि पद से रूपवाले पदाथ २ 
से मिश्रित होना यह सम्बन्ध विवक्षित है। संयुक्त पदार्थ [में रहने वाळा रूप दूसरे रूपहीन २ 


a, ` 


पदाथ के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पन्न कर सकता है। यह अर्थ आकाशादि के विषय में | अ 
होने वाले प्रत्यक्षानुभव के अनुसार मान्य होता है। a 
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न चेश्वरादावतिग्रसङ्गः, गुरुत्वादितुल्यत्वात्‌ू । यत्त॒ प्रसेयसंग्रहे-- 
“द्य” जातस्य चल्ुरपि नद्यझूप॑ वायुं गृह्वाति' इति । तदप्युद्धतरूपा- 
भावपरमेव । अत एवंप्रकारेण रुपित्वान्नमस आकाशमस्ति श्याममिति 
प्रतीतिः । सक 

( आकाश आवरणाभावरूप इति बोद्धमतस्य खण्डनम ) 
अत एव चेयं प्रतीतिनावरणाभावावलूम्बना, विधिरूपत्वात्‌, भावा- 
न्तराभावत्रादिनस्त्वदोपत्वात्‌ । अतिरिक्तवादिनां तु भ्रागभावादिविकरप- 
(न चेश्वरादौ? इत्यादि । यहाँ पर यह शंका होती है कि रूपवन्मिश्रितत्व (रूपवाले पदायथों 
से मिश्रित होना ) रूप सब्रिकर्ष यदि मान्य है, तो इश्वर इत्यादि का प्रत्यक्ष कयो नहीं होता है, 
वे भी तो रूपवाले पदार्थों से मिले हुए. रहते हैं? समाधान यह है कि यद्यपि रूपवाले 
पदार्थों से मिलकर रहना आकाश और इँक्वर दोनों में समानरूप से संगत होता है, परन्तु 
यह अन्तर ध्यान देने योग्य है कि आकाश प्रत्यक्ष होने योग्य पदार्थ है, ईइवर नहीं । 
कौन प्रत्यक्ष होने योग्य है, कौन नहों ! इस विषय में निर्णय अनुभव के बल्न पर 
हों करना होगा । वैशेषिकों ने यह माना है कि रूप के साथ एक वस्तु स॑ समवाय सम्ब 
से रहने के कारण उस वस्तु की संख्या संयोग और विभाग इत्यादि गुणों के द्वारा प्रलक्ष होती 
है। यदि उनसे यह पूछा जाय कि रूपवाले पदार्थ में समवाय सम्बन्ध से रहने वाला गुरुत्व 
चक्षु से क्यों नहीं णीत होता ! तो उत्तर में उन्हें यही कहना होगा कि यद्यपि सन्चिकष 
संख्या और गुरुत्व दोनों में समानरूप से रहता है, तथापि प्रत्यक्ष योग्य होने से 
ही प्रत्यक्ष होती है, किन्तु प्रत्यक्ष योग्य होने पर भी गुरुत्व प्रत्यक्ष नहीं होता । ऐसा 
उत्तर हम भी ईच्वरादि के विषय में दे सकते हैं । प्रमेयसंग्रह में यइ 
कहा गया है कि आज उसन्न हुए बच्चे का नेत्र भी रूप रहित वायु के विषय 
प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं करा सकता | इस कथन का यही अभिप्राय है कि वायु में हट 
( स्थूल ) रूप नहीं हैं, अत एव वायु चक्षु से प्रत्यक्ष नहीं है, यह अभिप्राय नहीं है कि हा 
सें सर्वथा रूप नहीं है, क्योंकि पञ्चीकरण प्रक्रिया के अनुसार वायु में रूप की हि | 
अनिवार्यं दै । रूप के होने पर भी वह उद्भूत नदों है, अत एव वायु का प्रखर नहीं स 
आकाश में उद्भूत है, अत एवं उसका प्रत्यक्ष होता है । यहाँ उदूभूत है,यहाँ नहीं 
निर्णय अनुभव के ही अनुसार करना होगा । अत एव उपयुक्त रीति से आकाश में २१ 
से ही आकाशा के विषय में यह प्रत्यक्षनुमव हो रहा है कि आकाश श्याम है। 
( आकाश आवरणाभावरूप है, इस बोद्धमत का खण्डन ) 


होता दै 
(अत एव! इत्यादि । आकाश क्याम है, इस प्रत्यक्ष प्रतीति से यह सिड र 
कि आकाश नीज्षरूप वाला कोई द्रव्य है, क्योंकि द्रव्य में ही रूप रह Bn । क्योंकि 
. सिद्ध होता है कि उपर्युक्त आकाश की प्रतीति आवरणाभाव को लेकर नहीं है. ना हैंकि | 
उस अमाव में याम रूप नहीं रह सकता है। बौद्धों ने आकाश के विषय म॑ यह जाता ८ 
' आवरणों का अभाव हो आकाश है। यह मत उपयुक्त प्रर्त र 


re 22 ॥ 
है 
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दःस्थत्वात्‌, कृत्स्नम्रतियोगिकनिषेधस्यासिद्धेः, आवरणेष्वपि तादात्म्या- 
भावस्य सामानाधिकरण्य निषेध ३पत्वात्‌, संसर्गाभावस्य च यस्किञ्चित्संसगिः 
प्रत्ययभन्तरेणानुपपत्ते; तथा च स एवाकाश इति स्यात्‌ । न च काल्प- 


किंच, इस मत में अनेक दोष है-( १ ) सब का यह अनुभव है कि निषेध करने पर 
अमाव विदित होता है, नञ्‌ निपात का अर्थ अमाव होता है। नजथ का उल्लेख न होने 
पर भी आकाश इस प्रकार प्रतीत होता है कि आकाश नील है, इत्यादि | इस प्रकार विधिरूप 
से प्रतीत होने के कारण मानना पड़ता है कि आकाश कोई भाव पदार्थ है, वह अमावरूप नहीं 
है। ( २) किंच, मीमांसक और वेदान्ती यह मानते हैं कि एक भाव पदार्थ ही विरोधी पदार्यो 
के प्रति अमावरूप में प्रतीत होता है। विरोधी भाव पदार्थ ही अमाव है । ऐसी स्थिति में 
आवरणों का अमाव भी आवरण विरोधी एक भाव पदार्थ ही होगा । आवरणाभावरूपी 
आकाश को एक भाव पदार्थ ही मानना होगा । उसको तुच्छ नहीं कह सकते | (३) वैशेषिक 
और नेयायिक इत्यादि दार्शनिक माव से व्यतिरिक्त रूप में अभाव पदार्थ को मानते हैं | उनके 
मत के अनुसार भी आकाश को आवरणामाव नहीं माना जा सकता, क्योंकि वैसा मानने पर 
यह विकल्प उपस्थित होगा कि क्या आवरण का प्रागभाव आकाश है? या आवरण को 
' प्रध्वसामाव ! अथवा आवरण का असन्ताभाव आकाश है ! या आवरण का 
अन्योन्यामीव १ इन सभी क्यों में दोष है। उन दोषों का विवरण इस प्रकार है- 
यदि कोई यह कहे कि सभी आवरणों का अभाव आकाश है--तब तो असम्भवं होगा क्योंकि 
विभिन्न कई आवरणों को लेकर उनमें किसी का प्रागमाव, किसी का प्रध्वंसाभाव ए किसी 
का अत्यन्ताभाव मले ही सिद्ध हो,किन्तु समी आवरणों का प्रागमाव,प्रष्वंसाभाव एवं अत्यन्ता- 
भाव हो ही नहीं सकता । (४) अमाव दो प्रकार के होते हैं--(१) अन्योन्यामाब और (२) 
संसर्गाभाव | संसर्गाभाव में प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव और अत्यन्ताभाव का अन्तर्माव हदो 
जाता है | अन्योन्याभाव ही मेद है, वह अमेद का निषेधरूप होने से तादास्यामाव 
कहलाता है । यदि कोई बौद्ध आवरणान्योन्याभाव को आकाश कहे, तो इस पक्ष में भी 
` दोष उपस्थित होता है। अन्योन्याभाव स्थल में यह माना जाता है कि प्रतियोगितावच्छेदक 
घमं एवं अधिकरणतावच्छेदक धमं मिलकर एक स्थान में नहीं रहते। जिसमें आवरणमेद 


कहा जाता है, उसमें रहने वाला धर्म अधिकरणतावच्छेदक और आवरणत् प्रतियोगिताः 


वच्छेदक है । जिसमें आवरणत्व हो वह आवरण है, उसमें आवरणमेद नहीं कहा जा सकता | 
जहाँ आवरणत्व न हो, वहीं आवरणभेद कहा जा सकता है। यदि आवरणान्योन्यामाव 
अर्थात्‌ आवरणमैद्‌ आकाश हो तो लोक में सत्र को होने वाली 'परथिबी में आकाश है? इस 
प्रकार की प्रतीति असंगत होजायगी, क्योंकि इस प्रतीति में भासमान आकाश बौद्धो के मतानु- 
सार आवरण का मेद है। प्रथिवी में आवरणत्व है। जत्र पूथिवी किसी का आवरण बनती है,उस 
स्थिति में आवरण मेद्‌ रूपी आकाश नहीं रह सकता। इससे सिद्ध होता है कि आवरणाच्योन्याः 


भाव अर्थात्‌ आवरणभेद्‌ को आकाश मानना उचित नहीं | प्रन्‍रन--जिस प्रकार घटाभाव की . ड 
प्रतीति में किसी घट का प्रागभाव, किसी घट का प्रध्वंसाभाव, एवं किसी घट का अख़न्ताभाव 
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निकाधिकरणनिषेधः, अाधितस्वायोगात्‌ | नाप्यारोकतिसिरावलस्पनः, 
तेष्वाकाशप्रती तिव्यबहारयोरयोगात्‌, आरोपस्यापि प्रतीतिपूवकत्वात्‌, 
अप्रत्यक्षत्वे च तस्याङ्ुस्या निदेशपूवेकपामरव्यवहारगोचरता निमूला स्यात्‌, 
शब्दाधिकरणपरिरोषांनुमानादेरपामरविषयत्वादशक्यत्वाच्च । 


भासित होता है, इसी प्रकार आवरणसंसर्गाभाव को आकाश मानकर यदि यह कहा जाय कि 
आवरणाभाव आकाश है, तो इस प्रतीति में किसी आवरण का प्रागभाव, किसी का 
प्रध्वंसामाव तथा किसी का अत्यन्ताभाव भासित हो सकता है । यदि इस 
आवरण के संसर्गाभाव को ही आकाश माना जाय तो इसमें क्या आपत्ति है! 
उत्तर-यह सिद्धान्त सभी को मान्य है कि यहाँ पर घट नहीं है! इत्यादि रूप मै 
संसर्गाभाव किसी अधिकरण में ही कहा जा सकता है, वह अधिकरण उस संसर्गाभाव 
से भिन्न है। इस बात को भावातिरिक्त अभाव को मानने वाले सभी दाशनिक 
मानते हैं | ऐसी स्थिति में यहाँ पर यह विचार उपस्थित होता दै कि लोक में यह जो समका 
जाता है कि यहाँ आवरण नहीं है। यहाँ पर “यहाँ” इस शब्द से कौन सा अर्थ विवक्षित है! 
'यहाँ! इस शब्द से जो अर्थ विवक्षित है, उसमें आवरण का अभाव कहा जाता है, वह पदाय 
जो आवरण भाव का अधिकरण है-आवरणमाव से अतिरिक्त है। आवरणाभाव से 
व्यतिरिक्त बनने वाले किसी एक पदार्थ को यहाँ? इस शब्द से बोध्य मानकर उसमें आवरणाः 
भाव को कहना चाहिए । जो पदार्थ आवरणाभाव का अधिकरण माना जायगा, वह पदा 
आकाश ही है । इससे सिद्ध होता है कि आकाश आवरण के संसर्गाभाव से भी मिन्न है | 
प्रन “यहाँ आवरण नहीं है” इस प्रतीति में “यहाँ? शब्द से काल्पनिक अधिकरण कॉ. 
उल्लेख करके उसमें आवरण का अमाव कहा जाता है । काल्पनिक पदार्थ मिथ्या होता है। 
इस प्रतीति से सत्य आकाश कैसे सिद्ध हो सकता है १ उत्तर-इस प्रतीति में भासित होने वाला 
अधिकरण काल्पनिक नहीं हो सकता, क्योंकि काल्पनिक पदार्थ उत्तरकाल में बाधित होता है । 
यह अधिकरण अबाधित है, काल्पनिक मानने पर वह अबाधित नहीं बन सकता है| उसके 
अबाधित होने से मानना पड़ता है कि इस प्रतीति में भासित होने वाला अधिकरण के 
नहीं है, किन्तु सत्य है | इस प्रकार उपयुक्त प्रतीति के अनुसार आकाश सत्य सिद्ध दीता 
्रश्‍न-“यहाँ आवरण नहीं है? इस प्रतति में अधिकरण रूप में आकाश नहीं मास है 
किन्तु प्रकाश और अन्धकार इत्यादि पदार्थ ही उस प्रतीति में भासते हैं, उनमें आवरे का 
अभाव कहा जाता है । उस प्रतीति में आकाश अधिकरणरूप में भासित होता है | ऐसा 
मानना चाहिए ! उत्तर- “यहाँ आवरण नहीं है' इस प्रतीति में जिस पदार्थ को अधिक । री 
मानकर आवरणामाव का व्यवहार होता है उसी पदार्थ को अधिकरण मानकर प्रतीत... 
व्यवहार होता है कि आकाश में प्रकाश है, आकाश में अन्धकार हैं इत्यादि । ३ शा 
के अनुसार प्रकाश इत्यादि के प्रति अधिकरण रूप में भासने वाला आकाश उनसे ः 
 , वहीं यहाँ आवरण नहीं है? इस प्रतीति में भी अधिकरण रूप से भासित होता है। वह म ह ॐ 


¢ ५") 
Ft 


आर अन्धकार इत्यादि से भिन्न है, क्योंकि कोई भी प्रकाश और अन्धकार को हक 
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है। 


प्रथमः ] मोषानुवाद्सहितम्‌ १०७ 
( आकाशानुमेयत्ववाद्खण्डनम्‌ ) 

नहि शब्दस्य गन्धवद्‌ मेर्याद्यवयवधमत्वे कारकतया व्यञ्जकतया 
चाम्धुपगतवायुधमत्वे कश्चिद्‌ दोपः, न च स्पर्शनादिगराहमततपरसङ्गः, एकभूत- 
युणस्थव गन्धरसरुपादे्िंन्नाचग्राह्मत्वस्य इष्टत्वात्‌ । एवं वाधकान्तरमपि 
दूष्यम्‌ । शीरवश्च भवतो बाधकं स्यात्‌ । आग मवशात्त वयमाकाशे 
शब्दामच्छासः | 
समझता, न तो उनको आकाश ही कहता है | प्रन्‍न-आकाश नामक कोई भ्रमसिद्ध पदार्थ ही 
'आकाश नील है? इस प्रतीति में भासित होता है, ऐसा ही क्यों न माना जाय १ उत्तर जहाँ 
पर विदित पदाथ का दूसरे वस्तु में आरोप होता है, बही भ्रमत्वेन भासित होता है । आकाश 


यदि कहीं पर वास्तव में नहो तो उसका आरोप हो ही नहीं सकता | इस विवेचन से 
यह सिद्ध होता है कि आकाश नील है! इस प्रतीति का विषय आवरणाभाव नहीं हो सकता, 


किन्तु भिन्न आकाश नामक पदार्थ ही विषय है, यही मानना पड़ेगा । इस प्रकार आकाश 


प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होता है। यदि आकाश प्रत्यक्ष नहीँ होता तो सामान्य जन तक 
अंगुलि से निर्देश करके “यह आकाश है? इस प्रकार जो व्यवहार करते हैं, वह व्यवहार निर्मूल 
हो जायगा । वेशेषिक इत्यादि दाशनिकों ने यह जो माना है कि परिशेषानुमान आदि के द्वारा 
आकाश शब्दाधिकरण के रूप में सिद्ध होता है, आकाश में अनुमान ही प्रमाण है, प्रत्यक्ष 
नह । उनका यह मन्तव्य समीचीन नहीं है, क्योंकि सामान्य जन परिशेषानुमान एवं उसकी 
क्रिया से सवथा अनमिञ्च होते हैं, तथापि आकाश का व्यवहार करते हैं । इससे मानना पडता 
है कि वे प्रत्यक्ष प्रमाण से ही आकाश को जानते हैं । किंच, परिशेषानुमान आदि से आकाश 
को सिद्ध करना अशक्य भी है। 


यह शी कहा जा सकता है कि शब्द को अनित्य मानने वाले वैशेषिकों ने जिस वायुको शाब्द 
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१०८ न्यायसिद्धाञ्जनमं. [ जडद्रव्यपरिच्छैद 
( वायुनिरूपणम्‌ ) 
आकाशात्‌ स्पर्शतन्मात्रम्‌, ततो वाथुः। तस्य विशिष्स्पशबते 
सति रूपशून्यत्वम्‌, अस्मदादिस्पशनैकेन्द्रियग्राद्यद्रव्यत्वम्‌, अचुष्णाशीतस्पश- 
विशिष्टत्वे सति गन्धशून्यत्वमित्यादि लक्षणम्‌ । 
का उत्पादक माना है, शब्दों को नित्य मानने वाले मीमांसकों ने जिस वायु को शब्द का 
अमिव्यंजक ( प्रकाशक ) माना दै, यदि शब्द उस वायु का ही धर्म मान लिया जाय तो इसमें 
कोई दोष नहीं । प्रश्‍न-यदि शब्द वायु का धर्म है तो उस शब्द का भी उसी प्रकार त्वगिन्द्रिय 
से ग्रहण क्यों नहीं होता, जिस प्रकार वायु का धर्म स्पशं त्वगिन्द्रिय से गीत होता है । इससे 
यही मानना पड़ता है कि शब्द वायु का धम नहीं है। उत्तर--जिस प्रकार एक भूत अर्थात्‌ 
पृथिवी के गुणभूत गन्ध, रस और रूप इत्यादि धर्मों का विभिन्न इन्द्रियों द्वारा ग्रहण होता है, 
उसी प्रकार वायु का धम बनने पर भी शब्द और स्पश का विभिन्न इन्द्रियों से ग्रहण हो | 
सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं । इसी प्रकार वेशेषिकों द्वारा उपस्थित की जाने वाली 
अन्यान्य बाधक युक्तियों का खण्डन करना चाहिए | वे इस युक्ति को उपस्थित करते 
हैं कि प्रथिवी आदि के जो रूप इत्यादि गुण हैं, वे श्रोत्रेन्द्रिय से ग्रहीत नहीं होते हैं । शब्द का. 
तो श्रोतरर्द्रिय से ही ग्रहण होता है। इस वैषम्य को देखकर यही मानना चाहिए, कि शब्द 
प्रथिवी आदि का गुण नहीं है। वैशेषिकों की यह युक्ति युक्त्यामास है, समीचीन युक्ति नहीं | 
क्योंकि इस युक्ति के अनुसार यह भी कहा जा सकता है कि यदि गन्ध प्रथिवी का गुण 
होता तो घ्राणेर्द्रिय से ग्रहीत नहीं हो सकता । जिस प्रकार प्रृथिबी का गुण बनने वाले रूप 
इत्यादि का घाणेन्द्रिय से ग्रहण नहीं होता, उसी प्रकार गन्ध का प्रथिवी का गुण बनने पर भी 
श्राणेन्द्रिय से ग्रहण नहीं होना चाहिए, परन्तु गन्ध का घाणेन्द्रिय से ग्रहण होता है । अतः 
यही मानना होगा कि गन्ध प्रथिवी का गुण नहीं है। इसका वैशेषिक क्या उत्तर दे सकते हैं 
निस्चित है कि वैशेषिक इसका यही उत्तर देंगे कि गन्ध प्रथिवी का ही गुण है, गन्ध में एयिवी के 
गुणत्वाभाव को सिद्ध करने वाली उपयुक्त युक्ति युक्तयाभास है । उसी प्रकार हम भौ शब्द 
पृथिव्यादि गुणत्वाभाव को सिद्ध करने वाली उपर्युक्त युक्ति को युक्तथामास कह सकते दै। 
इस प्रकार परयिव्यादि द्रव्य ही शब्द का आश्रय बन सकते हैं । इन द्रव्या के अतिरिक्त किसी 
अन्य द्रव्य की कल्पना कर उसे झब्दाश्रय मानने की आवश्यकता नहीं । अनुमान प्रमाण से 
आकाश सिद्ध नहीं होगा | किंच, जब पृथिव्यादि द्रव्य ही शब्द का आश्रय हो सकते है, परष 
शब्दाभयहूप अतिरिक्त द्रव्य की कल्पना करने पर गौरव दोष मी होगा । प्रश्‍न-यदि शर्* 
परथिव्यादि द्रव्यो में रह सकता है, तो वेदान्ती आकाश में शब्द का सम्प क्यों 
मानते हैं! उत्तर-हम युक्ति से आकाश में शब्द नहीं मानते हैं, किन्तु शाखममा । 
के आधार पर आकाश में शब्द का-सद्माव मानते हैं। शाख्न में जो जैसे कहा गया है 
इसे वैसे ही मानना उचित है। 


( चायु का निरूपण ) 
“आकाशात्‌? इत्यादि । आकाश से स्पर्शतन्मात्र उत्पन्न होता है। उस 
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प्रथम; ] भांषानुवादसहितम्‌ १०६ 


अस्थत्वगिन्द्रियायोग्यत्वाप्रत्यक्षत्वादिसाधनान्यरूपिद्रव्यत्वादीन्युप- 


लम्भविरोधानेकान्त्यादिभिनिरसनीयानि । स्पर्शवस्तमेव हि स्पर्शनेन्द्रिय 


ग्राह्मत्योपयिक॑ न रूपचस्वम्‌ । तथा च भाष्यं तदतुसारि 
विवरणकारवचनं च--“स्पशनमपि न सन्मात्रब्िषयं स्पर्श- 
तद्व्स्तुविषयत्वात्‌” इति । प्रभेयसंग्रहश्च --“त्वगिन्द्रियस्यापि स्पशः 


उत्पन्न होता है | वायु के तीन लक्षण हैं--( १ ) जिस द्रव्य में शान्तत्व, घोरत्व और मूदत्व 
इन विशेषताओं से युक्त स्पशं रहे तथा रूप न हो, वह द्रव्य वायु है। आकाश आदि में 
अतिव्याप्ति को दूर करने के लिये इस लक्षण में स्पर्शात्व विशेषण दिया गया है । तन्मात्र में 
अतिव्यासि को दूर करने के लिये स्पश के प्रति विशिष्टत्व विशेषण दिया गया है । तेज 
आदि में अतिव्याप्ति को दूर करने के लिये रूपशून्यत्व विशेषण दिया गया है | (२) अस्मदादि 
के केवल त्वगिन्द्रिय से ही जो द्रव्य ग्रहीत होता है, वह वायु है। (३) जो द्रव्य 
अनुष्णाशीत स्पशे वाला होता हुआ गन्धरहित हो, वह द्रव्य वायु है । इसी प्रकार और भी 
अन्यान्य लक्षण कहे जा सकते हैं । 


“अस्य' इत्यादि । सिद्धान्त में वायु को प्रत्यक्ष माना जाता है, क्योकि उसका ल्वगिन्द्रिय 
से ग्रहण होता है। किन्तु प्राचीन नेयायिक इत्यादि कतिपय दाशनिक वायु को त्वगिन्द्रिय का 
अयोग्य तथा अप्रत्यक्ष मानते हुए यह कहते हैं कि त्वगिन्द्रिय से स्पश मात्र का प्रत्यक्ष होता है. 
उस स्पश के श्राश्रय-द्रव्य के रूप में वायु का अनुमान होता है, क्योंकि गुण होने से उस 
स्पश को किसी द्रव्य का आश्रय लेकर रहना चाहिये | वह द्रव्य वायु है । वायु को त्वगि- 
्द्रियायोग्य एवं अप्रत्यक्ष सिद्ध करने के लिये अनुमान उपस्थित करते हैं कि वायु 
त्वगिन्द्रिय का योग्य नहीं है, तथा प्रत्यक्ष भी नहीं है, क्योंकि वह रूप रहित द्रव्य है । रूप वाले 
घटादि द्रव्य ही त्वगिन्द्रिय के योग्य एवं प्रत्यक्ष हो सकते हैं । उनका यह अनुमान समीचीन 
नहीं है, क्योंकि इसमें अनेक दोष हैं । जेसे--(१) यह अनुमान अनुभव विरुद्ध है, क्योंकि चायु 
के साथ त्वगिन्द्रिय का सन्निकर्ष होते ही यह प्रतीति होती है कि हवा बह रही है। अनुमान- 
क्रिया में असमथ सामान्य मनुष्य भी वायु को अच्छी तरह से समता है। उनका 
यह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान दी हो सकता है। (२) इस अनुमान में व्यभिचार दोष है, क्योंकि 
वेदान्ती के मत में सभी इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षों में काल का विशेषणरुप में भान मान्य है, 
अतः काल में त्वगिन्द्रियायोग्यत्व एवं अप्रत्यक्ष रूप साध्य न रहने पर भी अरूपि द्रव्यत्व अर्थात्‌ 
रूप रहित द्रव्यत्व रूप हेतु की विद्यमानता के कारण व्यभिचार होता है। किंच, यह हेतु अप्रयोः 
जक है,क्योंकि यदि यहाँ पर यह शंका की जाय कि वायु में रूप रहित द्रव्यत्व रूप हेतु के रहने, | 
तथा त्वगिन्द्रिया योग्यत्व एवं अप्रत्यक्ष रूप साध्य के न रहने पर क्या आपत्ति है ? तो वैसा अनुकूल | म 
तरक न होने से यह हेतु अप्रयोजक है | इससे साध्य को सिद्धि नहीं होगी । इन तीनों दोषोके 
कारण उपयुक्त हेतु त्याज्य है। किंच, त्वगिन्द्रिय के द्वारा ग्रहीत होने के लिये स्पर्श की FS 
आवश्यकता है, क्योंकि स्पश वाले द्रव्य का ही त्वगिन्द्रिय से ग्रहण हो सकता है। वह सश 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रु 
* जनकले 
~ 
A 
ta 
नद 
~ 
% 
७, 


) 
है 
पर 


११० ्यार्यासद्धाञ्जनंम्‌ ` [ जडद्रव्यपरिच्छैद; 
वद्वस्तुविषये शक्तिः” हति | यदि च स्पर्शाबुमेयो वायुः स्यात्‌, चिति- 
सलिलतेजसामपि स्पशानग्राह्मत्व न स्यात्‌, तत्रापि ततस्तद्नुमानस्य 
सुवचत्वात्‌, उपलम्भस्य समत्वात्‌ । 

तस्य च वायोः स्वभावाढा अदृष्टात्मकेरवरसङ्कर्पाद्वा स्वारसिक 
तियक्‌ प्रसरणम्‌ । पार्थिवादिद्र्व्येण वा वास्बन्तरेण वाऽभिधातबश्ञाद्‌ 
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श्रमणोध्वगमनादयः । ते च दूरस्थेन ठणरजःभप्रभृतीनां श्रमणोर्ष्वगमनादिभिः 
वायु में है । त्वगिर्द्रिय से वायु का गीत होना उचित ही है । त्वगिन्द्रिय से एहीत होने के 
लिये रूप की आवश्यकता नहीं है, अतः रूप रहित होने पर भी वायु का खगिन्द्रिय से ग्रहण 
हो सकता है। यह अर्थ भाष्य एवं उसका अनुकरण करने वाले विवरणकार के वाक्य से सिद्ध 
होता है । उन ग्रन्थों में अद्वेतिसग्मत सन्मात्र प्रत्यक्ष का खण्डन करते समय यह कहा गया है 
कि त्वगिन्द्रिय भी सन्मात्र ब्रह्म का ग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि वह स्पश एवं स्पशं वाले 
द्रव्य का ही ग्रहण कर सकती है। प्रमेयसंग्रह ग्रन्थ में यह कहा गया है कि त्वगिन्द्रिय भी सश. 
वाले पदार्थ का ही ग्रहण करने में शक्ति रखती है। इससे सिद्ध होता है कि वायु स्पशंशील 
होने के कारण वायु का त्वगिन्द्रिय से प्रत्यक्ष हो सकता है। वायु को अनुमानगम्य मानने वालों 


` से यह पूछना चाहिये कि यदि वायु स्पश रूप हेतु के द्वारा अनुमानगम्य है तो भूमि, जल और 


तेज भी उन उन स्पर्शो के द्वारा अनुमानगम्य क्यों न हों, उन्हें भी वायु के समान त्वगिन्द्रिय 
द्वारा अचुमानगम्य कयां न माना जाय १ जिस प्रकार उनके मत के अनुसार वायु त्वगिन्द्रिय 
से ग्राह्य नहीं होता, उसी प्रकार परथिवी, जल और तेज भी त्वगिन्द्रिय से ग्राह्म नहीं 
होंगे । जिस प्रकार उनके मत में स्पश से वायु का अनुमान होता है, वैसे ही स्पश के द्वारा 
प्रथिवी, जल और तेज का भी अनुमान हो सकता है । यदि कहा जाय कि प्रथिवी इत्यादि पदार्थ 
त्वगिन्द्रिय से प्रत्यक्ष अनुभूत होते हैं, उन्हें अनुमानगम्य मानना उचित नहीं है--तो उसी 
प्रकार प्रत में मी कहा जा सकता है कि वायु भी त्वगिन्द्रिय से प्रत्यक्ष अनुभूत हो रहा है 
इसे भी अनुमानगम्य मानना उचित नहीं | | 


अद्ात्मक इश्वर संकल्प है । सिद्धान्त में इश्वर संकल्प ही अदृष्ट माना जाता है | 


प्रथम; ] . भाषानुवादसहितम्‌ ह १११ 


रजुमेयाः । तत्रत्येन तु स्पशनग्राह्माः । एतेन वायोरनानात्वमपि सिद्धम्‌ | 
अस्य च सवतः पाथिवाप्योपरोधे सति स्तम्भः | सलिलातपकुसुमादियोगा- 
च्छीतोष्णसौरमारोप; । तथा चान्वयव्पतिरेको । 


एतेन “वृद्धि! समानेः सर्वेपां बिपरीतैबिपयंय” इति न्यायाद्वायुः 
शीत इत्यायुवंदाचुसारिणाँ वादिनां मतं निरस्तम्‌ । शीतसंवध्यत्वोष्णापचेय 
त्वादिमिः साम्यात्त शीततया उपदेशः, न तु सजातीयतिजातीयाम्यामेवोपः 
चयापचयात्िति नियमः । पार्थिवादिभिर्दोपाणामनियमेनोपचयापचय- 


इससे यह भी फलित होता है कि वायु अनेक हैं, क्‍योंकि विरुद्ध दिशाओं में चलने वाले 
वायु में परस्पर संप्र होने पर ही भ्रमण और ऊध्वंगमन इत्यादि क्रियायें होती हैं । यदि यह 
वायु चारों तरफ पार्थिव एवं जलीय पदार्थों से अवरुद्ध हो जाय तो स्तब्ध अर्थात्‌ गतिञ्चून्य हो 
जायगा । भन्रिका इत्यादि में रहने वाला वायु गतिशूइय रहता है। जल, आतप और 
पुष्प के सम्बन्ध से वायु में क्रमशः शैत्य, औष्ण्य और सुगन्ध का आरोप होता है, अत एव 
वहाँ वायु शीत, उष्ण और सुगन्धयुक्त प्रतीत होता दै। इनका संसग होने पर ये भम 


वायु में भासित होते हैं, अन्यथा नहीं । इस प्रकार अन्वय सहचार एवं व्यतिरेक सहृचार , 


वहाँ पर देखने में आते हैं। 


'एतेन? इत्यादि । इसक्ते पूर्वं यह सिद्ध किया गया है कि जल का संसग होने से वायु 
शीत प्रतीत होता है, वायु स्त्रभावतः शीत नहीं होता है। इससे आयुवेद का अनुसरण करनेवाले 
विद्वानों का वायु के विषय में शीतत्ववाद खण्डित हो जाता है। वे यह कहते हैं कि आयुवेद 
में यह माना गया है कि श्वृद्धिः समानेः स्वेषां विपरीतैर्विपयंयः? अर्थात्‌-सजातीय पदार्थों से 
सजातीय पदाथ की बृद्धि होती है, तथा विजातीय पदार्थों से दूसरे विजातीय पदार्थों का हास 
होता है| आयुवेंदशात्र में यह कहा गया है कि वात, पित्त और श्लेष्म इन दोषों में अन्तगंत 
वात अर्थात्‌ वायु शीत पदार्थों से अभिवृद्ध होता है, शीत पदार्थों के सेवन से वात बढ़ता 
है | इससे सिद्ध होता है कि शीत पदार्थों का सजातीय होने से वायु भी शीत है । आयुवंदा- 


नुसारी विद्वानों का यह मत समीचीन नहीं है, क्योंकि भले ही शीत पदार्थों के संसग से वायु 
शीत हो, परन्तु शैत्य वायु का स्वाभाविक धर्म नहों हो सकता । आयुर्वेद शास्र में वायु / 
को जो शीत. कहा जाता है, वह गौण व्यवहार है, क्योंकि शीत पदार्थं शीत पदार्थों से बढ़ जाते 
है, तथा उष्ण पदार्थ से घट जाते हैं, उसी प्रकार वायु का भी शीत पदार्थों से अभिब्रद्धि एबं 
उष्ण पदार्थों से हास होता रहता है। इस समता के कारण वायु को शोत कहा गया _ 
है । यह कोई नियम नहीं है कि वात आदि दोष सजातीय पदार्थों से ही बढ़ते हैं, तथा विजातीय हट रे 
पदार्थों से ही घटते हैं, क्योकि आयुर्वेद में यह कहा गया है, तथा देखा भी जाता है कि पा 9 


ये दोष अनुष्णाशीत पार्थिव आदि पदार्थों से अनियमतः अभिवृद्धि एवं हास को प्राप्त 
होते रहते हैं। प्रनन--वहाँ पर भी यह कहा जा सकता है कि पार्थिव पदाथ से वायु की 
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2. बृद्धि होती है तदर्थ वायु को शीत मानने की कोई आवश्यकता नहीं-ै 


११२. . 22%: न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ | | [ जडद्रव्यपरिर्छुद्‌; 
` दर्शनात 1 तत्रापि तत्तत्पदाथसांसिद्धिकसलिंलायंशशक्त्या तदुपपत्तिरिति 
` चेत्‌, अत्रापि तथात्वे को विरोधः ? व्यष्व्यवस्थस्य मारुतस्य तदुपच यापचय- 


हेतूनां. च पांश्चभौतिकत्वात्‌ | “आपोमयः प्राणः” इति श्रत्या प्राणस्य 
सलिलाप्यायितंत्वसिद्ेथ  शीतसंवध्यत्वाद्युपपत्ते! । दुरूहां वस्तुशक्तिम- 


| रू हट ~. em Q “7६ 
` रम्ब्येव स्वभावः प्रेभावश्च तैरेव कचित्‌ कचिद्वण्यते, यथा दुन्दुभिस्वनादो । 
. सा चात्राप्यमिवा्येति न सङ्कटं किञ्चित्‌ । 


वृद्धि कमी नहीं होती, किन्तु पार्थिव पदार्थ में रहने वाले जलांश से वायु की इद्धि होती है। 
ऐसा ही क्यों न माना जाये ! उत्तर-प्रक्कत में भी वैसा ही माना जा सकता है। यहाँ पर भी 
कह सकते हैं कि जिस शीत पदार्थ से वायु की वृद्धि कही जाती है,उसके विषय में भी यह कहा 


_ «जा सकता है किं उस शीत पदार्थ में अन्तर्गत वायु से ही वायु की इद्धि होती है, अथवा 


उस शीत पदार्थ में विद्यमान अनुष्णाशीत स्पर्श गुणयुक्त पार्थिवांश से अनुष्णाशीत स 
वाले वायु को बृद्धि होती है, शीत पदार्थ से वायु की वृद्धि मानने की आवश्यकता नहीं, 


, उसके बल से वायु को शीत मानने की भी आवश्यकता नहीं । पञ्चीकरण के बाद व्यष्टिख्प 


में विद्यमान वायु उसकी वृद्धि और हास का कारण बनने वाले पदार्थ इत्यादि समी 
पंचभूतों से बने हुए हैं, अत एव पाञ्चभौतिक हैं। इसलिये प्रकृत में ऐसा माना जा सकता 
है कि शीत पदार्थ से वायु में विद्यमान शीत जलांश अमिदृद्ध होता है, तथा उष्ण पदाय से 
वह घट जाता है | किंच, प्राण वायु जल नहीं है, परन्तु उसके विषय में उपनिषद्‌ में 
कहा गया है कि “आपोमयः प्राण” । अर्थ--प्राण जलमय है। इस श्रुति का यह ताल है 
कि जिस प्रकार प्राण जल से पुष्ट होता है, उसी प्रकार प्रकृत में यह भी कहा जा सकता 
अशीत होता हुआ भी वायु शीत पदार्थों से अभिवृद्ध होता है। सजातीय पदार्थ से है 
अभिबृद्धि होती है, यह नियम श्रुति को अमिप्रेत नहीं है,क्योंकि श्रुति में “अन्नमयं हि।सोम्य म 
कह कर स्पर्शादिगुण युक्त अन्न से उन गुणों से शून्य मन की वृद्धि कही गयी है। किष 
आयुवंदशास््रकारों ने अनेक प्रसँगो में यह मानकर कि पदार्थों की शक्ति अतक्य है पदा 
के विलक्षण प्रभाव और स्वभावों का वर्णन किया है। अतक्ये जल शक्ति के we 
की वृद्धि हो सकती है, तदर्थ वायु को शीत मानने की कोई आवश्यकता नहीं, वह अंत म 
दुन्दुमि शब्द इत्यादि में परिलक्षित होती है । जहाँ अल्प परिणाम वाले ढुन्दुमिका ताई 
करते ही समी दिशाओं में फैलने वाली महती ध्वनि उत्पन्न होती है, वहाँ यह मानना पक 
है कि उस ध्वनि में यह शक्ति है जिससे वह सभी दिशाओं में फैल जाती है | जिस रका, 
अयस्कान्त आदि में लोहे को खींचने की विलक्षण शक्ति प्रसिद्ध है। उसीम्रकाी को. 
वस्तुशक्ति के अनुसार प्रकृत में यह माना जा सकता है कि शीत पदार्थों से अशीत वा 
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प्रथमः] ` , भाषानुवांदसहितम्‌ . “१२३ = 


स च त्वगिन्द्रियाप्यायनेन प्राणशरीरविषयात्मतया चोपकरोति । 
तत्र शरीरथारणादिहेतुर्वायुविशेष एव प्राणसंज्ञ, न वायुमात्रम्‌ , नापि वायुः 
क्रिया | दात्त च- “न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्‌” इति। स एव व्यापारः 


भेदात्‌ पञ्चधा दशधा चोच्यते | दरत्रितं च-“°९यञ्चबृत्तिमनोचद्‌ व्यपदिश्यते? 


स च इत्यादि । वह वायु त्वगिन्द्रिय को पुष्ट करता हुआ प्राण, शरीर और विषय 
वनकर जीवों का उपकार करता है | उनमें वही वायु विशेष. प्राण कहलाता है जो शरीर धारण 


इत्यादि का कारण है। वायु सामान्य अर्थात्‌ सभी वायु प्राण नहीं होते । वायु की जो-प्रश्वास : 
और निश्वास इत्यादि क्रियाय हैं वह भी प्राण नहीं, किन्तु वायु विशेष ही प्राण है । यह अर्थ 


“३५ वायुक्रिये पृथगुपदेशात्‌?’ इस ब्रह्मसूत्र में वर्णित है। वह वायु विशेष प्राण विभिन्न 
व्यापार के अनुसार पाँच प्रकार वाला तथा दस प्रकार वाला कहा जाता है। यह अर्थ 


३ ६पञ्चदृत्तिमनीवद्वयपदिश्यते? इस सूत्र में वर्णित है । प्राण, अपान, व्यान, उदान औरं « 


ms = = 5५ के जिओ जता लालतकालाणलम 


३५. “न वायुक्रिये एथणुपदेशात” ( ब्रह्मसूत्र २।४।८) इस ब्रह्मसूत्र का यह अथं है कि | 


“न वायुक्रिये', (यः ग्राणः स चायुः, स एप वायुः पञ्चविधः’ (जो प्राण है, वह चायु 
हं । यह वायु पाँच प्रकार का हे) । इस श्रुति के अनुसार वायु सामान्य को प्राण 
मानना उचित नहीं, तथा लोक व्यवहार के अनुसार उच्छचास और निश्वास इत्यादि 


वायु क्रिया को भी प्राण मानना उचित नहीं है, क्योंकि चायु सामान्य प्राण नहीं है, न 


क्रिया भी प्राण नहीं हे, “पृथगुपदेशात” 
एतस्माज्नायते प्राणो मनः सवन्द्रियाणि च | 
खं वायुज्यातिरापः पुथिवी चिश्वस्य धारिणी ॥ 

( इस परमात्मा से प्राण मन, सभी इन्द्रियां आकाश, वायु, ज्योति,जल तथा विश्व को 
धारण करने वाली प्रथिवी ये सब उत्पन्न होते हैं )। इस वचन से . वायु की अपेत्ता 
प्राण का पृथक्‌ उल्लेख किया गया है। यदि प्राण वायु सामान्य होता) अथवा उसकी 
क्रिया होती तो एथक निर्देश की आवश्यता नहीं होती । प्रथम पक्ष में. प्राण ओर चायु में 
अभेद होने से पृथक्‌ निर्देश की आवश्यकता नहीं । वायु क्रिया यदि प्राण होती, तो 
इतर भूतों के साथ जैसे उनकी क्रिया का निर्देश नहीं है, उसी प्रकार वायु के साथ वायु 
क्रिया तथा प्राण का भी उढ्लेख असंगत हो जायगा । अतः वायु सामान्य एवं उसके क्रियाः 


विशेष को प्राण न मानकर अवस्थाविशेषापन्न वायु विशेष को ही प्राण मानना उचित है। | 


३६. 'पञ्चबृत्तिमेनोवद्‌' व्यपदिश्यते’ ( ब्रह्मसूत्र २।४।११ ) इस बह्मसूत्र का यह अथं है कि 

जिस प्रकार “कामः सङ्गर्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रा एतिरएतिहीभीर्धीरित्येतत सव 

सन एव” इस श्रति से मन कासादि बृत्ति वाळा कहा जाता है । कामादि मन से अतिरिक्त 

तस्व नहीं हैं। इसी प्रकार “प्राणोऽपानो व्यान उदानः समान इत्येतत सच प्राण एव? 

इस श्रति से प्राण प्राणनादि पाँच बृत्ति वाला कहा जाता है, प्राणापान इत्यादि एक ही 

प्राण के अनेक नाम वृत्तिभेद के अनुसार होता है । | 
१५ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


११४ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ | [ जडद्रव्यपरिच्छ्रेद;. 


७ ५ ८ 
इति | प्राणापानव्यानोदानसमानमैदात्‌ पञ्चधा । `` नागङूमंकृकरदेवदत्त- 
घनञ्जयाउ्येमें दः स दशधा । प्राणशब्दस्तु वादशब्दवत्‌ सामान्यतो 
विशेषतश्च व्युत्पन्नः । अस्य शरीरेन्द्रियधारकत्वघ्‌ 'यस्मिन्युत््ान्ते इद शरीर 

३७ ० बी द 
पापिष्ठतरमिव दश्यते”, “एतस्येव सर्वे रूपमभवन्‌’ इस्यादिशरृतिसिद्भम्‌। 
° (~ ~ 6 
भाष्यं च--“प्राणस्य तु शरीरेन्द्रियधारणम्‌ इत्यादि । प्रपञ्चितश्चायमथः 
प्राणविद्यायाम्‌ । एवं जङ्गमशरीरेष्िच स्थावरशरीरेऽ्यप्यसावस्त्येव । मूल- 
निपिक्तसलिलदोहदपार्थिवधातूनामभ्यादानात्‌ । अत्रापि भाष्यस्‌-“स्थावरेषु हि 
प्राणसम्भवेऽपि तस्य पञ्चघाऽवस्थाय शरीरस्य घारणाथत्वेनावस्थान नास्त' 
समान इस प्रकार प्राण पाँच प्रकार का होता है। २०नाग, कूम, झकर, देवदत्त, और 
धनञ्जय इन भेदों को ग्रहण करने पर प्राण दस प्रकार का होता है । प्रश्‍न-यदि अपान 
इत्यादि अवान्तर भेद भी प्राण हैं तो उनके साथ “प्राणापान'' इस प्रकार प्राण का निर्देश 
कैसे किया जाता है १ अवान्तर भेदों की गणना करते समय उनके साथ सामान्य रूप से 
गणना करना उचित नहीं दै । उत्तर- प्राण शब्द का अर्थ दो प्रकार का है--( १ ) एक वह 
सामान्य रूप है, जिसका पाँच विभाग होता है। (२) दूसरा वह विशेषरूप है, जो अपान 
आदि के साथ गिना जाता है। इस प्रकार -एक प्राण शब्द की शक्ति सामान्यरूप अपि 
विशेषरूप को भी लेकर होती है, वाद शब्द में भी यही बात देखने में आती है। वाद शब्द 
का दो अर्थ है। शाख्त्राथ करना यह बाद शब्द का एक सामान्य अथ है । ल 
होकर तत्व जानने के लिये ही शास्राथे करना यह वाद शब्द का दूसरा विशेष अथ है | 


७ 
किये he था 
प्रथम रूप तत्त्वनिणयार्थ किये जाने वाले झात्चार्थ, जयार्थ किये जाने वाले शाख्राथ ते 


॥७ ७७ 


बितण्डावाद इन तीन प्रकार के शाल्लाथौं में संगत होने के कारण सामान्यरूप माना जाता ६ 


३७. यहाँ पर दशविध प्राण के विभिन्न व्यापारों को बतलाने वाले ये वचन विवक्षित हैं 
प्राणोऽपानः समानश्च उदानो ध्यान एव च । 
नागः कूमश्च कृकरो देवदत्तो धनञ्चयः ॥ 
चरन्ति दशनाडीपु दश प्राणादिचायदः। . 
तुन्दस्थं जलमन्नं च रसादि च समीक्कतम्‌ ॥ 
तुन्दमध्यगतः प्राणस्तथा कुर्यांत्‌ पृथक्‌ थक्‌ | 
इत्यादि चेष्टनं प्राणः करोति वपुषः स्थितिस्‌ ॥ 
अपानवायुसूत्रादेः करोति च विसर्जनम्‌ । 
हानोपादानचेष्टादिः क्रियते ष्यानवायुना ॥ 
उन्नीयते शरीरस्थसुदानेन नभस्वता। 
ह पोषणादि शारीरस्य समानः कुरुते सदा ॥ 
न उद्गारादिक्रियो नागः कूर्मोऽक्ष्यादिनिमीलनः । 
कक क्रकरवच क्षुधः कर्ता दत्तो निद्रादिकमंकृत्‌ ॥ इत्यादि । 
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प्रथमः |] भाषानुवादसहितमू RR 
इति । “अत एव ग्राणः” इति सूत्रे दीप्र--“शिलाकाष्ठादिषु ग्राणायत्तः 
स्थित्यभावात्‌ ' इति । नखदन्तरोमकिणादीनामपि मन्दप्राणाश्रयत्व न्यायः 
तत्वे करणपादाष्टमाधिकरणे प्रपञ्चितम्‌ । अस्पैत ०“रेचकपूरककुम्मकरुप 
नियमनमष्टाङ्गयोगे चतुथेमङ्गम्‌ | आयुर्वे देषु योगानुशासने चास्य प्रपञ्चो 
ग्राह्य; । ग्राणाख्याद्वायोरन्य एव शरीरोपादानभूतो वायुः, तदुपादानत्वं च 
वायुग्रचुरेषु मारुतादिशरीरेषु व्यक्तम्‌ । विपयत्वं चण्डवाततालवन्तपवनादिषु | 


जिस प्रकार वाद शब्द सामान्यरूप और विशेषरूप को बतलाता है, उसी प्रकार प्राण शब्द 
भी सामान्यरूप और विशेषरूप को वतलाता है, अतः कोई दोष नहीं | यह प्राण शरीर और 
इन्द्रिय आदि का धारण करने वाला है | यह अर्थ “यस्मिन्‌ उल्लान्ते इद॑ शरीरं पापिष्ठतरमिव 
डर्यते, एतस्यैव सवे रूपमभवन्‌? इत्यादि श्रुतियों में वर्णित है। इन श्रतियों का अर्थ 
यह है कि जिसके ( प्राण के ) निकलने पर यह शरीर अत्यन्त पापिष्ठ ( जुगुप्सा करने योग्य ) 
प्रतीत होता हो, वह प्राण श्रेष्ठ है। सभी इन्द्रियाँ एक प्रकार से इस प्राण का शरीर बनी हैं 

क्योंकि वे प्राण के द्वारा घृत हैं। “भेदश्रतेवेंलक्षण्याच्? इस सूत्र के भाष्य में भी हा 
गया है कि प्राण के द्वारा शरीर और इन्द्रियों का धारण होता है । यह अर्थ प्राणविद्या में 
विस्तार से वर्णित है। यह प्राण जङ्गम शरीरों में जैसे रहता है, वैसे ही स्थावर शरीरों में भी 
रहता है, क्योंकि मूज में डाले गये जल के दोहद और पार्थिव सूंक्ष्मांशों को वृक्षादि खोंचते 
रहते दैं। इससे स्पष्ट होता है कि वहाँ पर भी प्राण है। इस पर “नतु हृ्टान्तभावात्‌! इस 
सूत्र के भाष्य में कहा गया है कि यद्यपि स्थावरों में भी प्राण है, तथापि वहाँ वह प्राण और 
अपानादि के रूप में पाँच रूपों को लेकर नहीं रहता है, क्योंकि उन पाँचों रूपों से उन शरीरों 
को धारण करने की वहाँ आवश्यकता नहीं होती है । “अत एव प्राण? इस ब्रह्मसूत्र की 
ब्याख्या दीप ग्रन्थ में इस प्रकार की गई है कि शिला और काष्ठ इत्यादि की स्थिति प्राणाधीन 
नहीं है । न्यायतत्व के करणपादाष्टमाधिकरण में यह कहा गया है कि न, दन्त रोम और किण 
( धाव से होने वाला चिह्न ) इत्यादि में मन्द प्राण रहता है। इस प्राण का नियमन करना 
ही ग्राणायाम है। यह तीन प्रकार का है*_ रेचक, पूरक और कुम्भक । नासिका से 


२८, यहाँ पर ये वचन ध्यान देने योग्य हैं-- 
प्राणो चायुः शरीरस्य आयामर्तस्य निग्रहः । 
प्राणायाम इति प्रोक्तखिविधः प्रोच्यते हि सः ॥ 
पूरकः कुम्भको रेच्यः प्राणायासखिलक्षणः । 
नासिकाकृष्ट उच्छवासो ध्मातः पूरक उच्यते ॥ 
कुम्भको निश्चलश्चासों रेच्यमानस्तु रेचकः । 2 लक 
कुम्भकेन जप कुर्यात्‌ ग्राणायासस्य छत्तणस्‌ ॥ 9 ड # डेः 
दचिणघ्राणरन्त्रेण रेचयेत्‌ प्रथमं द्विजः । आः 
प्राणायामेऽथ चामेन नासारन्भ्रेण पूरयेत्‌ ॥ 
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११६ | न्यायसिद्धाञ्जनमे. [ जडद्रव्यपरिच्डेदः 
( तेज्रोनिरूपणम्‌ ) 

बायो; रूपतन्मात्रम्‌, ततस्तेजः। वायोरग्निः” इत्यग्निशब्द- 

१ 14 ग्नि १११ दानत्व वि च्‌ याँ प्रत्यच्च €< ' 

स्तेजोमात्रपरः | नलु “वायोरम्निः” इत्युपादानत्यनिवच्षाया पर विरोधः, 

र्णतणका्ादीनामेव मस्मधूमधूमध्वजादिरुपेण परिणामदशनात्‌, 

पर्णादीनां च पार्थिवत्वात्‌ , अप्रत्य ्ेस्तदानीमप्यदृषटादयपनीतैस्तेजोऽवयबैः 


प्राण वायु को निकालना रेचक, नासिका से बाह्म वायु को खींचना पूरक तथा वायु को 
हृदय में रोक रखना कुम्भक कहलाता है। यह प्राणायाम अष्टाङ्गयोग का चतुथं अंग है। 
आयुर्वेद और योगशात्र में इस प्राण का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिस पर ध्यान 
देना उचित है । इस पाञ्चभौतिक शरीर का उत्पादक अत एवं इसका उपादान कारण बनने 
बाला एक वायु है, वह वायु प्राण से भिन्न है । वायु से शरीर उतन्न होता है, यह अथ उन 
मासत आदि शरीरों में स्पष्ट है, जो वायु से परिपूर्ण हैं। चण्ड मारुत तथा पंखे से निकलने 


बाले वायु इत्यादि भोग्य विषय हैं | 


( तेज का निरूपण ) 


धवायोः” इत्यादि । वायु से रूपतन्मात्र उत्पन्न होता है । रूपतन्मात्र से तेज उत्पन्न होता 
है। “३१वायोरग्निः? ( अर्थात्‌ वायु से अग्नि उत्पन्न होता है ) इस श्रुति के अन्तगत आनि 
शब्द तेजस्सामान्य अर्थात्‌ सत्र प्रकार के तेज को बतलाने में तात्पर्य रखता : 
यह नहीं कि लोकप्रसिद्ध अग्निरूपी तेजोविशेष को बतलाने में ही तात्पय रखता हो | 
यहाँ पर यह प्रइन उपस्थित होता है कि “वायोरग्निः? यह श्रुति वचन यदि वायु के 
अग्नि का उपादान कारण कहने में तात्पर्य रखता तो प्रत्यक्ष विरोध दता, 
कहीं भी वायु से अग्नि उत्पन्न होता हुआ नहीं दिखाई देता है। यदी 
आता है कि पत्र, तृण और काष्ट इत्यादि पार्थिव पदार्थं ही भस्म, धूम और 


¢ न ~ ` I हे के अनसार 
३३. यहाँ यह अर्थं अभिप्रेत है कि छान्दोग्योपनिषद्‌ सें “ता अन्न पसाजन्त इस वचन ५, 


02“ क ९ झाब्दं ढदास्तरेम्यः 
जल से अन्न की उत्पत्ति कही गई हे । यहाँ पर “अन्न शब्द “अधिकार है 
I 


इस ब्रह्मसून्न में वर्णित न्याय के अनुसार संपूर्ण थिवी का वाचक मा यदि 
चैसे ही प्रकृत में मी “आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अर्थः एथिव है। 
वाक्यों से भूतों की उत्पत्ति के प्रतिपादन के प्रसङ्ग में (वायोरग्निः ऐसा कप है। 
यहाँ वर्णित अग्नि को भी एक भूत ही होना चाहिये। यह अथं साहंचय के कल. तेज ने 
किञ्च, छान्दोग्य में “तत्‌ तेज ऐक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति, तदपोञ्सजत हिकीओ 
संकदप किया कि में बहुत हो जाउँ, तदर्थे उत्पन्न होऊँ, उस तेज ने जल के | सिरीयों” 
इस वचन से तेज को जल का कारण कहा गया है । इससे फलित होता है हि हे। 
पनिषद्‌ में उपयुक्त वचन में जक का कारण जो अग्नि कहा गया र, Bs च 

इस प्रकार तेत्तिरीयस्थ अग्नि शब्द छान्दोग्यस्थ तेज शब्द की प 


५ ९ ॥ 
तेजस्तत््र को बतलाता दै । 
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ज्वालारम्म इति कदपनस्य गुरुत्वात्‌, विचित्रारम्भसय च भस्मधूमाङ्कारादिषु 
द्टत्वेनावजनीयत्वात्‌, स्पशेविशेषस्य धूमादिगतगन्धविशेषवद्‌ दुरालभा- 
स्पर्शादिवदुपपत्तः | अतः सलिलस्य फेनतरङ्गबुद्बुदवत्‌ पृथिव्या एवांशतो 
इतवहादिपरिणाम इति सिद्धे “वायोरग्निः” इत्यादिनिमित्तकारणत्वः 
मात्रेणाप्युप्रपध्चत इति । तदसत्‌,  अनन्यथासिद्धोपादानग्रकरणपठितसृष्टि- 
म्रलयक्रमभ्रक्रियाविरोधात्‌, पर्णठृणादीनामपि ` पाञ्चमौतिकत्वस्य वश्ष्य- 
के रूप में परिणत होते हैं | पत्र इत्यादि पार्थिव पदार्थ हैं। इससे फलित होता है किये 
पार्थिव पदार्थ ही अग्नि के उपादान कारण बनते हैं । वैशेषिक इत्यादि दाशनिक यहाँ पर 
यह कल्पना करते हैं कि भस्म आदि के रूप में परिणत होने वाले तृण, और पत्र इत्यादि 
पदाथ अग्नि का उपादान कारण नहीं होते, किन्तु वे अप्रत्यक्ष तेज के अवयव ही--जो अद्दष्ट 
आदि के द्वारा उस समय वहाँ पर पहुँचा दिए जाते हैं-अग्नि के उपादान कारण हैं 
उनसे ही ज्वाला उत्पन्न होती है | परन्तु उनकी यह कल्पना समीचीन नहीं है, क्योंकि उनमें 
गौरव दोष है । वहाँ पर नाना प्रकार के प्रदन उठ सकते हैं कि तेज के उन अवयवों को ` 
अद्दष्ट ने कहाँ से लाया, ये पहले क्यों नहीं दिखाई देते १ इत्यादि | इन प्रश्नों का समाधान 
अशक्य है । अतः उपयुक्त कल्पना में गौरव दोष अवश्य होगा। 'किंच, सभी देखते हैं 
कि एक पार्थिव पदाथ से भस्म, धूम और अंगार इत्यादि विचित्र पदार्थों की उत्पत्ति होती 
है । वैशेषिक आदि को इसे मानना हो पड़ेगा | ऐसी स्थिति में काष्ठ इत्यादि पार्थिव पदार्थों 
से यदि अग्नि की उत्पत्ति हो जाय तो क्या आपत्ति है? उनसे अग्नि की उत्पत्ति मानना 
उचित ही है । प्रश्‍न--यदि काष्ठ इत्यादि पार्थिव पदार्थ ही अग्नि रूप में परिणत होते हैं तो 
. उन पार्थिव पदार्थो में अविद्यमान उष्ण स्पश अग्नि में कैसे आता है ! उत्तर--इससे अग्नि 
के पाथिवपदा्थजन्यत्व में बाधा नहीं पड़ सकती है, क्योंकि परिणाम विचित्र स्वभाव के होते 
हैं। काष्ठ आदि में अविद्यमान गन्ध धूम में अनुभूत होता है। दुराल्मा नामक लता में 
ऐसा स्पश रहता है कि उस लता का स्पर्श होते ही शरीर में जलन और कण्ड्रति होने 
लगती है । वैसा स्पर्श उस लता के उपादान कारण में अनुभूत नहीं होता है। इससे 
यही मानना पड़ेगा कि परिणाम विचित्र स्वभाववाले होते हैं। यदि काष्ठादि पार्थिव- 
पदाथजन्य अग्नि में भी विलक्षण उष्ण स्पश स्वभाव बनकर रहें तो इसमें कोई दोष नहीं। 
इससे यही मांनना चाहिये कि जिस प्रकार विभिन्‍न सहकारिकारणों की सहायता के अनुसार 
एक ही जल फेन, तरङ्ग और बुद्बुद आदि के रूप में परिणत होता है, उसी प्रकार प्रथिवो का. 
ही अंश अग्नि के रूप में परिणत होता है। इस प्रकार सिद्ध होने पर “वायोरग्निः इस 
श्रुति का यही अथ होना चाहिए कि वायु अग्नि का निमित्त कारण है, उससे अग्नि उत्लन्न 


होता है। यह अर्थ समीचीन है, क्योंकि पंखे आदि के वायु से अग्नि की उसत्ति एबं इदि | ६ 


होती है | इस विवेचन से सिद्ध होता है कि वायु तेज का निमित्त कारण है उसे उपादान 


कारण क्यों माना जाय १ इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि “वायोरग्निः? इस श्रुतिसेवायु | हर न 
का अग्नि के प्रति उपादान कारणत्व ही सिद्ध होता है, क्योंकि “आत्मन आकाशः संभूत, 
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[ कर ७ ०५ ~ ~ 

माणत्वात्‌, तत एव तर्दशतो निद्वचरपीषृत्वात्‌ । ज्वालानि ।पणानन्तरमेव 

तदवयवानुपलम्भवत्तदुत्पत्तः | प्रागपि तथेवोपपत्त गोरवस्याप्यभावात्‌ । 

अबिन्धने च जातवेदसिः पार्थिवषरिणामात्मकृत्वकत्पनायोगात्‌ , अनियतो- 

पादानक्लुपेगुरुस्वात्‌ । तदेव तत्र तत्र लीन एमाग्नि; सहकारिविशेषषशाद 


आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्‌भ्य; पृथिवी, प्रथिव्या ओषधयः इस प्रकरण में 

उपादान कारणों का ही वर्णन है । उपादान कारण को छोड़कर इस प्रकरण का दूसरा अर्थ 

नहीं हो सकता, अत एव यह प्रकरण अनन्यथा सिद्ध है । इस प्रकरण में पठित “वायोरग्निः? 

इस वाक्य का यही अर्थ करना होगा कि उपादानकारणभूत वायु से अग्नि उत्पन्न होता है | 

जिस प्रकार उपादान कारणों से होने वाली सृष्टि के क्रम को बतलाने वाले इस प्रकरण में 

पठित “वायोरग्निः? इस वाक्य से वायु अग्नि का उपादान कारण सिद्ध होता है, उसी प्रकार 

कार्य पदार्थों को अपने अपने कारणों में होने वाले लय के क्रम को बतलाने के लिए प्रवृत्त 

| “प्रथिव्यप्सु प्रलीयते, आपस्तेजसि लीयन्ते, तेजो वायौ लीयते, वायुराकाशे लीयते? इस प्रकरण 

| में पठित “तेजो वायो लीयते” इस वाक्य में तेज का लय उपादान कारणभूत वायु में बतलाया 

गया है । यह सुनिश्चित है कि उपादान कारण में ही कार्य का लय होता है। यदि वायु को 

अग्नि का उपादान कारण न मानकर निमित्त कारण ही माना जाय तो उपयुक्त उपादान 

कारण प्रकरण में पठित सृष्टि के प्रलयक्रम की प्रक्रिया से विरोध उपस्थित होगा । इस दोष को 

दूर करने के लिए वायु को अग्नि का उपादान कारण मानना ही पड़ेगा । किंच, लोक में तृण, 

काष्ठ और पत्र आदि से जो अग्नि की उत्पत्ति देखने में आती है, उसका रहस्य यह है कि 

तृण इत्यादि समी पदार्थ पाञ्चभौतिक हैं । इनमें तेज के अंश भी मिले रहते हैं। उन्हीं अंशों से 

अग्नि की उत्पत्ति होती है, पृथिव्यादि भूतों के अंगो से नहीं। तेज के अंशों से अग्नि की उत्तत्ति 

. सभी को अभिमत है, ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती | प्रश्‍न-यदि तृण आदि में पहले 
से ही तेज के अंश हैं तो वे पहले क्यों नहीं दिखाई देते ? उत्तर--जिस प्रकार ज्वाला के बुभते 

ही सूक्ष्म दशा में पहुँचने के कारण उसके अवयव दिखाई नहीं देते हैं, उसी प्रकार प्रकृत मै 

भी यह माना जा सकता है कि स्थूल अग्नि की उसत्ति के पूर्व काष्ठ आदि में विद्यमान तेज की 

अंश सूकम होने से नहीं दिखाई देता है। ऐसा मानने पर गौरव दोष नहीं हो सकता | इस 

प्रसंग में पूव पक्षी द्वारा जो गौरव दोष दिया गया है उसका समाधान हो गया । किंच) विद्युत 
ओर बड़वाग्नि तेजस्तत्व हैं, उनका इन्धन जल ही है। वह तेज पार्थिव पदार्थों का परिणाम 

कहा जा सकता प्रइन में यह जो कल्पना की गई है कि तेज पार्थिव पदार्थों का ही परिणाम | 

है, उस संबन्ध में विद्युत इत्यादि तेज को ध्यान में रख कर विचार करने पर वह कल्पना अर | | 

सिद्ध होती है | यह जो कल्पना की जाती है कि जल ही वडवाग्नि और विद्युत्तेज का उपाद्‌ 

कारण है, तथा काष्ठादि से होने वाले अग्नि का काष्ठादि पार्थिव पदार्थ ही उपादान कारण ता “BS 

इस कल्पना में भी गौरव दोष है, क्योंकि इस कल्पना के अनुसार अनियत ps बही है 

. को मानना पड़ता है। एक उपादान कारण को मानने में ही लाघव है। इसलिए i 

` „ मानना उचित मतीत होता है कि पञ्चीकरण के द्वारा काष्ठादि में मिला हुआ तेज का रै | 


$e i a CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथम; ] भाषानुवादसहितम्‌ ११६ 
दृष्टाद्यपनीतसजातीयावयवयोगाच्वोद्भूत उपलभ्यते | व्यवहरन्ति च 


महर्षयोऽपि “काष्ठेऽरिनरि ”, धदारुण्यग्निर्यंथा तैलं रि 
दष॑याऽपि "काष्ठेऽग्निरिव शेरते’, “दारुण्यम्नियंथा तैलं विलेतद्वदसौ 


पुमान्‌” इत्यादि । 

अत; समश्सष्टदशायां वायोरेवोपादानादम्नेरुत्पिरुपपत्ना | 
व्यष्टिद्शायां तु तेजस एवं छत्तमात्‌ स्थूलतेजसः समुद्धव इति । 

५ . © 00 ००५ 

उष्णस्पशेत्वभास्वरहूपक्‍ल्थादिक च तेजसो लचणम्‌ | तच्च वाक- 
चज्नुषोराप्यायकम्‌, “तेजोमयी वाक्‌ ” , “अ [दित्यश्चन्ञुभृत्वा अक्षिणी 
प्राविशन्‌,” “रशिमिभिरेपोऽस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः” इत्यादिश्रतेः | दिवामीतादि- 
व्यतिरिक्तलोचनानाम्‌ अञ्जनविशेपादिशून्यानां तिमिराद्यतिरिक्तविपय- 
स्थूल तेज का उपादान कारण है, पार्थिव पदार्थ नहीं | इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि 
काष्ठ इत्यादि उन उन पदार्थों में पहले से ही सूक्ष्मरूप से विद्यमान अग्नि सहकारि 
कारण के बल से उसी प्रकार व्यक्त रूप में प्रकट होता है, जिस प्रकार तस्त तैल में प्रच्छुन्न 
रूप से रहने वाला अग्नि जलसंसग इत्यादि सहकारिकारण के बल से व्यक्त हो जाता है। तथा 
कहीं कहीं अद्ृष्ट आदि के द्वारा पहुँचाये गये सजातीय अन्य अवयव का संबंध पाकर वह अग्नि 
काष्ठादि में व्यक्त होता है, जो पहले से ही उनमें अहव रूप से विद्यमान रहता है । महर्षिगण 
भी कहते हैं कि “काष्ठेऽग्निरिव शेरते” “दारुण्यग्निर्यथा तैलं तिले तद्वत्‌ पुमानसौ” इत्यादि । 
अर्थ जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि सूइम रूप से रहता है, उसी प्रकार देह इत्यादि जड़ पदार्थों 
में जीव शयन करते रहते हैं, श्रर्थात्‌ डुप-चाप पड़े रहते हैं। जिस प्रकार काष्ठ 


में अग्नि तथा तिल में तेल है, उसी प्रकार देह आदि जड़ पदार्थों में भी जीव रहता 
है। इन वचनों से काष्ठ आदि में सूक्ष्म रूपसे अग्नि का सद्भाव प्रमाणित होता 


है । इसलिए यही निर्णय उचित है कि पञ्चीकरण के पूर्व होने वाली पञ्चभूत इत्यादि पदार्थों की. 


समष्टि सृष्टि की दशा में वायु रूपी उपादान कारण से ही अग्नि की उत्पत्ति होती है। पञ्चीकरण 
के वाद होने वाली व्यष्टि सृष्टि की दशा में सूइम तेज से ही स्थूल तेज की उत्पत्ति होती है। 


“उष्णस्पशत्व” इत्यादि। उष्ण स्पशवान्‌ तथा भास्वर रूप वाला होना 


ही तेज का लक्षण है। जिस रूप से युक्त होने के कारण तेज दूसरे पदार्थों का प्रकाशक 
होता है, वह रूप भास्वर रूप है। ऐसा रूप तेज में ही रहता है। वह तेज वागिन्द्रिय २ 
और चक्षुरिन्द्रिय को पुष्ट करता है । जिससे वे अपना कार्य करने में समर्थ होती हैं, इसमें 


I द्त्य रछ 
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१२० न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिर्छेद, 
प्रत्ययोत्पादने प्रभूतरूपमाप्यायकातिरिक्तं  तदवश्यापेज्षितम । वैश्वानरा. 
'द्यात्मना च तदुपकारः। वैश्वानरों' नाम शरीरान्तरवेती प्राणा दिसंयोगाः 
दशितपीतपाकादिहेतुस्तेजोविशेषः । शरीरत्वं च तेजसस्तेजअघुरेपु 
दहनतपनादिशरीरेषु व्यक्तम्‌ । विषयत्वं चन्द्रिकातपशतहदाहुतबहादिपु | 


बाह्य प्रकाश अवश्य*° अपेक्षित है, क्योंकि दीप इत्यादि यदि न हों तो अन्धकार में रहने 
वाला पदाथ दृष्टिगोचर नहीं दोगा । चक्षुरिस्ट्रिय का पोषक जो तेजस्तत््त है, उससे 
व्यतिरिक्त स्फुट प्रकाशयुक्त तेज की वहाँ आवश्यकता है, क्योंकि वह पोषक तेजस्तत्त चक्षु 
रिन्द्रिय में सदा रहता है, तो मी अन्धकार स्थित पदार्थ का प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसलिये 
मानना पड़ता है कि पोषक तेजस्तत्व से व्यतिरिक्त अधिक प्रकाश संपन्न तेज होने पर ही 
बाह्य घटादि पदार्थ चक्षुरिन्द्रिय से प्रत्यक्ष होते हैं। वह सूर्य-प्रकाश इत्यादि आलोक 
बहुत से जीवों के चक्षुरिन्ट्रिय का सहायक होता है। उल्लू इत्यादि जीवों के चक्षुरिन्द्रि 
के लिए उस आलोक की आवश्यकता नहीं, उल्टा आलोक बाधक ही है, क्योंकि वे अन्धकार 
~ में ही देखते हैं, प्रकाश में नहीं | इसलिए मानना पड़ता है कि उल्लू इत्यादि कई जीवो 
को छोड़ कर अन्य सभी जीवों के चक्षुरिर्द्रिय के लिए सहायक रूप में आलोक चाहिए। 
किंच, अन्य जीवों के नेत्र यदि अंजन विशेष इत्यादि से युक्त हों तो वहाँ भी आलोक की 
झरमकता नहीं होगी, क्योंकि अंजन विशेष से युक्त नेत्र वाला पुरुष गाढ़ अन्धकार में मी विदयः 
मान पदाथ को स्पष्ट देख सकता है । अन्य जीवों के श्रंजन रहित चक्षुरिर्द्रिय को अन्धकार मे 
दिखाने के लिये आलोक की आवश्यकता नहीं है । इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि उल्लू 
इत्यादि को छोड़कर अन्य जीवों के उन नेत्रों को--जो अंजन विशेष से शुन्य है- अन्धकार 
व्यतिरिक्त पदार्थ के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पन्न कराने में पोषकातिरिक्त एवं मार 
रूप संपन्न अधिक तेज की आवश्यकता होती है। यह तेज वैदबानर अर्थात जाठरामि 
इत्यादि रूप से जीवों का उपकार करता है। वह४१ तेजोविशेष वैश्वानर कहलाता है, 
शरीर के अन्दर रहता हुआ प्राण आदि का संयोग पाकर सुक्त अन्न और पीत जे 
_. या रि र 
४०० अवश्यापेच्चितम्‌” इस समास का विग्रह यह है कि “व्यं न भवतीत्यवश्यम, अवश्य 
ति तदपेतं च अवश्यापेक्षितम्‌” | कामना हीन पुरुष को भी स्वीकार करना होगा? ऐसा 
र लेकर यह शब्द प्रयुक्त हुआ है । इस प्रकार विग्रह करने से यह शंका भी 
“शत शब्द कृत्य ्रत्ययान्त नहीं है । इस योग में 'लम्पेदवश्यमः कृत्ये. इस व्याकरण 
वचन के अनुसार “अवश्यम्‌? के मकार का छोप कैसे हो सकता है--समाहित हुई ह। 
४१, यहाँ पर-- 
अहँ वेश्वानरों भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
भाणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ . 
' यहु भगवद्गीता का वचन प्रमाणरूप में अभिप्रेत है । 
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प्रथम: | 
So भाषानुवाद्सहितम्‌ १२१ 


पत्र डुतवहस्य ज्वालात्मकस्य दाह्मनाशे नाशदशनात्‌ पुष्कल- 
कारणक्रमापनिपातादेकदा अनेकदीपादर्शनाच आशुतरविनाशित्वरुप॑ 
चाणकत्व सिद्धय्‌। प्रत्यभिज्ञा तु निष्क्रान्तपरबिष्टवद्सम्भवात्‌, निर्वापिता- 
इत्यादि के पाकादि का कारण बनता दै । यह तेजस्तत्व शरीर बनकर रहता है, यह 
अथ तेज से परिपूर्ण अग्नि और सूर्य इत्यादि शरीरों में स्पष्ट रूप से विदित होता है। 
5 ना विद्युत और अग्नि इत्यादि के रूप.में तेजस्तत्त्त विषय बनकर रहता है | 
हुतवहस्थ इत्यादि । उन विषयों के अन्तर्गत अग्नि--जो ज्वा 
निकलता रहती है- क्षणिक है, क्योंकि लोक में देखा जाता है हन ल द 
जलकर नष्ट हो जाने पर अग्नि मी .नष्ट हो जाती है । तेल और बत्ती का अवयव 
दीपज्वाला का दाह्य पदार्थ है, क्योंकि दीपज्वाला से वे जलकर नष्ट हो जाते हैं। इन दाह्य 
पदार्थों के नष्ट होने से यह मानना होगा कि दीपज्याला भी अनन्तर क्षण में नष्ट हो जाती 
है | इस प्रकार प्रतिक्षण इन दाह्य पदार्थो का नाश होता रहता है । इससे यह भी सिद्ध होता 
है कि प्रतिक्षण .दीपज्ञाला नष्ट होती रहती है। यदि प्रतिक्षण दीपज्वाला का नाश न हो तो 
एक साथ अनेक दीप ज्वालाओं का दशन होना चाहिए, किन्तु ऐसा होता नहीं है | इसलिये 
मानना होगा कि प्रतिक्षण दीपज्वाज्ञा नष्ट होती रहती है | लोक में यह देखा गया है कि तेल 
और बत्ती के अवयव के साथ संयोग इत्यादि सभी कारणों के उपस्थित होने. पर दीपज्वाला 
उत्पन्न होती है। प्रतिक्षण यह कारण-समुह उपस्थित रहता है, अतः प्रतिक्षण दीपज्वाल्य 
का उत्पन्न होना अनिवायं है। यदि पूर्व दौपज्वालाओं का नाश न हो, तथा नई नई दीप- 
ज्वालाओं की उत्ति हो तो एक साथ अनेक दीपज्बालाओं का दर्शन होना चाहिए | 
परन्तु वैसा होता नहीं । इसलिये मानना पड़ता है कि प्रतिक्षण तेल और बत्ती के अवयवभूत 
कारणों के नाश होने से प्रतिक्षण दीपज्वाला मी नष्ट होती रहती है, तथा प्रतिक्षण नये नये 
तेल ओर बत्ती के अवयत्रों के संयोग इत्यादि कारणों की स्थिति से प्रतिक्षण दीपन्वाला 


उत्पन्न होती रहती है । इस प्रकार दीपज्वाला की धारा कुछ काल तक बनी रहती है । यहाँ 


पर प्रतिक्षण दीपज्वाला के नाश की जो बात कही गई है उसका यह तापई नहीं है कि प्रत्येक 
जनाला अनन्तर क्षण में नष्ट होती हो, क्योंकि ऐसा मानने पर बौद्धों के क्षणिक 
वाद्‌ को स्वीकार करना पड़ेगा | उसका तात्पय यह है कि प्रत्येक दीपज्वाला मले ही दो तीन 


क्षण रहे, परन्तु शीघ्र हो नष्ट हो जाती है, क्योंकि दीपज्वाला को बत्ती के अग्र भाग से उठकर | 


ऊपर कुछ दूर तक पहुँच कर नए होने में कुछ समय लगेगा ही। प्रश्‍न-यदिं दीपज्वाला क्षणिक 
होने से प्रतिक्षण भिन्न भिन्न है, तो 'यह वही दीपज्वाला है? इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा कैसे 
संगत होगी ? क्योंकि इस प्रत्यभिज्ञा से भूतकालिक दीपज्चाला एवं वतंमानकालिक दीपज्वाला 


में ऐक्य सिद्ध होता है | उत्तर --उपर्युक्त प्रत्यभिज्ञा भ्रम है, क्योंकि वह साहस्य दोष से उत्न्न | 


rT £ कित 
Me 
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१२२ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रब्यपरिर्देद 
रोपितदीपादिष्विवान्यथासिद्धा । प्रत्यक्षत्वं च ज्वालाभेदस्योक्त॑ त्तः 
रत्नाकरे-“निपुणनिरीक्षणे च जलवेणिकावद्‌ ज्वारासश्चरशं इश्यते’ इति । 

“अहेतुक एव ज्वालाविनाशः' इति बोद्धगन्धिनः केचिदाहुः, तदयुक्तम्‌ 
चणभंज्गंग्रसं्गात्‌। अदष्टेश्वरादेश्च हेतोरव्जनीयत्वात्‌,वेगादेश्चाविनाभूतस्या 
वस्थान्तरापादकत्वोपपत्तः । एवमन्त्यशव्दचरमसस्कारादिष्वपि स्रतो- 


जलंते हुए दीप को बुझाकर फिर जलाने पर नूतन दीपज्याला उत्पन्न होती है, बुझाने के 
पूवं स्थित दीपज्वाला तथा पुनः जलाने पर उत्पन्न दीपज्वाला भिन्न भिन्न है। इस तत्त को 
वहीं समीप में रहने वाले लोग अच्छी तरह से जान सकते हैं। किन्तु वह मनुष्य-जो पहले दीप 

के जलते समय उसे देख कर चला गया, तथा दीप का बुकना और जलना इत्यादि 
बातों को बिलकुल न जानता हो और पुनः जलने के बाद उपस्थित हो गया हो--वह यही 
समंभता है कि एक ही दीपज्वाला अत्र तक जल रही है। वह एक प्रकार से प्राचीन 
दीपज्वाला एवं नवीन दीपज्वाला में अभेद समझता है। वास्तव में वहाँ ज्वाला भिन्न भिन्न है | 
यह ऐक्य भ्रम उसे क्यों होता है १ उत्तर में यही कहना होगा कि साइश्य दोष के कारण ही 
ऐसा होता है । इसी प्रकार प्रकत में यह मानना चाहिए कि प्रतिक्षण दीपज्वाला के भिन्न मिन्र 
होने पर भी साइश्य दोष के कारण मनुष्य उसमें ऐक्य समझता है | इस प्रकार दोषमूलक होगे 

से यह प्रत्यभिज्ञा अन्यथासिद्ध एवं अप्रमाण है। इससे दीपज्वालाओं में ऐक्य एवं स्थिखा 
नहीं सिद्ध हो सकती । दीपज्वाला का क्षणिकत्व ही प्रामाणिक है। तस्वरत्नाकर अन्य मे 
यह सिद्ध किया गया है कि ज्वाल्ला का भेद प्रत्यक्ष होता है । वहीं पर यह भी कहा गया है कि 
दीपज्चाला को सावधान होकर देखने पर यह विदित होगा कि जिस प्रकार जलप्रवाह 
पूर्व जल निकलते एवं नूतन जल आते रहते हैं, उसी प्रकार ज्वालाग्रवाह के देखने पर ऐसी | 
प्रतीति होती है जिसमें पूर्व ज्वाला ऊपर उठकर मिटती हुई तथा नवीन ज्वाला नीचे उ 
होकर ऊपर उठती हुई दिखाई देती है । 

“अद्देतुक एव' इत्यादि | बौद्ध सिद्धान्तो का अनुसरण करने वाले अद्वेतवादी वेदान्ती | 

यह कहते हैं कि बिना किसी कारण के हो जिस प्रकार ज्वाला नष्ट होती है, उसी प्रा | 
तत्त्वमसि’ इत्यादि महावाक्यों से होने वाली अन्तिम चित्त-दत्ति भी बिना किसी कर 
नष्ट हो जाती है। यहाँ अन्तिम वृत्ति का निहेतुक नाश होने में दृष्टान्त के रूप में ज्वारी 
जो निहेठुक नाश कहा गया है,वह समीचीन नहीं है, क्योंकि निर्देतुक नःझ होते पर बौद सा | 
क्षणमंगवाद्‌ को मानना होगा । अर्थात्‌ समी पदार्थों को क्षणिक मानना होगा, या | 
पदार्थ का नाश भी उसी प्रकार निहतुक होगा । निहेतुक होने से उसके होने में विर 
होगा; अपितु उत्पन्न होने के अनन्तर क्षण में ही सभी पदार्थ निइतुक bp 
शिकार हो जायेंगे । स्थिरवादी वेदान्ती इत्यादि दाशनिकों को किसी मी पदा 
| निइेतुक विनाश नहीँ मानना चाहिए। किंच, अहष्ट और ईदवर इत्यादि काय 
CR 2 अर्थात्‌ सभी कार्यों के प्रति कारण होने से ज्वाला नाश के प्रति भी कारण 
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प्रथमः | भाष नुवाद्सहितम्‌ अ 
| षा १ २३ 


विनाशवांदिनो निरस्ताः | तदखिलमभिग्रेत्योक्त वेदार्थसंग्रहे--“दावाज्या- 
दीनामपि पूर्वावस्थाविरोधिपरिणामपरम्पराअवर्जनीयैव” इति | तत्र भौम- 


दिव्यादिमेदस्तत्र तत्र सामग्रीकार्याणि क्षणिकत्वस्थिरत्वादीनि यथा- 
योगशुन्नेयानि । 


तेजः पुनः सामान्यतो द्विविधम्‌-ग्रभा प्रभावच्चेति । आवरणसद- 
सङ्भावाधीनसङ्कोचविकासो यथावेगशक्त्यधिष्ठानदेशाधिकदेशप्रसारी तेजो- 


उनका हेतुत्व अवजनीय है । अतः ज्वाला नाश को सहेतुक ही मानना चाहिए । किंच 
ज्वालानाश के प्रति वेग इत्यादि विशेष कारण माने जा सकते हैं। ज्वाला में वेग तो है ही, 
बही वेग ज्वाला के ऊपर पहुँचने पर उसे दूसरी सूक्ष्मावस्था में पहुँचा देता है | वह सूक्ष्मावस्था 
ही ज्वाला का नाश है। यहाँ पर प्रसंगसंगति से अन्य वादियों के मत का मी खण्डन किया 
जाता है। कुछ जादी यह कहते हैं कि शब्द की धारा होती है। एक शब्द से दूसरा शब्द 
उससे तीसरा इस प्रकार उत्पन्न होने वाले शब्दों की धारा बन जातं। है, बहुत दूर पहुँचने 
के बाद जो पूव शब्द से अन्तिम शब्द उत्पन्न होता है, वह दूसरे शब्द को उतपन्न किये 
बिना ही अपने आप नष्ट हो जाता है। इस प्रकार ये वादी अन्तिम शब्द का स्वतः नाश 
मानते हैं । दूसरे वादी यह मी कहते हैं कि मुक्ति के पूर्वक्षण में उत्पन्न अनुभव से होने वाला 
अन्तिम संस्कार भी अपने आप ही नष्ट हो जाता है। इन वादियों का यह मत समीचीन नहीं 
है, क्योंकि किसी पदार्थ का नाश स्वतः नहों होता, वह नाशक सामग्री के द्वारा ही होता है | 
इसलिए अन्तिम शब्द एवं आखिरी संस्कार इत्यादि के विषय में स्वतः नाश को मानना उचित 
नहीं । यहाँ पर उपान्त्य शब्द ( अन्त्य शब्द की अपेक्षा पूवे शब्द) का फल और कारण नाश 
इत्यादि कारणों से ही नाश होता है। इन सभी बातों का अभिप्राय रखकर वेदार्थ- 
संग्रह में कहा गया है कि जिस प्रकार दावानल और विषनाशक विष स्वतः नष्ट हो जाते हैँ, 
उसी प्रकार अन्तिम चित्तवृत्ति का भी स्वतः नाश हो जाता है, यह अद्वेतवादियों का मत है। 
परन्तु यह समीचीन नहीं है, क्योंकि वेदान्तियों के मत में विरोधी उत्तरावस्था का ही नाश माना 
जाता है, वह निहँतुक नहीं होता । ऐसी स्थिति में नाश केसे निहंतुक होगा । दावानल इध्यादि 
की वह परिणाम परम्परा--जो पूर्वावस्था से विरुद्ध है--होती ही रहती है। वही परिणाम 
परम्परा पूर्वावस्था के प्रति विरुद्ध होने से उस पूर्वावस्थाविशिष्ट दावानल आदि के नाश के 
प्रति कारण मानी जाती है, यह नाश निहतुक नहीं हो सकता | यह तेज भोम (भूमि में होने 
वाला), दिव्य (आकाश में होने वाला) और औदयं (उदर में होने वाला जठराग्नि इत्यादि 
रूप में नानाविध होता है| इन विभिन्न तेजों की सामग्री और कार्य को बिचार कर समझना 
चाहिए। इनमें कुछ तेज क्षणिक और कुछ स्थिर हैं, इन विशेषताओं को भी विचार कर 
समझना - चाहिए | 

` "तेजः पुन» इत्यादि । अवान्तर विशेषताओं के प्रति ध्यान न देकर सामान्य रूप से 
विचार करने पर यह सिद्ध होता है कि तेज दो प्रकार का है--(१) प्रभा और_२)प्रभा वाला । 
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११४ न्यायसिद्धाञ्जनेम्‌ [जिडद्रव्यपरिच्छुदः 
विशेषः प्रभा, सा च प्रभावद्भिः सहोत्पद्यते सह च विनश्यति। न चासौ 
बिज्ञीणदीपाद्यवयवः, ऊध्वंगसनस्वभावानां वाताद्यभिघातादर्शने युगपः 
` द्विष्वम्बिशरणादिकरपनस्य गुरुत्वात्‌, प्रभायास्तु यथोपलम्भं तथाऽभ्युप- 
गमात्‌, स्थिरतरेषु मणिद्य॒मणिप्रशृतिषु च विशरणग्रसङ्गात्‌, तदभ्युपगमे 
च तेषां दीपादिवद्विनाशप्रसङ्गात्‌ । तत्रापि प्रति्तणोत्पस्यादिकरपनस्याति- 
गुरुत्वात्‌, तैलदशादिवत्‌ सामग्रीविशेपादशेनात्‌ | न च मण्यादीनां प्रत्यमिज्ञा 


प्रभा का लक्षण यह है कि जो तेजोविशेष आवरण होने पर संकुचित हो और आवरण न होने 
पर विकसित हो अपनी वेग शक्ति के अनुसार अधिष्ठान से बढ़कर बहुत दूर तक फेल जाता 
हो, वह तेजोविशेष प्रभा है । दीप का आश्रय लेकर चारों तरफ फैलने वाला तेज प्रमा है, 
वह दीप प्रभा वाला है । यह अन्तर ध्यान देने योग्य दै । यह प्रभा प्रभा वाले तेज के साथ 
उपन्न होती है, तथा साथ ही नष्ट हो जाती है। प्रश्न--इस प्रभा को दीप आदिं तेज का 
वह अवयव हो क्यों न माना जाय जो दीप से फूट कर चारों तरफ फैल जाता है। दीपादि के 
सहज धर्म के रूप में प्रभा को क्यों मानना चाहिए. १ उत्तर--प्रभा को दीप का विशीण 
अवयव मानना उचित नहीं, क्योकि वैसा मानने पर अनेक प्रश्‍न उपस्थित होंगे, जिनका समा. 
घान असंभव है । प्रथम प्रश्न यह है कि दीपावयवों का तिर्यक्‌ होकर फैलना क्या स्वभाव है 
अथवा ऊपर उठना स्वभाव है ! तिर्यक्‌ होकर फैलना यह दीपावयवों का स्वभाव नहीं मागी 
जा सकता, क्योंकि ऐसा होने पर दीपावयवों का ऊपर उठाना असंभव हो जायगा | किच, 
लोक में देखा गया है कि अग्नि के अवयव ऊपर को ही उठते हैं, इसके विरुद्ध तियंग्गमन को 
स्वभाव मानना उचित नहीं | इस प्रकार प्रथम कल्प अनुपपन्न ठहरता है | दूसरा यह कर्प कि 
ऊपर उठना ही दीपावयवों का स्वभाव है--समीचीन है, परन्तु इस पक्ष में उन अवयो का 
दीप से फूट कर चारों तरफ फैलने की कल्पना नहीं हो सकती । वायु आदि के अमिर i 
पर यह कह सकते है कि उस अभिधात के कारण दीपावयव फूट कर फलते त्व 
अमिधात इत्यादि के न होने पर मी फूट कर चारों तरफ फैलने को कल्पता मर ॥: 
दोष होगा । किंच, कलिकात्मक पिण्ड रूप को धारण करना क्या दीप का स्वरमा | 
अथवा फूट जाना दीप का स्वभाव है ! प्रथम विकल्प ठीक नहीं है, क्योंकि उस पक्ष म हम | 
असंभव हो जायगा ! द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं है, इस पक्ष में कलिकाकार को धारण 
असंभव होगा । दोनों पक्षों को भी स्वभाव मानना उचित नहीं है, क्योंकि परस्पर विश ये से | 
ही पक्ष (पिण्डीमाव और विशरण) एक पदार्थ के स्वभाव नहीं बन सकते । यदि यह कई 
कि--इनमें एक स्वाभाविक और दूसरा औपाधिक है--यह पक्ष भी समीचीन नहीं, 
अत्यन्त अहृष्ट उपाधि की कल्पना करनी होगी, जो सर्वथा असंगत है। यदि प्रमा की 
अपेक्षा अतिरिक्त द्रव्य माना जाय तो उपयुक्त दोष नहीं होंगे, क्योंकि विशः वि । 
 _तिर्यक्प्रसरण इत्यादि ग्रनुमवानुसार प्रभा के स्वभाव माने जा सकते है | ड करा गई 
; हे ओ- घमौं का समावेश नहीं होगा, क्योंकि ऊध्वेगमन एवं कलिकाकार को धारण १2 | 


स्व 
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प्रेम; ] ` भांधानुवादसहितम्‌ १२५ 
भ्रान्तिः | विशरणे सिद्धे तद्श्रान्तित्वसिद्विः, तत्सिद्धौ विशरणसिद्विरिति 
परस्पराश्रयणात्‌ । विशीणंगन्धाश्रयचम्पककुसुमादिवदंशतो विशरणोऽपि 
्रत्यभिज्ञानमिति चेन्न, आन्तेदत्तोत्तरत्वात्‌। यथोपलम्भं द्रव्यान्तराभ्युपगमे 
श्रान्तित्वकरपनानवकाशात्‌ । गन्धोपलम्भे तु वायुगतिविशेषाचुविधान- 


नियमादाश्रयभ्ूतचम्पकादिनाशेऽपि गन्धाव्रस्थानद्शनाच प्रभातुल्यत्व- 
परित्याग; । ग्रीष्मनिशादिष्वोष्ण्योपलम्मेऽपि प्रभात्मकं स्वरुप 


दीप द्रव्य का स्वभाव है, तथा तियक्‌ चारों तरफ फैलना और विशरण ( फूटना ) इत्यादि 
प्रभा का स्वभाव है | किच, यदि विशरण प्राप्त दीपावयव को प्रमा माना जाय तो अत्यन्त 
स्थिर रत्न और सूर्य इत्यादि तेजोद्रव्यौ का भी विशरण मानना होगा, क्योंकि उनको प्रभा 
है। परन्तु उनका विशरण मानने पर दीपादि की तरह उनका भी नाश हो जायगा | 
यदि कोई यह कदे कि प्रतिक्षण नये नये रत्न उत्पन्न एवं विनष्ट होतें रहते हैं-तो यह 
कल्पना अत्यन्त गुल्भूत है, तथा गौरव दोष के कारण त्याज्य भी है । अनन्त सूर्य 
इत्यादि की उत्पत्ति और विनाश मानना उचित नहीं, क्योंकि उनको स्थिर मानने से निर्वाह 
दो जाता है। किंच, दीपज्वाला में प्रतिक्षण उत्पत्ति एवं विनाश माना जा सकता है, क्योंकि तैल 
और बत्ती इत्यादि उत्पादन सामग्री तथा तैल, वर्तिक्षय इत्यादि विनाश सामग्री प्रतिक्षण वहाँ 
उपस्थित रहती है। सूर्य और रत्न आदि के विषय में ऐसी कोई सामग्री दिखाई नहीं देती । 
अतः वहाँ प्रतिक्षण उत्पत्ति आदि की कल्पना करना सर्वथा अनुचित है| प्रश्न- रत्न और सूय 
इत्यादि को स्थिर मानने के लिये यह प्रमाण उपस्थित किया जाता है कि उनके विषय में “यह 
वही रत्न है! इत्यादि रूप में प्रत्यभिज्ञा होती है । इस प्रत्यमिज्ञाप्रत्यक्ष से उनको स्थिर सिद्ध 
किया जाता है, यह प्रत्यभिज्ञा भ्रम है, इससे उनका स्थिरत्व नहीं सिद्ध होगा। ऐसी स्थिति में 
उनका विशरण मानकर उनके विशीणं अवयबों को प्रभा मानने में क्या आपत्ति है १ उत्तर 
इस कल्पना के प्रति आपत्ति यह है कि यहाँ पर अन्योन्याश्रय दोष होगा, क्योंकि विशरण सिद्ध 
होने पर ही उस प्रत्यभिज्ञा का श्रान्तित्व सिद्ध होगा, तथा श्रान्तित्व सिद्ध होने पर ही विशः 
रणत्व की सिद्धि होगी । प्रशन-चम्पक पुष्प आदि के विषय में यह देखा गया है कि वे बहुत से 
अंशों को लेकर यत्र तत्र बने रहते हैं, परन्तु उनके कुछ अंश उनसे निकल कर बहुत दूर पहुँच 
जाते हैं, जिनका गन्ध दूरस्थ पुरुषों द्वारा अनुभूत होता है । वहाँ पर कुछ अंशों के बिशरण 
होने पर भी जैसी भ्रमात्मक प्रत्यभिज्ञा होती है, उसी प्रकार रत्न और सूई इत्यादि में भी 
कुछ अंशों को लेकर विशरण होने पर भ्रमात्मक प्रत्यभिज्ञा होती है, ऐसा मानने में 
क्या आपत्ति है १ उत्तर--इसका समाधान पहले ही कर दिया गया है । पहले जो अन्योः 


न्याश्रय दोष दिया गया है वह दोष यहाँ पर भी है, क्योंकि भ्रान्तित्व के सिद्ध होने पर ही | 
विशरणत्व सिद्ध होगा, तथा विशरणत्व के सिद्ध होने पर ही भ्रान्तिति सिड. 
होगा | प्रशन रत्न इत्यादि से यदि अवयव फूट नहीं निकलते, तो दूर देश | 
तक प्रकाश का पहुँचना असंभव होगा, तदये बिशरण मानना पडता है | 
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१२६ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌, [ जडद्रब्यपरिच्छद; 
नास्त्येव | अस्याश्च मूलाग्रयोर्धनबिरलस्वादयो यथा दशनं ग्राद्या यतन 
वरद विष्णुमिश्रनिरवयवातमज्ञानसङ्कोच विकासदटान्ततया ग्रमासुपन्यस्योक्तम्‌- 
“प्रभाया निरवयत्वमवयवालुपलम्भात्‌” इति। तच्छेदनभेदनयोग्या- 
वयवविरहाभिप्रायेगेति मन्तव्यस्‌ । न चैषा स्वतन्त्रा, दीपाएथक्सिद्धतयैव 
प्रतीतेः । 


विशरणत्व सिद्ध होने पर ही प्रत्यभिज्ञा को भ्रम मानना पड़ेगा । दूसरी गति न होने से यहाँ 
ऐसा मानने में क्या आपत्ति है! उत्तर- यहाँ दूसरी गति नहीं है, ऐसी बात नहीं, अपितु 
दूसरी गति मी दै । अनुभवानुसार इस प्रकार मानने पर कि प्रभा नामक दूसरा तेनोद्रव्य है, 
जो प्रभा वाले तेजोद्रव्यों से भिम्न दै, तथा अधिष्ठान की अपेक्षा अधिक देश में फैलने वाला 
भी है--प्रत्यभिज्ञा को रान्ति मानने का अवसर ही नहीं आता है । प्रश्‍न-प्रमा के विषय में 
जैसा माना जाता है, उसी प्रकार गन्ध स्थल में भी क्यों नहीं माना जाता १ गन्ध स्थल में 
भी यह माना जा सकता है कि गन्ध एक द्रव्य है, वह गन्ध वाले द्रव्य के साथ उत्पन्न 
एवं विनष्ट होता रहता है, गन्ध वाला पदार्थ जिस देश में रहता है, वहाँ से बहुत दूर तक 
फैलने की शक्ति गन्ध नामक द्रव्य रखता है। अत एव बह दूरदेशस्थ पुरुषों 'से अनुभूत 
होता है । इस प्रकार गन्ध के विषय में मी माना जा सकता है। वहाँ यह क्यों माना जाता 
है कि गन्धाश्रय द्रव्य से फूटकर कुछ अंश बहुत दूर तक फैल जाते हें, जिनका गन्ध वहाँ के 
पुरुषों द्वारा अनुभूत होता है! इस प्रकार मानने में गन्वाश्रय द्रव्य के विषय में होने वाली 
प्रत्यभिज्ञा को भ्रम मानना पड़ता है । गन्ध को प्रमा की तरह द्रव्यान्तर मानने पर विशरणल् 
एवं श्रान्तित्त कल्पना की आवश्यकता ही नहीं रह जाती । ऐसी स्थिति में गन्ध को प्रमा 
के ही समान द्रव्यान्तर क्यों न माना जाय १ उन दोनों में क्या कोई अन्तर है ! उत्तरअन्त, 
अवश्य है । प्रभा वायु की गति के अनुसार नहीं फैलती है। जिस दिशा में वायु प्रसरण ही उस 
तरफ प्रभा फैलती हो ऐसी बात नहीं है, गन्ध तो उस दिशा में ही अधिक दूर तक पछी 
जिस दिशा में वायु का प्रसरण होता है, यह एक अन्तर है । दूसरा अन्तर यह है किंग्रमा* 
दीपादि के बुझते ही प्रभा नष्ट हो जाती है। चम्पक पुष्प इत्यादि से निकलकर बहुत दु पे 
पहुंचा हुआ गन्ध, चम्पक पुष्प के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता । इसका कारण यह ड 
चम्पक पुष्प इत्यादि से निकल कर बहुत दूर तक पहुँचे हुए उसके अवयव विद्यमान रहते ६ 
अत एव उनका आश्रय लेकर रहने वाला गन्ध तत्क्षण नष्ट नहीं होता दै। इस प्रकार गी 
और प्रभा में महान्‌ अन्तर होने से ही गन्ध स्थल में यह सब मानना पडतां है कि ए 
द्रव्य के अवयवों का विशरण होता है, तथा गन्धाभ्रय द्रव्य के विषय में होने वाल्ली 4६ 
भ्रम है । प्रमा में विद्यमान इन स्वभावों-बायुगति के अनुसार न फैलना तथा प्रमर्थि' तेन 


के साथउतपन्न एवं विनष्ट होना-पर ध्यान देने पर यही मानना पडता है कि परमा क पदार्थ. 
ह, बह दीपादि का विशीण अवयव नहीं, तथा वह दीपादि का आश्रय लेकर रहने वा हे | 
ह है । विशरण न होने से रजन और सुर्य आदि के विषय में होने वाली 2 
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अंक सी: खक. का. कै 


। 
पर 
} 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
! 


परथमः ] मांषानुवा दसंहितम्‌ १२७ 
तद्विशिष्टं तेजः प्रभावत्‌। तच मणिद्युमणिदीपादि बहुप्रकारम्‌ । 


उपयुक्त अन्तर के कारण ही सिद्धान्त में गन्ध और प्रभा को समानता की कोरि में नहीं माना 
जाता है। प्रदन-यह जो प्रभा के विषय में कहा गया है किं प्रभाश्रय दीपादि के बुझते ही प्रमा 
नष्ट हो जाती है, वह सदा ग्रभाश्रय द्रव्य का आश्रय लेकर हो रहती है--यह कथन समीचीन 
नहीं है, क्योकि सूर्यं के अस्त होने पर भी गर्मा के बने रहने से यह मानना पड़ता है कि औष्ण्या- 
श्रय प्रमा बनी रहती है । उत्तर--सूयं के अस्त होने पर भी ग्रीष्म की रात्रि में औष्ण्य का 
अनुभव अवश्य होता है,अतः यह मानना पड़ता है कि औष्ण्याश्रय तेज वहाँ है। परन्तु वह तेज 
प्रभा नहों है, क्योंकि प्रभा में जिस प्रकार पदार्थो का दशन होता है, वैसा उस तेज से नहीं 
होता । इसलिए यही मानना पड़ता है कि पदार्थों को प्रकाशित करने वाली प्रभा सूयं के साथ 
बिल्लीन हो जात है। दूसरा ही औष्ण्यमय तेज ग्रीष्म की रात्रि में रहता है | प्ररन--प्रमा में 
यह स्वभाव देखने में आता है कि प्रभा मूल माग में तेज के अधिक घनीभूत अवयवों को लेकर 
रहती है, क्योंकि प्रभा के मूल भाग में अधिक प्रकाश रहता है, तथा प्रभा अग्र भाग में 
विरल अवयतरों को लेकर रहती है, क्योंकि अग्रभाग में प्रकाश न्यून रहता है। इससे यह 
मानना पड़ता है कि तेजोद्रव्य का विशीर्ण अवयव ही प्रभा दै । फूटनेवाले सभी अवयव उस 
तेजोद्रव्य से फूटकर निकज्ञते हैं अत एब प्रमा के मूल भाग में अधिक अवयव दिखाई देते 
हैं| फूटकर निकलने वाले उन अवयवों में कुछ अवयव ही अधिक दूर तक फेलने की क्षमता 
रखते हैं | अत एव प्रभा के अग्र भाग में बिरल़ अवयव ही दिखाई देते हँ | ऐसी स्थिति में 
प्रभा को दीप का फूटा हुआ अवयव ही क्यों न माना जाय! उत्तर प्रमा को दीप का 
विशीणं अवयव मानने पर जो दोष होते हैं, वे वर्णित हैं, साथ ही वे असमाभेय हैं । इसलिए 
प्रभा को दीपादि का आश्रय लेकर रहने वाला अतिरिक्त द्रव्य ही मानना चाहिए, तथा 


अनुभवाचुसार यह भी मानना चाहिए कि मूल भाग में घनीभूत अवयव वाली तथा अग्रः 


भाग में विरलावयब वाली चन कर रहना प्रभा द्रव्य का स्वभाव है। प्रभा को विशीर्ण 
दीपावयव मानने की कोई आवश्यकता नहीं । प्रश्न--इससे स्पष्ट होता है कि प्रभा सावयव 
द्रव्य है । वरद्विष्णुमिश्र ने निरवयव आत्मज्ञान के संकोच एवं विकास के विषय में 
दृष्टान्त रूप में प्रभा का उल्लेख कर यह केसे कहा है कि प्रभा निरवयव मानी जाती है ! 
ज्र कि उसके अवयव दिखाई नहीं देते १ उत्तर--वरदविष्णुमिश्र ने प्रभा को जो निरवयव 
कहा है, उसक़ा यह अभिप्राय नहीं है कि प्रमा के सर्वथा अवयव ही नहीं होते, किन्तु उसका 
अभिप्राय यही है कि प्रभा के ऐसे अवयव नहीं होते हैं, जिनका छेदन और भेदन किया जा 
सके | यह प्रभा द्रव्य होने पर भी स्वतन्त्र नहीं है, क्योकि वह दीपादि को छोड़कर कभी 


नहीं रहती, अपितु सदा दीपादि का आश्रय लेकर ही रहती है, तथा दीपादि के साथ उल्लन्न 


एवं विनष्ट होती है । | 
'तद्विशिष्टम इत्यादि । प्रमा से युक्त जो तेज है, वह प्रभा वाला है । वह रत्न, सूर्य 


और दीप आदि के रूप में नाना प्रकार का है। सामग्री विशेषों के कारण तेज में बिभिन्न 
स्वभाव होते हैं, जिनसे विभिन्न कारय सम्पन्न होते हैं। सूयं का तेज शोक एवं he का 26 


कारण है, चन्द्र का तेज हर्ष एवं समुद्र के जलइडि का कारण है, अग्निरूप तेज पाक ओर 
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१२८: न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिर्ेद; 


सामग्रीविशेषाधीनस्वभावभेदातेजस!ः. शोकहषशोषणबृद्धिपाकप्रकाशादि 
जनकत्वतारतम्यस्‌ । ऊध्वज्वलनसपि तत एवं वा, अरृशदेव वा। 
तस्य रोहितमास्त्रैकस्वमावस्पापि सलिलादिसंसगभेदादरणवैचित्र्यो 
पलम्मः | एतच्च “यदग्ने रोहित रूपम्‌’ इत्यादिश्रतिसिद्धम्‌ । “वैशेपि 
कादीनां शुक्कत्वसाधक्रान्तरयव्यतिरेको श्रृतिबाधितावन्यथासिद्धौ च 
मध्याहमातण्डमण्डलश्वैत्योपलम्भस्यापि मण्डलोपष्टम्भकाचुङ्भतस्पशोद्भत 
रुपसलिलांशनि्नन्धनत्वोपपत्तेः । उद्कवाचुङ्कबयोश्च गुणानामन्यत्राप्यः 
नियमाभ्युपगमात्‌ | 


प्रकाश आदि का कारण है । इस प्रकार इनमें जो तारतम्य दिखाई देता है, उसका कारण 
चे स्वभाव हैं जो विभिन्न सामग्री के अधीन हैं। उसी स्वभाव से अथवा अदृष्ट से अग्न 
की ज्वालायें ऊपर ही ऊपर उठती रहती हैं। चमकीली रक्तवणता ही तेज का स्वभाव है। 
| ऐसा होने पर भी जल इत्यादि के संसग के कारण तेज में नाना प्रकार के रूप देखने में 
आते हैं । यह अर्थ “यदग्ने रोहितं रूपम्‌? इत्यादि श्रुति से सिद्ध है। इस श्रुति का अथ यह 
है कि अग्नि का रूप लाल होता है ।** वैशेषिक इत्यादि दाशनिकों द्वारा तेज को शुक्ल सिद्ध 
करने के लिए अन्वय-व्यतिरेक व्यास्ति वाले जो हेतु उपस्थित किये जाते हैं,वे हेतु तेज को लाल 
बताने वाली उपर्युक्त भ्रति से बाधित तथा अन्यथासिद्ध हैं, क्‍योंकि तेज स्वभावतः शुक्ल 
न होने पर भी कहीं कहीं उसमें दिखाई देने वाले शुक्ल रूप के विषय में यह कहा जा सकती 


४२. वैशेषिकर इत्यादि दार्शनिकों ने तेज में विद्यमान रूप को शुक्ल सिद्ध करने के लिए र 
अनुमान उपस्थित किये हैं, वे ये हैं कि तेजश्व शुक रूप वाले पदाथेत्व में रहता है, कई 
वह रूप वाले पदार्थ में रहने वाली जाति है, तथा द्रव्यत्व का सात्तात्‌ व्याप्य जाति ६ 


था 
यहाँ इष्टान्त जलत्व है । जल्लस्व रूप वाले पदार्थ अर्थात जल् में विद्यमान जाति है, 7 
द्रव्यत्व का साक्षात्‌ व्याप्य जाति है, अत एव वह जज्ञव्व शुक्ल रूप वाले पदार्थ र 
वि 


जल में रहता है। उसी प्रकार तेजस्त्व भी रूप वाले पदार्थ अर्थात्‌ तज में 
जाति है, तथा व्रव्यस्त का सात्षात्‌ व्याप्य हैं। अत पुत्र जलत्व को भी शुर्ख रूपवाबे 
पदाथ में रहना चाहिये । यदि इस अनुमान से तेजस्त्व शुक रूप वाले पदार्थ में ); 
वाला सिद्ध होगा तो तेज शुक्ल रूप वाला अवश्य सिद्ध होगा, क्योंकि तेजस्त त & 
ही रहने वाला धर्म है । दूसरा अनुमान यह है कि तेज शुक्क रूप वाला द क्य 
वह रूप वाला होता हुआ भी परथिवी से भिन्न है । जो पदार्थ रूप वाला ह ४: 
प्रथिवी से भिन्न है, वह अवश्य शुक रूप वाला है । इसमें उदाहरण जड़ े प्रकार 


वाला होता हुआ भी प्रथिवी से भिन्न है, साथ ही गुक्क रूप वाला सी । ही होगी. 


तेज भी रूप वाला होता हुआ एथिवी से भिन्न है, अतः उसे शुक रूप वाल 
चाहिये । इन अनुमानों का खण्डन मूल में किया गया है । 
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( जलनिरूपणम्‌ ) 


तेजसो रसतन्मात्रम्‌, तस्मादापः । शीतस्पर्शवत््म्‌, निरगन्धत्वे सति 
विशिष्टरसवस्तमित्यादि तल्लक्षणम्‌ । तासां शुक्लमधुरशीततैक- 
स्वभावच्नामाश्रयादिसंसर्गभेदाद्‌ परसस्परशेवैचित्र्यारोपः । अद्रव्यनिरूपणे 
तु तेजोऽबन्नगुणव्यवस्था समर्थयिष्यते । स्वाभाविकमासां द्रवत्वम्‌ | 
आप्येष्यपि करकादिषूपषटम्मवशात्‌ काठिन्यम्‌ । प्राणरसनाप्यायनादिनोप- 
ते | शरीरत्वमासामप्प्रचुरेषु वरुणलोकादिशरीरेषु स्पष्टम्‌, विषयत्वं 
सारित्समुद्रादिघु । 


है कि पंर्च:करण के अनुसार पञ्चभूतों के मिश्रण से बने हुए उस तेज में अन्तर्गत जल के 
शुक्ल रूप का वहाँ दशन होता है। मध्याह्न के समय सूर्यमण्डल जो शक्ल दिखाई देता 
है, उसका कारण यह है कि पञ्चीक्ृत पञ्चभूतों से बने हुए उस सूर्यमण्डल में उपष्टम्भक 
रूप में विद्यमान उस जलांश का--जिसका रूप उद्भूत अर्थात्‌ प्रकट है, तथा शीत स्पर्श 
अनुदूभूत, अप्रकर है-शुक्लरूप ही वहाँ दिखाई देता है| प्रदन--एक ही जल में विद्यमान 
रूप उद्भूत हो, तथा स्पश अनुदूभूत हो, यह बात कैसी १ दोनों को ही उद्भूत अथवा 
अनुद्‌भूत होना चाहिए. । एक का उद्भव और दूसरे का अनुद्भव कैसे हो सकता है! 
उत्तर अन्यत्र भी ऐसा माना गया है कि एक पदार्थे में विद्यमान गुणों में कोई उद्भूत 
तथा दूसरा अनुदूभूत हो सकता है । प्रमाण रूप में उदाहरण प्रभा है। जिस प्रकार प्रभा सें 
रूप उद्भूत तथा उष्ण स्पशं अनुद्भूत रहता है, उसी प्रकार सूर्यमण्डलान्तर्गंत जलांश के 
विषय में मी रूप का उद्भव तथा स्पश का अनुदूभव माना जा सकता है। 
( जल का निरूपण ) 

तेजसो इत्यादि । तेज से रसतन्मात्र और उससे जल उत्पन्न होता है । जल के अनेक लक्षण 
होते हैं--(१) शीतस्पशं होना जल का प्रथम लक्षण है। (२) गन्ध रहित, शान्त, घोर और 
मूढ ऐसी विशेषताओं से युक्त रस जिसमें हो, वह जल है। जल स्वभावतः शुक्ल, शीत और 
मधुर होता है, परन्तु आभ्रय--जिसमें जल रहता है--पदार्थों के विभिन्न संसग के कारण उस 
जल में नाना प्रकार के रूप, रस और स्पशं का आरोप होता है, जिससे जल विभिन्न रूपादि गुण 
वाला प्रतीत होता है अद्रव्य निरूपण में इसका समर्थन किया जायगा कि तेज, जल और 
पथिवी में कोन कीन गुण होते हैं। जल का द्रवस्व स्वाभाविक धर्म है। जल से बने हुए 
करका (ओला) और बफ इत्यादि में जो काठिन्य होता है, वह औपाधिक है । पार्यिवांश 
वहाँ उपष्टम्मक होकर रहता है | यह जल प्राण और रसनेन्द्रिय का पोषण इत्यादि के द्वारा | 
उपकार करता है। यह जल शरीर बन कर रहता दै यह अथ वरुण लोकस्थ उन शरीरो सें: 


व्यक्त है । 
१७ 
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जो जल से परिपूर्ण हैं-सपष्ट है। जल का विषयत्व नदी और समुद्र इत्यादि मे 


+. भ ¢ र भे मट 
सभी पदार्थ खबर के मागि गरीर, हैं, तथा उन्‌ उन, दायाँ में रहने वाह 


१३० न्‍्यायसिद्धाउजनम्‌ [ जडद्रव्यपरिष्छेर; 


( प्रथिवीनिरूपणम ) 
अद्भयो गन्धतन्मात्रम्‌, ततः पृथिवी । विशिष्टगन्धवस्वम्‌, रसत्रस्ते सति 
बिशिष्टस्पशवत्तमित्यादि तल्लक्षणम्‌ । सा प्रथर्म सुरभिमधुरक्षष्णानुष्णा- 
° € यै 4 
शीतस्पर्शा जाता । ततोच्नुष्णाशीत्व सबदाञ्युवच्चम्‌ | तेज!/सलिलस्पों. 
पाध्यन्त्रयव्यतिरेकात्तदुपाथिक एवोण्ण्यशैत्योपल्स्थ! | काण्य खत 
NN 0७ Co oS 4०28-20 -+0०«+- | a 4 [4 

सिद्धमिति श्रृतिसिद्धम्‌ । पाकमेदाच विचित्रबणता जायते । सुरभिस्प्रभावलः 
मप्य औत्सगिकन्यायसिद्वम्‌ । कारणस्य पयसो भाधुर्यानुविधानं च वाधका- 
भावे ग्राह्मम्‌ | तस्याः काठिन्येऽपि सलिलातपादियोगात्‌ क्त्रचिद्‌ द्वत्वोप- 
लम्भः । मन्नोघ्राणाप्यायनादिना च तस्या उपक्कार; । शरीरत्वमस्या 
मनुष्यतिय कस्थावरादिषु व्यक्तम्‌ , विषयत्वं सुर्पापाणोपधितिमिरादिषु। 
यद्यपि प्रिपयादिरूपेण निदिष्टानां सर्वपा्राषि ईश्वरापेक्षया तत्तदिशि्ट 
जीवापेच्षयापि शरीरत्वं वच्यते, तथापि लोकव्यवहारोपकारतारतम्या- 
( पृथिवी का निरूपण ) 2 ब 
‘अद्भयः इत्यादि । जल से गन्धतन्मात्र और उससे प्रथिवी उतपन्न होती है | पयि $ | 
अनेक लक्षण हैं । उनमें दो लक्षण ये हैं--( १ ) शातन्त्व, घोरत्व और मूढत्व इत्यादि विशेष | 

ताओं से युक्त गन्ध का आश्रय होना यह एक लक्षण है। (२) रसवती होती हुई विशेषता 
युक्त स्पश वाली होना यह प्रथिवी का दूसरा लक्षण है। यह प्रथिवी आरम्भ में सुगन्ध ई 
मधुरसोपेत ऋष्णरूप बाली एबं अनुष्णाशीत स्पश वाली उत्पन्न हुई है । अनग्तर अनुष्णा 
स्पशं सदा उसमें बना रहता है | तेज और जल के संसर्ग के कारण ही कहीं कहीं पृथिवी र | 
एवं शीत प्रतीत होती है, क्योंकि उनका संबन्ध होने पर ही पृथिवी में वे गुण अनुभूत ९ | | 
अन्यथा नहीं । “यत्‌ कृष्णं तदन्नस्य” इस श्रुति से सिद्ध होता है कि प्रथिवी का स्पर ° 
विभिन्न पाको ( विजातीय तेजस्संयोगों ) के प्रभाव से प्रथिवी में उत्तरकाल मे नाना पा | 
के रूप उसन्न होते हैं, अत एब प्रथिवी विचित्र रूप वाली प्रतीत होती है अविक ग | 
परथिवी सुगन्ध युक्त प्रतीत होती है । कह्दों कहीं पर दुर्गन्ध भी पुथिवी में अनुभूत 
इससे सिद्ध होता है कि सुगन्ध प्रथिवी का स्वभाव है। पृथिवी का कारण जल थे 
मधुर है | बाधक न होने पर पुथिवी कारण-माघुयै का अनुसरण करके मर्छ क । 
> प इत्या | 
उचित प्रतत होता है। पृथिवी स्वमावतः कठिन है, तथापि जल और आत 
संबन्ध होने पर कहीं कहीं उसमें द्रवत्व भी आ जाता है। मन और घ्राणेनद्रिय को उ म परिष . 
के द्वारा यह पृथिवी उपकार करती है मनुष्य तिर्यक्‌ और स्थावर इत्यादि * कब | 
की स्थिति शरीरत्व रूप से स्पष्ट है । विषयत्व मृत्तिका, प शरै. | 
और अन्धकार आदि में स्पष्ट व्यक्त होता है। यद्यपि यह बात सही नहीं दै कि ते हवै | 


एवं शरीर विषय नहीं बनता है, क्योंकि हम जिन जिन पदार्थों को विषय वा ग्री | 
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वलोकनेन विभज्य व्यवहार; । शरीरतयाअभ्युपगतमपि विषयतया वैशेपिकै- 
रप्युक्तप्‌-- विषयो सृत्पापाणस्थावरलक्षण:” इति । स्थावरस्य हि शरीर 
तैरेव प्रपश्चितम्‌ | 
( तमोनिरूपणम ) 
तसो द्रव्यं पार्थिव च, अदाधितनीलादिग्रत्ययविपयत्वात्‌ | 
आलोकामाबे चाक्षुषं नास्तीति बाधकमिति चेन्न, तेजसि व्यभिचारात्‌ । 


मी शरीर हं । ऐसी स्थिति में विषय और शरीर सर्वथा परस्पर भिन्न नहीं माने जा सकते 
तथापि दाशनिको ने विषय और शरीर को विभिन्न पदार्थं मान कर ही प्रतिपादन कया 
है । उसका तात्य यह है कि लोक व्यवहार के अनुसार अधिक उपकार 
करने वाले को शरीर तथा न्यून उपकार करने वाले को विषय मान कर उन लोगों 
ने इनमें भेद माना है । वैशेषिकों ने शरीर रूप में माने गए पदार्थों को भी 
विषय मान कर यह कहा है किं मृत्तिका, पाषाण और स्थावर ये पार्थिव विषय 
ˆ ६ | यहाँ विषय कोटि में गिने गये स्थावर के शरीरत्व का प्रतिपादन उन लोगों ने विस्तार 
से किया है । इससे सिद्ध होता है कि शरीर और विषय सर्वथा भिन्न पदार्थ नहाँ हैं । 
उपकारतारतम्य की दृष्टि से यह विभाग किया गया है । 


( अन्धकार का निरूपण ) 

“तमः” इत्यादि | शंका-पार्थिव विषयों में अन्धकार का जो परिगणन किया गया 
है, वह उचित नहीं है; क्योंकि अन्धकार तेज का अभाषमात्र है । जो द्रव्य ही नहीं, वह पार्थिव 
विषय कैसे हो सकेगा ! इस शंका के समाधान में कहा जाता है कि अन्धकार द्रव्य है, तथा 
पार्थिव विषय भी है,क्योंकि सभी अन्धकार को नील रूप में देखते हैं | इस प्रतीतिं का बाध नहीं 
होता है । अबाधित प्रतीति के अनुसार जो पदार्थ जैसा सिद्ध होता दो,उसे उसी रूप में मानना 
उचित है। अन्धकार नील है, यह प्रतीति अत्राधित है । इससे अन्धकार नीलकात्व सिद्ध 
होता है। नील रूप वाला होने से अन्धकार पर्थिव द्रव्य है, क्योंकि प्रथिवी में ही नील रूप 
होता है, अन्यत्र नहीं । इस से फलित होता है कि अन्धकार पार्थिव द्रव्य है| प्रश्च-- 
चक्षुरिन्द्रिय से होने बाले प्रत्यक्ष का आलोक अर्थात्‌ बाह्य प्रकाश सहकारी कारण है । बाह्य 
प्रकाश होने पर ही चक्षुरिर्द्रिय से पदाय प्रत्यक्ष होते हें । आलोक के न रहने पर होने वाला 
“अन्धकार काला है? यह प्रत्यक्ष चक्षुरिन्द्रियजन्य प्रमा नहीं हो सकता ? यह ज्ञान 
केवल भ्रम है । इससे सिद्ध होता है कि 'अन्धकार नील है, अर्थात्‌ काला है? यह ज्ञान 
अबाधित नहीं, किन्छु वाधित है। इससे अन्धकार द्रव्य एवं पार्थिव कैसे सिद्ध होगा! 
उत्तर दूसरा प्रकाश न होने पर भी प्रकाश के विषय में चक्षुरन्द्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष 


शान बाधित नहीं होता है, अपितु वह उस आलोक के--जो विषय बनने वाले आलोकसेो २ 
` भिन्न है--अभाव में होता है। इसलिए उस आलोकविषयक प्रसक्ष ज्ञान में बाधित २ 2 


श्प साध्य के न रहने पर भी आलोकाभाव में उत्पत्तिरूप हेतु है, अतः व्यभिचार | 
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१३२ _न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छुद, 
तद्वथतिरिक्तत्वे सतीति चेत्‌, तथापि भवदभिमते तमसि एतदभावेऽपि 
४ ७७ ~ द € 
चाक्षुषत्वात्‌ । ˆ इतरसामग्री्ाकण्यलच्षणयोग्यतासिद्व्यथ च तथाऽङ्गोकाः 
इति चेत्‌ , अत्रापि प्रतीयमानाकारमङ्गपरिदाराय वुद्धयस्त । नहि यत्‌ 
क्वचिद्यदपेच्तम्‌ , तत्‌ सवत्र तदपेक्षमिति नियमः । स्वेदशैत्यादिय्रहे 


होता दै । इस प्रकार का बाधक हेतु हेत्वाभास है, अतः श्रन्धकार को पार्थिव द्रव्य हो मानना 
चाहिए । प्रश्‍न--्रालोक न रहने पर आंलोकेतर पदार्थ के विपप में होने वाला बह 
चाक्षुष प्रत्यक्ष नाधित माना जायगा। आलोक के विषय मं जो चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है, 
वह यद्यपि दूसरे अर्थात्‌ विषयभिन्न श्रालोक के न रहने पर ही होता है, परन्तु वह आलोक के 
विषय में होता है, अतः उसे बाधित नहीं माना जा सकता । ग्रन्त्रकार के विषय में होने 
वाला 'यह अन्धकार काला है? इत्यादि प्रत्यक्ष आलोकाभाव की स्थिति में ही होता है, साथ 
ही आलोक से व्यतिरिक्त अन्धकार पदार्थ के विषय में भी होता है।इस चाश्चुष प्रत्यक्ष को 
बाधित मानने में क्या आपत्ति दै ? उत्तर-यह कोई नियम नहीं है कि आलोकामाव में होने वाले 
्रालोकेतर पदाथविषयक सभी चाक्षुष प्रत्यक्ष बाधित हों । | आपके अर्थात्‌ वैशेषिक मत 
के अनुसार अन्धकार तेज का अभाव है । चक्षुरिन्द्रिय से उस तेजोभाव रूप तम का प्रतक्ष 
होता दै । यह चाक्षुष प्रत्यक्ष आलोक के अभाव में होता है, तथा उस आलोकाभाव केर 
जो आलोक से इतर दै- बिषय में होता है | ऐसा होने पर भी वह प्रत्यक्ष आपके मत में 
बाधित नहीं माना जाता है। इससे स्वतः प्रश्‍न कर्ता का ्रभिमत नियम अयुक्त सिद्ध 
होता है । प्रशन--* 3अन्घकार तेज विशेष का अभाव ही है, उसके प्रत्यक्ष में आलोक के 
सहकारी कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि उस प्र्यक्ष की सामग्री में आलोक का सावर 
नहीं है | उस सामग्री में आलोकाभावरूप विषय एक कारण है, क्योंकि प्रत्यक्ष में विष 
कारण होता है। विषय के न रहने पर प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । इतर कारण मो होना चाहिए 
सब कारणों के मिलने पर ही सामग्री सिद्ध हो सकती है । उन इतर कारणां में आलोक 7 
समावेश नहीं किया जा सक्ता | यदि आलोक की आवश्यकता मानकर आल्लोकाभाव प्रलक्ष * 


कक 00 4 न और 
४३. यहाँ यह अथ अभिप्रेत है कि योग्यता दो प्रकार की है--(१) स्वरूप याँग्यता 


ee £ स्वरूप 
(२) सहकारी योग्यता । कारणतावच्छेदकों का कारण स सद्भाव, कारणका 
रम्यता ह 1 हे गोकामाव रूप अन्ध 
योग्यता हे । इतरसासग्री की पूणता सहकारी योग्यता हे। आलोक 
में योग्यता सिद्ध हो, तदर्थं उसमें इतरसामग्रीसाकल्यरूपी सहकारियोग्यता 


(२) २ को का" 
चाहिए । यदि अन्धकार प्रत्यक्ष में आलोक भी सामग्री में निविष्ट होगा तौ अ 


९ रि ~ a के 
ही होगा । उपयुक्त सहकारी योग्यता में बाधा तथा विरोध उपस्थित न द राय 
मानना पडेगा कि अन्धकार के प्रत्यक्षत्व में आलोक कारण नहीं ह! इस! | 
यहाँ शंका प्रदत्त है । 
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थंमः | घर 
रिति ३, भाषानुवादसहितम्‌ १३३ 


वायुसापेक्षस्य स्पशनस्य औष्ण्यग्रहे तदभावसापेक्षत्वात्‌ । 


भी ्रालोक को कारण माना जाय, तो विरोध उपस्थित होगा; क्योंकि उस सामग्री के अन्तर्गत 

आलोक के उपस्थित रहने पर आलोकाभावरूपी विषय वहाँ नहीं रह सकेगा, यदि आलोका- 

भावरूपी विषय रहेगा तो आलोकरूपी कारण नहीं रह सकेगा, साथ ही कारण के न रहने पर 

सामग्री विकल अर्थात्‌ असंपूर्ण हो जायगी । ऐसी स्थिति में आलोकाभाव का प्रत्यक्ष असंभव 

हो जायगा, क्योंकि परिपूण सामग्री नहीं है। आलोक को लेकर संपूर्ण सामग्री उपस्थित 
होने पर विषय आलोकाभाव न रह सकेगा ! ऐसी स्थिति में विषय के न होने से प्रत्यक्ष का 
होना असंभव है। आलोकरूपी कारण एवं ग्रालोकाभावरूप विषय इन दोनों का 
सद्भाव एक काल एवं एक देश में नहीं हो सकता, क्योंकि भाव एवं अभाव में नित्य 
विरोध है। श्रालोकामाव के प्रत्यक्ष में भी आलोक को कारण मानने पर पूर्वोक्त रीति से 
सामग्री में न्यूनता होती है, क्योंकि आलोकामावरूपी विषय के रहने पर ग्रालोकलूपी कारण 
नहीं रह सकता । इसी प्रकार आल्लोकरूपी कारण के रहने पर आलोकाभावरूपी विषय भी नहों 
हो सकता; अर्थात्‌ दोनों का साथ रहना असंभव है, क्‍योंकि साथ रहने पर विरोध उपस्थित 
होता हैं। ऐसी स्थिति में आलोकाभाव के प्रत्यक्ष की उत्पत्ति सँ बिविध बाघाय उपस्थित 
होती है । ्रालोकाभाव का प्रत्यक्ष सभी को हो रहा है, इसको कैसे सम्हाला जाय ? इस विषय 
में यह मानना उचित है कि आलोकाभाव प्रत्यक्ष में आलोक कारण नहीं है, अपितु तेज एवं 
आलोकाभाव को छोड़कर इतर पदाथो के विषय में होनेवाले चाक्षुष प्रत्यक्ष के लिए ही आलोक 
सहकारी कारण है । इस प्रकार मानने पर ग्रालोकाभाव प्रत्यक्ष में आलोक की आवश्यकता 
नहीं होगी । आलोक को छोड़ कर इतर सभी कारणों के एकत्र होने पर सामग्री परिपूर्ण 
हो जायगी, तथा ्रालोकाभाव रूपी विषय भी रहेगा। इस प्रकार आलोकाभाव का प्रत्यक्ष होने 
में कोई बाधा नहीं होगी । इस व्यवस्था के अनुसार तेज एवं आलोकाभाव के चाक्षुप प्रत्यक्ष 
में आलोक के कारण न होने पर भी इतर पदार्थों के चाक्षुष प्रत्यक्ष में आलोक आवश्यक 
कारण सिद्ध होता है। सिद्धान्ती के मत में ग्रन्धकार तेज एवं आलोकाभाव से भिन्न पार्थिव 
द्रव्य है, उसके चाक्रुष प्रत्यक्ष मै आलोक का कारणत्व अवश्य सिद्ध होगा । आलोक की 
स्थिति में अन्धकार का कहीं भी प्रत्यक्ष नहीं होता है, आलोकाभाव में ही उसका प्रत्यक्ष 
होता है। ऐसा क्यों हो रहा है! उत्तर- अन्धकार काला, चञ्चल तथा गाढ एवं 
विरल प्रतीत होता है। यह प्रतीति अ्राधित है। इससे अन्धकार नील) चञ्चल, द्रव्य एवं 
भाव पदार्थ सिद्ध होता है । जिस प्रकार . आलोकाभाव का आलोक के साथ विरोध है, 
उसी प्रकार अन्धकार नामक इस द्रव्य का भी आलोक के साथ विरोध है । इसलिए उपयुक्त 
प्रतीयमान नीलत्व, चश्चलत्व, द्रव्यत्व इत्यादि सत्य आकारों को बचाने के लिए यह मानना 
चाहिए कि श्रन्धकार तेजोऽभाव रूप नहीं है। इसका आलोक से विरोध होने पर यह भी 
मानना पड़ता है कि इस अन्धकार द्रव्य के प्रत्यक्ष में आलोक की अपेक्षा नहों रहती | एतः 
इथतिरिक्त पदार्थों के चाक्षुष प्रत्यक्ष में ही आलोक कारण होता है । ऐसा मानने पर सामग्री 


की पूर्ति एवं विरोध का परिहार भी हो जाता है। प्रश्न- अन्यान्य पार्थिव पदार्थो का 
चाक्षुष प्रत्यक्ष कराने में आलोक की अपेक्षा रखने वाली चक्षुरिन्द्रिय को अन्धकार रूपी पार्थी 
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१३४,  न्यायसिद्धाज्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छैद; 


आलोकामभावग्रत्ययविशेषाभावनेल्यमात्रग्रती तिपक्षा विधिरूपेण ययात्‌ 
लोकम्रती तिविरोधध्रसङ्गात्‌, नीलमिति धर्मितया स्फुरणाच निरस्ताः | 
प्रलयविनाझावसानादयस्तु विधिरूपेण वतमाना अपि स्फुटपस्वन्तरा- 
द्रव्य के प्रत्यक्ष में मी आलोक की अपेक्षा रखनी चाहिये ? उत्तर--यह कोई नियम 
नहीं है कि जो इन्द्रिय किसी अर्थ के प्रकाशन में जिसकी अपेज्ञा रखती हो, वह अन्य 
पदार्थों के प्रकारान में उसकी अपेक्षा रखे। त्वगिन्द्रिय स्वेदादि में विद्यमान शैत्य का 
ग्रहण करने में वायु की अपेक्षा रखती है, क्योंकि हवा लगने पर स्वेद्गत शैत्य का प्रतन्ष 
होता है, परन्तु वही त्वगिन्द्रिय औष्ण्य का ग्रहण करने में वायु की/अपेक्षा नहीं रखती । वेसे 
ही प्रकत में भी यह समझना चाहिये कि श्रन्यान्य पार्थिव द्रब्यों को ग्रहण करने मे ग्राल्लोक 
की अपेक्षा रखने वाली चक्षुरिर्द्रिय अन्यकाररूपी पार्थिव द्रव्य का ग्रहण करने में आलोक की 
अपेक्षा नहीं रखती है तो यह कोई अनुचित नहीं है। इस' प्रकार युक्तियों से अन्धकार का 
पार्थिव द्रव्यत्व सिद्ध होता है । 


'आल्लोकामाव' इत्यादि। इस प्रकार अन्धकार का पार्थिव द्रव्यत्व सिद्ध होने से 
्न्यान्य वादियों के विभिन्न मत-जो उपयुक्त सिद्धान्त से विरोध रखते हैं--नि रस्त हो जाते 
हैं। वे मत ये हैं-वैशेषिक कहते हैं कि प्रौढ ( अधिक ) प्रकाशयुक्त तेजःसामान्य का 
( सब तरह के तेजों का ) अभाव ही अन्धकार है | दूसरे वादी यह कहते हैं कि बाहर सकार. 
रहने पर भी नेत्र को मीचने पर सब को अन्धकार प्रतीत होता है। इससे यह मानना चाहिये 
कि रूप प्रतीति का अभाव ही अन्धकार है । इतर वादी कहते हैं कि आकाश में व्याप्त पर 
माणुओं में विद्यमान नील रूपमात्र की ( आश्रय द्रव्य की नहीं ) प्रतीति ही अन्धकार की 
प्रतीति दै ये तीनों मत अनुपपन्न हैं, क्योंकि भाव निषेध रूप से प्रतीत होता है रद 
नहीं, वह नह? इस प्रकार निषेध करने पर अभाव प्रतीत होता है, परन्तु अन्धकार “अन्धक, 

` है? इस प्रकार विधिरूप से प्रतीत होता है। इससे फलित होता है कि अन्धकार भाव पदी 
है, वह अभाव नहीं बन सकता । इस युक्ति से अन्धकार को तेज का अभाव मानने बाले % 
मत खण्डित हो जाता है। सब का अनुभव यही होता है कि अन्धकार काला है, इस म्रा 
कुष्णरूपी विशिष्ट अन्धकार की प्रतीति सभी को होती है | ऐसी स्थिति में यह मत 
प्रतीति का अभाव ही अन्धकार है--सर्वथा अनुचित सिद्ध होता है, क्योंकि वैसा मानने 
सर्व लोकानुभव से विरोध उपस्थित होगा | नील रूप वाला अन्धकार है, इस प्रकार समी | 
नीलरूपाश्रय द्रव्य की प्रतीति होती है। इसलिये नील रूपमात्र की प्रतीति की अन्धकी 
मानना उचित नहीं |. प्रश्न--जो पदार्थ विधिरूप से प्रतीत हो उसे मा“ मानना. 
चाहिये; ऐसा जो कहा गया है, वह समीचीन नहीं है, क्योंकि प्रलय, विनाश और लय 
इत्यादि शब्दों के द्वारा विधि रूप से अर्थ प्रतिपादित होता है, परन्तु वह श्र र 
नहीं माना जाता, अपितु प्रध्वंसाभाव के रूप में ही स्वीकार किया जाता है; जाल क्‍ 


में विधिरूप से प्रतीत होने वाले अर्थ को भावरूप क्यों. मानन गर. 
मनीवर 


 उत्तर-अमाव में गुण और क्रिया ऐसे धम नहीं होते। अन्धकार - 
० र 
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प्रथम; ] माषानुवादसहितम्‌ ` ०१३५. 


लुपलमस्भात्‌ कस्पचिदित्येत स्संवित्सिदश्चाभावप्षे निक्तेप॑ सहन्ते । 
स्पशालुपलम्भादिचोद्य॑ ल्विन्द्रनीलालोकादिष्विव निर्वाद्यम्‌ । 
ओर चलन क्रिया निर्तराधरूप से सिद्ध है। इससे सिद्ध होता है किं यह अन्धकार अभाव 
नहीं, किन्तु गुणक्रियाश्रय कोई द्रव्य है । इस प्रकार अन्धकार अभाव से भिन्नरूप में प्रतीत 
होने के कारण भावरूप सिद्ध होता है। प्रलय, विनाश और अवसान इत्यादि शब्दों से 
प्रतिपादित अथ अभाव से भिन्नरूप में प्रतीत नहीं होता.) “भूतल सें घट का प्रलय हो गया? 
ऐसा कहने पर घट का प्रध्वंसाभाव ही प्रतीत होता है, उससे भिन्न किसी अर्थ की प्रतीति नहीं 
होती, यह एक अन्तर है। दूसरा अन्तर यह है कि प्रतियोगी को लेकर ही अभाव समक 
में आता है। जिस वस्तु का अभाव कहा जाता है, वह वस्तु अभाव का प्रतियोगी दै! 
अभाव? ऐसा कहने पर श्रोता को ऐसी जिज्ञासा अवश्य होती है किं किस वस्तु का अभाव है । 
अमुक वस्तु का अमाव है ऐसा कहने पर जिज्ञासा शान्त ह! जाती है । इससे सिद्ध होता है कि 
अभाव किरी वस्तु का होता है, तथा उस वस्तुरूपी प्रतियोगी को लेकर ही समझ में आवा 
है | प्रलय, विनाश और अवसान इत्यादि शब्दों को लेकर “प्रलय होगा, विनाश हो गया, 


अवसान द्दोगा' इन वाक्यों के कहने पर सुनने वालों को यह जिज्ञासा होती है कि: 


किसका प्रलय होगा, किसका विनाश होगा, किसका अवसान होगा, इत्यादि । इससे सिद्ध 

होता है कि इन शब्दों द्वारा बतलाया जाने वाला अर्थ प्रतियोगी की अपेक्षा रखता है । अमाव 

किसी वस्तु का होता है, प्रलय, विनाश और अवसान भी किसी वस्तु का ही होता है । इससे 

सिद्ध होता है कि इन इाग्दों द्वारा प्रतिपादित अर्थ एक ही है । अतः विधिरूप में प्रतीत होने 

पर भी नियमतः प्रतियोगिसापेल्ष होने से प्रलय आदि को अमावात्मक मानना पड़ता है, 

परन्तु अन्धकार कहने पर यह जिज्ञासा नहीं होती कि किस वस्तु का अन्धकार है । इससे 

सिद्ध होता है कि प्रतियोगि-निरपेज्ञ यह अन्धकार अभावात्मक नहीं, किन्तु भावात्मक 
ही होगा । इसमें विधिरूप से प्रतीत होना सहायक हेतु है | प्रश्न--यदि अन्धकार रूप वाला 
पदाथ है तो उसमें स्पश भी अवश्य ही रहेगा, परन्तु त्वगिन्द्रिय से उसकी प्रतीति नहीं होती 

ऐसा क्यों? उत्तर--किसी वस्तु में कोई गुण उद्भूत तथा कोई अनुद्भूत रहता 
है । उदाहरण इन्द्रनील रत्न की प्रभा-जो श्याम होती है--में रूप उदूभूत रहता है, 
अत एव उसका प्रत्यक्ष होता है, परन्तु उस प्रभा में विद्यमान सश अनुद्भूत रहता है, 
अत एव उसका प्रत्यक्ष नहीं होता । उसी प्रकार प्रकृत में भी समझना चाहिये कि 
अन्धकार में रूप के उद्भूत होने से उसका प्रत्यक्ष होता है तथा स्पश के अनुदूभूत होने से 
उसका प्रत्यक्ष नहीं होता । 


"आगम? इत्यादि । अन्धकार का द्रव्यत्व इत्यादि शास्न से भी सिद्ध होता है। उसमें Ee 
निम्नलिखित वचन प्रमाण हैं--(१) “तमः ससर्जे मगवान”। अर्थ--श्रीभगवाचने 
अन्धकार की सृष्टि की। इससे सिद्ध होता है कि शीभगवान्‌ ने अन्यान्य महदादि तत्वों | 


के समान अन्धकार की भी सृष्टि की। अतः अन्धकार भी अन्यान्य तत्तों के समान _ र बु 


द्रव्य है । (२) “नासीत्‌ तमो ज्योतिरभून्न चान्यत्‌? । अर्थ-प्रलय काल में अन्धकार नहीं 


था, ज्योति भी नहीं थी । इस वचन से यह बतलाया जाता है कि प्रलय काल में अन्यान्य जे 4 
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१३६ न्यायसिद्धाञजनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छेद, 


आगमसिद्ध च तमसो द्रव्यत्वादिकम्‌, “तमः ससज भगवान” वर 
त्तान्तरवत्‌ सृश्विचनातू, “नासीत्‌ तमो ज्योतिरभून्न चान्यत्‌” इति 


कार्यान्तरैज्योंतिषा च सह लयाभिधानात्‌, आलोकामावपन्चे तमोज्योतिषो- ` 


इयोरपि लयाभिधानविरोधात्‌ । अन्तर्यामिघ्राह्मणे च-“यस्य तमः शरीरम्‌” 
इति तेजसा सह तमसः शरीरत्वेनाभिधानात्‌ | तथा च भाष्यम्‌-“एवमम्नन- 
म््यन्तरिचवाव्यादित्यदिकचन्द्रतारकाकाशतमस्तेजस्सु' इत्यादि | 

यत्त पडथसंचेपे भावरुपाज्ञानालुमानदूषणे प्रोक्तम्‌ --“निमीलनेऽपि 
भातीति न तमो द्रव्यम्‌ । अन्धस्तु नाचिस्थग्रहेऽलम्‌ | व्याहरति च” इति, 
तच्छरतिस्म्रतिभाष्यादिविरोधाद्‌ मतान्तरेण एकदेशिसतेन वा उक्तम्‌। 
निमीलनेऽपि भानस्य पित्तोपहतचक्षुपः किञ्चित्‌ पित्तोपछम्भेऽपि तुर्त 


कार्य, पदार्थं एवं तेज के साथ अन्धकार का भी लय हो जाता है । इससे सिद्ध होता है कि 
अन्यान्य कायं एवं पदार्थों के समान अन्यकार भी एक द्रव्य है । आलोकाभाव को यदि अन्धः 
कार माना जाय तो प्रलय काल में अन्धकार और तेज इन दोनों का लय कहना असंगत होगा; 
क्यों कि तेज का नाश होने पर अन्धकार का रहना अनिवार्य है। उस मत के अनुसार तेज का 
अभाव ही अन्धकार है, इसी प्रकार अन्धकार का नाश होने पर तेज को रहना दोगा, क्योंकि 
उस मत के अनुसार तेजोऽभावरूपी अन्यकार का अमाव ही तेज है| उस मत के अनुसार 
अन्धक्रार और तेजं में एक का अमाव होने पर ही दूसरे का सद्भाव सिद्ध होता द| 
इस प्रकार दोनों के लय का प्रतिपादन सवथा असंगत होगा । दोनों के लय के प्रतिपादन पै 
यह सिद्ध होता है कि अन्धकार तेज का अभाव नहीं किन्तु भाव पदार्थ है। (३) अन्तरा 
ब्राह्मण में “यस्य तमः शरीरम्‌? कहकर यह बतलाया गया है कि जिस प्रकार तेज अन्य 
का शरीर है, उसी प्रकार अन्धकार भी अन्तर्यामी का शरीर है। द्रव्य ही शरीर 
सकता है । इस शरीरत्व वर्णन से सिद्ध होता है कि अन्धकार द्रव्य है । अन्तर्याम्यधिकर । 
अन्तर्यामिबाझण का अर्थ करते समय भाष्य में यह कहा गया है कि जल, अग्नि, 
वायु, दित्यादि, चन्द्र, तारका, आकाश, तम और तेज इत्यादि अन्तर्यामी के शर 
इनमें अन्तर्यामी रहता है, इत्यादि । 


iE 


रीर है द 


प्रथम; ] भाषानुवादसहितम्‌, १३७ 


जात्यन्धस्य तु तढ्द्वव्यान्यवहारात्‌, अजात्यन्धस्यापि इन्द्रियाधिष्ठान- 
चोमेऽपि मात्रया इन्द्रियशक्तरनपगमादच्षिस्थग्रहस्याविरोधात्‌ । 


तमो न द्रव्यम्‌, आलोकाभावे गृह्यमाणत्वात्‌ , आलोकामाबवदिति 
चेन्न, प्राभाकराणां हेतुदृष्टान्तयोरभावात्‌ , उदयनादीनां पक्षद्शन्तमेदा- 
भावात्‌, सरूपमात्रतमोवादिनोऽपि दिवामीतादिइश्यमानैर्यभिचारात्‌ | 
माचुषचक्षुषेति विशेषणेऽपि योगिइश्यमानेः, अयोगीति विशेषणेऽपि 


अन्द्र रहने वाले किसी भी पदार्थ का--चाहे वह अन्धकार हो या दूसरी कोई वस्तु-प्रहण 

करने में सवंथा अ्रसमथ है । परन्तु वह कहता है कि हमको अन्धकार का अनुभव होता है । 

इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि रूपप्रतीति का अभाव ही अन्धकार है । अन्धकार के विषय सें 

घडथसंक्षेप ग्रंथ में प्रतिपादित यह सिद्धान्त भ्रुति, स्मृति और भाष्य आदि से विरुद्ध है, अतः 

मानना होगा कि मतान्तर ्रथवा एकदेशी मत के अनुसार ऐसा कहा गया है। 

षडर्थसं्षेप में प्रतिपादित युक्ति भी समीचीन नहीं है, क्योंकि जिस मनुष्य का चल्नु डु 

पित्तरोग से दूषित हो, उस पुरुष को नेत्र मीचने पर भी पीला पीला ही दिखाई 

देता है। यह नेत्रस्थ पित्त द्रव्य ही है। उसी प्रकार नेत्र मीचने पर नेत्रस्थ अन्धकार 

दिखाई दे, यह उचित ही है। यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि अन्ध पुरुष तो किसी 

वस्तु को ई देख ही नहीं सकता, वह कैसे यह कह सकता है कि हम को अन्धकार का अनुभव 

हो रहा है ? उत्तर यह है कि यहाँ यह विदित होना चाहिए कि अन्धकार के विषय सें 

व्यवहार करने वाला वह अन्ध पुरुष क्या जन्म से अन्धा है, या कुछ काल के बाद 
अन्धा बना! यदि वह जन्म से अन्धा है तो वह अन्धकार को समझ ही नहीं 

सकता । उस ` अन्धकार के विषय में यह व्यवहार--कि हमको काला अन्धकार दिखाई 

देता है, इत्यादि--कहना तो सर्वथा असंभव है। जो मनुष्य जन्मना नहीं, किन्तु 

उत्तर काल में अन्धा बना है, उसके इन्द्रिय का अधिष्ठान चक्षुगोंलक के बिगड़ जाने 

. पर भी चश्नुरिन्द्रिय में अल्प मात्रा सें शक्ति होने से वह नेत्रस्थ अन्धकार को देख सकता 

है, उसके विषय में व्यवहार भी कर सकता है, इसमें कोई विरोध नहं | 


'तमो न द्रव्यम्‌? इत्यादि | यहाँ पर परवादी यह पूर्वपक्ष रखते हैं कि अनुमान से सिद. २ 
होता है कि अन्धकार द्रव्य नहीं है, क्योंकि वह आलोक के अमाव में दिखाई देता है। जिस २ 
प्रकार आलोक के न रहने पर दिखाई देने वाला आलोकामाव द्रव्य नहीं है,उसो प्रकार आलोका... २. 
भाव में दिखाई देने वाला यह अन्धकार भी द्रव्य नहीं है । इस पूर्वपक्ष का समाधान यह हैकि 
पहले यह विदित होना चाहिए कि कौन वादी उपर्युक्त अनुमान को उपस्थित करते है, क्या २ 
प्रभाकर उपस्थित करते हैं, अथवा उदयन इत्यादि नैयायिक उपस्थित करते हैं, अथवा ची. ड 2 
रूपमात्र को अन्धकार मानने वाले वादी उपस्थित करते हैं । प्रभाकर इसे उपस्थित नहीँकर 
सकते, क्योंकि उनके मत के अनुसार ही इस अनुमान में हेतु और इष्टान्त असंगत होते ही २ 

१८ Rr 
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।। अपुमान से बाघ त्यवा सतिप दोष उपस्थित होगा, जिसका परिहार अर 


१३८ 05 | न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्देद 
अञ्जनाक्तचक्कुपा दश्यमानेः, फ्रकटाइष्टाञ्जनादिरहितमानुपचक्षुेति 
विशेषणेऽपि तमो नीलिमातिरिक्त नेल्याश्रयत्बेनाबाधितप्रतीतिविषयताद्‌ 
इत्यादिमिर्बाघः प्रतिरोधो वा दुष्परिहर; । 


यह प्रसिद्ध है कि प्रामाकर मावातिरिक्त अभाव को नहीं मानते, ऐसी स्थिति में वह कैसे 
यह कह सकते हैं कि आलोक का श्रमाव दृष्टान्त है, तथा आलोक के श्माव में दिखाई 
देना हेतु है । इस पर यदि वह यह कहें कि हमारे ( प्रभाकर के ) मत में केवल भूतलख्पी 
भाव पदार्थ ही आलोकाभाव है, वह हष्टान्त हो सकता है, इत्यादि । तत्र तो भूतल के ब्रन 
होने से दृष्टान्त में. साध्यवैकल्य अर्थात्‌ द्रव्यत्वाभावरूप साध्य का अभाव हो जायगा। 
यदि उदयन इत्यादि नेयायिक उपयुक्त अनुमान को उपस्थित करते हैं, तो उसमें यह दोष 
आता है कि उन्हीं के मतानुसार पक्ष अन्धकार एवं दृष्टान्त आलोकाभाव में भेद नहीं 
होगा जिसे होना चाहिए । पक्ष में साध्य सन्देह रहता है ओर दृष्टान्त में साध्य निश्चय | 
अतः इनमें भेद आवश्यक है । उनके मतानुसार पक्ष और दृष्टान्त में एक पदार्थतव होने 
के कारण भेद नहीं हौ पाता, जो आवश्यक है । निराश्रय दीखने वाले नील रूप को ग्रन्धकार 
मानने वाले वादी यदि उपयुक्त अनुमान को उपस्थित करते हैं तो व्यभिचार दोष होता 
है । वह इस प्रकार है--उल्लू इत्यादि को रात्रि में जो द्रव्य दिखाई देते हैं, उनमें द्रव्यला- 
भावरूप साध्य नहीं; अपितु हेतु है, क्योंकि वे द्रव्य उनको श्रालोकाभाव में दिखाई देते 
हैं। यदि वे इस दोष को दूर करने के लिए हेतु का ऐसा परिष्कार करें-किं. आलोक 
भाव में मनुष्य चक्षु से हीत होना यह हेतु उल्लू इत्यादि को दिखाई देने वाले इंमे 
नहीं रहता है, क्योंकि वे द्रव्य आल्लोकामाव में मनुष्य चक्षु से हीत नहीं होते, तया 
उनमें साध्य एवं हेतु भी नहीं है, अतः व्यभिचार दोष नहीं होगा- स 
परिष्कार करने पर भी योगी मनुष्यों को आलोकाभाव में दिखाई देने वाले द्रव्यों को 
व्यभिचार दोष इस प्रकार उपस्थित होगा कि उनमें द्रव्यत्वाभाव रूप साध्य नहीं है, पर्छ 
आलोकाभाव में योगी मनुष्यों के चक्षु से गीत होना यह हेतु उनमें दै, तः व्यभिचा 
दोष अवश्य होगा । यदि इस दोष को दूर करने के लिए हेतु का इस प्रकार 
किया जाय--कि आलोकाभाव में योगिभिन्न मनुष्यों के चक्षुरिन्द्रिय से हीत होता २ | 
यहाँ हेतु है; योगियों को आलोकाभाव में चक्षु से दिखाई देने वाले द्रव्यों में यरद ws | 
हेतु नहीं रहता है, अतः व्यभिचार नहीं हो सकता--तो मी आलोकाभाव में श्रत लेप 
बाले योगिमिन् मनुष्यों को दिखाई देने बाले द्रव्यो में द्रव्यत्वाभाव रूप साध्य केन ३] | 
भी परिष्कृत उपयुक्त हेतु रहता है, अतः उन द्रव्यों को लेकर व्यभिचार दोष होता ६ _ | 
यदि इस दोष को दूर करने के लिए हेतु का परिष्कार इस प्रकार किया जाय छि 
अहदृष्ट एवं अंजन आदि से रहित मनुष्य चक्षु के द्वारा आलोकामाव में दिखाई i गै 
उपर्युक्त अनुमान में हेतु है, अंजन युक्त नेत्रों के बल से दिखाई देने हित 
उपर्युक्त देत नहीं है, अत एव व्यभिचार भी नहीं है; तथापि उपर्युक्त मान में ^ | के. 
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प्रंथमः ] भाषानुवादसहितम १३६ 


उक्त च वरदगुरुभिस्तत्तसारे-- 

तमो नाम द्रव्य बहलविरल॑ मेचकचल 

प्रतीमः केनापि क्वचिदपि न बाधश्च ददशे | 

अतः करुष्यो हेतुः ग्रमितिरपि शाब्दी विजयते ` 

निरालोक चञ्चः प्रथयति हि तद्दशनवशात्‌ | इति। 
नन्वेवमस्तु तमसो द्रव्यत्वं सिद्धान्तः, पार्थिवत्वं तु भाष्यकारादि- 


प्रत्यमुमान यह है कि अन्धकार नील रूप से भिन्न है, क्योंकि नीलाश्रय के रूप में 
अबाधित प्रतीति का विषय हो रहा है। “अन्धकार नील रूप वाला है? यह प्रतीति सभी को 
होती है, इस प्रतीति का बाध नहीं होता । इस प्रतीति के अनुसार नील रूप 
धम एवं अन्धकार धर्मो सिद्ध होता है । धर्म और धमा में भेद होता है। 
इससे फलित होता है कि धर्मी बनने वाला अन्धकार नील रूप से भिन्न है। 
यह अनुमान पूर्वोक्त अनुमान से यदि प्रबल हो तो पूर्वोक्त अनुमान में बाघ 
दोष होगा और यदि सम बल वाला हो तो पूर्वोक्त अनुमान सें सत्पतिपक्ष दोष होया । 
इन दोषों का परिहार अशक्य है । इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि अन्धकार में 
द्रव्यत्वाभाव को सिद्ध करने वाला उपयुक्त अनुमान चाहे किसी मी वादी के द्वारा उपस्थित 
` किया जाय--दोषों का आकर ही है, अत एव त्याज्य है | 


'उक्तं च इत्यादि । वातस्य वरदाचाय स्वामी जी ने तत्त्वसार ग्रन्थ में कहा है कि 
अन्धकार एक द्रव्य है । वह घन एबं विरल, तथा कृष्ण एवं चंचल हमें दिखाई देता है। इस 
प्रतीति का कहीं भी बाध होता हुआ दृष्टि गोचर नहीं होता । प्रश्न--दीप के बुझते ही संपूर्ण 
ग्रह में व्याप्त होने वाला इतना बड़ा अन्धकार एकाएक कैसे उत्पन्न हो सकता है । इसे तेज का 
अभाव मानना ही युक्त प्रतीत होता है १उत्तर-तदर्थ उचित हेतु को हूढना होगा । जिस प्रकार 
दीप के जलते ही संपूर्ण ह में व्यापन की क्षमता प्रमा में होती है,उसी प्रकार दीप के बुझते ही 
संपूण गह में व्याप्ति की शक्ति अन्धकार में भी है। प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध द्रव्यत्व का अपलाप 
नहीं हो सकता । “तमः ससज भगवान्‌? इत्यादि शास्त्र यह बतलाते हैं कि श्री भगवान्‌ ने 


अन्धकार की सृष्टि की | अन्धकार परमात्मा का शरीर है, इत्यादि । इससे होने वाला शाब्द. २. 


बोध तंभी ग्रभात्व को प्राप्त कर विजयी होगा, यदि अन्धकार द्रव्य हो; क्योंकि द्रव्य की 
ही सृष्टि होती है, तथा द्रव्य ही शरीर बन सकता है। अनुभवानुसार यह मानना चाहिए 


कि आलोक रहित चक्षु अन्धकार द्रव्य को उसी प्रकार प्रत्यक्ष करा देता है, जिसप्रकार . 


आलोकाभाव को प्रत्यक्ष कराता है । 
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'नन्वेवमस्तु’ इत्यादि | यहाँ पर यह पूर्वपक्त है कि यह सिद्धान्त माना जासकता |. 


है कि अन्धकार द्रव्य है | परन्तु वह पार्थिव है, इसमें क्या प्रमाण है! भाष्यार आदि. | 


के वचन से अन्धकार का पार्थिवत्व सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने अन्धकार को पायिव ब 
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००० न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यरपरिच्छैदः 


वचनान्न ज्ञातमिति चेन्न, ्राकृतत्वनीलत्ववचनाम्यां ` परिशेषात्‌ तत्सिद्ध;। 
नहि वायुपर्यन्तेषु प्राकृतेषु रूपणुणोऽस्ति, न वा तोयतेजसोः कृष्णरूपमस्ति। 
तथा च श्रतिः--“यदग्ने रोहितम्‌’ इत्यादिका | 
नलु तत्त्रत्नाकरे मूलप्रकृतिरेवेदं तम इत्युक्तम्‌ | तथाहि-- 
बध्नाति यदभिद्रोहाद्‌ यत्प्रपत्या च ग्रुञ्चति । 
जन्तूंस्तमस्तमाश्रित्य हरिं तत्‌ प्रविविच्यते ॥ 
अतो न फाकदन्तानामिव तस्य॒ परीक्षणम्‌ । 
उपेयं बन्धकत्वस्य ज्ञाने हानप्रयोजनात्‌ ॥ 


कहीं भी नहीं कहा है! इस पूर्वपच् का समाधान यह है कि सांप्रदायिक ग्रन्थों में ऐसे 
धथ्वचन तो मिलते हैं, जिनसे सिद्ध होता है किं अन्धकार प्राकृत पदार्थ है, तथा नील है 
परिशेष न्याय के अनुसार इन वचनों से अन्धकार का पार्थिवत्व सिद्ध हो जाता दै, क्‍योंकि 
वायु पयन्त प्राकृत विकारों में रूप, गुण होते ही नहीं। ऐसी स्थिति मं अन्धकार का उनमें 
अन्तर्भाव नहीं हो सकता तेज और जल में रूप होने पर भी कृष्ण रूप नहीं होता । 
इसलिए अन्धकार का उनमें अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता । यदग्ने रोहितं रूपम्‌? इत्यादि 
श्रुति यह कह रही है कि अग्नि का रूप लाल, जल का रूप शुक्ल तथा प्रथिवी का 

कृष्ण है। इससे सिद्ध होता है कि अन्धकार का परथिवी में ही अन्तर्भाव होना 
उचित है 

नचु इत्यादि | यहाँ यह पूवपच्च होता है कि तस्वरत्नाकर ग्रन्थ में कहा गया है 

कि मूल प्रकृति ही अन्धकार है। वह ग्रन्थ इस प्रकार है--“बध्नाति” इत्यादि। जिस 
श्री भगवान्‌ से विसुख होने और आज्ञोल्लंघन करने इत्यादि द्रोह के कारण जीवों की तम 
अर्थात्‌ प्रकृति बाँधती है, तथा जिस श्री मगवान के शरण में जाने पर जीवों को छोड़ 


ts ROS 


४४ श्रीमाप्य में भावरूपाज्ञानानुमानविचार के प्रसंग में ““बहलत्वविरलत्वाद्यवस्थायोगेन 
रूपवत्तया चोपबब्धेत्रेब्यान्तरमेव तम इति निरवद्यम्‌? इस पंक्ति से अन्धकार का 
द्वव्यत्व सिङ किया गया है । तत्वसार के उदाहृत इळोकों में “सेचकचलम्‌'” इस पर्द 
से अन्धकार का नीलरूपचस्व आचाये सम्मत व्यक्त होता है । आगे उद्धत किये जाने 
चारे “नासोत तमो ज्योतिरभून्न चान्यत । श्ोत्रादिबुद्वयानुपलम्यमेक प्राधानिकं महा 
पुमाँस्तदासीत ” इस विष्णुपुराण से प्राकृतत्व सिद्ध होता है, क्योंकि इस वचन ल 
प्रलय काळ में तेज ओर अन्धकार का अभाव कहा गया है, तथा उस समय प्रधानमात्र 
का सदूभाव कहा गया हे । प्रझयकाल सें विद्यमान प्रधान उपादान कारण है, उ 

.  सुष्किल में तेज के समान अन्धकार भी उत्पन्न होता है। यह अर्थ इस बचन 

 . अमिश्रेत है। इससे अन्धकार का प्राकृतत्व सिद्ध होता है । | 
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तत्स्वरूपतदुत्पत्तिग्राहकादिषु सूरयः | 
विवदन्ते ततो जातः सन्देहरिचन्त्यतेश्धुना ॥ 
अत्रालोकाभावस्तम इति काश्यपीयाः। नास्त्येव तमः, नीलभावः 
रूपस्स्रतिप्रमोष एव तमोव्यवहारहेतुरिति प्राभाकराः | द्रव्यान्तरमेवेद 
करप्यमिति कोमारिलाः । प्रधानतत्तमेव तम इति तस्वविद्‌ इत्युपक्रम्य 
प्राथमिकमतयुगरुमथनपूर्वक तृतीयश्चुपन्यस्य-- 
अत्र तचष्वाविदः प्राहुः स्थूलस्ूच्मात्मना स्थिता । 
देबी गुणमयी माया बाह्यान्तरतमो मता ॥ 
इत्युक्तम्‌ । अतो न पाथिवत्वपरिशेषो युक्त इति। तन्न, तत्र 
मूलग्रकृतित्व॑ तावन्न संमवति,विकारेः सह सृष्टिसंहारवचनात्‌ । अन्तर्यामि- 
ब्राह्मण च कार्यवर्गाचुप्रवेशेन ग्राथमिकतमोव्यतिरिक्तस्य तेजोविरोधितमसः 
एथक्शरीरत्वाभिधानात्‌, प्रघानतससश्च प्रत्क्षग्राह्मत्वासिद्भेः । 


है, उसी श्री इरि भगवान्‌ का आश्रय लेकर उस तम अर्थात्‌ प्रकृति के विषय में विवेचना 
की जाती है | इसलिए उस तम अर्थात्‌ प्रकृति की परीक्षा काकदन्त परीक्षा की तरह उपेक्ष: 
णीय नहीं है, क्योंकि बन्धक वस्तु को जानने पर उसको त्यागने के लिए प्रदत्त होती है, 
उससे त्यागरूप फल सिद्ध होता है । यही परीक्षा का फल है। उस तम अर्थात्‌ प्रकृति के 
स्वरूप की उत्पत्ति और ग्राहक प्रमाण के विषय में विद्वान्‌ लोग विवाद करते हैं, जिससे 
सन्देह होता है, अतः विचार किया जाता है। वैशेषिक दाशनिक कहते हैं कि आलोक 
का अमाव ही तम है, प्रभाकर कहते हैं कि नील पदार्थों में विद्यमान नील रूप के 
विषय में होने वाली आश्रयाविषयक अपूर्ण स्मृति ही तम श्रर्थात्‌ अन्धकार के व्यवहार 
का कारण है | भाव यह है कि इस नील रूप के स्मरण में आश्रय नहीं भासित होता है, तथा 
नील रूप की पूर्वानुभूतता--जो “वह! ऐसा व्यक्त होती है--नहीं भासती है | अतः यह नील स 
रुप की स्मृति अपूर्णं मानी जाती है । तत्त्नज्ञ वेदान्ती कहते हैं कि प्रकृति तततव ही यह तम है। 
ईस प्रकार प्रथम दोनों मतों का खण्डन कर तृतीय पच को उपस्थित करके यह कहा ज 
गया है कि यहाँ पर तस्वज्ञ विद्वान्‌ कहते हैं कि देवाधिदेव श्रीमगवान्‌ की सत्वर | 
समोमयो माया स्थूलरूप में बाझान्धकार है, तथा सुह्मरूप में आन्तर अन्धकार ब 
( तम ) बनकर रहती है | तमोगुण से होने वाले अज्ञान इत्यादि आन्तर अन्धकार है । तत्वा >> 
रनाकर के इस वर्णन से यही प्रतीत होता है कि प्रकृति ही अन्धकार है । यह जो कहा गया. क 
या कि अन्धकार का किसी दूसरे तत्त्व में अन्तर्माव न होने से उसे पार्थिव मानना चाहिये, 2383: 
पद कथन समीचीन कैसे माना जा सकता है ! इस पूर्वपक्ष का समाधान यह है कि अकार 
गजपति नहों हो सकता, क्योंकि शास्रों में अन्यान्य विकारों के साथ असम मन 


सृष्टि और संहार वर्णित है, मूलप्रकृति का सृष्टि और संहार नहीं होता दै । अन्तयाभराईय 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ST जु रै है 3 RR 

बक 212. दद 

म 9 


१४२ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छैद; 


नाहो न रात्रिन नभो न भूमिर्नासीत्‌ तमो ज्योतिरभून्न चाम्यत्‌ | - 

रत्रादिबुद्चानुपलभ्यमेकं प्राधानिक ब्रह्म पुमाँस्तदासीत्‌ ॥ 

इति श्लोकस्म्रृतेः । 

अवस्थान्तराश्रयणेन सर्वमिदमुपपद्चत इति चेत्‌ ? सत्यम्‌, 
तदेवास्माभिरुच्यते | पृथिव्यवस्थातिरिक्तमवस्थान्तरमिति चेन्न, 
पूर्वोक्तपरिशेषात्‌ | एऐथिवीतः प्रथगेव सृध्य्यादिवचन॑ कथशुपपद्यत 
इति चेत्‌ ? ्वर्गान्तरिचादिसष्टिवदति भाव्यम्‌ | तमःशब्द- 
प्रयोगानुवत्तिः कथमिति चेत्‌ ? अनेकार्थत्वेनानुबृत्यन्यथा सिद्धज्ञानालोकयोः 
प्रकाशशब्दवत्‌ । यद्वा उद्भूततमोगुणमेवावलम्ब्य द्वयोरपि व्यवद्दारोपपत्तिः। 


में “यस्याव्यक्तं शरीरम्‌, यस्याक्षरं शरोरम! इस प्रसंग में 'यस्य तमः शारीरम्‌ कह कर मल- 
प्रकृति को अन्तर्यामी का शरीर कहो गया है, तथा कार्य पदार्थों को अन्तर्यामी का शरीर 
कहते समय 'यस्य तेजः शरीरम्‌ , यस्य तमः शरीरम्‌? इन वाक्यों से तेज एवं ञ्रन्धकार को 
अन्तर्यामी का शरीर कहा गया है। यदि तमः शब्द से वर्णित अन्धकार ही मूलप्रकृति हो तो 
मानना पड़ेगा कि यहाँ पर भी मूल॒प्रकृति का ही शरीरत्व बतलाया गया है । ऐसी स्थिति 
में पौनरुक्त्य दोष अवश्य होगा, वह नहीं होना चाहिये। इसलिये यह मानना चाहिये कि 
अन्धकार साक्षात्‌ मूलप्रक्कति नहीं है, अपितु उसका कार्य विशेष है । किंच, मूलप्रकति प्रत्य 
गोचर होने वाली वस्तु नहीं है, परन्तु अन्धकार प्रत्यक्ष गोचर होने वाला पदार्थ है। इससे 
भी यही सिद्ध होता है कि अन्धकार साक्षात्‌ मल्नप्रकृति नहीं है। “नाहो न रात्रिः” इस श्लोकः 
स्मृति में यह कहा गया है कि प्रलय काल में दिन नहीं था, रात्रि नहीं थी, आकाश नहीं था, 
भूमि नहीं यी, अन्धकार नहीं था, ज्योति नहीं थी, अर्थात्‌ कुछ भी नहीं था, किंदु उस समय 
श्रोनरादीन्द्रियजन्य ज्ञान से ग़॒हीत न होने बाला प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति, ब्रह्म और पुरुष थे | 
इस श्लोक से प्रलय काल में अन्धकार का अभाव और मूलप्रकृति का सद्भाव बतलाया 
गया है। इससे सिद्ध होता है कि अन्धकार मलप्र कृति से मिनन पदार्थ है, तथा उसका 
काय है। र 

 मरन-अन्धकार का सृष्टि और संहार तथा शरीरत्व ओर प्रत्यक्षग्राह्मत्व इत्यादि 
सभी,अथ अन्धकार को प्रकृति की विलक्षणाव्रस्था मानने पर संगत हो जाते हैं। इसक 
मूलप्रकृति की विलक्षण अवस्था क्यों न मानी जाय १ उत्तर--हम भी यही कहते हैँ कि 
अन्धकार प्रकृति का अवस्था विशेष है, क्योंकि अन्धकार को पार्थिव मानने वाले हम 


प्रकृति की कार्यावस्था ही मानते हैं। प्रशन- अन्धकार को प्रथिव्यवस्था न मानकर दूसरी 
` अवस्था ही क्यों भ मानी जाय ! उत्तर पूर्व वर्णित परिशेष के अनुसार अन्धकार परथिवी 


अवस्था ही सिद्ध होता है । अन्धकार नील रूप वाला है, परन्तु प्रकृति, महान्‌, अहंकार और 


ओ। तन्मात्र आकाश और वायु में.रूप नहीं होता है | जल और तेज में अन्यान्य रूप होने पर म | 
क लप नहीं होता, अपितु कृष्ण रूप परथिवी में ही होता है। अन्धकार में मी कृष्ण र ६ | 
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प्रथमः ] भाषानुवादसहितम्‌ १४३ 


कथं तहि तत्वरत्नाकरोक्तिः ! वस्तुतस्तु वयमपि सं उ 
प्रतिज्ञानिवाहपयन्त ग्रन्थो निबद्धः, सा हा 
“अत्र तत्त्वविदः ग्राहुः' इति इलोकमात्र एव विध्नितः । पित्त 
चास्मढुक्ताबिरुद्वम्‌ , पार्थिवस्वेऽपि ग्रधानतस्रानतिरेकात्‌.। नदि बयः 
मसत्कायंवांदनः । समस्तप्रकृतिग्राकृतपरीक्षोपक्रमविवक्षया च “बध्नाति 


इसलिये अन्धकार को पृथिवी की ही अवस्था माननी है; यही परिशेष है । प्रश्न-यदि अन्धकार 
पृथिवी में अन्तर्भाव रखता है तो प्रथिवी की सृष्टि आदि के वर्णन से ही अन्धकार की भी सृष्टि 
आदि सिद्ध हो जाते हैं| (तमः ससज भगवान्‌? ऐसा अलग अन्धकार की सृष्टि का वर्णन क्यों 
होता है, उसका निर्वाह कैसे किया जाय ! उत्तर--नाम्या आसीदन्तरिक्षम्‌, शीष्णों यौः 
समवतत” (अर्थात्‌ विराट पुरुष की नाभि से अन्तरिक्ष एबं शिर से द्यललोक उत्पन्न हुआ) इन 
मन्त्री के द्वारा जिस प्रकार भूतों के अन्तर्गत अत्तरिन्न और स्वर्ग आदि की अज्ञग सृष्टि वतल्ायी 
गई है,तथा च इससे उनके भौतिकत्व में कोई बाधा नहीं पड़ती ; उसी प्रकार पृथिवी के अन्त- 
गत अन्धकार की भी सृष्टि इत्यादि वतलायी गयी है, इससे उसके पार्थिवत्व में बाधा भी कोई 
नहीं होगी । प्रश्न--यदि अन्धकार साच्षात्‌ मूलप्रकृति नहीं है तो अन्धकार एवं मलः 
प्रकृति का एक ही तमःशब्द केसे वाचक हो सकता है? एक तमःशब्द से बोध्य होने से इन 
दोनों को एक वस्तु मानना ही उचित प्रतीत होता है ! उत्तर--तमःशब्द अनेकार्थं वाचक है, 
इसलिये अन्धकार एवं मूलप्रकृति में उसका प्रयोग होना उचित ही है। यहाँ उदाइरणह्प में 
मकार शब्द को लेना चाहिये । प्रकाश शब्द ज्ञान एवं सूर्यालोक का वाचक है,एक शब्द बोध्य 
होने से ही ज्ञान एवं आलोक में ऐक्य हो, ऐसी बात नहीं। उसी प्रकार प्रकृत में भी मानना 
चाहिये कि अन्धकार और मूल्प्रकृति एक तमःशब्द द्वारा वाच्य होने पर मी भिन्न भिन्न पदार्थ 
। अथवा--अन्धकार एवं मूल्रप्रकृति में तमोगुण उद्भूत रहदा है। दोनों उद्भूत तमो- 
एण वाले हैं। इसलिये दोनों तमःशब्द से लक्षणा के द्वारा बतलाये जाते हैं। प्ररन-- 
यदि अन्धकार पार्थिव है तो तत्वरत्नाकर में वैसा क्यों कहा गया ! उत्तर- वास्तव में हमें 
भी सन्देइ होता है। तत्वरत्नाकर मन्थ का तात्यये क्या है! उस अन्थ में यह जो प्रतिज्ञ 


की गई है कि तम का निरूपण करेंगे । उस प्रतिज्ञा के निर्वाह तक ग्रन्थ नहीं लिखा गया है, 


यदि लिखा गया होता तो हम अवश्य ग्रन्थकर्ता का , अभिप्राय समझने का प्रय करते। 
अत्र तस्वविदः प्राहुः? इस श्लोक में ही वह ग्रन्थ विघ्न के कारण रुक गया है । अन्यकार | 
पना कुछ लिख पाये हैं, वह हमारे कथन से विरोध नहीं रखता, क्योंकि अन्धकार 


पार्थिव होने पर मी प्रधान तरव से भिन्न नहीं है, कारण कि विलक्षणावस्था प्राप्त प्रकृति त्च | 2 


ही अन्धकार है। हम लोग वेशेषिकों के समान असत्कायंवादी नहीं हैं। उनके मत में वह 


बी द्रव्य उत्तर काल मै उत्पन्न होता है, जो पहले कमी नहीं था। इस प्रकार असत्‌ 2 
त्‌ पूर्व काल में अविद्यमान अवयवी द्रव्य की उत्तर काल में उत्पत्ति मानने से वैशेषिक | 


असर ९ मानते पट हें ३: कि २ ५ फल 
“कायवादी कहलाते ति । हम लोग वैसे नहीं हैं. अर्थात्‌ हम यह मार्ग ६ के [ बट 
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१४४ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ L जडद्रव्यपरिच्छेद्‌ः 
यदभिद्रोहात्‌” ३त्यादेरुपपचिः अत्र 'तल्वविदः इति स्लोकेऽपि 'स्थूलसूचमा- 
त्मना स्थिता' इति विभागादेवमेव तात्पयमिति पिभाषयाम; । अस्तु वा 
क्िश्चिदभिनवघनघनावलीमलीमसमनाघातस्पशरसगन्धमन्धकाराभिधानम- 
बस्थान्तरं प्रकृतेः | तथापि न एथग्‌ द्रव्यत्वसिद्धि! | | 
( ्रकृतिप्राकृततर्वनिरूपणोप संवारः ) 

तदेवं चतुर्विशतितत्वानि चिन्तितानि | “आत्मन आकाशः संभूतः,” 
“त्तजोऽसृजत” इत्यादि न्यूनसृष्टिव्यपदेशा न तत्तवान्तरसरृष्टिप्रतिष्ेपपराः, 
प्रामाणिकस्वाब्रिशेपेण तत्परित्यागायोगात्‌ | वदन्ति च 


पूर्व काल में विद्यमान द्रब्य विलक्षण अवस्था को अपनाकर कार्य बन जाता 
| ओ। छै | इस सिद्धान्त के अनुसार यह फलित होता है. कि प्रकृति द्रव्य ही विलक्षण अवस्था को 
/ पाकर--स्वरूपतः नहीं--अन्धकार बन जाता है । अन्धकार पार्थिव द्वोने पर भी प्रकृति द्रव्य 
ही है, अतः उनका लेख हमारे कथन से विरोध नहीं रखता । उन्होंने आरम्भ में “बध्नाति 
यदभिद्रोहात” इत्यादि श्लोकों का निर्माण किया है। वे श्लोक मो संगत हैं, क्योंकि उनको 
यह कहने की इच्छा रही कि प्रकृति संपूण प्राकृत तत्वों के निरूपण का प्रारम्मक होती है । इसलिये 
प्रकृतितत्वपरक वह श्लोक पहले रखा गया है “अन्रालोकामावस्तमः” इत्यादि ग्रन्थ अन्ध- 
कार परक हैं। आरम्भ में संपूर्ण प्रकृति और प्राकृत तत्वों के परीक्षण के विषय में प्रतिशञा करने 
के बाद अन्धकार के विषय में जो विचार किया गया है उसका कारण यह है कि अन्धकार के 
विषय में वादियों में बलवान्‌ मतभेद है, तथा तमःशब्द से प्रकृति की तरह अन्धकार भी 
उपस्थित होता है | इसलिये अन्धकार के विषय में विचार उपयुक्त प्रतिज्ञा के बाद उठाया 
गया है । अत्र तत्त्वविदः प्राहु इस श्लोक में ° स्थूलसूक्ष्मात्मना स्थिता? कहकर यह जो विभाग 
किया गया है कि 'प्रकृति स्थूलरूप में अर्थात्‌ कार्यरूप में बाह्य अन्धकार बनकर रहती है, तथा | 
सूकष्मरूप में अर्थात्‌ कारण रूप में अन्तरात्मा से संबद्ध होकर आन्तरान्धकार के रूप मैं रहती 
है? , इस विभाग से हमें यही प्रतीत होता है कि तच्वरत्नाकर ग्रन्थ का यही ताल है कि 
अन्धकार मूलप्रकृति नहीं है, किन्तु प्रकृति का विकार ही है | तत्वरत्नाजर ग्रन्थ के अनुस 
भले ही यह मान लिया जाय कि प्रकृति की ऐसी भी एक अवस्था होती है जो मेघसमूह की त 
काली है, तथा स्पश, रस और गन्ध से रहित है, वही अवस्था अन्धकार कहलाती है | इस म 
में भी अन्धकार स्वतंत्र द्रव्य सिद्ध नहीं होता, किन्तु प्रकृतिं द्रव्य ही सिद्ध होता है। 

[ ( प्रकृति एवं प्राकृत तत्वों के निरूपण का उपसंहार ) 
तदेवम्‌ ' इत्यादि | इस प्रकार चौबीस तत्वों का निरूपण किया गया है | इनमें मू 

 प्रङ्ति कारण है, और सत्र काये हैं । उपनिषदों में जहाँ तहाँ न्यून सृष्टि का वर्णन दै, 
लि उपनिषत्‌ में “आत्मन आकाशः संभृतः इत्यादि वाक्यों के अनुसार परमात्मा से आकाश 
क 25 : र अग्नि, जल और परथिवी इन पाँच तत्वों की ही उत्पत्ति वणित है । छान्दोग्य उप | ु 
'  'रतेोऽषुजत’ इत्यादि वाक्यों के अनुसार ब्रह्म से तेज, जल और अन्न अर्थात्‌ एथिवी ई | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बा 


4 2 ~ 


का र आफ ला शार सान हा ना रड हा कारका अररिया SORE की कक ~= = = किन्न ~> ~= 
या हु 


प्रथमः ] माषानुवादसहितम्‌ हु 


क्षीरादिदं तत इद्‌ च ततो दधीति 
क्षीराइधीति वदतां किल को विशेषः ॥ इति | 
( षट्त्रिशत्तत्त्ववाद्निराकरणम्‌ ) 
अत एव षटूत्रिंशत्तत्ववादोऽपि निराङ्गतः । ते ह्येवमाहुः 
शैवागमेषु युर्यं पतिपशुपाशा इति क्रमात्‌ त्रितयम्‌ । 
तत्र पतिः शिव उक्तः पशवो “ह्मणवोऽ्थपश्चकं पाशः || 
इति तत्त्वसंग्रहः | 
तत्वों की ही सृष्टि वर्णित है | इस प्रकार न्यून सृष्टि का वर्णन करने वाले वचनों का यह तास्व 
नहीं है कि उपयुक्त तत्त्वों को छोड़कर इतर वत्वं की सरि नहीं होती । इतर वचनों के आधार 
पर इतर तत्त्वों की सृष्टि भी मानना उचित है | यह न्याय प्रसिद्द है कि “अनुक्तमन्यतो 
आह्यम्‌ । यदि कोई अथ एक स्थान में वणित न हो तथापि यदि अन्यत्र कहीं वर्णित हो तो उसे 
मानना ही चाहिये | इस न्याय के अनुसार प्रामाणिकता के लिये अन्यान्य तत्वों की सृष्टि को 
भी मानना चहिये, परित्याग करना उचित नहीं] संक्षिप्त एवं विस्तृत सृष्टि वर्णन में 
बिलकुल विरोध नहीं, प्रत्युत पूर्ण सामञ्जस्य है। तथा इन दोनों में बिशेष अन्तर मी नहीं दै । 
दशान्त--दुग्थ क्रम से विविध अवस्थाओं को प्राप्त करता हुआ अन्त में दधि के रूप में परिणत 
हो जाता है| वहाँ कोई कहता दै- ढुग्घ से दधि उतपन्न होता है, दूसरा कहता है कि दुरघ से 
अमुक अवस्था उत्पन्न होती है, उसके बाद यह अवस्था उन्न होती है, बाद यह अवस्था 
उत्पन्न होती है, उसके बाद द्धि उत्पन्न होता है। इन दोनों कथनों में कोई बिरोध नहीं है, 
कारण कोई संक्षेप से कहता है, कोई विस्तार से; इतना ही अन्तर है। संक्षेप से 
कहने वाले को भी वे सभी अ्रवस्थायें अभिप्रेत हैं, जो विस्तारवादी को । इसी प्रकार प्रत में 
भी समझना चाहिये । 
( पट्न्रिशत्‌ तत्ववाद्‌ का निराकरण ) 2 
अत एव? इत्यादि । शैव सिद्धान्ती ३६ तत्वों को मानते हैं । वे ये हैं--माया और 
पुरुष दो तत्त्व हैं। शिवतत्त्व, शक्तितत््व, सदाशिवतत्त, ईश्वरतत्व और विद्यातत् ऐसे 
पाँच शुद्धतत्त्व हैं । काल, नियति, कला, विद्या और राग ये पाँच तत्त हैं। 
मृति, महत्‌ अहंकार इत्यादि चौबीस तत्त्व हैं | इस प्रकार सत्र मिलकर छत्तीस तत्व होते हैं। 
उनका यह बाद नियुक्तिक होने के कारण निराकरणीय है। वे यह कहते हैं कि 
वाणमों में प्रधान प्रतिपाद्य तीन तत्व हैं-(१) पति, (२) पशु और ,३) पाश। 


८७0 पति शिव को कहा गया है । 5"अणुशब्दवाच्य जीव पशु है। पाँच अर्थ पाश हैं, वे 


४५, शेवागम में अणु ओर चेत्रज्ञ इत्यादि शब्दों से जीव व्यवहृत होते हैं । अणु शब्द एक 
मकार से जीवों का संज्ञा शब्द है । अणु शब्द से बोध्य होने के कारण जीव उनके मत में 
अशुपरिमाण वाले हों ऐसा नहीं समझना चाहिये, क्योंकि शैव संप्रदायस्य विद्वान्‌ 

ली विश्वुनित्यता” इस कथन के अनुसार जीवात्मा को विश्च एवं नित्य मानते हैं। _ 
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न्यायसिंडाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छेद्‌,: 


ककल कर्म च माया च मायोत्थमखिलं जगत्‌ । 
तिरोधानकरी शक्तिरथपश्चकमिष्यते ॥ 


इति पाशविभागः ES 6804 तन 
माया पुरुष; शिव इत्येतत्‌ त्रितय महार्थसंहारे | 
अवशिष्यते पुनस्तत्‌ प्रवर्तते पूर्ववत्‌ सृष्ठो ॥ 
~ ¢ तर ¢ Q 
इति सृष्टिग्रलयाश्रयनित्यतर््वाचष्कषः | 
शुद्धानि पञ्चतत्त्वान्यादयन्तेषु स्मरन्ति शिवत्वम्‌ | 
शक्तिसदाशिवतत्ते ईश्वरविद्याख्यतस्वं च ॥ 
पुंसो इफर्ततार्थ मायातस्तस्तपश्वकं भवति | 
कालो नियतिश्च तथा कला च विद्या च रागश्च ॥ 
व्य्तं मायातो गुणतत्वं तदु बुद्भयहङ्कारो । 
चेतोधीकर्मन्द्रियतन्मात्राणीति तत्वानि ॥ 
इति तत्त्तगणना 
थे डु (१) ४६ मल अर्थात्‌ स्वाभाविक अशुद्धि, (२) कम, (३) माया, (४) माया से उसन 
यह संपूर्ण जगत्‌ और (५४) दृकशक्ति का तिरोधान करनेवाली शिव-शक्ति। ये पाँच अर्थर्पचक 
माने जाते हैं | पूव.श्लोक में तत्तों का तथा उत्तर श्लोक में पाशों का विभाग किया गया है | 
महाप्रलय में माया, पुरुष और शिव ये तीन बचे रहते है । पुनः सृष्टि के प्रारम्भ में पूवत. 
बृत्त हो जाते हैं ये तीनों सृष्टि और प्रलय में सदा एकरस बने रहने वाले नित्य तत्त 
ईं । यही उनका निष्कर्ष है | शुद्ध तत्व पाँच हैं, जिसमें एक शिवतत्त्व है, जो सृष्टि और प्रत्य 
में सदा एक रस रहता है; यह शैवों की मान्यता है । अन्य चार तत्व ये है-(१) शक्तितः 
(२)सदाश्िवतत्व, (३) इैश्वरतत्व और (४) विद्यातत्व | जीव की हकशक्ति और क्रियाशक्ति को 
संपन्न करने के लिये माया से पाँच तत्व.उत्पन्न होते हैं। वे ये है-(१) काल, (२) नियति 
(३) कला, (४) विद्या और (५) राग । माया से त्रिगुणात्मक अव्यक्त, उसके बाद 5 ' 


४६. उनके मत में माना जाता है कि जीवों की स्वाभाविक अशुद्धि मल है । उनके सिदत 


में-यह कहा गया है कि-- 
एको ह्यनेकशक्तिईकूक्रिययोइछादको मलः पुंसः । 
तुप्रतण्डुङवद्‌ ज्ञयस्ताम्राधितकालिकावद्दा ॥ 
अथै- जीवात्मा में मलन होता है, वह एक होने पर भी अनेक शरि 
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प्रथमः | भांषानुवादसहितम हे 


तत्र चिदचिदीरवरपिभागतन्नित्यत्वादो न विवाद), ईश्वरस्तु प्रसिद्- 
शिवाहिलक्षण/ शाश्वतशिवादिशब्देन निदिष्टो नारायण; | स॒ च चिद- 
चितोः सरवावस्थावस्थितयोः शरीरी इत्येवमादिरोपनिषदानां विशेष ईश्वरे 
समर्थयिष्यते । तत्तगणनायां तु शुद्धतखपश्चकस्य परमार्थत एकतच्तात्मकः 
तया तैरेवोत्तत्वात्‌ तत्र नातीव विवादः | तथाहि तेरेवोक्तम 
*ऽपञ्चानामप्येषां नहि क्रमोऽस्तीह कालरहितत्वात । 
व्यापारवशादेषां विहिता खलु कल्पना शास्त्रे ॥ 
तत्त्वं वस्तुत एकं शिबसज्ञं चित्रशक्तिखचितं तत्‌ | 
शक्तिव्याएृतिभेदात्‌ तस्येते कस्पिता भेदाः ॥ इति । 


महत्तत्त्व, अहंकार, मन, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कमन्द्रियाँ, पाँच तन्मात्राये और पाँच महाभूत, 
ऐसे २४ तत्व उत्पन्न होते हैं; यह शवों की तत्तगणना है | हि) 
'तत्र' इत्यादि । इसके विषय में हमें यह कहना है कि चित्‌, अचित्‌ और ईश्वर ऐसे 
तीन तत्त्व होते हैं। इस प्रकार तत्व विभाग और इन तीनों तत्वों की नित्यता इत्यादि के विषय में 
हम सहसत हैं, इस विषय में कोई विवाद नहीं; परन्तु वह ईश्वर प्रसिद्ध शिव नहीं, अपित 
उससे विलक्षण वह नारायण ईश्वर है जो शाश्वत, शिव इत्यादि शब्दों से उपनिषदों में 
म वर्णित है। “शाश्वतं शिवमच्युतम्‌ ” यह नारायणानुवाक का वचन प्रसिद्ध है। 
वह नारायण कार्यावस्था, कारणावस्था इत्यादि सभी अवस्थाओं में अवस्थित चेतना- 
चेतन की अन्तरात्मा है, चेतनाचेतन उसके शरीर हैँ- इत्यादि वेदान्तिसम्मत जितनी 
बिशेषतायं हैं, उनका समर्थन ईश्वर निरूपण के प्रसंग में किया जायगा । तत्तगणना के विषय 


Sn 


माया शब्द से वह तत्त्व वतळाय़ा गया है जिसमें गय कार में संपूर्ण जगत्‌ लीन होकर 
सी शक्तिरूप सें बना रहता है, तथा सृष्टि के समय अभिव्यक्ति को प्राप्त होता हे, 
चह साया तत्त्व है । यह अर्थ उनके 'सौरभेय' नामक मन्थ में 

शक्तिरूपेण कार्याण ठल्लीनानि महाक्षये । 

चिक्ृतौ ध्यक्तिमायाति सा कार्यण कलादिना ॥ 


इस श्लोक से कहा गया है । महान्‌ इत्यादि आकूत पदार्थ 'सायोत्यं जगत्‌ | कहेगये 


हैं। जीव की इकृशक्ति इत्यादि को आच्छादित करने वाली शैव अर्थात्‌ शिवगत शक्ति 


'तिरोधानकरी शाक्तिः? कही गयी है । यह शिव शक्ति पाशां पर अधिष्ठान क्र इ 


का तिरोधान करती है। अत एव लक्षणा से पाश भी कही जाती 
इस श्लोक में चणित है - 
तासां साहेशवरी शक्तिः सर्वानुआहिका शिवा । 
घर्साचुव्तनादेव पाश इव्युपचयते ॥ 
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दिकिम्‌?--जिस प्रकार जीवात्मा का मल अनादि है, उसी प्रकार कमे मी अनादि है । 
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Now: 


१४८ न्यायसिद्धाञजंनंमं [ जडद्रव्यपरिच्चैद! 
“रागोऽभिष्वङ्गात्मा” इति तैलचितस्य रागस्य पुरुपगुणभूतस्य न 
्राकृततत्त्वान्तरत्वम्‌ । प्रकृतिसंसगंवशात्‌ _ पुरुषस्य रागो जायत इत्येताव- 


९ १०० a 


दवशिष्यते । रागाख्यकार्येण तत्कारणभूततत्वान्तरक्लप्तिरिति चेन्न, - 


सुखेतुत्वज्ञानादिभिरेव तदुत्पत्युपपत्तो, अन्यथा द्वेषादिकायेष्वापि 
तत्त्वान्तरकस्पनाप्रसङ्गात्‌ । विद्यापि 

में भी अधिक विवाद नहीं है, क्योंकि शवों ने कह्य है कि वास्तव में शुद्ध पाँच तत्त्व एक 
ही तत्व है। उन लोगों की यह मान्यता है कि इन पाँच शुद्धतत्वों की उत्पत्ति में कोई क्रम 
नहीं है, क्योंकि क्रम काल को लेकर होता है, इन पाँचौं की उत्पत्ति के समय काल था ही नहीं, 
प्रतयुत उत्तर काल में ही काल उत्पन्न हुआ दै । इस प्रकार उत्पत्ति में क्रम न होने के कारण ये 


“ पाँचों एक ही तत्त्व माने जाते हैं। विभिन्न व्यापारों के अनुसार शास्रो में इनकी कल्पना की 


गई है । वास्तव में तत्व एक ही है, वह शिवतत्त्व है; जो विचित्र शक्तियों से नित्य युक्त रहता 
है | शक्ति और व्यापार में भेद होने के कारण उसके लिये ये पाँचों भेद कल्पित हैं। उन लोगों 
के इस कथन के अनुसार शुद्धतत्त्व वास्त। में एक ही सिद्ध होता है, अतः उन पाँचों शुद्ध तत्तों 
के विषय में विवाद करने की आवश्यकता नहीं । 

शवों ने .जीवों की हकृशक्ति और क्रियाशक्ति को अभिव्यक्त करने के ह्लिये माया 
से जिन पाँच तत्त्ों की उत्पत्ति मानी है, उसके विषय में हमें यही कहना है कि उन 
लोगों ने राग का यह लक्षण कहा है कि अभिष्वङ्ग अर्थात्‌ आसक्ति राग है। यह राग 
आत्मा का गुण है, इसे प्राकृत तत्व मानना उचित नहीं; तथापि इतना माना जा 
सकता है कि प्रकृति के संसर्ग से आत्मा में राग उत्पन्न होता है। प्रश्न--कार्य से 
कारण का अनुमान सवसंमत है | यदि हम रागहूपी कार्य को देखकर उसके कारणरूप में एक 
माइत तत्व का अनुमान करे तो इसमें क्या दोष है १ उत्तर--रागहरूपी कार्य को देखकर इतना 


४७. शैवो का भाव यह है कि पाँच शुद्ध तत्वों की उत्पत्ति के समय काळ नहीं था। वह उत्तर 
काल में उत्पन्न होता दै । अत एवं इन पाँच शुद्ध तरतां में पूर्वापरकालभावित्वरूप 
क्रम नहीं हुआ करता है । यहाँ यह शंका उठ सकती है कि जिस प्रकार क्रम न होने 
पर भी प्रक्कात, जीव और ईश्वर में भेद माना जाता है, उसी प्रकार इन पाँच तो में भी 
परस्पर भेद भानने में क्या आपत्ति है? इस शंका का समाधान यह है कि प्रकृति, जीव 
| और ईश्वर में स्वरूप भेद रहता है, क्योंकि उनका स्वरूप परस्पर सिक्न है। पर्छ 
इन पाँच तस्वाँ में किसो प्रकार स्वरूप भेद नहीं हे, इनका स्वरूप एक ही हे । महान और 
अहकार इत्यादि में जिस प्रकार क्र सिक अवस्था भेद को लेकर भेद कहा जाता है, उसी 

. अकार इन पाँच शुद्ध त वों में कमिक अत्रस्था भेद को लेकर ही भेद का वर्णन करना 
होगा; परन्तु वेसा भेद नहीं कहा सकता, क्योंकि इन पाँचो तत्वों की उत्पत्ति के 
समल काठ था ह नहीं, अत एवं क्रमिक अवस्थाओं को मानना असंभव हैं| उन 


अवस्थाओं को लेकर भेद मानना भी असंभव हे । अत एव इन पाँचाँ शुद्ध तत्वों सें 


Nei. पद DE ~ VS ही ` 
स्वरूपक्य ही भानना उचित है । 
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अर्यमः | भांषानुवादसहितम iv 


उद्ुद्धकदशक्तः पुंसो विषयप्रदर्शननिमित्तम्‌ । 
विद्यातच्वं दते प्रकाशरूपं च करणवैशिषट्यात्‌ ॥ 
इत्यभिहिता । 
तत्रापि पुनमनःप्रश्नतिप्रमितिकरणग्राम एव -बिषयप्रदर्शने परय 
इति न करणान्तरमचुमन्यामहे । 
मायातस्तदचु कला मले नृणामेकतस्तिरस्कृत्य । 
व्यञ्जयति कतृशक्ति करेति तेनेह कथितेयम्‌॥ 
कालेन नियत्या चाप्युपसजनतामुपेतया सततम्‌ । 
 विद्घाति व्यापारं निजमेषा ह्यवनिपर्यन्तम्‌ ॥ 
इति च कलाऽभिहिता । 
तत्राप्पव्यक्तावस्थाकारणभूताचरशब्दाभिलप्यप्रकृत्यवस्थामिच्छामः । 
तत्र कलाशब्दः शब्दान्तरं घा प्रयुज्यताम्‌ | कर्तशक्तिव्यञ्ञकत्वं 
तु तस्या नेष्यते, ज्ञानेच्छापुण्यपापादिभिरेव तदभिव्यक्तः, ज्ञानादेः 
२चेन्द्रियाद्यधीनत्वात्‌ । 


अनुमान करना उचित ही है कि राग का कारण कोई पदार्थ है, परन्तु उससे प्राक्त तत्व की सिद्धि 
नहीं हो सकती, क्योंकि अन्य कारणों से ही राग की उतत्ति हो सकती है । “यह पदाथ सुख का 
साधन है? इस प्रकार के ज्ञान इत्यादि कारणों से राग उलन्न होता है। किसी पदार्थे में सुख- 
हेतुत्व को समने से ही उस पदार्थ में राग उत्पन्न होता है । यही सब का अनुभव है । यदि इस - 
भात को न मानकर शैव सिद्धान्ती सुख को उन्न करने के लिये किसी प्राकत तस्व की कल्पना 
करगे तो, द्वेष इत्यादि कार्यों के विषय में भी कारण रूप में प्राकृत तत्व की कल्पना करनी 
होगी । यदि वहाँ पर शेव सिद्धान्ती यह कहें कि अनिष्टसाधनताज्ञान से ही हष उन्न हो | 
सकता है, तदर्थ प्राकृत तत्त के कल्पना की आवश्यकता नहीं-तो हम मी प्रकृत में यह कह 
सकते कि सुखसाधनता ज्ञान से ही राग उतन्न हो सकता है, तदर्थ प्राकृत तत्त की कल्पना 

की आवश्यकता नहीं। विद्या तत्व के विषय में उन लोगों ने यह कहा है कि कला तत्त के 
दारा पुरुष की कतृत्वशक्ति के उद्बुद्ध होने पर वह कला तत्त्व उसको विषयों का दशन कराने 

के लिये कारणों के संबन्ध से प्रकाशरूप को प्राप्त होने वाले विद्या तत्व को उतपन्न भारता 
यहाँ पर हमें यह कहना है कि मन इत्यादि ज्ञानसाधनों के समूह ही विषय प्रदशन स॑ _ 
समथ हैं, वहाँ विद्या तत्व नामक दूसरे कारण की आवश्यकता नहीं। कला तत्व के विषाण 
उन लोगों ने यह कहा है कि माया से कला उतपन्न होती दै । यह कला जीवों को हक्शफि | 
एव क्रियाशक्ति का आच्छादन करने वाले मल को एक तरफ हटाकर जीवों की कतृत्वशक्ति को | 


क्‍ यह कला काल 
अभिव्यक्त करती है, इसलिये कला कहलाती है। सहकारिकारण बनी हुई यह कला बे 
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१५० न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्गव्यपरिच्छैद: 
नियतिनियमनरूपा मायातः साप्यनन्तर भवति | 
नियमयति येन निखिलं तेनेय नियतिरित्युक्ता ॥ 
इति परिभाषिता । 
तत्र नियमनशब्देम नियन्वृशक्तित्रिवत्तायामीश्वरसङ्क्पाद्यतिरिक्त- 
नियतिनास्ति | प्रतिनियतफलावरयंभावित्यादिवियक्षायां तु पुण्यपापादि- 
रुपैन नियतिः । तत्तत्स्वक्ा्यकरणा दिविवच्षायां प्रतिनियततत्तदस्तुश क्तिरेव 
नियतिरिति न प्राकृततत्मान्तरमस्ति। यदि पुनः प्रमाणभृतेषु पश्चरात्रा- 
दिषु कचिन्नियत्यादिसृष्टिरुच्यते, तदापि तत्र तत्र तात्पय भेदेन संप्रतिपन्नः 
तत्त्वतिशेपतच्छक्त्यादीनामेव प्थग्‌ गणनपिति मन्तव्यम्‌ | युक्तिश्च निबन्धतो 
दृष्यते, न त्वागम! | 


सृष्टि करती है। यहाँ पर हमें यह कहना है कि कला तत्त्व के काई-कलाप को देखने पर हम 
यह मान सकते हैं कि अव्यक्तावस्था का कारण बनने वाली अक्षर नामक जो प्रकृत्यवस्था है, 
उसे हम मानते हैं, उसके विषय में कला शब्द अथवा दूसरे किसी शब्द का प्रयोग क्रिया 
जाय तो हमें उसके विषय में कोई आपत्ति नहीं; इसी अक्षरावस्था का शैव सिद्धान्ती कला 
शब्द से व्यवहार करते हैं। शवों ने कला को कतृत्वशक्ति का अभिव्यंजक माना है, वह हमें 
अभिमत नहीं, क्योंकि ज्ञान, इच्छा और पुण्य-पाप इत्यादि से ही जीवों की कतृत्वशक्ति 
अभिव्यक्त हुआ करती है । वे ज्ञान इत्यादि पदार्थ इन्द्रिय आदि के अधीन हैं । ज्ञान आदि 

की उत्पत्ति के लिये भी कला तत्व की आवश्यकता नहीं है । 
= नियति तत्त्व के विषय में शवों ने कहा है कि माया से नियति उत्पन्न होती है, नियमन 
ही नियति है | जगत्‌ का नियमन करने के कारण इसे नियति कहा गया है | इस संबन्ध में यह 
ष्ट्य है कि यहाँ नियमन शब्द से कौनसा अर्थ अभिप्रेत है! यदि नियन्तृशक्ति विवक्षित 
| तो इश्वर संकल्प इत्यादि से व्यतिरिक्त नियति नहीं है, ईदइवर संकल्प इत्यादि ही नियति 
है, उनसे ही जगत्‌ का नियमन होता है | यदि नियमन शब्द का. अर्थ यह हो कि कारण 
होने पर काय को अवश्य होना चाहिए | इस प्रकार व्यवस्थित रूप से उन उन फलों को अबश्य 
' उन्न होने के लिए जो शक्ति प्रयोजक बनती है, वही नियति और नियमन इत्यादि शब्दों 
ह से बतलायी जाती. है--तब तो वह नियति पुण्यपापादिरूप -ही है? क्योंकि पुण्य और पाप 
. इत्यादि ही उन उन फलों को उत्पत्ति में प्रधान कारण होते हैं । यदि नियमन शब्द का यई 


प 


Ee कि यह कारण इसी कार्यको उत्पन्न कर सकता है, दूसरे को नहीं; इस प्रक 
तत्तत्‌ कायमात्रका नियमन करने वाली को इत्यादि 
50 शाम की नियमन करने वाल्ली जो शक्ति है, वही नियति और नियमन इ 

अ उ अथ है? तब तो उन उन कारण वस्तु में रहने वाली तत्ततकायोत्पादनशक्ति हौं 
ह र होती है, इससे अतिरिक्त नहीं; नियति प्रथक प्राकृत तत्व नहीं हो सकती। 
` दि पाञ्चरात्र इत्यादि प्रमाणभूत अन्यो'मै कहों कहों नियति आदि की सृष्टि कही जाती | 
EE होतो वहो यही मानना चाहिए कि विभिन्न तासयौं के अनुसार वादिप्रतिवादिसस्मत _ 
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प्रथमः ] भाषानुवादसहितम्‌ १५१: 


( कालनिरूपणम-) 
कालस्य मायासृज्यत्वादिकप््‌, 
(अनादिमंगवान्‌ कालो नान्तोऽस्य द्विज विद्यते ।” 
इत्यादिसिर्बाधितम्‌ । तकश्च-- 
यतः कुतश्चित्‌ कालांशात्‌ परतः पूर्वतोऽपि वा । 
कालो न चेत्‌ त्वदुक्तिस्थं पोर्वाषयं न सिध्यति |! 
कालाधीनभवङ्कव्यभूतादिव्यवहारवान्‌ | 
देशोऽन्योऽपि ततः सोऽपि तदभावे न सिध्यति ॥ 
तत्व विशेष एवं उनकी शक्ति आदि की ही अलग गणना की गई है। यहाँ नित्रेन्ध पूर्वक 
शैवों की युक्ति का खण्डन किया जाता है, शैवागम का नहीं; क्योंकि आगम शास्त्र तई से 
खण्डित नहीं हो सकते, अपितु वेद से ही उनका खण्डन हो सकता है । 
( काल का निरूपण ) 
'कालस्य’ इत्यादि | शैवों ने कहा है कि काल माया से उसन्न होता है, इत्यादि | ये अर्थ 
“अनादिर्भगवान्‌ कालो नान्तोऽस्य द्विज विद्यते? इत्यादि शास्त्रों से बाधित हैं। उपर्युक्त वचन 
का यह अर्थ है कि भगवान्‌ और काल अनादि सिद्ध हैं, उसका अन्त नहीं होता । यह कालः 
शरीरक भगवान्‌ का वर्णन है । काल.के अनादि एवं अनन्त होने से ही कालशरीरक भगवान्‌ 
को अनादि एवं अनन्त कहा गया है । इस वचन से काल का नित्यत्व सिद्ध होता है। इस 
वचन से उपर्युक्त शैव सिद्धान्त बाधित हो जाता है; केवल वचन ही नहं, किन्तु त्क भी 
बाधक है । तर्क यह है कि - काल की माया से उलत्ति मानने वाले यइ कहते हैं किं प्रपञ्चः | 
सृष्टि से पहले काल नहीं था और न काल के: वाद प्रलय होगा। यहाँ पर यह पूछना 
चाहिए कि उनके कथन में यह जो '्रा और “पहले! कहा जाता है, क्या ये शब्द | 
निरर्थक हैं अथवा सार्थक? यदि निरर्थक हैं तो निरर्थक नामक निग्रह स्थान होगा । यदि 
सार्थक हें तो 'पहले' शब्द का अर्थ होता है पूर्व काल, तथा वाद” शब्द का अथ होता है 
उत्तर काल। उनके कथन से यही भाव निकलता है कि प्रपञ्च-सृष्टि से पूव काल मं 
काल नहीं था, और न प्रलय काल से उत्तरकाल में होगा। इस उक्ति के अनुसार | 
उस समय पूर्व काल एवं उत्तर काल का सदूमाव सिद्ध होता है। ऐसी स्थितिं में कालका 
निषेध कैसे किया जा सकता है! यदि उस समय पूर्व काल एवं उत्तर काल थे ही नही, तो 
आपकी उक्ति में इसके पहले? और इसके बाद! इन शब्दौ से जो पौर्वापयं कहा जाता | 
है, वह कैसे सिद्ध होगा १ इस विवेचन से सिद्ध होता है कि किसी भी समय में काल का _ के 


असद्भाव नहीं कहा जा सकता । अ्रतः काल को नित्य मानना ही उचित है | प्रश्न--भूतकाल 
विशेष एवं भविष्यत्काल विशेष में काल का असदूभाव नहीं कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कहने देश 
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१५२ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छ्ेद्‌; 
नित्यविभतावपि कालस्याहेतुखमात्रै न त्वभाव 
“कालं॑ स॒ पचते तत्र न कालस्तत्र वे प्रभु ।” 


“कृल्ञाप्रुहर्तादिमयश्च कालो न यद्विभूतेः परिणामहेतुः । 
इत्यादिवचनात्‌ | अन्यथा “सदा पश्यन्ति’ इत्यादिमितिरोधात्‌ । 


अस्य चान्बरयव्यतिरेकाभ्यामागमाञ्च यथायोगं तत्तत्कायनिमित्तत्व- 
सिद्विः । तच्च उपाध्यवच्छेदात्‌ । सबिकारत्वपच्षे स्वविकारान्‌ प्रति काल- 
स्योपादानत्वमेब, निमित्तभूताकारान्तराभातात्‌ । 


और भविष्यत्‌ देश कैसे कहा जा सकता है ! लोक में यही माना जाता है कि भूतकाल से 
संबन्ध रखने वाला देश भूत:देश, वर्तमान काल से संबन्ध रखने वाला देश भवद्देश 
तथा भविष्य काल से संवन्ध रखने वाला देश भविष्यद्देश या भाविदेश कहलाता है। 
काल संत्रन्ध के कारण ही देश मृतदेरा इत्यादि शब्दों से व्यवहृत होता है। यदि उन 
देशों में काल संबन्ध न हो तो उन्हें मतदेश और भाविदेश इत्यादि कहना सवथा 
अनुचित होगा, तथा काल न होने पर मत इत्यादि देश मी सिद्ध न हो सकेगे | अतः कालको 
नित्य एवं विभु मानना चाहिए | प्रश्न--यदि काल विम॒ अर्थात्‌ व्यापक है तो यह केसे कहा 
जा सकता है कि नित्यविमूति अकाल का लय है, अर्थात्‌ वहाँ काल नहीं है, इत्यादि । उत्तर-- 
उन उक्तियों का यह अर्थ है कि नित्यविभति में होने वाले कार्यों का कारण काल नहीं, 
है, किन्तु भगवत्संकल्प ही कारण है। उन उक्तियों का यह अर्थ नहीं है कि काल वहाँ 
सवथा है ही नहीं, क्योंकि नित्यबिभति के विषय में शास्त्र में यह वर्णन मिलता है कि 
“कालं स पचते तत्र न कालस्तत्र वै प्रभुः” , “कला सुहू्तादिमयक्च कालो न यद्विमूते 
परिणामहेतुः |” अथ--भगवान्‌ नित्य विमति में काल को परिणत कर देते हैं, अतः काल वहाँ 
के परिणामों का कारण नहीं बन सकता । कला और मुहूर्त इत्यादि परिणामों को प्राप्त 

` करने वाला यह का श्री भगवान्‌ की नित्यविभूति के परिणामों का कारण नहीं है। इन 
वचनों से यही सिद्ध होता है. क्रि काल जिस प्रकार यहाँ वसन्तादिरूप में प्रकट होकर इस 
प्रकृति में बिलक्षण परिणामों को उत्पन्न करता है, वैसा नित्यविभति में नहीं कर सकता | 
इन वचनों से यह सिद्ध नहीं होता कि काल नित्यविभति में है ही नहीं। यदि काल नित्य 
विभूति में न होतो “सदा पश्यन्ति सूरयः? इस श्रुति से विरोध होगा। यह 
बतल़ाती है कि नित्य सूरिगण नित्यविभूति का सदा दशन करते रहते हैं। इस श्रुति 
सदा शब्द से नित्यविभूति में काल का सद्भाव प्रमाणित होता है । 


अस्य च' इत्यादि। यह काल इस लीला बिभति में होने वाले सभी कार्यों का 
निमित्त कारण है, यह अन्वयव्यतिरेक और शास्र से प्रमाणित है | वसन्त काल के उपस्थित 
होने पर आम्र वृक्ष में पल दब और पुष्प उत्मन्न हों, तथा उसके अनुपस्थित दी 
ओ। न हों, यदी अन्वयव्यतिरेक सहचार प्रत्यक्ष है| इससे बसन्त काल उस पल्लव और 37 
. आदि का निमित कारण सिद्ध होता है । इसमें यह शाज्र वचन भी प्रमाण है 
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एकेनेव क्षणेनास्य विश्वस्यापि विशेषणात्‌ । 
कालवत्‌ तत्वणानां च व्यापित्वमवगम्यते || 
अस्य विकारित्वीस्‌- म 

सर्वे निमषा जज्षिरे विद्युतः पुरुषादधि। 

कला मुहूर्ताः  काष्ठाश्चाहोरात्राथ सर्वशः ॥ 
इत्यादिश्रुतिः “काठं सः, “कलाश्चहृतादिमियः’ इत्यादिः 
स्वृतिश्वाह । अत्र स्वारसिकार्थे वाधकाभावाद्‌ अधिदेवतोपाध्यु- 
पत्त्या निर्वाहो न शङ्कयः । विभोविंकारित्वानुपपत्तिबाधिकेति चेन्न, 


अवयवोच्छ्नतादिलचणस्य विकारस्यानभ्युपगमात्‌ , अवस्थान्तरापत्तिमात्र- 
अनादिमंगवान्‌ कालो नान्तोऽस्य द्विज विद्यते | 
अव्युच्छिन्नास्ततस्त्वेते सष्टिस्थित्यन्तसंयमाः ॥ 
अ्थ-दे द्विज] काल अनादि एवं अनन्त है| अत एव सृष्टि, स्थिति और प्रलय 
अविच्छिन्न रूप से चलते रहते हैं | इससे सिद्ध होता है कि सृष्टि, स्थिति और प्रलय का 
निमित्तकारण काल है| यद्यपि अखण्ड काल नित्य होने से संदा रहता है; तथापि उसको 
लेकर अन्ययव्यतिरेक, सहचार नहीं कहा जा रुकता | उन उन उपाथियों से युक्त खण्डकाल 
को लेकर अन्वयव्यतिरेक सहचार इस प्रकार कहे जा सकते हैं कि वसन्त काल का आगमन 
होने पर आग्न वृक्षों में पल्लव इत्यादि हों, अन्यथा न हों, इत्यादि । काल के विषय में दो 
पक्ष हैं--( १ ) काल अनादि, अनन्त एवं एक है, उसमें क्षण और लब इत्यादि जो अवान्तर 
विभाग होते हैं वे स्वाभाविक नहीं हैं, किन्तु भिन्न भिन्न उपाधियों के संबन्ध से 
काल क्षण और लव इत्यादि शब्दों से व्यवहृत होता है, अतः उस अखण्ड काल में 
क्षणत्व इत्यादि औपाधिक घर्म होते हैं। ये धम स्वाभाविक नहीं हैं। यदि इन धर्मों को 
स्वाभाविक माना जाय तो क्षण आदि के रूप में काल का परिणाम अवश्य मानना होगा, 
ऐसी स्थिति में काल की अखण्डता नहीं रह जायेगी । ( २ ) दूसरा पक्ष यह है कि काल क्षण; 
सब इत्यादि के रूप में परिणत होता रहता है। इस पक्ष में क्षण और लव इत्यादि विकारों 
के प्रति काल उपादान कारण है, क्योंकि वही उन नूतन विकारों को ग्रास होता है। यहाँ पर 
उन विकारों के प्रति काल में निमित्तकारणत्व का आरोप नहीं है, क्योंकि काल में उपादानत्व 
पयोजक आकार को छोड़कर निमित्तत्व प्रयोजक दूसरा आकार नहीं होता । काल क्षण और 
शेव आदि के रूप में विकार को प्राप्त होता है। यह अर्थ श्रुति और स्मृति से 


सिद्ध है। यथा-- 
सवें निमेषा अशिरे विद्युतः पुरुषादधि । 
` कृल्लामुहुर्ताः काष्ठाश्चाहदोरात्रारच सवशः ॥ 


अर्थ-विद्युत्‌ के समान वर्णवाले पुरुष परमात्मा से निमेष, कला, 
के नीर अहोरात्र ये सब उत्पन्न हुए । “कालं स पचते तत्र न काल्स्तत्र वै प्रयः? | अथ 
- DE ८ ) न, ५ i [ द्र 
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। विकार नहीं नष्ट हो सकता । वास्तविक अर्थ तो यह है कि विकारित्व विश्व का ता 
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स्याविरोधात्‌, अन्यथा विभोरेवासिद्धिप्रसङ्गात्‌ । सवभूतसंयोगित्वं हि 
विश्वत्वम | तस्मादन्ततः संयोगलक्षणसङ्कीकायंश्‌ । अथ विकारित्वानुपपत््य 
विश्वुत्वमेव कस्यचिन्नास्तीति मतम्‌ , तथापि कास्य विकारित्वादिश्ुत्न- 


त्रिपाद्‌ विमति में भगवान्‌ काल को विकृत कर देते हैं, वहाँ काल अपना प्रभाव 
नहीं दिखाता है । “कलामुहूर्तादिमयइच काली न. यद्विभूतेः परिणामहेतुः? । अर्थ--कला और 
मुझ्तं इत्यादि के रूप में परिणत होने वाला काल श्री भगवान्‌ की त्रिपाद्‌ विमूति को 
परिणत नहीं कर सकता । इनमें प्रथम वचन श्रुति और अन्य दोनों स्मृतिवचन है 
इनसे सिद्ध होता है कि काल निमेष आदि के रूप में परिणत होता है। 


शंका--इन वचनां का यह अर्थ क्यों न लिया जाय कि निमेष और कला 
इत्यादि के अधिदेवता परमात्मा से उत्पन्न हुए, अथवा इन कालखण्डौं की उपाधि 
बनने वाले पदार्थ परमात्मा से उत्पन्न हुए, इत्यादि। यही अर्थ क्यों करना चाहिए 
कि काल कला और मुहृतँ आदि के रूप में परिणत होता है ! समाधान--इन वचनों 
का स्वारसिक अर्थात्‌ सरल अर्थ यह है कि काल कला और मुहूत इत्यादि 
विकारों को प्राप्त होता है। इस अर्थ में कोई बाघ नहीं है। ऐसी 
स्थिति में यही सिद्ध होता है कि अधिदेवता और उपाधि आदि की उत्पत्ति मान कर 
इन वचनों का निर्वाह करना उचित नहीं । प्रइन-काल का क्षण और लव आदि के रूप 
में विकार मानना उचित नहीं है, क्‍योंकि काल विसु पदार्थ है; विशु पदार्थ विकार वाला 
नहीं हो सकता | यही युक्ति काल को विकार मानने में बाधक है। उत्तर- विकार नाना 
प्रकार के हैं | जैसे-अवयव का फूल जाना, यह भी एक विकार है, यह विकार काल में नहीं 
माना जाता । यदि माना जाय तो काल के विभुत्व में अवश्य बाधा उपस्थित होगी, वयक 


बाला है, काल के विकारि के अनुसार भले उसका विभुत्व नष्ट हो जाय, परन्तु विशु 
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प्रथमः] भांषानुवादस हितम्‌ ११५, 
सेव भज्येत; न पुनवि्ुत्वाद्विकारिस्वम्‌ | कर्थं च बिकारित्व विश्वस्य 
बाथकम्‌ ? कारणत्वे प्रमाणाभावादिति चेत्‌, न ताबदिदं सामान्यतः । 
तथाहि-- 
न हेतुकायतेत्येतद्गोधाय फणितं न वा। 
द्विघापि भङ्गः स्वोकत्यादेः फलवखाफलत्वयो; ॥ 
सावधेरवधियोऽसौ पूर्वो हेतुः परो रिपुः | 
काय नित्यमसद्वा स्याद्वधेरच्पेच्षणात्‌ ॥ 
नहीं है । काल विकारो होता हुआ मी विभु॒ बन सकता है। जो वादी यह मानते हैं कि 
विकारित्व विधुत्व का बाधक दै, उनसे हमें यह पूछना है कि विकारित्व विभुत्व का बाधक 
कैसे होता है, इसमें कारण क्या दै! यदि वह वादी हमारे प्रश्न का यह उत्तर दे कि 
विशु पदार्थं कारण है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। ऐसी स्थिति में वह उपादान कारण 
कैसे बन सकता है? उपादानकारणत्व ही तो विकारित्व है । इसलिये यह मानना 
पड़ता है कि विकारित्व विभुत्व का बाधक है | उनके इस कयन के विषय में हमें यह 
कहना है कि यह जो कदा गया है कि कारणत में प्रमाण नहीं है तो क्या इस कथन का यह 
भाव अमिप्रेत है कि किसी भी वस्तु को कारण मानने में कोई प्रमाण नहीं है, अथवा 
यह भाव है कि विसु पदार्थ को कारण मानने में प्रमाण नहीं है! इसमें प्रथम पक्ष समी- 
चीन नहीं है, क्योंकि कार्य-क्ञारण भाव की अनिर्वायता माननी ही होगी | सामान्य रूप से कार्य- 
कारण भाव खण्डित नहीं हो सकता । जो वादी कार्य-कारण भाव को नहीं मानते हैं, 
वे यह अवश्य कहते हैं कि कार्यकारण भाव होता ही नहीं। उनसे यह पूछना 
चाहिये कि दूसरों को बोध कराने के लिये आपने यह कहा है या यू ही | यदि वह उत्तर 
में कहे कि दूसरों को बोध कराने के लिये हमने यह कहा है, तब तो 
काय-कारण भाव सिद्ध होगा ही, क्योंकि उनके कथन के अनुसार वाक्य प्रयोग कारण 
एव दूसरों का बोध कार्य सिद्ध होगा । ऐसी स्थिति में उस वादी का पक्ष असिद्ध हो जाता 
। यदि वह यह कहे कि हमने दूसरों को बोध कराने फे लिये उपर्युक्त वाक्य का प्रयोग 
नहीं किया है, ऐसी स्थिति में उसका वाक्य प्रयोग निरर्थक सिद्ध होगा, निरर्थक शब्द का प्रयोग 
करना एक निग्रह स्थान है | उस निग्रह स्थान में आने से उस वादी का सिद्धान्त भंग अवश्यः 
भावी है। इस प्रकार दोनों ही पक्षों में उसका भंग हो जाता है। सर्वथा कार्यकारण 
भाव को न मानने वाले चार्वाक इत्यादि वादियों से यह भी पूछना चाहिये कि घट इत्यादे 
पदार्थ अबधि से युक्त हैं, अथवा रहित ! यदि अवधि से युक्त हैः | 
तो यह प्रन उठता है कि वे कब से लेकर कब्र तक रहते हैं। यदि वे यह उत्तर दें कि | 22455 
कारण सन्निधान के क्षण से लेकर विनाशक पदार्थ के सम्निधान क्षण तक रहते हैं तो इससे 
पह फलित होगा कि पूर्वावधि कारण, तथा उत्तरावधि विनाशक है । इस प्रकारकार्येकारण 
भाव की सिद्धि अनिवार्य हो जाती है। यदि वे यह कहें कि घटादि निरवधिक हैं, उनकी 
और उत्तरावचि नहीं होती, तत्र यह प्रश्न उठते हैं कि निरवधि बनने वाले. घटादिः डु 
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१५६ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ं ` [ जडद्रव्यपरिर्छेद: 
अन्वये सत्यपि नित्यविभो देशकालव्यतिरेकाभावेन कारणत्वं दुग्रइ- 
मिति चेन्न, तावन्तरेणापि धर्मिग्राहकेणेब तत्सिद्धं।। सामान्यतश्चान्वय- 
व्यतिरेकयोरपि सुशकत्वात्‌ , सामान्यतः सिद्धस्य पारिशेष्यादिभि- 
वि्चुत्वादिसिद्व । | 
सत्‌ हैं या असत्‌ १ यदि सत हैं तो नित्य उन्हें बने रहना चाहिये और यदि असतू हैं तो कमो 
भी उनका सद्भाव नहीं होना चाहिये ! इस पक्ष में अवधि की अपेक्षा न होने से घटादि 
पदार्थों का कादाचित्कत्व अर्थात्‌ काल विशेष में सद्भाव नहीं सिद्ध होगा । इस विवेचन 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोय-कारण भाव का अपलाप नहीं हो सकता । अतः यह मानना 
होगा कि जगत्‌ में कारण से ही कार्य उतपन्न होते हैं। प्रश्‍न-सिद्धान्त में काल नित्य एवं विभु 
माना जाता है, तथा वह जगत्‌ में होने वाले सभी कार्यों के प्रति निमित्तकारण एबं अपने में 
होने वाले चण और लब इत्यादि विकारों के प्रति विधु उपादानं कारण माना जाता है| उस 
सिद्धान्त में यह आपत्ति है कि नित्य विभु पदार्थ का--चाहे वह काल हो या अन्य पदार्थ 
कारणत्व समझना असंभव है, क्योंकि सर्वत्र कारणत्व अन्वयव्यतिरेक सहचार के 
अनुसार समझा जाता है। नित्य विशु पदार्थ के विषय में इस प्रकार अन्वय-सहचार गदीत 
हो सकता है कि काल हो तो कार्य हो; परन्तु व्यतिरेक सहचार--जिसे इस प्रकार व्यक्त किया 
जाता है कि काल न हो तो कार्य न हो--वह एहीत नहीं हो सकता, क्‍योंकि काल बि 
होने से समी देशों तथा नित्य होने से सभी कालों में सन्निहित है । अ्रतः उसका 
किसी देश या किसी काल में अभाव नहीं होता । जत्र तक किसी देश श्रथवा कारण 
को क्‍ लेकर उसका अभाव सिद्ध नहीं किया जाय, तब तक इस प्रकार व्यतिरिक-सहचार-कि कि 
न हो तो कार्य न हो--समझना कठिन है | व्यतिरेक सहचार के अझ य होने से नित्य बि 
पदार्थ का कारणत्व नहीं समझा जा सकता । ऐसी स्थिति में नित्य विभु पदार्थ का कारण 
समझना असंभव है, उसको उपादानकारण एवं निमित्तकारण मानना कैसे उचित ४ 
इस प्रश्न का उत्तर यह है कि अन्वय-सहचार एवं व्यतिरेक-सहचार ही कारणत्व को 
के लिए, एकमात्र साधन नहीं हैं, प्रत्युत कारणत्व प्रमाणान्तर से भी जाना जा सकता है 
भमाण धर्मिग्राहक प्रमाण है। कालरूपी नित्य विशु द्रव्य को सिद्ध करने वाला प्रमाणशाल 
बतलाता है कि काल समी कार्यों का कारण है। इस धर्मिग्राहक प्रमाण से काल में कारण 
सिद्ध होता है। इश्वर मी नित्य विभु पदार्थ है, उसका जगत्कारणत्व उसी शाखप्रमाण 
सिद्ध होता है जो धर्मो ईश्वर को सिद्ध करता है। यहाँ पर नैयायिक सम्मत आका * 
इशान्त है। नेयायिकों ने आकाश को नित्य एवं विभु माना है, तथा उसे गन्द क 
समवायिक्राएण भी माना है। नित्य विद्य॒ आकाश सभी देश एवं समी कालों में विमा 
है, उसका अमाव देश और काल को उदिष्ट कर नहीं कहा जा सकता है,अतः ब्यतिरेक-सहचार 
अन्य है; तथापि उसे शब्द का समवायिकारण माना जाता है। उसका 
यहो है कि व्यतिरेक-सहचार के अशेय होने पर भी घर्मिग्राहक प्रमाण से आकाश का का 
ओ। सिद्ध होता है। आकाश पदार्थ को सिद्ध करने वाला धर्मिग्राहक प्रमाण नैयायिको के 
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_ विकारित्वम बिद्ुत्वेन व्याप्पामिति चेन्न; ईखरतज्ज्ञानाभ्या- 

मनकान्त्यात्‌ , तयोरपि पच्चीकरणे श्रुतिबाधादिप्रसङ्गात । निर्विकार 
एवेश्वर इति न दोष इति चेन्न, संयोगसिसृत्षादिलक्षणविकास्यावश्य॑भावि- 
अनुमान हे, वेदान्ती के मत में शास्त्र है। अनुमान यह हे कि शब्द किसी द्रव्य 
का आश्रय लेकर रहता है, क्योंकि वह गुण है | जिस प्रकार रूप इत्यादि गुण परथिवी 
इत्यादि द्रव्यो का आश्रय लेकर रहते हैं, उसी प्रकार शब्द भी गुण होने के कारण किसी द्रब्य 
का ही आश्रय लेकर रहेगा | शब्द का आश्रयभूत द्रव्य आकाश है | शब्द समी देश एवं 
सभी कालों सं में उपलब्ध होता है, अतः आकाश को भी सभी देश एबं सभी कालो में 
रहना चाहिये (इस प्रकार आकाश नित्य एवं विभु सिद्ध होता है। यह आकाश धर्सि- 
नाइक प्रमाण सं शाब्दाश्रय रूप में सिद्ध होता है | शब्दों का आश्रय बनने वाला यह आकाश 
उसन्न हीने वाले शब्दों का समवायिकारण भी है । इस प्रकार धमिग्राइक प्रमाण से नित्य 
विमु आकाश का कारणत्व सिद्ध होता है। आकाश एवं शब्द के कार्य कारण भाव के 
विषय में सामान्य रूप से अन्वयव्यतिरेक सहचार भी कहे जा सकते हैं । जिस प्रकार ये 
अन्वयव्यतिरेक माने जाते हैं कि आश्रय द्रब्य के होने पर ही रूपादि गुण होते हैं, आश्रय 
द्रव्य के न होने पर रूपादि गुण भी नहीं होते, उसी प्रकार सामान्य रूप से ये अन्वयव्यतिरेक 
भी कदे जा सकते हैं कि आश्रय द्रव्य के होने पर ही शब्दादि गुण हो सकते हैं, उसके अभाव 
म॑. नहीं । सामान्यरूप से शब्दाश्रय रूप में सिद्ध होने वाला यह द्रव्य आकाशात्मक इसलिये 
सिद्ध होता है कि इसको छोड़कर दूसरे द्रव्य शब्द के आश्रय नहीं बन सकते । इसलिये सभी 
देश ओर सभी कालों में शब्दों की उत्पत्ति होने से आकाश नित्य एबं विभु मी सिद्ध होता है । 
नयायिको के मतानुसार नित्य विभु द्रव्य आकाश जिस प्रकार शब्द का कारण होता है, उसी 
प्रकार अन्य विशु द्रव्य काल आदि भी काय सामान्य के प्रति कारण सिद्ध होते हैं। नित्य विभु 
दव्य काल के क्षण और लव इत्यादि अबस्थाओं का उपांदान कारण होने में कोई आपत्ति 
नहीं | इस प्रकार विविध अवस्था वाला होने के कारण काल विकार वाला मी होता है, तथा 
नित्य विभु भी है; इसमें कोई दोष नहीं । 


“विकारित्वमिशु्वेन' इत्यादि । प्रश्‍शन-लोक में यह व्याति अनुभूत है कि जो 
पदाथ विकार वाला है वह अबिभु, अर्थात्‌ बिशु नहीं है। ऐसी स्थिति में विमु काल को 
विकार वाला कैसे माना जा सकता है! उत्तर--उपर्युक्त व्याति समीचीन नहीं है, क्योंकि 

ईरवर एवं उसके धर्मभूतशान को लेकर व्यभिचार दोष आ जाता है। वह इस प्रकार 

¬ ईश्वर एबं उसका धमंभूतज्ञान विभु है, श्रत एव उसमें अविभुत्व रूप साध्य नहीँ _ 
है, परन्तु वे दोनों विकार वाले हैं। साध्य रहित उन दोनों में विकारित्वरूप हेतु के कारण 
व्यमिचार दोष अवश्य होता है। यदि व्यभिचार दोष को दूर करने के लिये ईश्वर और | 


उसके धमभतज्ञान को पन्च मानकर विकार वाला होने के कारण उसको अविभु सिद्ध | x 
किया जाय तो भ्रुतिबाध इत्यादि दोष उपस्थित होंगे, क्योकि श्रुति से वे विसु सिदध होते हैं। | 


'पन--ईश्वर निर्विकारं है, अतः उनको बिश होने में कोई आपत्ति नहीं, ऐसा मानने से | 2 के 
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१६० न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छ्दः 


( कालस्य प्रत्यक्षत्वनिरूपणम्‌ ) 


्त्यक्षश्चायम्‌। यथाहि 
बर्तमानतयाउध्यक्षे सर्वं वस्तु प्रकाशते । 
न सा स्वरुप घीमेदान्नोपाधिरनवस्थितेः ॥ 


तत्र स्वपरनिर्वाहे पूर्वत्रेव तथा न किम | 
तथा चास्त्विति धीरान्‌ प्रत्यनन्तस्त्वागमो बलम्‌ ॥ 


| (काल के प्रत्यक्षस्व का प्रतिपादन) 
वर्तमान? इत्यादि । प्रत्यक्ष में सभी पदार्थ वर्तमान प्रतीत होते हैं । वर्तमान काल- 
संबन्ध ही पदार्थों का वर्तमानत्व है। प्रत्यक प्रतीति से यह सिद्ध होता है कि प्रत्यक्ष में 
पदार्थों के विशेषणरूप में वर्तमान काल प्रत्यक्ष - होता रहता है। प्रश्न--पदाथंस्वरुप को 
ही वर्तमानत्व क्यों न माना जाय? उत्तर “यह्‌ घट है” इत्यादि प्रत्यक्ष का यह भाव 
है कि घट इस देश एवं इस काल में रहने वाला पदार्थं है| इस प्रतीति से घट विशेष्य 
तथा वर्तमानत्व विशेषण के रूप में णहीत होते दैं। विशेषण और विशेष्य में भेद अनिवाय 
है । अतः वर्तमानत्व पदार्थस्वरूप नहीं हो सकता । प्रश्‍न-काल अखंड है, उसका भूत; 
भविष्य और वर्तमान ये भेद औपाधिक हैं, ऐसा अलण्डकालवादी मानते हैं । स 
परिस्पन्द॒ इत्यादि क्रियायें उपाधि हैं। जिन सूर्यपरिस्पन्द इत्यादि क्रियाओं को वर्तमानकाल 
की उपाधि माना जाता है, उन क्रियाओं .से संबन्ध होने के कारण ही घट आदि में 
वर्तमानता की प्रतीति मानी जा सकतो है, वह क्रियासंबन्ध ही घट आदि के प्रति विशेषण 
रूप में प्रतीत होता है | वर्तमानकाल संबन्ध का विशेषणरूप में उस प्रतीति में मान क्यो 
मानना चाहिए १ उत्तर--यदि घट आदि के विषय -में होने वाली वर्तमान प्रतीति उपयुक्त 
क्रियासंबन्ध॒ को लेकर होती है तो सूर्यपरिस्पन्द॒ क्रिया के विषय में यह जो प्रतीति होती है 
कि सूये का परिस्पन्द हो रहा है, इस प्रतीति का निर्वाह कैसे होगा ! यदि यहाँ अन्य कि 
क्रियासंवन्ध के कारण उपर्युक्त वर्तमान प्रतीति का निर्वाह किया जाय तो उस क्रिया ` 
के विषय में होने वाली वर्तमान प्रतीति का निर्वाह कैसे किया जाय ! यदि तदर्थं दूसरे क्रिया 
संबन्ध को लेना हो तो अनवस्था होगी । इस अनवस्था दोष का परिहार करने के लिए यही 
मानना उचित होगा कि वर्तमानकालसंबन्धलूप वर्तमानत्वं ही घट आदि 
` विशेषण प्रतीत होता है। प्रश्‍न--उपाधि में होने वाली वर्तमानत्व प्रतीति के निर्वाह 
दूसरी उपाधि का पुरस्कार करने की आवश्यकता नहीं, वह उपाधि स्व-परनिर्वाइक थात 
` अपना एवं दूसरे का निर्वाह करने वाली मानी जायगी। ऐसी स्थिति में अनवस्था बो 
क्यों होगा १ उत्तर यदि स्व-परनिर्वाहक न्याय अपनाया जाता है.ती उस ब्यान 
1 अनुसार यही क्यों न माना जाय कि घटादिस्वरूप ही वर्तमानत्व प्रतीति का विषय है, उपाधि 
. को विषय मानने की कोई आवश्यकता नहीँ! इस पर यदि कोई कढेकि मा 
5 2 Se लिए तैयार हैं, काल पदार्थ को मानने की आवश्यकता नहीं, तो उन्‍हें यह क 
 ेगाकिशाज ते माल सिद होता हे, काल, का, अप्प नहीं हो,सकता। 


=> के 
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तत्सिद्धस्योपलम्मेन प्रत्यक्षत्वं प्रसाध्यते | 
लाधवात्तद्धिघतता वर्तमानधियो वरम्‌ ॥ 
न चेषा लैङ्गिकी बुद्धिलिज्ञादेरविमशतः। 
“ विमर्शऽप्यन्यथासिद्धस्तर्काचुग्रहवजनात्‌ ॥ 


'तस्सिद्धप्य इत्यादि । शास्त्र से अतिरिक्त द्रव्यरूप में सिद्ध होने बाले काल को हम 
प्रत्यक्ष सिद्ध करते हैं, प्रत्यक्ष में पदार्थों के प्रति विशेषणत्वेन काल भासित होता है, यह यहाँ 
सिद्ध किया जाता है । प्रश्न--प्रत्यक्ष में पदार्थों के प्रति विशेषण बनने वाले वर्तमानत्व के 
रूप में विनाश प्रागमाव ही भासित होता है, ऐसा क्‍यों न माना जाय ! जत्र पदार्थ है तत्र 
उसके विनाश का प्रागभाव भी अवश्य होगा; वही पदार्थों के प्रति विशेषणरूप से प्रत्यक्ष प्रतीति 
के तौर पर प्रतिभासित होता है, ऐसा क्यों न माना जाय ! काल विशेषणरूप में मासित होता 
है ऐसा क्यों मानना चाहिए ! उत्तर-काज् एक पदार्थ है, विशेषण रूप में उसका भान 
मानने में लाघव है, विनाशप्रागमाव अनेक पदार्थों से घटित वस्तु है, उसका विशेषण- 
रूप से भान मानने में गौरव है, अतः यही निर्णय करना उचित है कि प्रत्यक्ष में पदार्थों के 
प्रति विशेषणरूप में काल भासता है, अतः काल प्रत्यक्ष है। 

“न चेषा? इत्यादि । यदि काल प्रत्यक्ष नहीं होता तो अल्पशों द्वारा काल का व्यवहार 

द नहीं होना चाहिए, किन्तु अल्पज्ञ मी काल के विषय में व्यवहार करते हैं। काल को समझने 
पर ही वे काल के विषय में व्यवहार कर सकते हैं । वे काल को केसे समझते हैं १ उत्तरस्वरूप 
यही कहना होगा कि वे काल को प्रत्यक्ष से समझे हैं, यह नहीं कह सकते कि वे काल को 
शास्त्र से समभे हैं; क्योंकि वे शास्त्र को समभते ही नहीं । इस संबन्ध में यह मो नहीं कह 
सकते कि वे अनुमान से काल को सममे हैं, क्योंकि वे ऐसे हेतु को समभते ही नहीं जो 
काल का व्याप्य हो,तथा काल को सिद्ध कर सके । यदि वैशेषिक इत्यादि दाशनिक काल को सिद्ध 
करने के लिए कुछ हेतुओं को रखते हैं तो वे देतु अन्यथासिद्ध हैं, क्योंकि काल के न होने पर 

। -भी उन हेतुओं का निर्वाह हो जाता है । अनुकूल तक मी ऐसा नहीं है, जिससे काल को सिद्ध 
| करने में सहायता मिले | अत्र वैशेषिकों द्वारा प्रस्तावित हेतुओं पर विचार किया जाता है | 
वे कहते हैं कि ४“अधिक आयु वाले ज्येष्ठ में परख नामक गुण उत्तन्‍्न होता है, तथा 
म फेम आयु वाले कनिष्ठ में गरस नामक गुण उत्पन्न होता है । उसका कारण है 
| अपेक्षाबुद्धि युक्त कालपिण्ड संयोग | यह इसकी अपेता अधिक काल से सम्बन्ध 


| ४८, यहाँ पर वैशेषिक इत्यादि दाशनिको द्वारा काल साधनाथं कहे जाने वाले हेतुओं का 
| स्पष्टीकरण यह है कि परत्व ओर अपरत्व ऐसे दो गुण हैं । ये दोनों गुण दो प्रकार के 
हैं---(4) कालिक परस्व एवं अपरत्व और (२) दैशिक परत्व एवं अपरत्व । कालिक 
परस्व ज्येष्ठ पुरुष में और कालिक अपरत्व कनिष्ठ. पुरुष में विद्यमान 
गुण दै । दैशिक परत्व दूरस्थ पुरुष में तथा अपरत्व समीपस्थ पुरुष में विद्यमान 
रहता है । पुरुष इतर पदार्थों का उपलक्षण है । कालिर परस्व इस ज्ञान से-कियह 
२१ ,> RN 
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१६२ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ ` [ जडद्रव्यपरिर्दनेद; 


_ रीर बहुतर सूबपरिसम्द क्रियाओं से विशिष्ट है--उत्पन्न होता है। है--उत्पन्न होता है । कालिक अपरत्व 
इस ज्ञान से-_कि यह शरीर स्वइपतर सूर्यपरिस्पन्द॒ क्रियाओं से विशिष्ट हे--उत्पत्न 
होता है । उपर्युक्त ज्ञान को पक्त सान कर प्रबृत्त होने वाले अनुमान से काल सिद्ध 
होता है । वह अनुमान यह दे कि परस्व को उत्पन्न करने दाला वह ज्ञान--जो बहुतर 
सूर्यक्रिया बिशिष्ट शरीर के विषय में होता है--परम्परा सम्बन्धघटक पदाथ की 
अपेक्षा रखता है, क्योंकि साक्षात्‌ संवन्ध न होने पर सी वह ज्ञान विशिष्ट ज्ञान बना 
हुआ है। जो ज्ञान सात्तात्‌ संबन्ध न होने पर विशिष्ट ज्ञान वना हो, वह ज्ञान परम्परा 
संबन्धघटक की अपेक्षा रखता है। उदाहरण के रूप में “सफटिक लाळ है? इस ज्ञान 
को लेना चाहिये | यह ज्ञान लालिमा विशिष्ट स्फटिक के विषय में होता है, अत एव 
विशिष्ट ज्ञान है । परन्तु यहाँ विशेषण रक्तत्व ओर विशेष्य स्फटिक में संमवायसम्बन्ध- 
रूपी साक्षात्‌ संबन्ध नहीं होता । साक्षात्‌ संबन्ध होने पर होने वाला यह विशिष्ट ज्ञान 
परम्परा संबन्ध को लेकर ही होता है, क्योंकि असंबद्ध पदार्थों के विषय में विशिष्ट ज्ञान 
नहीं हो सकता । साक्षात्‌ संबन्ध न हो तो वहाँ परम्परा संबन्ध अवश्य मानना होगा । 
वहाँ परम्परा संबन्ध स्वाश्रयाभिसुख्य अथवा स्वाश्रयसंयोग हे। स्वशब्दाथ लालिसा 

| है, उसका आश्रय जपाकुसुम है, उसका अभिमुख स्फटिक रहता हे, अथवा उससे 

संयुक्त होकर स्फटिक रहता है। इस परम्परा संवन्ध को लेकर वह विशिष्ट ज्ञान होता 
है । इस परम्परा संबन्ध को छेकर होने वाला वह विशिष्ट ज्ञान परम्परा संबन्धघटक 
जपापुष्प की अपेक्षा रखता है, क्योंकि जपापुष्प उस संबन्ध में स्वाश्रय शब्द से बोध्य 
होता है। उसी प्रकार प्रकत में भी यह समझना चाहिए कि परस्व को उत्पन्न करने वाला 
“यह शरीर वहुतर सूयं क्रियाओं से विशिष्ट है' ऐसा जो ज्ञान है, यह ज्ञान विशिष्ट ज्ञान 
है। इस ज्ञान में शरीर विशेष्य है , बहुतर, सूयं क्रिया विशेषण हे । इस विशेषण ओर 
विशेष्य में साक्षात्‌ संबन्ध नहीं हैं, क्योंकि वह क्रिया साच्चात्‌ संबन्ध अर्थात्‌ समवा 
“संबन्ध से सूर्य में ही रहती है । साक्षात्‌ संबन्ध न होने पर होने वाले इस विशिष्ट शग 
के विषय में यह मानना पड़ता है कि यह विशिष्ट ज्ञान विशेषण बहुतर सू्यक्रिया अर 
विशेष्य शरीर में विद्यमान परम्परा संबन्ध को लेकर हुआ करता है । वह परर 
संबन्ध स्त्रसमवायिसंयुक्त संयोग दै । स्त्रशव्दार्थं विशेषण बनने वाली बहुतर 5. 
क्रिया है । उस क्रिया का समवायी सूर्य है, क्योकि वह क्रिया समवायिसंबन्ध से सू 
में रहती है । उस स्वसमवायी सूर्य से संयुक्त है काल, उस स्वसमवायिसंयुक्त काल बि 
शरीर का संयोग है । इस परम्परा सम्बन्ध में काल घटक दै, अर्थात्‌ अन्तभू त है, क्यो 
स्वससबायिसंयुक्त शब्द से काल ही बोधित होता है; अत एव सिद्ध होता का 

उपयुक्त परम्परा संबन्ध को लेकर होने वाला उपयुक्त विशिष्ट ज्ञान परम्परा 002. 

घटक पदार्थ अर्थात्‌ काल की अपेच्चा रखता है, अर्थात्‌ काल को लेकर होता ९ । त 

उपयुक्त परम्परा संबन्ध में घटक पदाथ के रूप में काल सिद्ध होता है को होकर 


_ कालिक परस्व का उत्पादक ज्ञान भी परम्परा सम्बन्ध घटक रूप में काले वैरोपिक 
होता है। इस प्रकार अनुमान से काळ की सिद्धि होती दै ।. इस प्रकार 


इत्यादि दाशनिक अनुमान से काल की सिद्धि मानते हैं । 
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प्रंथमः | भांषांनुवादसहितम १६३ 


मिथः करम्बितैरेष मूता ` विरवचतिभिः । 

तदयुक्तेगेगनाद्येवा पक्षद्वितयसम्मतेः ॥ 

रविस्पन्दादिभू य स्त्वफरशुत्वाद्यपनायकैः | 

परावररवा दि सिद्धेरन्यथागौरवोदयात्‌ || 
रखता है, यह एक अपेक्षा बुद्धि है। यह सहकारिकारण है। काल का उस ज्येष्ठ शरीर के 
साथ जो संयोग है वह उस अपेक्षा बुद्धि की सहायता से ज्येष्ठ में कालकत परत्व गुण को उसन्न 
करता है। यह कनिष्ठ पुरुष इसकी अपेक्षा अल्प काल से सम्बद्ध है। यह एक अपेक्षा बुद्धि 
है। उस कनिष्ठ पुरुष के शरीर का काल के साथ जो संयोग है, वह संयोग उपयुक्त अपेच्षा 
बुद्धि की सहायता से कनिष्ठ में कालकृत अ्रपरत्व गुण को उत्पन्न करता है। उन शरीरों में 
अधिक और अल्प काल का सम्बन्ध जो माना जाता है, वह कौन सा पदार्थ है! ऐसी 
जिज्ञासा उत्पन्न होने पर उसका यही उत्तर हो सकता है कि अधिक काल सम्बन्ध अधिक सूर्य- 
स्पन्द्‌ क्रियाओं से सम्मद्ध , है, तथा अल्प काल संवन्ध सूर्य की अल्प स्पन्द क्रियाओं से 
संग्रद ही है, दूसरा कुछ नहीं; क्योंकि काल अखण्ड है, उसमें आधिक्य ओर 
न्यूनत्थ उपाधियों का आधिक्य और न्यूनत्व ही है, और कोई नहीं | सूथ की स्पन्द 
क्रियाओं से युवा शरीर और बृद्ध शरीर का साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं होता है, क्योंकि वे क्रियाय 
समवाय सम्बन्ध से सूय में ही रहती हैं। उन क्रियाओं से उन शरीरों का परम्परा सम्बन्ध ही 
स्थापित हो सकता है; वह यह है किं स्पन्द्‌ क्रियाश्रय सूय के साथ संयुक्त होने वाले द्रव्य से ये 
शरीर संयुक्त हैं। वह द्रव्य कौन है जो सूर्य एवं इन शरीरों से संयुक्त है? वह द्रव्य काल 
है, अन्य द्रव्य हो नहीं सकता | स्पन्द क्रियाश्रय सूर्य एवं युवा शरीर और इद्ध शरीर से 
संयुक्त रहने वाला काल ज्येष्ठ शरीर में अधिक सूर्यस्पन्द॒ क्रियासम्बन्ध को ला देता है। 
तथा कनिष्ठ शरीर में अल्प सूर्यस्पन्द्‌ क्रियासंबंन्ध को ला देता है। 
इस प्रकार उन शरीरों में अधिक काल सम्बन्ध एवं अल्प काल सम्बन्ध संगत हो जाता है । 
अपेक्षा बुद्धि युक्त उपर्युक्त कालपिण्ड सम्बन्ध से ज्येष्ठ में परत्व एवं कनिष्ठ में अपरत्व उतपन्न 
होता है। इस परत्व एवं अपरत्व का प्रत्यक्षानुभव सभी को होता है । इस परत्व एवं अपरत्व 
। से ज्येष्ठ शरीर में सूर्य परिस्पन्द भूयसत्व को तथा कनिष्ठ शरीर में सूर्य परिस्पन्दगत अल्पत्व 
को लाने वाले काल का अनुमान होता है, यह वैशेषिको का कथन है । परन्तु यह कथन 
समीचीन नहीं, क्योंकि इन हेतुओं से काल की सिद्धि नहीं हो सकती; क्योंकि ये हेतु अन्यथाः | 
१ सिद्ध हैं। हम.और आप अर्थात्‌ वैशेषिक जिन पदार्थों को मानते हैं, वे परिच्छिन्न परिमाण 
याले पदार्थ ही परस्पर में संयुक्त होते हुए सूर्यगत परिस्पन्द क्रियाओं के आधिक्य ओर 
। पूनत्व को उन शरीरों में लाने बाले माने जा सकते हैं, तदर्थ काल की कल्पना करने को 
आवश्यक्ता नहीं | भाव यह है कि अधिक परिस्पन्द क्रिया वाले सूय से आतप संयुक्त द अ 
उस आतप से ज्येष्ठ शरीर संयुक्त है। इस परम्परा सम्बन्ध में घटक आतपसूय 
परिस्पन्द क्रियागत आधिक्य को ज्येष्ठ शरीर में लाने वाला माना जा सकता है| 
तथा अल्प परिस्पन्द क्रिया वाले सूर्य से आतप संयुक्त है, उस आतप से कनिष्ठ 
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ओ। मिश्ररूपता नहीं होगी । 


१६४ न्यायसिद्धाञ्जनमू [ जडद्रव्यपरिच्छैद: 
॥ ७ 
तावन्मात्रोपनेतृत्वे सिद्रस्याथस्य कल्पिते । 


जगतो मिश्ररुपत्व न भवेदधिके यथा ॥ 


शरीर संयुक्त है। इस परम्परा संबन्ध में घटक आतप सूय परिस्पन्द क्रिया गत 
अल्यत्व को कनिष्ठ शरीर में लाने वाला माना जा सकता है। प्रश्न--मान लिया 
जाय कि किसी पातालगुद्दा में ज्येष्ठ और कनिष्ठ रहते हैं, उनमें परत्व एवं अपरत्व के निर्वाह 
के लिये सूर्य परिस्पन्द क्रियागत आधिक्य और न्यूनत्व को लाने वाला कौन होगा, वहाँ तो 
आतप की पहुँच ही नहीं ! उत्तर-वहाँ पर यह माना जायगा कि सूर्य अधिक एवं 
अल्प परिस्पन्द क्रियाओं से सम्बद्ध है। सूयं से आतप, आतप से भूमि, भूमि से 
पर्वत, पर्वत से पातालगुदा और उससे ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ संयुक्त हैं। इस परम्परा 
संग्रन्त्र घटक परस्पर संयुक्त इन मूर्त पदार्थो के द्वारा सूय परिस्पन्द क्रियागत आधिक्य 
एवं न्यूनत्व ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ में लाया जा सकता है, तदर्थ कालकल्पना की आवश्यकता नहीं । 
प्रश्‍न--इस प्रकार परम्परा सम्बन्ध घटक अनेक पदार्थों को उपर्युक्त रीति से लाने वाला 
मानना उचित नहीं, क्योंकि उसमें गौरव दोष है; सूयं और ज्येष्ठ-कनिष्ठ शरीरों से सम्बन्ध 
रखने वाला एक ही पदाथ होना चाहिये | उसी को सूर्य परिस्पन्दगत आधिक्य एवं न्यूनत्व 
को लाने वाला मानना चाहिये, वह कौन हो सकता है? उत्तर--यदि एक पदार्थ को ही 
वेसा माना जाय तो वह भी उपस्थित किया जा सकता है। आकाश और ईश्वर इत्यादि 
ऐसे कितने ही पदार्थ हैं जो' प्रत्येक सूर्य एवं ज्येष्ठ-कनिष्ठ शरीरों से संयुक्त रहते हैं । वे सये 
से सम्बद्ध होने के कारण सूर्य परिस्पन्द क्रियागत आधिक्य एवं न्यूनत्व को लाने वाले माने 
जा सकते हैं | उनसे पर्व एवं अपरत्व की सिद्धि हो सकती है, तदर्थ अतिरिक्त काल की कल्पना 
करने की आवश्यकता नहीं | दोनों वादियों द्वारा स्वीकृत पदार्थों से जहाँ निर्वाह हो सकता है, 
वहाँ अतिरिक्त पदार्थ की कल्पना करने पर गौरव दोष होगा । 


तावन्मात्र' इत्यादि | प्रश्न-यदि आकाश इत्यादि पदार्थ सूर्य-परिस्पन्द-क्रियागत आधिक्य 
एवं न्यूनत्व को ज्येष्ठ कनिष्ठ शरीरों में लाते तो यह भी मानना पड़ता कि किसी पदार्थ में विद्यमान 
किसी धर्म को अन्यत्र कहीं भी लाकर रख सकते हैं, परन्तु इसे स्वीकार करने पर यह जगत्‌ 
मिश्ररुप बन जायगा, एवं सभी धर्म सर्वत्र पहुँच जायेंगे, कोई पदार्थ व्यवस्थित धर्म वाला नहीं 
रहेगा, यह महान्‌ दोष है; इसका क्या समाधान है ! उत्तर-यदि दोनों वादियों द्वारा सवी 
आकाश आदि पदार्थों की इतनी योग्यता मान ली जाय कि ये सूर्य-परिस्पन्दगत आधि 
एवं न्यूनत् को ही अन्यत्र ले जाने की क्षमता रखते हैं- तत्र तो जगत्‌ के मिश्ररूप बनने 
की संभावना ही नहीं रह जायेगी । जिस प्रकार अतिरिक्त काल को मानने वाला वैशेषिक कार 
में उतनी ही योग्यता मानता है, अत एव जगत्‌ में मिश्र रूपता नहीं होती है, उसी प्रकार इन 
आकाशादि पदार्थों में मी उतनी ही योग्यता मानी जा” सकती है, इस प्रकार जगत. 
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प्रथमः | भाषानुवाद्सहितम्‌ १६५ 
कालसंबन्धरूपोऽयं परत्वादिरिति स्थिते । 
सिङ्गसद्वय च कालस्य प्रत्यत्षत्वमुपागतम ॥ 
्रतोऽनुमानमात्रेण कालोऽन्यो नैव सिध्यति । . 
केवलागमसिद्धे च न लोकव्यबहार्यता ॥ 

तदेवं केवलेस्तकः कालस्य दुरुपपादतामालम्ब्य हि न्यायतस्ते संयोगा 

थिकरणे-“संयोगविभागसंख्या कार!” इत्यादि चोक्तम्‌ । प्रसातुपादे च 

प्रसङ्गात्‌ कालमपलप्य “तस्मादेकाश्रयक्रियासंख्या कालः” इति द्रूक्तप्रपः 

सहृतस्‌ | ग्रपाश्चत चास्य प्रत्यक्षत्व तत्रव--यथा सवं प्रत्ययाः काठोः 


कालसम्मन्ध?' इत्यादि | उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो गया कि अनुमान से काल 
सिद्ध नहीं हो सकता;. वे हेतु अन्यथासिद्ध हैं| किञ्च, जिस परत्व एवं अपरत्व गुण से काल 
का अनुमान किया जाता है, वह परत्व और अपरत्व क्या पदार्थ है ! वैशेषिक कहते हैं क्रि 
परत्र एवं अगएत्व गुण हैं, वे आथिक काल एवं पिण्ड के संग्रोग से तथा अल्पकाल एवं पिण्ड 
के संयोग से उत्पन्न होते हैं। परन्तु वैरोषिकों का यह मत गौरव दोष से दधित है | पिण्ड का 
अधिक कालसम्वन्ध ही परत्व तथा अल्प कालसम्त्रन्ध हो अपरत्व है । यही अर्थ सिद्धान्त 
में माना जाता है, इसमें लाघव गुण है। इन सम्बन्धों से दुसरे गुणों की उत्पत्ति मानने पर 
गौरव दोष की उपस्थिति अनिवार्य है । पिण्ड शब्द से शरीर विवक्षित है । वैशेषिक परत्व एवं 
अपरत्वरूपी हेतुओं को प्रत्यक्ष देखकर उससे काल का अनुमान करना चाहते हैं । सिद्धान्ता 
नुसार परत्व एवं अपरत्व काल को प्रत्यक्ष किये मरिना ही काल के सम्त्रन्धरूप परत्व 
एवं अपरत्व को प्रत्यज्ञ करना असंभव है। जो काल हेतु को प्रत्यक्ष करते समय प्रत्यक्ष हो 
जाता है, उसको अनुमानगम्य मानने की क्या आवश्यकता है । 


अतोऽनुमान? इत्यादि । उपर्युक्त विवेचन से यह फलित होता है कि केवल अनुमान 
मूते पदाथ एवं आकाशादि से व्यतिरिक्त काल सिद्ध नहीं हो सकता । यदि काल 
प्रकृति तत्त इत्यादि की तरह केवल शास्त्र प्रमाण से सिद्ध होता तो पामर तक के व्यवहार का 
गोचर नहीं होता, परन्तु पामर भी काल के विषय में व्यवहार करते हैं, इससे मानना पड़ता 
कि काल प्रत्यक्षतः सिद्ध है । 
तदेवम्‌? इत्यादि । न्यायतत्व ग्रन्थ के संयोगाधिकरण में यह कहा गया है कि 
संयोग एवं विभाग की संख्या काल है। माव यह है कि नेत्र पक्ष्मों के संयोग एवं विभाग के 
रूप मजो निमेषादि क्रियायें होती हैं, उनकी संख्या ही काल है। उसी र्‍्यायतत्त अन्य 
के प्रमातृपाद में प्रसज्ञवश काल का अपलाप करके उपसंद्दार में कहा गया है कि सूय 
इत्यादि एक आश्रय को लेकर होने वाली क्रियाओं की संख्या ही काल है! इन कथनों 
का काल का अपलाप करने में तात्पर्य नहीं है, क्योकि सिद्धान्त में शाल्ल | 
प्रमाण से सिद्ध होने के कारण काल मान्य है। इन कथनों का तासर्य यह है कि 
अचुमान तथा केवल तकों से क्रियासंख्या से अतिरिक्त कालं सिद्ध नहीं 
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१६६ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छेदः 


पश्लिश एव हि दृश्यन्ते | तदिति देशकालविशिश्टतयेव स्मृतिरपि जायमाना 
प्रागपि कालानुभवं साधयति” इति । जैननिराकरणे भाष्यं च “कालस्य 
पदार्थबिशेषणतयेव प्रतीतेस्तस्य पथगस्तित्वनास्तित्वादयो न वक्तव्या) 
न च परिहतंव्याः । काठोऽस्ति नास्तीति व्यवहारो व्यवहतुंणां जास्या- 
य स्तित्वव्पवहारतुस्यः' इ।ते । अत एब च कालस्य एथग्‌ गणनाभावः | 
होगा, तको से काल का समर्थन असंभव है। इन कथनों का ऐसा ही तार्यं मानना 
चाहिये । ऐसा न मानने पर न्यायतत्व के दसरे वाक्यों से विरोध उपस्थित होगा । न्यायतत्व 
में काल को प्रथक्‌ पदार्थ मानकर विस्तार से उसका प्रत्यक्षत्व इस प्रकार सिद्ध किया गया है 
कि सभी ज्ञान काल का ग्रहण करते हुए ही अनुभूत होते हैं। “यह घट है? इत्यादि ज्ञानों 
में काल विशेषणत्वेन प्रत्यक्ष होता है। “वह घट है? इस प्रकार को जो स्मृति होती 
| ; है, उसका भाव यह है कि घट अतीत काल एवं देश में था। यह स्मृति इस बात को 
/ सिद्ध करती है कि पहले भी उस काल का--जिसमें घट था--अनुभव हो गया । इस प्रकार 
काल के प्रत्यक्षत्व को सिद्ध करने से यही मानना पड़ता है कि उपयुक्त कथनों का काल के 
अपलाप में तात्य नहीं, किन्तु उपयुक्त भाव के प्रतिपादन में ही तालय है, क्योंकि केवल तको 
से क्रियासंख्यातिरिक्त काल सिद्ध नहीं होगा | जैनाविकरण में जैनोक्त सक्ष भङ्गी का निराकरण 
करते समय भाष्य में यह कहा गया है कि काल पदाथों के प्रति विशेषणछूप में ही प्रतीत 
होता है | “यह घट है! इस प्रतीति का भाव यह है कि घट इस काल में रहने वाला है, 
वह घट है? इस प्रतीति का भाव यह है कि घट उस काल में रहने वाला है । इस प्रकार समी 
प्रतीतियों में काल घर और पट इत्यादि पदार्थों के प्रति विशेषण रूप में प्रतीत होता है। 
अत एव जिस प्रकार जैन सप्तभङ्गी का निरूपण करते समय अन्यान्य .पदाथो के विषय में 
अस्तित्व और नास्तित्व इत्यादि बिरुद्ध धमो का प्रतिपादन किया है, काल के विषय में उन 
धमा का प्रतिपादन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि काल पदार्थों के प्रति विशेषणरूप में 
स्पष्ट प्रत्यक्ष होता दै । जिस प्रकार हमें उन लोगों द्वारा पदार्थों के विषय में कहे जाने वाले 
उन विरुद्ध धर्मों का परिहार करना पड़ता है, वैसे काल के विषय में परिहार करने की मी आव- 
श्यकता नहीं है । प्रश्‍न-यदि सभी पदार्थों के प्रति विशेषण रूप में प्रतीत होना काल का स्वभाव 


है तो लोक में 'काल है, काल नहीं है? ऐसा 5 र विशेष्य 
रूप में प्रतीत होता है ! op हार वे विशाल मे सिर होना 
जाति 2 स्वभाव है, तथामि कमी-कमी विवज्ञाविशेष के कारण 'जाति है, जाति नहीं है इत्यादि 
्रतीतियों में विशेष्यरूप से भासती है। इसी प्रकार पदार्थों के प्रति विशेषणरूप में प्रति 
भासित होना काल का स्वभाव है; तथापि कमी-कमी विवक्षाविशेष के कारण काल है, काल 
नहीं दै? इत्यादि प्रतीतियों में विशेष्यरूप से भासता है; यह भान विवक्षाकृत है, स्वाभाविक 
नहीं | विशेषणरूप में भासना यही काल का स्वाभाविक रूप है । इस प्रकार समी प्रती 

77 ह [se कारण ही कहीं कहीं शाज््रों में काल को ल pe 
7 राणाको or हित में काल का भान होने 
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प्रथमः] - भाषानुवादसहितम्‌ १६७ 


( तत्त्वानां संख्यायाः परिणामप्रकारादेश्च वर्णनम्‌ ) 
तदेवमव्यक्तो पक्रममहदहङ्कारेन्दरियतन्मात्रभूतसृष्टि्रकरणेषु जञीत्रपतो 

पञ्चविंशकषड्‌विंशको । अक्षरतमसोरन्यतरोपङ्रमे कालस्य प्रग गणने च 
पड्विशकसपर्विशकाटाबिंशकत्वादिक यथासंभवं भाव्यम्‌ । श्रतिथ- त 
पड्विशकसित्याहुः सप्षविशमथापरे” इति । सत्ततरजस्तमसां एथग्‌ गणनयाऽ- 
घिसंख्यां निवइन्तस्तेषां द्रव्यत्वदूषणेन वत्ष्यमाणेन निरस्ताः । पश्चविशा- 
तिरिक्तनिषेधपराणां निवाहस्तु भगवता व्यासेन मो्षधमेऽभिहितः ~ 

अन्यश्च राजन्‌ स परस्तथान्यः पञ्चविंशकः | 

तत्स्थत्वादनुपश्यन्ति हक एवेति साधवः ॥ इति | 

( तत्वों की संख्या ओर परिणाम के प्रकार इत्यादि का वर्णन ) 
'तदेव' इत्यादि । इस प्रकार प्रकृति तत्त्व अभ्यक्त, महान्‌, अहंकार, एकादश इद्धिय, 
पंचतन्मात्र और पंचमहाभूत ऐसा चौबीस प्रकार का होता है; ये चौबीस प्राकृत तत्त हैं। 
अव्यक्त से लेकर गिनने पर प्राकृत तत्व चौबीस सिद्ध होते हैं। इनकी सृष्टि का प्रतिपादन 
करने वाले प्रकरणों में जोवात्मा २५ वाँ तत्व तथा ईश्वर २६ बाँ तत्त सिद्ध होता है। 
यदि अक्षर और तम इन दोनों में किसी एक से लेकर अव्यक्त इत्यादि को मिलाकर गिना 
जाय तो प्राकृत तत्व २५ सिद्ध होंगे, जीवात्मा २६ वाँ तथा परमात्मा २७ वाँ तत्त्व सिद्ध होगा । 
यांद्‌ २५ प्राकृत तत्वों के साथ काल को भी मिलाकर-क्योंकि वह भी एक जड़ द्रव्य है-गिना 
जाय तो जड़ तत्त्व २६, जीवात्मा तत्व २७ तथा ईश्वर २८ वाँ तत्त्व सिद्ध होंगे । इस प्रकार 
नाना प्रकार के संख्या निर्देशों में उपपत्ति लग जाती है। उपनिषत्‌ में परमात्मा के 
विषय में विभिन्न संख्या का निर्देश इस प्रकार किया गया है--“तं षड़विशकमित्याहुः 
सप्तविंशमथापरे? अर्थ--उस परमात्मा को कतिपय विद्वान्‌ २६ बाँ तत्त्व कहते हैं, कुछ लोग 
२७ वा तत्त्व कहते हैं । कुछ वादियों ने अधिक संख्यानिदेश का समन्वय करने के लिये सत्त, 
रज और तम को अलग-अलग द्रव्य मानकर गिना है,परन्तु वह ठीक नहीं; क्योंकि स्च,रज और 


तम द्रव्य नहीं, अपितु गुण हैं । द्रव्यो की गणना करते समय इनको लेकर गणना करना उचित 


नहीं, क्योकि सत्त्व इत्यादि द्रव्य नहीं हैं; यह अर्थ अद्रव्यपरिच्छेद में सिद्ध किया जायगा । 


भरन--शाज्ों सें ऐसे भी वचन मिलते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि पंचविंश जीवात्मा से 


न्यतिरिक्त कोई तत्व नहीं है, किन्तु सिद्धान्त में पंचविंश जीवात्मा से व्यतिरिक षड्विंश 


परमात्मा माना जाता है। ऐसी स्थिति में पंचविंश जीवात्मा से व्यतिरिक्त तस्व का निषेध करने 
वाले बचनों का निर्वाह कैसे होगा ! उत्तर-भगवान व्यास ने उन वचनों के निर्वाह का प्रकार 


मोक्षधमं सें इस प्रकार कहा है-- 
अन्यश्च राजन्‌ स परस्तथान्यः पञ्चविंशकः । 


तत्स्थत्वादनुपश्यन्ति ह्येक एवेति साधवः ॥ «अल र 
अथ--हे राजन्‌ ! परेमात्मा दूसरा तत्त है, तथा पञ्चविंश जीवात्मा दूसरा त 
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१्६्द ` न्यायसिद्धाञजनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छेद! 


त्रितं च “अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः” इति । प्रपश्चितश्चायमर्थो 
भाष्यादिषु सामानाधिकरण्य निवहे | 

नन्वेवमपि तचड्भूतेष सवित॒कान्तहिमकरकबैद्युतवैधानराधुत्तरोत्तरा- 
वस्थादर्शनात्‌ तस्तसंख्यानियमोऽलुपपन्नः, मैत्रस, समश्यवस्थापेक्या 
तन्नियमात्‌ । पश्चीकरणपथाड्भाविव्यष्टयत्रस्थाविशेपाणों त्वानन्त्याद- 
परिसंख्यानम्‌ । हु 

एतेषु च तत्त्वेषु भागत एवोत्तरोत्तरसृष्टिः, ˆ पूवपूवरुचरोत्तरावरणस्य 
यामी के रूप में विराजमान रहता है। इस शरीरात्मभावसम्बन्ध के कारण साधुगण उन 
दोनों को मिलाकर एक वस्तु समझते हैं। वेदव्यास जी ने ब्रह्मसूत्र में “अवस्थितेरिति 
काशकृत्स्नः? इस सूत्र में उपयुक्त अर्थ का प्रतिपादन किया है। सूत्र का अर्थ यह है कि 
काशकृत्स्न आचार्य मानते हैं कि जीवात्मा परमात्मा का शरीर है, जीवात्मरूपी शरीर मे 
परमात्मा अन्तर्यामी के रूप में अवस्थित रहता है। यह प्रसिद्ध है कि शरीर वाचक देव, 
मनुष्य इत्यादि शब्द उन शारीरों में विद्यमान आत्मा तक का प्रतिपादन करते हैं, अतः 
जीववाचक शब्द से जीवान्तर्यामी परमात्मा का अभिधान उचित ही है; यह सिद्धान्त 
सूत्र है। इससे सिद्ध होता है कि जीवात्मा के भीतर परमात्मा अन्तर्यामी के रूप में विरामः 
मान होने के कारण जीवात्मविशिष्ट परमात्मा एक वस्तु के रूप में समका जाता है। औमाष 
आदि ग्रन्थों में “तत्वमसि” इत्यादि समानाधिकरण वाक्यों का अथं करते समय उपयुक्त अब 
विस्तार से वर्णित है । 

(नन्तेवमपि” इत्यादि । प्रश्न--इस प्रकार तत्त्वों की संख्या होने पर भी यह आपत्ति होती 
है कि.प्रथिवी तत्व सूर्यकान्त इत्यादि बिचित्र वस्तुओं के रूप में परिणत होता है, जलतत्व हिम 
और करका इत्यादि के रूप में परिणत होता है, तथा तेजस्तत्व विद्युत्‌ और जाठराग्नि इत्यादि 
के रूप में परिणत होता है | इस प्रकार इन भूतों में उत्तरोत्तर अनेक अवस्थायें जब देखने म॑ 
आती हैं, तब इनको भी लेकर तत्त्वों की गणना क्यों न की जाय १ ऐसी स्थिति में यह 
कहा गया है कि प्राकृत तत्व २४ हीं हैं,यह संख्या नियम कैसे उपपन्न होगा १ उत्तर-पंचीकर 
होने के पूव जो सृष्टि होती है, वह समष्टि सृष्टि कहलाती है, तथा पञ्चीकरण के पश्चात जो 
सृष्टि होती है वह व्यष्टि सृष्टि कहलाती है। समष्टि सुष्टि में होने वाली चौत्रीस अवस्थाओं 
लेकर प्राकृत तत्व २४ कहे गये हैं | व्यष्टि सृष्टि में होने वाली अवस्थायें अनन्त हैं, उन 
'गिनती नहीं हो सकती; अत एवं उन सूर्यकान्त इत्यादि व्यश्यवस्थाओं को लेकर त्वी की 
गणना नहीं की जाती । द 

“एतेषु च तरेषु? इत्यादि । इन तत्तो में ४ पूव॑-पूर्व तत्वों के भाग से उत्तरोत्तर 
४३ यहाँ पर ये वचन प्रमाण रूप में विवक्षित हैं कि-- 
ॐ “गधानतच्वसुद्भूतं महान्तं तत्‌ समावृणोत्‌ । 
oS | यथा 'ग्रधानेन महान्‌ महता स तथाऽऽब्रृतः ॥ 
आकाश शब्दमान्नं तु स्पशमात्र समाविशत्‌ । 
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७ २० 
तत्तदाकारेण च कार्यबृत्त; भुतत्वात्‌ , अन्यथा पृथिव्येकशेपप्रसज्ञात्‌, पूर्व 
पूवभूतानापुपलम्भादिसिद्धत्वाच्च | 
तन्मात्राणां खावारकख रि प्र 
न ननम त्यावारकत्वाद्यनाश्रयणान्ि;शेषपरिणाम इत्पेके | शरीरादे- 
अतुविशतितश्वसयस्ववचनात्‌ तेषामप्येकदेशतः परिणाम इत्यपरे । पूर्व 
स्मिन्‌ पक्ष . पन्‍्मात्राकाय भूतगुणपश्चकेन सह शरीरादेश्चतु विशतितस्तमयः 
त्वोक्तिरिति वा, सर्वाचित्ततमयत्वमात्रप्रतिपादनपरतया वा निर्वाह; | 
ह पच्ने क्रचित्‌ केपाश्चित्‌ सृष्टचनु क्तिवदविवक्षयाऽऽवरणाद्यचुक्तिरिति | 
सृष्टि होती है, यह नहीं कि संपूर्ण कारणतत्त्व कार्यतच्त के रूप में परिणत होते हैं। कारण- 
तत्वों के भाग से कार्यतलों की सृष्टि मानने का कारण यह है कि शालो में पूव-पूर्व तत्त्वों . 
से उत्तर उत्तर तत्तों का आवरण कहा गया है । किंच, उत्तरोत्तर तत्वों में पूव॑-पूव तत्वों की 
स्वरूप से अवस्थिति बतलायी गई है | ये दोनों अर्थ तभी संगत होंगे यदि उत्तर तत्तों को 
थि होने के बाद मी पूर्व-पूर्व तत्व स्वरूपतः बने रहें | अतः पूर्व-पूर्व तत्वों के एकदेश से उत्त- 
रत्तर तत्वों की सृष्टि मानना ही उचित है। यदि पूर्व-पूर्व तत्तवों का पूर्ण रूप से उत्तरोत्तर 
क के रूप र परिणाम होगा तो अन्तिम परिणाम के रूप में एक मात्र परथिवी ही बची रहेगी; 
“शव तर्वो का सदूभाव असंभव हो जायग - पू ण से विदित 
हैं, इससे एकदेश परिणाम ही सिद्ध दवा है | bore. 0000 
'तन्मात्राणाम्‌ ? इत्यादि | कुछ विद्वान्‌ यह मानते हैं कि तन्मात्रों के विषय में शाखो में 
इस प्रकार का वर्णन नहीं मिलता है कि वे अपने कार्यतत्वों का आवरण करते हों। यदि तन्मात्र 
आवारक होते तो उनके एकदेश से उत्तर तत्तों की सृष्टि मानना उचित होता है, परन्तु तन्मात्रो 
आवारकत्व का वर्णन न होने से यही मानना उचित है कि तन्मात्र पूर्ण रूप से अपने कार्य- 
बे के रूप में परिणत होते हैं। कुछ अन्य विद्वान्‌ यह मानते हैं कि शाल्नोँ में शरीर आदि के 
1 यह कहा गया है कि वे प्रकृति के चौबीस तत्वों से बने हैं, इसलिये पद्ममहाभूतों 
सृष्टि के बाद भी तन्मात्रों का अवस्थान मानना पड़ता है। अतः यही मानना उचित 
हि तन्मानां के एकदेश से ही उत्तर तत्वों की सृष्टि होती है। इस प्रकार तन्मात्रों के विषय 
र मत हैं | तन्मात्रो का पूरा परिणाम मानने वालों के प्रथम मत में इन बचनों का-- 
शरीरादि को चौबीस तत्वों से निर्मित बतलाते हैं-इस प्रकार निर्वाह होना 
_हिये कि तन्मात्रो का कार्य बनने वाले शब्द इस्पादि पंचगुण, पंच महाभूत, 
अथ_-प्रधान तस्व अर्थात्‌ प्रकृति तस्व अपने से उत्पन्न सहत्तस्व पर आवरण 


डालता है। जिस प्रकार महत्तत् प्रकृति तस्व से आाद्ृत है, उसी प्रकार अहंकार तस्व | 
महत्तत्व से आदत है। शब्दतन्मात्र आकाश में प्रविष्ट हुआ, एवं स्पशतन्मात्र 
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› इत्यादि । इन चचनों से सिद्ध होता है कि उत्तरोत्तर तस्व र MR 
तरवो से आदत हैं, तथा पू्च-पू् तस्व उत्तर-उत्तर तसो में अशुपविष्ट होकर रहते हैँ। 


१७० स्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छेदः 


( पत्चोकरणत्रह्माण्डसष्टयादिवण तम्‌ ) 

एतानि तख्वानि प्रथममीश्वर। स्वसङ्करपादेव "“तचदव्यबहितपूपूर्व 
तत्वश्रीरकः सृष्ठा व्यश्निमरूपव्याकरण सङ्कल्प्य तेषां तत्त्वानां पथग्‌- 
एकादश इन्द्रिय, अहंकार, महान्‌ और प्रकृति इन चौबीस तत्वों से शरीरादि बने 
हैं| अथवा यह तालय॑ है कि तम्मात्रों का पूरा परिणाम होने के वाद जितने अचेतन त 
विद्यमान हों; चाहे वे चौबीस हों या उनसे कम, उन सबसे शरीरादि बने हैं । यह द्वितीय 
कल्प समीचीन है | प्रथम कल्प में उन गुणों को--जो तत्वों की गणना में नहीं लिये जाते- 
लेकर चौत्रीस संख्या को पूर्ण करके शरीर आदिं की चतुविशति तत्वों से उत्ति बतलाने वाले 
वचनों का निर्वाह करना पड़ता है, वह किष्ट है। इस प्रकार प्रथम मत में विरुद्ध 
प्रतीत होने वाले वचनों का निर्वाह हो जाता है। दूसरे मत में-जिसमे तन्मात्रो 
५ के एक देश से ही उत्तर तत्वों की सृष्टे मानी जाती है-इस शंका का-कि तन्मात्रो 
का आवरण क्यों न कहा गया--समाधान यही है कि वास्तव में तन्मात्रों के द्वारा आवरण 
होने पर भी शास्त्रों में विवक्षा न होने से उन आवरणों का उल्लेख उसी प्रकार नहीं किया 
गया है जिस प्रकार गाल्रो में विवक्षा न न होने के कारण कहीं कहीं उन कतिपय तत्वों को सृष्टि 
नहीं'कही गई है, जिनकी सृष्टि को अन्यान्य वचनों के आधार पर सिद्धान्त में अवश्य मानना 

पड़ता है । इस विवचेन से सिद्ध होता है कि उपयुक्त दोनों मत समीचीन हैं । 

( पंचीकरण ओर ब्रह्माण्ड की सृष्टि इत्यादि का दणन ) 

` “एतानि? इति। ईश्वर प्रथमतः इन तत्वों की सृष्टि संकल्प से करता है, वह भी इस प्रकार कि 
५०उन अव्यवद्वित पूव-पूव तत्वों को शरीररूप में धारण करता हुआ उनका अन्‍्तर्यामी बनके 
उनके संकल्प से उत्तर-उत्तर तत्वों की सृष्टि करता है | इस प्रकार चौबीस तत्त्वों की सृष्टि कर 


१० ईश्वर पू्व-पूर्व तत्वों का शरीर होकर संकर से उत्तरोत्तर तस्वो की सृष्टि करता दै, इस 
में “तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति । तत्तेजोञ्सजत । तत्तेज ऐचत बहु स्यां प्रजायेयेति । 
तदापोऽसजत । ता आप ऐचन्त घहुय। स्याम प्रजायेसहीति । ता अन्नमसू जर्त” इत्यादि 
श्रतिवचन एवं “तदभिध्यानादेव तु तल्लिङ्गात्‌ सः? यह ब्रह्मसूत्र ्रमाणरूप में अभिमत 
है । इसर व्यष्टिनामरूपस्याकरण का संकल्प करता है, तथा उन तत्वों के परस्पर 
सम्मिश्रण का भी संकरुप करता हे । इस विषय में “सेयं देवतैचत। हन्ताहमिमं 
देवता अनेन जीवेनाव्मनाअजुप्रविश्य नामरूपे ष्याकरवाणि। तासां त्रिशतं 


करवाणि यह श्रतिवचन एवं “संज्ञामूर्तिक्बसिस्तु त्रिब्व॒त्कुबंच उपदेशात्‌ यर्द है ना 
' म्रमाणरूप में विवक्षित है । दस दस गुने वड़े सात आवरणों से ब्रह्माण्ड वेष्टित दै। ई 
विषय में-- | 
| चारिवह्ृथनिळाकारैस्ततो भूतादिना वहिः । 
वृतं दशणुणेरण्डं भूतादिमहता ततः ॥ 
अव्यक्तेनावृतो व्रह्मन्‌ तेः सवै; सहितो महान्‌ । 


एभिरावरणेर प्राङ्ृतेश्ट तस्‌ ॥ 


द प्र 
गरण्ड ससान प 
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प्रथमः ] भाषानुवाद्सहितम १७३ . 
भूतानां व्यटियृष्टयशक्त; परस्परसंभिश्रणं च सङ्गरप्य “व्योम्नोज्थमाग- 
त्वारो वायुतेजःपयोशचुवाम्‌' इत्यादिक्रमेण एकैकमूतेपु भूतान्तराणाः 
मध्मांशचतुष्कै ¦ पञ्चीकरणं कृत्वा तेषु स्वालुप्रविष्टनीववर्गमलुप्रवेश्य तैरेव 
तस्वैदशणु णितोचरसप्षावरणवेष्दितै हेमाख्यपरिणामगतभूतमयं ब्रह्माण्डः 


मारभ्य तदन्तरे च्‌ स्वनाभिपल्चूजग्रभृतिसप्रस्थानेघन्यतमेन सकलतदण्डाः 
ईश्वर व्यष्टिरूप नाम-रूपों का व्याकरण करने के लिये संकल्प कर श्रलग अलग रहने बाले 
उन समष्टि तत्वों में व्यष्टिरूप से सृष्टि करने के लिये पर्याप्त शक्ति न होने के कारण उन 
का को मिश्रित करने के लिये संकल्प करता है | श्रनन्तर पाँचों महाभूतों को घ 
दो दो भागों में विभक्त कर एक भाग को वैसे ही रखकर दूसरे भाग को चार भागों 
में विभक्त करता है। इन चारों सें से एक एक भाग सम्पूर्ण महाभूत का अश्मांश 
बनता है । तत्र प्रत्येक भूत के अविभक्त अर्धाश से इतर भूतों के चार अष्टमांशों को मिला ' 
देता है । इस प्रकार मिलाने पर आकाश में आकाश का अर्धांश रहता है, इतर अर्घाश 
अन्य चार भूतों के चार अट्टमांशों से बने हैं| यही अर्थ “ग्योम्नोऽधेभागश्चत्वारो वायुतेजः- 
पयोशुवाम्‌? इस वचन से बतलाया गया है। अर्थ--आकाश में आकाश का अर्धांश 
है, इतर अर्थाश्च वायु, तेज, जल तथा प्रथिवी के एक एक अश्मांश ऐसे 
चार अष्टमांशो. से बना है। ऐसे ही अन्य मूतो के विषय में मी समझना चाहिये । 
ऐसा करने पर प्रत्येक भूत पञ्चभूतात्मक वन जाता है; यही पञ्चीकरण है। उन पञ्चीकृत न 
भूतों में ईइवर ऐसे जीवों को--जो ईश्वर से अनुप्रविष्ट है--प्रवेश करा देता है और उन्हीं जय 
तत्वों से ब्रह्माण्ड की सृष्टि करता है । यह ब्रह्माण्ड जल, अग्नि, वायु, आकाश, तामसा हंकार, क्‍ 
महान्‌ और अव्यक्त ऐसे सात तस्वों के आवरण से आद्ृत रहता है, जो उत्तरोत्तर पू पूव से 
दस गुना बड़े है-(अर्थात्‌ जलावरण से अग्नि का आवरण दस गुना बड़ा है, इस प्रकार समः 
झना चाहिये, आवृत्त रहता है) | यह ब्रह्माण्ड स्वर्णाकार में परिणत भूतों का विकार है। इस 
मकार के ब्रह्माण्ड का निर्माण ईश्वर करता है। ईश्वर उस ब्रह्माण्ड के अन्दर अपने नामिकमल 


ये पुराणवचन प्रमाणरूप में अभिम्रेत हैं। श्रीभगवान्‌ के नाभिकमल इत्यादि 
सात स्थानों से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। इस अथं में-- 

अहं प्रसादजस्तुम्यै छोकघाम्न स्वयंसुचे । 

त्वत्तो मे मानसं जन्म प्रथमं द्विजपूर्जितस्‌ ॥ 

चाक्षुप॑ चै द्वितीयं से आसीजन्स पुरातनम्‌ । 

त्वप्रसादाञ्च से जन्म तृतीयं वाचिकं महत्‌ ॥ 

त्वत्तो मे ्ञावणं चापि चतुथं श्रावणं विभो । 

नासिक्यं चैत्र से जन्म त्वत्तः पञ्चमसुच्यते ॥ 

अण्डजं चापि से जन्म त्वत्तः पष्ठं विनि्सितम्‌ । . > म 

इद्‌ च ससमं जन्म पजं सेऽमितम्रभ ॥ क. 
ये महाभारत के हृयशीष उपाख्यान के वचन म्रमाणरूप में अभिम्रेत हैं । पा 
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१७२ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छेद: 


्त्वतिचेतनमरितिग्रहं चतुम्रुख प्रसादात्‌ सृजति, क्रोधाच्च रुद्रमू। अत्न ` 


श्रतिः-“एको ह वै नारायण आसीन्न रह्मा नेशानः” इत्यारभ्य “तत्र बरहा 
चतुर्मुखोऽजायत । श्यच्षः शूलपाणिः पुरुषोऽजायत ” इत्यादिका । 
“नारायणाद्‌ ब्रह्मा जायते, नारायणाइुद्रो जायते” इत्यादयश्च । उक्तं च 


. महाभारते-- 


्रह्माणं शितिकण्ठं च याश्चान्या देवताः स्सृताः । 
प्रतिबुद्धा न सेवन्ते यस्मात्‌ परिमितं फलम्‌ ॥ 
a ७ करे 040 
एतौ दो विबुधश्रेष्ठो प्रसादक्रोषजौ स्मृतौ । 
तदादशितपन्थानो सृष्टिसंहारकारको ॥ इति | 
स च भगवान्‌ श्रनन्तर स्वविहितनह्मान्तयासिरूपेणावस्थितः स्वः 
प्रहितवेदोपज्ञविज्ञागेन स्तापिताभ्यां विचित्रसुितिषयवुद्विशक्तिभ्या- 
आदि सात स्थानों में से किसी एक स्थान में प्रसन्न होकर प्रसाद गुण से युक्त ऐसे चतुमुख 
ब्रह्मा की सृष्टि करता है -जो उस ब्रह्माण्ड के अन्तर्गत सम्पूर्ण चेतना से परि पृण शरीर को 
धारण करने वाला होता है, तथा क्रद्ध होकर क्रोध गुण से युक्त रुद्र की सृष्टि करता है । इसमें 
निम्न लिखित श्रुतिवचन प्रमाण हैं-_“एको ह बै नारायण आसीद्‌ न ब्रह्मा नेशानः” ऐसा 
प्रारम्भ करके श्रुति में आगे कहा गया है “पत्र ब्रह्मा चतुसुखोऽजायत । अ्यक्षः शूज्ञपाणिः 
युरुषीऽजायत” इत्यादि | अथ- महाप्रलय काल में एक नारायण ही थे । न ब्रह्मा थे, और न 
शिव | वहाँ उस नारायण से चार मुख वाले ब्रह्मा उत्पन्न हुए, तीन नेत्र वाले शूल्रधारी 
पुरुष अर्थात्‌ शिव की भी उन्हीं से उत्पत्ति हुईं, इत्यादि | तथा अन्य उपनिषदों में. यह 
बचन दै कि “नारायणाद्‌ ब्रह्मा जायते, नारायणाद्रुद्रो जायते? इत्यादि | अर्थ - नारायण से 
क तथा सुद्र अर्थात्‌ शिव उत्पन्न होते हैं, इत्यादि। महाभारत में भी यह कहां गया 
त्राणं शितिकण्ठं च याश्चान्या देवताः स्मृताः । 
प्रतिबुद्धा न सेवन्ते यस्मात्‌ परिमितं फलम्‌॥ 
एतो द्रौ बिब्ुषश्रेष्टी प्रसादक्रोधजौ स्मृतौ । 
तदादशितपन्थानौ सुष्टिसंहारकारको ॥ 

_ अर्य-ब्रक्षा, शिव, एवं अन्यान्य देवगण की ज्ञानी मनुष्य सेवा नहीं करते, 
क्योंकि इनसे परिमित ही फल प्राप्त होता है। ब्रह्मा और शिव ये दोनों देवताओं 
श्रष्ठ हैं, ये दोनों श्रीमगवान्‌ के प्रसाद एवं क्रोध से उत्पन्न हुए हैं । श्री भगवाच के द्वारी 
दिखाये गये मागं पर ये दोनों चलने बाले हैं, तथा सृष्टि एवं संहार करते हैं । ]- 

स च भगवान! इत्यादि । श्रीमगवान्‌ ब्रह्मा की सृष्टि कर उसके अन्तर्यामी 


7 बा में विराजमान होकर वेदों के द्वारा उसको विज्ञान सम्पन्न कर देते ६ 
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पञ्चहितेन स्तनिधूतमधुकैटमादिविविधापदा ब्रह्मणा अक्याण्डान्तशतु्दश- 
इनसरयानतद्‌ विकरणकदवतियङभनुष्यस्थावरा दिदिग्रिशेषा दिवि विधत्रिित्रः 
व्यटिसं्चासूतिसृष्टि कारयत, करोति च तच्छरीरकः | तथा च ख्रुत्रस्‌-- 
सञ्ञाशातक्लसिस्तु त्रिवृत्कुवत उपदेशात्‌” इति। संहारयति संहरति च 
हरशरीरकः । 
( दिशो निरूपणम्‌ ) 
STEN जेर्हि ९० LT ASR 
नड निस्यविभोदिशः कायत्वं कथम्‌ ? न “"नित्यविश्ुदिखव्यस्पासिद्द,: 
से बुद्धि एवं शक्ति को प्रात कर ब्रह्मा सरव समर्थ हो जाते हैं। मधु एवं कैटम आदि के 
द्वारा ब्रह्मा को उपस्थित आपदाओं को श्रीमगवान्‌ दूर कर देते हैं| अन्तर्यामी श्रीमगवान्‌ 
ब्रह्माण्ड के अन्द्र-चतुद्श भुवनों का अग्रयव सन्निवेश तथा उनमें होने बाले देव, तिवक, 
मनुष्य, स्थावर तथा दिग्‌ विशेष इत्यादि विविध विचित्र व्यष्टि नामरूपों की सृष्टिको ब्रह्म 
के दारा सम्पन्न कराते हैं, तथा च ब्रह्मा का अन्तर्यामी वनकर स्वयं उसे सम्पन्न 
करते हूँ । इस अथ का प्रतिपादन यह ब्रहमदूत्न करता है-“संञ्चामूर्तिक्लुसिस्तु ्िद््॒कुरयत उप- 
देशात्‌” । अथ-्यष्टि-नामरुप को सृष्टि परमात्मकतृक ही है, क्योंकि “नामरुपे व्याकरवाणि, 
तासां त्रित्नतं त्रितृतमेकैकां करवाणि? इत्यादि उपनिषदों से यह उपदेश दिया जाता है कि 
ि्त्करण का कर्ता ही व्यष्टि नामव्याकरण का मी कर्ता है। त्रिव्ृक्तरण ब्रह्माण्डसुष्टिके | 
पूव होता है, उसका कर्ता परमात्मा ही है। श्रतः मानना पड़ता है कि व्यष्टि-नासलप | 
व्याकरण का कर्ता भी परमात्मा ही है। श्रीमगवान्‌ शंकर के द्वारा जगत्‌ का संहार 
करा देते हैं, तथा च स्वयं शंकर के अन्तर्यांमी बनकर जगत्‌ का संहार करते हैं | 


( दिशा का निरूपण ) 
प्रश्न-दिशा नित्य एवं विभु अर्थात्‌ व्यापक है, वह काय कैसें बन सकती है ! उत्तर- 
नित्य एवं विभु बनने वाला दिर्द्रव्य किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, यद्यपि ” "वैशेषिक एवं 
११. यहाँ अतिरिक्त दिग्‌ द्रष्य को मानने वाले वशेषिक इत्यादि दाशेनिकों के सत का यह 
स्पष्टीकरण है कि यहाँ से यह शरीर दूर में है, यहाँ से यह शरीर समीप में है; ऐसे 
समझे जाने वाले दोनों शरीरों के मध्य में प्रथम देह में दैशिक परत्व गुण तथा दूसरे 
शरीर में दैशिक अपरत्व गुण उत्पन्न होता है | प्रथम शरीर के विषय में होने वाला यह 


- 
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‘by _ न्यायसिंद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्चैद: 


रक्‌ प्रत्यक्‌-दूरासन्नादिव्यपदेशानां तूभय संमतैस्तत्तदुपा ध्युपहितैस्तै- 
नैयायिकं ने दिगद्वव्य को नित्य एवं विभु माना है, परन्तु उसे वैसा सिद्ध करने के लिये कोई 
प्रमाण नहीं है। उन लोगों ने यह कहा है कि पूव-पश्चिम, दक्षिण-उत्तर, दूर और समीप इत्यादि 
व्यवहारों से दिक्‌ तत्व सिद्ध होता है। उनके अनुसार उसको सिद्ध करने का प्रकार यह है कि 
उदयाचल एवं उदयाचल्ल सन्निहित पदार्थ के मध्य में जितने देश होते हैं, वे उन देशों से-जो 
और शरीर में विद्यमान साक्षात्‌ सम्बन्ध को ऊेकर नहीं होता है, क्योंकि वे बहुतर संयोग 
साच्चात समवाय सम्बन्ध से सूये में रहते हैं, क्योंकि इस देश एवं प्रथम शरीर के मध्य 

में पड़ने वारे अधिक देशों के साथ सूर्य का हो सांयोग रहता हे। ऐसी स्थिति में 
उपर्युक्त ज्ञान के विषय में यह मानना होगा कि उपयुक्त ज्ञान परम्परा सम्बन्ध को 
लेकर प्रवृत्त है, तथा परम्परा सम्बन्ध घटक पदार्थ की अपेक्षा रखता हे; क्योंकि वह 
साक्षात्‌ सम्बन्ध न होने पर उत्पन्न द्ोनेवाला विशिष्ट ज्ञान है । जो बिशिष्ट ज्ञान साक्षात्‌ 
सम्वन्ध के अभाव में उत्पन्न होता है, वह परम्परा सम्बन्ध एवं परम्परा सम्बन्ध घटक की 
अपेत्ता रखता है । उदाहरण--शुक्ल स्फटिक के विपथ में होने वाला यह विशिष्ट ज्ञान 

कि स्फटिक लोहित अर्थात्‌ लाल हे--खालिमा ओर स्फटिक में साच्चात सम्बन्ध 
समवाय न होने पर उत्पन्न होता है । अत एव वह विशिष्ट ज्ञान परम्परा सम्बन्ध को लेकर 
होता है । वह परम्परा सम्बन्ध स्व॒समवाय्प्रासिल्लुष्य . अथवा स्वसमवायिसंयुकतव्व है । 
स्वशव्दार्थ लौहित्य अर्थात्‌ लालिमा है । उसका समवायी जपापुप्प है जिसमें समवायि- 
सम्बन्ध से लौहित्य रहता है । स्वसमवायिजपाकुछुम के अभिञ्ुल में स्फटिक रहता 

है, अथवा उस पुष्प से स्फटिक संयुक्त रहता है। उसी प्रकार अक्रत में देशिक परत्व 

का उत्पादक यह विशिष्ट ज्ञान भी-_कि यह शरीर बहुत संयोगों से विशिष्ट है- बुर 
संयोग एवं शरीर में साचात्‌ सम्बन्ध न होने पर उत्पन्न होता है। अत एव परम्परा 
सम्बन्ध की अपे रखता है । परम्परा सम्बन्ध स्वसमवायिसंयुक्तसंयोग है 
स्वशब्दार्थ बहुतर संयोग है, उसका समवायी सूयो है, क्योंकि बहुतर संयोग समवा 
सम्बन्ध से सूर भें रहते हैं। उस स्वसमवायि सूर्य से संयुक्त है दिकूतस्व। उस दिए 


| 1 € 
ण्य से संयोग है अथम शरीर का। इस परम्परा सम्बन्ध को लेकर जब उपप 


विशिष्ट शान होता है, तब वह परम्परा सम्बन्ध घटक दिगू द्रव्य की भी अपेक्षा र 


है। इस प्रकार परम्परासम्त्रन्धघटक रूप से ढिगृद्रव्य सिद्ध होता दै । इस प्रकार 
शरीर में दैशिक अपरत्व को उत्पञ्च करनेवाला यह विशिष्ट ज्ञान भी--कि यह 
स्वस्पतर संयोगों से विशिष्ट है--साक्षात्‌ सम्बन्ध न होने पर होने वाणा विशिष्ट राग 
है, वह भी परम्परा सम्बन्ध की अपेक्षा रखता है। परम्परा सम्बन्ध स्वरसमवायिसायुक्त 
ET i 5: संयोग है ३ । स्वशब्दार्थ स्वह्पतर संयोग है । उसका सभवायी सूर्य है, उससे 
संयुक्त है, उस दिशा से उपयुक्त शरीर का संयोग है; इस परम्परा सम्बन्ध * 
लेकर होने वाला उपयुक्त विशिष्ट ज्ञान परम्परा सम्प्रन्ध घटक दिगुद्रव्य की अपेता रश त 
है। इस प्रकार अनुमान से दिगूदब्य सिद्ध होता है । वह दिगूदब्य एक है, नित्य ६ 


मनि न ० 2 Pa / विभु ३, यह वेशेषिक हत्या ,दाशनिकों को, का सत है ri 
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स्तैराकाशादिद्रव्येरेव `` ू्तान्तरसंयुक्तसंयोगपरम्परास्यूैस्तत्तस्ाकत्वा दिः 
अस्ताचन्ञ सन्निहित पदार्थ के मध्य रहते हैं-स्वल्प ही हैं । उन स्वल्प सभी देशों से आतप के 
द्वारा सूर्य का संयोग है, उदयाचल तथा अस्ताचल सन्निहित देश का नहं । सू में विद्यमान 
यह जो मध्यवतों देशों के संयोगों का अल्पल् है, इसी को सूर्य का सन्निधान कहा जाता 
है। सूर्य में विद्यमान उपयुक्त सन्निधान घटादि मै भासित होता है, क्योंकि दिशा सूर्य 
में विद्यमान उस मध्यवर्ती देश संयोगाल्पत्व को घटादि में ला कर रख देती है। खसमवायि- 
संयुक्त संयोग सम्बन्ध से वह अल्प मध्यवर्ती देशसंयोग घयादि में आ जाता है। इस स्वशब्द का 
अर्थ वह अल्प संयोग है, उसका समवायिकारण सूर्य है, उससे संयुक्त है दिशा, उसका 
संयोग घटादि में है। दिशा सूर्य में विद्यमान उन संयोगों को उपर्युक्त सम्बन्ध से घटादि में 
ला देती है, इसलिये दिशा उपनायक कहलाती है। इस प्रकार लाने वाली दिशा ही पूर्व 
पश्चिम, दूर और समीप इत्यादि व्यवहारों का कारण है, क्योंकि सूर्य में विद्यमान जो मध्यः 
देश संयोगाल्पत्व है, उसे ही उदयाचल सन्निधान कहद जाता है, तथा वही पूर्वल भी है। 
ऐसे पूवत्व इत्यादि धर्मों को दिगद्रव्य उपयुक्त सम्बन्ध के अनुसार घरादि में ला देता है; 
ऐसा लाने वाला दिग्द्रव्य को मानना चाहिये | यह अतिरिक्त दिग्द्वव्य को मानने वाले वैशेषिक 
एवं नेयायिकों का कथन है। इस विषय में वेदान्तियों का कथन यह है कि सूरय में विद्यमान 
अल्प देशसंयोगरूपी उपाधि नेयायिक आदि के मत में प्राक्ख एवं सन्निहितत्व इत्यादि की 
उपाधि मानी जाती है, वह अल्प देशसंयोगरूप उपाधि स्वसमवायिसंयुक्तातपसंयोगादिरूप 
परम्परा सम्बन्ध से घटादि में रहती है। उपयुक्त संवन्ध का अर्थ यह है कि सूयंगत अल्पदेश- 
संयोग स्वशब्द का अर्थ है, उनका समवायिक्रारण सूय है, सूयं से संयुक्त है आतप, आतप 
का संयोग घटादि के साथ है। इस परम्परा सम्त्रन्ध से वह अल्प देशसंयोग घटादि में आ 
जाता है । इनको घरादि में लाने के लिये दिःद्रव्य की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं; 


यह एक प्रकार है | दूसरा प्रकार यह है कि जिस प्रकार नेयायिक आदि ने यह माना है कि | 


घटादि पदार्थों में सूयंगत अल्प देशसंयोगरूपी उपाधि का उपनायक्र ( लाने वाला ) बनना 
~ ० 0७ 

दिग्द्रव्य का स्वभाव है, उसी प्रकार यह मी माना जा सकता है कि घरादि में सूयगत अल्पः 

देशसंयोगरूपो उपाधि का उपनायक ( लाने वाला ) बनना आकाश आदि का ही खमाव है । 


इस प्रकार मानने पर आकाश आदि से ही पूर्व-पश्चिम, दूर ओर सन्निहित इत्यादि समत्र हो | 
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जायेंगे । अतिरिक्त दिव्य की कल्पना की आवश्यकता नहीं": । वेशेषिक इत्यादि वादियों चे | 
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५२. सू्तान्तरसंयुक्तसंयोगपरम्परास्यूतैरित्यादि । वैशेषिक इत्यादि दाशेनिको ने जिन | 
उपाधियों को दिशा में पूर्वव्व और पश्चिमत्व इत्यादि सेदो का निर्वाहक साना है, वे 
उपाधियाँ ही अतिरिक्त दिररव्य को द्वार रूप में लिए विना ही सूर्तीन्तरसंयुक्तसंयोगादि _ 
परम्परा सम्बन्ध से उन वस्तुओं से--जो परस्व-अपरत्व, रास्व और पश्चिसत्व क इत्यादि. क दह 
हारों का विषय है---संबदध होकर उप्त हरं की संपादक माली जाबेगी। | 
अतिरिक्त दिशृद्वव्य की कल्पना की आवश्यकता नहीं। किच, दूसरे प्रकार से भी 
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निर्वाह किया जा सकता है । वह प्रकार यह दै कि समझने वाले के शरीर की अपे पद ॐ 


घट उद्याचल का सन्निहित रहता है, वही घट का भाक्स्व है। उद्याचल का सजि त 
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१७६ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिर्देद: 


भेदनिर्वाहकत्वामिमतोपाधित्रिशेषेरेव वा यथायोगं निर्वाहात्‌ । सम्पतिः 
A ००, ९ C €० i 

पन्नाकाशादिपरित्यागेन सवत्र सवशुणघटनरुपातिम्रसङ्गपरिहारायाधिक्- 

दिगुधर्मिकरपनं पापच्षयवत्‌ पुण्यपरिक्षयोऽपि भवतीति भयान्मन्दाक्िनी- 


समपहाय मरीचिकालुधावनम्‌ । 

तावन्मात्रोपनेतृस्वस्वभावान्यप्रकर्पनात्‌ । 

सिद्वस्य धर्मिणः करप्या ताबन्सात्रो पनेवृता ॥ 
यह सिद्धान्त स्थिर किया है कि सूयंगत अल्पदेशसंयोग को लाकर इतर पदार्थों में रखने के 
लिये दिग्‌-नामक अतिरिक्त द्रव्य की ही कल्पना करमा उचित है। यदि वादी और प्रतिबादी 
इन दोनों द्वारा स्वीकृत आकाश आदि पदार्थों में सूयंगत अल्प संयुक्तत्व इत्यादि को अन्यत्र 
ले जाकर रखने की क्षमता मान ली जाय, तो यह अतिप्रसङ्ग होगा कि प्रथिवी में रहने वाले 
गन्ध को जलादि में लाकर रखने में भी आकाश आदि समर्थ होंगे। इस अतिप्रसङ्ग का 
परिहार करने के लिये अतिरिक्त दिर्द्रव्य को मानना चाहिये, तभी यह कहा जा सकता है कि 
दिरदरव्य सूर्यगत अल्मदेश संयोग इत्यादि को ही अन्यत्र ले जाने में समर्थ है, 
इसके अतिरिक्त इतर गन्ध आदि धर्मों को अन्यत्र ले जाकर रखने में नहीं । आकाश आदि 
के विषय में यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे स्वतन्त्ररूप से सिद्ध हैं, सूयंगत अल्पदेश 
संयोग इत्यादि को अन्यत्र ले जाकर रखने के लिये उनकी सिद्धि नहीं हुईं है। अतः उनके 
विषय में उपयुक्त अतिप्रसंग दोष होगा ही । उसको दूर करने के लिये अतिरिक्त दिद्धव्य की 
कल्पना ही श्रेयस्कर है। वेशेषिक इत्यादि वादियों का यह सिद्धान्त उसी प्रकार परिहसनीय 
है, जिस प्रकार यह समझ कर कि गंगा में स्नान करने पर पापनाश के समान पुण्य का भी 
नाश होगा; गंगा को छोड़कर मरुमरीचिका के पीछे दौड़ने वाले की वह दौड़ परिहसनीय 
| | कि गत अल्पदेश संयोग इत्यादि को ही अन्यत्र लाकर रखने का स्वभाव रखने 

के प्रथक द्रव्य की कल्पना करने की अपेक्षा उभय वादियों द्वारा स्वीकृत 
आकारा इत्यादि पदार्थों में उतने मात्र को ले जाकर अन्यत्र रखने के स्वभाव को मानने में 
र है | इस पक्ष में घर्ममात्र की कल्पना करनी पड़ती है, धर्मी आकाश इत्यादि पदाथं 
NS र हैं, उनकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं | नैयायिक आदिं 
न भमा तथा उसमें उतने पदाथ को अन्यत्र ले जाकर रखने ८: की क्षमता” 
न? अल्पना करनी पड़ती है । इससे सिद्ध होता है कि सिद्धान्त पच्च में लाघ 
_गुण आर नयायिक आदि के पक्ष में गौरव दोष है । 


हाले बह अर्थ यह है कि उढ्याचलसंयुक्तराँयोग परम्परा में अलुप्रविष्ट देश अल्प ह्रै। 
बराक से दूर मे रहने का भी भाव यही है कि उद्याचलसंयुक्तसंयोगपरग्परा मै 
पड़े हुए देश अधिक हैं । इन्हें ही उदयाचल सन्निहितत्व ओर उदयाचल विप्रकृष्टत्व 
a [ क स्पर्म मानने पर निर्वाह हो जाता है, सूयंगत सायोगों के अढ्पीयस्त्व ओर 
लक ट ३: स्मा सञ्चिहितस्व और विप्रकृष्टत्व के जा में मानने की आवश्यकता नहीं, इस 
1000. निर्वाह में दिशा और आकाश आदि की अपेच्चा होती ही नहीं । यह इसकी विशेषता है । 
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प्रथमः ] भाषाचुवादसहितम्‌. १७७ 


अस्तु तह्मोकाशातिरिक्तं दिकृतस्वस्‌ , “पद्भयां भमिदिंशः श्रोत्रात्‌, 
“दिशं श्रोत्रय” इत्यादि एथकसृष्टग्रलयश्रवणादिति चेन्न, अभिमानिदेवतो 
पाथिखुश्या निवाहात्‌, तचदेकम्रकरणस्थान्तरिचस्मर्गलोकाद्यवच्छ्ेद 
सृष्ट्या।दवत्‌) अन्यथा तत्रापि तस्वान्तरस्वीकारम्रसङ्गात्‌ | पत्रकारादिमिश्र 
“न वाघुक्रिये पृथयुपद्शात्‌” इत्यधिकरणे पृथक सृ्याद्यपदेशत्रतोऽपि 
ग्राणस्य चायु तशपित्वर्सवक्तसू | तद्‌ दिगादीनामपि ग्रद्शुचाथं सन्तव्यम्‌ | 
याद च कार्य ।कमाप (ढेकृतस्वम्‌ , तदा तत्सृष्टः पूव संहारात्‌ परतश्च प्रकृति 

अस्तु तहि? इत्यादि । प्रशन--यद्यपि युक्ति से आकाशा तिरिक्त दिक्तत्व सिद्ध नहीं हो 
सकता; तथापि श्रुतिप्रमाण से उसकी पुष्टि होती है। पुरुषसूक्त में यह कहा गया है कि-- 
“पद्भयां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्‌ ।? अर्थ--परम पुरुष के पादों से भूमि तथा श्रोत्र से दिशायें 
उत्पन्न हुईं है । इस प्रकार दिक्तत्व की पृथक सृष्टि बतायी गई है। किंच, बृहदारण्यक 
उपनिषत्‌ (३।२।१३) में कहा गया है कि “दिशां श्रोत्रम्‌’ | अरथं-जीव के मरते समय 
भोत्रेन्द्रिय दिशा में लीन हो जाती है। इस प्रकार दिशा की पृथक सृष्टि एवं प्रलय का 
वणन होने से दिकृतत्व पृथक सिद्ध होता है। उत्तर--दिशा की सृष्टि और प्रलय का 
जो वणन किया गया है, उसका तात्पयं यह है कि दिशा के अभिमानी देवता एबं 
उपाधि की सृष्टि का प्रलय होता है । इस प्रकार उन वचनों का निर्वाह हो जाता है। 
यहाँ यह दृष्टान्त रूप में लिया जा सकता है कि पुरुषसूक्त के उसी प्रकरण में अन्तरिक्ष 


और स्वरगलोक इत्यादि की सृष्टि वर्णित है, उतने मात्र से अन्तरिक्ष और स्वगे प्रथक्‌ 


तत्त्व नहीं माने जाते । उन वचनों का तात्पय यह माना जाता है कि जिन उपाधियों से 
अवच्छिन्न ब्रह्माण्ड प्रदेश अन्तरिक्ष एवं स्वगं कहलाता है, उन अवच्छेदक उपाधियों की 
सृष्टि होती है । यदि ऐसा न माना जाय तो पृथक तत्र के रूप में अन्तरि और स्वग 
को स्पोकार करना होगा, जो प्रायः असम्भव है। अन्तरित आदि की सृष्टि बतलाने 
वाला पुरुषसूक्त का वचन यह है--“नाभ्या आसीद्‌न्तरिद्षां शीष्णो द्योः समवतत | 
अथ--परम पुरुष की नाभि से अन्तरिक्ष - तथा शिर से स्वगलोक उत्पन्न हुआ । ब्रहमसूज्ञकार 
आदि ने “न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्‌? इस अधिकरण में यह सिद्ध किया गया है कि वह 
प्राण जिसकी-- \ 

एतस्माज्जायते प्राणो मनः सवन्द्रियाणि च | 

बं वायुज्योंतिरापः प्रथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ 


इस वचन से समष्टि रूप में आकाशादि तत्वों के साथ अलग सृष्टि बतलाई गई है 


कोई वाझुविशेष ही है, वह अलग अन्य तत्व नहीं है । प्राण का वायुविशेषत्व जो ब्रहमसूज्ञकार 
दारा सिद्ध किया गया है, वह इस तात्य से कि दिग इत्यादि भी अलग तत्व दी 

) यही मानना ही उचित है । यदि दिकृतत्व के रूप में उत्पन्न होने वाला कोई अन्य पदार्थ बे 
मान लिया जाय तो अनेक दोष उपस्थित हो सकते हैं। वे ये हें कि ब्रह्माण्ड के लि द 
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१७८: न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्गव्यपरिच्छेदः 


महदादितत्वाना' मावरणत्वावायल्वदूरत्थासनलव्यवस्था न स्यात्‌ । व्यष्टि 
दशायां दि दिकसुष्टिः श्रूयते, प्रकृतिकायंतया प्रादेशिकसवे वा शुद्धसख- 
त्रिगुणादेरूध्वाधःप्रश्ृतिव्यवस्था न स्यात्‌ । यदि तत्रोपाधिभिरुपहितैा 
ेस्तैनिर्वाहः, तदत्रापि सममिति सिद्ध, न दिकृतस्ान्तरमिति । 

यत्त॒ प्रभेयसंग्रहे प्रोक्तम्‌ “गगनस्य दिशां च त्रिवृत्करणेन 


होने वाली इस दिकसृष्टि के पूर्व ही प्रक़्ति और महत्‌ इत्यादि तत्त्व उत्पन्न हो जाते हैं, 
तथा दिकतत्त्व का संहार होने के बाद भी वे प्रकृत्यादि तत्व बने रहते हैं। ०३उन प्रक्कति 
इत्यादि तत्वों के विषय में शाञ्रों में यह' कहा गया है कि कारण तचो से कार्यंतत्व आदृत 
रहते हैं, अर्थात्‌ कायतत्वों का आवरण कारणतत्त्व करते हैं, तथा च प्रकृत्यादि तत्तों 
में भी दूरी एवं सामीप्य इत्यादि व्यवस्था है। दिशा को लेकर ही आवरणत्व-आवायल्, 
दूरत्व और सामीप्य इत्यादि व्यवहार होते हैं। यदि प्रक्कत्यादि तत्त्वों की स्थिति के समय 
दिशा नहं होती तो आवरणत्व-आवायत्व, दूरत्व और आसन्नत्व अर्थात्‌ सामीप्य इत्यादि 
की व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि पंचीकरण के बाद होने वाली व्यष्टि-सुष्टि के प्रकरण में 
दिशा को सृष्टि वर्णित है। किंच, व्यष्टि-सुष्टि के अन्तर्गत यह दिशा प्रक्कति के प्रदेश विशेष 
में ही सुष्ट होकर रहेगी। ऐसी स्थिति में यह व्यवस्था--कि शुद्ध सत्त्व प्रकृति के ऊपर है, 
तथा प्रकृति शुद्ध सत् के नीचे है-नहीं हो सकेगी, क्योंकि प्रकृतिकाय दिक्तच्व, प्रकृति 
एवं शुद्ध सत्त में पहुँच ही नहीं सकता । दिकतत्व के बिना 'ऊपर-नीचे' ऐसी व्यवस्था 
नहीं हो सकेगी | यदि इन दोषों का परिहार करने के लिये यह कहा जाय कि प्रकृति और 
महत्तत्व इत्यादि में आवरणत्व-आवायेत्व, दूरत्व और सन्निहितत्व इत्यादि की व्यवस्था तथा 
प्रकृति एवं शुद्धसत्व में “ऊपर ओर नीचे’ की व्यवस्था दिकतस्व के न होने पर 
भी वहाँ विद्यमान उपाधियों को लेकर अथवा उपहित उन पदाथा को लेकर संपन्न ही जाती 
है, तब तो यही फलित होगा कि अन्यत्र मी उपाधि एवं उपहित आकाश आदि से ही 
वे समी व्यवहार-जो दिकतस् से होने वाले है--संपन्न हो सकते हैं, अतिरिक्त दिकृतत् को 
मानने की कोई आवश्कता ही नहीं । 


यतः इत्यादि । दिकतच्व के विषय में जो कहना था, वह कह दिया गया । अन 
उन वैष्णवाचार्यों के कथनों पर विचार किया जाता है जो उपर्युक्त सिद्धान्त के विरुड प्रतीत 


mms » mm 


| ३ ट्‌ है ० दर | (21 
५२. आवरणत्व, आवायेस्व, दूरत्व और आसञ्नत्व का स्वरूप यह है कि प्रकृति इत्यादि उपाद 


कारण सहत्तत्व इत्यादि कार्यों का आवरण करते रहते हैं। उसका भाव यही 

कारण तत्त्व सभी दिशाओं में काय तत्व में व्यापक रूप से रहते हैं । कार्य तत्व क 
न _ ततो से आडत रहते हैं । इसका भाव यही है कि काय तत्व सभी दिशाओं में कारण त. 
` का व्याप्य होकर रहते हैं। प्रकृति इत्यादि कारण तसो में कार्य तस्व की अपेक्षा दकू त्‌ 
न दूरत्व रहता हे, तथा महत्त्व इत्यादि काय तत्वों में कारण तत्व की अपेता दि 
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वत्त्वस्‌ १ ४८ श 
रूपवत्ततम्‌ू अतश्चाक्षुप॑ सं सबिशेषमेव गृद्वत इति, तेनापि 
पश्चीकतभूतारब्धस्वमात्र प्रतीयते, न पुनः स्थिरपरिगणित- 
चतुविशत्यतिरिक्ततच्वान्तरत्वम्‌ । दरदषिष्णुमिश्रैस्तु-. द्रव्यञ्च 
पडविशतिविध सत्वरभस्तमांसि” इत्यादिना दिद्धव्यं प्रथगेव स्यातम्‌ 
(६ Lo श्‌ NE १) A ( 
आकाशकालादेशश्वक्ुरिन्द्रियेण” इति तस्य चाह्लुपत्वमप्युक्तम । “दिक्कालौ 


` 


चाक्षुषो ग्रत्यत्षपरत्वापरत्वकारणसंयोगाश्रयत्वाद्‌ घटबदित्यनुमानेनावगम्यते 
दात च तत्‌ साधित च | अत्र पृथक्त्व भाष्यविरुद्धसत्तवादिद्रव्यपरिगणनव- 
दन्यपरतया निर्वीह्यमिति । 


होते हैं । प्रमेयसंग्रह ग्रन्थ में यह कहा गया है कि आकाश और दिशा में त्रिवृत्करण से 
रूप हैं, अत एव वे चक्षुरिन्द्रिय से प्रत्यक्ष होते हैं | इससे सिद्ध होता है कि चह्तुरिच्धिय से 
दीत होने वाले समी पदार्थं सविशेष हो होते हैं; सविशेष पदार्थं ही चन्नुरिन्द्रिय से 
गीत होते हैं। प्रमेयसंग्रह के इस कथन से यही सिद्ध होता है दिक पदार्थ पञ्चीङृत पञ्चभूरतो 
से आरब्ध है, यह नहीं कि दिक पदार्थ अच्छी तरह से परिगणित प्राकृत चतुविंशति तत्तों से 
अतिरिक्त कोई तत्त्व है । बरदविष्णु मिश्र ने अपने ग्रन्थ में यह कहा है कि द्रव्य २६ प्रकार 
के हैं, वे सत्त्र, रज और तम इत्यादि के रूप में परिणत हैं, इस प्रकार गिनते हुए उन्होंने दिक्‌ 
पदार्थं को मी श्रलग गिना है, तथा उन्होंने आकाश, काल और दिक्‌ चच्नुरिन्द्रिय से हीत 
होते हैं, ऐसा कहकर दिकृतत्व को चक्षुरिन्द्रिय वेद्य माना है। उन्होंने दिशा और काल 
को चकषुरिन्द्रिय वेद्य सिद्ध करने के लिये एक अनुमान उपस्थित किया है । वह यह है कि दिशा 
और काल चच्नुरिन्द्रिय से गहीत होते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष होने बाले परत्व एवं अपरत्व का 
कारण बनने वाले काल पिण्डसंयोग एवं दिक्‌ पिण्डसंयोग के वे आश्रय हैं। जिस प्रकार 
दूर एवं समीप में रहने वाला घट तथा ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ पुरुष दिकूकृत परत्वापरत्व एवं 
कालकृत परत्वापरत्व का जो प्रत्यक्ष है--कारण बनने वाले दिक्‌-घट-संयोग तथा काल पिण्ड- 
संयोग का आश्रय होने से प्रत्यक्ष हैं, उसी प्रकार दिक और काल भी प्रत्यक्ष हैं । इस प्रकार 
अनुमान के द्वारा उन्होंने दिक और काल को प्रत्यक्ष सिद्ध किया है । इससे प्रतीत होता है कि 
उन्होंने दिशा को पृथक्‌ द्रव्य माना है । इस सम्बन्ध में हमें यह कहना है कि उन्होंने मतात्तर 
के अनुसार दिक्तत्व को अलग द्रव्य माना है; विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त के अनुसार नहीं । 
उन्होंने सत्व, रज और तम को भी अलग अलग द्रव्य मानकर गणना की है । यह गणना 
भीमाष्य आदि ग्रन्थों से विरुद्ध है, क्योंकि औीमाष्य के रचनानुपपत्त्यधिकरण में सत्त, रज ओर 
तम के द्रव्यत्व का खण्डन कर गुणत्व को ही सिद्ध किया गया है। इसलिये यह मानना | 
पड़ता है कि श्रीबरदविष्णु मिश्र का वह कथन- जो सत्त्व, रज ओर तम को द्रव्य मानकर 
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सामीप्य रहता है। यही आसक्नत्व है । दिशा के विना इन आवरणत्व, आवायत्वव 


दूरत्व ओर आसन्नत्व की व्यवस्था नहीं हो सकती । 
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१८० न्यायसिद्धाञ्जनमं | जडद्रव्यपरिच्छेदः 
( पञ्चीकरणादिविषये विचारः ) 
a ९... Ce 
तदेतद्‌ ब्रह्माण्डप्रशृति स्तम्बपयन्त साप पञ्चभूतात्मकम्‌, 
८५ (3... जे तर न मेकां हाउस 
पश्चीकरणादिवचनात्‌ । “तासां त्रिशतं त्रिवृतमेकैका करवाणि” इत्युप- 
® ~ प्‌ $ न. ध्य्‌ OES ज्यु ss 0 6 
लक्षण समानप्रकरणरुपद्हणश्व तथञ्च्यवसायात्‌। भूयसा लु ले किकपरीक्षक्षा- 
2 fe सत्र र्‌ पपन डाम ES Ee e 
गमव्यवहाराः । तथा च ब्त्रपू-- विरेष्याच तद्वादस्तद्वादः” इति, 
[a 9 पश्च रणञच्छपलच्ञपाये 
“ज्यात्मकत्वात्त भूयस्त्वात्‌” इते च। एवं पश्थीकरणनप्युपलकंणमव, 
कहा गया है, मतान्तर के अनुसार ही कहा गया है। वेसे उन्होंने दिक को जो अलग द्रव्य 
मानकर गिना है, वह भी मतान्तर के ही अनुसार है। इससे दिक्‌ का पृथक्‌ द्रव्यल 
सिद्ध नहीं होगा । 
( पञ्चीकरण आदि के विषय सें नणय ) 
“तदेतत्‌? इत्यादि । ब्रह्माण्ड से लेकर स्तम्बपयन्त ( स्तम्ब एक क्षुद्र तृण होता है ) यह 
७ रो we ७१७ ~ 
सम्पूण प्रपञ्च पञ्चभूतों से उत्पन्न है, क्योंकि शास्त्र में पञ्चीकरण आदि का वर्णन किया 
गया है। उपनिषद्‌ में “तासां त्रिव्व॒तं त्रिवृतमेकेकां करवाणि? कह कर चिद्ृत्करण का वर्णन 
~ गौर NN ००० “= ~ 
किया गया है। पृथ्वी, जल ओर तेज इन तीनों तत्त्वों के परस्पर मिश्रण को चिद्वृत्करण कहा 
जाता है। यह तिवृत्तरण पञ्चीकरण का प्रदर्शक है, क्योंकि पञ्च मददाभूतों में मिश्रण भी 
है सिरी he 
प्रामाणिक है । तेत्तिरीय में “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः” इस सृष्टि-प्रकरण के 
बचनों से पञ्चमूतों की सृष्टि कही गईं है। सृष्टि प्रकरण का प्रतिपादन करने के लिये प्रदत्त 
उपबृंहण अर्थात्‌ इतिहास और पुराणों में पञ्च महाभूतों की सृष्टि और उनका मिश्रण वर्णित 
है, वह मानने योग्य है। इससे सिद्ध होता है कि पञ्चीकरण भी प्रामाणिक है, उपनिषद्‌ 
सें वर्णित त्रिव्त्करण पञ्चीकरण का प्रदर्शक है | प्रश्न- यदि ब्रह्माण्ड से लेकर सभी पदार्थ 
पञ्चभूतात्मक हैं, तो “यह परथिवी है, यह जल है” ऐसा व्यवस्थित व्यवहार कैसे हो सकता 
है, प्रयिव्यादि तत्व पञ्चभूतात्मक होने पर भी क्यों जलादि नहीं कहे जाते ? उत्तर जिसम 
जो तत्त्व अधिक मात्रा में रहता है, उसका व्यवहार उसीको लेकर होता है | परथिवी म 
प्रथिवी का अर्धाच है, इतर अ्रधाँश इतर भूतों के चार अष्टमाशों से सम्पन्न होते हँ। ई 
प्रकार इतर भूतांशों से प्रथिवी का अंश अधिक है; अतः वह प्रथिवी कहलाती है hE 2 
प्रकार जलादि के विषय में भी समझना चाहिये। यह अर्थ ब्रह्मपृत्न में ' बशा 
तद्वादस्तद्वादः, “व्यात्मकत्वातु भूयस्त्वात्‌? इन सूत्रों में वर्णित है। इनका अथ ह [ 
कि तत्तत्‌ भूतां में प्रथिवी इत्यादि का अंश अधिक होने से उनका एथिवी इत्यादि क क. 
मद व्यवहार होता है। जल शब्द से इतर भूतांशों से युक्त जल कहा जाता है, इस प्रर क 
पदार्थ प्रथिवी, जल और तेज इन तीनों भूतों से बनने के कारण व्यात्मक हैं। शरीर मे नत 
2 इत्यादि अधिक होने से उनके उत्पादकों में जलांश अधिक है, अतः जलशब्द से गत ३ 
१. 
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. अर्थात्‌ प्रदशक है | विष्णुपुराण में भगवा श्रीपराशर ने “नानावीर्या” इत्यादि रो द्‌ 
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प्रथमः | भाषानुवादसहितम्‌ 


नानावीयाः पथग्भूतास्ततस्ते संहति बिना । 
नाशक्लुवन्‌ प्रजाः सष्ठुमसमागम्य कृत्स्नशः ॥ 


१८१ 


समेत्यान्योन्यसयोगँ परस्परसमाश्रयाः | 
एकसंघातलच्षास्त संग्राप्येक्यमशेपतः ॥ 


महदाद्या विशेषान्ता हाण्डमुत्पादयन्ति ते । 
इति भगवत्पराशरवचना -- भहा भू 
न्यव त्‌। तथा भीमहीताभाषये महाभूतान्यहङ्कारो 
डुद्रव्यक्तभेव चेति धेत्रारम्भकद्रव्याणि” इत्यादिकरुक्त्वा “्रकृत्यादिः 
एथव्यन्तद्रव्यारव्धामिन्द्रियाश्य भृतमिच्छाहेपसुखदुःख विका रिभतसंघातरूपं 
चे ) ५ प्‌ 00५. ` ° ¢ + १५ 
पनशुखदुःखापमागाधारत्वभ्रयोजर्न क्षेत्रमित्युक्त॑ भवति” इत्युक्तम्‌ । 
तदेवमष्द्रव्योपादानानि शरीराणि । इन्द्रियाणि तु शरीराश्रितानि द्रच्यान्तः 
राणि, “इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च वेन्द्रियशोचरा इति क्ेत्राश्रितानि 
स्म eb, ति ~ भ ~ ° ७ 
तत्वाने इति बिभजनात्‌ , इन्दरियाश्रयभूतस्‌” इत्युपसंहाराच । एतेन 
न्सात्राणां पूर्वोक्तो निःशोषपरिणाम्नपक्षः परिगृहीत इव छच्यते । 
दोरा यही व्यक्त किया है कि प्रथिवी से लेकर महत्तत्व पर्यन्त जितने तत्व हैं, वे विभिन्न 
स्वभाव वाले हैं, जल का स्वभाव द्रवत्व है, प्रयिव का स्वभाव काठिन्य है, इत्यादि। इस 
मकार विभिन्न शक्तिसंपन्न ये तच्च परस्पर में पूर्णरूप से ऐक्य के बिना प्रजा की सृष्टि 
करने म॑ असमर्थ रहते हैं। मइत्तत्व से लेकर प्रथिवी तत्व पर्यन्त ये सभी तत्व एक संघात 
जनात्‌ ब्रह्माण्ड के निर्माण को लक्ष्य में रखते हुए परस्पर संयोग को प्राप्त हुए, एक दूसरे के 
आश्वित हो, पूर्ण रूप से ऐक्य को प्रासकर उपयुक्त तत्त्व ब्रह्माण्ड का निर्माण करते हैं। इस 
चैन से महत्तस्य, अहंकारतत््व और पञ्चमहाभूत इन सात त्यों का परस्पर संमिश्रण सिद्ध 
होता है। श्रीमद्भगवद्गीता के वचन से प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, पञ्चमहाभूत इन आठ तों 
क परस्पर संमिश्रण सिद्ध होता है। गीताभाष्य में “महामूतान्यहङ्कारो बुद्धिख्यक्तमेव” 


इसे जयोदशअध्याय के इलोक के व्याख्या में यह कहा गया है कि पश्चमहाभृत, अहंकार, | 


महत्तत्च और प्रकृति ये शरीर के उत्पादक द्रव्य हैं। इस प्रकार प्रारम्भ करके आगे यह 


केहो गया है कि शरीरप्रकृति से लेकर पथिवीपर्यन्त आठ तच्चों से उन्न है, तथा इन्द्रियी | 
का आश्रय है। शरीर इच्छछा-द्रे, सुख और दुःख इन विकारों का कारण है, तथा मूर्तोके | 
सघात से बना है। चेतन के सुख और दुःख का आधार बनकर यह शरीर ही काम में... 
आता है, यही शरीर का प्रयोजन है, ऐसा गीताभाष्य में कहा गया है। इससे | हि 


+ : 

ड a 
स्द् ॥ २७ 

र 


सिद्ध होता है कि प्रकृति, महान्‌, अहंकार ओर पञ्चमहाभूत इन आठ उपादान 


शरीर उतपन्न होता है, तथा ये ही आठ उपादान कारण शरीर के स्पमें परिणत होते हैं। 
इन्द्रिया शरीर का आश्रय लेकर रहने वाले अन्य द्रव्य हैं, वे शरीर नहीं मानी जातों, क्योकि 


शं इन्द्रियाँ आह उ 
ीतामाष्य में इस प्रकार विभाग किया गया है कि ग्यारइ और पाँच इन्द्रियाँ आ _ ह 
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१८२ न्यायसिद्धाञजनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छद: 
( जातिसङ्करदोषस्य निराक्ररणमवयविखण्डनब्च ) 
नन्बेकस्यानेकद्रव्योपादानकत्वे जातिसङ्करः स्यात्‌, न (स्यात्‌, 
अवयत्रिनोऽस्मामिरनभ्युपगमात्‌ । बुद्धिशब्दसंख्यापरिमाणदेशकाल- 
विषय शरीर का आश्रय लेकर रहने वाले तत्व हैं। वहीं पर उपसंहार में यह भी कहा गया 


है कि शरीर इन्द्रियों का आश्रय है। अतः गीताभाष्य में तन्मात्रों को शरीर का 
उपादान कारण नहीं माना गया है। इससे प्रतीत होता है कि स्वामी रामानुज ने 
भी इसी पक्ष को माना है कि तम्मात्र पूर्णरूप से भूतों के रूपें परिणत होते हैं। 

( जाति संकर दोप का निराकरण एवं अवयविवाद का खण्डन ) 

“ननु? इत्यादि । यहाँ पर नैयायिक इत्यादि वादी गण यह पूव पक्ष रखते हैं कि शरीर 
इत्यादि द्रव्य यदि पञ्चभूतों से उत्पन्न हैं, तथा पञ्चभूत इनके उपादान कारण हैं, तो पृथिव्यादि 
रूपी उपादान कारणों से उत्पन्न होने के कारण शरीर इत्यादि में पृथिवीत्व इत्यादि जातियों 
अवश्य रहेंगी; किंच उनको लेकर संकर दोष भी उपस्थित होगा । संकर दोष उन जातियों में 
माना जाता है, जो जाति एक दूसरे को छोड़कर विभिन्न व्यक्तियों में रहती है, तथा कहींकह पर 
एक व्यक्ति में भी रहने लगती है । प्रथिवीत्व इत्यादि जातियाँ प्रथिवी इत्यादि पदार्थों में एक 
दूसरे को छोड़कर रहती हैं, तथा शरीर इत्यादि पाञ्चभौतिक पदार्थों में प्रथिवीत्व इत्यादि 
पाँचों जातियाँ रहती हैं । अतः इनमें संकर दोष आ जाता है, संकर दोष का परिहार करने के 
लिये यही मानना होगा कि इनमें एक ही जाति है, अम्य चारों जातियाँ नहीं । ऐसा 

€ 

मानना भी उचित नहीं प्रतीत होता; क्योंकि ये पाँचों जातियाँ मानी जाती हैं । इस पूवपक्ष का 
समाधान यह है कि इन जातियों को लेकर संकर दोष नहीं होता है। यदि हम यह माने कि 
पञ्मभूतों से शरीरनामक एक अवयविद्रव्य उत्पन्न होता है, तब उस एक अवयवी द्रव्य में इन 
पाँचों जातियों का समावेश होने से संकर दोष अवश्य होगा । परन्तु इम अवयवी द्रव्य को 
नहीं मानते, न तो यही मानते हैं कि अनेक अवयव द्रव्यों से अवयवी नामक एक नूतन द्र 
उतपन्न होता है । हम यह मानते हैं; अवयव ही विलक्षण अवस्था को प्राप्त कर अवयवी 

हैं; अवयवों से अतिरिक्त अवयवी नहीं होता । इस सिद्धान्त के अनुसार यही मानना पर्ती 
है कि विलक्षण अवस्था को प्राप्त करके ही पंचभूत शरीर बन जाते हैं। पंचभूतों का समुदा 
ही शरीर है | उन उन भूतांों में बही जातियाँ रहती हैं, उनका किसी एक वख में समा. 
` नहीं होता । जिस अवयवी सें समाविष्ट होने की कल्पना की जाती है, वह है ही नदी! भ 
प्रथिवीत्वादि जातियों में संकर दोष नहीं होता | प्रश्‍न--अवयव द्रव्य इत्यादि कारण 

' बाले पदार्थ ही विलक्षण अवस्था को प्राप्तकर कार्य बन जाते हैं, अवयवी नामक बू 
की उत्पत्ति नहीं होती है; यह उक्ति समीचीन नहीं, क्योंकि अवयवों से व्यति 
'अवयवी द्रव्य को मानना ही होगा । कारण और कार्य के विषय में बुर्डि, क 
संख्या, परिमाण, देश, काल और कार्य इत्यादि को लेकर मेद रहता है, तथा कार" अ 


8 गौर ९ £ तर्च 
Ee: ओर काय अवयवी सं भेद सिद्ध होता है । भाव यह है कि कारण वनने न बुद्ध 
a 052  तुच्छु, तथा कार नने ४८ 
2. १ द : ४ कु । हता काउ बनन लाला, VCO ससरि जाता है|, ङ्स अ 


ty 
< ts हि है| re है हि 
है 


प्रथमः 
] भाषानुवादसहितम्‌ ररे 


कायादिमेदस्यावयव्यारम्भकतया भवद्भिमतावस्थान्तरमात्रेण निर्वाहात्‌, 
अन्यथा रशश्यादिष्वपि द्रव्यान्तरकदपनाप्रसङ्गात्‌ । 


हँ। तन्तुका तन्तु शब्द से व्यवहार होता है, तथा वस्त्र वस्त्र शब्द से व्यवद्दत होता 
है, इस प्रकार इनके वाचक शब्द भिन्न-भिन्न होते हैं। तन्तु अनेक हैं, वस्त्र एक है | 
इस प्रकार इनमें संख्या भेद है। तन्तु और वस्र का परिमाण भी भिन्नःमिन्न है। तन्तु 
अल्प देश में रहता है, वस्न अधिक देश में है, इस प्रकार इनमें देश भेद भी है। तन्त 
पू्वकाल में रहता है, और वस्न उत्तरकाल में | इस प्रकार इनमें काल मेद भी है। तन्त से 
जो काम होता है, वह वस्न से नहीं होता, तथा च चल्न से आवरणादि जो कार्य होते | 
हैं, वे तन्तु से नहीं होते, इस प्रकार इनमें कार्यभेद है | तन्तु व्ुलाकार होता है, तो 
वत्र चतुरखाकार होता है। इस प्रकार इनमें आकार भेद है। इन विभिन्न भेद से 
तन्तु और बन्न में भेद सिद्ध होता है। इससे मानना पड़ता है कि तन्तं से वस्न नामक 
नूतन अवयवी द्रव्य उत्पन्न होता है। यदि कारण और कार्य एक ही पदार्थ हों, तो इन 
मैदा का निर्वाह कैसे होगा ! उत्तर-तन्तु ही बन्न है, परस्पर में आतान-वितानरूपी विक्षण 
संयोग को प्राप्त कर तन्तु ही वस्न कहलाता है, अतः उपर्थुक्त संयोग ही तन्त॒ओं की विलक्षण 
अवस्था है | नेयायिकों ने इस तन्तु संयोग को पट का उत्पादक असमवा यिकारण माना 
है। हम वेदान्ती उसे असमवायिकारण नहीं मानते, किन्तु उस विलश्नण संयोग से युक्त 
तन्तुओं को पट मानते हैं | तन्तुओं में प्रारम्भ में एक अवस्था रहती है, बाद में संयोग रूपी 
दूसरी अवस्था होती है, जिसे नेयायिकों ने परोत्पादक असमवायिकारण माना है | इस प्रकार 
दूसरी अवस्था प्राप्त होने के कारण ही तन्तुं में बुद्धिमेद और शब्दमेद इत्यादि उपयुक्त 
सभी भेद हुआ करते हैं। इस प्रकार बुद्धिमेद इत्यादि का निर्वाह हो जाता है। भाव यह दै 
कि नेयायिकों द्वारा असमवायिकारण के रूप में स्वीकृत संयोग से युक्त तन्तुं में बुद्धि 
भेद इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिये अवयवातिरिक्त अवयवी की कल्पना अप्रमाणिक है। 
उभयवादिसिद्ध संयोग से निर्वाह होने पर अतिरिक्त पदार्थ की कल्पना करना अनुचित है। 
यदि इसे—विलक्षण अवस्था के कारण विल्क्षण व्यवहार होते हैं-यह न मानकर नैयायिक 
अवयवव्यतिरिक्त अवयवी द्रव्य की कल्पना करें, तो घान्य-राशि,वन-सेना ओर पत्र-ताटङ्क इत्यादि 
स्थल में दूसरे द्रव्य की भी कल्पना करनी होगी । अनेक घान्य के एकत्र होने पर घाच्यराशि 


होती है, वहाँ नैयायिकों को यह मानना होगा कि धान्यरूप अनेक अवयवों से दूसरा 


राशिनामक अवयवी द्रव्य उत्पन्न होता है। परन्तु नैयायिक वहाँ अवयवी द्रव्य की उत्पत्ति 
नहीं मानते हैं, ऐसा क्यों ! जैसे अनेक वृक्षों के एकत्र होने पर वन कहा जाता है। उसी प्रकार 


यहाँ भी वृक्ष और वन ऐसा बुद्धिमेंद है। अतः यहाँ पर भी नेयायिकों को यही माननां 


उचित होगा कि बक्षों से बन नामक अवयवी द्रव्य उत्पन्न होता है । जैसे अनेक सैनिकों के एकत्र 


होने पर 'सेना” ऐसा व्यवहार किया है, वैसे ही यहाँ पर मी नैयायिको को यही मानना होगा | 
कि सैनिकों से सेनानामक अवयबी द्रव्य उत्पन्न होता है । किंच, एक ही तालपत्र को विलक्षण हे 
जप से मोड्ने पर वह तालपत्र ताटङ्क भूषण बन जाता है। जिस प्रकार मोड्ने के पूव 
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१८४ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छेद; 


गुरुत्वादिकार्यादर्शनादिनिर्वाहपरिक्लेशात्‌) एथग्दशापतनदशेनेनावयच- 

गुरुत्वस्याप्रतिवन्धात्‌) अववविगुरुत्वप्रतिन्धे तु इथणुकप्रश्तेः सर्वेस्यापतन- 
ए > चात परमा 

प्र्गात्‌, परमाणुयुरत्वैरेव सवत्र पतने घटादेः सादात्‌ परमाण्वारब्धत्वाभाबेनः 


तालपत्र तथा मोड्ने के पश्चात्‌ वह ताटङ्क कहा जाता है, वैसे ही वहाँ शब्दभेद और बुद्धि- 
मैद इत्यादि के कारण नेयायिकों को तालपत्र से तारङ्कनामक दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति 
अवश्य मानमी होगी । परन्तु इन स्थलों में वे अवयवि द्रव्य की उत्पत्ति नहीं मानते। यदि 
उनसे यह पूछा जाय कि वे ऐसा क्यों मानते हैं, तो वे इसका समुचित उत्तर नहीं दे सकते । 
इस प्रकार अवयव-द्वयसंयोगरूपी असमवायिकारण के न होने से पत्रतारङ्क में अवयवी की 
उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती । 
किं च, यदि अवयवों से व्यतिरिक्त अवयवी द्रव्य माना जाय, तो वक्ष्यमाण दोष „ 

उपस्थित होते हैं। नेयायिको ने यह माना है कि अवयवों से अवयवी उसन्न होता है, एवं 
अवयवों में विद्यमान गुणों से अवयवी में वैसे गुण भी उत्तन्न होते हैं। जहाँ अनेक अवयवों से 
सुदीघे कनकश्ङ्खला निर्मित होती है, वहाँ नेयायिकों को यह अवश्य मानना होगा कि उन 
अवयवों में विद्यमान गुरुत्वों से अवयवी कनकश्टङ्कला में गुरुत्व उत्पन्न होता है । कनकशङ्चता 
बन जाने के बाद यह मानना होगा कि वहाँ अवयवों में भी गुरुत्व है, तथा कनकशङ्बा 
सें भी गुरुत्व है; अतः यह माननां होगा कि सम्पूर्ण अवयवों में जितना गुरुत्व है, उतना 
गुरुत्व कनकश्वङ्ला में भी है। कनकश्ङ्कला बनने के पूर्व सम्पूर्ण अवयवो को तलने पर 
नितना गुरुत्व निश्चित होता है, उतना ही अवयवों से कनकश्रङ्कला का निर्माण करने पर 
भी गुरुत्व विदित होता है। नेयायिकों के मतानुसार कनकश््ञला को तौलने पर दिगुण 
गुरुत्व क्रा अनुभव होना चाहिये | क्योंकि वहाँ अवयवों में भी गुरुत्व है, तथा कनकशङ्वका 
में भी वैसा ही गुरुत्व है। वहाँ अवयव और कनकश्ङ्कला दोनों विद्यमान हैं, अतः 
द्विुण गुसत्व होना चाहिये, तथा उस द्विगुण गुरस्व से सम्पन्न होने वाली पतन क्रिया 
सें मी आधिक्य होना चाहिये, परन्तु वैसा होता नहीं। ्रवयत्रों से जितनी पतन 
क्रिया होती है, उतनी ही पतन क्रिया कनकश््लला के गुरुत्व से भी होती है। ऐसा क्यों 
नेयायिकों के अनुसार कनकश्चङ्कला के बन जाने पर वहाँ कनकश्रङ्चला-द्रन्य तथा उसका 
अवयव-द्रव्य दोनों विद्यमान हैं, तथा दोनों का गुरुत्व मी विद्यमान दै । ऐसी स्थिति में दोनों 
गुरुत्वों से अधिक पतनक्रिया मी होनी चाहिये, परन्तु वहाँ अधिक पतनक्रिया होती हुई दिखाई 
नही देती, ऐसा क्यों ! इस प्रकार का प्रश्न उपस्थित होने पर नेयायिक समाधान 
के लिये तथा अधिक पतनक्रिया के अभाव का निर्वाह करने के लिये उद्यत ही न 
तो भी निर्वाह नहीं होता। वे कहते हैं कि अवयवगुरुत्व और अवयविशुरुत्व ई” द 
ह कोई एक प्रतिबद्ध हो जाता है, इसलिये वह पतनफ्रिया को उत्मन्न नहीं करती हा | 
4 , अधिक पतनक्रिया एवं अधिक गुणत्व का अनुभव नहीं होता है। यहाँ पर यह प्रत छ 
हे नक । होता है, कि क्या अवयव गुरुत्व प्रतिबद्ध होने से पतनक्रिया को उत्पन्न नहीं क ही पब 

. अवयविगुरुत्व प्रतिबद्ध होने के कारण पतनक्रिया को उत्पन्न नहीं करता ! ये हि 
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तत्पतने १ तढ्णुरुत्वस्यासमवा यित्वायोगात्‌ । संयोगाभावाच  दीर्घेक- 
तन्तुसंचतनजनितेष तन्त्वतिरक्तव्यवदारभङ्गग्रसङ्गात्‌, = द्वितीयः 


असमीचीन हैं; यदि अवयव गुरुत्व प्रतिबद्ध होता, तो वृक्ष इत्यादि अवयवी के निश्चल 

रहने पर भी शाखा और फल्न इत्यादि का जो पतन होता है, वह नहीं होना चाहिये | 
शाखा एवं फल इत्यादि में गुरुत्व होने के कारण ही उनका पतन होता है; यदि अवयव 
गुरुत्व प्रतिबद्ध होता, तो उनका पतन नहीं हो सकता, परन्तु होता है। इससे सिद्ध होता है 
कि अवयव शुरुत्व प्रतिबद्ध नहीं है। यदि अवयविगुरुत्व प्रतित्रद्ध हो, तो द्वथणुक इत्यादि 
सभी अवयवियों का पतन नहीं होना चाहिये, क्योंकि उनका गुमत्व प्रतिवद्ध है, अत एव वह 
पतनक्रिया को उत्पन्न नहीं कर सकता; परन्तु द्वयणुक इत्यादि समी अवयवियों का पतन 
होता है। इससे सिद्ध होता है कि अवयविगुरुत्व प्रतिबद्द नहीं है। यहाँ पर यदि नेयायिक 
यह समाधान करे कि परसाणुओ्रों में विद्यमान गुरुत्व से दृभणुक इत्यादि सभी अवयवियों का 
पतन होता है, तो उनका यह कथन ठीक नहीं; क्योंकि उनके अनुसार यदि परमाणु गुरुत्व के 
असमवायिकारण बनने पर ही उससे उन दृथणुक् अवय्रवियों का पतन हो सकता है, अन्यथा 
- घट आदि में होने वाली पतनक्रिया का असमवायिकारण परमाणु-गुरुत्व नहीं हो सकता: क्योंकि 
घट आदि साच्चात्‌ परमाणु से उत्पन्न नहीं हैं। नैयायिको के अनुसार घट इत्यादि में होने 
पाली पतनक्रिया असमवायिकारण घट इत्यादि में रहने वाले गुरुत्व अथवा घट के अवयवो में 
विद्यमान गुरुत्व से ही हो सकती है, परमाणुगत गुरूत्व से नहीं; क्योंकि परमाणं से साक्षात्‌ 
घट आदि उत्पन्न नहीं होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि परमाणुगुरुत्वों से घट आदि का 
पतन नहीं हो सकता है, घटादिगत गुरुत्व से ही घटादि का पतन हो सकता है; एतदर्थ मानना 
पड़ता है कि अवयविगत गुरुत्व प्रतित्रद्ध नहीं होता है | इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि 
भवयवणुरुत्व और अवयविगुरुत्व दोनों में से कोई भी प्रतिबद्ध नहीं है, ऐसी 
` स्थिति में नेयायिकों के सामने यह विकट प्रश्‍न उपस्थित होता है कि घट आदि को 
तौल्ते समय अवयवगुरुत्त और अवयविगुरुत्व से अधिक पतनक्रिया क्यों नहीं 
होती, तथा च अधिक गुरुत्व का अनुभव क्‍यों नहीं होता ! इसका उत्तर असंभव है | 
किंच, दीर्घ एक तन्तु के आतान-वितानों से (बुनने से) वस्न बनता है। वहाँ 
अनेक तन्तुओ का संयोग नहीं है, जिसे नैयायिको ने पट का असमवायिकारण माना है। | 


०. 


वस्न का व्यवहार होता है; यह व्यवहार नेयायिकमत में नहीं हो सकेगा। वेदान्ती के मत में 


गयायिको के अनुसार वहाँ असमवायिकारण के न होने से वस्न उसन नहीं होगा, परंतु वहाँ. 


विल्नक्षण संयोग को पाने वाले तन्तु ही वस्न हैं । अतः वहाँ वल्नव्यवहार वेदान्तिमत में उपप यी द 
है । किंच, दीघं वस्न का निर्माण जहाँ होता है, वहाँ पर यह प्रश्‍न उपस्थित | होता । 

कि वहाँ एक तन्तु से दूसरे तन्तु का संयोग होने पर दो तन्तु वाला वन्न, एबं तीरे 
तन्तु का संयोग होने पर तीन तन्तु वाला वस्न, तथा अन्त्य तन्तु के पहले काम र 


आने बाले उपान्त्य तन्तु के संयोग तक एक-एक उतना तन्तु वाला वस्न 
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उत्पन्न होता है या नहीं १ दोनों ही पक्त असमीचीन हैं । यदि द्वितीय तन्तु संयो 
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. न्दे मिलकर उस बल्न को उसन्न करता है, बिसे हम तीन तन्दु वाला वज्ज कह स 


0 


१८६ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छेद; 


तन्तुप्रभत्युपान्त्यतन्तुपर्यन्तपटधियो बिभज्यमानतन्तुव्य तिरिक्ततन्तुगतपर- 
थियश्चाविशेषात्‌j, आरभ्यारस्म॒वादेअषि प्रथूस ह्वितीयतन्त्वपगमे 
द्वितन्तुका दिद्रव्यावस्थानभ्युपगमात्‌ । घटादिषु चारम्भकभागालुपलम्भेन 


लेकर प्रत्येक तन्तु का संयोग होने पर उतने-उतने तन्तु वाले वस्न उत्सन्न हों, तो 
अनेक सहन वज्जों की उपलब्धि होनी चाहिए, परन्तु ऐसा होता नहीं है; इसमें क्या 
कारण है! यदि नेयायिक यह कहें कि तीन तन्तु वाले वस्न के उत्पन्न होने पर दो 
तन्तु वाला वस्न नष्ट हो जाता है, तथा चार तन्तु वाले वस्न के उत्पन्न होने पर तीन तन्त 
वाला वस्र नष्ट हो जाता है, इत्यादि । इससे सिद्ध होता है कि अनेक सहस् वस्नो की उपलब्धि 
नहीं होती । अतः नेयायिकों का यह उत्तर ठीक नहीं है, क्योंकि नाश का कारण न होते पर 
भी नाश मानना उचित नहीं, निहंतुक नाश नहीँ हो सकता; इसलिये उपर्युक्त यह 
दोष--कि दीघं वस्न के निर्माण के समय द्वितीय तन्तु संयोग से लेकर आगे-आगे 
प्रत्येक तन्तु संयोग होते समय यदि दो तन्तु वाला और तीन तन्तु वाला वस्न ऐसे अनेक 
वन्न उन्न होते रहें, तो अनेक वस्रां की उपलब्धि होनी ही चाहिए, क्यों नहीं होती-यह 
असमाधेय है | यदि इस दोष से बचने के लिये यह द्वितीय पक्ष -कि वहाँ दो तन्तु वाला 
वस्न इत्यादि उत्पन्न नहीं होते--मान लिया जाय, तो यह दोष उपस्थित होता है कि 
अन्तिम तन्तु संयोग के पूवं इतर तन्तुं का संयोग हो जाने पर जो वस्न-बुद्धि प्रतीत होती 
रही वह अम मात्र सिद्ध होगी । भ्रमत्व को स्वीकार कर इष्टापत्ति मानना उचित नहीं, क्योंकि 
लम्बे वत्न में एक अथवा दो तन्तुञ्रों को हटाने पर नेयायिकों के अनुसार तन्तुरुपी 
समवायिकारण का नाश होने पर वह लम्बा वस्र भी नष्ट हो जायगा । ऐसी स्थिति 
में एक दो तन्तुओं के नष्ट होने पर भी होने बाली वस्र-बुद्धि को भ्रम ही मानना होगा । यहां 
पर भी इष्टापत्ति मानना उचित नहीं; नेयायिकों ने एक दो तस्खुओं के हटाने पर भी होने 
बाली वत्नःबुद्धि को यथार्थ सिद्ध करने के लिए वहाँ खण्ड वस्न की उत्पत्ति मानी 
है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक तन्तु का संयोग हो जाने के बाद होने वाली वल्लि को 
भी यथाथ सिद्ध करने के लिये यहाँ दो तन्तु वाले अनेक वस्त्रों की उत्पत्ति माननी 
होगी | प्रत्येक तन्तु का संयोग हो जाने पर होने वाली वस्रबुद्धि, तथा दध 
वज्र में एक दो तन्तु को हटाने के बाद भी होने वाली वस्न-बुद्धि में कोई अन्तर नहीं | 
उत्तर बुद्धि को यथार्थ सिद्ध करने के लिये खण्ड वस्न की उत्पत्ति मानने पाणे 
नेयायिकों को अन्तिम तन्तु-संयोग के पूवे इतर तन्तुओं का संयोग होते समय ह 
वाली वल्नप्रतीति को भी यथार्थ सिद्ध करने के लिये वहाँ भी दो तन्तु वाले एवं तीन पड 
वाले इत्यादि वत्नों की उत्पत्ति माननी चाहिए । इस प्रकार अनेक वस्रो की उत्पत्ति मा 

होगी । ऐसी परिस्थिति में यह प्रश्‍न उठता है कि उन अनेक वस्त्रों का दर्शन क्यों नहीं होता | 


क 


यदि इस प्रशन का उत्तर देने के लिये नेयायिक यह समाधान उपस्थित करे १. पह 


दो तन्तुं से दो तन्तु बाला वस्त्र उत्पन्न होता है, अनन्तर यह दो तन्तु वाला वल पुन ते है, - 
चर क 
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के यथेष्ट Q a [aN 
'चलागानिहत्यात्‌, उपलम्मश्रुतिभ्यां बाधितत्वाच्च । अतोज्वयव्य- 
नभ्डुगसान्न जातिसङ्करः | 


र उस वत्र का अवयव दो तन्तु वाला वस्न और एक तन्तु है । पश्चात्‌ वह वस्न एक तन्तु 

मिलकर एक वस्न को उत्पन्न करता है, जिसका पूर्वोक्त वस्न और तन्तु अवयव हैं| इस 
“कीर एक एक वस्न अन्याय तन्तुओं से मिलकर आगे ऐसे वस्न को उत्पन्न करते हैं, जिसका 
वह तन्तु और पूर्व वज्ञ अवयव होते हैं । इस प्रकार उत्तरोत्तर वस्न का पूर्वःपूर्व वस्त्र अवयव 
बन जाता है, उत्तरोत्तर बल्नों में पूव-पूर्व वज्ञ का अवयव रूप में समावेश हो जाता है | 
अन्त भ एक ही दीष वस्र रह जाता है, जिसमें पूर्वःपूर्व बस्न अवयवत्वेन अन्तभूत हो जाते 
हैं। अत एव अनेक वस्रो का दर्शन नहीं होता, क्योंकि पर्दै पूर्व 

त पूव-पूव वस्न स्वतन्त्र रूप से 
नहीं रहते हैं, किन्तु उत्तरोत्तर बच्नों में श्रवयव रूप से अन्तभूंत हो जाते हैं-तो यह 
समाधान भी समीचीन नहीं होगा, क्योंकि उस अन्तिम दीर्घ बज्न में से--जिसमें पूवे-पूर्व वस्न 
सा्ात्‌ परम्परा सम्बन्ध से अवयव बन कर श्रन्तभूंत इँ- प्रथम एवं द्वितीय तन्तु के 
नष्ट होने पर समवायिकारण के नष्ट होने के कारण दो तन्तु वाला वस्न नष्ट हो जायेगा | 
अनन्तर वह भी वस्न नष्ट हो जायेगा जो दो तन्तु वाले वस्त्र एवं एक तन्तु से उत्पन्न हुआ 
था । इस मकार पूर्व-पूष वल्नरूपी समवायिकारण के नष्ट होने पर उत्तरोत्तर सभी वस्न 
नयायिकमताचुसार नष्ट हो जायेंगे । ऐसी स्थिति में यह "प्रश्‍न उठता है कि वस्न के प्रथम 
एवं द्वितीय तन्तु के नष्ट होने पर मी वस्तु का जो सद्भाव प्रतीत होता है, वह कैसे संगत 
होगा का यह प्रश्न भी असमाधेय है । वेदान्ती के सिद्धान्त में कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनके 
मत में विलक्षण संयोग को प्राप्त किये हुए जितने तन्तु हैं; वे ही वस्न कहलाते हैं, तन्त और 
वस्र एक ही. द्रव्य हैं। अत एवं अधिक गुरुत्व होने की शंका ही नहीं उठती । जैते चसे 
अधिकाधिक तन्तु मिलते जाते हैं, वैसे वैसे वस्न लम्बा होता जाता है, वहाँ अनेक वस्नः 
रन्यो की उत्पत्ति नहीं मानी जाती, वैसे ही एक दो तन्तुओं को निकालने पर भी अवशिष्ट 
तन्तु वस्न के रूप सें बने रहते दें, वहाँ महावल्न नाश तथा खण्डोत्पत्ति मानने की आवः 
“यकता नहीं होती । इससे सिद्ध होता है कि वेदान्ती का पक्ष निदुष्ट है । 

. किंच, बल्न आदि में उत्पादक तन्तु इत्यादि भाग उपलब्ध होते हैं, जिनके संयोग 
से नयायिक वस्ररूपी अवयबी की उत्पत्ति मानते है । किन्तु घट एवं मृसिण्ड इत्यादि एक 
दाथ से उत्पन्न होते हैं, उनकी उत्पत्ति में विविध अवयवों का कारणत्व नहीं दिखाई देता 

| नयायिकों के अनुसार एक मृत्पिण्ड से घट की उत्पत्ति असम्भव है, क्योकि वहाँ अवयवो 
का संयोगरूपी असमवायिकारण नहीं है। यदि नेयायिक यह कहें कि मृसिण्ड मै भी अनेक 
भाग हैं, जो कपाल इत्यादि के नाम से व्यवहृत होते हैं, और उन्हीं भागों के संयोग से घट 


उत्पन्न होता है, इत्यादि; तो उनका यह कथन भी समीचीन नहीं दै, क्योंकि वहाँ पर यह विदित | 


नहीं होता है कि एक मृत्पिण्ड में कपालरूपी कौन-कौन भाग हैं, उन कपालों के उत्पादक भाग 
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ग्रस्युपगच्छतामपि प्रतिनियतकनकरजताधशनिसितविश्बादिवद्धेर- 
म्बादिवच्च निवहं झक्यत्वात्‌ , अस्मन्मते ठु सङ्कातविशेपरूपेणु तत्तद्‌ 
भ्ूतांशानां प्रतिनियतत्वात्‌ । 


हो सकता है । ऐसी स्थिति में यह निर्विवाद सिद्ध होगा कि सृस्पिण्ड ही अवस्था विशेष को 
प्राप्त कर घट बन जाता दै । इस वेदान्तिमत में दोष नहों है । 

किं च, प्रातः काल में जो मृत्पिण्ड रहा, बही घट ओर शाराव इत्यादि चन गया । 
ऐसा सभो का अनुभव है । इससे अवयवी नामक बूतन द्रव्य की उत्पत्ति खण्डित हो जाती 
है। उपनिषत्‌ में “वाचारम्भणं विकारोनामपेयं सृत्तिकेत्येव सत्यम्‌? इस वाक्य के अनुसार 
यही फलित होता है कि वाक से होने वाले विविध व्यवहारों को सम्पन्न करने फे लिये 
मृत्तिका घटत्व और शरावत्व इत्यादि विविध प्रकार के विकारों को प्राप्त करती है, श्नन्तर 
घर, शराव इत्यादि नामों से उसका व्यवहार होता है । घट ऑर शराव इत्यादि मृत्तिका के 
रूप में ही प्रामाणिक हैं, उससे अतिरिक्त रूप में नहीं । इस श्रुति से भी अवयविवाद बाधित 
हो जाता है। सिद्धान्त में अवयवी नहीं माना जाता, अतः जातिसंकर होने की सम्मावना ही 
नहीं है । यदि अवयविद्रव्य-जो अवयव द्रव्यों से उत्तन्न होता है--माना जाता तो जाति- 
संकर दीष अवश्य होता, क्याक एक दूसरे को छोड़कर केवल प्रथिवी आदि में रहने वाली 
पृथिवीत्व इत्यादि जातियों को उन्न एथिवी इत्यादि अवयवो से उत्पन्न पाञ्चभौतिक शरीर 
इत्यादि अवयवी द्रव्यो में समावेश होने से संकर दोष की सम्भावना है, परन्तु वेदान्ति- 
सिद्धान्त में शरीर इत्यादि अवयविद्रव्य नहीं माने जाते, अपितु पाँचौं भूतावयवों के समुदाय 
माने जाते हैं | इस समुदाय के अन्तर्गत प्रत्येक पृथिवी इत्यादि अ्रवर्यवों में पृथिवीत इत्यादि 


जातियाँ रहती हैं, इन जातियों का किसी एक में समावेश नहीं होता है । अतः वेदान्ति- 
सिद्धान्त में संकर दोष की संभावना नहीं रह जाती । 


_ “अम्युपगच्छतामपि! इत्यादि । अवयविद्वव्य को अवयवों से व्यतिरिक्त मानने वाले 
नयायिकों के सिद्धान्त में मी उन्हों के मतानुसार संकर दोष का निराकरण किया जा सकता 
है। मान लिया जाय कि एक प्रतिमा का इस प्रकार निर्माण किया गया है कि रजत से उसके 
चरणों का, सुवण से हाथों का तथा ताम्र आदि से अन्यान्प अवयवों का निर्माण हुआ है 
उस एक प्रतिमारूपी अवयवी में आने वाली रजतत्व इत्यादि जातियों में रजतत्व जाति च 
में, खुषर्णत्व जाति हाथों में और ताम्रत्व इत्यादि जाति अन्यान्य अवयवो में रहती है, एक 
श्रवयवं। में वे जातियाँ विभिन्न अवयवों में रहती हैं, परन्तु एकदेशावच्छेद से नहीं रहती; 
अतः उस प्रतिमा में जातिसंकर नहीं होता है। इसी प्रकार गणेश के कण्ठ से लेकर 
अवयवों में पुरुषत्व जाति तथा मुख में गजत्व जाति रहती है, किन्तु एकदेश में दोनी गा 
का समावेश न होने के कारण जातिसंकर दोष नहीं होता है। ऐसे ही शरीर आदि में मं | 
जातिसंकर दोष नहीं होता, क्योंकि पञ्च पूतारन्य शरीर इत्यादि में आने बाली शी | 
इत्यादि जातियाँ प॒थिवी इत्यादि के उन-उन अवयवों में व्यवस्थित रहती हैं, एकदेश मे i ; 
जातियाँ नहीं रहती । हमारे अर्थात्‌ वेदान्ती के मत में शरीर प्रथिवी इत्यादि झह 5 
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प्रथमः ] माषानुवादसहितम्‌ १८ 


अवयःववादिनाणपि यथास्वं निसित्ततयोपादानतया चानेकभूताना- 


सङ्गाताहुम्रवेशोऽवजनीयः। न च तत्र मिथो जातिसङ्करस्तादात्म्यं वा 
जायत इति नास्माक कश्चिद्विशेषः 


. म च जातिसङ्करो दोषः, उपाधिसङ्करवत्‌ | न च मिथो घर्मिपरिहारेण 
पभानयोल्पाव्योः कायंसधूपत्यादिरूपयोरेक्त्र समावेशो नातिप्रसङ्गावह 


Co 
“म 


समुदाय है, उसमें पाथिव इत्यादि अंशों में पृथिवीत्व इत्यादि जातियाँ व्यवस्थित रहती हैं 
एक देश सं उनका समावेश नहों होता, अतः संकर दोप की संभावना वहाँ नहीं रहती | 
2 'अवयविवादिनामपि' इत्यादि | अवयवों से व्यतिरिक्त अवयवी को मानने वाले 
नेयायिकों ने जातिसंकर दोष का परिहार करने के लिये यह स्वीकार किया है कि 
शरीर इत्यादि अवयविद्रव्य पाँचों भूतों से उत्सन्न होते हैं; तथापि उन भूतों में एक ही भूत 
उपादानकारण अर्थात्‌ समवायिक्रारण है, अन्य भूत निमित्तकारण हैं। समवायिकारण 
में विद्यमान जांति ही काय में आ सकती है, निमित्त कारणों में विद्यमान जाति नहीं। 
द्म लोगों के इस शरीर का उपादानकारण प्रथिवी है, और जल इत्यादि निमित्तकारण 
हु; इसलिये इस शरीर में एथिवीत्ब जाति हं. रहती है, जलत्व इत्यादि जाति नहीं; क्योंकि 
एक ही शरीररूपी अवयवी में अनेक जातियों का समावेश नहीं हें सकता, अतः 
संकर दोष नहीं होता; यह नेयायिकों का कथन है। इससे यह सिद्ध होता है कि 
निमित्त एवं उपादान के खूप में अनेक् भूत संघात स्प से शरीर को उत्पन्न करते 
हैं। एक संघात में अनुप्रवेश प्राप्त करने मात्र से उन भूतों में अभेद नहीं होता, 
तथा जातिसंकर भी नहीं होता | यह अर्थ नेदायिकों को मी मान्य है। हमारे सिद्धान्त 
में इतना ही अन्तर है कि जहाँ नेयायिकों के मत सें निमित्त एवं उपादान के रूप मेँ एक 
संचात में अनुप्रविष्ट पृथिवी इत्यांदि भूतों से शरीर इत्यादि अवयवियों का निर्माण होता है 
वहाँ हमारे मत में एक संत्रात में अनुप्रविश होने वाले वे प्रथिवी इत्यादि भूत ही शर 
बन जाते हैं, उन-उन भूतों में एथिवीत्व इत्यादि जातियाँ व्यवस्थित रहती है । ऐसी स्थिति में 
इमारे मत में भी जाति संकर नहीं होगा । नैयायिकों से इतना अन्तर होने पर भी इस . 
वात मे साम्य है कि अनेक भूतों का एक संघात में अनुप्रवेश होने पर भी जातिसेकर . 
नदा दगा, तथा उन भूतों में अभेद भी नहीं होगा । क: 
न च जातिसछूर? इत्यादि । इसके पूवं जातिसंकर को दोष मानकर उसके 
निराकरण करने की पद्धति पर बिचार किया गया है। अब यह विचार किया जाता दैकि 
जातिसंकर दोष होगा या नहीं। यहाँ पर वेदान्तियों का यह कथन है कि जातिसंकर दोष | 2. 
नहीं है । जिस प्रकार नैयायिको ने यह माना है कि उपाधिसंकर दोष नहीं है, उसी प्रकार यह. 
भी मानना उचित है । उपाधिसंकर का उदाहरण यह है कि कार्यत्व और मर्तत्व नैयायिकों के के 6६ 
अनुसार उपाधि है। नेयायिको ने यह माना है क्रिजो धर्म नित्य एक एवं ्रनेकों सें 
` समवाय सम्बन्ध से रहे, वह जाति है। जो घर्म नित्य न हो, अनेक हो, र, अथवा द्‌ 
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रद्द न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छेदः 
अस्युपणच्छतासपि प्रतिनियतकनकरजताध्ंशनिम्मितविश्यादिवद्धेर- 


re 


स्थादिवच्च निर्वोढुं शक्यत्वात्‌, अश्मम्भते तु सङ्घातविशेपरूपेषु तत्तद्‌- 
श्ूतांशानां प्रतिनियतत्वात्‌ । 


हो सकता है । ऐसी स्थिति में यह निर्विवाद सिद्ध होगा कि मृत्पिण्ड ही अवस्था विशेष को 
प्राप्त कर घट बन जाता दै । इस वेदान्तिमत में दोष नहीं है । 

कि च, प्रातः काल में जो मृत्पिण्ड रहा, वही घट ओर शाराव इत्यादि चन गया । 
ऐसा सभो का अनुभव है । इससे अवयवी नामक नूतन द्रव्य की उत्पत्ति खण्डित हो जाती 
है। उपनिषत्‌ में “वाचारम्भणं विकारीनामघेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌? इस वाक्य के अनुसार 
यही फलित होता है कि वाक से होने वाले विविध व्वबद्दारों को सम्पन्न करने के लिये 
मृत्तिका घटत्व और शरावत्व इत्यादि विविध प्रकार के विकारों को प्राप्त करती है, अनन्तर 
घट, शराव इत्यादि नामों से उसका व्यवहार होता है। घट और शराव इत्यादि मृत्तिका के 
रूप में दी प्रामाणिक हैं, उससे अतिरिक्त रूप में नहीं । इस श्रुति से भी अवयविवाद्‌ बाधित 
हो जाता है। सिद्धान्त में श्रवयवी नहीं माना जाता, अतः जातिसंकर होने की सम्भावना ही 
नहीं है । यदि अवयविद्रव्य--जो अवयव द्रव्यों से उसन्न द्दोता है--माना जाता तो जाति- 
संकर दोष अवश्य होता, क्योंकि एक दूसरे को छोड़कर केवल एथिवी आदि में रहने वाली 
पृथिवीत्व इत्यादि जातियों को उन एथिवी इत्यादि अवयवो से उत्पन्न पाञ्चभौतिक शरीर 
इत्यादि अवयवी द्रव्या में समावेश होने से संकर दोष की सम्भावना है, परन्तु वेदान्ति- 
सिद्धान्त में शरीर इत्यादि अवयविद्रव्य नहीं माने जाते, अपिठु पाँचौं भूतावयवों के समुदाय 
माने जाते हैं । इस समुदाय के अन्तर्गत प्रत्येक प्रथिवी इत्यादि अवर्यवों में प्रथिवीत्व इत्यादि 


जातियाँ रहती हैं, इन जातियों का किसी एक में समावेश नहीं होता है । अतः वेदान्त 
सिद्धान्त में संकर दोष की संभावना नहीं रह जाती | 


, _ अम्युपगच्छुतामपिः इत्यादि । अवयविद्रव्य को अवयवों से व्यतिरिक्त मानने वाले 
नेयायिकों के सिद्धान्त में भी उन्हों के मतानुसार संकर दोष का निराकरण किया जा सकती 
है । मान लिया जाय कि एक प्रतिमा का इस प्रकार निर्माण किया गया है कि रजत से उसके 
चरणों का, सुवणं से हाथों का तथा ताम्र आदि से अन्यान्प अवयवों का निर्माण हुआ ९ 
उस एक प्रतिमारूपी श्रत्रयवी में आने वाली रजतत्व इत्यादि जातियों में रजतत्व जाति चर 
में, खुवर्णत्व जाति हाथों में और ताम्रत्व इत्यादि जाति ग्रन्यान्य अवयवा में रहती है, एक हौ 
्रवयवं। में वे जातियाँ विभिन्न अवयवों में रहती हैं, परन्तु एकदेशावच्छेद से नहीं रहती; 
अतः उस प्रतिमा में जातिसंकर नहीं होता है। इसी प्रकार गणेश के कण्ठ से लेकर नीचे 
अवयवों में पुरुषत्व जाति तथा मुख में गजत्व जाति रहती है, किन्तु एकदेश में दोनों ला 
का समावेश न होने के कारण जातिसंकर दोष नहीं होता है। ऐसे ही शरीर आदि में म 
जातिसंकर दोष नहीं होता, क्योंकि पञ्चभूतारब्ध शरीर इत्यादि में आने वाली ल समी pr 
प मम इत्यादि जातियाँ प्रथिवी इत्यादि के उन-उन अवयवों में व्यवस्थित रहती हैं, एकदेश म FS 
 जातियाँ नहीं रहतीं। हमारे अर्थात्‌ वेदान्ती के मत में शरीर प्रथिवी इत्यादि अव | 0 
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Ei 


शत्य 


यत्रा दिनावपि यथास्वं निमित्ततयोपादादतया चानेकभृताना- 
धकासज्ातानुप्रवेशोध्यजंतीय। । न च तत्र मिथो जाति सङ्करस्पादात्स्य वा 
जायत इति नास्माकं कश्चिद्विशेषः | 


~ 


न्‌ च जातिसङ्रो दाषः, उपाधिसङ्करवत्‌ | न च मिथो धर्मिपरिहारेण 
पस नियोरुपाब्यो; कायसमूपत्यादिरूपयोरेङत्र समावेशो नातिप्रसङ्गावहः, 


संसुदाय है, उसमे पाथिव इत्यादि अंशों में पृथिवीत्व इत्यादि जातियाँ व्यवस्थित रहती हं, 
उस टीन झै. 
एक देश सं उनका समावेश नहीं होता, अतः संकर दोप की संभावना वहाँ नहीं रहती । 
अवतरविवादिनामपि' इत्यादि । अवयवों से व्यतिरिक्त अवयवी को मानने बाले 


शरीर इत्यादि अवयविद्रव्य पाँचों भूतो से उन्न होते हैं; तथापिं उन भूतों में एक ही भूत 

उपादानकारण अर्थात्‌ समवायिक्रारण है, अन्य सूत निमित्तकारण हैं । समवायिकारण 

में विद्यमान जाति ही कायं में आ सकती है, निमित्त कारणों में विद्यमान जाति नहीँ । 

ह्म लोगों के इस शरीर का उपादानकारण पृथिवी है, और जल इत्यादि निमित्तकारण 

द; इसलिये इस शरीर में प्रथिवीत्व जाति ह रहती है, जलत्व इत्यादि जाति नहीं; क्‍योंकि 

एक ही शरीररूपी अवयवी में अनेक जातियों का समावेश हे सकता, अतः 

संकर दोष नहीं होता; यह नयायिकों का कथन है। इससे यह सिद्ध होता है कि 

निमित एवं उपादान के रूप में अनेक भूत संघ्रात रूप से शरीर को उत्नन्न करते 

हैं। एक संघात में अनुप्रवेश प्रास करने मात्र से उन यूतों में अभेद नहीं होता, 

तथा जातिसंकर भी नहीं होता । यह अर्थ नेवायिकों को भी मान्य है। हमारे सिद्धान्त 

में इतना ही अन्तर है कि जहाँ नेयायिकों के मत में निमित्त एवं उपादान के रूप में एक 

संत्रात में अनुप्रविष्ट प्रथिवी इत्यांदि भूतों से शरीर इत्यादि अवयवियों का निर्माण होता दै, 

वदाँ हमारे मत में एक संत्रात में अनुप्रविश होने वाले वे प्रथिवी इत्यादि भूत ही शरीर 

बन जाते हैं, उन-उन सूतों में पृथिवीत्व इत्यादि जातियाँ व्यवस्थित रहती हैं । ऐसी स्थिति में 

इमारे मत सें भी जाति संकर नहीं होगा | नैयायिकों से इतना अन्तर होने पर भी इस 

बात में साम्य है कि अनेक भूतों का एक संघात में अनुप्रवेश होने पर भी जातिसंकक 

नदा ह गा, तथा उन भूतों में अभेद भी नहीं होगा । 
न च जातिसङ्कर इत्यादि । इसके पूर्वं जातिसंकर को दोष मानकर उसके 

निराकरण करने की पद्धति पर विचार किया गया है । अब यह विचार किया जाता हैकि 

ज[तिसंकर दोष होगा या नहीं । यहाँ पर वेदान्तियों का यह कथन है कि जातिसँकर दोष | 

नहीं है । जिस प्रकार नेयायिकों ने यह माना है कि उपाधिसंकर दोष नहीं है, उसी प्रकार यह 

भी मानना उचित है । उपाधिसंकर का उदाहरण यह है कि कार्यत्व और मर्तत्व नैयायिको के र 
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जास्योस्तु तथेति नियामकम्तस्त्यन्यत्राभिमानात्‌ । परावरभावरहितयोर्जात्यो- 
रसमावेशनियसोपलम्भो नियामक इति चेन्न, उपाध्योरपि नीलत्वपीतत्वादि- 
रूपयोस्तत्सम्भवात्‌ , फेषुचिदशेनस्य जातावपि समत्वात्‌ , कनकत्वङुण्डल- 


अनेक में समवाय सम्बन्ध से न रहे, वह उपाधि है। प्रागभाव का प्रतियोगी होना 


( अर्थात्‌ जिसका प्रागभाव हो वह होना) कायत्य है, परिच्छिन्न परिमाण वाला होना अथवा 
क्रिया वाला होना यह मूतंत्व है। ये दोनों उपाधि हैं, ये दोनों एक दूसरे को छोड़कर 
विभिन्‍न पदार्थों में रहती हैं, क्योंकि मूर्तत्व कायव को छोड़कर मन में रहता है, तथा काव 
मृतत्व को छोड़ कर रूप इत्यादि में रहता है। इस प्रकार एक दूसरे को छोड़कर रहने वाले 
इन घमो का घट इत्यादि में समावेश होता है। अतः इन उपाधियों में संकर दोष आ 
जाता है । परन्तु इस उपाधिसंकर को नेयायिकों ने दोष नहीं माना है। उन्होंने एक दूसरे 
को छोड़कर विभिन्न पदार्थों में रहने वाली जातियों का एक पदार्थ में समावेश होने पर 
आने वाले जातिसंकर को दोष माना है । उपाधिसंकर दोष न बने, परन्तु जातिसंकर दोष हो, 
इसमें नेयायिकों के पक्षपातरूपी अभिमान को छोड़ कर दूसरा कोई नियामक नहीं दै | हम 
वेदान्ती यही मानते हैं कि उपाधिसंकर के समान जातिसंकर भी दोष नहीं है। यहाँ पर 
नैयायिक यह कहते हैं कि जातियाँ दो प्रकार की हैं, कुछ जाति छोटी एवं बड़ी होती है, 
कुछ इसके विपरीत जातियाँ होती हैं उदाहरण --प्ररत्व जाति छोटी दै, क्योंकि वह घटा 
व्यक्तियों में ही रहती है | प्रथिवी जाति घटत्व जाति से बड़ी है, क्योंकि वह सभी घटों के 
अतिरिक्त अन्य पट इत्यादि में भी रहती है। छोटी बड़ी बनने वाली जातियों में परसर 
समावेश होता है, क्योंकि जहाँ छोरी जाति होगी, वहाँ बड़ी जाति भी अवश्य रहेंगी। पर जो 
जातियाँ एक दूसरे की अपेक्षा छोटी-बड़ी नहीं होती हैं उनका एकत्र समावेश नहीं होता | 
उदाइरण--धरत्व और परख ये दोनों जातियाँ एक दूसरे की इष्टि में छोटी-बड़ी नहीं हैं याकि 


जहाँ घटत्व है, वहाँ परत्व नहीं, जहाँ पटत्व है, वहाँ घटत्व नहीं; छोटी-बड़ी बन्ने पर 


अवश्य एक आश्रय में दूसरी होती है। छोटी-बड़ी न बनने वाली इन जातियों का कहें * 
समावेश नहीं होता दै | इस प्रकार इनमें असमावेश का नियम ही देखा गया है। इस 
नियम के परिपालन के लिये जातिसंकर को दोष मानना पड़ता है। उदाहर 
प्रथिबीत् और जलत्व इत्यादि जातियाँ छोटी-बड़ी नहीं हैं, क्योंकि इन जातियों में एक छ 
आश्रय में दूसरी नहीं रहती है, प्रथिवीत्व जाति परथिवी में तथा जलत्व जाति जल में दी २ 
है | इस प्रकार छोटी-बड़ी न बनने वाली इन जातियों का एकत्र समावेश वहीँ पर होता 
है, जहाँ पञ्चभूतों से शरीर इत्यादि अवयवी की उत्पत्ति होने पर उसमें कारणत्वेन थे जा 
उपस्थित रहती हैं। अत एव वहाँ जातिसंकर दोष आ जाता है। वह दोष इसलि 
माना जाता है कि छोटी-बड़ी न बनने वाली जातियों का एकत्र समावेश नहीं दीनां ची ठा १ 
उनका असमावेश ही देखा गया है। इस नियम से विरोध होने के कारण जा र 


दोष माना जाता है, यह नेयायिको का कथन दै । इसके विषय में हमें यह कहना क 
प्रकार कतिपय जातियाँ छोटी-बड़ी होती हैं, उसी प्रकार कुछ उपाधियाँ भी छोटी-बड़ी दे ` | 
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त्वयोः काञ्चनकटककलधौतकुण्डलादिपु पृथगेव वर्तमानयोः काञ्चन- 
कुण्डले समावेशद्शनात्‌, गस्वतीत्रत्यादीनां च तीब्रगकारादौ, तेपां च 
जातित्वाभ्युपगमात्‌ । 

तत्रान्यतरजातिभङ्गो वा, सहृश्सस्थानाभिव्यङ्गयजातिद्ठयकल्पना 
वा इत्यादि तु स्तसिद्वान्तस्तनन्धयतिषयवात्सस्यम्‌ । तच्च स्तापत्यं 


उदाहरण--कार्यत्व उपाधि छोटी है, तथा शेयत्व उपाधि बड़ी है । जिस प्रकार कुछ जातियों 
ऐसी हैं जो छोटी-बड़ी नहीं हैं। उसी प्रकार कई उपाधियाँ ऐसी भी हैं, जो छोटी-बड़ी नहीं 
होती हैं। उदाइरण--नीलत्व अर्थात्‌ नीलरूप वाला होना तथा पीतत्व अर्थात्‌ पीत रूप बाला 
होना इत्यादि उपाधियाँ ऐसी हैं, जिनका एकत्र समावेश नहीं होता है, अत एव वे छोटी- 
बड़ी नहीं हैं । इस प्रकार छोटी बड़ी न बनने वाली उपाधियों में नियम से अपमावेश देखा 
गया है । ऐसी स्थिति में एक दूसरे को छोड़ कर विभिन्न पदार्थों में रहने के कारण छोटी- 
बड़ी न बनने वाली कार्यत्व और मृतंस्वरूप उपाधियों का घटादि पदार्थों में समावेश होने पर 
उपाधिसंकर को भी दोष ही मानना चाहिये, क्योंकि वह भी उपयुक्त नियम से विरोध रखता है। 
यदि कहा जाय कि कार्यत्व, और मूर्तत्वरूप उपाधियों का एकत्र समावेश देखा गया है, अतः 
उपाधिसंकर दोष नहीं है। उपर्युक्त यह नियम कि छोट-बड़ी न बनने वाली उपाधियों 
का समावेश होता ही नहीं- त्याज्य है, तब जातिसंकर के विषय सें मी यह कहा जा सकता 
है कि छोटी-बड़ी बनने वाली पृथिवीत्व और जलत्व इत्यादि जातियों का शरीर इत्यादि 
एक पदार्थ में समावेश देखा गया है, अतः जातिसंकर दोष नहीं है, उपर्युक्त यह नियम ही-- 
कि छोटी-बडी न बनने वाली जातियों का समावेश होता ही नहीं -त्याज्य है । नेयायिकों को 
भी कई स्थलों में जातिसंकर मानना ही होगा । उनके मतानुसार स्वर्णत्व और कुण्डलत्व 
जाति है। ये दोनों जातियाँ एक दूसरे को छोड़कर विभिन्न पदार्थो में रहती हैं । स्वर्णमय कटक 
भूषण में स्वणत्व जाति है, वहाँ कुण्डलत्व जाति नहीं है, तथा रजतमय कुण्डल में कुण्डलत्व 
"जाति है, वहाँ स्वर्णत्व जाति-नहीं है । अत एब ये दोनों जातिया छोटी-बड़ी नहीं है । इन 
दोनों जातियों का स्त्रणमय कुण्डल में समावेश अर्थात्‌ संकर होता है । नेयायिकों ने 
गत्व और तीन्रत्व इत्यादि को जाति माना है। ये जातियाँ एक दूसरे को छोड़कर विभिन्न 
पदार्थों में रहती हैं । गत्व को छोड़ कर तीब्रत्व तीब्र ककार में, तथा तीब्रत्व को छोड़कर गत्व 


मन्द गकार में रहता है । अत एव ये जातियाँ छोटी-बड़ी नहीं हैं, इनका समावेश तीव्र गकार 


में होता है। इस प्रकार इन जातियों में संकर दोष आ जाता है, इन संकर दोषों को नैयायिकों | द 


को मानना ही पड़ेगा, तथा माना भी है । 


'तत्रान्यतर? इत्यादि । यहाँ पर नैयाग्रिक कहते हैं कि स्वणेत्व और कुण्डल से 
एक को जाति नही माना जायगा, इससे संकर दोष दूर हो जायगा, अथवा सुवर्णकुण्डलगत | 
कुण्डल्त्व जाति से रजतङुण्डलगत कुण्डलत्व जाति भिन्न मानी जायगी । ऐसी स्थिति में एक | 
ङुण्डलस्र जाति का दोनों में समावेश न होने से संक्रर दोष दूर हो जायगा । दोनों कुण्डल 
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१६२ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्गव्यपरिच्छेद! 
a RR जिओ: ज त 
सार्जारादिवद्‌ जिघत्सति, 5 अत्यन्तसजाती 
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प्रस्य भिन्नाने रज विरेद भङ्गमसङ्ग्‌ । पेड” 1स््मनकतेसवात्मक भह्माण्डादि- 
व्यष्टिविश्वसिति । 
( व्रह्माण्डनिछएणम ) 
A १५ ला DS परि 
एवविधव्रद्वाण्डानन्त्यपद्न्ददा दद कोक संस्थान पत्पारमाणलाकपाल- 
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च्‌ गृतानयत शुद्ध रा रूप फल भाप वार तब या लडन जित पे हा ७२२५" 


पर्यन्ता विषमसुष्टि खझुपानादेजीवश्य ग्रवाहा।नादिकर्णदारत्म्यमिवन्धनेति 
जातियों के परस्पर भिन्न होने पर दोनों में कुण्डल-कुण्डल ऐसा अनुगत व्यवहार इसलिये होता 
है कि दोनों जातियाँ समान आकृति से व्यङ्गय ह। यह जो नेयाविकों का कथन है उससे 
यहीं व्यक्त होता है कि उनको अपने सिद्धान्त रूपी बच्चे में कितना वात्सल्य दै। 
परनतु यह वात्सल्य उसी प्रकार उनके जात्यस्तित्व सिद्धान्त को खा जायया जिस प्रकार 
बिल्ली अपने बच्चे को खा जाती है। इसमें सन्देह नहीं, क्योंकि अत्यन्त सजातीय कुण्डली 
में भी एक कुण्डलत्व जाति को न मानकर यदि दो कुण्डलत्व जातियों सान ली जाय, 
तथा कुण्डल-कुण्डल ऐसा अनुगत व्यवहार उन दोनों जातियों के व्यञ्जक सहश आकृति 
के वलसे माना जाय तो सर्वत्र सहश आकृति अर्थात्‌ सन्निवेश विशेष से ही सभी अपुर 
व्यवहारों का निर्वाह हो जायेगा, जाति की कल्पना की आवश्यकता ही नहीं ज 
इस सम्पूर्ण विवेचन का यदी तार्यं है कि ब्रह्माण्ड इत्यादि परिपूर्णं व्यष्टि प्रपञ्च र क 
तत्वों का परिणाम होने के कारण अनेक तत्त्वात्मक हैं । 

( ब्रह्माण्ड का निरूपण ) न 

'एवंबिध? इत्यादि | एवंविध ब्रह्माण्डों की अनन्तता, उन ब्रह्माण्ड के अन्द प 

लोक विशेषों का सन्निवेश्च, उनका परिमाण और लोकपालों का निवास इत्य दि अवान् 2 
तथा उनके रहने का समय इत्यादि बहुत से अ्रथ ज्योतिष ओर पुराण इत्यादि में विश द 
से वर्णित हैं, तथा वहीं द्रष्टव्य हैं । कहीं कहीं जो विरुद्ध बातें मिलती हैं, तातर्यमेद र 
के अनुसार उनका निर्वाह करना चाहिये । इस ब्रह्माण्ड के अन्दर जो खडि होती १ 
बिषम सष्टि है। इस सृष्टि की यह विशेषता है कि इसमें फलभोग के निमित्त देश, त ` 
स्वरूप इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि अमुक देश और काल में अमुक रूप से ना 
` होना चाहिये । इस फलभोग में तारतम्य मी होता है, किसी जीव को अधिक ए दा 
ˆ पड़ता है, किसी को कम | इस फलमीग में तारतम्य के कारण ही ब्रह्मा ले 


इस वेषम्य का कारण स्वरूपतः अनादि बने हुए, अथ 
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प्रथमः 
| भाषानुवादसहितम्‌ १६३ 


नाकृताभ्यागसकृतविग्रणाशवैषम्यनैषण्यादिप्रसङ्षः | जीवानामा- 
प्रलयावस्थायित्वादिपन्ने त्वेते दोषाः स्फुटाः । तदेवं पुण्यपापतारतम्यात्‌ 
केचिद्‌ युग्रशृतिरोकेषूत्कृष्टशरीरेन्द्ियज्ञानशकत्यादिमन्तः, केचिन्च 
क्‍ नरकादिषु घोरदुःखकारयाकिकृष्ञरीरादिमन्तः, केचिच्च मिश्रकर्माण; 
पाथव्यादियु सिश्रमघ्यससुखादिमन्तः | 


जीव वर्ग के उन कर्मों का तारतम्य ही है जो प्रवाह से अनादि है । इन कर्मों में तारतम्य होने 
के कारण ही यह विषम सृष्टि होती है। जीव स्वरूप नादि अर्थात्‌ नित्य है, उसका कमै 
उसके द्वारा साध्य होने से यद्यपि नित्य नहीं है, तथापि जिस प्रकार नदी में एक प्रवाह के 
बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा प्रवाहक्रम आता है; यह परम्परा सदा बनी रहती है। 
अत एव प्रवाह अनादि माना जाता है। उसी प्रकार जीव अनादि काल से एक कर्म के 
बाद दूसरा कम उसके बाद तीसरा कमं करते रहते हैं। अत एव कर्म का प्रवाह 
अनादि माना जाता है | इन कर्मों में तारतम्य है, इससे जीवों के कर्ममोग में तारतम्य होता 
है, इससे जीवों में नीचोच्च भाव श्रा जाता है। यह वैदिक सिद्धान्त निड है। यदि जीवों 
का स्वरूप अनादि माना जाय, तथा कम का प्रवाह अनादि न माना जाय, तो ऐसे बहुत 
से दोष आते हैं, जिनका समाधान असम्भव है। यदि जीवों को अनित्य माना जाय, अर्थात्‌ 
काल विशेष में उत्पन्न एवं काल विशेष में नष्ट होने वाला माना जाय, तो अक्कताम्यागम और 
कृतविप्रगाश दोष होगा । नूतन उसन्न होने वाले जीवों के विषय में यह मानना होगा कि 
वे श्रफृत अर्थात्‌ नहीं किये गये कर्मों का फल भोगते हैं, तथा विविध कर्म करके नष्ट होने 
वाले जीवों के विषय में भी यह मानना होगा कि वे किये गये कर्मों का फल भोगे विना ही नष्ट 
हो गये । यदि जीवों का स्वरूप अनादि तथा कर्मों का प्रवाह अनादि न माना जाय तो ईदवर 
में वेषम्प और नेष्ण्य अर्थात्‌ निर्दयत्व इत्यादि दोष होंगे । ईश्वर विना किसी हेतु के किसी 
जीव को सुख एवं दूसरे जीव को दुःख देने के कारण विषम हो जायगा, - तथा जिन जीवों को 
ढुःख दिया जाता है, उनके विषय में निर्दय हो जायेगा । उपर्युक्त सभी दोष जीवों के स्वरूप 
को अनादि तथा कर्मों के प्रवाह को अनादि मानने पर नहीं होते हैं। अत एव वैदिक सिद्धान्त 
समीचीन सिद्ध होता है। वादियों में कुछ वादी जीवों को क्षणिक मानते हैं, दूसरे वादी 
जीवों को देह तक रहने वाले मानते हैं, अन्य वादो जीवों को प्रलयकाल तक रहने वाले 
मानते हैं, इतर वादी जीवों को मोक्ष तक रहने वाले मानते हैं; इन सन मतों में उपयुक्त 


` दोष स्पष्ट है। अत एव वे मत त्याज्य हैं। इस प्रकार पुण्य एवं पापों सें तारतम्य के कारण 


हो कतिपय जीव स्वर्गलोक इत्यादि में उत्कृष्ट शरीर, इन्द्रिय, ज्ञान एवं शक्ति इत्यादि से 
सम्पन्न होकर रहते हैं, कुछ जीव नरक इत्यादि लोकों में घोर दुःख भोगने के लिए निक्कष्ट 


शरीर इत्यादि को प्राप्त करते हैं, तथा कुंछ जीव पुण्य और पाप इन दोनों कर्मों को समान | क न 


रूप से अपनाने के कारण प्रथित्री इत्यादि लोकों में दुःख मिश्रित मध्यम सुख इत्यादि से 2 हि | 
युक्त रहते हैं । ` न? 
क 2 
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१६४ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छेदः 
( शरीरलक्षणनिरूपणम्‌ ) 
इह्‌ प्रसङ्गात्‌ सामान्यतः शरीरणद्षणझुऽ्यते--“यस्य चेतनस्य यद्‌ द्रव्य 
सर्वात्मना स्वार्थे नियन्तुं धारयितुं च शक्यं तच्छेषतेक्षस्वरथं च तत्‌ तस्य 
शरीरम्‌” इति साष्यस्‌। गोघटादिवत्‌ संस्थानादिभिरनियतशृत्तः शरीरः 
शब्दस्य कचिद्विशेषे नियामकाभावात्‌ स्वशयोगालुगुणमिदमेव शतिसिद्धं 
व्यापक लक्षणमिति भाष्यकारामिप्रायः | | 
५४/तत्चैकलक्षणभिति केचिद्‌ व्यावण्युः, सक्षणत्रयसित्यपरे | 


( शरीर के लक्षण का निरूएण ) 

“ह प्रसङ्गात्‌? इत्यादि शरीर का प्रसङ्ग होने से प्रसङ्ग संगति के अनुसार यहाँ पर 
शरीर का वह सामान्य लक्षण बतलाया जाता है,जो सब तरह के शरीरों में संगत है। 
श्रीमाष्यकार ने “न ठु दृष्टान्तभावात्‌” इस ब्रह्मसूत्र को व्याख्या में शरीर का लक्षण इस 
प्रकार कहा है--“यस्य चेतनस्य यदू द्रव्यं सर्वात्मना स्वार्थ नियन्दुं धारयितुं च श्य 
तच्छरेषतैकस्वरूपं च तत्‌ तस्य शरीरम्‌? । अथ--जिस चेतन के द्वारा जो द्रव्य सर्वात्मना 
अर्थात्‌ रहने के सभी समयों में स्वशक्य कायों में नियमन एवं धारण करने योग्य है, तथा उस 
चेतन के लिये होकर रहना ही जिसका स्वरूप है; उस चेतन का वह द्रव्य शरीर है । यह 

लक्षण सब तरह के शरीरों में--जो लोक एवं वेद में शरीर कहे जाते ईं--संगत होने वाला 
लक्षण है। गो, घट इत्यादि शब्द तथा शरीर शब्द में यह महान्‌ अन्तर है कि गो, घट इत्यादि 
सन्निवेश विशेष अर्थात्‌ अवयज रचना विशेष से युक्त वस्तुओं में ही नियतरूप से प्रयुक्त हते 
रहते हैं, परन्तु शरीर शब्द देव, तियक्‌ , मनुष्य और स्थावर इत्यादि विभिन्न सन्निवेश वाले 
पदार्थों में प्रयुक्त होता रहता है । यह किसी एक अवयव सन्निवेश विशेष के विषय म प्रयुक्त 
नहीं होता है । ऐसी स्थिति में किसी एक सन्निवेश विशेष में शरीर शब्द को नियत क 
उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई नियामक नहीं मिलता है, जिसके अनुसार शरीर शब्द की 
सन्निवेश विशेष में नियत किया जा सके | लोक एवं वेद में जो-जो शरीर कहे जाते ६ जत 
सब में जो शरीर लक्षण संगत हो सके, वही लक्षण . उपयुक्त माना जायगा | 
शरीर लक्षण ही सर्व प्रयोगानुगत लक्षण है, अत एव यह व्यापक है, क्योंकि सब र रौ के 
समन्वित होता है, यह लक्षण श्रुति द्वारा फलित होने के कारण श्रुति सिद्ध ९, 
¢ थिची शरीरम्‌” दल 2० लि तट श्रीर्माप्पकीर 

यस्य परथिवी शरीरम्‌? इत्यादि श्रुतियों से यदी लक्षण फलित होता दै। यह 
स्वामी जी का अभिप्राय है। 
विषय में विद्वानों में मतमेद 


'एतच्चेकलक्षणम्‌? इत्यादि | “इस शरीर लक्षण के विष [ 
श्रीमाप्यकीर 
द्वारा वर्णित “यस्य चेतनस्य यद्‌ द्वव्यं सर्वात्मना i 


| ५४. नयद्यमणि' नामक ग्रन्थ के निर्माता श्रीमेधनादारिंसूरि इत्यादि विद्वानों ने 
. शाक्य तच्छेछतैकखरुप्रे प्र तत/ बस्ता बारीरछइख हादीड, कण को एक सि) 002: 
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एकत्वपच्चे व्यवच्छेश्रपरिक्लेश!, अन्ये त्वेकलक्षणत्वेषपि जन्मादित्रयस्य 
त्रह्लरुकषणत्व इवात्रापि न व्यवच्छेद्यं सिद्धसस्ति; शङ्कितं तु सममित्याहुः । 


है । कतिपय विद्वानों का मत है कि उपर्युक्त आधेयत्व, विधेयत्व अर्थात्‌ नियम्यत्व और शेषत्व 
मिलकर एक लक्षण हैं । दूसरे विद्वानों का कहना है, कि उपर्युक्त तीनों अलग-अलग लक्षण 
हैं, इस प्रकार शरीर के तीन. लक्षण होते हैं | प्रथम पन्च में आधेयत्व और विधेयत्व विशेषण 
बन कर तथा शीषत्व विशेष्य बन कर विशिष्ट होकर एक लक्षण बनेंगे । इसमें शेषत्व मात्र 
कहने पर यदि किसी अलक्ष्य में अर्थात्‌ शरीर से भिन्न पदार्थ में अतिव्याप्ति होती तो उसका 


व्यवच्छेद करने के लिये विधेयत्व को भी मिलाना होगा। यदि दोनों को कहने पर मी 


श्रीमेघनाढारिसूरि ने 'नयद्युमणि’ अन्थ में “शरीरळक्षणनिरूपणस? इस प्रकरण में इस 
रारीरखक्षण का उल्लेख कर के जो कहा है, उसका सारांश--शरीर का लक्षण यह है 
कि जो द्रव्य जिस चेतन के द्वारा सदा अपना अयोजन सिद्ध करने के लिये नियमन एवं 
धारण किया जा सकता है, और साथ ही जिस चेतन का शेष बनना ही जिस 
दन्य का स्वरूप है, चह द्रब्य उस चेतन का शरीर है । इस शरीर लक्षण का शरीरा- 
वयव हस्त आर पाद्‌ इत्यादि में अतिव्याप्ति नहीं है, क्योंकि दस्त और पाद इत्यादि 
अंग भी लक्ष्य ही है, क्योंकि एथिवी के अवस्थाविशेष इस्त और पाद इत्यादि का 
समुदाय ही शरीर है । परस्पर मिलित अनेक अवयव ही समुदाय हैं । इन अवयवों के 
सञ्जुदाय से व्यतिरिक्त अवयबी नामक अतिरिक्त द्रव्य देखने में नहीं आता है। अतः 
अवयवोद्रव्य को शरीर सानना उचित नहीं है । यदि “यस्य चेतनस्य यद्‌ द्रव्य तत्‌ 
तस्य शरीरम्‌ (अथात्‌ जो द्रव्य जिस चेतन का है, वह द्रव्य उस चेतन का शरीर है) 
इतना ही शरीर का दाक्षण माना जाय, तो जीव के नियमन में न रहने वाले तथा जीव 
संवन्धी गृह इत्यादि दरव्यं में अतिव्याध्ति अवश्य होगी। उसे दूर करने के लिये “नियन्तुं 
शक्यम्‌?” (अर्थात्‌ जिसका नियमन किया जा सकता हो) ऐसा कहा गया है। गृह इत्यादि 
दच्यों का गुहस्थ जीवों द्वारा नियमन नहीं किया जा सकता, अतः अठिव्याप्ति दूर हो जाती 


न नी ha 
ई । अपनी इच्छा के अनुसार प्रेरणा करने वाला नियन्ता तथा उसकी इच्छा के अनुसार | 


प्रेरित होने चाळा पदार्थ नियम्य कहलाता है। “ नियन्तुं शक्यम्‌” ऐसा कहने पर भी 
उन राजा इत्यादि में अतिव्याप्ति होती है, जो पुरोहित इत्यादि का शरीर नहीं है; किन्तु 


अन्यान्य प्रजा के कल्याण के रिये पुरोहित इत्यादि से प्रेरित होते हैं। इस | | 


अतिब्यासि को दूर करने के लिये “स्वाथे? ऐसा कहा गया है, जिससे यह सिद्ध होता है 


कि जिस चेतन के द्वारा अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिये जो पदार्थ प्रेरित होने योग्य | 
ई, उस चेतन का वह शरीर है। ऐसा कहने पर भी उन गमेदास इत्यादि में अति: 


व्याप्ति होती है, जो स्वामी का शरीर नहीं है; किंतु स्वामी की स्वाथंसिडि के लिये 
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स्वामी द्वारा प्रेरित होता है । गभँदास उसे कहा जाता है, जो दास प्रथा के अनुसार _ 
गर्भ स्थिति के समय से ही दूसरों का दास बन जाता है । इस अतिब्याप्ति को दूर करने. 
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१६६ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिर्युद 
यौक्तिकग्रन्येषु तथानिर्बाहस्याचुचितत्वात्‌ न्रित्वपक्ष एव प्रुख्य; । भ 
पराशरपादैरप्यष्यात्मखण्डद्यविषरणे स एव पच्षः सचिसः--“चेतना- 


अतिव्यास्ति होती तो उसका व्यवच्छेद करने के लिये आधेयत्व को भी लेना होगा; परन्तु 
ऐसा अलक्ष्य कोई नहीं मिलता, जिसमें अतिव्यासि होने पर उसका व्यवच्छेद करने के दिये 
इन विशेषणों की आवश्यकता हो; इस प्रकार व्यवच्छेद्य न मिलने से इन विशेषणों 
को सार्थक बनाने में महान्‌ क्लेश होता दै । यह प्रथम पक्ष में दोष है। इस पर कुछ 
विद्वान्‌ यह समाधान. करते हैं कि ब्रह्मयूत्रों में सष्टिकारणत्व स्थितिकारणत्व और लय- 
कारणत्व तीनों को मिलर ब्रह्म का लक्षण कहा गया है। एक-एक ही पर्याप्त है। जन्म- | 


& 


के लिये “धारयिठँ शक्यस? कहा गया है । शरीर चेतन के द्वारा धाथ होता है । अतः 
उसमें लक्षणसमन्चय हो जाता है । परन्तु गर्भदास इत्यादि स्वासी के द्वारा धायं नहीं 
है। परमात्मा के स्वस्वरूप अतिव्या।प्त को दूर करने के लिये “शेपसैकस्व॒रूप ही कहा 
गया है। परमात्मा का स्वरूप परमात्मा का शेष नहीं है। अतः अतिव्याप्ति 
दूर हो जाती है। .पिशाच इत्यादि के द्वारा आक्रान्त दूसरों का शरीर पिशाच का 
शरीर नहीं है, परन्तु बह शरीर पिशाच इत्यादि के द्वारा भेरित एवं छत होता है, 
तथा पिशाच का शेप है । अतः उन दूसरों के शरीर में--जो पिशाच इत्यादि का शरीर 
नही है--अतिव्याप्ति होती है । इसे द्र करने के लो “तच्छेपतेकस्वरूपस' ऐसा 
कहा गया है। पिशाच का शेप होकर ही रहना उन पिशाचाक्रान्त शरीरो का 
स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह शरीर पिशाच से व्यतिरिक्त दूसरे जीवों का भी--जो उस 
शरीर में पहले से ही रहते आये हैं--शेष हें। “सर्वात्मना? यह पढ़ उन द्रव्या मे 
जो किसी समय जीव के द्वारा धार्य एवं नियाम्य हैं, तथा उस जीव का शेप ६ 
साथ ही दूसरे समय में उस जीव के द्वारा धार्य एवं नियाम्य नहीं हैं तथा उस 
जीव का शेष भी नहीं ह- अविव्याप्ति को दूर करने के लिये कहा गया हँ | 
“चात्मना? का अर्थ है सर्वदा । इससे यह सिद्ध होता है कि जो द्व्य जिस अर्व 
में रहते समय सर्वदा जिस चेतन के द्वारा स्वार्थसिद्धि के लिये नियम्य एवं थार हौ 
तथा उस चेतन का शेष भी हो, उस अवस्था में रहने वाला वह द्रव्य उस चि डु 
शरीर है । “सर्वदा? कहने से काळ विशेष में धार्य इत्यादि बनने चाले तथा हक 
विशेष में अधाये इत्यादि बनने वाले उपर्युक्त द्वव्यों में अतिव्याप्ति बूर हो जाती है. 
शरीररूपी द्रव्य शरीरत्वाचस्था में रहते समय सदा जीव का थाय, नियम्य 
शेष बनकर ही रहता है। मरण के समय शरीरत्वावस्था नष्ट हो जाती है, निम 
आ जाती है । उस अवस्था में चेतन घार्यत्व इत्यादि अरे न हों, उससे अ इत्यादि 
नहीं होगा, क्योंकि शारोरत्वरूपी अवस्था विशेष में ही उस द्रव्य में धार्त a 

रहता हैं। इस प्रकार 'नयद्युमणि' अन्थ सें सेघनादसूरि ने श्रीभाष्यकारोक्त कस एक. 
लक्षण को एक लक्षण मान कर दल प्रयोजन का वर्णन किया है ' या: 
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चेतनयोरबिशिष्ट तं प्रति शरीरत्वम्‌', स्वेच्छया नियच्छता भगवता व्याप्य- 
त्वाविशेवात्‌। “इदमेव भोतिकस्य शरीरस्यापि शरीरत्वरम्‌” इत्वेकस्य 
लच्षणतयोपपादनात्‌ । 


कारणत्वमात्र को लक्षण कहने पर यदि श्रतिब्यासि होती तो उसका व्यवच्छेद करने के लिये 
स्थितिकारणत्व को मिलाकर कहना उपयुक्त होता, दोनों को कहने पर भी अतिव्याति 
होने पर व्यवच्छेद करने के लिये लयकारणत्व को भी कहना उपयुक्त होता । परन्तु व्यवच्छेद्य 
अलक्ष्य वेसा है ही नहीं जिसमें अतिव्यासिं हो । व्यवच्छेय न होने में शंका को हटाने 
के लिये वहाँ तीनों को मिलाकर लक्षण कद्दा गया है। जन्मकारणत्व मात्र को लक्षण कहने 
में यह शंका होती है कि स्थितिकारण तथा लयकारण दूसरा क्या होगा १ इस प्रकार दूसरी 
शंका को हटाने के लिए तीनों को मिल्ला कर तथा लक्षण कह कर यह सिद्ध किया गया है कि 
एक ही पदार्थ जन्म स्थिति और लय का कारण है । उसी प्रकार प्रकृत में भी यह समझना 
चाहिये कि यहाँ पर भी आधेयत्वमात्र लक्षण कहने पर यह शंका होती है कि यह शरीर 
दूसरे किसी चेतन का नियम्य या अन्य कोई चेतन इसका नियामक एवं किसी चेतन 
का शेष होगा ? या वह चेतन इस शरीर का शेषी होगा। ऐसी स्थिति मैं यह सिद्ध 


करने के लिए कि यह शरीर एक ही चेतन का आधेय विवेय, एवं शेष है, एक ही चेतन. 


इसका आधार, नियामक एबं शेषी है, इस प्रकार तीनों को मिलाकर लक्षण कहा गया है। 


लक्षण पच सें यह महान्‌ दोष है कि इसमें दळ प्रयोजन समुचित रीति से सिद्ध नहीं 
होता है। तथाहि-- नयद्युमणिकार ने यह कहा है कि “यस्य चेतनस्य यदू दरव्यं 
सर्वात्मना स्वार्थे नियन्तुं शक्यम्‌” इतना कहने पर भी गर्भदास इत्यादि में अतिव्याप्ति 
होती है, उसे दूर करने के लिये “धारयितुं शक्यमः? ऐसा कहा गया है । परन्तु यह 
निर्वाह समीचीन नहीं है, क्योंकि गर्भदास इत्यादि “सर्वात्मना' अर्थात्‌ सर्वदा 
नियाम्य नहीं है, क्योंकि जब गर्भदास बेंच दिये जाते हैं, तब वे पूचे स्वामी के 
नियम्य नहीं होते हैं। अत एव वहाँ अतिव्याप्ति नहीं होती है। एक लक्षण पक्ष 
सं इस लक्षण में “धारयितुं शक्यस? यह कहने की आवश्यकता नहीं । किं च 


नयद्यमणिकार ने यह कहा है कि “यस्य चेतनस्य यदू द्रव्यं स्वात्मना स्वार्थ नियन्तु 


धारयितुं च शक्यम्‌” ऐसा कहने पर भी परमात्मा के स्वरूप में अतिव्याप्ति होती है, 


उसे दूर करने के लिये “शेषतैकस्वरूपस” यह कहा गया है। परन्तु यह निर्वाह सी 


समीचीन नहीं है, क्योंकि परमात्मा का चैतन्यविशिष्ट स्वरूप परमात्मा के चैतन्य 


विशिष्ट रम का नियम्य एवं धाय नहीं है। ऐसा मानने पर एक में ही एकक्रिया- ४ 
निरूपित कमंकारकस्व एवं कतंकारकत्व मानना होगा, जो अनुचित है। अतः एक... 
लक्षण पत्त में “तच्छेषतैकस्वरूपम्‌” इस दल का भी सार्थक्य नहीं होता है। यदी 


विचार कर अन्य आचायों ने इस भाष्यकार के वचन का तीन शरीर लक्षणों को 


में ताप्पय माना है। यह द्वितीय पत्त ही समीचीन है। बे बरत कि 0 - 
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१ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्गव्यपरिच्छैद: 
तत्रैनं लक्षणत्रयनिप्क{ः--यस्य चेतनस्य यदयस्थं द्रव्य यावत्सत्तम- 


I काप आक चालाहरुछ 


सम्बन्धानह स्वशक्ये नियन्तव्यस्वभाषश्‌ , पद्व स्थं तस्य शरीरमित्वे् 
लक्षणम्‌ । चेतनस्य चैतन्यविशिष्टस्येत्यथ। । तेन चैतन्यस्य तत्तदाश्रय 


परन्तु विद्वानों का यह समाधान समीचीन नहीं है, क्योंकि युक्ति को प्रथानरूप से लेकर प्रवृत्त 
ग्रन्थों में से ऐसा निर्वाह करना उचित नहीं है, किन्ठु लक्षण में निविष्ट विशेषणों का इतर 
व्यवच्छेद द्वारा साफल्य कहना ही उचित है। अतः यहाँ साफल्य नहीं कहा जा सकता | 
ऐसी स्थिति में यहाँ तीन लक्षण मानकर निर्वाह करना ही उचित है। तीन लक्षण वाल्ला 
` पक्षही मुख्य है, यही श्रेष्ठ है। किंच श्रीमट्टपराशरपाद ने अध्यात्मखण्डद्वयविवरण में 
इसी पक्ष को सूचित किया है। उन्होंने वहाँ पर यह कदा है कि चेतन और अचेतन 
दोनों एक रूप से श्रीमावान्‌ के शरीर हैं, क्योंकि श्रीभगवान्‌ के द्वारा स्वेच्छा से 
नियमन करने के कारण ये दोनों एकरूप से व्याप्य होते हैं, और भॉतिक शरीर का शरीरत 
यही है कि निग्रमन करने वाले चेतन के द्वारा वह व्याप्य होता है। अतः उन्होंने 
नियम्यत्व को लक्षण मानकर ही उपपादन किया है। इससे सिद्ध होता है कि आधेयल, 
विधेयत्व और शेषत्व अन्तर्गत शरीर का लक्षण है। 
तत्रैवम्‌? इत्यादि । यहाँ पर तीनों लक्षणों का निष्कर्ष इस प्रकार है कि जिस अवस्था में 
विद्यमान जो द्रव्य अपने संपूर्ण स्थिति समय में जिस चेतन से सम्बद्ध ही रहता है, अंसखन्ध 
के योग्य नहीं होता है, तथा अपने शक्य कार्यों में स्वमावतः निर्वन्तव्य अर्थात्‌ नियमनाई होकर 
रहता है, उस अवस्था में विद्यमान वह द्रव्य उस चेतन का शरीर है। इस प्रकार का यह फक 
लक्षण दै । यह लक्षण नियन्तव्यत्व लेकर प्रदत्त है। एवं इस लक्षण का समन्वय इस पर 
है कि जो द्रव्य विज्कक्षण अवस्था को प्राप्त करके मनुष्य शरीर बना है, वह द्रव्य इस ह 
में जब तक विद्यमान रहता है, तत्र तक चेतन अर्थात्‌ जीव से संबद्ध रहता है, उस अवर 
कभी भी असंबन्ध का अह नहीं होता है, असंबन्ध होने पर ही शवत्व इत्यादि अवस्था को पर्स 
करता है, यह द्रव्य अपने शक्य कार्यों में स्वभावतः जीव का नियम्य, होकर उसकी इच्छा és 
प्रयत्न के अनुसार नियन्तव्य होकर रहता है, इसलिये उस अवस्था में विद्यमान वह 
- उस नियामक चेतन का शरीर कहा जाता है। इस लक्षण में चेतन का जो उल्लेख किया 
गया है, उसका अर्थ यह है कि चैतन्य अर्थात्‌ ज्ञानविशिष्ट होकर जो नियमन । 


७ Po है इससे यह 
है, वह आत्मा है, एवं जो ज्ञानविशिष्ट के द्वारा नियम्य होता है, वह शरीर के र 
आत्मस्व 


में दो धर्ममूतज्ञान नहीं दै । वैसा होने पर कहा जा सकता है कि एके , 
से विशिष्ट होकर आत्मा दूसरे धर्मभूतज्ञान का नियमन करता है । 
 होनेसेयद्दीकदाजा सकता है कि आत्मा स्वरूप से धममृतशान का pe आलान 
 किन्दु धममूतज्ञान के द्वारा घर्मेमतज्ञान का नियमन नहीं करता है। अतः धरम १ का ट 
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प्रथमः ] भाषानुवादसहितम्‌ १६६ 


प्रति शरीरत्वव्यवच्छेद! | यदवस्थमित्यव्याप्तिपरिहार), तस्यैव द्रव्यस्या- 
वस्थान्तरे वियोगात्‌ । द्रव्यमिति क्रियादिव्यवच्छेद! । यावत्सचमि- 
त्यादिना जीव प्रति परकायप्रीणेन्द्रियकुठारादिव्यत्रच्छेद;, ग्राणादीनां हि 


का शरीर नहीं है। एवँ उसमें शरीरत्व का व्यवच्छेद भी सिद्धान्त में संमत है । वह व्यवच्छेद 
चेतन-शब्द से चैतन्यविशिष्ट अर्थ की विवक्षा करने से फलित होता है। इस लक्षण में “श 
अवस्था में रहने वाला द्रष्य? ऐसा कहा गया है। उसका प्रयोजन अव्याप्ति का परिहार 
है। जिस द्वव्य को हम शरीर मानते हैं, वही द्रव्य शवत्व इत्यादि दूसरी अवस्था को प्राप्त 
होने पर आत्मा से संबद्ध नहीं रहता है। दूसरी अवस्था को: प्राप्त हुए उस द्रव्य में 


यह बात नहीं है कि आत्मा से असंबन्ध का अनह हो। असंचन्धानईत्व न होने से 


शरीर माने जाने वाले पदार्थ में यह लक्षण न होने से अव्याप्ति दोष आ जावा 
है। इस दोष को दूर करने के लिये “जिस अवस्था में रहने वाला द्रव्य” ऐसा कहा 
गया है। शरीरत्वावस्था में वह द्रव्य आत्मा से अवश्य संत्रन्ध रखता है, असंबन्ध 
का अनहं है।' उस अवस्था में रहते समय ही उसे शरीर कहा जाता है, दूसरी अवस्था 
में पहुँचने पर नहीं । इसी प्रकार “जिस अवस्था में रहने वाला? द्रव्य कहने से दूसरी 
अवस्था को लेकर आया हुम्ला अव्यासि दोष दूर हो जाता है। द्रव्य कहने से क्रिया 
इत्यादि का व्यवच्छेदक हो जाता है। यदि इस लक्षण में द्रव्य का उल्लेख न हो तो क्रिया 
इत्यादि को लेकर श्रतिव्यात्ति दोष अवश्य हो जायेगा, क्योंकि आत्मा में होने वाली क्रिया 
रहते समय आत्मा से असंबन्ध नहीं रखती, वह आत्मा के द्वारा नियम्य है। इस प्रकार लक्षण 
उस क्रिया आदि में भी रहता है जो वस्तुतः शरीर नहीं है, अतः क्रियादि को लेकर अतिव्याप्ति 
दोष दूर करने के लिये लक्षण में द्रव्य का उल्लेख किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है 
कि द्रव्य ही शरीर है, क्रियादि नहीं। उससे अतिव्याप्ति दोष. दूर हो जाता है। इस 
लक्षण में जो “यावत्सत्तम? कहा गया है, उसका भावे यह है कि जिस अवस्था में विद्यमान 
जो द्रव्य अपने संपूर्ण स्थिति समय में आत्मा से संत्रन्ध रखता है, कभी असंबद्ध नहों 
होता, वह शरीर है। “यावत्सत्तम” कहने से उन पर शरीर, प्राण, इन्द्रिय आदि का 
व्यवच्छेद होता है, जिनमें अतिव्याप्ति संभावित थो । “यावत्सत्तम” न कहने पर 
अतिव्याप्ति दोष इसमे अवश्य श्रा जाता । भाव यह है कि योगी जीव दूसरे के शरीर में 
प्रविष्ट होकर दूसरे के शरीर, इन्द्रिय और प्राण आदि का अपनी इच्छानुसार नियमन 
करते हैं। परन्तु दूसरे का शरीर, प्राण और इन्द्रिय योगी का शरीर नहीं माने जाते । जैसे 
कुठार इत्यादि से काम करने वाला पुरुष उसका नियमन करता है, परन्तु कुठार इत्यादि 


उस पुरुष का शरीर नहीं माना जाता है। अत एव अलय बने हुए दूसरे के शरीर, 

प्राण, इन्द्रिय ओर कुठार इत्यादि में मी अतिव्यात्ति अवश्य होती, यदि 'याबत्सत्त न कहा 

जाता, क्‍योंकि वे परशरीर इत्यादि पदाथ कुछ समय तक योगी से संबन्ध रखते है, 

असंबन्ध का अनह है, तथा उनका नियाम्य मी है, अतः इस अतिव्यासि को दूर करने 
१७ 


के लिये ही “यावत्सत्तम? कह्दा गया है । पर शरीर, प्राण, इन्द्रिय और कुठार इत्यादि पदार्थ. रे 
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२०० न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ बदर्य्‌ 
पृथगेव सृष्टानां शरीरनिर्माणात्‌ पूर्वमावात्‌, तथा. भोज्ञात्‌ पश्चादपि 
तेषामाप्रलयावस्थानात्‌ । 
'स्वशक्ये) इत्यसंभवपरिहारः। नहि बिहङ्गसशरीरसाध्य 
बिहायोगमनं मानुषमगसरीयपादिशरीरस्य शक्ष्यमू्‌। नच तावता 
तेपामशरीरत्वमिति भावः । स्त्रशक्यं चान्वयव्य तिरेकादिसमघिगतं 
यथासंभवं भाव्यस्‌ । अतः शिलाक्ाहघटपटादिषु जीवशरीरे- 


, जब तक उसी अवस्था में बने रहते हों, या उन संपूर्ण समयो में योगी इत्यादि जीवों से संबन्ध 
रखते हों, यहाँ ऐसी बात नहीं, किन्तु उन अत्रस्थाओं में विद्यमान वे पदार्थ योगी इत्यादि जीवों 
के द्वारा अधिष्ठित होने के पूवं एवं पश्चात्‌ योगी इत्यादि जीयों से असंबद्ध रहते हैं । क्योंकि 
प्राण इत्यादि पदार्थों की अलग-अलग सृष्टि की गई है, वे शरीर निर्माण के पूर्व भी बने रहते 
हैं, तथा मोक्ष के पश्चात्‌ भी प्रलयकाल तक बने रद्दते हैं | अतः उस अवस्था में रहते समय 
वे सदा योगी इत्यादि जीवों से संबन्ध रखते हों, ऐसी वात नहीं, तथा कुठार इत्यादि मी 

अपने रूप में रहते समय में उस पुरुष से असंबद्ध रहते हैं। अतः “यावत्सत्तम” कहने 
से इनके विषय में प्राप्त अतिव्याप्ति दोष दूर हो जाता है । 

“स्वशक्ये इत्यादि लक्षण का भाव यह है कि अपने शक्य काय में जो द्रव्य 
नियन्तव्य होता -है, वह शरीर है। यह असंभव दोष का परिहार करने के लिये 
कहा गया है। यदि यह नहीं कहा जाता तो असंभव दोष होता, क्योंकि इसे न कहने 
पर यह अथ होता है कि जो द्रव्य किसी भी कायं को करने के लिये स्वभावतः नियन्त 
रहता है, वह शरीर है। इस अर्थ में असंभव दोष होता है, क्योकि शरीर सत्र तरह के 
कार्यों को करने के लिये नियन्तव्य नहीं रहता है, पक्षी के शरीर के द्वारा आकाश गमन 
साध्य है, किन्तु मनुष्य, मृग और सर्प इत्यादि शरीरों से साध्य नहीं है, एवं वह काय भी ईर 
शरोरों से शक्य नहीं है | अतः इस असंभव दोष को दूर करने के लिये अपने शक्य काय मे 
नियन्तव्य होने की बात कही गई है। सभी शरीर अपने-अपने शक्य काय में नियन्त 
होते ही हैं। अतः असंभव दोष दूर हो जाता है। पक्षिशरीरसाध्य आकाशगमत 
मनुष्यादि शारीरो से असाध्य होने के कारण मनुष्यादि शरीर अशरीर नहीं मागे जा स) 
ज्र कि उनसे शक्य कार्य होता रहता है। इस शरीर से कौन-कौन से कार्य साध्य 
और कौन-कौन नहीं १ यह अर्थ अन्वयसहचार और व्यतिरेकसहचार इत्यादि. 
जानने पर ही निर्णीत होता है। यहाँ पर किसी ने शिला, काष्ठ, घट और पट इ तु 
ारीरों सें जीन के द्वारा नियमन,न होने से अव्याप्ति दोष का आपादन किया 9 ड | 
वह दोष भी “स्वशक्ये” ऐसा कहने से परिहृत होता है कि उन शरीरों में हमे 7 

. जानने में अशक्य एवं सूझ्म नियमन विशेष इस प्रकार है, बिस प्रकार स्थावर इत्यादि इहह 

है।इस प्रकार शक्य कार्यों में सूकम नियमन होने से अव्यासि दूर हो जाती ६ | मैजीवकी | 

. स्थावरो में यदपि उन्मेष और निमेष इत्यादि दिलाई देते ह, जिनसे उन wn a 


प्रथमः ] भाषानुवादसहितम्‌ २०१ 


ष्वपि तदधीनत्वाभावेनाव्यासतिचोद्यं परिहृतं भवति, स्थावरादिवदतिः 
सच्मस्य नियमनविशेषस्यास्मदादिभिदुग्रहत्वात्‌ । यद्यपि क्कचित्‌ स्थावरेषूः 
न्मेषनिमेषादिकं इश्यते, तथापि न तत्‌ सार्वत्रिकम्‌ । स्गरन्ति च शिला- 
काष्ठादिष्वपि स्तररपतरं चेतन्यस्‌ “अग्राणिमत्सु स्वस्पा सा स्थावरेषु 
ततोऽधिका” इत्यादि । वक्त्यमाणचतुर्थलक्षणपक्षे तु नास्य चोद्यस्याः 
वकाशोऽपि। न चात्र शक्ये सर्वत्र नियमनं विवक्षितम, अनिच्छादि- 
वशेन तस्यापि क्कचिदसंभवात्‌, सहकायनागमनमात्रेण कार्यातुत्पत्ति- 


नियमन जाना जा सकता है, परन्तु यह समी स्थावरों में नहीं होता है। मइपिंगण शिला 
और काष्ठ इत्यादि में अत्यन्त स्वल्प ज्ञान के सद्भाव का अपने ग्रन्थों में उल्लेख करते 
हैं। विष्णुपुराण में कहा गया है कि “अग्राणिमत्सु स्वल्पा सा स्थावरेषु ततोऽधिका? | 
प्रांणप्रसरण रहित जीवों से युक्त शरीरों में स्वरूप-चेतन्य का विकास है, स्थाबरों में उससे 
अधिक ज्ञान है । आगे जो चतुर्थ लक्षण कहा.जाने वाला है, उसमें यह अव्याप्ति शंका 
नहीं हो सकती। चतुर्थ लक्षण यह है कि जो द्रव्य चेतन से घनिष्ठ संत्रन्ध रखता 
है, वह द्रव्य उस चेतन का शरीर है। इस लक्षण में नियमन का उल्लेख न होने 


` से अव्यात्ति की यह शंका-कि शिला और काष्ठ आदि में जीव के द्वारा नियमन न 


होने से अव्याप्ति होती है--नहीं उठती । परन्तु यहाँ यह विवक्षित नहीं है कि शक्य 
सभी कार्यो को संपन्न करने के लिये ही शरीर में जीव का नियमन होता रहे, क्‍योंकि 
अनिच्छा इत्पादि के कारण कहीं-कहीं जीव शरीर का नियमन नहीं करे, यह भी 
संभावित है। अनिच्छा स्थल में कार्य की अनुत्पत्ति को देखकर यह कहना कि उस कार्य 
को संपन्न करने के लिये शरीर का नियमन करने में जीव की शक्ति ही नहीं है--यह उचित 
नहीं, क्योंकि शक्ति होने पर भी सहकारिकारण न होने से कायं की अनुसत्ति लोक में 
देखी जाती है । जो बीज अङ्कुर को उत्पन्न किये विना ही नष्ट हो जाते हैं, उनके विषय 
में यह नहीं कहा जा सकता है कि उन बीजों में अंकुरोत्पादन का सामर्थ्यं नहीं है । अतः 
लक्षण में “नियन्तव्य' शब्द से यही कहा गया है कि जो द्रव्य जीव के द्वारा नियमन करने 


योग्य हो वही शरीर है। इस नियन्तव्य पद से उन व्याधि आदि का व्यवच्छेद हो जाता है 


जो जीव के नियमन में नहीं रहते हैं | 'नियन्तव्य' न कहने पर व्याधि आदि को लेकर 
अत्याति दोष अवश्य आ जाता है, क्योंकि व्याधि इत्यादि मी द्रव्य ही हैं और चेतन से संबन्ध 
रखते हैं, परन्तु उसके विद्यमान में चेतन से उनका असंबन्ध नहीं होता है। तथा वे अपने 


शक्य काय में प्रदत्त होते रहते हैं। परन्तु वे शरीर नहीं हैं । यदि 'नियन्तब्य' न कहा जाय तो 
उन व्याधि आदि को लेकर अतिव्यातति दोष अवश्य आजाता | नियन्तन्य कहने से अतिव्याति | 
नहीं होती, क्योंकि व्याधि आदि जीव के द्वारा नियन्तव्य नहीं हैं, और वे जीव के नियमने . 


भी नहीं रहते हैं। ऐसे दी पुत्र शरीर इत्यादि का व्यवच्छेद भी नियन्तव्य शाब्द से स्पष्ट होता Wess 


२६ 
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२०२ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छेद! 


सिद्धेः । नह्यडुरमल॒त्पाध् विनष्टस्य बीजेषगस्याङ्कुरोत्पादनसामध्य 
नास्तीति शक्यते वक्तुभ्‌। नियन्तव्येत्यनियन्तव्यव्याध्यादिव्यचच्छेद; 
व्याध्यादीनां द्रव्यात्मकत्वात्तदीयत्वात्‌ स्त्रशक्ये प्रवतेमानत्वाच्च | र 
पुत्रशरीरादीनामपि । स्वभावशब्देनाव्यासिपरिहारः । च्याध्यादिदशायां 
स्वशक्येऽप्यशक्यनियमनानां माइुषशरीरादीनासपि शरीरस्वात्तदानी- 
मेतस्याशक्यनियमनत्वस्यौपाधिकत्वादिति ध्येयम्‌ । 


यस्य चेतनस्य यद्वस्थं दरव्यं यावत्सत्तं धायं तदवस्थं तस्य शरीरमिति 
द्वितीयं लक्षणम्‌ । पुत्रशरीरादिकं न यावत्सत्तं धार्यमिति व्यवच्छिः 
दयते । शोषं प्राग्वत्‌ । 


है । पुत्रशरीर पुत्र का शरीर होने पर भी पिता का शरीर नहीं है । नियन्तव्य न कहने पर 
पिता का शरीर न होने के कारण अलक्ष्य बने हुए उस पुत्रशरीर में अतिव्याप्ति इस प्रकार 
होती है कि पुत्रशरीर रूपी द्रव्य जब तक रहता है तब तक पिता जीव के साथ पितापुत्रभाव 
संबन्ध को लेकर ही रहता है, इस संबन्ध का अभाव उसमें नहीं होता है, तथा वह पुत्र 
शरीर अपने शक्य कार्य में प्रबृत्त होता रहता है, अतः ग्रतिव्यासि आती है, नियन्तब्य 
कहने से उसकी व्यावृत्ति हो जाती है क्योंकि पुत्रशरीर पिता का नियन्तव्य नहीं है। तथा 
नियन्तव्यत्वघरितलक्षण पुत्रशरीर में न होने से अतिव्यासि दूर हो जाती है। “नि 
न्तव्यस्वभावम्‌” इसमें स्वभाव शब्द प्रयुक्त है । इससे अब्यास दोष दूर हो जाता दै। 
व्याधि आदि के समय मनुष्य इत्यादि शरीर उन जीवों के--जिनके ये शरीर हैं नियमन 
में नहीं रहते, एवं उनकी प्रेरणा के अनुसार कार्य भी नहीं करते हँ । उन जीवों का नियन्त 
न होने से तथा उन शरीरों में उपर्ुक्त लक्षण न रहने के कारण अव्याप्ति दोष आजाता है| 
यह दोष "स्वभावम्‌? कहने से दूर हो जाता है, क्योंकि उन शरीरों में भी यह स्वमाव दै 
चीव के नियमन में रहें, व्याधि आदि के समय में जो जीव के नियमन में नहीं रहते है 
ओपाधिक हैं, स्वाभाविक नहीं, क्योंकि वे व्याधि आदि के कारण जीव के नियमन 
नहीं रहते हैं | यह सवंसम्मत है। 

'यस्य चेतनस्यः इत्यादि । शरीर का दूसरा लक्षण यह है कि जिस्र अवस्था में रने 
वाला जो द्रव्य विद्यमान रहते समय में सदा जिस चेतन के द्वारा धार्य अर्थात्‌ धारण 
योग्य होकर रहता है, उस अवस्था में विद्यमान वह द्रव्य उस चेतन का शरीर है। पुत्र ज 
शरीर जब तक बना रहता है, तब तक सदा पुत्र जीव से प्रत रहता है, वह पिता जीव i 
सदा धाय pt है | अतः वह पिता का शरीर नहीं बनता | इस प्रकार इस लक्षण > 
| पतृशरीर बनने की बात कट जाती है। “धार्यम्‌? न कहने पर उस पुत्रशरीर क. जाती. 
पिता का शरीर न बनने से अदक्ष्य है--लेकर अतिव्याप्ति दोष इस प्रकर | 
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तथा यस्य चेतनस्य यदवस्थ दरव्यं यावत्सत्तमशेषतानह तदवस्थं तस्य 
शरीरमिति तृतीयं लक्षणम्‌ । अशेषतानई मिति पूर्ववदेच पुत्रादिव्यवच्छेद्‌, 


दानादिना तेषां स्वशेपत्वनिवतनस्य शक्यत्वात्‌, शरीरस्य तु दासत्वादा- 
पादनेन परशेषत्वेऽपि स्वस्वरोषत्वस्य सांसिद्धिकस्य निवर्तयितुमशक्य- 
स्वादिति । 

` अत्रेदं चतुर्थमपि उक्षणत्रयफलितं श्रीभाष्यकारामिग्रेतं लक्षणः 
शुच्यते-- यस्य चेतनस्य यद्वस्थमएथक्सिद्धविशेषणं दरव्यं तत्‌ तस्य शरीर- 


है कि उस अवस्था में विद्यमान वह पुत्र-शरीर सदा पिता जीव के साथ पिताःपुत्रमाव 
सम्बन्ध को लेकर ही रहता है। इस अतिव्याप्ति का निराकरण 'धायंम्‌' कहने मात्र 
से हो जाता है, क्योंकि वह पुत्र शरीर पिता के द्वारा धार्य नहीं है। अवरिष्ट अर्थ पूर्ववत्‌ है । 
तथा यस्य' इत्यादि | शरीर का तीसरा लक्षण यह है कि जिस अवस्था में विद्यमान जो 

द्रव्य सदा जिस चेतन के मति शेष बनकर रहता है, तथा अशेष बनने की योग्यता नहीं रखता 
उस अवस्था सं विद्यमान वह द्रव्य उस चेतन का शरीर है। शरीर आत्मा के लिये होता है, 
इसलिये वह आत्मा का शेष है । जो बस्तु दूसरे के लिये होती है, वह दूसरे का शेष है । पह 
सिद्धान्त है । इस लक्षण में “अशेषतानहम? कहने से पुत्रादि का शरीर पिता इत्यादि के 
शारीर बनने से प्रथक्‌ हैं। यदि “अशेषतानहंम! न कहा जाय, तो पिता का शरीर न 
स के कारण श्रलक्य बने हुए पुत्रादि शरीरों को लेकर अतिव्याप्ति इस प्रकार आ जाती 
उस अवस्था में विद्यमान पुत्रादि शरीर सदा पितादि जीवों से पिता-पुत्र भाव इत्यादि 
सम्बन्ध को लेकर ही रहते हैं, उन सम्बन्धो का अमाव उनसे नहीं होता । 
अशेषतानहम्‌' कहने से उपर्युक्त अतिव्याप्ति हट जाती है, क्‍योंकि जब पिता 
इत्यादि सशरीर पुत्रादि जीवों को दूसरों के हाथ में बेच देते या दान रूप में दे देते हैं, तब 
पुत्रादि शरीरों में पिता आदि के प्रति शेषत्व नहीं रहता है, वे उस समय पिता आदि के प्रति 
न रहते हैं, अत एव वे अशेषता के अह हैं, अनई नहीं | 'अशेषतानहमू? 
क्‌ पुत्रादि शरीर सँ अशेषानहंत्व घटित लक्षण नहीं रहता है, अत एव अतिव्याप्ति भी 
ह el है । बेचने इत्यादि के बाद मी पुत्र का शरीर, पुत्र का शरीर ही बनकर रहता 
१ क्याँकि उस समय में भी वह पुत्र जीव का शेष बन कर ही रहता है, एवं अपने शरीर को 


बि लौ दूसरों का दास इत्यादि बनाने के द्वारा दूसरों का शेष बना दे तो भी स्वाभाविक 
गा शेषत्व उसमे बना ही रहता है, वह प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता | भाव यह है कि कोई 


भी जीव दूसरों का दास भले ही बन जाय, किन्तु उसका शरीर उसीका होकर रहेगा। 
अत्रदम्‌ इत्यादि | उपयुक्त तीन लक्षणों से एक चतुथ लक्षण फलित अर्थात्‌ 
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. पिता का झरीर न बनने से लक्ष्य है- लेकर अतिव्यापति दोष इस प्रकार आ 


२०२ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छेद! 


सिद्धेः । नहाछुरमलुत्पाध विनष्टस्य बीजेवर्णस्याहुरोत्पादनसामध्य 
नास्तीति शक्यते वक्तृभ्‌। नियन्तव्येत्यनियन्तव्यव्याध्यादिव्यचच्छेदः, 
व्याध्यादीनां द्रव्यात्मकत्वात्तदीयत्वात्‌ स्प्रशक्ये प्रवतेसानत्वाच्च | एवं 
त्रशरीरादीनामपि । स्वभावशब्देनाव्यासिंपरिहारः । व्याध्यादिदशायां 
स्वशक्येऽप्यशक्यनियमनानां मानुषशरीरादीनासपि शरीरस्वात्तदानी- 
मेतस्याशक्यनियमनत्वस्यौपाधिकत्वादिति ध्येयम्‌ | 


यस्य चेतनस्य यदबस्थं दरव्यं यावत्सत्तं धायं तदबस्थं तस्य शरीरमिति 
द्वितीयं लच्षणस्‌। पुत्रशरीरादिक न यावत्सत्तं धार्यसिति व्यवच्छि- 
द्यते । शेष ग्राग्वत्‌ । 


है । पुत्रशरीर पुत्र का शरीर होने पर भी पिता का शरीर नहीं है। नियन्तव्य न कहने पर 
पिता का शरीर न होने के कारण अलक्ष्य बने हुए उस पुत्रशरीर में अतिव्याप्ति इस प्रकार 
होती है कि पुत्रशरीर रूपी द्रव्य जब तक रहता दै तब तक पिता जीव के साथ पितापुत्रभाव 
संबन्ध को लेकर ही रहता है, इस संबन्ध का अभाव उसमें नहीं होता है, तथा वह पुत्र- 
शारीर अपने शक्य कार्य में प्रबृत्त होता रहता है, अतः अतिव्याप्ति आती है, नियन्तव्य 
कहने से उसकी व्याइत्ति हो जाती है क्योंकि पुत्रशारीर पिता का नियन्तव्य नहीं है। तथा 
नियन्तव्यत्वघस्तिल्नक्षण पुन्रशरीर में न होने से अतिव्याप्ति दूर हो जाती है। “नियः 
न्तव्यस्वभावम” इसमें स्वभाव शब्द प्रयुक्त है। इससे अव्यास दोष दूर हो जाता है। 
व्याधि आदि के समय मनुष्य इत्यादि शरीर उन जीवों के--जिनके ये शारीर हैं नियमन 
में नहीं रहते, एवं उनकी प्रेरणा के अनुसार कार्य भी नहीं करते हैं । उन जीवों का नियन्त 
न होने से तथा उन शरीरों में उपर्युक्त लक्षण न रहने के कारण अव्यासि दोष जाता है| 
यह दोष “स्वभावम्‌? कहने से दूर हो जाता है, क्योंकि उन शरीरों में भी यह स्वभाव है कि वे 
जीव के नियमन में रहें, व्याधि आदि के समय में जो जीव के नियमन में नहीं रहते है 
ओपाधिक हैं, स्वाभाविक नहीं, क्योंकि वे व्याधि आदि के कारण जीव के नियमन मै 
नहीं रहते हैं। यह सवसम्मत है । 


यस्य चेतनस्य' इत्यादि । शरीर का दूसरा लक्षण यह है कि जिस अवस्था में रहने 
वाला जो द्रव्य विद्यमान रहते समय में सदा जिस चेतन के द्वारा धार्ये अर्थात्‌ धारण कर 
य होकर रहता है, उस अवस्था में विद्यमान वह द्रव्य उस चेतन का शरीर है। पुत्र का 
शरीर जब तक बना रहता है, तब तक सदा पुत्र जीव से घृत रहता है, वह पिता जीव के द्वारा 
रा 23 नहीं है । अतः वह पिता का शरीर नहीं बनता | इस प्रकार इस लक्षण से पुत्रशरीर 
SUI बनने की बात कट जाती है । “चायम्‌? न कहने पर उस पुत्रशरीर को" 
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जाती 


प्रथमः | भांषानुवादसहितम्‌ २०३ 

तथा यस्य चेतनस्य यदवस्थं द्रव्यं यावत्सत्तमशेषतानहँ तदवस्थं तस्य 
शरीरमिति तृतीयं लक्षणम्‌ । अशेषतानहंमिति पूर्ववदेव पुत्रादिव्यवच्छेदः, 
दानादिना तेषां स्वशेषत्वनिवतनस्य शक्यत्वात्‌, शरीरस्य तु दासत्वाद्याः 
पादनेन परशेषत्वेऽपि स्वस्वशेषत्वस्य सांसिद्विकस्य निवर्तयितुमशक्य- 
स्वादिति । 

अत्रेदं चतुर्थभपि लक्षणत्रयफलितं श्रीभाष्यकारामिग्रेतं लक्षण- 
घुच्यते-- यस्य चेतनस्य यदवस्थमपथकिसिद्धबिशेषणं द्रव्यं तत्‌ तस्य शरीरः 


है कि उस अवस्था में विद्यमान वह पुत्र-शरीर सदा पिता जीव के साथ पिता-पुत्रमाव 
सम्बन्ध को लेकर ही रहता है। इस अतिव्याप्ति का निराकरण “घायंम्‌' कहने मात्र 
से हो जाता है, क्योंकि वह पुत्र शरीर पिता के द्वारा धार्ये नहीं है। अवशिष्ट अर्थ पूर्ववत्‌ दै । 
तथा यस्य' इत्यादि | शरीर का तीसरा लक्षण यह है कि जिस अवस्था में विद्यमान जो 
द्रव्य सदा जिस चेतन के प्रति शेष बनकर रहता है, तथा अशेष बनने की योग्यता नहीं रखता, 
उस अवस्था में विद्यमान वह द्रव्य उस चेतन का शरीर है | शरीर आत्मा के लिये होता है 
इसलिये वह आत्मा का शेष है । जो वस्तु दूसरे के लिये होती है, वह दूसरे का शेष है। यह 
सिद्धान्त है। इस लक्षण में “अशेषतानहंम? कहने से पुत्रादि का शरीर पिता इत्यादि के 
शरीर बनने से प्रथक्‌ हैं। यदि “अशेषतानहंमः न कहा जाय; तो पिता का शरीर न 
बनने के कारण अलक्ष्य बने हुए पुत्रादि शरीरों को लेकर अतिव्याप्ति इस प्रकार आ जाती 
कि उस अवस्था में विद्यमान पुत्रादि शरीर सदा पितादि जीवों से पिता-पुत्र भाव इत्यादि 
सम्बन्ध i को लेकर ही रहते हैं, उन सम्बन्धों का अमाव उनमें नहीं होता। 
अशेषतानहम्‌” कहने से उपर्युक्त अतिव्याप्ति हट जाती है, क्योंकि जब पिता 
इत्यादि सशरीर पुत्रादि जीवों को दूसरों के हाथ में बेच देते या दान रूप से दे देते हैं, तब 
पुन्रादि शरीरों में पिता आदि के प्रति शेषत्व नहीं रहता है, वे उस समय पिता आदि के प्रति 
अशेष होकर रहते हैं, अत एवं वे अशेषता के अई हैं, अनई नहीं । “अशेषतानहम्‌र 
कहने से पुत्रादि शरीर में अशेषानहंत्व घटित लक्षण नहीं रहता है, अत एवं अतिव्याप्ति भी 
दूर ही जाती है। बेंचने इत्यादि के बाद भी पुत्र का शरीर, पुत्र का शरोर ही बनकर रहता 
है, क्योंकि उस समय में भी वह पुत्र जीव का शेष बन कर ही रहता है, एवं अपने शरीर को 
यदि जीव दूसरों का दास इत्यादि बनाने के द्वारा दूसरों का शेष बना दे तो भी स्वाभाविक 
अपना शेषत्व उसमें बना ही रहता है, वह प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता । भाव यह है कि कोई 
भी जीव दूसरों का दास भले ही बन जाय, किन्तु उसका शरीर उसीका होकर रहेगा। 
अनेदम, इत्यादि | उपयुक्त तीन लक्षणों से एक चतुर्थ लक्षण फलित अर्थात्‌ सिद्ध 


होता है, यह लक्षण भो श्रीमाष्यकार औस्वामी जी को अभिमत ही है। उसकी व्याख्या इस | 


मकार की जाती है कि जिस अवस्था में रहने वाला जो द्रव्य जिस चेतन के प्रति अप्रथक्‌- 
सिद्ध विशेषण बन कर रहता है, उस अवस्था में विद्यमान वह द्रव्य उस चेतन का शरीर 
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२०४ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छेद्‌; 


सिति । यावत्सत्तमसम्बन्धानहत्वमएथकसिद्वत्वम्‌ । धेयत्वविधेयत्व- 

शेषत्वान्यपथकसिद्वरवान्तरमेदा इह विवक्षिताः । व्यवच्छेद्यं तु 

स्पष्टमेव । j | 
एतेनैदमपि परिहृतं यदुत शरीरशब्दस्यान्यतं बा ? 


~ 


त्रीण्यपि वा? त्रि वा प्रवृत्तिनिसिचम्‌ ? न प्रथमः, “आधेयत्वविषे- 


है। वह पदार्थ अप्रथकसिद्ध कहा जाता है। जो विद्यमान समय में सदा दूसरे से सम्बन्ध 
बनाये र्खे, असम्बन्ध का अहं न हो, वह शरीर जब तक शरीर रूप में बना रहता है, 
तब तक आत्मा से सम्बन्ध बनाये रखता है, श्रात्मा के असम्बन्ध का वह अह अर्थात्‌ 
योग्य नहीं होता है | अप्रथक्‌ सिद्धि के रूप में कहे जाने वाले सम्बन्ध का अवान्तर भेद ही 
आधेयत्व, विधेयत्व और शेषत्व है, दूसरा नहीं । अप्रृथक्‌ सिद्धि का अवान्तर भेद मानकर ही 
वह उपर्थुक्त लक्षणों में कहा गया हैं। इस लक्षण से वे दण्ड इत्यादि द्रव्य-जो “दण्डी देवदत्त 
अर्थात्‌ देवदत्त दण्डवाला है, इस प्रतीति के अनुसार देवदत्त का विशेषण बनने पर मी 
देवदत्त से पृथक्‌ सिद्ध है, देवदत्त से असम्बन्ध भी रखता है--देवदत इत्यादि के शर 
बनने से पृथक्‌ किये जाते हैं। उनका व्यवच्छेद करना यही £ 'अप्रृथकूसिद्धबिशेषणम्‌' 
कहने का फल है । 


“एतेन? इत्यादि । चतुर्थ लक्षण से इस शंका का परिहार हो जाता है कि शरीर 
शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त कया है, जिस निमित्त को लेकर शरीर शब्द शरीरों में प्रयुक्त होता 
है। आगे के उत्तर में यही कहना होगा कि श्रीमाष्यकर स्वामी जी ने शरीर का जो लक्षण 
बताया है, वह लक्षण शरीर शब्द का प्रद्नत्तिनिमित्त है, एवं उसी लक्षण के अनुसार दी श 
शब्द शरीरों में प्रयुक्त होता है। परन्तु यहाँ पर यह शंका उठती है कि यह अर्थ १९° 
निर्णीत हो गया है कि श्रीमाष्यकार स्वामीजी ने शरीर के तीन लक्षण बताये हैं या तीनों म 
कोई एक शरीर शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त है? अथवा तीनों अलग-अलग शरीर शर 
के प्रबृत्तिनिमित हैं। अथवा तीनों का समुदाय प्रत्रृत्तिनिमित्त है! प्रथम पढ समीचीन 
नही है, क्योंकि “विवच्चितगुणोपपत्तेश्च” इस ब्रह्मसूत्र के श्रीभाष्य में यह कहां गया 

2 “आधेयत्वविधेयत्वरीषत्वानि शरीरशन्दप्रवृत्तिनिमित्तानि” । आघेयत्व, विधेये = र 
+ शेषत्व शरीर शब्द के प्रबृत्तिनिमित्त हैं । इस भाष्य से सिद्ध होता है कि ये सी 
कप प्रद्धत्तिनिमित्त हैं। इससे इनमें किसी एक को प्रवृत्तिनिमित्त मानना अनुचित होने 
प्रथम पक्ष खण्डित हो जाता है| दूसरा पक्ष भी समीचीन नहीं हैं, क्योंकि जहाँ फक 
 _ प्रबृततिनिमित्त मानने से ही निर्वाह हो जाता है, वहाँ तीनों को प्रबृत्िनिमिच मात छ 
 गोखदोषदोजाता है। किन तीनों को प्रबृत्तिनिमित्त मानने पर शरीर शब्द अनय 
ओ। वाचक हो जायगा। इन दोनों दोषों से द्वितीयपक्ष मी खण्डित हो जाता दै। ० pe 
प्रक्ष भो-जिसमें तीनों के समुदाय को प्रद्रचिनिमिचच माना चा हैव 


१ कि भि गा के मर 
[ छ > नही है, । क्योंकि एक को ही प्रततिनिमित, मानते, भसे, निर्वाह हो,जाता ? तीन 2 8 
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यत्वशेषत्वानि शरीरशब्दम्रबृत्तिनिमित्तानीति भाष्यविरोधात्‌ । न द्वितीयः, 
गौरवादनेकार्थत्वप्रसङ्गाच्च । न तृतीयः, गौरवाद्‌ मिन्नलचणपन्ने 
चास्वारस्यादिति । त्रिभिरुपलक्षितस्येव  चेतनापृथकसिद्धत्वस्य 
बत्ति निमित्तत्वान्न कश्चिह्ोषः | 


ईश्वरतज्ज्ञानव्यतिरिक्तं द्रव्यं शरीरमिति वा तटस्थलच्तणम्‌। भाष्ये 
शरीरत्वस्य पित्त्वादिवत्‌ सम्रतियोणिकत्वस्चनाय देवत्वमनुष्यत्व- 


को प्रबृत्तिनिमित्त मानने में गौरव दोष अवश्य होगा | किंतु तीनों के समुदाय को प्रवृत्ति- 
निमित्त मानना तभी उचित होगा कि यदि तीनों के समुदाय को शरीर लक्षण माना जाय। 
यह सिद्ध किया गया है कि ये तीनों अलग-अलग शरीर के लक्षण हैं, ऐसी स्थिति में तीनों को 
अलग-अलग प्रवृत्तिनिमित्त मानना उचित ही प्रतीत होता है, तीनों के समुदाय को प्रवृत्ति- 
निमित्त मानने पर अस्वारस्य दोष हो जाता है । इस प्रकार तीनों पक्ष खण्डित हो जाते हैं। 
ऐसी स्थिति में यह शंका उठना स्वाभाविक ही है कि शरीर शब्द का प्रदृत्तिनिमित्त क्या 
है! इस शंका का यही समाधान है कि ये तीनों प्रद्ृत्तिनिमित्त नहीं हैं, किन्तु इन तीनों के 
द्वारा शाखाचन्द्रन्याय से उपलक्षित अर्थात्‌ सूचित होनेवाला चेतनाप्रथकसिदद्रव्यत्व ही 
शरीर शब्द का प्रवृत्तिनिमित है । ऐसा मानने में कोई दोष नहीं होता, उपयुक्त सभी 
दोष दूर हो जाते हैं | 


'इृश्वर? इत्यादि । शरीर शब्द प्रतिसंबन्धियुक्त अर्थ का वाचक है, क्योंकि 
शरीर कहने पर “किसका शरीर है” इस प्रकार प्रतिसंबन्धी अर्थात्‌ शरीर से संबन्ध 
रखने वाले आत्मा के विषय में आकांक्षा होती है। इस बात पर ध्यान रख करके ही 
शरीर के ऐसे लक्षण-जो प्रतिसंबन्धि से युक्त हैं - इस प्रकार बताये गये हैं, जिस 
चेतन का जो द्रव्य आधेय, विधेय एवं शेष हो, उस चेतन का वह द्रव्य शरोर है। शरीर 
के दूसरे प्रकार के लक्षण भी होते हैं, जिसमें प्रतिसंबन्धी का उल्लेख नहीं होता है। 
ऐसे लक्षण तटस्थ लक्षण कहे जाते है। शरीर का तटस्थ लक्षण यह है कि ईश्वर एवं उनके 
धममतज्ञान को छोड़कर जितने द्रव्य हैं. वे शरीर हैं। यह लक्षण समीचीन है, क्योंकि 


ईश्वर और उसका धमभतज्ञान द्रव्य है, ये दोनों द्रव्य किसी के भी शरीर नहीं हैं, इनको . र 


छोड़कर जितने मी द्रव्य हैं, वे किसी न किसी चेतन का--चाहे वह जीव हो या परमात्मा 
अवश्य शरीर होते हैं। भाष्य में “जिस चेतन फा जो द्रव्य? इस प्रकार प्रारम्म . 
करके ही प्रतिसंबन्धियुक्त लक्षण वर्णित हैं । शरीरत्व धम उसी प्रकार प्रतियोगी चेतन 


की अपेक्षा रखता है जिस प्रकार पितृत्व इत्यादि धम पुत्र इत्यादि प्रतियोगियों की अपेक्षा क 
रखते हैं, अत एव शरीरत्व पितृत्वादि के समान सप्रतियोगिक होता है। यह एक अर्थ | 
है। शरीरत्व के लिये देवत्व, मनुष्यत्व, दिपात्व अर्थात्‌ दो चरण वाला होना... 


इत्यादि धर्म अप्रयोजक है, क्योंकि देव इत्यादि ही शरीर नहीं होते है, उनसे 35 
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२०६ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जडद्गव्यपरिच्छेदः 


द्विपाखाद्यवान्तरमेदानामम्रयोजकत्वस़चनाय च “यस्य चेतनस्य 
यद्‌ द्रव्यमित्यादिनि्देशः । प्रतियोगिनिर्देशरहिते लक्षणे यथाप्रमाणं 
प्रतियोगिविशेषव्यवस्था । यथा वैशेषिकादीनां लक्षणेपु. सप्रति- 
सम्बन्धिकगुणसामान्यविशेषसमवायाभावादीनां प्रतिसं- 
बन्धिनिर्देशरहितेषु च लक्षणेपु “कर्मान्यत्वे सति जातिमात्राश्रयो गुणः, 
नित्यमेकमनेकसमवायि सामान्यम्‌, अजातिरेकबृतिविंशेष,, नित्य- 
सम्बन्धः समवायः, इत्यादिषु । 


व्यतिरिक्त अनेक पदार्थ अवश्य शरीर हैं, शारीरत्व में प्रयोजक चेतन के प्रति 
आधेय, विषेय एवं शेष होना: ही है। यह दूसरा अर्थ है। इन दोंनों अर्थो को सूचित 
करने के लिये श्रीमाष्यकारस्वामी जी ने “यस्य चेतनस्य यद्‌ द्रव्यम्‌” इत्यादि 
वाक्यों से प्रतिसंत्रन्धिटित लक्षणा का वर्णन किया है | प्रतियोगि के निर्देश 
से रहित तटस्थ लक्षण का वर्णन करने पर भी उन-उन प्रमाणों के अनुसार प्रतियोगिविशेष 
की व्यवस्था माननी होगी | प्रकृत में यह मानना होगा कि इारीरत्व चेतन रूपी प्रति- 
सम्बन्धी से अपेक्षा रखने वाला धर्म है। वैशेषिक इत्यादि दार्शनिकों ने इस अर्थ को 
स्वीकार किया है कि प्रतिसम्बन्धिविशेषयुक्त पदार्थों का प्रतिसम्बन्धिनि देश रहित लक्षण 
रहने पर भी प्रमाणानुसार प्रतिसम्न्धिविशेष की व्यवस्था माननी होगी । उदाहरण 
गुण, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव ये पदार्थ--जो वैशेषिकों द्वारा स्वीकृत दै 
प्रतिसम्बन्धी की अपेक्षा रखने वाले पदार्थ हैं । क्योंकि गुण इत्यादि कहने पर अवश्य यह 
आकांक्षा होती है कि यह किसका गुण है, किसकी जाति है, किसका विशेष है और किसका 
समवाय है, एवं किसका अभाव है, इत्यादि । इन सप्रतिसम्बन्धिक पदार्थो के विषय मै 
वैशषिकों ने ऐसे लक्षणों का--जिनमें प्रतिसम्बन्धी का निर्देश नहीं है--उनका इस प्रकार 
वर्णन किया है कि जो पदार्थ कार्य से भिन्न हों, तथा जाति मात्र का आश्रय हों वे गुण हैं, जौ 
पदाथ नित्य हों एक हों तथा अनेकों में समवाय सम्बन्ध से स्थित हों वे सामान्य हैं, ज 
पढाथ जाति रहित हों, तथा एक वस्तु में ही विद्यमान हों, वे विशेष हैं | तथा जो पदार्थ नित्य 
एवं सम्बन्ध युक्त हैं, वे समवाय हैं, जो पदार्थ भाव से भिन्न हैं, वे अभाव हैं इत्यादि | 
इस मकार प्रतिसम्बन्धि साकांक्ष पदार्थों के विषय सें प्रतिसम्बन्धि निर्देश रहित लक्षणो की | 
वर्णन करने वाले वैशेषिक इत्यादि दार्शनिकों ने यह स्वीकार किया है कि.प्रमाणाठसार इन 
पदार्थों के विषय में प्रतियोगि ( प्रतिसम्बन्धि ) विशेष की व्यवस्था माननी होंगी | श्रः 


हैं शरीर का उपयुक्त तटस्थलक्षण--जिसमे प्रतिसम्बन्धी चेतन का उल्लेख नहीं किया गया 


है-करने पर भी प्रमाणानुसार मानना ही होगा कि शरीर का प्रतियोगी अर्थात्‌ 


 अतिसखन्धी चेतन है, ऐसे तटस्थल्कक्षणों को दार्शनिक सम्मति प्रात है, अत एव शरीर का 


री) 43. 42 ७ 
उपयुक्त तटस्थलक्षण कहा गया है | 
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( अचपादवणिवशरीरलन्णघण्डनम्‌ ) 
न्ये "चे ४5 थाश्र : रीरम्‌ १) ~ 
न्यस्तु चेट्टान्द्रयाथाश्रय; शरीरस्‌? इति सूत्रितम्‌ | तत्रान्त्यावयः 
वित्वे सति चेष्टाश्रयत्वमेक लक्षणम्‌ । तद्विशेषितेन्द्रियाश्रयत्वभोगा!यतनत्वे 
दे । तत्र चेष्टाशब्देन क्रियामात्रविवक्षायामतिव्यासिष्यक्ता | प्रयत्नवदात्म- 
संयोगासमवायिकारणकक्रियातिवक्षायां प्रयत्नवदीश्वरसंयोगासमवायिः 


( अक्षपाद वर्णित शरीर लक्षण का खण्डन ) 


'अन्येस्तुः इत्यादि । आगे सिद्धान्त के अनुसार शरीर का लक्षण बताया गया है। 
जिसमें इतर वादियों द्वारा वर्णित शरीर लक्षणों पर विचार किया गया है। न्यायदर्शनकार 
अक्षपादमहषि ने “चेष्ठर्दरियार्थाश्रयः शरीरम्‌? इस सूत्र से शरीर लक्षण का ही प्रतिपादन 
किया,है । इस सूत्र में शरीर के तीन लक्षणों का वर्णन है । उसमें प्रथम लक्षण यह है कि ओ 
द्रव्य अन्तिम अवयवी हो तथा चेष्ठा का आश्रय हो वह शरीर है । अन्तिम अवयवी उसे 
कहते हैं, जो अवयवी दूसरे किसी अवयवी का उत्पादक न हो । हाथ और पाद इत्यादि द्रव्य 
अवयवों से बनने के कारण अवयवी होने पर भी वे शरीर रूप श्रवयवी के उत्पादक हैं, अतः 
वे अन्तिम अवयबी नहीं माने जा सकते | शरीर अन्तिम अवयवी है, क्योंकि वह दूसरे 
किसी अवयवी का उत्पादक नहीं है । शरीर कहा जाने वाला द्रव्य चेष्टाका आश्रय है । इस 
प्रकार इस लक्षण का शरीर में सभन्वय होता है। हाथ इत्यादि में अतिव्यासि को दूर करने 
के लिये इस लक्षण में अन्त्यावयवित्व विशेषण, तथा घटादि में अतिव्याप्ति दूर करने के लिये 
चेष्टाश्रयत्व रूपी विशेष्य कहा गया है। दूसरा लक्षण यह है कि जो द्रव्य अन्तिम अबयबी 
हो तथा इन्द्रियों का आश्रय हो, वह शरीर दै । तीसरा लक्षण यह है कि जो द्रव्य अन्तिम 
अवयवी हो तथा भोग का स्थान हो, वह शरीर है। अतः आगे इन तीनों लक्षणों पर विचार 
किया जाता है। प्रथम लक्षण में चेष्टा शब्द से सब्र तरह को क्रिया यदि विवक्षित है तो घट 
इत्यादि को लेकर अतिव्यात्ति अवश्य होगी, क्योकि घट अन्तिम अवयवी है तथा चेष्टा अर्थात्‌ 
चलनः इत्यादि क्रिया का आश्रय है, परन्तु शरीर नहीं । यह अतिव्याह्ति व्यक्त है । शंका-- 
चेष्टा शब्द्‌ से सब तरह की क्रियां विवक्षित नहीं है, किन्तु वे सभी क्रियायें विवक्षित हैं, जो 
प्रयत्न वाले आत्मा के संयोग से उत्पन्न होती हैं । शरीर में होने वाली क्रियायें ही इस प्रकार 
की हैं, क्योंकि प्रयत्न वाले आत्मा का शरीर के साय संयोग होने से ही ये क्रियायें उत्पन्न 
होती हैं। इन क्रियाओं के प्रति प्रयत्न वाले आत्मा का संयोग असमवायिकारण है, क्योंकि 
वह संयोग समवायिकारण शरीर में रहता हुआ इन क्रियाओं को उत्पन्न करता दै । प्रयत्न 
वाले आत्मा का संयोग जिन क्रियाओं का असमवायिकारण हो, वे क्रियाय ही चेष्टा शब्द से 
विबक्षित है । ऐसा मानने पर घटादि को लेकर कही गई अतिव्याप्ति दूर हो जायगी, 
. क्योंकि घटादि में होने वाली क्रियाओं के लिये प्रयत्न वाले आत्मा का संयोग असमवायिः 


कारण नहीं, किन्तु वायु आदि का संयोग ही असमवायिकारण है। ऐसी स्थिति में शादे 


में होने वाली क्रिया चेष्टा नहीं मानी जा सकती, घटादि में चेष्ठाभयत्व रूप अंश न होने से 
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अवश्य होगी | गंका--प्राण वायु इत्यादि अन्तिम अवयवी नहीं हैं, क्योंकि उ 
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कारणकक्रियाश्रयेषु तच्छरीरतया तैरनभ्युपगतेषु भूभूधरा दिष्वतिव्यापि; । 
प्रयत्नवज्जीवैतिविशेषणे ग्राणादिष्वतिव्या्िः । बुद्धिपूवकप्रयत्नेतिविशे- 
बृणेऽपि बुद्विपर्वकाङुश्चनग्रसारणादिदशायां तेष्वेवातिव्यासिः । वास्बादे- 
रन्त्यावयवित्वं नास्तीति चेत्‌, कस्य तह्म॑स्ति? घटादेरिति चेन्न, तत्राप्य- 
नेकघटपटादिभिमित्तिकन्थादिनिर्माण तदसिद्धेः । तत्र तदारम्मो 


अतिव्यासि नहीं होती । इस शंका का समाधान यह है कि नेयायिकों ने भूमि और पर्वत 
इत्यादि को ईश्वर का शरीर नहीं माना है । हम उनको इश्वर का शरीर मानते हैं। उनके 
उपर्युक्त मत के अनुसार वे अलक्ष्य हैं, तथा उपयुक्त लक्षण विद्यमान होने से उनमें अतिव्याप्ति 
होती है, क्योंकि उनके द्वारा किसी दूसरे अवयवी के उत्पन्न न होने से वे अन्तिम अवयवी हैं, 
तथा प्रयत्न युक्त इश्वर के संयोग रूपी असमवायिकारण से होने वाली कम्प इत्यादि क्रियाश्रों 
का वे आश्रय हैं । इस प्रकार लक्षण समन्वय होने से उनमें उपयुक्त लक्षण की अतिव्याप्ति 
होती दै | शंका--उपयुक्त अतिव्याप्ति को दूर करने के लिये उस लक्षण में “प्रयत्नवज्जीव' 
का विशेषण रूप में निवेश करते हैं। तब यह लक्षण होता है कि जो द्रव्य अन्तिम 
अवयवी हो तथा प्रयत्न वाले जीव के संयोग रूपी असमवायिकारण से उत्पन्न होने वाली 
क्रिया का आश्रय हो वह शरीर दै । ऐसे लक्षण का परिष्कार करने पर उपयुक्त अतिव्याप्ति 
दुर हो जाती दै । क्योंकि भूमि और पर्वत इत्यादि में होने वाली कम्प इत्यादि क्रियाओं का 
असमवायिकारण प्रयत्न युक्त जीव का संयोग नहीं है, किन्तु प्रयत्नयुक्त ईश्वर का संयोग है । 
इस परिष्कार के अनुसार अतिव्याप्ति दूर होने से उपयुक्त लक्षण निदु हैं । समाधान 
'परयस्नवजीव? ऐसा विशेषण देने पर भी प्राण आदि में अतिव्याप्ति होती है । नेयायिक 
और वेदान्ती प्राण आदि को जीव का शरीर नहीं मानते हैं | अत एव वे लक्ष्य हैं। उनमें 
उपयुक्त लक्षण हैं | प्राण के द्वारा किसी अवयवी की उत्पत्ति न होने से वह अन्तिम अवयवी 
है, प्रयत्न वाले जीव के संयोग रूपी असमवायिकारण से उसमें उच्छूवास इत्यादि 
क्रिया होती है, इस प्रकार प्राण आदि में उपर्युक्त लक्षण विद्यमान होने से श्रतिन्यापि 
होती है | शंकाः उपर्युक्त लक्षण में बुद्धि पूर्वक प्रयत्न” ऐसा विशेषण दिया जाता है| 
अतिव्याप्ति इससे दूर हो जाती है, क्योंकि यद्यपि प्राण आदि अन्त्यावयवी हैं, तथा 
प्रयत्न वाले जीव के संयोग रूपी असमवायिकारण से होने वाली उच्छुवास आदि किया 
के आश्रय हैं, तथापि जीव का वह प्रयत्न--जिसके कारण निःश्वास इत्यादि क्रिया 

है--बुद्धि पूर्वक नहीं है, क्योकि जीव निःश्वास आदि को उत्पन्न करने कें लिये सीन 
समभ कर प्रयत्न नहीं करता । बुद्धि पूर्वक प्रयत्न करने वाले जीव के संयोगरूपी अस 


` मवायिकारण से उसन्न होने वाली क्रिया का आश्रय न होने से प्राणादि में अतिव्याति * 


होती । समाधान--ऐसा निवेश करने पर भी बुद्धि पूर्वक जीव प्रयत्न से ही वाही 
आङुञ्चन और प्रसारण इत्यादि क्रियाओं का आश्रय होने से प्राणादि में म [ 
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नास्तीति चेत्‌ , अन्यत्रापि तथैव नास्तीत्येवः तु सत्यम्‌ | तहिं अस्तु घटादयो 
मध्यावयचिन इति चेन्न, सवत्रापि तथाप्रसङ्गात्‌ , अन्त्यावयवित्वमाकाशः 
कोरकायितमिति साधु तद्विशेषित लक्षणम्‌ । 

इन्द्रियाश्रयत्वं तत्समवायित्वं तत्संयोगित्वं वा स्यात्‌। न प्रथम 
अनभ्युपगमात्‌ , इन्द्रियावयवानां तन्मते शरीरत्वग्रसङ्गाच्च ] न 


अवयवी वायु उत्पन्न हो सकता है, तथा प्राणवायु बाहर निकलने पर बाह्यवायु से मिलकर 
अवयवी को उत्पन्न करता है। प्राणादि में अन्त्यावयवित्व न होने से उपर्युक्त लक्षण की 
अतिव्यात्ति दूर दो जाती दै । समाधान--तब अम्त्यावयवी कौन माने जा सकते हैं| 
शंका - घट आदि अन्त्यावयवी माने जा सकते हैं, क्योंकि इनसे दूसरा अवयवी उत्पन्न नहीं 
होता है । समाधान--अनेक घट आदि से बड़ी भित्ति निर्मित हो सकती है, तथा अनेक 
वस्रों से बड़ी कन्था निर्मित हो सकती है, ऐसी स्थिति में घट पट इत्यादि मी--जिनको 
अन्त्यावयवी माना जाता है,-अन्त्यावयवी नहीं हो सकते है । शंका-अनेक घट और 
पट आदि से भित्ति और कन्था इत्यादि का आरम्भ नहों होता है। अतः वे अन्त्यावयवी 
माने जा सकते हैं। समाधान--प्राण आदि से भी दूसरे अवयवी का आरम्भ न होने 
से प्राण आदि मी अन्त्यावयवी. हैं, अतः उनमें उपयुक्त अतिव्यासति होगी ही। शंका-- 
घट आदि मध्यावयवी हैं, अन्त्यावयवी नहीं। क्योंकि उनसे भित्ति आदि अवयवी 
उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार प्राण भी मध्यावयवी न होने से उसमें अतिव्याप्ति नहीं 
होती है। समाधान--ऐसी स्थिति में समी पदार्थों को मध्यावयवी मानना होगा। 
कोई भी पदार्थ अन्त्यावयवी नहीं माने जा सकते। अन्त्यावयवित्व आकाशङुसुम 
के समान है। उसको विशेषण मानकर लक्षण करना कितना सुन्दर है, इस पर विद्वानों 
को ध्यान देना चाहिये । भाव यह है कि ऐसी स्थिति में कोई भी पदार्थ अन्त्यावयवी 
न होने से उपयुक्त लक्षण में असंभव दोष होगा । 


“इन्द्रिया भ्रयत्वम! इत्यादि । नैयायिको ने शरीर का दूसरा लक्षण यह माना दै कि जो 


द्रव्य इन्द्रियों का आश्रय हो वह शरीर है। आगे इस लक्षण पर विचार किया जाता है कि 
इन्द्रियों का आश्रय किसे मानना चाहिये। जिसमें इन्द्रियों का समवाय हो उसे या जिसमें 


इन्द्रियों का संयोग हो, वह इन्द्रियों का आश्रय माना जाता है १ इनमें प्रथम पक्ष समीचीन नहीं 


है, क्योंकि इसके श्रतुसार असंभव दोष होगा, और नैयायिको ने यह नहीं माना है कि इन्द्रिय 


शरीर में समवाय सम्बन्ध से रहते हैं, उन्होंने यही माना है कि इन्द्रिय शरीर में संयोग सम्बन्ध 
से रहते हैं। ऐसी स्थिति में नैयायिक के मतानुसार प्रथम पक्ष में असम्भव दोष अवश्य 


होगा । किंच इन्द्रियावयवों को उनके मतानुसार शरीर मानना होगा, क्योंकि उनमें इन्द्रिय 


उनके मतानुसार समवाय सम्बन्ध से रहते हैं। अतः प्रथम पक्ष समीचीन नहीं है । तथा 


द्वितीय पक्ष भी समीचीन नहीं है, क्योंकि इसके अनुसार घट आदि में इस लक्षण की अति 


~ ‘7 


व्याप्ति होती है, और देखने एवं स्पशं करने के समय घट आदि में चछ इत्यादि इन्द्रियों का 


२७ 
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र | हि भी माना है। प्रतिघात अवश्यम्भावी होने के कारण शरीर के समी प्रदेशों 
शक जाओ नहीं ध सकता । न अतः उनके मतानुसार उपयुक्त लक्षण में असम्मव दोष होता है । i उपयुक्त. 
.. के अत्त्गंत ऐसे भी प्रदेश हैं, जहाँ इन्द्रियों की गति नहीं है। इस कारण 47 5 
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द्वितीयः, घटादिष्वपि तत्संभवात्‌। यावत्सत्तसिन्द्रियशंयोगो विवः 
चित इति चेत्‌, तदपि न, अनिमेषचञ्षुषि प्रमाणे पुरुषे तदातनोत्पन्न- 
विनश्बुह्गुद्प्रभृतिष्वतिव्याप्ते, नित्यमनःपच्ञे चात्मादिएु) तैः शरीरः 
तयां मृतशरीरस्यास्युपणमाच । इन्द्रियसंयुक्तकृत्स्तप्रदेश शरीर- 
मिति चेन्न, मूर्तयोः शरीरेन्द्रिययोः सम्रतिघस्वविरोधेन झुत्स्नप्रदेश- 


संयोग रहता ही है । अतः वे शरीर नहीं हैं, उनमें उपयुक्त लक्षण से अतिव्याप्ति होगी । इससे 
सिद्ध होता है कि द्वितीय पक्ष मी ठीक नहीं है। शंका-जव तक जो द्रव्य रहता है तब तक उसमें 
लगातार होने वाला इन्द्रिय संयोग भी वहाँ विवक्षित है। ऐसे इन्द्रिय संयोग का जो आश्रय 
है, वह शरीर है। शरीर जब तक बना रहता है, तब तक इन्द्रिय से संयुक्त रहता ही है | अतः 
उसमें लक्षण समन्वय हो जाता है। परन्तु घट आदि जब तक बने रहते हैं, तव तक इन्द्रिय संयुक्त 
रहते हों ऐसी बात नहीं । क्योंकि इन्द्रिय संयोग रहित होकर के भी घटादि विद्यमान रहते हैं। 
अतः उनमें भी अतिव्याप्ति नहीं होती दै । समाधान--मान लिया जाय फि निर्निमेष दृष्टि से 
पुरुष देखता है, देखते समय में जो बुद्बुद इत्यादि उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, वे जब तक 
बने रहते हैं, तब तक इन्द्रिय संयोग का आश्रय बनकर ही रहते हैं। ऐसी अवस्था में उनमें 
उपयुक्त लक्षण की अतिव्याप्ति अवश्य होगी । किंच, नेयायिकों ने मन इन्द्रिय को नित्य माना 
है। एवं वह विसु आत्मा से नित्य संयुक्त रहता है। अतः आत्मा शरीर नहीं है, उसमें सदा 
मन इन्द्रिय का संयोग होने से अतिव्याप्ति होगी | किंच, नैयायिकों ने मृत्यु के बाद भी शरीर 
को शरीर ही माना है। वेदान्ती ऐसा नहीं मानते हैं, वे कहते हैं कि मृत्यु के बाद उस शरीर 
का रूप नहीं रहता है। परन्तु नैयायिक मृत्यु के बाद मी उसे शरीर ही मानते हैं। उनके मत 
के अनुसार मृत्यु के बाद शरीर बना रहता है, परन्तु उसमें इन्द्रिय संयोग न रहने से उपयुक्त 
लक्षण नहाँ रहता है, अतः उनमें अव्याप्ति दोष होता है। शंका--इन्द्रियाभयत्व का पर्द 
परिष्कार किया जाता है कि शरीर वह होता दै, जिसके सम्पूर्ण प्रदेशों में इन्द्रियों का 
संयोग दो । यही शरीर का लक्षण है। बुद्बुद के समी अंशों में चल्कुरिर्ट्रिय का संयोग नहीं 
है, क्योंकि उसके भीतरी अंशों में चच्नुरिन्द्रिय का संयोग नहीं होता है । अतः उसमें 
श्रतिव्याप्ति नहीं होगी । शरीर के सभी प्रदेशों में कम से कम त्वगिन्द्रिय संयोग होने सै 


. शरीर में लक्षण समन्वय होता है। समाधान--शरीर के समी प्रदेशों में इन्द्रिय संयोग 


कि 


यायिक मतानुसार नहीं माना जा सकता है। क्योंकि उनके मत में इन्द्रिय भौतिक होने क 


कारण तत्रापि त्वगिन्द्रिय वायवीय होने से स्पर्श वाला तथा मूर्त है, एवं शरीर भी स्म वात , 


` तथा मूते है, अतः शरीर का अवयव मी ऐसे ही है। मूर्त शरीर और इन्द्रियों के 


प्रतिघात अवश्यम्भावी है, क्योंकि मूर्त पदार्थों के संयोग में प्रतिघात को अवश्यम्भावी उन्हें 
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प्रंथमः | मांषानुवा दसहितम ` २१२१ 
संयोगाभावस्य ञुष्माभिरेवाभ्युपगन्तव्यत्वात्‌ , निरिन्द्रियशरीरान्त/प्रदेश- 
विशेषस्य प्रामाणिकत्वाच । युगपदनेकेन्द्रियावस्थितिदेशः शरीरमिति 
चेन्न, अबस्थितिरिति संयोगमात्रविवक्षायामाकाशादीनासोश्वरस्य 
चास्मदादीन्‌ प्रति शरीरत्वम्रसङ्गात्‌, अपृथक्सिद्विविवक्षायाम सिद्धेः, 
ईश्वरस्यास्मत्पचेश . शरीरत्वग्रसङ्गाच्च । उपष्टम्भकत्वादिविवचायां 


लक्षण में असम्भव दोष होता है । अतः यह परिष्कार भी समीचीन नहीं हैं । शंका-हम 


उपर्युक्त लक्षण का यह परिष्कार करते हैं कि एक साथ अनेक इन्द्रियों के रहने का जो 
देश है, अर्थात्‌ जिस देश में एक साथ एक समय में अनेक इन्द्रियाँ विद्यमान हों, वह शरीर 
है। इस परिष्कार में दोष नहीं है। समाधान--इस परिष्कार में अनेक इन्द्रियों के रहने 
की जो बात कही गई है । यदि वह संयोग सम्बन्ध से होने वाली स्थिति को लेकर दै, तो 
आकाश इत्यादि पदाथं तथा ईश्वर में--जो हम लोगों को शरीर न होने के कारण अलक्ष्य 
है--यहाँ अतिव्याप्ति होगी, क्योकि उनमें अनेक इन्द्रिय एक काल में संयोग सम्बन्ध से रहते 
हैं, तथा वे एक काल में अनेक इन्द्रियों के रहने के स्थान हैं। शरीर लक्षण संगत होने से वे 
इम लोगों के शरीर बन जायेंगे । यह तो उचित नहीं, क्योंकि वे हमारे शरीर नहीं है । अतः 
उनमें उपयुक्त लक्षण की अतिव्याप्ति अवश्य होगी। यदि उपयुक्त परिष्कार में अपुथकसिद्धि 
सम्बन्ध से रहने की बात विवक्षित है, तो नेयायिक के मतानुसार आकाशादि में अतिव्याप्ति 
दूर हो जायगी, क्योंकि आकाश आदि में इन्द्रिय अपृथक्‌ सिद्धि सम्बन्ध से नहीं रहते हैं | 
वेदान्तियों ने जहाँ अप्रृथक्‌सिद्धि को सम्बन्ध माना है, वहाँ नेयायिक समवाय सम्बन्ध मानते 
हैं। जिन दोनों में एक दूसरे को छोड़कर न रह सके वहाँ दोनों में वेदान्ती अप्रयकसिद्ध 
नामक स्वरूप सम्बन्ध, तथा नैयायिक स्वरूपातिरिक्ति समवाय सम्बन्ध मानते हैं। यहाँ नेयायिक 
यह भी कह सकते हैं कि एक काल में अनेक इन्द्रिय जिस देश में अपृयकसिद्धि सम्बन्ध 
से अर्थात्‌ समवाय सम्बन्ध से रहते हों, वह देश भी शरीर है। परन्तु आकाश आदि में इन्द्रिय 
संयोग सम्बन्ध से रहते हैं, अप्रथकृसिद्धि सम्बन्ध से नहीं। और शरीर में मी इन्द्रिय अप्रयक्‌ 


सिद्धि सम्बन्ध से रहते हैं। इसलिए आकाश आदि में आपादित अतिव्याप्ति दूर हो जाती | 


है। नेयायिकों का यह कथन भी समीचीन नहीं है, क्योंकि नैयायिक मत में भी शरीर और 


इन्द्रियों में अपरथकसिद्धि सम्बन्ध नहीं माना जाता है, क्योंकि उन लोगों ने मृत शरीर को _ 


भी शरीर माना है अतः उसमें इन्द्रिय होने से अप्रृथकसिडि नहीँ हो सकती। शरीर माने 
हुए पदाथ सें अपृथक्‌सिद्धि सम्बन्ध से अर्थात्‌ उनके मत के अनुसार समवाय सम्बन्ध से 


Fo | 


इन्द्रियां की स्थिति न होने से असम्भव दोष अवस्य होगा । किंच, हमारे मत के अनुसार एक . _ के 


काल में अनेक इन्द्रिय ईश्वर में अप्ृथकूसिद्धि सम्बन्ध से रहते हैं, क्योंकि वे ईश्वर को छोड . 
कर नहीं रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में ईश्वर रूपी आलक्ष्य में इस शरीर की अतिव्याप्ति होगी, | 
अथवा इम लोगों के प्रति ईश्वर को भी शरीर मानना होगा । दोनों अनुचित हैं । इससे सिंदी 
होता है कि उपर्युक्त परिष्कार समीचीन नहीं है। किंच, शंका--जो पदाथ इन्द्रयौँकी | 
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ओ। आगाधीन नहीं है। अतः उनसे अतिव्याप्ति दूर हो जाती है। समाधान: पुस 


२१२ न्यायसिद्वाञ्जनमू [ जडद्रव्यपरिच्छेदः 


प्राणेडतिव्याप्ति! । यावत्सत्तमिन्द्रियासंयोगायोग्यं शरीरमित्यपि दत्तो- 
रम्‌, ईश्वरादिष्वतिव्यापदुष्परिहरस्वात्‌ । इन्द्रियच्यतिरिक्तं प्राणः 
व्यापाराधीनग्रबृत्तिनिवृत््यादिक॑ शरीरमिति चेन्न, आत्मनि मलादि 
च प्रसङ्गात्‌ । स्ग्रवृत्तिष तादधीन्यं विवक्षितमिति चेन्न, असंभवात्‌ । 
नहि वाय्वाद्याकृष्यमाणशरीरादिद्रवृत्तिः ग्राणाधोना । 


कार्यजनन शक्ति को बढ़ाता हुआ एक समय में अनेक इन्द्रियों के रहने का स्थान बना हुआ 
हो वह शरीर है--आऔर शरीर इन्द्रियों का उपष्टम्भक अर्थात्‌ इन्द्रियों की कायंजनन शक्ति को 
बढ़ाते हुए इन्द्रियों का स्थान है, इसलिए उसमें लक्षण समन्वय हो जाता है, आकाश 
आदि इन्द्रियों के रहने का स्थान होने पर भी वह उनकी शक्ति को बढ़ाता नहीं है, 
अतः उसमें अतिव्याप्ति नहीं है। समाधान--इस प्रकार उपष्टम्भकत्व की विवक्षा करने पर 
प्राण में अतिव्याप्ति होती है, क्‍योंकि प्राण इन्द्रिय शक्ति का वर्धक है, और प्राण का ही 
आश्रय लेकर इन्द्रिय रहते हैं। अतः अनेक इन्द्रियों के रहने का स्थान भी वही है। परन्तु 
प्राण शरीर नहीं है, इसमें लक्षण है, अतः ञ्रतिव्याप्ति होगी | शंका--शरीर के इस लक्षण का 
परिष्कार इस प्रकार किया जाता है कि पदार्थ वह शरीर है जो रहते समय में भी सदा 
इन्द्रियों के असंयोग के योग्य नहीं होता। इस लक्षण में क्या दोष है ? समाधान--इस 
लक्षण में ज्ञो दोष है वह यह है कि नेयायिकों ने मृतशरीर को शरीर माना है, क्योंकि 
मरने के बाद वह शरीर रहता है, अतः उसमें इन्द्रिय संयोग न होने से वह इन्द्रियो 
के असंयोग का योग्य बन गया है, इसलिए शरीर में लक्षण न रदने के कारण नेयायिक 
मताचुसार अग्याप्ति होगी । किंच, ईश्वर इत्यादि सदा नेयायिकों के मतानुसार मन 
नित्य होने के कारण मन से संयुक्त ही रहते हैं, असंयुक्त कमी नहीं होते, ऐसी 
स्थिति में अलक्ष्य ईश्वरादि में उपर्युक्त लक्षण होने से अतिव्याप्ति होगी । इस का परिहार 
अशक्य है| शंका- शरीर का लक्षण यह है कि जो द्रव्य इन्द्रिय से भिन्न हो, तया 
माण व्यापार के अनुसार प्रबृत्ति और निबत्ति इत्यादि रखता हो, वह शरीर दै। इस 
लक्षण म॑ इन्द्रियों में अतिव्यासि को हटाने के लिये इन्द्रियमिन्नत्व कहा गया है। इन्द्रिय 
भी प्राण के व्यापार के अनुसार प्रबृत्ति और निनृत्त इत्यादि रखता है । परन्तु वह शरीर 
नहीं है। उसमें अतिव्याप्ति होती है, इन्द्रियभिन्नत्व कहने से वह दूर हो जाती है, क्योंकि 
इन्द्रिय इन्द्रियों से भिन्न नहीं है। इस लक्षण में क्या दोष है! समाधान-ईस 
सक्षण की आत्मा और मल आदि में अतिव्याप्ति होगी। आत्मा और मल इत्यादि 
शरीर नहीं हैं, परन्तु वे इन्द्रियों से भिन्न हैं, तथा उनकी प्रदृत्ति और निबृत्ति इत्यादि व्यापार 
Ths के अधीन है। अतः उनमें अतिव्याप्ति होती दै। शंका १ 
यह अथ विवक्षित है कि समी प्रवृत्तियाँ प्राणव्यापार के अघीन हैं, आत्मा और गर 


इत्यादि की सभी प्रव्नत्तियाँ प्राणव्यापार के आधीन नहीं हैं । क्योंकि जीवतयोगिग्रयी 


[ 
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भोगायतनस्वमपि यदि भोगस्थानत्वमात्रम्‌ , तदा गृहादिष्वति- 
व्यासः । यदाश्रित्येवात्मा भोगवान्‌ भवति तङ्घोगायतनमिति विवक्षितः 
मिति चेन्न, अस्मन्मतेन लक्षणासंमवात्‌, अशरीरस्यापि मुक्तस्य भोग- 
विशेषाभ्युपगमात्‌ । दुःखात्मको भोगो विवक्षित इति चेत्‌, तथापी- 
न्द्रियेष्वतिव्यासिः, ईश्वरघुक्तादिभिरिच्छागुहीतशरीरेष्पव्याप्तिर्च | 
स्वश्रमवशेन भोगाश्रय इत्यपि न, तत्तद्वादिमेदैरात्मतया बुष्यमानेष्विः 


मानने पर इस लक्षण में असंभव दोष होता है। क्योंकि यह लक्षण शरीर में नहीं 
जाता है। और शरीर के सभी व्यापार प्राण के अधीन नहीं होते, इसलिये जिस 
शरीर को वायु खींचकर बहुत दूर ले जाता है, तथा जल प्रवाह बहा ले जाता है, उस 
शरीर में होने वाली वह प्रवृत्ति प्राण के अधीन नहीं है। अतः असंभव दोष होगा । 
इस विचार से यही सिद्ध होता है कि नेयायि+ वर्णित यह लक्षण भी समीचीन नहीं है। 
“मोगायतनत्वम्‌? इति । नैयायिकों ने शरीर का तीसरा लक्षण यह कहा है कि 
जो भोग भोगने का स्थान है, वह शरीर है, श्रब इस लक्षण पर विचार किया जाता है । 
यदि भोग का स्थान होना यही शरीर का लक्षण है, तो गह इत्यादि में अतिव्याप्ति 
होगी, क्योंकि जीव शह इत्यादि में रहकर भोग भोगते हैं। परन्तु गह इत्यादि 
शरीर नहीं हैं। इन अलक्ष्य णह इत्यादि में मोगस्थानत्वरूप लक्षण है, अतः 
उनमें अतिव्यास्ति होगी । झांका-इस लक्षण का यह परिष्कार है कि जिसका आश्रय 
लेकर हो आत्मा मोगबाला बनता है, वह पदार्थ लक्षणवाक्य में भोगायतन माना गया 
है। लोक में जिसे हमलोग शरीर कहते हैं, उसका आश्रय ले॥र ही जीव मोग भोगता है, 
उसको छोड्ने पर नहीं । परन्तु गह इत्यादि को छोड्ने पर भो जीव सुख दुःख भोगता 
है। यह परिष्कृतलक्षण शरहादि में नहीं है, अत एब अतिव्याप्ति मी नहीं है। इस 
परिष्कार में क्या दोष है ? समाधान - हमारे मत के अनुसार यह लक्षण नहीं हो सकता, 
क्योंकि नैयायिक भले शरीर रहित होने से मुक्तों को भोग नहीं मानें, परन्तु हम वेदान्ती 
मानते हैं कि शरीर रहित मुक्तों को भी ब्रह्मानुमवरूप भोग होता है। ऐसी स्थिति 
में यह कैसे कहा जा सम्र्ता है कि जीव शरीरशब्दवाच्यपदार्थ का आश्रय लेकर ही 
भोग भोगता है, तथा शरीरशब्दवाच्य पदार्थ का आश्रय लिये बिना ही मुक्त भोग भोगते हैं। 
यह अर्थं वेदान्तियों के सिद्धान्त में माना जाता है। अतः उपयुक्त लक्षण वेदान्तियों के मत 
अनुसार नहीं हो सकता है। शंका-लक्षण में भोगशब्द से दुःखात्मक भोग विवक्षित 
है। वेदान्ती भी यह मानते ही हैं कि जीव शरीरशब्दबाच्य पदार्थ का आशय लेकर 
ही दुःख भोगता है। यह अर्थ वेदान्ती को इष्ट है। यह परिष्कृत लक्षण वेदान्ती के 
मतानुसार युक्त ही है। इसमें क्या दोष है! समाधान-जिसका आश्रय लेकर ही जीव 


दुःख भोगता है वह शरीर है। इस प्रकार लक्षण करने पर भी इन्द्रियां में अतिव्यासि _ 


होगी । क्योंकि इन्द्रियों का आश्रय लेकर ही जीव दुःख भोगता है। इन्द्रिय शरीर नहीं| | 
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न्ियमन/प्राणेष्वतिव्याप्तेग, ईखरशुक्तादिशरीरेष्मव्याप्तेश्च । शिरः 
` पाणिपादादिमयं शरीरमिति चेत्‌, शिलापुत्रकादिष्वापि तत्सम्भवात्‌ |- 
प्राणादिमत््वे सतीति चेन्न, शृतशरीराद्यव्याप्तेः । यदा कदाचित्प्राणादि- 
सम्बन्धमात्रं विवक्षितमिति चेत्‌, तथापि स्थावरादिशरीरेष्वव्यातिः, तेषु 
प्राणादिसत्वेऽपि पाणिपादादिसस्थानाभातरात्‌ । ^ एवं लक्षणान्तराण्यपि 
दूष्याणि । तत्र श्रत्याद्यबुरोधेन पूर्वोक्तमेव लक्षणम्‌ । | | 


अतः अलक्ष्य इन्द्रियों में उपयुक्त लक्षण संगत होने से अतिव्याप्ति -अवश्य होगी। 
किं च, ईश्वर और मुक्त इत्यादि स्वेच्छा से जिन शरीरों का परिग्रह करते हैं उनमें यह 
लक्षण कि जिसका आश्रय लेकर ही आत्मा दुःख भोगता है, वह शरीर है--न होने से 
अव्याप्ति भी है। शंका - अपने श्रम के अनुसार जो भोग का आश्रय प्रतीत होता है, 
वह शरीर है। इस प्रकार लक्षण का परिष्कार किया जाता है। यह निश्चित है कि 
देहात्माभिमान में पड़े हुए जीव भ्रम से शरीर को आत्मा समझते हैं, तथा भ्रम से यह 
मी समझते हैं कि शरीर ही भोग भोग रहा है। इस प्रकार भ्रम के अनुसार शरीर शब्दः 
वाच्य पदार्थ ही भौगाश्रय प्रतीत होता है। और इस लक्षण का शारीर में समन्वय हो 
जाता है| इसमें क्या दोष है १ समाधान--जिस प्रकार देहात्माभिमानी चार्वाक भ्रम से देइ 
को भोगाश्रय मानता है। इन्द्रियात्मवादी मन, आत्मवादी और प्राणात्मवादी इन्द्रिय मन और 
ie प्राण को आत्मा मानते हुए भ्रम से इनको भोगाश्य मानते हैं। परन्तु ये शरीर नहीं हैं 
5 . इनमें उपयुक्त लक्षण विद्यमान हँ । अतः श्रतिव्याप्ति दोष होता है । किंच, ईश्वर इत्यादि के 
शरीरों में अव्याप्ति है, क्योंकि ईदवर और मुक्त भ्रम से देह को भोगाश्रय नहीं समझते ६। : 
किसी ने शरीर का यह लक्षण कहा है कि जो पदार्थ शिर हाथ और चरण इत्यादि अनं सै 
युक्त हो, वह शरीर है। यह लक्षण मी समीचीन नहीं है, क्योंकि शिला से निर्मित प्रतिमा इत्यादि 
में यह लक्षण है, वे शरीर नहीं हैं ' अतः अतिव्याप्ति नहीं है। शंका- इस लक्षण का यह 
परिष्कार है कि जिस पदार्थे में प्राण आदि हो, तथा पाणि और पाद इत्यादि अंग हो, वह 
शरीर है | इस परिष्कार में क्या दोष हे ? समाधान--मृतशझ रीर इत्यादि मे प्राणादि न 
होने से इस लक्षण की अव्याप्ति होगी | 'शंका--यहाँ यह अर्थ विवक्षित नहीं है कि उसमे 
सदा प्राण रहे, किंतु किसी मी समय में प्राण रहे, यही अर्थ विवक्षित है, मृत कहा जाने 
वाला शरीर भी जीवित रहते समय प्राण से युक्त ही था, अतः उसमें लक्षण समन्वय ु 
जाता है। अव्याप्ति नहीं है। समाधान-- ऐसा कहने पर भी स्थावरादि शरीरो 
अव्याप्ति अवश्य होगी, क्योकि उनमें प्राणादि रहने पर भी पाणिपादा्दिगण 
संनिवेश नहीं हैं । इसी प्रकार अन्यान्य “ण्वादियों द्वारा वर्णित शरीरलक्षण दूषणीय है। 


५०, “एवं लक्षणान्तराण्यपि दूष्याणि? इति । सांख्योंने “यस्य पुण्या दिफलसुखादिशोग 
RE साधनसिन्तियशरयः पञ्चबत्तिप्राणाधनघीरणः प्रथिव्यादिभूतसङ्कातविशेषो यो बः 
. वाशरिषठेतः, तत्तस्य शरीरम्‌” कह कर शरीर का यह लच्घण बतलाया है किं 
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प्रथमः ] भाषानुवादसहितम्‌ २१५्‌ 


( शरीरविभागप्रतिपादनम्‌ ) 
तदेतच्छरीरं द्विविधं नित्यमनित्यं चेति | तत्र नित्यं त्रिगुणद्रव्य- 


सिद्धान्तानुसार वर्णित लक्षण ही समीचीन है, क्योंकि वह श्रुति आदि के अनुकूल है । 
अन्तर्यामी ब्राह्मण में जिन पदार्थो को अन्तर्यामी का शरीर कहा गया है, उनमें 
सिद्धान्त सम्मत लक्षण ही संगत होते हैं । 


( शरीर में अवान्तर विभाग का वर्णन ) 


तदेतत्‌? इत्यादि । उपयुक्त लक्षणों से युक्त शरोर दो प्रकार के होते हैं। नित्य 
एवं अनित्य । प्रकृति द्रव्य, काल, जीव, 


९थिची इत्यादि भूतों का संघात विशेष उस जीव के ग्रति शरीर होता है, जिस जीव 
से ही वह अधिएित है, तथा पुण्य इत्यादि का फल बनने वाले सुंखादि भोग का जो 
साधन हो, इन्द्रियों का आश्रय हो, एवं जिसका धारण पद्नदृत्ति प्राण के आधीन हो । 
यह सांख्यादि सम्मत शरीर लक्षण है। इसमें प्रयोजन का वर्णन किया जाता है । 
यदि इतना ही शरीर का लक्षण साना जाय क्रि-जो भूतसंघातविशेष जिससे 
अधिष्ठित है, वह उसका शरीर है-तो बढ़ई इत्यादि से अधिष्ठित वासी इत्यादि 
साधनों में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि वासी इत्यादि पदाथ बढ़ई इत्यादि से अधिष्ठित 
हैं, परन्तु बई इत्यादि का शरीर नहीं दै। इस अतिव्याप्ति को दूर करने के लिये 
“हइन्द्रियाश्रय” ऐसा कहा गया है । वासी इत्यादि पदार्थ इन्द्रियों के आश्रय नहीं 
हैं । अतः अतिव्याप्ति दूर हो जाती है। “य इन्द्रियाश्नयो भूतसङ्घातविशेषो येना- 
धिष्टितः स तस्य शरीरम्‌? इतना लक्षण करने पर भी इन्द्रियां के आधारभूत शरीरा- 
वयवों में अतिष्याप्ति होती है। उदाहरण--चक्षुरिन्ब्रिय नेन्नगोलक में रहता है। 
अत एव नेत्रगोलक इन्द्रिय का आश्रय है, वह गोलक पंचभूतों का संघातविशेष है। 
वह चेतन से अधिष्ठित भी है.। परन्तु वह चेतन का शरीर नहीं है। अत एव उसमें 
उपयुक्त शरीर लक्षण की अतिव्याप्ति होती है। इस अतिव्याप्ति को दूर करने के 
लिये “पञ्चबृत्तिप्राणाधीनधारणः” ऐसा कहा गया दै । नेत्र गोलक इत्यादि का धारण 
पञ्चवर्ति प्राण के आधीन नहीं है । अत एव उसमें आई हुईं अतिव्याप्ति दूर हो 
जाती हे। इतना कहने पर भी दास के शरीर में अतिव्याप्ति होती है, क्योंकि दास 
का शरीर भूतसंघातदिशेप है, उसका धारण पञ्चदत्तिप्राण के आधीन है, वह इन्द्रियों 


का आश्रय है। चह स्वामी के द्वारा अधिष्टित है, क्याँकि वह स्वामी से प्रेरित होता 
है। परन्तु वह स्वामी का शरीर नहीं हे। परन्तु उसमें उपयुक्त शरीर लक्षण विद्यमान _ 
। अतः उसमें उपयुक्त शरीरत्नक्षण को अतिव्याप्ति होती है । अन्यथा उसे स्वामी ` 
. का शरीर सानना होगा । इस अतिव्याप्ति को दूर करने के लिये लक्षण में “यस्य॑ _ 
इण्यादिफिछसुखादिभोगसाधनस्‌” ऐसा कहा गया है। वह शरीर स्वामी के पुण्या 
फ सुखादि के भोगने का साधन नहीं है। स्वामी का जो शरीर दै, वह ही उसके 
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२१६ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ः [ जडद्रव्यपरिच्चेदः 


क 


पुण्यादिफल सुखादि के सोगने का साधन है । दास का शरीर दास के पुण्यादिफल 
सुखादि के भोग का साधन है। इस विशेषण का निवेश करने से दास शरीर में 
प्राप्त उपयुक्त अतिव्याप्ति दूर हो जाती हे । ऐसा कहने पर भी पिता इत्यादि के 
पुण्य अजित पुत्रादि शरीरों में अतिव्याप्ति होती है। अथवा उन पुच्रादि शरीरों को 
पिता इत्यादि का शरीर मानना होगा । इस अतित्याप्ति को दूर करने क लिये “येनेवा- 
घिछ्ठितः” ऐसा एवकाराथं अवधारण का निवेश किया गया है। पुत्रादि का शरीर 
पिता इत्यादि से ही अधिष्ठित होता हो, ऐसी वात नहीं हे । वह पुत्र इत्यादि से 
मी अघिब्डित होता दै । अवधारण का निवेश करने से उपयुक्त अतिव्याप्ति दूर 
हो जाती है। इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि उपयुक्त शरीर लक्षण निदु 
है। अत एवं यही शरीर का छक्षण है। यह सांख्यों का कथन है। परन्तु सांख्य 
वर्णित यह शरीर लक्षण भी समीचीन नहीं है। इसमें बहुत से दोप विद्यमान हैं। 
तथाहि मुक्त पुरुष एवं परमात्मा पुण्यपाप कमो से रहित हैं। झुकत के विषय में 
“तथा विद्वान पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परसं साम्यमुपैति” इस श्रुतिवचन से यह कहा 
गया है कि ब्रह्मविद्यानिष्ठ साधक पुण्य एवं पाप को त्याग कर निर्दोष वनकर परः 
मात्मा के परम साम्य को प्राप्त होता है। इस वचन से सिद्ध होता है कि सुकत 
पुरुष में कर्म नहीं है । तथा परमात्मा के विषय में “अपहतपाप्मा” कह कर श्रुति 
में सिद्ध किया गया है कि परमात्मा भी कर्म रहित है। इन सुकत पुरुष एव 
परमात्मा के शरीर होते हैं। उपनिषद्‌ में “ स एकधा भवति त्रिधा अवति” इप्य 
कह कर वह बतलाया गया है कि मुक्त पुरुष एक शरीरधारी होता है, त्रिशरार 
१ धारी होता है इत्यादि । अन्तरादित्यविद्या में “हिरण्यइमश्रुहिरण्यकेशः' इत्यादि 
वचनों से परमात्म। का शरीर वणित है । मुक्त पुरुष एवं परमात्मा के ये शरीर 
f उनके पुण्यादिफल सुखादि के भोग का साधन नहीं है। अत एव इनमें उपयुक्त 
शरीरलचण की अभ्याप्ति होती है। किंच, परमात्मा का शरीर भूतसंघात स्प 
M नहीं है, क्योंकि “न भूतसंघसंस्थानो देहोऽस्य परमात्मनः” इस वचन से यह कही 
गया है कि परमात्मा का शरीर भूतसंघात रूप नहीं है। इस कारण से र a 
१ मात्मशरीर में अव्याप्ति होती है। किंच, स्थावखच्ञादि शरीर ir: 
i प्राण से छत नहीं होते हैं। अत एव उनमें भी अव्याप्ति होती है। इन दोषों 
। कारण सांख्यवर्णित उपयुक्त शरीरलक्षण भी त्याज्य सिद्ध होता है। इस गया 
| द में सांख्यवर्णित शरीरळक्तण का अनुवाद एवं खण्डन 
गया हे । 


बतलाी 
लक्षण 
जो प्राप्त र 


होता है। 


दूसरे वादियां ने “स्वनामाह शरीरम” कह कर शरीर का यह 
है कि आत्मा के नाभ से जो व्यवहृत होता है, आत्मा के नाम की 
योग्य हैं, वह शरीर है। देवदत्त इत्यादि नाम नामकरण संस्कार 
छिये रख्खा जाता है। उन नामों से छक्षणाबृत्ति से शारीर ष्यवहृत 
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कालजीव शुभाश्रयात्मकमीशवरशरोरम्‌ , नित्यानां च _ स्वाभादिकगरुड- 
श्ुजादिरूपस्‌ । अनित्यं च द्विविथमकमकृतं कमकृतश्चेति | प्रथममीरवरस्य 
"“महदादिरुप तथाऽनन्तगरुडादीनां युक्तानां चेच्छाइततत्तदपप््‌। कर्म- 


और `९शुमाश्रय, अर्थात्‌ भीमगवान्‌ का श्रीविग्रह ये सब नित्य शरीर हैं। ये नित्य द्रव्य है, 
तथा ये ईश्वर के सदा शरीर बनकर रहते हैं । इसी प्रकार नित्यसूरियों का स्वाभाविक गरुड 
और भुजंग अर्थात्‌ सर्प इत्यादि शरीर भी नित्य हैं। इनमें गरुड़ नामक नित्यसूरि का गरुड़ 
पक्षी शरीर है, आदि शेष नामक नित्यसूरि का सपं शरीर है। इसी प्रकार अन्यान्य नित्यसुरियों 
के भी नाना प्रकार के शरीर होते हैं। ये समी शरीर इनके स्वाभाविक हैं, कमझत नहीं | 
अनित्य शरीर दो प्रकार के हैं। (१) अकर्मकृत अर्थात्‌ कम के बिना ही उत्पतन और 
(२) कर्मकृत अर्थात्‌ कमं से उत्पन्न। इनमें प्रथम अर्थात्‌ अकमकझत शरीर वे हैँ जो 
प्रकृति से महद्‌ `°इत्यादि तस्व उन्न होते हैं, इस प्रकार उत्पन्न होने वाले सभी द्रव्य 
ईश्वर के शरीर हैं, कर्म के कारण इशवर इन शरीरों को प्राप्त नहीं होते हैं, किन्तु स्वेच्छा 
से प्रास होते हैं, अत एब ये शरीर अकमंक्कत माने जाते हैं। तथा नित्यसूरिगण केवल 
स्वेच्छा से जिन नूतन शरीरों को धारण करते हैं, वे भी अक्मक्कत ही हैं। कमकत 


अत एव “स्वनामाहेत्व” लक्षण शरीर में संगत होता है| परन्तु यह लक्षण समीचीन 
नहीं हे, क्योंकि इसमें अब्याप्ति दोष होता है। कारण सभी चेतनाचेतन पदां 
अन्तर्यामी बाह्मण में परमात्मा के शरीर कहे गये हैं। परन्तु वे पदाथं परमात्म- 
वाचक ब्रह्म इत्यादि शब्दों से व्यवहृत नहीं होते हैं। इस लक्षण का अनुवाद एवं 
खण्डन नयद्यमणि नामक ग्रन्थ में दै । इस प्रकार अन्यान्य शरीर लक्षणों क खण्डन को 
ध्यान में रखकर ही मूल में “एवं लक्षणास्तराण्यपि दूष्याणि ऐसा कहा गया है। 

५३. श्रीविष्णुपुराण षष्ठांश के सप्तमाध्याय में “समस्ताः शक्तयश्चैता नुप यत्र प्रतिष्ठिताः” 
इत्यादि से श्रीमगचान्‌ के दिव्य विग्रह को प्रस्तुत करके उसके विषय सें “शुमाथयःस | 
चित्तस्त्र सर्वगस्याचल्ञात्मनः” इस वचन से यह स्पष्ट किया गया दै कि व्यापक सवंगत 
अचलात्मा श्रीसगवान्‌ का चह विग्रह मन का शुभाश्नय है । जो पदार्थ अनायास चित्त का 
आलम्बन हो सके तथा मंगलकारी हो, वही शुभाश्रय कहलाता है। ऐसे शुभाश्रय 
बनने योग्य पदार्थ को एकमात्र भ्रीमगवद्विग्रह ही मानना चाहिये । अन्यान्य प्रापञ्चिक 
स्थूल पदाथ सन का आलम्बन होने योग्य रहने पर भी शुभ नहीं है। परिशु 
जीवात्मस्वरूप एवं परमात्मस्वरूप शुभ होने पर भी मन का आउला नहीं हो सकते 
है। शुभस्व और आश्रयत्व ये दोनों विशेषतायें मिङकर एकमात्र श्रीसगवद्धिमह मै ही 
विद्यमान रहते हैं। अत एव श्रीसंग्रदाय में श्रीमगवढिग्रह शुभाश्रय साना जाता है। 


सभी विद्वान्‌ सहमत हैं । कई विद्वान्‌ यहाँ आदि शब्द से वासुदेव, संकषण, प्रचुस्त और. क 2 
२८ 
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कृतमपि द्विविधं स्वसंकरपसहकुतकर्मकुत॑ केवलकर्मकुत॑ चेति । पूर्व महतां 
सौभरिग्रभृतीनास्‌ , उत्तरं चान्येषां क्षुद्राणाम्‌ | 

पुनन शरीरं सामान्यतो द्विथा जङ्गममजङ्गस॑ चेति। 
. काष्ठादीनां | शिलादीनां चाजङ्गमत्वमेत, यथा 
ृचषगुर्मताबीरुतणानां तमोमोहमहामोहतामित्रान्धतासिस्तसज्ञानाम्‌ । 
शिलादिशरीरिणोऽपि जीवा विद्यन्त इत्यहस्यादिशृत्तान्तश्रवणात्‌ सिद्धम्‌ । 


शरीर भी दो प्रकार के हैं। (१) अपने संकल्प के सहित कम के द्वारा उत्पन्न और (२) 
केवल कर्म से उत्पन्न। सौभरि इत्यादि महापुरुषों के शरीर प्रथम कोटि में आते हैं। पुराणों 
में यह कथा वर्णित है कि सोमरि नामक महर्षि ने अपने योगशक्तियुक्त संकल्प से पचासों 
शरीरो को धारण किया है, ये शरीर संकह्पयुक्त कर्म से उत्पन्न हैं, क्योंकि उतने शरीरों 
को प्राप्त करने के लिये उनका संकल्प था, तथा वैसे कमं भी थे । इसलिये उनको उतने 
शरीर प्राप्त हुए. । केवल कर्म से उत्पन्न होने वाले शरीर वे हैं, जो संसारी क्षुद्र जीवों को 
प्राप्त होते हैं । 

“पुनः इत्यादि । सामान्य रूप. से भी पुनः शरीरों का इस प्रकार विभाग किया 
जा सकता है कि शरीर के दो प्रकार हैं। (१) जंगम अर्थात्‌ चलने फिरने वाले 
और (२) अजंगम अर्थात्‌ न चलने फिरने वाले । काष्ठ तथा शिला इत्यादि 
भी शरोर हैं। ये अजंगम शरीर हैं। जिस प्रकार -पुराणों में तम, मोह, महा 
मोह, तामिल और श्रन्धतामि् नामों से वर्णित वृक्ष, गुल्म, लता, वीरुत्‌ और तृण 
इत्यादि अजंगम शरीर हैं, उसी प्रकार काष्ठ और शिला इत्यादि मी अजंगम शरीर 
हैं, इनमें भी अत्यन्त पापकर्म वाले जीव रहते हैं, तथा कर्मफल भोगते हैं। अहल्या 
इत्यादि के चरित्र सुनने पर यह विदित होता है कि जीव शिला इत्यादि शरीरों को भी 
धारण करते हैं। वेदा्थसंग्रह से यह अर्थ भी विदित होता है कि सांसारिक समी द्रब्य 
जिनका शब्द से प्रतिपादन होता है-वे जीवों के शरीर हैं, उनमें जीव रहते दै। 


अनिरुद्ध ऐसे व्यूह-भगवान्‌ के विग्रहं का तथा मत्स्य और कूर्म इत्यादि विभवावतारों के 
विग्नहों का भी अहण मानते हुए यह कहते हैं कि श्रीभगवान्‌ के परस्वरूप के विषय मं 
शास्त्रों में यह कहा गया है कि ' 'एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम” । अह 
पररूप नाना अचताररूपों का अब्यय बीज है, तथा अन्तर्भूत होकर उनके रहने का स्थान 
है। इससे प्रतीत होता दै कि परचिग्रह अनादि हें । इतर विग्र 

होते हैं। अतः यहाँ आदि शब्द से उनका म्हण उचित ही दै । दूसरे विद्या म 
कहते हैं कि “स्व नित्या। शाइवताश्च देहास्तस्य महात्मनः” इस प्रमाण 
सिद्ध होता है कि भीभगवान्‌ के सभी विग्रह शाश्वत एवं नित्य हैं। अतः 
3 टि ट शब्द्‌ से उनका महण नहीं हो सकता हे | आदिशब्द से अहंकार आदि 
०१ कै *. अहण करना 


वचन 
यहाँ सादि 
तत्वों का दी 
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तथा च वेदार्थसंग्रहे प्रोक्तम्‌ “अतो देनो मनुष्यो यच्षो राक्षसः पच्ची वृक्ष 
लता का शिला तृणं घट; पट इत्यादयः सर्व प्रक तिप्रत्यययोगेनाभिधाय- 
कतया प्रसिद्धाः शब्दा लोके तत्तद्वाच्यतया प्रतीयमानतततत्संस्थानवस्तु- 
घुखेन तदभिमानिजीवतदन्तयामिपरमात्मपयन्तस्येच वाचका/” इति। 
इदं च व्यष्टिनामरूपाणां सर्वेषां जीवाशुग्रवेशश्रतिबलावलम्बेनोक्तम्‌ । 
उक्त च श्रीमद्ीताभाष्ये-“जघन्यशुणवृत्तिस्था अधघोगच्छन्ति तामसाः” 
इति अथ तामसास्तु जघन्यगुणबृतिस्थाः--उत्तरोत्तरनिङृष्टतमो वृत्तिषु 
स्थिता अधो गच्छन्त्यन्त्यत्वं ततस्तियक्स्वम्‌ , ततः कुमिकीटादिजन्म, 


तथा देव, मनुष्य, यक्ष, रास, पक्षी, वच, लता, काष्ठ, शिज्ञा, तृण और घट, पट इत्यादि 
शब्द--जो प्रकृति और प्रत्यय के योग से बने हैं, वे लोक में किसी न किसी अर्थ 
के वाचक प्रसिद्ध हैं-इनके वाच्यार्थ के रूप में लोक में प्रसिद्ध सन्निवेशविशेषविशिष्ट 
जइपदार्थरूपी शरीरों को बतलाते हुए उनमें अभिमान रखने वाले तथा उनके अन्दर रहने 
वाले जीवात्माओं का भी वर्णन करते हुए उन जीवों में अन्तर्यामी के रूप से विराजमान 
परमात्मा तक के वाचक होते हैं। सभी जड पदार्थों में जीवों के सद्भाव और उनमें ईश्वर 
के सद्भाव को मानकर ही यह बात कही गई है। तथा उपनिषद्‌ में मी यह अर्थ वर्णित 
है कि ईश्वर ने समष्टि तत्त्वों की सृष्टि करने के बाद व्यष्टि नामरूपा का निर्माण करने के 
पूर्व ही यह संकल्प किया कि “अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविर्य नामरूपे व्याकरवाणि | इस 
जीवात्मा से विशिष्ट होकर हम इन जड पदार्थों में प्रवेश करके इनके नामरूप व्याकरण स्थित 
करेंगे | इससे सिद्ध होता है कि जड पदार्थों में आत्मा के रूप में जो जीव रहते हैं, उन जीवों 
भी अन्तरात्मा के रूप में परमात्मा रहते हैं। इससे फलित होता है कि शिला और काष्ठ 
इत्यादि भी जीव के ही शरीर हैं । किंच, श्रीमद्गीतामाष्य में “जघन्यगुणइत्तिस्था अघो गच्छन्ति 
तामसाः” इस गीता इल्लोकखण्ड की व्याख्या में यह कहा गया है कि तामस जीव उत्तरोत्तर 
निङृष्ट तमोजृत्तियों में रहते हैं, और वे अधोगति को प्राप्त होते हैं। तामस जीव चाण्डाल 
इत्यादि अन्त्य जाति में जन्म लेते हैं, उसके बाद तियग्योनि में जन्म लेकर पुनः इमि, कोर 
आदि के रूप में जन्म लेते हैं, उसके बाद स्थावरों में, उसके बाद गुल्म और लता में, 
पुनः शिला, काष्ठ और लोष्ट आदि के रूप को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर काड, शिला 

लोष्ट के रूप में जीवों के जन्म ग्रहण के इस वर्णन से यह सिद्ध होता है कि शिला 
इत्यादि भी जीवों के शरीर हैं। गुल्म और लता स्थावर हैं। यहाँ गुल्म और लता 
का स्थावर से प्रथक्‌ उल्लेख किया गया है, वह किस अभिप्राय से किया गया है! 
५०८ भ उत्तर यह है कि गुल्म और लता स्थावर होने पर भी न को 

| लिये स्थावर शब्द प्रयुक्त हुआ है, स्थावर शब्द का अथ यहाँ शुल्म 
और लता को छोड़कर वृक्ष इत्यादि होते हैं। जिस प्रकार गौ और बैल गोशब्द 


का अर्थ होने पर भी “गौ को लाओ, बैल को लाओ?” इस वाक्यों में बैल काअलग | 
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३२० न्यायसिद्धाञ्जनमू [ जडद्रव्यपरिच्छैदः 


ततः स्थावरत्वम्‌ , ततोऽपि गुल्मलतात्वमू, ततश्च शिलाकाष्ठरोष्टादिसं 
गच्छन्तीत्यर्थः” इति । अत्र स्थावरशब्दो गोबलीवद्नयाद्‌ बृक्षादिस्थाव- 


राख्यविशेषविषयो ज्ञेयः । क 
जङ्गमं चतुथा देवम चुष्यतियंडनार किसंस्थान भेदात्‌ | 
असुरयच्ष्रा्सादयोऽपि देवयोनयः । धूलोकवतिन्रहक्ष त्रियविट्‌- 


शुट्रादयो मचुष्ययोनयः। तेपां तु श्रृतिस्मृत्युक्तबिधिनिषेधबिषयता | 
देवादीनामपि साऽस्त्येव, प्रायश्चित्ताध्वरतपश्चयाज्रह्मवि्यादिश्रवणात्‌ | 
मृगपत्षिसरीखृपादयस्तिर्यण्योनयः। नारकिणस्तु रौरवादिषु दुःसैका- 
श्रयदुस्त्यजबिग्रहा; ।. जङ्गमं पुनर्द्विविधम्‌-योनिजमयोनिजं चेति। इद 
| | . देवादिषु त्रिष्पपि संभवति, प्रजापतिमधुफेटभशषटदयस्नैरावतस्वेदजादिः 
उल्लेख होने से ही गो शब्द बैल व्यतिरिक्त गो का वाचक माना जाता है । उसी प्रकार उस 
८ “गोबलीवर्दन्याय” के अनुसार यहाँ स्थावर शब्द गुल्म और लता से व्यतिरिक्त वी 
का वाचक होता है । 
“जङ्गमम्‌? इत्यादि । जंगम शरीर--जो चलने फिरने वाला है, वह चार प्रकार का है| 
(१ ) देव (२) मनुष्य ( ३ ) तिर्यक्‌ और ( ४ ) नारकि | इस प्रकार अवयव सन्निवेश मे 
मेद होने से जंगम चार प्रकार का है । उनमें असुर, यक्ष और राक्षस इत्यादि देवयोनि है | 
भूलोक में विद्यमान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इत्यादि मनुष्ययोनि हैं। इन मणय 
शरीर वाले जीवों को श्रुति और स्मृति से प्रतिपादित विधि और निषेध को पालन करने में 
अधिकार है | देवता इत्यादि को भी वेसा अधिकार है, क्योंकि उनके द्वारा प्रायश्चित, वाग 
तपश्चया और ब्रह्मविद्या इत्यादि के अनुष्ठान करने की बात शात्रों में वर्णित है। मृग, पी 
` और सर्प इत्यादि तियंग्योनि हैं । नारकि वे शरीर हैं जो रौरव इत्यादि नरकी में प्रा होत 
है, जिनसे दुःख ही मोगा जाता है, तथा जो इच्छा होने.पर त्यागे नहों जा सकते | जग 
शरीर पुनः प्रकारान्तर से दो प्रकार का है। ( १ ) योनिज, अर्थात्‌ योनि से उसन 
वाले ओर ( २ ) अ्रयोनिज, अर्थात्‌ योनि से न उसन्न होने वाले । ये उमयविध शरीर देव 
इत्यादि सब में होते हैं, क्योंकि देवों में प्रजापति अर्थात्‌ ब्रह्मा, म और कैटम र 
मनुष्यों में धृष्चचुस्न इत्यादि, तिर्यक्‌ में ऐरावत और स्वेदज मञ्चक इत्यादि अयोनि हुत 
यह अर्थ शाल्नसिद्ध है। नारकिशरीर अयोनिज ही हैं। उन योनिजों में ही पर्थ" र 
की अपेक्षा होती है। उपनिषद्‌ में पञ्चाग्निविद्या में चुलोक, प्न्य, थिवी, उ 
इन पाँच अग्नियं में श्रद्धा, सोम, दृष्टि, अन्न और रेत इन पाँच आहुतियों के ई ओनिंज 
कही गई है | उनमें खरी में पुरुष के द्वारा रेत का समर्पण पंचमाहुति कही गई है धूम, . 
ओ।  गरीरों में ही इसकी आवश्यकता है। योनिप्राप्ति के पूर्व जीव को इन आंका 5५ गाउ 
1 अभ्र, मेघ, दृष्टि, बरीह्मादि और रेतस्सिक अर्थात्‌ रेत का सेक करने वाले £ आकाश आदि 
जो दूसरे जीवों के शरीर हैं--संसर्गमात्र होता है। यह नहीं कि जीव सा 
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दशनात्‌ । तत्रयोनिजेष्वेव पश्चमाहुत्यपेच्चा । योनिप्राप्ते पूर्वमाकाशः 
वायुधूमा श्रसेषशवष्टितरह्यदिरेतस्सिक्ष अन्यशरीरेषु संसगमात्रम्‌ । तत्र 
्ी्दिगराप्ः पूव शीघ्रमेव निष्क्रमणम्‌ | ततः परं हुनिष्प्रपतनम्‌ । 
द्यपजन्यणथिवीपुरुपानन्तर पश्चमे योषिदग्नौ हुतस्य ““तत्तत्कालग्रति- 
नियतपरिणामविशेषादय आुर्वदयोगादिशास्त्रु बिशदमवसेया; | 
सप्तघातूनां शुक्रशोणितसंभवत्वम्रकारः प्रकृतिविक्केतिभावनियतवात- 
पित्तकफादिग्रपञ्चो नाड्यादिविशेषतत्परिमाणादयश्च तेष्वेचावसेयाः । 
एवं जरायुजाण्डजोङ्किञ्जस्वेदज भेदोऽपि भाव्यः । 

शरीर वाला बनता हो । ब्रीहि आदि को प्राप्त करने के पूं जीव जिन आकाश आदि में 
अवस्थित रहता है, उनसे शीघ्र निकल कर दूसरे में पहुँच जाता दै | ब्रीहि आदि में पहुँचने 
के बाद तो उनसे वित्वम्म से ही जीव को निकलना पड़ता है। यह अर्थ “अतो वे खलु 
दुर्निष्प्रपतनम्‌? इस श्रुति वाक्य से प्रमाणित है । द्युल्लोक, पर्जन्य, प्रथिवी और पुरुष में-- 
जो अग्नि के रूप में हैं--हवन होने के बाद पाचवं खरी रूपी अग्नि में भूतसूक्ष्म- 
विशिष्ट जीव का हवन होने पर वह हुत द्रव्य उन उन “कालों में होने वाले जिन जिन 
परिणाम विशेषों को प्राप्त होता है, वे परिणाम विशेष आयुर्वेद -और योगादिशास्रो में 
विशद्‌ वर्णित हैं, उन शास्त्रों के अनुसार वे जानने योग्य हैं। शुक्र एवं शोणित से 
सप्तघातुओं की उसत्ति का प्रकार; प्रकृतिविकृतिभाव में रहने वाले वात, पित्त और 
कफ इत्यादि का प्रपञ्च; नाड़ी इत्यादियों की विशेषताये तथा उनका परिमाण इत्यादि 
' अर्थ उन उपयुक्त शास्त्रों से ही जानने योग्य हैं | इस प्रकार भी शरीरों का विभाग होता 
है कि शरीर चार प्रकार के हैं--(१) जरायुज जो गर्म कोश से उत्पन्न होते हैं, (२) अण्डज 


४८. गर्भोपनिषद्‌ में कहा गया है कि “ऋतुकाले संग्रयोगादेकरात्रोषितं कलिं भवति । 
सप्तरात्रोषितं बुद्बुदं भवति । अरध॑मासाभ्यन्तरेण पिण्डो अवति। मासाभ्यन्तरेण 
कठिनो भवति । सासद्वयेन शिरः कुरुते। मासत्रयेण पादप्रवेशो सवति । अथ 
चतुर्थ सासेऽङ्ुलिजठरकदिदेशो भवति । पञ्चमे मासे एष्ठवंशो सवति। षष्ठे मासे 
नासाक्षिभोत्राणि भवन्ति। सप्तमे मासे जीवेन संयुक्तो भवति । अष्टमे मासे सम्पूर्ण 
भवति |” अर्थ-ऋलुकाल में शुक्र और शोणित का संयोग होने पर गभे में एक 
रात्रि में ही शुक्र और शोणित कलिल के रूप में परिणत हो जाते हैं। ये ही सात रात्रि 
में बुद्बुद एवं अर्धमास के अन्तर्गत पिण्ड बन जाते हैं। तथा पुनः एक मास से 
कठिन होकर दूसरे मास सें शिर को उत्पन्न करते हैं। और तीन मासं में पाद प्रवेश 
होकर चतुथ मास में अंगुलि, उदर और कडि प्रदेश का आविर्भाव होता है। इसी क्रम 


से पञ्चम सास में पष्ठवंश उत्पन्न होकर षष्ठ मास में नासिका, नेत्र ओर भोत्र उत्पन्न. क सु 
होते हैं| तथा सप्तम सास सें जीव से संयुक्त होकर अष्टम मास में पूर्णाङ्ग से सम्पूर्ण 


होता है। इस प्रकार गर्भोपनिषद्‌ में तत्तत्कालों में होने वाले परिणाम वर्णित हँ। | 
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२२२ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ | जडद्रव्यपरिच्कैद 
( व्यष्टिजीवशरीराणामी शवरशरीरत्वविषयेमतभेदवणेनम्‌ ) 
एषां च व्यष्टिजीवशरीराणामीश्वरं प्रति शरीरत्वं सद्भारकमद्वारक . 
चेत्येकः संप्रदायः । अद्वारकमेवेत्यन्यः । प्रथमस्तु प्तः प्राजुयंण 
भाष्यकारन्यवहारैः द्रच्यते। तस्वरत्नाकरेऽपि स एवोक्तः, चेतना 
चेतनयोरविशिष्ट तं ग्रति शरीरत्वम्‌? इत्यादिवचनात्‌ । द्वितीयस्तु पत्षो 


जो पक्षी इत्यादि अण्डों से उत्पन्न होते हें, (३) उद्धिज जो वृक्ष इत्यादि भूमि को 
फोडकर निकलते हैं, और (४) स्वेदज जो मशक इत्यादि स्वेद से अर्थात्‌ पसीने से उन्न 
होते हैं। शरीर का यह विभाग भी ध्यान देने योग्य है । 
( व्यष्टि जीव शरीरों में यह ईश्वर शरीरता के विपय में मतभेद ) 

पञ्चीकरण के बाद ब्रह्माण्ड निर्माण होकर होने वाली सृष्टि व्यष्टिसष्टि कहलाती 
है। इस व्यष्स्ष्टि में जीवों को जो शरीर मिलते हैं, वे ईश्वर के शरीर हैं। वे ईश्वर 
के शरीर कैसे होते हैं?! इस विषय में दो संप्रदाय हैं। एक संप्रदाय यह मानता 
है कि वे जीव के. द्वारा तथा खयं मी ईश्वर के शरीर होते हैं । दूसरा 
संप्रदाय यह है कि वे जीव के द्वारा ही ईश्वर के शरीर बनते हैं। इन दोनों संप्रदायो 
में प्रथम संप्रदाय को भ्रीभाष्यकार स्वामीजी के बचनों से विशेष समर्थन प्राप्त है। 
तथा श्रीमाष्यकार ने कई स्थानों में यह भी कहा हैं कि शरीर वाचक सभी शब्द 
जीव द्वारा. परमात्मा में पर्यवसान पाते हैं । इस कथन से यही सिद्ध होता है कि जीव का 
शरीर जीव के द्वारा परमात्मा का ही शरीर है। अन्य प्रसज्ञों में मी भ्रीमाष्यकार ने यह 
कहा है कि चेतन और अचेतन दोनों परमात्मा के शरीर है और इस कथन से यह सह 
है कि जीव का शरीर साच्चात्‌ परमात्मा का शरीर होता है। अतः इन उभयविध व 
के अनुसार यह मानना पड़ता है कि श्रीमाष्यकारस्वामीजी जीव शरीरों को जीव द्वारा 
तथा स्वयं दोनों प्रकारों से परमात्मा का शरीर मानते हैं, तत्तरनाकर 1 ते 
इस प्रकार वर्णित है कि चेतन और अचेतन समान रूप से इश्वर के शरीर हे 
हैं। “दूसरा पक्ष विवरणकार के द्वारा स्वीकृत है और घडर्थसंक्षेप में शंका समाधान 


१३, द्वितीय पक्ष को स्वीकार करने वाले विवरणकार यह कहते हैं कि यदि अचेतन पढ 
जीव ओर इंइवर के साक्षात्‌ शरीर हैं तो इस न्याय के--कि शरीरवाचः 
शरीरी आत्मा तक के वाचक होते हैं--अनुसार यह प्रश्‍न उठता दै, कि क्या ड 
वाचक शब्द अचेतनां के शरीरी बने हुए जीव और ईश्वर को एक कालं ताप 
अथवा क्रस से बताते हैं ? इनमें प्रथम कल्प समीचीन नहीं है क्योंकि यदि र 
. वाचक शब्दों से अचेतनों के आत्मा बने हुए जीवात्मा और परमात्मा का एक का“ 
'अतिपादन होता तो यह सिद्धान्त--कि शरीरवाचक शब्द परमात्मा में | 
. पाते हैँ,जीव में नहाँ- खण्डित हो जाता है, क्योंकि अचेतन शरीरबार मा 
. ` अचेतन शारीरक जीवात्मा एवं अचेतन शरीरक परमात्मा का एक साथ... 
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विवरणकाराङ्गीकृतः । पडथसंचचैपे ह्यचितो जीवेश्वरयोर्देहस्वाच- 
द्वाचिशब्दजनितधियापुभयत्र पयेवसानम्‌ , भयोरपि स्वयमेव भानाउद्‌ दिर्मान 


चाशङ्कयोक्तम्‌ “नाचितो जीवार ब्रह्मशरीरत्वात्‌* इति । विवरणेऽप्यय- 
सेवाथः प्रपञ्चितः । 

के रूप में यह अर्थ वर्णित है। शंका -अचेतन शरीर और जीव ईश्वर का ही शरीर है 
तथा यह प्रसिद्ध है कि शरीर वाचक शब्द आत्मा का भी वाचक है। अचेतन शरीर 
वाचक शब्दों के विषय में यह मानना होगा कि वे उन अचेतन शरीरों के आत्मा 
बने हुए जीव ईश्वर के वाचक हें। इसलिये उनसे होने वाले बोध का जीव और 
ईश्वर में पर्यवसान होता है। जिस प्रकार पुष्पवन्त शब्द से बताये जाने वाले 
चन्द्र और सूयं परस्पर में विशेष्यविशेषणभाव के विना ही समान रूप से विशेष्यरूप 
से बताये जाते हैं, उसी प्रकार अचेतन शरीर वाचक शब्दों द्वारा आत्मा के रूप में 
बताये जाने वाले जीव और इश्वर परस्पर में बिशेष्यविशेषणभाव को न लेकर समान 
रूप से विशेष्य रूप से बताये जायेंगे। मनुष्य शब्द से मनुष्य शरीरक जीव और मनुष्य 
शरीरक इश्वर ऐसा बोघ होगा । अतः इती प्रकार इतर शब्दों के विषय में मी समझना 
चाहिये । यह एक प्रकार की प्रतिपादन रीति है। दूसरी यह है कि अचेतन शरीर वाचक 


शब्द उस शरीर के आत्मा जीवात्मा का बोध कराता हुआ उस जीवात्मा के आत्मा 


होने पर अचेतनशरीरवाचक शब्दों का जीवात्मा में भी पयंवसान सिद्ध होता है । जिस 
प्रकार पुष्पवन्त शब्द से प्रतिपादित सूयं ओर चन्द्र में परस्पर विशेष्यविशेषणभाव 
नहीं होता है, उसी प्रकार अचेतनशरीरवाचक शब्दों द्वारा प्रतिपादित जीवात्मा और 
परमात्मा में भी विशेष्यविशेषणभाव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जीवात्मा में भी 
शब्दों का पयवसान अपरिद्दायं है। और भी उपयुक्त सिद्धान्त में बाधा अवश्य पड़ेगी । 
अचेतनशरीर वाचक शब्दों से बोधित शरीरी जीवात्मा और परमात्मा परस्पर में विशेष्यः 
विशेषणभाव को न (लेकर जब स्वतन्त्ररूप में प्रतीत होते हैं, तब यह नहीं कहा जा 
सकता है कि इसमें ही पयंचसान होता है, दूसरे में नहीं । यदि यह द्वितीय कल्प-कि 
अचेतनशरीर वाचक शाब्द क्रम से शरीरी जीवात्मा ओर परमात्मा का प्रतिपादन करते 
हैं-माना जाय तो शब्द व्यापार की आवृत्ति माननी होगी। तथा यह भी मानना 
होगा कि शब्द एक अथ अर्थात्‌ जीवात्मा का प्रतिपादन करने के बाद परमात्मा का 
प्रतिपादन करता है । ऐसी स्थिति में शब्द में “विरम्य व्यापार” दोष उपस्थित होगा । 
अतः दोनों ही कल्प दोषाक्रान्त हैं, ऐसी आशंका करके विवरणकार ने यह कहा हेकि 
अचेतनद्रव्य जीव द्वारा ही परमात्मा का शरीर माना जाता है, साक्षात्‌ नहीं। अचेतन- 
ब्र्व्या का परमात्मा के प्रति शरीरत्व सद्दारक ही दै, अद्वार नहीं। अत एव 
अचेतन शरीरवाचक शब्द अचेतन द्वष्यों के द्वारा आत्मा जीवात्मा को बतलाते हुए उन 
जीवात्माओं के आत्मा परमात्मा तक का बोध करा कर विभान्त हो जाते हैं। इस पक्ष 
भें उपयुक्त दोषों की सस्मावना ही नहीं है| यह विवरणकार का मत है । | 
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२२४ त्यायसिद्धाञजनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छरद; 


यं च विवादो देवमलुष्यादिव्यष्टिदेहविषयः, दिव्यमङ्गलविग्र- 
हाथचित्सु सद्वारकत्वायोगात्‌। विवरणेडपि हि तमः्रभृतीनामपि 
शरीरत्वनिदेशविरोधपरिहाराय “आदिसृष्टौ तु’ इत्यादिना समः 
तानां साचात्‌ परशरीरत्वमुक्तम्‌। तेजोञ्चनसृष्टिसमनन्तरभावि- 
देवमतु्यादिनामरूपव्याकरणमात्र एव “अनेन जीवेन” इत्यादिः 
रत्यनुसारेण सद्वारकत्वम्‌ । तत्राप्यद्वारकं सद्दारक च शरीरत्वे न 
कश्चिहोपः । उभयपर्यवसानमपि विशेपसूलग्रयोगभेदभ्रतिनियमात्‌ 
परिहृतम्‌ | अत एव न द्विभोनमपि । 


परमात्मा तक का बोध करा कर विश्राम्त होता है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का शरीर 
होने के कारण जीवात्मवाचक शब्द वह परमात्मा का बोध कराने में समथं है। 
इस प्रकार मनुष्य इत्यादि शब्दों से परमात्मा का--मनुष्यशरीरक परमात्मा ऑर मशु 
शरीरक जीबशरीरक परमात्मा का दो बार बोध होगा, तथा उनके साथ जीव का 
भी होगा । परन्तु यह उचित नहीं कि कोई भी शब्द किसी भी अर्थ का दो बार ज्ञान 
नहीं कराता है। इसका उत्तर क्या है? इस प्रकार आशंका करके षडथसंक्षेपकार 
ने यह उत्तर दिया है कि अचेतन जीव द्वारा ही परमात्मा का शरीर होता है, किन्तु साक्षात्‌ 
नहँ । झरीरवाचक शब्द आत्मा तक का वाचक है। इस न्याय के अनुसार मझ 
आदि शब्द मनुष्यादिशरीरक जीवशरीरक परमात्मा का बोध कराते हं। म 
का बोध दो बार होने की संभावना नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि षड थसंक्षेपकार 
द्वितीय संप्रदाय को मानते हैं । विवरण ग्रन्थ में मी यह अर्थ विस्तार से वर्णित है । 

'अयं च? इत्यादि। ये जड़ पदार्थं क्या जीव के द्वारा परमात्मा के शरीर 
होते हैं? अथवा साक्षात्‌ भी शरीर होते हैं! देव, मनुष्य आदि व्यष्टि देदी से 
संबन्ध रखते हैं, क्योंकि श्रीभगव.न्‌ के दिव्यमंगलविग्रह्‌ तथा प्रकृति इत्यादि 
समष्टितस्व साक्षात्‌ परमात्मा के ही शरीर हैं, ये जीव के द्वारा परमात्मा के शरीर नहीं क 
सक्ते, क्योंकि उन शरीरों में जीव आत्मा के रूप में है ही नहीं, अतण दन ० 
में सद्वारकत्व का प्रश्‍न ही नहीं उठता। अत एब विवरण ग्रन्थ में “अ क 
इत्यादि पंक्तियों से यही कहा गया है कि प्रकृति इत्यादि समष्टि तत्व साक्षात्‌ परमार 


शरीर हैं, जीव के द्वारा नहीं, क्योकि उनमें आत्मा के रूप में जीवों की pls 
है। वे तत्त अन्तर्यामीत्राह्मण में परमात्मा के शरीर कहे गये हैं। उनसे वि 


नहीं । तेज, जल, प्रथिवी की सृष्टि के बाद होने वाले देव मनुष्य इत्यादि 


हो एतदथ यही मानना चाहिये कि वे.तत्त्व साक्षात ईश्वर के ही शरीर हैं, लीन नामः 


रूपव्याकरण में “अनेन जीवेन” इत्यादि श्रुतियों से यह फलित होता है कि देव र भी द 
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ओ। सनुध्यइत्यादि शरीर जीव के द्वारा परमात्मा का शरीर बनते दै। २ र क्कः 
` देव मनुष्यादि शीसे के 0 विषमा मेल यबिःतयद ० जासवार्यक्रो वे साक्षात्‌, " 


है 
॥॥ ७० 
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न. | चैकस्य युगपदनेक प्रति एरीरत्वमनुपपन्नम्‌, 
तल्लचणयोगेन तदुपपत्त, अनेकं प्रति शेषत्वादिवत्‌ | 
न स्वतो जीववच्छरीरभूतस्य त्रिगुणद्रव्यस्य 
जीवाजुम्रविष्टसंघातषिशेषदशामात्रेणेशवरं प्रति शरीरत्बमपसरति। न च 
तदन्यद्‌ द्रव्य द्रव्यामेदात्‌, व्याकृतभूतत्वगादीन्‌ प्रति चेशवरस्यान्त- 


द्वारा भी परमात्मा के शरीर होते हैं--तो कोई दोष नहीं। जिन दोषों को लेकर शंका की 
गई है, उन दोषों का समाधान इस प्रकार किया जा सकता है-दोनों में पर्यवसान होने की 
जो शंका की गई है उसका परिहार यह है कि जहाँ पर अनन्ययासिंद्ध परमात्मलिङ्ग 
के आधार पर परमात्मा की उपस्थिति अनिवार्य रूप से होती है, वहाँ जीव उन जड़ 
शरीरां का-जिनका उल्लेख शब्दों से होता है आत्मा होने पर भी जीवात्मा का. 
स्वतन्त्ररूप में भान नहीं हो सकता है, किन्तु परमात्मा का विशेषण बनकर ही वहाँ जीव, 
बुद्धयारूढ़ होता है। जहाँ परमात्मा का सूचक लिङ्ग नहीं है, वहाँ विवक्षा के अनुसार 
जीव स्वतन्त्ररूप में बुद्धयारूढ़ हो सकता है। और जहाँ परमात्मा को सूचित करने वाले. 
लिङ्ग हैं, वहाँ परमात्मा के प्रति विशेषण रूप में ही जीव शब्द से बोधित होता है। इस 
मकार मानने से जीव और ईंषवर को दो बार प्रतिमासित होने की शंका दूर हो जाती 
है, क्योंकि परमात्मलिङ्ग वाले प्रसङ्गों में जीवात्मा विशेषण रूप में तथा ईश्वर विशेष्य 
रूप में एक बार ही शब्द के द्वारा प्रतिपादित होते हैं । 

“न चैकस्य इत्यादि | शंका-जड़ पदार्थं एक समय में ही जीव और इश्वर 
के शरीर कैसे हो सकते हैं ! क्योंकि यह कहीं नहीं देखा गया है कि एक शरीर दोनों 
जीवों के शरीर बने हों । भले विभिन्न काल में एक जड़ पदार्थ दोनों चेतनां के शरीर 
भने, परन्तु एक ही समय में दोनों चेतनों के शरीर नहीं बन सकते | एक प्रकार से यह 
माना जाता है कि जिस समय में यह जड़ पदार्थ जीव का शरीर बन कर रहता है, | 
उसी समय में वह ईश्वर का भी शरीर है। परन्तु यह कैसे संगत हो! समाधान-- 
एक ही जड़ पदार्थ यदि दोनों चेतनों के आधेय, बिधेय एवं शेष हो तो शरीर लक्षण के 
षट जाने के कारण वह दोनों चेतनां का शरीर मी हो सकता है, क्योंकि देव मनुष्य इत्यादि 
शरीर एक ही समय में जीव और ईश्वर के आघेय, विधेय एवं शेष बनकर रहते हैं। 
अत; वे दोनों के शरीर माने जा सकते हैं। लोक में यह देखा जाता है कि जिस एक 
वस्तु में दोनों का स्वामित्व है, वह वस्तु दोनों की होकरं रहती है, उसी प्रकार एक 
हा जीव और इश्वर का होकर रह सकता दै | किंच, जिस प्रकार चेतन जीव परमात्मा 

शारीर है, उसी प्रकार अचेतन प्रकृति द्रव्य मी परमात्मा का शरीर है। | 
मक्कतिद्रव्य विलक्षणसंघातविशेष दशा को प्रास करके शरीर बन जाता है, जिसमें 
रहता है। इस दशा को प्राप्त करने के कारण ही प्रकृतिद्वत्य ईश्वर | 
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२२६ न्यायसिद्धाञजनम्‌ [ जडद्रव्यपरिच्छेद! 
यामित्वात्‌1 तत एवं च तेषां तच्छरीरत्वं भूयते। सुषुमा 
वस्थासु च स्तामाविकमीश्वरनियाम्यत्वमेव देइदेहिनोद्दश्यते । अत 
इदमद्वारकनियमने तत्पक्षे स्यात्‌ । जीवसत्तामात्रं च न देहनियमनौ- 
पयिकम्‌, तदानीं ज्ञानेच्छारहिततया तस्य गगनादिसत्तातुस्यत्वातू । 
अतः सर्वाबस्थानां सर्वद्रव्यागामीश्वरं प्रत्येव स्वतः शरीरत्वम्‌, जीर 
प्रति तु तत्कर्मकृतमिति समीचीनोऽयं पन्थाः । 
एनामात्मतिरस्क्रियायवनिकामिच्छाविहारस्थलीं 
नि्व्यापारविभावरीसहचरीं निद्रामनिद्रात्मनः | 


शरीरत्व को त्याग दे, यह संभव नहीँ । अतः जो प्रकृति द्रव्य ईश्वर का शरीर है, वही 
सदा ईइवर का शरीर होकर रहेगा, किसी दशा विशेष को प्राप्त करने पर भी उससे 
शरीरत्व नहीं हट सकता, पाञ्चभौतिक शरीर इत्यादि प्रकृतिद्रव्य से भिन्न द्रब्य नहीं 
हैं, किन्तु प्रक्कतिद्रव्य और शरीर इत्यादि एक ही वस्तु हैं। शरीरादि रूप में बनने 
पर भी प्रकृति द्रव्य साक्षात्‌ ईश्वर का शरीर है। किंच, अन्तर्यामित्राह्मण में नाम- 
रूप व्याकरण के बाद बनने वाले भूत और त्वचा इत्यादि को परमात्मा का शरीर तथा 
परमात्मा को इनका अन्तर्यामी कहा गया है । इससे यही सिद्ध होता है कि ये समौ साक्षात्‌ 
ईश्वर के शरीर हैं। किंच, सुषुप्ति और मूच्छा इत्यादि अवस्थाओं में जीव और उसके 
शरीर दोनों स्वमावतः ईइवर के नियाम्य होकर रहते हँ। यह अर्थ स्पष्ट 

होता है। उस समय जीव शरीर का नियमन नहीं करता किन्तु परमात्मा ही साधार 
शरीर पर नियमन करते हैं । यह साक्षात्‌ नियमन उनके मत में नहीं संगत होगा, जो 
देव ओर मनुष्य इत्यादि शरीरों को जीव के द्वारा ही भगवान्‌ का शरीर मानते है | 
यद्यपि सुषुप्ति और मूच्छा इत्यादि प्रसज्ञों में जीव उन शरीरों में रहते हैं, किण्य 
ही मात्र से नियमन नहीं हो सकता है, नियमन के लिये ज्ञान और इच्छा अपेक्षित रे 
उन प्रसङ्गो में जीव ज्ञान एवं इच्छा से रहित होकर आकाश के समान पड़े रहते ९; 
अतः उतने मात्र से भी नियमन नहीं हो सकता। इससे यही मानना पड़ता 

उन प्रसङ्गों में शरीर साक्षात्‌ ईइवर का नियाम्य. होकर रहता है। उन कं 
साक्षात्‌ ईश्वर का शरीर मानना चाहिये। इससे यही उत्तम निष्कर्ष निकलता है 
सब तरह की अवस्थाओं में रहने वाले सभी द्रव्य स्वभावतः ईश्वर के शरीर 
रहते हैं। उनका जीवों के प्रति जो शरीरत्व होता है, वह कर्म के ही कारण है । यदी 


समीचीन दै। १ पर 
0255 क "एनाम्‌? इत्यादि। यह जड़ द्रव्य प्रकृति यथावस्थित a हि 
ओ। अतिबन्ध डालने वाली है और श्री भगवान्‌ की स्वेच्छा से लीला करने का लिये रात्रि 
. है। परमात्मा प्रलय काल में निर्व्यापार होकर रहते हैं, वह काल उनके ० साथ 


RRA) i 70 `, क्षे & | है री करस 
. 5 समान है, उस ग्रतयरूपी रात्रि में यह प्रकृति परमात्मा की सहन bes ह 
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प्रंथंमः ] भाषानुवादसहितमू 
ब्रह्मस्तम्बमहेन्द्रजालरचनापिज्छावलीं श्रीमतो 
विष्णोलोहितशुङ्कृष्णशबलां विद्यामविद्यातनुम्‌ ॥२७॥ 


८ इति श्रीकविताकिकसिंहस्य सबतन्त्रस्वतन्त्रस्य. श्ीमद्ेङ्टनाथस्य 
वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु न्यायसिद्धाञ्जने 
जडद्रव्यपरिच्छेदः प्रथमः ॥ 


रहती है। तथा प्रकृति निद्रा शून्य सवज्ञ परमात्मा की योगनिद्रा कहो जाती है। 

परमात्मा ब्रह्मा से लेकर स्तम्न पर्यन्त की सृष्टि करते हैं, यह सृष्टि इन्द्रजाल के समान 

है, इन्द्रजाल में जिस प्रकार मयूर पिच्छ महान्‌ उपकरण है, उसी प्रकार सृष्टि में परमात्मा 
की यह प्रकृति महत्‌ उपकरण है। यह प्रकृति “लोहितशुक्लकृष्णा? कह कर उपनिषत्‌ 
में वर्णित है, क्योंकि यह लोहित रूप वाले तेज के रूप में, शुक्ल रूपवाले जल के रूप में 
तथा कृष्ण रूपवाली प्रथिवी के रूप में परिणत होती है। प्रकृति विद्या अर्थात्‌ आत्म- 
परमात्म ज्ञान का विरोधी होने से अविद्या कहलाती है, तथा यही प्रकृति श्रीमन्नारायण भगवान्‌ 
की प्रिय वस्तु भी है । अतः इस प्रकृति को हम अच्छी तरह से जान लें । 


२२७ 


इस प्रकार कवितार्किकसिंह सवंतनत्रस्वतन्त्र श्रीमान्‌ वेंकटनाथ वेदान्ताचार्य 
की कृतियों में न्यायसिद्धाञ्जन का प्रथम जड़द्रव्य परिच्छेद सम्पूण हुआ | 
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जीवपरिच्छेदः 


( जीवस्य क्षणं देहातिरेकश्च ) 
अथ जीवः । अल्पपरिमाणत्वे सति ज्ञातृत्वम्‌ , ` शेषत्वे सति ज्ञातृत्व- 


( जीव का लक्षण ) 


आगे जीव का निरूपण किया जाता है। जीवात्मा के बहुत से लक्षण हैं। उनमें 
से दो लक्षणों का उल्लेख किया जाता दै । (१) जो अल्पपरिमाण बाला तथा ज्ञाता हो 
वह जीव है। इस लक्षण में ईैशवर में अ्रतिव्याप्ति दोष को दूर करने के लिये “अल्प परिमाण 
वाला? ऐसा कहा गया है। जड परमाणु आदि में अतिव्याप्ति को दूर करने के लिए 
ज्ञाता ऐसा कहा गया है। (२) जो शेष अर्थात्‌ दूसरे के लिये होता हुआ ज्ञाता हो वह 
जीव है । जीव ईइवर के लिये हुआ करता है, तथा ज्ञाता दै । इस प्रकार उसमें लक्षण का 
समन्वय है । इस लक्षण में ईश्वर में अतिव्यासि को दूर करने के लिये “शेषत्व? का 
निवेश किया गया है । ईश्वर किसी का शेष नहीं है। प्रकृत्यादि अचेतन पदार्थों में अंतिव्यात्ति 
को दूर करने के लिये इस लक्षण में 'ज्ञातृत्व' का निवेश किया गया है। प्रकृत्यादि पदार्थ 
इश्वर का शेष" होने पर मौ ज्ञाता नहीं है | अतः अतिव्याप्ति दूर हो जाती है । 


१. "शेषत्वे सति ज्ञातृत्वम्‌ ऐसा जो जीव का लक्षण कहा गया है। उसके विषयमे 
यह शङ्का है कि इस लक्षण में अतिव्याप्ति दोष है। सिद्धान्त में श्री महालदमी 
जी इश्वर कोटि में मानी जाती हैं । इसी ग्रन्थकार ने इतर अन्थों में श्री महालक्ष्मी जी | 
का अन्तर्भाव ईश्वर कोटि में माना है। महालक्ष्मी जी इेश्वरकोटि में अन्तमूत 
हैं, जीवको में नहीं | अत एवं वह अलक्ष्य हैं। उनमें उपयुक्त लक्षण विद्यमान 
हैं, क्योंकि महालक्ष्मी जी श्रीनारायण भगवान्‌ का शेष हैं, तथा ज्ञान का आश्रय हैं। 
इस प्रकार अलक्ष्य महाळचमी जी में उपयुक्त लक्षण विद्यमान हैं। अत एव 
अतिव्याप्ति होती है। इसे कैसे दूर करना होगा ? समाधान -कई सिद्धास्ती एकदेशी 


श्री सहालद्सी जी को जीवकोटि में मानते हैं। उनके मतालुसार महालइमीजी 


भी लक्ष्य हैं । उनमें लक्षणे रहें, यह उचित ही है । अतः अतिव्यास्ति नहीं दोगी। 


अन्थकार इत्यादि सिद्धान्ती महालक्ष्मी जी का ईश्वर कोटि में अन्तान सातते 
रह । उनके सत के अनुसार जो अतिव्याप्ति होती है, उसे दूर करने के लिये लक कप 
लक्षण का यह भाव मानना चाहिये कि इंइवरतापर्याप्व्यधिकरण के ग्रति शेष होता 
हुआ जो जाता हो, वह जीव है। यही लक्षणवाक्य का तातपयं है। सिद्धान्त सँ. कर 
ईश्वरत्व शी महालक्ष्मी जी एवं श्री नारायण भगवान्‌ में माना जाता है। ईश्वरता से 
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१३० न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ ` [ जीवपरिच्छेद! 


मित्यादि तज्लक्षणम्‌। स तावन्न देहः, ग्रत्येकसश्ुदायचेतन्यादिविकपा- 

नुपपत्तो, शरीरभेद इवामिम्नायमेद्रसङ्गात्‌, ममेति व्यतिरेकमरत्ययात्‌, 

२सुङ्घातत्वादिदवेतुमिश्च, अवयविनश्च दूषितत्वात्‌, सिद्धावपि तद्गुणस्य 

कारणगुणपूर्वकत्वप्रसङ्गात्‌ । पाकजणुणवत्‌ परिणामविशेषाम्युपगमेऽपि 

प्रत्यवयनं चैतन्यग्रसङ्गो दुष्परिहरः । अत एव “तिभ्यश्रेतन्यं किण्वादिभ्यो 
( जीव देह नहीं है ) 


चेतन बनने वाला वह जीव देह नहीं है, क्योंकि उसके विषय में विकल्प करने पर 
कोई भी पक्ष उपपन्न नहीं होता | शरीर के विषय में यह विकल्प हैं कि क्या शरीरका 
प्रयेक अवयव चेतन है ! या उन अवयवों का समुदाय चेतन है! अथवा शरीर रूपी 
अवयवी चेतन हैं १ इस प्रकार विकल्प करने पर तीनों पक्ष दोषयुक्त होने से अनुपपन्न सिद्ध 
होते हैं। इनमें यह प्रथम पच्च--कि शरीर के प्रत्येक अवयबों में चैतन्य है--समीचीन 
नहीं है, क्योंकि विभिन्न शरीरों में विद्यमान चेतनों में जिस प्रकार कभी कभी भमिग्रायमेद 
एवं विवाद उपस्थित होता है, उसी प्रकार एक शरीर में विद्यमान प्रत्येक अवयव के चेतन 
होने पर भी कमी कभी इसमें अभिप्रायमेद तथा विवाद इत्यादि उपस्थित होना चाहिये। 
किन्तु वैसा नहीं होता । इससे सिद्ध होता है कि शरीर का प्रत्येक अवयव चेतन नहीं है। . 
किंच, जिस प्रकार 'यह मेरा वस्न है, यह मेरा यह है? ऐसी प्रतीतियों से आत्मा भौर 
वस्न आदि में मेद प्रमाणित होता है, उसी प्रकार 'यह मेरा शिर है, यह मेरा इ 
है, यह मेरा शरीर है? इत्यादि अबाधित प्रतीतियों से जीवात्मा एवं शिर इत्यादि में मेद भी 
प्रमाणित होता है । अत; इससे फलित होता है कि शरीर एवं उसके अवयवों को आत्मां 
मानना उचित नहीं है। 
किंच, शरीरावयवों के समुदाय में चेतन्य है, यह पक्ष अनुमान से खण्डित ही 
जाता है। *श्नुमान यह है कि शरीरावयवों का यह समुदाय चेतन नहीं है, क्योंके ६ 


की पर्याप्ति उन दोनों में है, एक एक में नहीं। अतः वे दोनों ईश्वरतापर्याप्ति बै 
अधिकरण हुए । उन दोनों के प्रति शेष होना यही लक्षण शरीर में अनुप्रविष्ट दै। 
महाऊचमी जी सले ईशवरता के अधिकरण श्री भगवान्‌ के प्रति शेष हों, परन्तु कवरता 1 
पर्याप्त्यधिकरण के प्रति शेष नहीं हैं | क्योंकि श्रीलक्षमी जी भी ईश्वरता की श 
की अधिकरण हैं । औमहारकमी जी के प्रति महालक्ष्मी जी शेष नहीं हैं, क्योंकि कोई १) 
ओ।  अपने प्रति शेष नहीं हो सकता है। कारण यह है कि शेष और शेषी में भेद हो 
ओ।  शिषशेषीभाव संगत होता है। ईश्वरता पर्याप्त्यधिकरण के प्रति शेषत्व ही कर) 
किक कोरि में निविष्ट है। अतः महालचमी जी में अतिव्याप्ति नहीं है। जक 
FS ह ॥ आदि शब्द्‌ से “अणुत्वे सति शातृत्वम्‌ यह लक्षण संग्रहीत होता है [EF दवी 
“ अवयव समुदाय में चैतन्य मानने वाले चार्वाकानुयायियों को समुदाय न होने 
i ERT करनी होगी । वे समदाय, किसे, मानते, दव? ऐसा अ चा र | 
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द्वितीयः] ` भाषानुवादसहितम्‌ २३१ 


मदशक्तिवत्‌' इति ग्रझापो निरस्तः, सङ्घातदशायाँ प्रत्यवयवं मदशक्ते), 


समुदायात्मक है, रूप वाला है, तथा बाझन्द्रिय से ग्रा है। जिस प्रकार समुदायात्मक 
रूपवान्‌ एवं बाह्येर्द्रिय से आह्य होने से घट श्रादि पदार्थं चेतन नहीं है, उसी प्रकार 
शरीरावयवों का समुदाय भी चेतन नहीं हो सकता | 


शरीररूपी अवयवी चेतन है, यह तृतीय पक्ष भी समीचीन नहीं है, क्योंकि सिद्धान्त 
में अवयवी नहीं माना जाता । जडद्रव्य परिच्छेद में अवयवी का खण्डन विस्तार से किया 
गया है। वही द्रव्य है | “तुष्यतु? न्याय से अवयवी को मानने पर भी दोघ उपस्थित होता 
है । अवयविवादियों ने यह माना है कि अवयवों से अवयवी उत्पन्न होता है, अवयवों में 
विद्यमान गुणों से अवयवी में गुण उत्पन्न होते हैं। शिर, हाथ और चरण .इत्यादि शरीराव- 
यवों में चेतन्य होने पर ही उनसे शरीररूपी अबयवी में चैतन्य उत्पन्न हो सकता है । शिर 
इत्यादि अवयवों में चैतन्य होने पर उनमें अभिप्रायमेद और विवाद इत्यादि अनिवार्य हैं । 
एतदथ मानना पड़ता है कि उनमें चैतन्य नहीं है । उनमें चैतन्य न होने पर गरीररूपी 
अवयवी में चैतन्य कैसे हो सकता है ! 

प्रश्न--पिठरपाक प्रक्रिया और पीलुपाक प्रकिया वेशेषिकादि दार्शनिकों को मान्य 
है । विजातीय तेजस्संयोगरूपी पाक से अवयवी में पूर्व गुण नष्ट होकर नूतन गुण उसन्न 
होते हैं | यह पिठरपाक प्रक्रिया है । पाक से परमाणुं में पूर्व गुणों का नाश, एवं नूतन 
गुणों की उत्पत्ति होना पीलुपाक प्रक्रिया है। इनमें पिठरपाक प्रक्रिया के अनुसार यह 
माना जा सकता है कि शरीररूपी अवयवी में चेतन्यरूपी आगन्तुक घमं उत्पन्न होता है। 
इसमें क्या दोष है १ उत्तर--पाकज गुणों की तरह शरीररूपी अवयवी में चेतन्य की उत्पत्ति 
होने पर मी शरीर के प्रत्येक अवयव में चैतन्य की उत्पत्ति माननी होगी, क्‍योंकि यह देखा 


पर उन्हें समुदाय शब्दार्थं को स्पष्ट बतलाना होगा | यदि वे शिर ओर हाथ इत्यादि 


अवयवो के पारस्परिक संयोग को समुदाय शब्दाथं मानते हैं, तो यह दोप उपस्थित 
होता है कि संयोग एक गुण हे, उसमें चैतन्य हो ही नहीं सकता। यदि चे 


परस्पर मिले हुए हाथ इत्यादि अवयचों को ही समुदाय शब्दाथं मानते हैं, तो 


वे ही दोष यहाँ पर उपस्थित होंगे, जो प्रत्येक अवयवों के चैतन्य सानने के पच में 


दिये गये हैं। यहाँ अनुमान से जो यह सिद्ध किया गया है कि समुदाय चेतन नहीं 


है। इसके विषय में यह शंका होती है कि चांवाकाचुयायी विद्वान्‌ केवल प्रत्यत को 
ही प्रमाण मानते हैं, वे अनुमान को प्रमाण नहीं मानते हैं। ऐसी स्थिति में उनके... 
समक्ष अनुमान को प्रमाण रूप में उपस्थित करना कैसे उचित होगा ? समाधान 

कई चार्वाकानुयायी विद्वान्‌ 'लोकायतम्‌ः इसमें आयत शब्द के द्वारा अनुमान का | 
भी अहण करते हैं, एवं अनुमान का प्रत्यक्ष में अन्तर्भाव करके उसे भी प्रमाण रूप 
में मानते हैं। भले वे अनुमान को प्रत्यत से बहिभूंत न मानें, परन्तु उसे प्रत्यक्ष. 
में अन्तशूंत कराकर प्रमाण सानते हैं । पेसी स्थिति में उनके प्रति अनुमान को. क 


भ्रसाण रूप में उपस्थित करने में कोई दोष नहीं दै । | 
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»रसविशेषादिवत्‌ । अस्तु तदि भूतावयवविशेषः शीघसंचारी स्थायी वा 
ज्ञातेति चेत्‌, ग्रकारान्तरेणाय मभ्यु पगतो वैदिकः पक्षः, देहाख्यपिण्डातिरेके 
गया है कि पाक से घटरूपी अवथवी में जो गुण उत्पन्न होते हैं, वैसे गुण घट के अवयवों में 
भी उन्न होते हैं । रतः शरीर में यदि चेतन्य उत्पन्न होता तो शरीर के अवयवों में भी वह 


अवश्य उत्पन्न होगा । उन अवयवों में अभिप्राय मेद इत्यादि अनिवार्यं हैं । अभिप्रायमेद 
इत्यादि तो होते नहीं, अतः मानना पड़ता है कि शरीर के अवयवों में चतन्य नहीं हैं, 


शरीर के अवयवों में चेतन्य न होने पर शरोर में चैतन्य होना असम्मावित है। इस विवेचन 


से चार्वाकमतानु यायियो का यह प्रलाप भी-जो वे यह कहते हैं कि “परथिव्यापस्तेजोवायु- 
रिति तत्वानि, तेम्यक्चेतन्यं किण्वादिम्यो मदशक्तिवत्‌”--निरस्त हो जाता है । उनके 
इस कयन का यह भाव है कि प्रथिवी, जज्ञ, तेज ओर वायु ये चार ही तत्त्व हैं। उनसे 
चैतन्य उसो प्रकार उत्पन्न होता है, जिस प्रकार किण्व आदि से मदशक्ति उसन्न होती है। 
जिन अंकुरविशेषों से मद्य का निर्माण होता है, वे किण्व कहलाते हैं। चार्वाकानुयायियों का 
उपर्युक्त कथन समीचीन नहीं है, क्योंकि शरीर के प्रत्येक अवयव में चेतन्य माने बिना 
शरीर में चैतन्य माना नहीं जा सकता । प्रश्न - जिस प्रकार किण्व आदि से समुदाय में 
मदशक्ति उन्न होती है, उसी प्रकार शरीररूपी समुदाय में चैतन्य की उत्पत्ति मानने पर 
क्या आपत्ति है ! उत्तर-दृष्टान्त में किण्वों से उत्पन्न होने वाली मदशक्ति समुदाय दशा में 
प्रत्येक अवयवों में उसी प्रकार उत्पन्न होती है, जिस प्रकार प्रत्येक अवयवों में *रसविशेष 
इत्यादि उत्पन्न होते हैं । जब दृष्टान्त में यह स्थिति है, तब प्रकृत में भी यही मानना होगा कि 
चारों तत्वों के संसर्ग से शरीररूपी समुदाय में उत्पन्न होने वाला चैतन्य शरीर के प्रत्येक 
अवयवों में भी उत्पन्न होगा । शरीर के प्रत्येक अबयवों में चैतन्य मानने पर ही यह दोष 
दिया गया है कि उनमें अभिप्रायमेद एवं विवाद इत्यादि अनिवार्य हैं। चैतन्य अवयवो में न 
होकर अवयवी और समुदाय में उत्पन्न नहीं हो सकता दै । 

“अस्तु तहि? इत्यादि । यहाँ पर यह शंका होती है कि यहाँ पर ऐसा माना जा सकती 
है कि देहस्थ भूतावयवविशेष ही ज्ञाता है, वही आत्मा है, वह नेयायिको द्वारा स्वीकृत मन के 


` ३. अवयवों में विद्यमान गुणों को छोड़कर अवयवी में दूसरे गुण नहीं होते हैं। 
उदाहरण- -नाना वर्ण वाले तन्तुआं से उत्पन्न वख में उन रूपों के बिना--जो उत 
तन्तुओं में विद्यमान हैं--दूसरा रूप नहीं होता है। आस्रफल के विभिन्न 

में विद्यमान मधुर अम्ल इत्यादि विभिन्न रसों से विल्लक्षण दूसरा कोई रस न्फ 
में नहीं होता। एक पान के पत्ते के अतिपक्क एक भाग में ढुगंन्ध रहती हि 
अल्प पक्क दूसरे भाग में सुगन्ध रहती है । अवयवों में विद्यमान इन दोनों गर 

से व्यतिरिक्त दूसरा कोई गन्ध पान के पत्ते में नहीं हुआ करता है । को 
के एक भाग में कठिन स्पशे है, दूसरे भाग में सढु स्पश है। इन दोनों सपो छ 
छोड़कर कदली दल में तीसरा कोई स्पर्श नहीं होता । बृष के मूल भाग ; 
महानू परिमाण है, मध्य आदि भागों में झल्प परिमाण है, इन परिमणों को हा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by-eGangotri 


द्वितीयः ] भाषानुवादसहितम्‌ ररर 


कर आवयवी बृक्ष में दूसरा कोई परिणाम नहीं होता है । इन उदाहरणों के अनुसार 
प्रकृत में यह सिद्ध होता है कि अवयवों में विद्यमान चैतन्यों को छोड़कर अवयवी 
में दूसरा कोई चैतन्य हो नहीं सकता | प्रइन-अनेक रूप वाले तन्तुओं से 
उत्पन्न चख्न में चित्र नामक दूसरे रूप को मानना होगा। न मानने पर अवयदी 
रूप शून्य हो जायगा ओर रूप शून्य होने पर वह अचाक्षुप हो जायगा, क्योंकि जो द्रव्य 
चक्षु्माह्म होगा उसमें समचाय सम्बन्ध से रूप का सद्भाव अवश्य अपेक्षित है | नाना 
रूपवाळे तन्तुओं से उत्पन्न चख में चित्ररूप न मानने पर उसके चाक्चुपस्व का 
निर्वाह कैसे होगा ? उत्तर--उस वख में चित्र रूप न मानने पर भी वख्का 
चाश्चुषस्व इस प्रकार उपपन्न होता है कि रूप जिन तन्तुआं में समवाय सम्बन्ध से 
रहता है, उन्हीं तन्तुओं में वस्र भी नैयायिक मतानुसार समवाय सम्बन्ध से 
रहता है। इस प्रकार रूपैकार्थं समत्राय सम्बन्ध के अनुसार उस चस्न के चाक्षुपत्व 
का निर्वाह हो जाता है। तदर्थ चित्ररूप मानने की आवश्यकता नद्दी। किंच, 
“चित्रं चेदेकता न स्यादेक चेत्‌ चित्रता कथम्‌ | एकं च तञ्च चित्रं च तत्त॒ चित्रान्तरं 
भवेत्‌ ॥” कहकर विद्वानों ने चित्ररूप का खण्डन किया है । उनके इस कथन का 
आव यह है कि वैशेषिक इत्यादि दार्शनिक नाना रूप वाले तन्तुओं से उत्पन्न वस्न 
में चित्र नामक जो एक रूप मानते हैं, यह समीचीन नहीं है, क्‍योंकि चित्र शब्द से 
अनेकस्व का बोध होता है। यदि वह रूप चित्र है तो रूप में अनेकत्व सिद्ध 
होता है, ऐसी स्थिति में उस रूप में एकस्व कैसे रहेगा ? यदि वह रूप एक है, 
तो उसमें चित्रत्व अर्थात्‌ अनेकत्व कैसे हो सकेगा? उस रूप को चित्र एवं एक 
मानना यह एक विचित्र बात ही होगी। किंच, यहाँ पर चार्वांकानुयायियां ने 
देह के अवयवों में चैतन्य न होने पर भी देह में चैतन्य का सद्भाव अनेक इष्टान्तो 
से सिङ किया है । उन लोगों ने यह कहा हे कि अम्ल एवं कपूर में विषशक्ति 
नहीं रहती है, किन्तु अम्ल एवं कपूर को मिलाने पर उसमें विषशक्ति उत्पन्न होती है । 
चूना तथा हरिद्रा में रक्त रूप नहीं रहता है, उनको मिलाने पर उस समुदाय सं 
रक्त रूप उत्पन्न होता है । उसी प्रकार शरीर के प्रत्येक अवयवों में चैतन्य न होने पर भी 
उन अवयवों के समुदाय में अथवा उन अवयतों से बने हुए अवयवी में चैतन्य उत्पन्न 
हो सकता है, उनका यह कथन समीचीन नहीं है क्योंकि अम्ल ओर कपूर को मिलाने 
पर उस समुदाय के अन्तर्गत एक २ कण में भी त्रिषशक्ति उत्पन्न होती है। तया जूता 
एवं हरिद्रा को मिलाने पर उस समुदाय के एक एक अवयय में तथा उस अवयवी क एक 
एक अवयव सें रक्तरूप उत्पन्न होता है । परन्तु प्रकृत म शरीर के अवयवों को मिलानेपर 


उस समुदाय के अन्तर्गत अधवा उस अवयवी के अन्तरगत प्रत्येक अवयव में चैतन्यका | 


उत्पत्ति चार्वाकानुयायियों को भी मान्य नहीं है। ऐसी स्थिति में उपयुक्त षन्तो से 

शरीर में उस चैतन्य की--जो शरीर के प्रत्येक अवयव में नहीं रहता है उत्त्ति 

सिद्ध नहीं की जा सकती । « 
३० 
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२३४ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जीवपरिच्छेद; 


ला पं 
सिद्धेडनित्यत्वादिवादस्यायत्वायत्वात्‌ू । `आगमेनेवास्य देह 
सिद्विरित्येके। यथोक्तमात्मसिद्ौ-- आजुमानिकीमप्यात्ससिद्धिमदघानाः 
श्रौतीमेव तां श्रोत्रियाः संगिरन्ते' इति । 


समान शीघ्र संचार करने वाला है । अथवा “हृदय में स्थित पित्तविशेष का प्रकाशक है! ऐसे 
चैद्यागम के कथन के अनुसार स्थिर है। देहस्थ इस भूतावयवविशेष को ज्ञाता जीवात्मा 
भानने में क्या आपत्ति है ! इस शंका का समाधान है कि इस प्रकार मानने पर एक प्रकार 
से वैदिक पक्ष ही अपनाया जायगा । शंका करने वाले के मतानुसार देहस्थ भूतावयवविशेष 
यदि आत्मा है, तो वह देह से भिन्न सिद्ध होता है। वैदिकं के मत में भी आत्मा देह से भिन्न 
' ही है। इस प्रकार दोनों मतों में भी आत्मा देह से भिन्न सिद्ध होता है । अन्तर इतना ही है 
कि शंका करने वाले के मतानुसार वह देहस्थ भूतावयवविशेष--जो देह से भिन्न है- 
जञानानन्द स्वरूप नहीं है ! वह अनित्य वैदिक मतानुसार आत्मा ज्ञानानन्द स्वरूप तथा नित्य 
है | इस प्रकार अन्तर रहने पर भी दोनों मतों में आत्मा देह से भिन्न सिद्ध होता है, इसमे 
अन्तर नहीं है। अतः यह कहना उचित ही है कि शंका करने वाले के मतानुसार भी 
देहातिरिक्त आत्मा ही सिद्ध होता है, इस प्रकार उसे वैदिक पक्ष को ही स्वीकार करना 
होगा । यदि देहातिरिक्त आत्मा मान्य हो जाय तो उस आत्मा के विषय में आनत 
इत्यादि वाद का अनायास ही निराकरण किया जा सकता है। तथा ज्ञानानन्द्स्वस्प भी 
अनायास में सिद्ध किया जा सकता है। कई विद्वान्‌ यह मानते हैं .कि शाल़् प्रमाण 
ही आत्मा देह से व्यतिरिक्त सिद्ध होता है, प्रत्यक्ष. अथवा अनुमान प्रमाण से नहीं | 
अत एवं आत्मसिद्धि ग्रन्थ में भीयासुनाचार्य स्वामी जी ने यह कहा दै 
विद्वान्‌ इस बात पर भद्धा नहीं रखते हैं कि अनुमान प्रमाण से देदातिरिक आला 
सिद्ध होता है । वे यही मानते है कि श्रुति प्रमाण से ही आत्मा देहातिरिक्त 
सिद्ध होता है । 


४. जो वादी यह मानते हैं कि शास्त्र से ही देहातिरिक्त आत्मा सिद्ध होता दै, वह 
एवं अनुमान प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता दै, उनका यह भाव है कि Lt 
ने यह न्याय माना हे कि “नहि ष्टेऽनुपपन्नं नाम ।” अथे-प्रत्यक्ष से सिद्ध 
वाले पदार्थ में अनुपपत्ति नहीं होती | प्रत्यक्ष से जो पदार्थ जैसे सिड होता है उस) 
पदार्थ को वैसे ही मानना चाहिये। इस न्याय के अनुसार प्रत्यक्ष से देह ही 
सिद्ध होता है, क्योंकि सब को ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि मैं स्थूल हैं? a 

हुँ इत्यादि । देह ही स्थूल एवं कृश होता है| इस प्रत्यक्ष से देह ही आत्म 

दता है। इसमें अनुपपत्ति की शंका करना अयुक्त हे । प्रत्यक्ष से आत्मा न 
होता है, अत; देह को ही आत्मा मानना चाहिये। भें स्थूल हूँ इता कहा 
अबाधित है । उसके अनुसार देह को आत्मा मानना ही उचित दै। यै र है 
गया दै कि “मेरा देह है! इत्यादि प्रतीतियों से देहातिरिक्त आत्मा सिड होता 
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द्वितीयः ] भाषानुवादसहितम्‌ २२५ 
( जीवात्मनो बाह्यन्द्रियव्यतिरेकः ) ह | 

णन चासो बाह्येन्द्रियाणि; तेषां बहुत्वात्‌ प्रतिनियतविषयत्वा्च 

परस्पराचु्ूताथप्रतिसन्धानपरस्पराविवादनियमाद्यलुपपत्तः | न च तेख- 

न्यतमः, नियामकाभावात्‌। तत्सश्रुदायः, स्रुदायोऽहमिति प्रत्ययाभावादन्ततः 


( जीवात्मा बाह्य इन्द्रियों से व्यतिरिक्त है ) 


न चासौ” इत्यादि । यह आत्मा चल्नु इत्यादि बाह्य इन्द्रिय नहीं है, किन्तु उनसे 
भिन्न है । इसमें ये हेतु हँ--(१) चच्नुरादि इन्द्रिय अनेक हैं। यदि इन्द्रिय आत्मा है तो 
अनेक इन्द्रिय दोने से आत्मा को भी अनेक मानना होगा । इन्द्रिय पाँच हैं । अतः आत्मा 
भी पाँच होंगे । प्रत्येक शरीर में पाँचों इन्द्रियों को आत्मा मानने पर उन पाँचों आत्माओं 
में कमी न कभी विवाद अवश्य उठना चाहिये, क्योंकि एक ग्राम में रहने वाले मनुष्यों में जिस 
प्रकार कभी-कभी विवाद उठता है, उसी प्रकार इन पाँच इन्द्रियरूपी आत्माओं में विबाद 
अवस्य उठना चाहिये | किन्तु वैसा विवाद इनमें कमो नहीं होता है, प्रत्युत नियम से ही विवादा- 
भाव देखा जाता है। अत; इन्द्रियों को आत्मा मानने पर यह अविवाद नियम अनुपपन्न हो 
जाता है (२) किंच, प्रत्येक इन्द्रिय व्यवस्थित विषय को ग्रहण करती है। उदाहरण जैसे 
चक्तु रूप का ही ग्रहण करता है। उसी इन्द्रिय के द्वारा अनुभूत अथं का स्मरण इस इन्द्रिया- 
त्मवाद में उसी इन्द्रिय को होगा । एक इन्द्रिय के द्वारा अनुभूत अर्थ का स्मरण दूसरे 


यह कथन समीचीन नहीं, उपयुक्त प्रतीति “मेरे आत्मा हैँ. इस प्रतीति के समान 
है। “मेरे आत्मा हे? इस ग्रतीति के अनुसार कोई भी विद्वान्‌ अहसथ्यतिरिक्त 
आत्मा को मानने के लिये तैयार नहीं, उसी प्रकार “मेरा देह है? इस प्रतीति से भी 
देहातिरिक्त आत्मा को सानना उचित है। यदि आत्मा देहातिरिक्त होता तो सं 
स्थूल नहीं हूँ, "मैं ब्राह्मण नहीं हुँ', “मेरा स्थूल है”, मेरा ब्राह्मण है” इस प्रकार भेदू 
प्रतीति होनी चाहिये । परन्तु वैसी भेद प्रतीति किसी को भी होती नहीं । इस 
विवेचन से यह सिद्ध होता दै कि देह और आत्मा में पेक्य शास्त्र को छोड़कर दूसरे किसी 
प्रमाण से भी खण्डित नहीं हो सकता । शाख्रप्रमाण से ही देहातिरिक्त आत्मा 

. सिद्ध हो सकती है। 

१० कई चार्वाकमताचुयायी विद्वान्‌ इन्द्रियों को आत्मा मानते हैं। वे अपने सत का 


` इस प्रकार उपपादून करते हैं कि सुघुप्ति के समय देह बना रहता है, इन्द्रिय उपरत 


दो जाते हैं, उस समय ज्ञान नहीं होता । इससे सिद्ध होता है कि शान पबुद्ध 
इन्द्रियों का धमं है, देह का धमं नहीं । तथा इससे मानना पडता दै कि इन्द्रिय 
दी आत्मा है । किंच, चक्षुरादि इन्द्रिय विद्यमान होने पर ज्ञान होता है, विद्यमान 


न होने पर ज्ञान नहों होता। इस प्रकार चक्षुरादि इन्द्रियों के अन्वय एवं व्यति- | दि | 


रेक के अनुसार अन्वय और व्यक्तिरेक रखनेवाले रूपादि ज्ञान चक्रादि इन्द्रिया 
में रहें यही उचित है । इस युक्ति से भी इन्द्रिय आत्मा सिद्ध होता है। किंच, 
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२३६ न्यायसिद्धाञ्जनमू ` { जीवपरिच्छेद 
न च सञ्चदायिषु पर्यवसानाच्च । यच्च स्वप्नदशायाग्नुपरतबाद्येन्द्रियस्य च 
व्याघ्रादिरूपात्मदर्शनम्‌, तदपि बाह्मेन्द्रियवर्माहेहाच्चास्मनो भेदं व्यनक्ति। 


इन्द्रिय को नहीं हो सकता । ऐसी स्थिति में इस इन्द्रियात्मवाद में सबको होने वाला यह 
अनुसंधान-किं जो मैं इस पदार्थ को स्पशं कर रहा हूँ बही में इस पदाथ को पहले देख रहा था- 
यह अनुपपन्न हो जाता है। आदि शब्द से यह (३) हेतु विवक्षित है कि इस इन्द्रियात्मवाद 
में सबको होने वाला अनुसंघान-कि में सब इन्द्रियों से सत्र विषयों का अनुभव करता हूँ- 
यह भी अनुपपन्न हो जाता है। इन तीनों हेठुओं से यह मत--कि जिसमें पाँचों बाह्येनद्रिय 
आत्मा माने जाते है- खण्डित हो जाता है। 

“न च तेषु’ इत्यादि । यदि इन्द्रियात्मवादी उपयुक्त दोषों से स्वमत को बचाने के 
लिये यह कहें-कि इन पाँचों इन्द्रियों में कोई ही एक इन्द्रिय आत्मा है, इतर इन्द्रिय 
अनात्मा हैं-तो इसका उत्तर यह है कि इन इन्द्रियों में अमुक इन्द्रिय ही आत्मा है। 
इसमें कोई नियामक प्रमाण नहीं है। किस इन्द्रिय को आत्मा माना जाय १, इसमें न होने 
से एकेन्द्रियात्मवाद खण्डित हो जाता है । 

“न्‌ च तत्समुदायः’ इत्यादि । बाह्य इन्द्रियों का समुदाय आत्मा ही हौ, पै 
समीचीन नहीं, क्योंकि “इन्द्रियों का समुदाय मैं हूँ” ऐसा अनुभव किसी को मी नहीं होता 
है। किंच, इकटठे होने वाले पदार्थ ही समुदाय कहलाते हैं, उन पदार्थों से व्यतिरिफं 
समुदाय अप्रामाणिक हैं। समुदाय माने जाने वाले ये इन्द्रिय आत्मा नहीं हो सकते । 
यह अर्थ पहले ही सिद्ध किया गया है। अतः समुदाय को आत्मा मानना भी उचित 

नहीं है | 

“यज्ञ! इत्यादि । किंच, स्वप्नावस्था में मनुष्य के सभी बाह्मन्द्रिय उपरत हो जाते है 
उस समय मनुष्य व्याप्र आदि के रूप में अपने को देखने लगता है। यह दशन किसको होता 
है! बाह्नन्द्रियों को तो हो नहीं सकता, क्योंकि वे उस समय उपरत अर्थात्‌ निर्व्यापार 
है, वे ऐसा समझ ही नहीं सकते । उस समय शरीर भी ऐसा नहीं समझ सकता, 
जाग्रच्छुरीर को तो उस समय मान होता ही नहीं, अतः वह “अइम? ऐसा समका नहीं भी 
सकता | स्वाप्न व्याघादि शरीर तो उस समय हैं ही नहीं, अतः वे भी समक में नहीं थ 
सकते | उपयुक्त दशन से यह व्यक्त होता है कि स्वप्न में “अहम्‌ अहम्‌? ऐसा समझने वारी 
आत्मा बाह्यन्द्रिय वर्ग एवं शरीर से भिन्न है | 

'अतः इत्यादि । पूर्वपक्षी का तो यह अभिप्राय है कि इन्द्रिय तथा शरीर 2 


1 लोग यह कहा क लोग यह कहा करते हैं कि यह आँख देखती है, यह हवा त्वगिन्द्रिय को सन बत 
. है, यह शब्द श्रोत्रेन्द्रिय को कड लगता है। इन व्यवहारों से भी इन्द्रिय 


Fe `: सिद्ध होते हैं। किंच, इन्द्रिय विकल होने पर मनुष्य कहता है कि मैं विकल ६ 

2.  इन्व्रिय सम्पूण होने पर मनुष्य कहता है कि में सम्पूर्ण हुँ, इस ष्यवदार से र मी इरि 
स्मा सिद्ध होते हैं। इन हेतुओं से वे विद्वान्‌ इन्द्रियों को आत्मा सिद्ध क है Ee 
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द्वितौयः ] भाषानुवादसहितम्‌ २३७ 


अत इन्द्रिये शरीरे च सकले बिकले च सकलोऽहं विकलो5हमित्यादिवोधो 
श्रमात्‌ , तद्वेशिष्ठ्यविवच्ञया वा | 


( जीवस्य मनःप्राणञ्यतिरेकः ) 
¢ १६ 
नापि सनः, कतु रात्मनः करणतयेव श्रतेरनुमानतो वा तस्सिद्ध, 


अर्थात्‌ पुष्ट रहने पर मनुष्य समभता है कि मैं सकल हूँ अर्थात्‌ पुष्ट हूँ, तथा इन्द्रिय और 
शरं र विकल होने पर मनुष्य समझता है फि में विकल हुँ । इससे सिद्ध होता है कि इन्द्रिय 
और शरीर ही आत्मा है। पूर्वपक्षी का यह अभिप्राय समीचेन नहीं है, यहाँ दो प्रकार का 
समाधान है। (१) मनुष्य को उपयुक्त ज्ञान देहास्मश्रम इत्यादि के कारण होता है, वह 
शान भी भ्रम ही है। उससे देहात्मवाद और इन्द्रियात्मवाद सिद्ध नहीं हो सकता । (२) 
अथवा “मैं सकल हूँ”, “विकल हुँ? इस बोध का भाव यही है फ्रि मैं सकल इन्द्रिय से 


विशिष्ट हूँ, तथा में विकल इन्द्रिय से विशिष्ट हूँ | ऐसी स्थिति में उपयुक्त बोध से देहात्मवाद 
ओर इन्द्रियात्मवाद सिद्ध नहीं हो सकता | 


( जीवात्मा सन एवं प्राण से भिन्न है ) 

आत्मा मन नहीं है, किन्तु मन से भिन्न है, क्‍योंकि आत्मा कर्ता है, मन करण 
है । “मनसा ह्येव वपश्यति? ( मन से ही आत्मा देखता है) इस श्रृतिप्रमाण से मन 
करण रूप में सिद्ध होता है। यदि अनुमान प्रमाण से मन की सिद्धि मानी जाय, तो 
करण रूप में भी मन ही सिद्ध होता है। अनुमान यह है कि सुखादि की प्रतीति करण- 
विशेष से उत्पन्न होती है, क्योंकि वह क्रिया दै, जिस प्रकार छेदनादि क्रिया झुठारादि 
करणों से उत्पन्न होती है, उसी प्रकार सुखादि प्रतीति को भी करण विशेष से उत्पन्न 
होना चाहिये, वह करण विशेष मन है। चाहे श्रृतिप्रमाण से मन की सिद्धि हो, अथवा 
अनुमान से हो, दोनों पक्षों में भी मन करणरूप में ही सिद्ध होता है, कर्ता के रूप में 
नहीं । इससे सिद्ध होता है कि कर्ता आत्मा करण मन से भिन्न है। किंच, मन 


अहंकार से उत्पन्न होने वाला पदार्थ है।- यह अर्थ श्रुति और स्मृति से प्रमाणित है। 


आत्मा अहंकार से उतपन्न नहीं होता है । इससे भी आत्मा मन से भिन्न सिद्ध होता है । 


जलल 0 र 00 ते है क्त्या 
६. इन्द्रियात्मवादी के द्वारा इन्द्रियों को आत्मा सिद्ध करने के लिये वर्णित इतर युक्ति 


का निराकरण इस प्रकार से होता है कि “च्ल देखता है” इत्यादि व्यवहार ओप- 
चारिक है। इससे ` इन्द्रियां का आत्मत्व सिद्ध नहीं होया । चक्षुरादि इन्द्रिय 


शान का करण है, कर्ता नहीं । करण होने से ही ज्ञान इन्द्रियों के अन्वय एवं 
व्यतिरेक का अनुसरण करता है । इससे भी इरिद्रयों का आत्मत्व सिद्ध नहीं होगा। | 
करण इन्द्रिय सुघुप्ति में उपरत रहते हैं, अत एव सुघुप्ति में ज्ञान नहीं होता है। र 
करण इन्द्रिय जाग्नइशा सें सब्यापार रहते हैं। इन्द्रिय करण ही है, कर्ता नही। | 


` अत; इन्द्रियों को आत्मा सानना उचित नहीं | 
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२३८ हे न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जीवपरिच्छैद; 


आह्ङ्कारिकखश्ववणाच्च । “नापि प्राणाः, तेष्वपि देहोक्तयुक्ति- 
साम्यात्‌ । 


७ ध्नापि प्राणा? इत्यादि । प्राण भी आत्मा नहीं है, किन्तु आत्मा प्राणों 
से भिन्न है, क्योंकि जिन युक्तियों से देह में आत्मल का निराकरण होता है, उन युक्तयो 
से प्राण में मी आत्मत्व का निराकरण हो जाता है। जिस प्रकार अनेक अवयर्वो के 
संघात रूप शरीर के अन्तर्गत प्रत्येक अवयवों में चैतन्य है, अथवा समुदाय से चैतन्य है, 
इस प्रकार विकल्प उपस्थित होने पर दोनों पक्षों में दोष होने से झारीरात्मवाद त्याज्य 
हो जाता है। अनेकों वाय्ववयवों के संघात रूप प्राण के विषय में या 
प्रत्येक अबयवों में चैतन्य है, अथवा समुदाय में चेतन्य है! ऐसा विकल्प उपस्थित होने 
पर दोनों पक्षों में दोष होने से प्राणात्मवाद मी त्याज्य हो जाता है। किच, जिस प्रकार 
“यह मेरा शरीर है? इस प्रतीति से अहमर्थ आत्मा शरीर से भिन्न सिद्ध होता है, 
उसी प्रकार यह मेरा प्राण है? इस प्रतीति से अहमर्थ आत्मा प्राण से भिन्न 
सिद्ध होता दै“ । 


७, प्राण को आत्मा मानने वाले कई चावाकानुयायी विद्वानों ने इन युक्तियों से प्राण 
को आस्मा सिद्ध करने की चेष्टा की है कि प्राण ही आत्मा हे, क्योंकि देह इन्द्रिय 
ओर सन की प्रवृत्ति प्राण के आधीन है, प्राण की स्थिति को जानकर यह कहा 
जाता है कि यह जीवित है। तथा प्राण न रहने पर यह कहा जाता है किं यह 
मर गया है। इसी प्रकार शास्त्रों में जहाँ तहाँ आत्मा के विषय में प्राण शब्द की 
प्रयोग तथा प्राण के विषय में आत्मा शब्द का प्रयोग : देखने में आता है । तथा 
श्रुति सें “प्राणोऽस्मि अ्ज्ञात्मा” ऐसा कहा गया है । जिसका यह अथं है कि में प्रज्ात्मा 
प्राण हूँ। इन युक्तियों से प्राण का आत्मत्व सिद्ध होता है। यह प्राणास्मवा दि 
का कथन है। 


८, देह के आत्मस्व का खण्डन करने वाली युक्तियों से प्राण का आत्मस्व खाण्डः ह 


जाता है, तथा "मेरे प्राण हैं” इस प्रतीति से भी ग्राण का आत्सत्व खण्डित ही 
जा है । यह अर्थ सूल में वर्णित है। ग्राणात्मवाद को सिद्ध करने न म 
वादियों द्वारा जो जो युक्तियाँ वर्णित हैं, उनका खण्डन भी मूछ में शः 
उन युक्तियों का खण्डन इस प्रकार है कि प्राण देहादि व्यापार का देत a रि 
हेतु से प्राण का आत्मत्व जो सिद्ध किया गया है, यह समीचीन तह ० 
` प्राण आत्मा न होने पर मी उससे देहादि की प्रवृत्ति हो सकती है। का 
नाथ उसे आत्मा बनने की आवश्यकता नहीं है, क्‍योंकि देहात्मवाद खद 9 शब्द 
से प्राणात्मवाद का भी खण्डन सिद्ध हो जाता है। आत्मशब्द आर हि 2 
अनेकाथक हैं। अत एच प्राणशब्द का आत्मा में प्रयोग तथा आत्मशब्द कै 
में प्रयोग उपपन्न हो जाता है। इससे प्राण का आत्मत्व सिद्ध नही ह 
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द्वितीयः ] भाषानुवाद्सहितम्‌ 


( जीवस्य प्रंसिद्धज्ञानव्यतिरेकः ) 
`नापि थीः, 'ज्ञावधमतया नश्वरतया च स्फुरणात्‌ स एवाः 


( जीवात्मा ज्ञान से भिन्न है ) 

९ “नापि घीः इत्यादि । बोद्ध और अद्वेत वेदान्ती लोकप्रसिद्ध ज्ञान को ग्रामा 
मानते हें । प्रथमतः बौद्धमत का निराकरण किया जाता है । लोकप्रसिद्ध ज्ञान ग्रात्मा 
नहीं है, किन्तु आत्मा लोकप्रसिद्ध ज्ञान से भिन्न है, क्योंकि लोकप्रसिद्ध ज्ञान 'में जानता 
हूँ” इस प्रकार ज्ञाता अहमर्थ धर्म के रूप में प्रतीत होता है, तथा वह प्रतिक्षण 
उत्पन्न एवं विनष्ट होता रहता है। ज्ञान प्रतिक्षण भिन्न-भिन्न होता दै । ज्ञान के विषय 
में ऐसा ही अनुभव है कि ज्ञान ज्ञाता के धमं के रूप में तथा नश्वर स्फुरित होता है । 
आत्मा अपने विषय में “वही में हूँ” ऐसा प्रतिसन्धान अर्थात्‌ प्रत्यभिज्ञा करता है। 
इस प्रतिसन्धान से आत्मा ज्ञाता एवं स्थिर सिद्ध होता है! *' ज्ञान ज्ञाता का धम 


आत्मा न हो, तो भी प्राण की स्थिति में जीवित रहने का ध्यवहार तथा प्राण निकलने 
पर मरने का व्यवहार उपपन्न हो जाता है, क्योंकि जत्र जीवात्मा शरीर में रहता है, 
तब प्राण भी शरीर में रहता है, एवं जब जीवास्मा शरीर से निकल जाता है, तब 
प्राण भी उसके साथ निकल जाता है। यह अथे “तसुत्कामन्तं ग्राणोऽनूक्ामति'” 
इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध दै । जीवात्मा और प्राण दोनों शरीर में साथ रहते हैं तथा 
दोनों शरीर से साथ ही निकलते हैं | अत एव जीव की स्थिति ओर गति के अनुसार 
होने चाला जीवन-मरण-ब्यवहार भ्रम से ही प्राण की स्थिति एवं गति से होने वाला 
समझा जाता है| “प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा” का यह अर्थ है कि सैं प्राण विशिष्ट 
प्रज्ञात्मा हूं । अर्थान्तर में ताव्पयं रखने वाले ऐसे वचनों से प्राण का आत्मत्व सिद्ध 
होगा । किंच, सुषुप्ति में उच्छतासनिशवासरूपी ग्राणब्यापार चलते रहते हैं, प्राण 
निर्व्यापार नहीं रहता है, ऐसी स्थिति में भी सुषुप्ति में ज्ञान नहीं होता है। इससे 
सिद्ध होता है कि ज्ञान प्राण का धम नहीं है, किन्तु प्राण व्यतिरिक्त दूसरे किसी का 
. ही धसं है। वह दूसरा पदाथ ही आत्मा है । इन युक्तियों से प्राणात्मवाद खण्डित 
हो जाता है | 
३. वोद एवं अद्वेतवेदान्ती लोक प्रसिद्ध ज्ञान को आस्मा सिंद करने के लिये जिन युकितियों 
को उपस्थित करते हैं, वे युक्तियाँ यहाँ अभिम्रेत हैं । वे युक्तियाँ ये हैं कि लोक में 
देखा जाता है कि जो जो आत्मभिन्न पदाथं हैं, वे सब जड हैं, अर्थात्‌ स्वयं प्रकाशित होने 
वारे नहीं हे, किन्तु दूसरे से प्रकाशित होने वाले हैं। ज्ञान स्वयंप्रकाश वस्तु है; 
अतः ज्ञान आत्मा सिद्ध होता है। किंच, जो वादी ज्ञानब्यतिरिक्त ज्ञाता को आत्मा 
मानते हैं, वे भी ज्ञानपदार्थ का अपलाप नहीं कर सकते । इससे सिद्ध होता दै 
कि शान दोनों वादियों द्वारा स्वीकृत वस्तु है। उभयवादिस्वीकृत ज्ञान को आत्मा 


२२६ 


मानना ही उचित है, क्योंकि इसमें छाघव है। ज्ञान को भी स्वीकार करके शाना 


तिरिक्त ज्ञाता को आत्मा मानने में गौरव है, क्योंकि शानात्सवादी को ज्ञान र्व 
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. ` में इस प्रकार सन्देह न होने से सिद्ध होता है कि ये दोनों स्वयंप्रकाश हें । 


(२४० । न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ जीवपरिर्छेद: 


हमिति प्रतिसन्धानालुपपत्तेः | न घेदं प्रतिसन्धान भ्रान्ति, अग्रा- 
धात्‌, चणभन्गहेतूता प्रागेव निरस्तत्वात्‌ । भ्रान्तिरूप॑ वा आफप्रति- 
सन्धानं विषयप्रत्यसिज्ञानं स्मृतिमात्रै च सस्काराधारं स्थिर- 
परात्मानसन्तरेण कथख्चिदपि न घटते । 

है, ज्ञाता नहों, तथा नश्वर है, स्थिर नहीं | वह ज्ञान आत्मा नहीं बन सकता, जो इस प्रकि 
संघान से ज्ञाता एवं स्थिर सिद्ध होता है । उपयुक्त प्रतिसंघान भ्रान्ति हो, ऐसी बात 
नहीं है, क्योंकि उपयुक्त प्रतिसन्धान का कभी बाथ नहीं होता दै । अबाधित ज्ञान को भ्रान्ति 
मानना सर्वथा अनुचित है | प्रस्न--“यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकम्‌” ( जो सत्‌ है, वह क्षकिण है) 


'इस व्याप्ति के अगुप्तार सच्चदेतु से पदार्थ क्षणिक अर्थात्‌ एक क्षण रहने वाले तथा 


द्वितीय क्षण में नष्ट होने वाले सिद्ध किये गये हैं। अतः आत्मा भी क्षणिक ही है, आत्मा में 
स्थिरत्व का ग्रहण करने वाले उपर्युक्त प्रतिसन्धान को भ्रम ही मानना चाहिये। उत्तर- 
जड्द्रव्य परिच्छेद में हो क्षणिकत्व साधक देतुओं का खण्डन किया गया है, जो वहाँ द्र्य 
है । अतः उपयुक्त प्रतिसन्धान को भ्रम नहीं माना जा सकता | 

'श्रान्तिरूपम इत्यादि । किंच, पूर्वानुभावों से होने वाले संस्कारों का आधार 


बनने वाला स्थिर आत्मा न माना जाय तो उपयुक्त आत्मप्रतिसन्धान- चाहे वह 


ज्ञाता ऐसे दो पदार्थों को स्वीकार करना पड़ता है। वह ज्ञान का अपलाप नहीं कर 
सकता, क्योकि यदि ज्ञान न हो तो ज्ञाता भी न हो सकेगा, क्योंकि ज्ञान का आश्रय 
पदाथं ही ज्ञाता कहलाता. है । इससे यही फलित होता है कि ज्ञान को आत्मा मानने 
में ही छाघव है | अतः ज्ञान ही आत्मा है। * 

- ज्ञानात्मवादियों द्वारा वर्णित युक्तियों का यह खण्डन भी यहाँ झभिप्रेत है | खण्डन 
इस प्रकार है कि 'में जानता हुँ इस प्रतीति से ज्ञानरूपी धमं एवं ज्ञान का आश्रय 
अहसथरूपी धर्मी भिन्न भिन्न पदार्थ सिद्ध होते हैं। परन्तु ज्ञानात्मवादी शी Ee 
ज्ञाता ग्रहमर्थं की कल्पना नहीं करते, क्योंकि चह प्रत्यक्षानुभव से 
प्रत्यक्षसिद्ध अर्थं का अपलाष नहीं किया जा सकता । अत एव ज्ञानात्मवाद मे 
दोप नहीं होता | ज्ञानात्मवाद में लाघव गुण भी नहीं होता । हौँ जञानात्मवारद 


कति 
छ 


[न आर 
प्रत्यक्षानभव सिद्ध ज्ञाता का अपलाप करना पड़ता है, जो महान्‌ दोप दै होता 
ज्ञाता एक पदार्थ हो नहीं सकते, क्योंकि धमंधर्मिमाव से इनमे भेद प्रमा हैं। 


है | ज्ञान और ज्ञाता दोनों अजड़ हैं, अर्थात्‌ दोनों स्वयंप्रकाश पदार्थ 
अजइत्व से शान आत्मा सिद्ध नहीं हो सकता है । धर्मी अहृसथे ज्ञाता हो नहीं, 
मानना उचित है। दो अजड़ पदार्थों को मानने में गौरव दोष हो, पेसी न तवय 
क्योंकि घमेघमिभाव के अनुसार विभिन्न सिद्ध होने बाले ज्ञान एवं जाता क होता 
प्रकाशित रहते हैं, क्योंकि इनके विषय में कभी किसी को भी यह सन्देह 


टे विषम 
कि में इस समय हूं या नहीं, हमको इस समय ज्ञान होता है या नहीं | हे क 
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ततश्चोपायाचुष्डानतत्फलाचुभवाद्योऽपि दुरुपपादाः') | यत्‌ 
पुनराहुः “यस्मिन्नेव हि सन्ताने आहिता कर्मवासना। फल 


श्रम हो अथवा प्रमा हो--हो ही नहीं सकता, तथा यह विषय प्रत्यभिज्ञान-जो इस 
प्रकार होता है कि जिस विषय को मैंने पहले देखा था वह यही है--भी हो नहीं सकता, 
तथा स्मरण भी नहीं हो सकता, क्‍योंकि ये सत्र संस्कारों से उत्पन्न होते हैं। ज्ञानाः 
त्मवाद में ज्ञान क्षणिक होने से वह संस्कार का आधार नहीं बन सकता, ज्ञान नष्ट 
होते ही संस्कार भी नष्ट हो जायेंगे। उपयुक्त प्रतिसन्धान प्रत्यभिज्ञा और स्मृति सबको 
होते रहते हैं। ये संस्काराधार स्थिर आत्मा को मानने वालों के मत में ही संगत होते 
हैं। इससे स्थिरात्मवाद ही प्रमाणित होता है । 

“ततश्च? इत्यादि । किंच, यदि यह क्षणिक ज्ञान आत्मा होता तो उपायाचुः 
छान और उसके फलका अनुभव इत्यादि में उपपत्ति नहीं होती। यह सवमान्य 
नियम है कि जो उपाय करता है, वह फल भोगता है। यह नियम क्षणिक ज्ञानात्मवाद 
में उपपन्न नहीं होता , क्योंकि उपाय करने वाला क्षणिक ज्ञानरूपी आत्मा एक है, 
उसका फल भोगने वाला क्षणिक ज्ञानरूपी आत्मा दूसरा है ।' ` 

'यत्पुनराह्ुःः इत्यादि | उपयुक्त दोष का परिहार करने के लिये बोद्ध यह जो 
कहते हैं कि क्षणिकवाद में यह माना जाता है कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है, वह द्वितीय 
क्षण में दूसरे पदार्थ को उत्पन्न करके नष्ट हो जांता है, और वह दूसरा पदार्थ मी तृतीय 
क्षण में वैसे ही पदार्थ को उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है। इस प्रकार क्षणिक घरादि 
पदार्थो का सन्तान तथा क्षणिक ज्ञानों का सन्तान बन जाता है, जिस सन्तान में अन्त- 
गंत पूर्वज्ञान से उत्तरज्ञान में वासना अर्थात्‌ संस्कार उत्पन्न होता दै, वह संस्कार उस 


११. बौद्ध सम्मत क्षणिक ज्ञानात्मवाद में यह महान्‌ दोष है कि “उदासीनानामपि चैवं 
सिद्धिः” इस सूत्र के अनुसार किसी भी कमं में प्रबृत्ति न हो सकेगी, क्योंकि कर्मकर्ता 
आत्मा को फल मिलने चाळा' नहीं हे । कारण, चणिक्र ज्ञानात्मवाद में कमेकता आत्मा 
और फलभोक्ता आरमा भिन्न भिन्न हैं। यहाँ पर बोद यह उत्तर देते हैं कि कका 
आत्मा उत्तर काल में होने वाले फलभोक्ता आत्मा के साथ अपना अभेद समझ कर 
अपने को फलभोक्ता सानकर कमै में प्रदत्त होता दै। परन्तु यह उत्तर समीचीन 
नहीं, क्योंकि अपने को क्षणिक मानने वाला कर्मकर्ता आत्मा उत्तरकालभावी फक 
भोक्ता आत्मा के साथ अपने को अभिन्न कैसे समझता है । अपने को स्थिर समशने 
वाला अले ही अपने को उत्तरकाल भावी फरभोक्ता से अभिन्न समझ सके, परन्तु. 
अपने को निस्सन्दिग् रूप में क्षणिक समझने वाळा कभी भी उत्तर काल आवीके 

' साथ अभिन्न नहीं समझ सकता । अत एव कमे में उसकी प्रदत्ति नहीं गा हो 
सकती । इस पर बौद्ध यह कहते हैं कि भले कसकर्ता आत्मा अपने एवं फलभोक्ता _ न ० 
आत्मा में भेद समझे, परन्तु कार्य में उसकी प्रबृत्ति इस प्रकार हो सकती दै कि जिस हट. 
प्रकार यह ज्ञान--कि हम फक भोगने बाले नहीं हैं--रइने पर भी पितामह इत्यावि | 

३१ 
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तत्रेव बध्नाति कार्पासे रक्तता यथा॥ इति; तदप्यसत्‌, तत्र 


सन्तान में अन्तर्गत ज्ञानान्तर में स्मरण को उत्पन्न करता है, तथा जिस संतान रें 
अन्तर्गत पूर्वज्ञान से उपायानुष्ठान संपन्न हुआ दो, उस सन्तान में अन्तर्गत उत्तरज्ञन 
उस उपाय के फल को भोगता है। इस प्रकार व्यवस्था मानी जाती है। यहाँ 
कार्पासरक्तता दृष्टान्द है। कार्पासबीज लाक्षारस इत्यादि से सिद्ध होता है, उससे 
कार्पासबीज रक्त हो जाता है। वह कार्पांसबीज अंकुर को उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है। 
परन्तु क्रम से अंकुर, काण्ड, शाखा, पत्र और पुष्प इत्यादि उत्पन्न होने पर कार्पासपुष 
ऊँ रक्तिमा प्रकट हो सकती दै । जिस प्रकार कार्पासबीज की रक्तता संस्कार रूप में बीज 
कार्य अंकुर आदि में ञ्नुद्रत्त होकर उस कार्यसन्तान में होने वाले पुष्प में प्रकट 
होती है, उसी प्रकार ज्ञानजन्य संस्कार भी उस सन्तान में होने वाले ज्ञान व्यक्ति 
विशेष में स्मरणादि रूप फल को उत्पन्न करता है, इतर व्यक्ति में नहीं। ऐसा मानने 
पर उपर्युक्त दोप का समाधान निकल आता है। बोद्धों का यह कथन भी समीचीन 
नहीं, क्योंकि यहाँ दृष्टान्त एवं दार्शन्तिक में वेषम्य दै । दृष्टान्त कार्पासबीज में बक्षायु 
और दोइद शास्र इत्यादि से यह अर्थ प्रमाणित है कि बीज में लगे हुए लाक्षारस 


वृद्ध पुरुष यह समर कर--कि हमारे पुत्र ओर पोत्र इत्यादि फल भोगेंगे-के उन 
कमों में-जो दीर्घकाल बीतने पर फल देने वाले हैं--प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार 
क्षणिक कमंकर्ता ज्ञानरूपी आत्मा यह समझने पर भी--कि च्षणिक होने से हम फल 
भोगने वाले नहीं हैँ--यही समभकर--कि हमारी परम्परा में आने वाला कोई इणिक 
ज्ञानात्मा इस कमं के फल को भोगेंगे-विल्वम्व में फल देने वाले काये में प्रवृत्त होता 
है। क्योंकि कायंकारणभाच ही इसमें नियासक है । परन्तु बोद्ों का यह कथन भी 
समीचीन नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर थतिप्रसङ्ग होगा, कारण भाव होने से 
शानसंतान में पू्ंज्ञानरूपी आत्मा के अनुभव से उत्पन्न संस्कार के फलस्वरूप उप्पर 
. होने वाली स्स्रति उस सन्तान के अन्तर्गत उत्तर' ज्ञानात्मा को हुआ करती है, उसी 
प्रकार पिता ओर पुन्न में कार्यकारणभाव होने से ही पितूकृत कमो का फल पुत्र 
पोत्र इत्यादि को प्राप्त होना चाहिये, तथा पिता के अनुभव का फल स्मरण भी छ 
पात्रादि को होना चाहिये। परन्तु वैसा होता नहीं। अत एवं उपयुक्त बोद 2 
- अतिग्रसंगावह होने से त्याज्य है। इस अतिप्रसंग दोप ळा समाधान करन के लि 
` बोद्ध यह कहते हैं कि पिता कहा जाने वादा ज्ञानसन्तान पुत्र कहा जाग वाल 
. शान संतान एषं पोत्र कहा जाने चाला ज्ञान सन्तान सिन्न भिन्न हँ । अत एव पिता 
कम एवं अनुभव का फल सुख-दुःख तथा स्मरण इत्यादि पुन्नादि को गा 
< क्योंकि नियम यही है कि एक ज्ञानसन्तान के अन्तर्गत पूर्व ज्ञानात्मा के 


ड Oe र | 
न । .. अनुभव का फल उसी सन्तान के अन्तगंत उत्तर ज्ञानात्मा का प्राप्त a | र ४ 
SE ओर पुत्र इत्यादि में सन्तानभेद होने से उपर्युक्त अतिम्रसंग दूर हो जाता 
५ के इस कथन का खण्डन 'निरन्वयविनाशिषु? इत्यादि पक्ति से हो जाता हे । 
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वासनाधारस्थिरावयवाइुदृत्त ¦ । . निरन्वयविनाशिषु जगति 
सवचषणेषु सन्तानेक्यभेदादयोऽपि दुवचाः, नष्टं सवं क्षणं प्रति जाय- 
मानस्य सवस्यापि च्षणस्योत्तरत्माविशेषात्‌, देशविशेषस्यापि क्षणि- 


के सूद्मकण--जो रक्तिमा के आधार हैं--अंकुर, काण्ड, शाखा ओर प्रशाखा इत्यादि 
में अनुवृत्त होकर आते हैं, तथा पुष्प में अपनी रक्तिमा को उत्पन्न करते हैं। इस 
प्रकार वासनाधार स्थिर अवयव की अनुबृत्ति होने से कार्पांसपुष्प में रक्तिमा उत्सन्न 
हो सकती है । परन्तु दार्शन्तिक ज्ञानात्मा में ऐसा कोई वासनाधार स्थिर अवयव उत्तः 
रोत्तर ज्ञानों में अनुदृत्त नहीं होता, जिससे उस सन्तान के अन्तगत दूसरे ज्ञान में स्मरण 
एवं फलानुभव हो सके । यदि दार्शन्तिक में वासनाधार स्थिर अवयव की अनुबृत्ति 
मानी जाय तो क्णिकात्मवाद्‌ को त्यागना पड़ेगा | 

'निरन्वय' इत्यादि । किंच, बौद्ध मत में यह सिद्ध नहीं किया जा सकता है 
कि इन इन घट व्यक्तियों को लेकर एक सन्तान तथा इन इन घट व्यक्तियों को 
लेकर भिन्न भिन्न सन्तान बनते हैं, पुनः इने इन ज्ञान व्यक्तियों को लेकर एकज्ञान- 
सन्तान तथा इन इन ज्ञान व्यक्तियों को लेकर भिन्न भिन्न ज्ञानसन्तान बनते हैं, 
क्योंकि बौद्ध मत में सभी पदार्थ निरन्वयविनाशी माने जाते हैं, अर्थात्‌ सभी एक 
क्षण भर रह कर अगले क्षण में पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं, उनका कुछ भी अंश बचता 
नहीं । वे पदार्थ पूर्वावस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था को प्राप्त होते दों, ऐसी भी बात 
नहीं, क्योंकि ऐसी अवस्था में तो पदार्थों को अनेक चणस्थायी मानना दोगा । क्षणिकः 
वाद में वैसा नहीं माना जा सकता । जगत्‌ में जब सभी पदार्थं एकक्षण रहकर दूसरे क्षण में 
पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं, तो दूसरे क्षण में नष्ट होने से सभी पदाथ 'क्षण्यते हिंस्यते? 
इस य्युस्पत्ति के अनुसार क्षण ऐसा माने जाते हैं, वेसी स्थिति में किन क्षणिक व्यक्तियों 
को लेकर एक सन्तान तथा किन क्षणिक व्यक्तियों को लेकर दूसरा संतान ऐसा सन्तान 
भेद माना जा सकता है । यदि कहा जाय कि उत्तरोत्तर क्षणों में होने वाले व्यक्तियों को लेकर 
एक सन्तान माना जाय--तो यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि नष्ट होने वाले समी क्षणिक 
व्यक्तियों के प्रति जगत्‌ में जहाँ तहाँ अनन्तर चण में होने वाले समी क्षणिक व्यक्ति उत्तर ही 
हैं, ऐसी स्थिति में यह निर्णय ही नहीं किया जा सकता कि किन उत्तर व्यक्तियों को लेकरं एक 
सन्तान माना जाय, तथा किन उत्तर व्यक्तियों को लेकर भिन्न सन्तान माना जाय । यदि कहा 
जाय कि जिस देश में पूर्व क्षणिक व्यक्ति रहा हो, उस देश में उत्तर क्षण में होने वाले 
घणिक व्यक्तियों को पूव ब्यक्ति के साथ लेकर एक सन्तान माना जाय, तथा भिन्न 
भिन्न देशों में होने बाले क्षणिक व्यक्तियों को लेकर भिन्न-भिन्न सन्तान माने जाय, तो _ 
यह कथन भी समीचीन नहीं, क्योंकि बौद़ों के मत में देश भी क्षणिक हैं, यदि देश स्थिर 


होता तो यह माना जा सकता कि उस देश में पूर्वोत्तर क्षणों में होने वाले विभिन्न _ 


चणिक व्यक्तियों को लेकर एक सन्तान माना जा सकता है। परन्तु बौदों के मत में _ 
भी क्षणिक हैं, पूव क्षण एवं उत्तर क्षणों में एक स्थिर देश रहता ही नहीं, जब देश में 
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न न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जीवपरिच्डैद: 


कत्वेन तंदैक्यासिद्धेः । अत एवं ` चित्तविज्ञानाल्यविज्ञानसंतान- 
मेदोजपि निरस्तः । ज्ञानसात्रात्मवादे च प्राणुक्तभतिसम्धानाथनुप- 
पत्तिभिः सन्तानेक्यग्रहीतुरमावाच्च न a | अतो यच्चाहु।-- 
“अविभागोऽपि बुद्धयात्मा विपयोसितदर्शनें! | ग्राह्रा हकसंपित्तिमेदवा- 
निव लक्ष्यते ॥” इति; तच्च तेषामेव तरिप्योसितदशेनस्वफलप्‌ | 
एकता है ही नहीं, ऐसी अवस्था में उस देश. को लेकर सन्तानेक्य केसे सिद्ध किया जा सकता 
है। इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि बौद्ध मत की मान्यता के अनुसार सन्तानेक् 
और सन्तानभेद सिद्ध नहीं किये जा सकते। अतएव “यस्मिन्नेत हि सन्ताने” इत्यादि 
अर्थ सिद्ध नहीं हो सकते । र 

(अत एव? इत्यादि । बौद्धो की मान्यता के अनुसार सन्तानकय ओर, सन्तानमेद 
सिद्ध नहीं किया जा सकता । यह अर्थ उपयुक्त विवेचन से निष्पन्न होता है । ऐसी 
स्थिति सें बौद का यह कथन भी--' कि 'ग्रहमहमर ऐसे समभे जाने वाले विशन 
ालयसन्तान कहलाते हैं, तथा नीलादि पदार्थों का ग्रहण करने वाला नील शान इत्यादि 
ज्ञान चित्विज्ञान कहलाता दै । यह दोनों प्रकार का विज्ञान क्षणिक है। उन-उन क्षणिक - 
बिज्ञानों को लेकर आलयविज्ञानसन्तान तथा चित्तविज्ञानसब्तान माने जाते है, आहर 
विज्ञान के प्रति चित्तविज्ञान धर्म के रूप में भासित होता है। अत एव भे जानता ई ऐसा 
अनुभव संबको होता है--खण्डित हो जाता है, क्योंकि बौद्ध मतानुसार सन्तान दुःसाध्य 
होने से'आलयविज्ञानसन्तान तथा चित्तविज्ञानसन्तान की कल्पना नहीं हो सकती । 

“्ञानमात्रात्मवादे च? इत्यादि । किंच, बोद्धों के ज्ञानमात्रात्मवाद में ह दोष 
पहले ही दिया गया है कि लोक में ज्ञान ज्ञाता के धर्मरूप में नश्वर प्रतीत दता है, आपी 


९ बना हुआ 
` अहमर्थ “वही में हूँ” इस प्रकार स्थिर एवं एक अनुभूत होता है। ज्ञाता का धर्म बना हुँ 


ज्ञान ज्ञाता अइमर्थं आत्मा नहीं बन सकता, तथा नश्वर शान स्थायी आत्मां नहीं बन 
सकता । बौद्ों के ज्ञानमात्रात्मबाद में उपयुक्त “वही में हूँ. ऐसा प्र तिस? 
प्रत्यभिज्ञा अनुपपन्न हो जाती है । बौद्धमत में प्रत्यभिज्ञा न करने वाला अर्दे र 
होने से सन्तान में ऐक्य का ग्रहण कौन कर सकता है। यदि अहमर्थ स्थिर आदर हम 
जाय तो वह सन्तान में ऐक्य को ग्रहण कर सकता है । बौद्धो के ज्ञानमात्रात्मवा5 f 2 1 
का आत्मत्व एवं स्थिरत्व मान्य न होने से सन्तानैक्य का ग्रहण करने वाले का सत्तार 
अमाव सिद्ध होता है | सन्तानेक्य के ग्रहण करने वाले का ही जत्र अभाव है, तन 

कैसे सिद्ध दोगा ! बौद्धमत के अनुसार संतान को सिद्ध करना ही अशका » 


` (स्मिन्नेव हि सन्ताने? इत्यादि अथं सिद्ध ही नहीं हो सकता । 


तत्स्यादाल्यविज्ञानं यत्नवेदहसास्पदस्‌ । 
तत्स्याद्धि चित्तवित्ञानं यन्नीछादिकसुञ्ञिखेत्‌ ॥ 
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द्वितीयः ] भाषानुवादसहिंतम्‌ 


( अद्वेतवेदान्तिसम्मतस्य ज्ञ/नात्मबादस्य निरासः ५ 
एतेन बोद्धगन्धिवेदान्तिनामपि सिद्धान्तोऽपक्रान्तः; केवलज्ञप्तेरई- 
प्रत्ययाविषयत्वात्‌ स्सथिरत्वाभ्युपणमऽप्यनुभवितृसापेच्त्वाद्‌ श्रान्तिरुप- 


“अतो यच्चाहुः इत्यादि । योगाचार बोद्ध अविभागोऽपि’ इस इललोक से यह जो कहते 
हैं कि भेदशल्य ज्ञानरूपी आत्मा भ्रान्त पुरुषों द्वारा ऐसा समझा जाता है कि मानों वह 
ज्ञान ग्राह्य, ग्राहक और ग्रहण ऐसा भेद रखता है। यह मेदज्ञान ्रान्तिमूलक है, वास्तव में 
ज्ञान में ऐसा भेद है ही नहीं । बौद्धों का यह कथन भी उनके भ्रान्तिज्ञान का हो फल है, 
क्योंकि ज्ञाता, शेय और ज्ञान ऐसा भेद प्रामाणिक है । यहाँ तक के ग्रंथ से बौद्धो के ज्ञानात्म- 
वाद का निराकरण किया गया है । क्योंकि 'में इसे जानता हुँ” इस प्रकार अत्राधित प्रतीति से 
उनमें क्रिया कम अं र कर्ता रूप में मेद्‌ सिद्ध है । 


( अद्वेतिसम्मत ज्ञानास्मवाद का निराकरण ) 


“एतेन? इत्यादि । उपर्युक्त बौद्धसम्मत ज्ञानात्मवाद्‌ के निराकरण के अनुसार 
अद्वैतिसम्मत ज्ञानात्मवाद सिद्धान्त का भी निराकरण हो जाता है। वोद्ों के ज्ञानात्मवाद 
को ही अद्वैत वेदान्तियां ने चैदिकरूप देकर अपनाया है । अत एव अद्वैत वेदान्ती बोद्ध- 
गन्धि अर्थात्‌ बौद्ध ।न्ध वाले वेदान्ती कहलाते हैं। यद्यपि बौद्धों के ज्ञानात्मवाद तथा 
अद्वेतियों के ज्ञानात्मवाद में यह अन्तर है कि बौद्ध क्षणिक ज्ञान को आत्मा मानते हँ, तथा 
अद्वेती स्थिर ज्ञान को आत्मा मानते हैं, इतना अन्तर होने पर भी बौद्ध मत में वर्णित 
दोष अद्वैत मत में समानरूप से संगत होता है। अत एव अद्वेतियों के ज्ञानात्मवाद्‌ का 
भी निराकरण हो जाता है । अब्वेती विद्वान्‌ यद मानते हैं कि ज्ञान विषय ओर आश्रय से 
शत्य है, वह स्थिर है, तथा वही त्मा है। उपयुक्त अद्वैतियों का मत समीचीन नहीं है, 
क्योंकि लोक में जो ज्ञान अनुभूत होता है, वह रहं जानामि’ (में जानता हूँ ) इस 
प्रकार विषय और आश्रय से युक्त ही अनुभूत होता है। विषयाश्रयों से शून्य कोई भी ज्ञान 
अनुभूत नहीं होता है, अत एब वह अप्रामाणिक है, वह अहं प्रतीति का विषय नहीं हो 
सकता है, तथा आत्मा भो नहीं हो सकता है। मले अद्वेती विद्वान्‌ विषयाश्रय झ्य 
केवल ज्ञान को स्थिर मान कर उसे आत्मा माने, तथापि विषयाशय झुन्य केवल ज्ञान 
अप्रामाणिक होने से.बह अहंग्रतीति विषय आत्मा नहीं बन सकता। किंच, अहं प्रतीति 


२४५ 


विषय आत्मा ज्ञाता है, अर्थात्‌ ज्ञान का श्रय है, वह केवल शान नहीं बन सकता | 


किंच, लोक में 'मैं जानता हूँ? इस प्रकार शाधात्वर्थ के रूप में जो ज्ञान अनुभूत होता 
है, वह ज्ञातृत्व एवं स्थिरत्व से रहित है, वह अस्थिर ज्ञान 'वही में हूँ. इसका प्रतिसस्धान 


नहीं कर सकता है, अत एव वह आत्मा नहीँ हो सकता । प्रश्‍न लोक में ज्ञानकी 
उत्पत्ति और नाश नहीं होता है, अन्तःकरगबृत्ति का ही उत्पत्ति एवं नाझ होता है, 
` अन्तःकरण बृत्ति में होने वाली उत्पत्ति एवं नाश को शान में आरोपित करके लोक से 
व्यवहार होता है, वास्तव में ज्ञान स्थिर है, तथा उत्पत्ति विनाशशज््य है, इस शानको 
प्रतिसन्धान करने वाला आत्मा मानने में क्या आपत्ति दै? उत्तर शान को "स्थिर | 
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` सवस्था को कारणानवस्था मानकर गुण माना जाय तो श्रान्तिसिद्ध दीष 
को लेकर ही समी भ्रम सम्पन्न हो सकते हैं, वहाँ अविद्या दोष के अनादि शरीर 


 मानकरसमाधान किया जा सकता है। परन्तु अद्वौती विद्वान्‌ दोष 
. आत्तिसिद्ध मानने पर आने वाले अनवस्थादीष को असमाघेय मानकर प्प 


२४६ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌, [ जीवपरिच्डैद: 


स्यापि प्रतिसन्धानदेज्ञातृत्वस्यापि श्रान्त्यन्तरसिद्धसवेऽनवस्थानात्‌। न 
चासौ कारणानवस्थितिरितिं न दोषः, दोपाधिष्ठानयोरपि तथाभूतयोरेव 
सर्वत्र सम्भवेनाविद्याऽनादित्वाधिष्ठानसत्यत्वयोरपि परिस्यागप्रसङ्गात्‌ | 


मानने पर मी ज्ञान से प्रतिसंघान सम्पन्न नहीं हो सकता दै, क्योंकि “बदी मैं हूँ” इस 
प्रतिसन्धान के अनुसार पूर्वोत्तर कालवर्ता ज्ञाता सिद्ध होता है, ज्ञान ज्ञाता सिद्ध नहीं 
हो सकता है। यह ज्ञान वह ज्ञाता अहमर्थ आत्मा नहीं हो सकता, जो उपयुक्त 
प्रतिसन्धान के अनुसार पूवोत्तर कालवा ज्ञाता के रूप में सिद्ध होता है, उपयुक्त 
प्रतिसन्धान मी ज्ञाता की अपेक्षा रखता है, क्योकि वह ज्ञाता को ही होता है। प्रश्न-- 
उपयुक्त प्रतिसन्धान भ्रम है, विषय की अपेक्षा न रख कर जैसे भ्रम होते हैं, वैसे 
आश्रय की अपेक्षा न रखकर भी भ्रम हो सकते हैं, उपयुक्त प्रतिसन्धान रूप भ्रम 
आश्रय निरपेक्ष है। उससे पूर्वोत्तर कालवा ज्ञाता सिद्ध नहीं होगा। उत्तर-भले ही 
भ्रम विषयनिरपेक्ष हो, परन्तु आश्रयनिरपेच्च नहीं हो सकता, क्योंकि सब तरह के भ्रम 
आश्रय ज्ञाता अहमर्थ को ही होते हैं | ऐसा कोई भी भ्रम नहीं है जो ज्ञाता को न होता 
हो । अतः उपयुक्त प्रतिसन्धान पूर्वोत्तर कालवर्तों ज्ञाता अहमर्थ को सिद्ध करेगा ही | 
वही आत्मा हो सकता है, ज्ञान आत्मा नहीं हो सकता। जो प्रतिसन्धान कर ही नहीं 
सकता है | प्रश्न- ज्ञान के लिये भले ज्ञाता की अपेक्षा दो, अद्रौतियों के मत में भ्रान्ति 
सिद्ध ज्ञाता मान्य है, उस अ्रान्तिसिद्ध ज्ञाता से निर्वाह हो सकता है, तदर्थ सत्य ज्ञाता को 
मानने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर-श्रान्तिसिद्ध ज्ञाता से निर्वाह हो नहीं सकता, 
क्योंकि जिस भ्रान्ति से ज्ञाता की सिद्धि मानी जाती है, वह भ्रान्ति भी ज्ञाता की 
अवश्य रखेगी । क्योंकि वह ज्ञाता को ही होगी, यदि वह ज्ञाता भ्रान्त्यन्तर सिद्ध होता, 
वह म्रान्त्यन्तर मी ज्ञाता की अपेक्षा रखेगा, क्योंकि वह भी ज्ञाता को होता है, यदि वह ज्ञाता 
मी भ्रान्यन्तर विद्ध हो, तो उस भ्रान्ति को मी ज्ञाता मानना चाहिये, इस प्रकार अनवरत 
दोष प्राप्त होगा । सत्य ज्ञाता को मानने पर ही अनवस्था दोष दूर होगा, अन्यथा नहीं | 

“न चासौ? इत्यादि । शंका--उपर्थुक्त अनवस्था दोष नहीं है । जिस प्रकार 
ओर अङ्कर को लेकर होने वाली अनवस्था दोष नहीं है, क्योंकि वह कारणों को लेकर 
होने वाली अनवस्था होने से दोष नहीं है, यह अर्थ सर्वसम्मत है कि कारणानवस्मा दी 
नहीं है, उसी प्रकार ज्ञाता के भ्रान्तिसिद्धत्व को लेकर होने वाली अनवस्था भी कार. 


वस्था होने से दोष नहीं है, समाधान--यदि ज्ञाता को आन्तिसिद्ध मानने पर छ बाली 
और 
को तया 


अधिष्ठान के सत्यच को मानने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी । आन्तिसिड हि 
अधिष्ठान को लेकर भ्रमों की उत्पत्ति मानने पर होने वाली अनवस्था को मी कोर 
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यत्त त एव सांख्येः संभूयाहुः--दर्पणमुखवदय/पिण्डौष्ययवत 
करतलरविकरवच्च चिच्छायापत्तितत्सम्पकतदचञ्जकत्वाधीनतदाश्रयल्- 
श्रमादन्तःकरणस्य ज्ञातृत्वमिति । | 

तत्र यथाश्रुतविवचञायां कथमचाज्नुषयोविंम्याधिकरणयोश्छयायापत्तिः ! 
अध्यासमात्रे तदुषचार इति चेत्‌; कुत्र ? कस्य ? | अन्तःकरणे चेतन्यस्मेति 
अविद्या दोष को अनादि एवं अधिष्ठान को सत्य मानते हैं । वैसे मानने वाले अद्र तियों के 
मत में ज्ञाता को भ्रान्तिसिद्ध मानने पर होने बाला अनवस्थादोष भी असमाघेय ही है, उसे 
कारणानवस्था कहकर राल नहीं सकते । उपयुक्त अनवस्थादोष का समाधान करने के लिये 
ज्ञाता को सत्य मानना ही उपयुक्त होगा । 

“यत्तु त एव' इत्यादि | उपयुक्त श्रद्वोती विद्वान्‌ सांख्यों से मिलकर यह कहते हैं कि 
आत्मा चिन्मात्र स्वरूप है, वह ज्ञाता नहीं है, किन्तु अन्तःकरण ही ज्ञाता है । अन्तःकरण 
का ज्ञातृत्व तीन प्रकारों से सिद्ध होता है। (१) जिस प्रकार दर्पण में सुख की छाया पड़ने 
से दपण मुख का आश्रय प्रतीत होता है, उसी प्रकार अन्तःकरण में ज्ञानलपी. आत्मा की 
छाया पड़ने से अन्तःकरण ज्ञान का आश्रय प्रतीत होता दै । अन्तःकरण में भासने वाला 
यह ज्ञानाश्रयत्व ही ज्ञातृत्व है । (२) जिस प्रकार लौहपिण्ड में औष्ण्याश्रय अग्नि का गाढ 
सम्पर्क होने से लौह पिण्ड औष्ण्य का आश्रय प्रतीत होता है, उसी प्रकार अन्तःकरण में 
शानरूपी आत्मा का सम्पक होने से अन्तःकरण ज्ञान का आश्रय प्रतीत होता दै । ्रन्तःकरण 
का यह ज्ञानाश्रयत्व ही ज्ञातृत्व है । (३, अथवा जिस प्रकार करतल अर्थात्‌ हाथ सूर्यकिरण 
का अभिव्यञ्जक होते समय उसके अभिव्यज्ञकत्व बल से सूयकिरणों का आश्रय प्रतीत होता है, 
उसी प्रकार अन्तःकरण ज्ञानरूपी थ्यात्मा का अभिव्यञ्जक होने से ज्ञान का आश्रय प्रतीत 
होता है। उपयुक्त तीनों प्रकारों से अन्तःकरण का ज्ञानाश्रय प्रतीत होना एक प्रकार से श्रम 
ही है | इस प्रकार भ्रान्तिसिद्ध ज्ञातृत्व अन्तःकरण का है | सांख्यों से मिलकर अद्वौती विद्वानों 
का उपयुक्त कथन समीचीन नहीं है । यह सिद्ध किया जाता है । 

“तत्र यथाश्रुत? इत्यादि । प्रथम प्रकार यह जो बताया गया है कि दपण में मुख- 
च्डायापत्ति के समान अन्तःकरण में चिद्रप आत्मा की छाया पड़ने से अन्तःकरण ज्ञाता 
अर्यात्‌ ज्ञानाभ्रय प्रतीत होता है, इस कथन में छायापत्ति से छाया पड़ना यह मुख्याय 
विवक्षित होता तो यह दोष होता है कि यहाँ बिम्ब बनने वाला चिद्रूप आत्मा तथा छायापत्ति 
का अधिकरण बनने वाला अन्तःकरण ये दोनों अचाक्षुष हैं, अर्थात्‌ चक्षरिन्द्रिय से अग्राह्म 
है, ऐसी स्थिति में एक की छाया दूसरे में कैसे पड़ सकती है, क्योंकि यदि बिम्ब और 
अधिकरण चाक्षुष हों, तमी बिम्ब की छाया अधिकरण में पड़ती देखी जाती हैं। उदाहरण-- 

बिम्ब बनने वाला मुख तथा छायापत्ति का अधिकरण बनने वाला दर्पण दोनों चाक्षुष हैं, 
श सुख की छाया दर्पण में पड़ती दिखाई देती है । प्रकृत में चिद्रूप आत्मा और अन्तःकरण 
न अचाशुष हैं। ऐसी स्थिति सें चिद्रुप आत्मा की छाया अन्तःकरण में कैसे 

¦ सकती है? यहाँ पर सांख्य और अट्दैती विद्वान्‌ यह उत्तर देते हैं कियहाँ | 
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चेत्‌, तहिं चैतन्यमेव मिथ्या स्यात्‌, अध्यस्तत्वात्‌ तदनघिकरणचैतन्यस्य 
खपुष्पपरिमलायमानत्वात्‌ । चैतन्येञ्न्तःकरणस्येति चेत्‌; तर्हिं ज्ञानस्या 
न्त,करणाश्रयताञ्रम। स्यात्‌, न खन्तःकरणस्य ज्ञातस्वञ्जस; । न चैताहशः 


'छायापत्ति” शब्द से छाया पड़ना यह मुख्य र्थं नहीं बतलाया जाता है, किन्तु केवल 
अध्यास ही छायापत्ति शब्द से लक्षणा से बतलाया जाता है, आरोप को अध्यास कहते हैं, 
यह अध्यास ही यहाँ छायापत्ति शब्द से विवक्षित है। यहाँ सांख्य एवं अद्व ती विद्वानों पे 
यह पूछना चाहिये कि यदि छायापत्ति शब्द से अध्यास विवक्षित है तो चिच्छायापत्ति शब्द 
षष्ठीतत्पुरुष और सप्तमीतत्पुरुष ऐसे दोनों समासों से निष्पन्न होने से यह अथ प्रतीत होता 
है कि चिद्रप आत्मा में अन्तःकरण का अध्यास चिच्छायापत्ति है, तथा अन्तःकरण में चितूका 
अध्यास होना भी चिच्छायापत्ति है। इन दोनों में कौन सा अर्थ यहाँ विवक्षित है! 
चिच्छायापत्ति शब्द से किसमें किसका अध्यास प्रकृत में विवक्षित है, क्या अन्तःकरण में 
चित्‌ का अध्यास चिच्छायापत्ति शब्द से विवक्षित है? अथवा चित्‌ में अन्तःकरण का 
अध्यास चिच्छायापत्ति शब्द से विवक्षित है! यहाँ पर यदि अन्तःकरण में चतन्य का अध्या 
ही चिच्छायापत्ति शब्द से विवक्षित हो तो चैतन्य मिथ्या हो जायगा । क्योंकि उपयुक्त कर्म 
के अनुसार अन्तःकरण में चैतन्य अध्यस्त अर्थात्‌ आरोपित होता है और आरोपित पदा 
मिथ्या होता है।अतः चैतन्य मिथ्या हो जायगा । हाँ, यदि कोई चेतन्य अन्तकरण 
आरोपित न होने वाला हो तो वह सत्य हो सकता है, परन्तु चैतन्य वैसा होता नहीं, बिए 
प्रकार आकाशकुसुम का परिमल अर्थात्‌ सुगन्थ सर्वथा असत्‌ है, उसी प्रकार अत 
करण में अध्यस्त न होने वाला चैतन्य भो असत ही है। जो कुछ चैतन्य है वह भै जानती 
हूँ? इस प्रकार अन्तःकरण में अ्रध्यस्त होकर ही प्रतीत होता है, वह चैतन्य--जो हक 
में अध्यस्ते न होता हों-किसी प्रमाण से भी सिद्ध नहीं होता है। अतः अन्त. 
चैतन्य का अध्यास मानने पर अन्तःकरण में अध्यस्त न होने वाले चैतन्य मै वा 
दोष अवश्य उपस्थित होगा । यदि उपर्युक्त दोष का परिहार करने के लिये अती ति 
कहें कि चतन्य में अन्तःकरण का अध्यास ही चिच्छा यापत्ति शब्द से विवक्षित ss 
अध्यास के अनुसार ज्ञान में अग्तःकरण संसर्ग का आरोप होने से ज्ञान को अन्त ‘क 
आश्रयरूप में प्रतीत होना चाहिये, परन्तु वैसा भ्रम किसी को भी नहीं हता है | हल ता 
में अन्तःकरणरूपी अहंकार के तादाल्य का आरोप होता तो 'शान मैं हूँ. ऐसा न्ती 
चाहिये । किन्तु वैसा भ्रम भी किसी को होता हुआ अनुभूत नहीं ही रहा है लक 
सांख्य अन्तःकरण में ज्ञातृत्व का भ्रम ही मानते हैं, परन्तु यह भ्रम 
का संसर्गारोप अथवा तादालयारोप मानने पर नहीं हो सकेगा । इससे 
चैतन्य में अन्त.करण का अभ्यास मानने पर भें जानता हूँ” इस प्रकार होने 


से सिद्ध होता है कि 
बाले 


. करणें जञातृत्वश्रम का निर्वाह नहीं हो सकता है | इस प्रकार प्रथम प्रका हा निर i 
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कथ्िद्‌ भ्रमो इश्यते | कथं च संपर्क सत्यपि द्योचातलमौष्ण्यवत्‌ ताखिक- 
मनस्युपगच्छतस्तदध्यासः १ धर्मधमिमावस्य लोके इष्टख्रादिह तदः 
ष्यासाद्‌ शञातृर्यञ्रस इति चेत्‌ कत्र भमत्वाध्यासः ? इन्र वा घमित्वाघ्यासः १ 
इति नियामकाभवादू वेपरीत्यमपि स्यात्‌ । कचिद्वमिंभेदाग्रहः, कचिदवर्म- 


'कृथं च संपक इत्यादि । द्वितीय प्रकार भी अनुपपन्न है, क्योंकि दृशन्त में अग्नि 
में ्षण्य वस्तुतः रहता है, लोह पिण्ड में अग्नि सम्पर्क के कारण में औष्ण्याश्रयत्व का 
श्रम होता है। परन्तु प्रकृत में चेतन्य एवं श्रन्तःकरण में वास्तविक ज्ञातृत्व है ही नहीं, 
ऐसी स्थिति में ञ्रन्तःकरण में चित्‌ का सम्पर्क होने पर भी अन्तःकरण में ज्ञातृत्व का अध्यास 
कैसे हो सकेगा तथा अन्तःकरण में ज्ञातृत्व अर्थात्‌ ज्ञानाश्रयत्व का श्रम वैसे हो सकेगा । 
यहाँ पर अद्वेती और सांख्य यहद उत्तर देते है कि लोक में घर और उसके रूप में घमे- 
धर्मिमाव अनुभव में आता है। घट धमां एवं उसका रूप धर्म है। इस प्रकार घट और उसके 
रूप में अनुभूत होने वाले धर्मधमिभाव का अध्यास ज्ञान एवं अन्तःकरण में होता है। 
उनमें ज्ञान धर्मत्व का अध्यास तथा भ्रन्तःकरण में घ्मित्व का अध्यास होता है, इस 
अध्यास के कारण ही ज्ञान धर्म के खूप में ओर अन्तःकरण धर्मी के रूप में प्रतीत होता है, 
इस प्रकार - अन्तःकरण में ज्ञातृत्व का भ्रम होता है । उपयुक्त सांख्य और अद्वेतिवों का 
यह कथन समीचीन नहीं है, क्योंकि लोक में घट और उसके रूपके विषय में अनुभूत 
घर्मघर्मिमाव का चैतन्य एवं अन्तःकरण में अध्यास मानने पर मी यह निणेय नहीं हो 
सकता है कि किसमें घर्मत्व का अध्यास होता है? तथा किसमें धर्मि का अध्यास होता 
है। ज्ञान में धम॑त्व का ही अध्यास हो, अन्तःकरण में धर्मित्त का ही अध्यास हो, इसमें 
कोई नियामक नहीं है। ज्ञान में धर्मित्व का तथा अन्तःकरण में धमंत्व का अध्यास ही 
क्यों न हो ? इस प्रकार विपरीत अर्थात्‌ सांख्य और अद्वैतियों द्वारा ग्रस्वीक्रत अध्यास मी 
हो सकता है | अतः उपर्युक्त सांख्य एवं अद्वतियों का उत्तर समीचीन सिद्ध होता दै । 

(कचित्‌? इत्यादि | यहाँ पर ञद्वैती विद्वान्‌, कहते हैं कि अन्तःकरण में धर्मित्व 
का अध्यास तथा चैतन्य में धर्मत्व का अध्यास होने में जो नियामक हैं वे नियामक 
बतलाये जाते हैं। यद्यपि अहंकार धर्मी से भिन्न है, तथापि उसमें विद्यमान घर्मिमेद्‌ 
गहीत नहीं होता है, इस घ्मिमेदाग्रह के कारण ही अहंकार में घर्मिस्व का अध्यास 
होता है, इसमें घमिमेदाग्रह नियामक है। तथा चैतन्य धर्म से यद्यपि भिन्न है, परन्तु 
उसमें विद्यमान धर्ममेद शहीत नहीं होता है, इस धममेदाग्रह के कारण हो जप मं 
घमंत्व का अध्यास होता है। इसमें धममेदाग्रह ही नियामक है। इस प्रकार अहंकार 


में घमित्वाध्यास तथा चैतन्य में घमन्वाध्यास होने से भैं जानता हूँ. इस प्रकार अहर | 


में जञातृत्व अर्थात्‌ ज्ञानाथयत्व का भ्रम होता है। यह अद्वेतियों का कथन भी समीचीन 
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नहीं है, क्योंकि अहैती यह जो कहते है कि चैन्तय धर्म से भिन्न है, चेतन्य में घम कद 
भेद है, वह भेद ग्रहीत नहीं होता, अतः चैतन्य में धर्मत्व का अध्यास होता है। इसके Ep 


MS चेतन्यरूप है, चैतन्य का धर्म नहीं है, ऐसा अद्रैतियों की मानना पड़ता ६ 


२५० न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ | जीवपरिज्छेद: 


मेदाग्रह इति तौ नियामकाबिति चेन; ज्ञप्ते; स्वयंप्रकाशाया; स्वरुपातिरिक्ता 
गृहीतमेदानभ्युपगमात्‌, अस्युपगमे वा सघमत्वापातात्‌ । भेदाग्रहायोगादेवाः 


विषय में यह पूछने का है कि अद्वोतियों के मत में ज्ञानरूप आत्मा स्वयंप्रकाश पदायं है, 
वह निर्धमक है, उसमें स्वरूपातिरिक्त कोई धमं नहीं होता है। ऐसी स्थिति में चेतन 
रूप आत्मा में जो धर्म से भेद है, जिसका ग्रहण न होने से चेतन्य में घमत्व का अध्यास 
माना जाता है। वह घर्म का प्रतियोगिक भेद चेतन्य स्वरूप ही होगा, स्वरूपातिरिक्त 
धर्मरुपी भेद चैतन्य में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि चैतन्य निधर्मक है। वह 
स्वरूपभूत मेद से भासता ही रहता है, क्योंकि ब्रह्मरूपी चेतन्य स्वयंप्रकाश होने से 
जब स्वरूप को प्रकाशित करता रहता है, तब स्वरूपभूत भेद का प्रकाश भी होता रहेगा। 
ऐसी स्थिति में उस स्वरूपभूत धर्मप्रतियोगिक भेद का अग्रहण कैसे दोगा तथा धम का 
अध्यास भी कैसे होगा। हाँ, ब्रह्म में विद्यमान वह धर्मप्रतियोगिक भेद यदि स्वरूपाति 
रिक्त होता, साथ ही वह स्वरूप से प्रकाशित नहीं होता तो उस सेद के अग्रहण से घम 
का अध्यास हो सकता है। परन्तु अद्वेतियों को स्वरूपातिरिक्त वैसा मैद- जी गीत 
न होता हो- मान्य नहीं, क्योंकि उनके मत में ब्रह्मरूपी चैतन्य निर्धभक है। अतः उनके 
निधमक ब्रह्म चैतन्यवाद के अनुसार स्वरूपातिरिकत अण्ह्दीतभेद अद्वेतियों को मान 
न होने से उस भेदाग्रह के कारण चैतन्य में घर्मत्वाध्यास न हो सकेगा। यदि अती 
ब्रह्म में स्वरूपातिरिक्तं धमप्रतियोगिक भेद मानें तो वह भेद धर्म बन जायगा, १६ 
सधर्मक होगा, वह निधेर्मक न हो सकेगा । भाव यह है कि चैतन्य में स्वरूपभूत धर्ष 
सेद स्वयंप्रकाश चैतन्य वाद में प्रकाशित ही रहता हैं, उस धम॑भेद का आग्रह र 
होता एवं धर्मत्वाध्यास भी नहीं हो सकता । स्वरूपातिरिक्त भेद अद्दैतियों को मान्य नै. 
जिसके आग्रह से ध््॑वाध्यास उपपन्न हो सके । स्वरूपातिरिक्त अग्दीत घममैद की 
मानने पर चेतन्य सधर्मक हो जायगा। अतः अद्दैतियाँ की मान्यता के अनुसार 
चेतन्य में ध्मत्वाध्यास नहीं हो सकता । अतःचैतन्य में धर्मत्वाध्यास तथा हे 
, में घमित्वाध्यास के बल पर ग्रन्त;करण में ज्ञातृत्वश्रम का उपादान नहीं हो सकता 
इस प्रकार द्वितीय प्रकरण का निराकरण हो जाता है | 

'भेदाम्रह्ायोगादेव' इत्यादि । अद्वैती विद्वानों ने अहंकार में राप, 
जञानाश्रयत्व को सिद्ध करने के लिये यह तृतीय प्रकार कहा है । जिस प्रकार हे र 
का अभिव्यन्जक करतल सूर्य किरणों का आश्रय प्रतीत होता है, उसी प्रकार च दैतियां 
SR अभिव्यञ्जक अहंकार भी चैतन्परूपी ज्ञान का आश्रय प्रतीत होता दै! न 
द्वारा वणित यह तृतीय प्रकार भी समीचीन नहीं है, क्योंकि चेतन्यरूपी आस्म उतर 
पदाय है, वह खस्वरूप को स्वयं ही सदा प्रकाशित करता रहता है, उसका हे बह द 
पदार्थप्रतियोगिक मेदरूप है, इतर पदार्थों की अपेक्षा उस चैतन्य में जो मेद क्योंकि उगे 


अर्था 


CC-0. Jangamwadi Math Rolledtion. Digitized by eGangotri 


द्वितीय; ] भाषानुवादसहितम्‌ २५१ 


इङ्काराभिव्यङ्गयत्वमपि निरस्तम्‌ । यथाहुभगवद्यापुनयुनय)-- 
शान्ताङ्गार इवादित्यमहङ्कारो जडात्मकः | 
स्थयंज्योतिषमास्मानं व्यनक्तीति न युक्तिमत्‌ ॥| 
व्यङ्क्तव्यङ्गथत्वमन्योन्यं न च स्यात्‌ प्रातिकूल्यतः । 
व्यङ्गयत्वेऽनचुभूतित्वमात्मनि स्याद्यथा घटे॥ इति। 


मत में चैतन्य निर्धर्मक है । इतर भेद चैतन्य स्वरूप होने से यह फलित होता है किं वह 
स्वयंप्रकाश चैतन्य स्वरूप को प्रकाशित करते समय स्वस्वरूप को इतर पदार्थों से भिन्न रूप 
में ही प्रकाशित करता है । इस प्रकार इतर पदार्थों से भिन्न रूप में स्पष्ट स्वयं प्रकाशित होने 
बाला जो चैतन्य है उसको अहंकार से अभिव्यक्त होने की क्या आवश्यकता है । जडपदायं 
इतर से अभिव्यक्त हो, यह उचित है । स्वयंप्रकाश पदार्थ को इतर से अभिव्यक्त होने की 
आवश्यकता नहीं । स्वयंप्रकाश चैतन्य के द्वारा प्रकाशित न होने वाला यदि कोई भेद चेतन्य 
में रहता तो उसको प्रकाशित करने के लिये अहंकार का उपयोग हो सकता, परन्तु वैसा 
कोई भेदरूपी धर्म अद्दैतियों को मान्य नहीं है । अतः स्वयंप्रकाश चेतन्य को अहंकार से 
अभिव्यक्त होने की आवश्यकता नहीं । तथा चैतन्य को अहंकाराभिव्यङ्गथ मानकर अहंकार 
के ज्ञातृत्व का उपपादन नहीं हो सकता | किंच, चैतन्य में अहंकार से जो मेद्‌ है, वही यदि 
ग्हीत नहीं होता तो चैतन्य में अहंकार का अध्यास अवश्य होता तथा अहंकार सिद्ध भी होता, 
बाद में चैतन्य का व्यञ्जक भी होता । परन्तु चैतन्य में जो अहंकारप्रतियोगिक भेद है, वह 
वही अहंकार चैतन्य स्वरूप श्दवैत मत में सिद्ध होता है, क्योंकि अद्देत मत में चेतन्य 
निर्धमंक है । वह स्वरूपसूत मेद जब स्वयंप्रकाश चैतन्य से प्रकाशित होता रहता है, तब उस 
भेद का अग्रह कैसे दोगा, भेदाग्रह न होने से अहंकार का अध्यास भी न हो सकेगा, एवं 
अहंकार की सिद्धि ही नहीं होगी, अतः अहंकार से चैतन्य की अभिव्यक्ति सवया 
असंभावित है । 

'शान्ताङ्गार इत्यादि । अत एव भगवान्‌, श्रीयामुनमुनि ने आस्मसिदि ग्रन्थ मेँ यह 
कहा है कि जिस प्रकार शान्त अङ्गार अर्थात्‌ कोयला स्वय॑प्रकाश सूये को अभिव्यक्त करे 
अर्थात्‌ प्रकाशित करे, यह अर्थ युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता, उसी प्रकार यह जड अहंकार 
स्वयंप्रकाश आत्मा को अभिव्यक्त करे. प्रकाशित करे, यह अर्थ भी युक्तियुक्त नहीं दै । किंच 
अद्देती विद्वान्‌ यह भी कहते हैं कि चेतन्य एवं अहंकार में परस्पर व्यङ्गयव्यञ्जकमाव 

» अर्थात्‌ चैतन्य अहंकार को अभिव्यक्त करता है, तथा अहंकार चैतन्य को अभिव्यक्त 
करता है | अद्वैतियों का यह कथन मी समीचीन नहीं है, क्योंकि अहंकार और चेतन्य 
प्रतिकूल स्वभाव वाले हैं, अत एव इनमें परस्पर व्यज्गधव्यञ्जकमाव नहीं हो सकता । 
इसका भाव यह है कि अद्वैतो विद्वान्‌. यह मानते हैं कि जड अहंकार नियम से चैतन्य से 


अभिव्यक्त होता है, तथा चैतन्य भी नियम से अहंकार से अभिव्यक्त होता है। पर्ये 


पर हमें कहना यह है कि जो पदार्थ नियम से जिससे अभिव्यक्त होता है, वह उसी का अभि 
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२५२ 5 न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जीवपरिच्छेद! 
अत; सिद्धमात्मैव ज्ञाता अह॑ग्रस्ययविषय इति । 


ब्ञ्जक नहीं हो सकता । अतः चैतन्य कें द्वारा अभिव्यक्त होने वाला अहंकार चेतन्य का 
अभिव्यञ्जक नहीं हो सकता । अहंकार मिथ्या पदाथ हे, यह अईतियों को मान्य है। 
प्रतिमासित होते समय में ही मिथ्या पदार्थ की सत्ता मानी जाती है। प्रतिभास न होने प्र 
मिथ्या पदार्थ अहंकार की सत्ता नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में जब तक चेतन्य से 
अहंकार प्रतिमासित न होगा, तब तक उसकी सत्ता न हो सकेगी, अतः उसमें चतन्य को 
अभिव्यक्त करना सर्वथा असम्मावित है । जो चैतन्य अहंकार को प्रतिभासित करेगा, वह 
स्वयं मासता हुआ ही अहंकार को प्रतिमासित कर सकता है, यदि चेतन्य स्वयं न भासता 
हुआ अहंकार को प्रतिभासित करेगा ती वह जड घन जायगा । अतः यहाँ पर अद्वतिय 
को यह मानना पड़ेगा कि स्वयंप्रकाश चैतन्य से प्रकाशित होने वाले अहंकार द्वारा चंतन्य 
प्रकाशित होता है। ऐसा मानने पर ग्रन्योन्याश्रय दोष होगा, क्योंकि चैतन्य प्रकाश से 
अहंकार का प्रकाश तथा अहंकार प्रकाश से चैतन्य का प्रकाश होगा । उपयुक्त प्रतिकूल 
सभाव के कारण अहंकार और चैतन्य में परस्पर व्यङ्गयव्यञ्जकभाव हो नहीं सकता | 
किंच, चैतन्य को श्रहंकार व्यङ्गय मानने पर अद्वैत मतानुसार चेतन्य में अननुभूतित्व दोप 
भी प्रसक्त होता है। अद्वैतियों को यह अर्थ मान्य है कि अनुभूति अर्थात्‌ चेतन्य अनुमा 
नहीं है, यदि चैतन्य अनुभाव्य होता तो वह अननुभूति हो जायगा, क्योकि जगत्‌ म॑ ' 
अनुमाव्य घटादि पदार्थ हैं, वे सब्र अननुभूति अर्थात्‌ अनुभूति से भिन्न हैं, अनुभूति भी 
यदि अनुभाव्य होती हो उसे भी घटादि के समान अननुभूति बनना होगा | परन्तु 
अनुभूति ही है, वह्‌ अननुभूति हो नहीं सकती। अतः अनुभूति अनुभाव्य नहीं हौ सकती) 
अनुभूति अननुभाव्य ही होगी। यह अर्थ अद्वैतियों को मान्य है। अनुभूति ग्रर्थात 

को अहंकाराभिव्यज्ञण मानने पर इस उपर्युक्त अर्थ से विरोध उपस्थित होगा, यो कि 


अभिव्यङ्गय ७ Pe ग नः प्यतन्य 
अमिव्यज्ञय होना अनुभाव्य होना एक ही बात है। अहंकार से अभिव्यज्ञय होने प्र > 
अहंकारजन्य अनुभव का विषय हो जायगा, अर्थात्‌ अनुभाव्य हो जायगा । ऐसी 


' अद्दैतियो की उपयुक्त मान्यता के अनुसार अनुभूति को अनुभूति बनना होगा| ॐ 


अननुभूति नहीं हो सकती, अतः अ्रहंकार से अभिव्यज्ञय हो नहीं सकती । इसलिये अ 
अर्थात्‌ चतन्य को श्रहंकाराभिव्यङ्गय मानना अनुचित है, क्योंकि वह अध 


मान्यता से विरोध रखता है । 


“कार जती 
“अतः सिद्धम्‌? इत्यादि । उपयुक्त विवेचन से यह सिद्ध होता है रि pr की 
नहीं हो सकता दै । आत्मा ही ज्ञाता हो सकता है, इस ज्ञाता का घम बनने व | 


आत्मा मानना उचित नहीं, किन्तु उस ज्ञान का आश्रय बनने वाला साता ही अ 
वह शाता “ग्रहम्‌? ऐसे प्रतीत होता है। इससे फलित होता है कि ज्ञाता आला 


तीति | । । ब 
Ee 00 विषय है | अहंकार अहंप्रतीति का विषय नहीं है। अइंग्रतीति का वि र 
वाला अद्मथ ही ज्ञाता आत्मा हर 
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>तियों के उप्र 


द्वितीय; ] माषानुवाद्सहितम्‌ २५३ 


( आत्मनो5हमथत्वस्थिरत्वयों: समर्थनम्‌ ) 
किश्व--- 


प्रत्यक्त्वादुपलस्भतो सम सुखं -भावीति सोक्षेच्छया 
मु क्तत्रह्ममु इश्लुवेद्वचसा सुप्षोण्हमित्यक्तितः । 


(आत्मा अहमथे हे, तथा स्थिर है, इस अथ का समथन ) 


(प्रत्यक्त्वात्‌? इत्यादि | अहमर्थ ही आत्मा है, क्योंकि आत्मा प्रत्यक्‌ माना जाता है। 
जो पदाथ अपने लिये प्रकाशित होता है, वह प्रत्यक कहलाता है, और जो पदाथे दूसरे के लिये 
प्रकाशित होता है, वह पराक्‌ कहलाता है । आत्मा अपने लिये प्रकाशित है, क्योंकि आत्मप्रकाश 
का फल व्यवहार आत्मा को प्राप्त होता है, जो आत्मा अपने लिये प्रकाशित है, वह दो 
प्रकार का है। (१) आत्मा 'अहमहम? इस प्रकार सदा अपने लिये स्वयं प्रकाशित रहता 
है। (२) भैं सुली हूँ”, “सैं दुःखी हुँ? ऐसे धर्मभूतज्ञान से अपने लिये प्रकाशत रहता दै। 
दोनों प्रसंगों में मी आत्मा अपने लिये हो प्रकाशित रहता है। अत एव आत्मा प्रत्यक. 
माना जाता है । घट और पट इत्यादि पदार्थ अपने लिये नहीं प्रकाशते है, कितु आत्मा के 
लिये प्रकाशते हैं, क्‍योंकि उनके प्रकाश से होने वाला फल व्यवहार आत्मा को प्राप्त होता 
है। दूसरे के लिये ही प्रकाशने वाले घटादि पदार्थों का यह स्वभाव है कि वें प्रकाशते 
समय 'यह और वह? इत्यादि रूप में ही प्रकाशते हैं, कभी वे 'अहम्‌? ऐसा नहीं प्रकाशते 
हैं । अपने लिये प्रकाशने वाले अत एव प्रेत्यक्‌ बने हुए आत्मा का ही स्वभाव है कि वह अपने 
लिये प्रकाशते समय “अहम्‌? इस प्रकार प्रकाशता है। प्रत्यक्‌ बने हुए आत्मा का अहम 
ऐसा प्रकाशना स्वभाव होने से यह सिद्ध होता है कि “अहम! ऐसा प्रकाशने वाला अहमयं 
ही आत्मा है। इस प्रकार आत्मा को अहमर्थ सिद्ध करने में प्रत्यक्त्व हेतु सहायक होता 


` है। 'उपलम्भतः' आत्मा "आहम्‌? ऐसा प्रकाशता है। यह सब का अनुभव है। अद्वेतो 
विद्वान्‌ भी यह मानते हैं कि आत्मा अपरोच् है, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष है, आत्मा “अहमहम इस. 
प्रतीति में प्रत्यक्ष प्रकाशता है । आत्मा को प्रत्यक्ष सिद्ध करने के लिये अदैती विद्वानों को , | 
“अहम्‌? इस प्रतीति के शरण में जाना पड़ता है। जव सबके अनुभव में आत्मा “अहमहम्‌ . 


ऐसा प्रतीत होता है, तब अहमर्थ को आत्मा मानना युक्त ही सिद्ध होता दै । स्वलोक सिद्ध 
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२५४ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जीवपरिच्छेद: 


मां नाज्ञासिषमित्यपि स्ववपुरा्यज्ञानभात्राश्रयात्‌ 
स्वापप्राच्य निज क्रियास्मरणतोऽप्यात्सऽहमर्थ? स्थिरः ॥ 


बचन है । “हन्ताइमिमास्तिस्तो देवता अनेन जीवेनात्मनाऽचुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणि? 
( मैं तेज, जल और प्रथिवी इन तीन देवताओं में इस जीवास्मा के द्वारा अनुप्रविष्ट नामरूप 
व्याकरण करता हूँ, इस प्रकार पर्रझ का वाक्य है । “मुमुक्षुवं शरणमहं प्रपद्ये” ( मैं सुम्न 
श्रीमगवान्‌ के शरण में जाता हुँ ) इस प्रकार मुमुक्षु का वचन है। इन वचनों से सिद्ध 
होता है कि मुक्त पुरुष, मुमुक्षु और परब्रझ अपने आत्मस्वरूप को 'अदहमहम ऐसा समभते 
हैं । इससे अहमर्थ आत्मा सिद्ध होता दै । ये वचन वेद में पाये जाने वाले वचन हैं। 
इनसे अहमर्थ आत्मा सिद्ध होता है । श्रविद्या रदित मुक्तादि में अहं शब्द का प्रयोग होने 
से सिद्ध होता है कि अहमर्थ अविद्या सिद्ध पदार्थ नहीं है, किन्तु आत्मा ही दै । “सुप्तोऽह- 
मित्युक्तितः” प्रत्येक मनुष्य जब सोकर उठता है, तब कहता है कि में अब तक सोता रहा । 
इसे अनुसन्धान से सिद्ध होता है कि जो अहमर्थ सोया था, वही उठकर ऐसा अनुसन्धान 
करता है । अद्वैतियों के मत में अहंकार अहमर्थ है, वह सुपुसि में नष्ट हो जाता है। यदि 
अहंकार अहमर्थे होता तो वह सुषुसि में नष्ट होने से ऐसा अनुसन्धान नहीं कर सकता, क्योंकि 
जागरण में अद्वैतमतानुसार जो दूसरा अहंकार उत्पन्न होता है, वह सोया नहाँ, अतः 
वह भी ऐसा अनुसन्धान कर सकने में असमर्थ 'है । ्रहंकाराहमर्थवाद में--जो अद्वेतियों को 
मान्य दै- उपर्युक्त अनुसन्धान ्रनुपपन्न है। आत्मा को अहमर्थ मानने पर ३१३ 
अनुसन्धान उपपन्न होता है, क्योंकि आत्मा स्थिर है, वही सोया है, तथा सोने के पश्चात्‌ उठी 
है, अतः वह ऐसा अनुसन्धान कर सकता है। इस प्रकार सोकर उठने वाले के उपयुक्त फ 
से अहमर्थ आत्मा एवं स्थिर सिद्ध होता है। यहाँ पर यह शंका उठती है कि सोकर उठने वाह 
मनुष्य भी यह समझता है कि मै अब तक अपने को भो नहीं जानता था । यह अनुमत 
में अहमर्थ का सद्भाव एवं प्रकाश मानने पर कैसें संगत होगा ! इस शंका का समाधान 
“मा ना ज्ञासिषमित्यपि स्ववपुरायज्ञानमात्राश्रयात्‌” इस पाद में वर्णित है। “मे हमको नहीं 
जानता था” इस प्रकार जागने पर जो प्रतीति होती है, इसका भाव यहीं है कि मैं सोते 
समय “मैं ब्राह्मण हूँ” “मं बरह्मचारी हूँ” “मैं यहाँ सोता था” “मैं ऐसा सीता था” ईस 
प्रकार बाह्य आकारों को केवल मैं हमको नहीं जानता था । इस प्रतीति से सुषु सम" 
होने वाले उस अहमथ भान का--जो बाझ्लाकारों को छोड़कर केवल आहमर्थ को लोक, 
होता है--खण्डन. नहीं होता है। '“स्वापप्राच्य निजक्रियास्मरणतः'” सोकर उठने 1. 
प्रत्येक मनुष्य यह स्मरण करता है कि मैंने पूर्व दिनों में इन इन कर्मों की किया या 
९ है Q उसकी 
इससे अहमथ का स्थिरत्व प्रमाणित होता है । अहंकार को अह्ृमथ तथा के 


FR SG a a Ss महिकातािहिनला 
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द्वितीयः ] भाषानुवादसहितम्‌ र 
( आत्मनो5हम थत्वज्ञातृत्वककत्वादिखण्डकयुक्तीनां निराऋर णम्‌ ) 
आत्मनोऽहम्प्रत्ययगोचरत्वप्रतिघेपकाणि आतसमत्वाजडत्वनििकारः 
त्वादीनि अत्यक्षागमबाधादसाधारणानेकान्तिकत्वाच्च निरस्तानि । एवं 
ज्ञातृत्वकतृत्वम्नतिधेपकेष्वपि भाव्य । , एवं कर्वृत्तज्ञावत्वादिक नात्मधमों 


(आत्मा के अहसथेत्व ज्ञातृत्व ओर कतृत्व इत्यादि का खण्डन करने वाली युक्तियों का खण्डन) 

आत्मनोडहंप्रत्ययगोचरत्व? इत्यादि | आत्मा अहंप्रतीति का विषय है| इस अर्थ का 
खण्डन करने के लिये अद्वेती इत्यादि विद्वान्‌ निम्नलिखित अनुमानों को प्रस्तुत करते हैं। 
(१) आत्मा अदप्रतीति का विषय नहीं है, क्योंकि वह आत्मा है। जो पदार्थ अहंप्रतीति 
का विषय होता है, वह अनात्मा है। इष्टान्त-देह मैं स्थूल हूँ” इस प्रकार अहंग्रतीति 
का विषय है, साथ ही वह अनात्मा है। आत्मा आत्मा होने से अहंप्रतंति का विषय नहीं 
हो सकता । (२) आत्मा अहंप्रतीति का विषय नहीं है, क्योंकि आत्मा अजड है | जो जो 
पदार्थ अहंप्रतीति का विषय है, वह सब जड है। हशन्त--अहंप्रतीति का विषय बनने वाला 
देह जड है। आत्मा अजड होने से अहंगप्रतीति का विषय नहीं हो सकता । (३' आत्मा 
अहंग्रतीति का विषय नहाँ है क्योंकि आत्मा निर्विकार है, जो जो पदार्थ अहंप्रतीति के 
विषय हैं, वे सत्र पदार्थ विकार वाले हैं। दृष्टान्त--अहंप्रतीति का विषय बनने वाला 
देह विकार वाला है । आत्मा निर्विकार होने से अ्रहंप्रतीति का विषय नहीं हो सकता । इन 
अनुमानों में प्रस्तुत किये गये सभी हेतु हेत्वामास होने से अनादरणीय हैं, क्योंकि ये हेतु 
बाधित एवं असाधारणानैकान्तिक है। प्रत्यक्ष एवं शा्रप्रमाण से ग्रात्मा अहमथ सिद्ध 
होता है | आत्मा में अहंप्रतीति विषयत्वाभाव को साधने के लिये कहे जाने वाले उपयुक्त 
हेतु प्रत्यक्ष और शास्र से बाधित हो जाते हैं। किंच, आत्मत्व, अजडत्व और निविकारत 
ऐसे धर्म अद्वैत मत के अनुसार पक्ष में अर्थात्‌ आत्मा में ही रहने वाले धमं हैं | अत एव 
असाधारणानैकान्तिक हैं । क्योंकि वे सपक्ष घटादि में नहीं रहते हैं, हेल्वाभासभूत इन हेतुओं 
से उपयुक्त साध्य सिद्ध नहीं हो सकता । इसी प्रकार ही आत्मा के ज्ञातृव्व और कतृत्व 
इत्यादि के खण्डनाथ जो हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं, वे मी इसी प्रकार हेत्बाभास होने से 
अनाद्रणीय हैं। ऐसा समझना चाहिये | 

“एवं कतृत्वज्ञातृत्वादिकम! इत्यादि। इसी प्रकार आत्मा के ज्ञातृच और कठ 
इत्यादि धमों के निराकरणार्थ अद्वेती विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले निम्नलिखित 


अचुमान भी दोषयुक्त होने से त्याज्य हैं। वे अनुमान ये हैं कि जातृत्व और कतृंत्व इत्यादि 


भम आत्मा के धर्म नहीं हैं, क्यांकिःये घम हैं, तथा दृश्य हैं, अर्थात्‌ ज्ञान के विषय है । 


¢ 


पदाथ घमं हैं, तथा दृश्य हैं, ये आत्मा के घम नहीं । ज्ञातूख और कतृल स पदार्थ 
भी घर्म एवं दृश्य होने के कारण आत्मा के धर्म नहीं हैं। इन अनुमानों में ये री कि 
(१) ये अनुमान प्रत्यक्ष से बाधित है, क्योंकि प्रत्यक्ष से आत्मा अहमथ साता ओरकर्त 
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जो पदार्थ घर्म तथा दृश्य हैं, वे आत्मा के धर्म नहीँ हैं। उदाहरण-रूप इत्यादि 


२५६ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जीवपरिर्छेद; 


रमस्वात्‌, चश्यत्वादित्यादिकमपि वाधकंबलाडिप्े बाधकाभावाच्च 
Re कु किक पर a hn} ९ ७० 
दुःस्थम्‌ । नाङ्कारधर्स इति प्रणज्यमाने का गतिदेवानांग्रियस्य ! 


८ Q 


अविद्येति चेत सत्यभविद्यैव, अनाविद्यककतस्वस्य छचिदप्यनम्युपगमाद्‌, 
आविद्यस्यापि निषेधे तद्विधानविरोधात्‌ । 


प्रतीत होता है । ज्ञातृत्व ओर कर्तृत्व इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाण से आत्मा फे धर्म सिङ 
होते हैं, तथा शाख्र प्रमाण से भी ऐसे ही सिद्ध होते हैं। ऐसी स्थिति में ज्ञातृत 
और कर्तुत्व इत्यादि में आत्मधमत्वामाव को सिद्ध: करने वाले उपयुक्त अनुमान 
प्रत्यक्ष एवं शातन से बाधित सिद्ध होते हैं। (२) उपयुक्त अनुमानों के विषय में यदि यह 
` अप्रयोजक शंका - कि शातृत्व और कर्त्व इत्यादि, 'इश्य और धमं होते हुए आत्मा के 
धर्म भी हों इसमें क्या आपत्ति है-प्रखुत की जाय तो इस प्रयोजक शंका का निराकरण 
करने वाला कोई अनुकूल तके नहीं है। अनुकूल तक न होने से भी उपयुक्त अनुमान 
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अपमौचीन है। किंच, अद्दैती विद्वान्‌ ज्ञातृत्व और कतृत्व इत्यादि को अहंकार का ध 
मानते हैं | यदि उनके प्रति ये अनुमान--कि ज्ञातृत्व और कद्व इत्यादि अहंकार का धम 
नहीं है, क्योंकि ये इष्य है तथा धमं हैं। जिस प्रकार रूप इत्यादि दृश्य धमे अहंकार के 
धर्म नहीं हैं, उसी प्रकार शातृत्व और कतृत्व इत्यादि भी दृश्य धर्म नहीं हैं--माने जाये 
तो अद्वैती विद्वान्‌ क्या उत्तर देंगे ! इस पर अब्वेती विद्वानों को यही उत्तर देना पढ़ेगा कि 
धर्म एवं दृश्य होने से कर्तृत्व और ज्ञातृत्व इत्यादि अहंकार के घम नहीं हैं, इस प्रकार के 
प्रत्यनुमान उपस्थित होने पर श्विद्या के ही शरण में जाना चाहिये । अविद्या ही गति है। 
इस उत्तर पर हमें यही कहना है कि अद्वेतियों की अविद्या ही गति है। भाव यह 
उपयुक्त प्रत्यनुमान उपस्थित होने पर अद्वेतियों को उसके खण्डन के लिये यही कहना 
पड़ेगा कि अहंकार में जो ज्ञातृव और कतृत्व इत्यादि धर्म हैं, वे श्रविद्या सिद्ध हैं। वास्तव 
वे अहंकार में भी नहीं रहते ऐसी स्थिति में -ज्ञातृत्व और क्व इत्यादि अहंकार के धम 
हैं--ऐसे प्रत्यनुमान उपस्थित होने पर अद्वैतियों को इष्टापत्ति ही है, क्योंकि ये धर्म बा 
में अहंकार में भी नहीं रहते हैं। प्रत्यनुमानों के विषय में यदि अद्वेती ऐसा उत्तर ला 
हमें यही कहना पड़ेगा कि श्ब्वेती विद्वान्‌ ऐसे ज्ञातृत्व और कतत्व इत्यादि को नहीं ५ | 
जो अविद्या से सिद्ध न हाँ । उनके मत में ज्ञातृत्व और कतृत्व इत्यादि wh १ हे 
अविद्यासिद्ध इन धर्मों का अभाव आत्मा में रहता है ! धो हः सि नाई 
तृत्व तुर ण्ड 
ही नहीँ । आत्मा में ज्ञातृत्व और कतृत्व आदि का खण्डन जी क हो ताला 


सिद्ध 
है। ऐसी स्थिति में हमारे प्रति अनुमानों के विषय में इष्टापत्ति मानना अयुक्त रद श 
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 जजञातृत्वका अभाव अहंकार मानते हाँ तो वे अहंकार में अविद्यासिद् 


द्वितीयः ] भाषानुवादसहितम्‌ 


| ( आत्मनो ज्ञातृत्वकठेस्वादीनां प्रमाणैः साधनम्‌ ) 
ज्ञातृत्व चास्य स्वाभाविकाकार इति “ज्ञोऽत एव” इत्यधिकरणे श्रतिमि- 
रुपपादितम्‌ । भोक्तृलहेतुभूतं कतं भोक्तुजीवस्येव । तच्च ' सामान्यतः 
परमपुरुपहेतुकमिति “कतो शास्राथवच्तात्‌”, “परात्त तच्छतः” इत्यधिकरणे 
प्रपञ्चितम्‌ । 
सद्भाव मानते हैं, इससे पूर्व मन्तव्य में बिरोध उपस्थित होगा । इस विवेचन से यह सिद्ध 


होता है कि आत्मा का शातृत्वादि धर्म अविचाल्य है, अनुमान से उसका निराकरण 
नहीं हो सकता । 


२५७ 


( आत्मा के ज्ञातृत्व ओर कतृत्व इत्यादि में प्रमाण ) 

ज्ञातृत्वं चास्य’ इत्यादि । आत्मा ज्ञाता है, आत्मा का ज्ञातुत्व स्वामावि आकार 
है, यह अर्थ ब्रह्मसूत्रो में “ज्ञोऽत एव” इस अधिकरण में श्रुतियों द्वारा उपपादित दै । 
“शोऽत एव” इस सूत्र का यह अर्थ है कि आत्मा ज्ञाता है, ज्ञान मात्र नहीं है, यह अर्थ 
श्रुतिप्रमाण से ही सिद्ध होता है। जीवात्मा सुख एवं दुःख का मोक्ता है, तथा विषयों का 
भोक्ता है, जीवात्मा में भोक्तृत्व है, इस मोक्तत में हेतु कतव है, जीव पुण्य पापों का कर्ता 
होने से उन कमों के फलों का भोक्ता बनता है। उपयुक्त कतुंत्व भी जीवात्मा में रहता है, 
यह कतृत्व जीवात्मा का ही धर्म है। जीवात्मा का कतंत्व परमात्माधीन है। ये दोनों क्रम 
से “कर्ता शास््रार्थवत्तात्‌? और “परात्तु तच्छ्नुते” इन अधिकरणोँ में वर्णित है । इन सूत्रों 


का यह श्रथ है कि कर्म फलों का मोक्ता जीवात्मा ही कर्ता है, तमी “स्वगंकामो यजेत? - 


( स्वगं चाहने वाला पुरुष याग करे ) इत्यादि शास्र जीवों को उन उन कर्मों में प्रेरित 
करके सफल हो सकते हैं, शास्रार्थ को समझने वाला जीवात्मा यदि उन कमों का कर्ता 
चन सकता हो, तभी उसको प्रेरित करना सफल होगा, अन्यथा नहीं । समी जीवों का सब 
प्रकार का कतृत्व परमात्मा के अधीन है। जिस प्रकार काल एवं अइष्ट इत्यादि कार्य 
सामान्य के प्रति कारण होने से जीवों को होने वाले कतूंच के प्रति अर्थात्‌ शान, इच्छा 
ओर प्रयत्न के प्रति कारण होते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी कार्य सामान्य का कारण 


होने से जीवों के कर्त्व का भी कारण होता है, अत एवं ईश्वर कराने वाले माने जाते हैं।: 
SFIS ds किक 


=== 


१३. परात्तु तच्छूते इस ब्रह्मसूत्र का यह अथं है कि जीवात्मा को कतृत्व परम पुरुष से 
प्रा हे, क्योंकि “अन्त; प्रविष्टः शास्ता जनानां स्वात्मा”, “य आत्मानमन्तरो यमयति” 
इत्यादि शुतिवचनों से यह अथे प्रमाणित है। उपर्युक्त श्रुतिवचनौं का.यह अर्थे दै कि 
परमात्मा सब जीवों के अन्दर प्रविष्ट होकर शासन करते हैं। अत एव सबके आस्मा 
हैं। परमात्मा जीवास्मा के अन्तर्गत रहकर उसका नियसन करते हैं। इससे 
सिद्ध होता दै कि परमात्मा कारयिता अर्थात्‌ कराने वाले हैं, जीवास्मा क॑तां अर्थात्‌ 
करनेवाला है.। कारयिता होने से ही परमात्मा प्रेरक कहलाते हें। परमात्मा का 


भरकत्व सामान्यरूप को लेकर होता है। जिस प्रकार सब कार्यो के प्रति कारण बन्ने. `; 
चाजा काळ और अदृष्ट इत्यादि सामान्य कारण, जीवास्मा में होने वारे कुत्व अर्थात्‌ | यक 


३२ 
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पक न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जीवपरिच्दद 
( जीवात्सनः स्वयंप्रकाशस्व नित्यत्वनानात्वाणुत्वादीनां साधनम्‌) 

अस्य स्वयंग्रकाशत्वनित्यत्वनानात्याणुत्वादीनि श्रृत्युपपत्तिस्या 

सिद्धानि । स्वस्य चास्य स्वयंग्रकाशत्वस्‌। परस्य तु तज्ज्ञानविषयतयै 

प्रकाशते | स्वस्यापि प्रमाणान्तरावसेयाणुत्वशेषत्वनियाम्यत्वनित्यस्रादि 


( जीवात्मा स्वयंप्रकाश, नित्य, अनेक एवं अणुपरिसाण चाला है ) 


यह जीवात्मा स्वयं प्रकाशने वाला है, अनेक है, तथा अणुपरिमाण वाला है। 
प्रत्येक जीवात्मा अपने लिये ही स्वयं प्रकाशता है, दूसरे जीवों के. प्रति नहीं | दूसरे चीवों 
के ज्ञान का विषय बन कर हीं इतर जीव दूसरे जीवों के प्रति प्रकाशते हैं, क्योंकि एक जीव 
दूसरे जीव को अपने ज्ञान के द्वारा ही समझ सकते हैं, एक जीव दूसरे जीव के प्रति सबं | 
नहीं प्रकाशता है । परन्तु प्रत्येक जीव अपने लिये ही स्वयं प्रकाशते हैं । प्रत्येक जीव अपने 
प्रति अहमहम? ऐसा स्वयं प्रकाशता रहता है। इतर प्रमाणों द्वारा जानने योग्य अणुल, 
शेषत्व, नित्यत्व और नियाम्यत्व इत्यादि धमां को लेकर जीवास्मा स्वयं नहीं प्रकाशता है। 
किन्तु धर्मभूतज्ञान के द्वारा ही नित्यत्वादि विशिष्टरूप में जीवात्मा का भान होता है। 
धअहमहम ऐसा सदा स्वयं प्रकाशता हुआ भी जीवात्मा नित्यस्वादिविशिष्ट रूप में शान 
का विषय बनकर ही प्रकाशता है। अहम! ऐसा जीवात्मा संदा स्वयं प्रकाशता रहता है 


ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न के कारण होते हैं, उसी प्रकार कार्य सामान्य के प्रति 
'कारण बनने वाले ईश्वर भी जीवात्मा में होने वाले कतृत्व अर्थात्‌ ज्ञान, इच्छी र 
प्रयत्न के प्रति भी कारण होते हैं । इस सामान्यरूप को लेकर ही ईश्वर प्रेरक कहलाते 
हैं | इश्वर जीव के प्रत्येक कार्यं में विशेष रूप से प्रेरणा देते हों, ऐसी बात नहीं दै । 
अत एव यहाँ यह शंका--कि यदि ईश्वर पुण्य पाप कमों में जीवों का परके ६) 
जीव कठपुतली के समान हो जाता है। ऐसी स्थिति में इस अत्यन्त परतन्त्र जीव ३ 
प्रति विधिनिषेध शास्र कैसे सफल होंगे--डठ ही नहीं सकती है । क्योंकि अ र 
शान, इच्छा ओर प्रयत्नरूपी कतृंत्व के विषय में काल ओर अद्ट इत्यादि के र 
इश्वर भी साधारण कारण है। अत एव झाका में वर्णित दोष लग नहीं सुक 
चिधिनिपेध शास्त्र ष्यथ न हों, एतदर्थं ईइवरगत प्रेरकत्व को संकुचित रूप में माह 
उचित दै । अत एव श्रुतिप्रकाशिका सें यह कहा गया दै । 

वेयथ्य याचता न स्ऱाद्विधानप्रतिषेधयोः। 

नियय्सृत्वश्रतेस्ताचान्‌ संकोचो न त्वतः परः ॥ ` 
अर्थ ईश्वर में प्रेरकत्व का असियाइन करने वाली श्रुति का उतना ही ग 
चाहिये, जितने संकोच करने से विधिनिषेध शाख वैयब्यं दोष से ब "ई 

. उपयुक्त श्रुति का उससे अधिक संकोच नहीं करना चाहिये । इस अभ 

रखकर दी मल में “तच्च सामान्यतः परमपुरुषहेतुकम””- ऐसा. कहा गया दै। 
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\ 
५ 


यह प्रकाश कभी क्षीण नहीं होता । अहम? इस प्रकाश में आत्मा १५प्रत्यक् एकत्व 


और श्रनुकूलत्व इन धर्मों को लेकर भासता है, ये धर्म भी अहम? इस प्रकाश से 


१४. अस्यक्स्व के विषय सें यह विचार ध्यान देने योग्य है कि अपने लिये स्वयं प्रकाशने 
वाले आत्मा में अत्यक्त्व माना जाता है । क्या यह प्रत्यकत्व आत्मस्वरूप दे, अथवा 
आत्मा सें विद्यमान कोई थमे है ? दोनों पक्षों में दोप है । यदि प्रस्यकस्व और आत्मा 
एक पदाथ होता तो प्रस्यक्त्व एवं आत्मा में विशेष्यविशेषणभाव तथा धर्मंधर्मिभाव 
अनुपपन्न हो जाता । क्योंकि अभेद में विशेपणविशेष्यमाव और धर्मधर्मिभाव न हो 
सकेया। यदि अभेद सँ भी विशेषणविशेष्यभाव इत्यादि माने जायेँ तो “भेद्व्यपदेशा- 
चान्यः” “उभयेऽपि हि सेदेनैनमधीयतेः' इन ब्रह्मसूत्रं से विरोध उपस्थित होगा । 
प्रथम सूत्र सें आदित्यदेव एवं आदित्य में विराजमान परमात्मा में भेद को “य आदित्ये 
तिछन्‌? ( जो अन्तर्यामी परमात्मा आदित्य में रहते हैं ) इस श्रुति वाक्य से प्रतिपा 
मानकर आदित्यअन्तर्यांमी को आदित्यदेच से भिन्न सिद्ध कर दिया गयाहे। इस 
अति में वर्णित आदित्य एवं अन्तर्यामी का आश्रयाश्रयिभाव उनमें भेद होने पर ही 
संगत होगा । यह सून्रकार का भाव है। तथा “उमयेऽपि हि भेदेनेनमधीयत इस 
सूत्र से यह कहा गया है कि “य आत्मनि तिष्ठन्‌” ( जो अन्तर्यांमी परमात्मा जीवात्मा में 
चिरा सान है ) इस श्रुति वचन से जीवात्मा और परमात्मा में आश्रयाश्रयिभाव 
सम्बन्ध को लेकर सेद बतलाया गया है। इस प्रकार काण्वशाखा तथा माध्यंदिन 
शाखा वाले जीवात्मा ओर परमात्मा में भेद को सिद्ध करने वाले “यो विज्ञाने तिच” 
“य आत्मनि तिछन्‌” इत्यादि वाक्यां का अध्ययन करते हैं। ये दोनों सूत्र तभी साथक 
होंगे, यदि असेद स्थल में विशेषणविशेष्यभाव न हो। इससे यह फलित होता है 
कि प्रत्यक्त्व एवं आत्मस्त॒रूप में विशेषणविशेष्यभाव होने से प्रत्यक्त्व को आत्मस्वरूप 
सानना उचित नहीं । तथा एकत्व संख्या है, उसे भी आत्मस्वरूप से भिन्न ही सानना 
चाहिये। प्रत्थवत्व आत्मस्वरूप से भिन्न कोई घम है। इस द्वितीय पक्ष में भी दोष 
है। वह यह है कि आत्मा स्वप्रकाश होने से स्वयं को ही प्रकाशित कर सकता है, अपने 
से व्यतिरिक्त अत्यक्त्व रूपी धर्म को प्रकाशित नहीं कर सकता है | किन्तु यदि आत्मा 


शंका का समाधान यह है कि प्रत्यक्व और एकत्व इत्यादि घमे आत्मस्वरूप से र | 
व्यतिरिक्त ही हैं । तथा इसके प्रकाशक होने से आत्मस्वरूप में विपयिस्व सिद्ध नहीं ._ A 
होगा, क्योंकि विषयित्व का स्वरूप यह है कि अपने सें अग्यक्सिडि सम्बन्ध से. . 
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२६० न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जीवपरिच्छेद! 


तु स्वप्रकाशता सर्वदा । योगदशायां तु यथावस्थिता'“पूर्वाकारविशिश्तया 
यौगिकप्रत्यन्षेण साक्षात्क्रियते | तद्दियुक्तमात्मसिद्धो-- 
एवसात्मा स्वतः सिध्यञ्चागसेनाबुमानत; । 
योगाम्यासशुवा स्पष्ट प्रत्यक्षेण प्रकाशते ॥ इति । 


भासित होते हैं| योग दशा में आत्मा ऐसे अपूर्व वास्तविक धर्मों से--जो १“तीव्रानुकूलल 
और अणुर इत्यादि धमं संसारावस्था में प्रत्यक्षानुभव का विषय नहीं होते थे- बिशिष्ट 
होकर इस विशिष्ट रूप में योगजन्य प्रत्यक्ष से साच्चात्कृत होता है। यह अर्थ आत्मसिद्धि 
ग्रन्थ में “एवमात्मा स्वतः सिध्यन” इस शलोक में वर्णित है। अर्थ-इस प्रकार प्रत्यक 
एकत्व और अनुकूलत्व धर्मों को लेकर अपने लिये स्वयं प्रकाशने वाला आत्मा शाख्रजन्य 
ज्ञान, अनुमानजन्य ज्ञान तथा योगाभ्यास से होने वाले प्रत्यक्ष से अन्यान्य ताखिक घमो 
को लेकर अनुभूत होता है, तत्रापि योगजन्य प्रत्यक्ष से स्पष्ट प्रकाशता है। अन्यान्य धर्म 
विशिष्ट आत्मा शास्र एवं अनुमान से परोक्षरूप में समझा जाता है, ओर योगाम्यासजन्य 
प्रत्यक्ष से स्पष्ट समझा जाता है । 


रहने वाले धर्मों को छोड़कर इतर पदार्थों का प्रकाशक होना ही विपयित्व है । थात्म- 
स्वरूप अपने में अप्रथक्सिद्धि सम्बन्ध से रहने वाले प्रत्यक्स्व ओर एकत्व इत्यादि को 
ही प्रकाशित करता है । व्यतिरिक्त किसी पदार्थ को प्रकाशित नहीं करता है ८. 
धर्मभू तज्ञान ही ध्यतिरिक्त पदार्थों को प्रकाशित करता है । अत एव विषयित्व धम 
भूतज्ञान का असाधारण धर्म साना जाता है । इस विषेचन से यह सिद्ध. होता है कि 


आत्मा 'अहमहम! इस प्रकार प्रत्यक््च और एकत्व धम से विशिष्ट होकर सदा सं 
प्रकाशित रहता है । 


१५. अपूर्वाक्कारविशिष्टतया' इत्यादि | जीवातमा अपने लिये सदा अनुकूल आसित होता है 
यह जीवात्मा का स्वभाव है । अत एव सबको आत्मस्वरूप अपने लिये अधिक प्यारा 
लगता है। जीवात्मा में तीब्र अनुकूलत्व है, जो योगज प्रत्यक्ष में आसता है | अन्य 
समय में बड़ जीव को अपना आत्मस्वरूप सब्द आलुकूृत्य को लेकर भास ु 
प्रदन--जीवात्मगत आजुकूल्य सदा भासता रहता है । यह कैसे माना जा सकता 
कि वह योगज प्रत्यक्ष मात्र से गहीत होता ? उत्तर--इसी मन्थकार ने ॥ 
नामक रहस्य अन्थ में इस प्रकार दो आइुकूल्यों का समर्थन किया है कि ज 
स्वरूपभूत धर्मिज्ञान से सदा आनुकूल्य भासता रहता है। तीब्राजुकूर्ण तौ 
दृशा में भगवत्संकल्प से तिरोहित रहता है, वह योगज प्रत्यक्ष एवं वह मोर 
धमंभूतज्ञान से प्रकाशता है। इस प्रकार सन्दाबुकृढ्र ओर तीव्राुकू 
उल का ग्रन्थकार ने समर्थन किया है। 
से प्रकाशने चाला भन्द ! पन्दुर 

चक्रस्य क्या जीवात्मा का स्वाभाविक धमं कि मन्दा 
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जीवात्मा का स्वाभाविक धमं नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी वस्तुओं में विभिन्न 
पुरुषों द्वारा अनुभूत होने वाले मन्दानुकूल्य, मातिकूल्य ओर उदासीनत्व कमत है । 
सभी पदार्थों का तीबाचुकूण्य ही स्वाभाविक घमं है | यह अर्थ श्रीरहस्यश्नयसार इत्यादि 
ग्रन्थों में वर्णित है। यदि कोई कहे कि मोक्ष दशा में भी कस्तूरी और चम्पक पुष्प 
इत्यादि की अपेक्षा ढुगेन्ध युक्त लशुन इत्यादि में मन्दानुकूहय भासता है। ऐसा 
अवश्य मानना होगा, क्‍योंकि उनमें महान्‌ अन्तर है। ऐसी स्थिति में मन्दानुकृल्य 
को भी कहीं कहीं स्वाभाविक मानना चाहिये । सभी मन्दानुकूल्यां को कैसे कर्मकृत 
साना जा सकता है? परन्तु यह कथन समीचीन नहीं, क्योंकि यह अर्थ सिद्धान्त में 
नहीं साना जाता है कि उस मोक्षदशा में-जब सभी कमं नष्ट हो जाते हैं--मुक्तों 
के प्रति ढुगन्ध लशुन इत्यादि मन्दानुकूछ भासते हैं, किन्तु सिद्धान्त में यही माना 
जाता है कि सभी पदाथ ईश्वर नित्यसूरि और सुक्तों के ग्रति अत्यन्त अनुकूल 
हो भासते हैं, क्योंकि सभी पदाथ ईश्वर की वस्तु हें, ईश्वर इनका स्वामी है। 
स्वामी के प्रति उनके निजी पदाथ अनुकूल सासे, यही उचित है । नित्यसूरि 
ओर मुक्त कर्मरूपी उपाधि से शून्य हैं, उनका ज्ञान यथाथ होता है। पे 
सभी पदार्थों को स्वामी श्रीभावान्‌ की सम्पत्ति मानकर उसी रूप में अनुभव 
करते हैं। अत एवं वे पदार्थ उनके प्रति भी अत्यन्त अनुकूल. भासते हैं। 


अत्यन्त अनुकूछ भासना यही सभी पदार्थों का स्वभाव है | संसार में जो जो कई पदां | 


मन्दानुकूल एवं प्रतिकूल भासते हैं, इसका कारण कमं है। कम के फलों को भोराने 
के लिये वे पदाथ वैसा आसते हैं। कर्मबन्ध से मुक्त जीवों के लिये वे पदार्थ अपने 
निजी रूप अत्यन्तानुकूलत्व को लेकर भासते हैं। कमेफछ स्वरूप सन्दानुकूल 
एवं ्रतिकूल रूप सें भासने के कारण ही वे पदार्थ संसार दशा में त्याज्य साने जाते 
हैं । तथा उनसे वैराग्य आवश्यक समझा जाता है। सभी पदार्थों का अत्यन्तानुकूरू 
ही स्वाभाविक रूप है | कर्मरूपी उपाधि निश्वत्त होने पर ही वह अनुभव में आता दै | 
अत. एव सभी पदार्थों सें स्वेच्छा से अन्तर्यामी के रूप में विराजने वाले भगवान्‌ 
नित्य निर्दोष माने जाते हैं | उन पदार्थों का सन्दानुकूर्य ओर मरातिकूल्य स्वाभाविक 
रूप हो तो उनमें. अन्तर्यामी के रूप में स्वेच्छा से विराजने वाळे भगवान्‌ में दोष 
आ सकते हैं, जिस प्रकार लोक में स्वेच्छा से पीव और रुधिर इत्यादि में डूबने वाले 
में दोप आता है। इस विवेचन से सिद्ध होता है कि संसार दशा में जीवात्मा के 


स्वरूपभूत ज्ञान में आसने वाळा सन्दाचुकूस्य स्वाभाविक आकार नहीं हो सकता है। ' 


किच, यदि मन्दानुकूल्य स्वाभाविक आकार होता तो मोच में स्वरूपभूत जान से 
मन्दाजुकृद्य का प्रकाश मानना पड़ेगा। तथा धमंभूतशान से तीवाइइरय रा 


भान मानना होगा । ऐसी स्थिति सें बिरोध अवश्य उपस्थित होगा, क्योंकि यह | 


` कहीं भी नहीं देखा गया है कि एक ही समय में एक हो पदार्थ मन्दालुक्र्य एव 
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२६२ = `  न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जीवपरिच्डेद; 
तदेवं ज्ञातृत्वादिरूपमेदान्सातृमेयसानरूपोऽयसास्मा । उक्त प्रज्ञापरि 


त्राणे चरदनारायणभट्टारके 

प्रभाता च प्रमेयं च प्रमाणं च भवेत्पुसान्‌ | 

प्रसा मेया च धीरेव मेया एवं घटादयः ॥ इति | 

“तदेवम? इत्यादि । आत्मा घरादि पदार्थों को जाननेवाला दै, तथा प्रत्यक्त आदि 

को प्रकाशित करता हुआ स्वयं प्रकाशता रहता है, और अणुत्वादि धम विशिष्ट रूप में ज्ञान का 
वियष होता है । इन विभिन्न रूपों को लेकर विचारने पर आत्मा माता, मेय एवं मान ऐसे 
तीन रूपों से विशिष्ट सिद्ध होता है, क्योंकि घटादि का ज्ञाता होने से माता तथा अणुल्वादि 
विशिष्ट रूप में ज्ञान का विषय होने से मेय साथ ही प्रत्यक्त्वादि विशिष्ट रूप में स्वयं प्रकाशते 
रहने से मान मी है । वरदनारायण भट्टारक ने प्रज्ञापरित्राण ग्रन्थ में “प्रमाता च प्रमेयं च 


ren ms =” ~ = ~ 


तीवाचुकूल्य को लेकर आसता हो। यदि कोई यहाँ पर यह कहे कि एक ही पदा 
देखने पर मन्दाइकूछ तथा स्पर्श करने पर अधिकानुकूल प्रतीत होता है । इससे 
सिदध होता है कि एक पदार्थ सन्दानकूरय एवं तीमानकूर को खेकर भास सकता है। 
परन्तु यह कथन समीचीन नहीं, क्योंकि लोक में मी एक पदार्थ उपर्युक्त दोनों रूपों को 
लेकर अनुभूत नहीं होता है, क्योंकि देखते समय उस पदाथ का रूप सन्दानुकूलय प्रतीत 
होता दे। स्पशे करते समय उसका स्पर्श तीघानुझूइव को लेकर आसता है | अन्यथा 
जैनों के ससभंगीवाद को मानना होगा । जिसमें एक पदार्थ का परस्पर विरुद्ध रूपा म 
भान साना जाता विवेचन से यह फलित हुआ कि स्वरूपसत जान म॑ 
चाला सन्दाचुकएय जीवात्मा का स्वासाविक रूप नहीं हो सकता | आत्मस्वरूपभूत शा 
में भासने चाला अन्दानुकूल्य कर्भक्ृत होने से औपाधिक है । यह द्वितीय पक्ष 
समीचीन नहों है, क्योंकि कर्मक्कत सन्दाबकूल्य मोक्ष दशा में न भासने वाला है। वह 
स्वरूपभूत ज्ञान से भासित नहीं हो सकता । सदा बने रहने वाला आनुकूल्य 
स्वरूपभूत ज्ञान से भासित हो सकता है। अतः उपयुक्त दोनों पक्षों में भी दोप ५ 
ऐसी स्थिति में स्वरूपभूत ज्ञान से रून्दानुकूदय का आन कैसे हो सकेगा | इस रस्त क 
यही समाधान है कि सुघुसि दशा सें सबको अम्दानुकूए् भासता है । इसकी अपला 
नहीं हो सकता । वह मन्दानुकूस्य स्वाभाविक नहीं साना जा सकता । क्योंकि सिति 
मन्दानकूल्य आत्मा का स्वभाब नहीं माना जाता है। सुशुझि दशा म॑ भासने रो 
वह भन्दानुकूल्य धमंभूतज्ञान से नहीं भास सकता । क्योंकि सुघुक्षि दशा में १% 
उपरत होने से धमेभूतज्ञान का प्रसरण नहीं होता है। अतः मानवा पडता 
सुघुप्त दशा में भासने चाळा वह मन्दानुकूल्य आत्मस्वरूप से भिन्न होने पर 
आत्मस्वरूप से ही प्रकाशित होता है । सोच दशा में यद्यपि नित्य होने ले 
बना रहता है, तथापि प्रकाश्यमन्दानकूल्य मोक्ष दशा में नहीं रहता है 
मोक्ष दशा में सन्दानुकूल्य का भान नहीं होता । अतः नुकूल्य 


ज्ञान से भासित होने में कोई दरो ली Digitized by eGangotri 


द्वितीयः ] भाषानुवादसहितम्‌ २६३ 


स्वयंप्रकाशत्वादो श्रुति! सुप्रसिद्धा । यद्यपि “सत्य ज्ञानम्‌’ ` 'इत्यत्रा- 
© ९ 

न्तोदाचत्वबकाद्‌ ज्ञानकतत्वार्थकत्वमङ्गीकार्यम्‌, यद्यपि “विज्ञानघनः” 

` इत्यत्र रसवनद्ान्तस्ारस्याद्‌ ज्ञानव्याप्तत्व॑ विवज्षितम्‌ | यद्यपि “बिज्ञान 
यज्ञं तजुते” इत्यादिषु “तद्गुणसारत्वाच्त तद्वचपदेशः प्राज्चबत्‌", तथापि 
“एष हि द्रष्टा श्रोता रसयिता घ्राता मन्ता बोद्धा कर्ता बिज्ञानात्मा पुरुपः” 
इस शलोक से यह बतलाया है कि आत्मा प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण ऐसे तीन रूपों से युक्त 
ज्ञान प्रमा एवं प्रमेय है | ज्ञान ज्ञानान्तर का विषय भी होता है, अतः उसका प्रमेयत्व 


मान्य है, परन्तु ज्ञान कमी प्रमाता नहों हो सकता है। घटादि पदार्थ प्रमेय ही हैं, कभी वे 
प्रमाता एवं प्रमाण नहीं हो सकते हैं | ु | 


आत्मा के स्वयंप्रकाशत्व इत्यादि में थुति प्रमाण सुप्रसिद्ध है । परन्तु आत्मा के स्वयं- F 
प्रकाशत्व को सिद्ध करने वाला अ्रनन्यथासिद्ध श्रुतिवचन कौनसा है। इसका विवेचन जु 
नितान्त आवश्यक है । यद्यपि कई विद्वान्‌ “सत्यं ज्ञानम” ऐसे वचनों से- जो परब्रह्म को ज्ञान है 


स्वरूप बतलाते हैं--समानन्याय से जीवात्मा को मो ज्ञानस्वरूप मानकर स्वयंप्रकाश 
सिद्ध करते हैं, परन्तु उस "वचन में ज्ञान शब्द अन्तोदात्त स्वर वाला होने से “ज्ञान वाला”? : 
इस अर्थ को ही बतलाया है। ज्ञान वाला दोना तथा ज्ञान का कर्ता होना एक ही बात है । 
इस प्रकार “सत्यं ज्ञानम? इस श्रुति वचन में ज्ञानपद्‌ शातुत्व का ही वाचक सिद्ध होता है, 
शानरूपता का नहीं । कई विद्वान भौत “विज्ञानघनः इस शब्द से आत्मा को ज्ञानस्वरूप 
सिद्ध करते हैं। यह भी समीचीन नहीं, क्योंकि वहाँ भति में रसघन लवणपिण्ड का इष्टान्त 
रूप में वर्णन करके आत्मा को विज्ञानघन कहा गया है । लवणपिण्ड की रसघनता तथा आत्मा 
की विज्ञानघनता परस्पर समान पदाथ है | लवणपिण्ड अन्दर एवं बाहर कण कण में लवण रस 
से व्याप्त होने सें रसघन कहा गया है, उसी प्रकार आत्मा अन्दर एवं बाहर ज्ञान से व्याप्त होने “३ 
से ही विज्ञानघन कहा गया है । इस श्रुति से मी जवणपिण्ड के रसवत्त्त के समान आत्मा में 
शानवत्त्त ही सिद्ध होता है, ज्ञान स्वरूपता नहीं । कई विद्वान्‌ “विज्ञान यसं तनुते” ६ विज्ञान 


यज्ञ करता है ) इत्यादि भ्रुतियों से आत्मा को शानस्वरूप सिद्ध करना चाहते है, परन्तु वैसे 
शुति वचनों के विषय में “तद्गुणसारत्वात्त तद्व्यपदेशः प्राशवत्‌” ऐसे सूत्र का निर्माण करके म 
बाद्रायण ने यह सिद्ध कर दिया है कि जिस प्रकार परमात्मा में आनन्दगुण सारभूत होनेसे 
परमात्मा आनन्द कहे गये हैं, उसी प्रकार जीवात्मा में ज्ञानगुण सारभूत होने से जीवात्मा 
विज्ञान कहा गया है। बादरायण के इस निर्णय के अनुसार जीवात्मा में शानगुणक ही सिद्ध | रु 
> ७ 


हा 
5 a + 
a प, क 
sy 
$34 तभ. 
+ bes Wey a 
४ 


होता है, शानस्वरूपता है। इस प्रकार यद्यपि उपयुक्त “सत्यं शानम”, “विज्ञानघनः, विज्ञानं 
यज्ञं तनुते” इत्यादि भ्रुति-नचनों से आत्मा की ज्ञानरूपता सिद्ध नहीं होती है, क्योकि ये दर 


१६. शानशब्द से 'शानमस्थास्ति! (ज्ञान इसका है, यह ज्ञान वाला है) इस अर्थे में . ब र 
व्याकरणानुसार अश झाद्चच्‌ प्रत्यय करने पर 'चितः इस सूत्र से अम्तोदात्त स्वर होता ह 
दै ? जत; यह शब्द 'ज्ञान वाला’ इस अर्थ को ही बतलाता है । FR 
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२६४ स्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जीवपरिच्छेदः 


इत्यत्र विज्ञानात्मशब्दस्वारस्याद्विशेषतः सामान्यतश्च प्रपश्चितस्य ज्ञातृत्वस्य 
पुनवेचने प्रयोजनाभावाच ज्ञानस्वरूपत्वं सिद्धम्‌ । तथा च “अत्रायं पुरुषः 
्वयंज्योतिभवति”, “कतम आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हन्त 
ज्योतिः पुरुषः” इत्यादिभिश्च स्वयग्रकाशत्वं स्व॒रससिद्धमज्जीकार्यप््‌ | 
१०झनुसितिस्तु- आत्मा स्त्रयप्रकाशो ज्ञानत्वाद्वमं धूतज्ञानवदिति--इति 


वचन अन्यथासिद्ध है, परन्तु आत्मा की ज्ञानस्वरूपता को सिद्ध करने वाले अनन्यथासिद्ध 
श्रुतिवचन भी हैं। वे ये हैं कि (१) “एष हि द्रष्टा ओता रसयिता घाता मन्ता बोद्ा कर्ता 
विज्ञानात्मा पुरुषः” । अरथ-यह पुरुष दशन करने वाला, सुनने वाला, रस चखने वाला, 
गन्ध सूंधनेवाला, मनन करनेवाला, समझनेवाला, कर्ता एवं विज्ञानस्वरूप है। इस वचन में 
' ॥विज्ञानात्मा' इस पदके स्वारस्य पर ध्यान देने पर यही अर्थ निकलता है कि आत्मा 
विज्ञानस्वरूप है | यदि इस पद्‌ का अर्थ ज्ञानवाला होगा तो यह पद निष्प्रयोजन हो जायगा, 
क्योंकि जो ज्ञातृत्व द्रा इत्यादि पदों से विशेष रूप से कहा गया है, तथा ोद्धा” इस 
पद से सामान्यरूप से कहा गया है, उसका पुनः “विज्ञानात्मा? पद से प्रतिपादन करने पर 
पौनरुक्त्य दोष होगा, तथा कोई प्रयोजन उससे सिद्ध नहों होगा। अतः विज्ञानात 
पद्‌ से यह सिद्ध होता है कि आत्मा ज्ञानस्वरूप है । किंच, “अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिमवति" 
यह वचन बतलाता है कि यहाँ पर यह पुरुष स्वयंज्योति अर्थात्‌ स्वयंप्रकाश होकर रहता 
है। “कतम आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तज्योतिः पुरुषः” यह वचन बतलाता 
कि कौन आत्मा है! प्राण अर्थात्‌ इन्द्रियों के बीच रहने वाला तथा हृदय के अन्दर 
ज्योतिरूप में रहने वाला ज्ञानमय वस्तु आत्मा है। इन वचनां से स्वरसतः आत्मा खे" 
प्रकाश सिद्ध होता दै । वह अंगीकार करने योग्य है । 
नुमितिस्तुः इत्यादि । अनुमान से मी आत्मा का स्वयंप्रकाशत्व सिद्ध होता दै। 
यहाँ पर १ऽभ्रीविष्णुचित्त ने यह अनुमान कहा है कि आत्मा स्वयं प्रकाश करने वाला ६१ 
क्योंकि वह ज्ञान है, जिस प्रकार घटादिज्ञान ज्ञान होने से स्वयं प्रकाशित होते हैं, उसी 
प्रकार ज्ञानस्वरूप होने से आत्मा को भी स्वयं प्रकाशित होना युक्त है। विष्णुमिश्र री 
 अनुमानों से आत्मा को स्वयंप्रकाश सिद्ध किया है, वे अनुमान ये है कि (१) आणि त 
प्रकाशित होने वाला है, क्योंकि वह ज्ञान का कर्म कारक बने बिना ही प्रकाशित होता है, 
पदार्थ ज्ञान का कर्मकारक बने बिना ही प्रकाशित है, वह खर्यप्रकाश करता है। उदा 
धर्मभूतञ्ञान है, घर्मभूतज्ञान ज्ञान का कर्मकारक न होकर मी प्रकाशित है। उसी 


वात... १ 
१७, “अनुमितिस्तु-भात्मा स्वयंप्रकाशः जञानस्बादसँगूतञ्ञानवदिति---श्रीविष्णुचितैसकतस त य 2 
इस पङ्क्ति में 'अनुमिति” ख्रीछिंग है । “उक्तम्‌? नपुंसकलिंग है। इनमे 
._ विशेषणभाव कैसे हो सकता है | यह शंका यहाँ उठती है । इसका सम 
_ कि यहाँ “श्रुत्यनुमाइकप्रमाणमिति” ऐसा अभ्याहार करके “अनुमिति '"' 
 शुल्यनुग्ाह्माणसिस्युकतम्‌” ऐसा अन्वय करने पर उपयुक्त दोष वारित हो 
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श्रीविष्णुचिचेरुक्तम्‌ । अधीकर्मतया प्रकाशमानत्वज्ञानात्मसम्बन्धम्रति- 
सम्बन्धित्वादीनि परमबाधितानि विष्णुमिश्रोक्तानि | 


स्वस्येव भासको दीपः स्वात्मनोऽन्यस्य च प्रभा | 
एवं भेदोऽस्ति साम्येऽपि ज्ञानयोर्धर्मध्मिणोः ॥ 
' अत्यकस्वयप्रमसुखे नित्यं पुंसि व्यवस्थिते । 


शान का कतृकारक बनने वाला आत्मा शान का कर्मकारक न,होकर प्रकाशता दै, अंत एव 
आत्मा स्वयंप्रकाश सिद्ध होता है। (२) आत्मा स्वयंप्रकाश है, क्योंकि वह ज्ञान एवं 
आत्मा में होने वाले सम्बन्ध का प्रतिसम्बन्धी है। ज्ञान और आत्मा में होने वाले सम्बन्ध 
का प्रतिसम्बन्धी शान ओर आत्मा है। जो पदार्थ ज्ञान और आत्मा में होने वाले सम्बन्ध 
का प्रतिसम्बन्धी है, वह स्वयं प्रकाश है, जिस प्रकार ज्ञान और आत्मा में होने वाले सम्बन्ध 
का प्रतिसम्बन्धी ज्ञान स्वयंप्रकाश पदाथ है, उसी प्रकार उपयुक्त सम्बन्ध का प्रतिसम्बन्धी 
होने से आत्मा को स्वयंप्रकाश होना चाहिये ' यहाँ आदि पक्ष से ज्ञान और आत्मा में कोई 
एक बनना यह हेतु विवक्षित है, इस हेतु को लेकर अनुमान इस प्रकार प्रदृत्त होता है कि 
आत्मा स्वयंप्रकाश है, क्योंकि वह ज्ञान और आत्मा में कोई एक है, जो पदार्थ ज्ञान और 
आत्मा में एक होता है, वह स्वयंप्रकाश होता है। उदाहरण- ज्ञान, ज्ञान और आत्मा में 
कोई एक है जो स्वयंप्रकाश भी है, इसी प्रकार जब आत्मा ज्ञान और आत्मा सें कोई एक 
है, तब इसे भी स्वयंप्रकाश होना चाहये। विष्णुमिश्र द्वारा वर्णित ये अनुमान अबाघित हैं| 
अत एव आद्राह हैं । 

“स्वस्येव? इत्यादि । आत्मा ज्ञानस्वरूप है, उसका धम बनने वाला एक शान है जो 
में जानता हूँ? इत्यादि प्रतीतियों में अहमर्थ आत्मा के धमरूप में भासित होता है। 


तथा च ज्ञानदो प्रकार का है। घर्मिज्ञान एक है जो 'अहमहम! ऐसा प्रतीत होता है, 


दूसरा घर्मेभूतज्ञान है। यद्यपि ये दोनों ज्ञानरूप होने से समान हैं, एवं समता रहने पर मी 
इनमें यह अन्तर है कि जिस प्रकार दीप स्वयं को ही प्रकाशित करता है, उसी प्रकार 
आत्मा भी स्वयं को ही प्रकाशित करने वाला है । घमंभूतज्ञान दीपप्रभा के समान है। 
जिसम्रकार दीपप्रभा अपने को तथा खव्यतिरिक्त घटादि विषयों को प्रकाशित करती है, 
उसी प्रकार घमभूतशान अपने को तथा खव्यतिरिक्त घटादि विषयों को प्रकाशित 
रहता है । इस प्रकार इनमें भेद हैं । | 


१८,प्रत्यक्‌' इत्यादि | आत्मा प्रत्यक्‌ है, क्योकि वह अपने लिये स्वयंप्रकाशने _ 


बाला है। अपने लिये स्वयंप्रकाशने वाले पदार्थ 'अहमहम! ऐसे ही प्रकाशते हैं। 


oe मक  क द 

१८. यहाँ पर यह अथे ध्यान देने योग्य है कि सो कर उठने वाला सनुष्य मैंने अब तक सुख 
से नींद ली ऐसा समभता है । ऐसा समझना ही सुघुप्ति काल में अनुभूत आत्मा 

. के विषय में परामश रूप है। यह ज्ञान अनुमिति नहीं है, कम विन 
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२६६ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ चीवर 


न होने से इसे अनुमिति मानना उचित नह । इस शान का स्वरूप देखने पर थह 
ज्ञान स्वरसतः परामशंरूप ही सिद्ध होता है। सुजुप्ति काल में अनुकूल आत्मा का 
अनुभव धमंभूतज्ञान से हो नहीं सकता, क्योंकि उस ससय घर्मसूतज्ञान एकदम 
बन्द हो जाता है। अतः मानना पइता है कि सुझुष्ति काल में आत्मा अनकल 
रूप में अपने लिये स्वयं प्रकाशित होता रहा है। जिसके वल से उत्तर कालम | 
उपयुक्त परामश होता है। यहाँ पर यह प्रश्न होता है कि इस परामश में अतीत | 
काल सम्बन्ध एवं स्वाप का भी उल्लेख है। वे दोनों सुषुप्ति काळ में कैसे अनुभूत 
हो सकते हें ? क्योंकि उस समय धर्मभूतशान बन्द रहता है, ध्मभूतज्ञान से इनका 
प्रकाश नहीं हो सकता । आत्मस्वरूप सूतज्ञान इनको प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि 
वह अत्यक्स्व, एकत्व और अनुकूलत्व से विशिष्ट आस्सस्वरूप सात्र का ही प्रकाशक होता 
है। ऐसी स्थिति में अतीत काल और स्वाप का अनुभव जव सुशुष्ति काल में हुआ ही 
नहीं, तब इस परामशे सें उनका उल्लेख कैसे हो सकता है? उत्तर- यद्यपि सुघुप्ति काल में 
इन दोनों का अनुभव नहीं होता । जागने पर ही ये दोनों अनुमान से समरे जाते हैं। | 
सुषुप्ति के पूवे अनुभूत अथे की प्रत्यभिज्ञा जागने पर होती है। इससे आतमा की 
स्थिरता सिद्ध होती है। दो दिनों के सध्य में रात्रि होती है । प्रथम दिन का स्मरण 
होता है | जागने पर दिन प्रतीत होता ऐै। इन दोनों दिनों के सध्य में एक रात्रि 
अवश्य बीती है, जिंसमें निद्रा आयी है | इस प्रकार निद्राकाल से अतीत रात्रि का 
अनुमान होता है, उसी रात्रि में स्थिर आत्मा भी अवश्य रहा है। उस रात्रि में आत्मा 
को कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ था, यदि उस समय ज्ञान हुआ होता तो जागने पर उसके 
स्मरण अवश्य होता । स्मरण न होने से विदित होता है कि उस समय आत्मा को शि 
नहीं होता था, आत्मा में ज्ञानाभाव ही था । यह ज्ञानाभाव दशा ही निद्रा है। इस 
' म्रकार सुषुप्ति भी अनुमान से ही समझी जाती है । इन दोनों अतुमितियों से उष 
« . संस्कारों के बल से उपयुक्त परामशै में अतीत काळ परं सुघुछि का उल्लेख होता है। इस 
भ्रकार सुषुप्ति काल में अनुभव करने से अशक्य अतीत काल एवं सुषुप्ति का भान 
अनुमान के बल से हो, परन्तु सुघुप्तिकाल में स्वरूपशूत ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होने वाले 
आत्मस्वरूप ओर सुख का उल्लेख पू््रानुभ् के बल पर ही होता हैं | यही मानना उचित 
है। अत एव भ्रुतप्रकाशिका के इस प्रसंग में यह कहा गया है कि “तत्र स्वापदशार्मो 
| नाउभवितुं शक्यः, तहिषयप्रतिपत्तिस्वारस्थं अज्यते। यस्तु तदानीमतु भवयोग्यः, तकि 
' प्रतिप्रत्तिस्तारस्थं तिष्ठत्येव, स्वापस्य बाह्मान्तःकरणससस्तज्ञानासाव पत्वा का 
स्तदाऽनुसन्धातुं न शक्यते | अनुसन्धानसस्ति चेत्‌ स्वाप एव न स्या; नि | 
समस्तज्ञाननिवृत्यसावात्‌। न चैवं सुखादेः प्रतिपत्त्यनुपपत्तिः” इति | ईसी कट 
fe Nh सो कर उठने पर 'सुखमहमस्वाप्सम्‌' ( मैंगे सुख से नींद लिया ) इस उचित 
र “ हल 'परामश होता है, इस परामझ् में आसने वाले अर्थों का सुषप्ति में भान मागण 
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अस्वाप्सं सुखमित्यादों कालाघशेऽनुमास्थितिः ॥ ` 

यह इनका स्वभाव है, आत्मा आनन्द स्वरूप है, क्योंकि वह अपने लिये सदा अनुकूल 
भासित होने वाला पदार्थ है । अपने लिये अनुकूल होकर सदा अपने लिये स्वयं “अहमहम! 
ऐसे प्रकाशित होना आत्मा का स्वमाव है। यह आत्मा सुबुत्ति समय में भी अपने लिये 
अनुकूल रूप में. 'अहमहम ऐसा स्वयं प्रकाशित होता रहता है। अत एव सोकर जागने 
वाले को यह प्रतीत होता है कि मैंने सुख से नींद लिया । सुषुति काल में जिस आत्मा को 
अनुभव हुआ था, उस आत्मा के विषय में ऐसा कथन है। सुबु काल में धमभूत 
ज्ञान अत्यन्त संकुचित होने से धर्मभूतज्ञान के द्वारा शरीरादिविशिष्ट रूप में आत्मा का 
भान न होने पर मी स्वरूपतः आत्मा प्रत्यक्‌ होने से 'अहमहम! ऐसे प्रकाशित होता रहा, 
तथा अनुकूल होकर भी प्रकाशित होता रहा । सुषुस्ति काल में स्वयंप्रकाश शक्ति से अनुकूल 
अहं के रूप में जो आत्मा भासित होता रहा, उसी के विषय में यह परामश है । इस 
परामश में भासित होने वाले अ्रतीत काल एवं स्वापक्रिया सुधुत्ति काल में आस्मभिन्न होने 
से प्रकाशित नहीं हो सकते, वे अनुमित ही हो सकते हैं। दो दिन एक रात्रि से व्यवहित 
होते हैं, इस नियम के अनुसार निद्राकाल में रात्रिका अनुमान होता है । स्मरण होने के 
योग्य होने पर भी जागने पर नियम से विस्मरण होने से निद्रा रूपी ज्ञानाभाव अनुमित होता 
दै । इस प्रकार सुघुति एवं अतीत काल को अनुमान से समझने पर वे दोनों इस परामध में 
भासित होते हैं। सुषुप्ति दशा में अनुभूत आत्मा एवं उसका स्वरूपानन्दरूप सुख 
अनुभूत होने से इस परामश में भासित होते हैं| इस परामर्श से सुषुप्ति काल में अहमर्थ 
के रूप में आत्मा का प्रकाश तथा आत्मा का अनुकूल रूप में प्रकाश सिद्ध होता है । 


दै । इस परामश का स्वारस्य उन पदार्थों का सुघुष्ति मं भान मानने पर ही समञ्जस 
होता है । परन्तु इस पराभश में भासने वाले पदार्थों में जो पदार्थ सुषप्ति सं अनुभूत 
नहीं हो सकते, वे पदार्थ जागरण दशा में अनुमित होकर इस परामश में आसते हैं । 
ऐसा मानना पड़ता है| यद्यपि ऐसा मानने में परामशै का स्वारस्य घट जाता है| 
तथापि गत्यन्तर न होने से यही सानना पड़ता है कि वे पदार्थ अनुमित होकर ही 
परामश में भासते हैं। परन्तु जिस पदार्थ का सुषुप्ति दृशा में अनुभव हो सकता है, 
वह पदार्थ संस्कार के बळ से इस परासश में आसता है । ऐसा मानना ही उचित है, 
क्योंकि ऐसा मानने पर इस परामश का स्वारस्य सुरक्षित रहता है। बाह्मेन्द्रियों से 
एवं अन्तरिन्द्रिय से होने चाले सभी ज्ञानों का अभाव ही सुषुप्ति है। इस सुषुप्ति का 
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“थु 


३ छी 


सुपुप्ति काल सें अनुभव नहीं हो सकता । यदि सुपुति में सुपुप्ति का अनुभव होता... न 


तो सुषुष्ति ही न हो सकेगी, कगोंक़ि उस समय यह अनुभवारसक ज्ञान रहेगा _ र रः , 


तो इन्द्रिय जन्य संपूर्ण ज्ञानो की नित्रृत्ति नहीं हो सकेगी। अतः सुपुप्ति के. डु “2 
विषय में यह सानना पड़ता है कि वह ज्ञानाभावरूपा सुषुप्ति जागरण कालं अं Ee जद 
में अनुसित होकर इस परामशै में सासती है। परन्तु आत्मस्वरूप एवं उसकै 


` ओशुक्ृक्यरूप सुख का सुषुप्ति समय में स्वरूपभूत शान से प्रकाश . होने. ऽ 
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२६८ न्यायसिद्धाञ्जनमं. [ नीवपरिच्छ्रः 


१ऽअगायं मधुरं मन्दमगामित्येचमादिषु | 
माधुर्यादिवदत्रापि सुख भाति तदातनम््‌ ॥ 


१९ /अगायम्‌' इत्यादि । मैंने सुख से नींद ली इस परामश का यह अर्थ नहीं 
है कि जिस प्रकार हमको इस समय सुख होवे, उसी प्रकार मैंने नींद ली। किन्तु इस 
परामर्श का अर्थ यह है कि उस समय जैसा सुख हो, उसी प्रकार मैंने नींद ली, 
क्योंकि लोक में 'मैंने मधुर गान किया”, “मैं मन्द मन्द चला? इत्यादि प्रतीतियों से गान- 
कालिक माधुर्य तथा गमनकालिक'मान्ध ही सिद्ध होते हैं, उसी प्रकार मैंने सुख से 


नींद ली? इस प्रतीति में स्वापकालिक सुख का ही भान होता है । 


में कोई अनुपपत्ति नहीं। ये पदार्थ सुपुष्ति दशा में स्वरूपभूत ज्ञान से प्रकाशित 
होने योग्य हैं। ये पदार्थ स्वरूपभूत ज्ञान से प्रकाशित होने के कारण ही संस्कार 
के बल से इस परामश में भासते हैं, ऐसा सानने में कोइ अनुपपत्ति नहीं 
है, प्रत्युत: परामश का स्वारस्य रक्षित होता ह। यह मदान्‌ लाभ हा फलित 
होता है। अतः आनुकूल्यरूप सुख का आत्मस्वरूपभूत शान से प्रकाश सुषु 
में भी होता है। ऐसा मानना ही उचित है | जु 
१३, यहाँ पर यह शंका और समाधान ध्यान देने योग्य है । शंका--सिद्धान्त में पई 
जो माना जाता है कि आत्मा सुषुप्ति काल में भी अहमहम इस प्रकार 
अत्यन्त अनुकूल रूप में प्रकाशित होता रहता है। यही आत्मस्वरूपभूत जात | 
यह ज्ञान नित्य बना रहता है। नित्य बना रहने वाला यह स्वरूपभूत शीन हु 
को उत्पन्न नहीं कर सकता है, क्योंकि अनित्य ज्ञानां से ही संस्कार उत्पन्न होता ६ । 
जब इस स्वरूपभूत ज्ञान से संस्कार उत्पन्न होता ही नहीं, तब सुख इत्यादि के विषय 
में स्मरति कैसे उत्पन्न हो सकती है । अनुभव की सूक्ष्मावस्था ही सस्कार दल 
है। स्वरूपभूत ज्ञान ओर आत्मस्वरूप एक ही पदार्थ है, इसकी सूद मी 
नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा निर्विकार हे। यदि नित्यस्वरूप 
संस्कार का उत्पादक होता तो स्वरूपभूत ज्ञान नित्य होने से मुक्ति दशा 
संस्कारों की उत्पत्ति माननी होगी । यह अनुचित है, क्योंकि मुक्ति देशा he 
में संस्कार का लवलेश भी नहीं रहता । किंच, स्पष्तर सविकल्पक शग 0. 
उत्पन्न होता है, सुषुप्ति इत्यादि में होने वाळा आत्माचुभव अविशद हम अं 
कल्पक है, इससे संस्कार कैसे उत्पन्न हो सकते हैं । किंच, संस्कार छ र 
होने चाला विकार है, अत एव वह घम॑भूतज्ञान में स्म्रतिरूप अवस्था र 
होता है। वह संस्कार अनुभवात्मक धर्मभूतज्ञान से ही उत्पन्न ह होवे 
.._ क्योंकि अनुभवरूप अवस्था संस्कार और स्म्रुतिरूप अवस्था एक घमभूतशार्न कफ 
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, ९ | द न 
ओ वाली अवस्थाएं हैं, इनसे पूव-पू्वे से उत्तर-उत्तर की उत्पत्ति पप होती है अपप है। 3 
 सूतत्ञान अपने से भिन्न धमंभतज्ञान में संस्कार को उत्पन्न कर । यह ट 


द्वितीयः ] माषानुवादसहितम्‌ २६६ 


“ज्ञानस्य च सम्बन्धिशब्दतया व्युतपत्तिमात्रम्‌ । प्रवृत्तिनिमित्त तु 
कस्यचिद्यवहारालुगुण्ये निरपेक्षहेतुत्वम्‌ | तदेव स्वस्येति निरूपितं स्तरयं- 


२० श्ञानस्य' इत्यादि । प्रशन-लोक में देवदत्त घट को जानता हवै? इत्यादि 
प्रतीति के अनुसार ज्ञान कतुंकारक एवं कमकारक नियम से सम्बद्ध अनुभूत होता दै । 
उन दोनों कारकों से सम्बद्ध अर्थविशेष का ही ज्ञानशन्दवाचक सिद्ध है। आत्मा 
कतुंकारक से तथा कर्मकारक से सम्बन्ध नहीं रखता है, ऐसी स्थिति में आत्मा 
कैसे ज्ञानस्वरूप सिद्ध हो सकता है! आत्मस्वलूप में ज्ञानशब्द प्रयोग को औपचारिक 
ही. मानना चाहिये । उत्तर--लोक में कौन सिंह है? ऐसा पूछे जाने पर यह उत्तर दिया 
जाता है किं जो लोदे के पिंजड़े में रहता है वह सिंह है। यहाँ लोहमयपिञ्जरसम्ब्रनध 
सिंह शब्द का व्युत्पत्तिनिमित्त है, प्रवृत्तिनिमित्त नहीं है, सिंह शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त 


he, 


सिंहत्व जाति ही है। उसी प्रकार प्रकृत में यह समझना चाहिये कि उपर्युक्त कठै 


कमसम्बन्ध ज्ञानशब्द का य्युस्पत्तिनिमित्त है, प्रवृत्तिनिमित्त नहीं, ज्ञान शब्द का प्रवृत्ति 


ऐसी स्थिति में स्वरूपभत ज्ञान से संस्कार की उत्पत्ति, तथा उस संस्कार से “भै सुख 
से नींद लिया” इस स्मरण की उत्पत्ति केले हो सकती है? समाधान- संस्कार 
पूर्व अनुभव की सूक्ष्म अवस्था है। इसमें कोई प्रमाण नहीं है। अनित्य ज्ञान 
ही संस्कार का उत्पादक होता है। इसमें भी कोई प्रमाण नहीं है। मोह में 
सुक्तात्मा को सभी पदाथ सदा ग्रत्यक्ष रहते हैं। जैसे संस्कार में संस्कार का काय 
“सुख से सैं नींद लिया' इस प्रकार स्मरण होता है, उसी प्रकार मोक्ष में संस्कारः 
काय कुछ भी नहीं होता हे। अत पव मोक्ष में संस्कार की कल्पना करने में कोई 
भी प्रमाण नहीं है। 'तुष्यतु' न्याय से यह मान भी छिया जाय कि अनित्य 
ज्ञान ही संस्कार का उतपादक होता है, तब भी वह आत्मस्वरूप शान - जो जाम्रदादि 
दशा में भोग देने वाले कमा की उपरति रूप आगन्तुक धस से अवच्छिञ्च हे-- 
विशिष्ट वेष से अनित्य होने से संस्कार का उत्पादक हो सकता है। आत्मा नििकार 
है, अत एव उसमें अले संस्कार उत्पन्न न हो, तो मी स्खृति रूप काये उत्पन्न 
होने से मानना होगा कि आत्मस्वरूपभूत ज्ञान धर्मभूतज्ञान सें संस्कार को उत्पन्न 


करता है । अत एव सुषुप्ति में आचुकूल्य विषयक स्वरूपभूत ज्ञान से धसभतज्ञान 
में उत्पन्न संस्कार के बल से पूर्वानुभूत आनुकृल्य रूपी सुख के विषय सें सेने सुत को 
से नींद की इस प्रकार स्छुति उत्पन्न होती है। इस प्रकार मानने सं कोई सिता 


अनुपपत्ति नहीं है | | 
२०. यहाँ पर यह जो कहा गया है कि आत्मारूपी कतंकारक से तथा विषयरूपी कमंकारक 


से सम्बद्ध क्रियाविशेष ज्ञानशब्द का वाच्याथे है। उपयुक्त क्रियाविशेषस्व ही | क |. 
शानशब्द का अ्रवृत्तिनिमित्त है । इस प्रकार जो वैशेषिक इत्यादि दाशेतिक 


मानते हैं, यह समीचीन नहीं है, क्योंकि उपयुक्त 
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1 हस भाष्य से मूल ग्रन्थ भेळ नहीं रखता है। मूळ ग्रन्थ इस भाष्य 


२७० ` न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जीवपरिच्छेद! 


प्रकाशत्वमिति न साध्याविशेषोऽपि विषयाश्रयवैशिष्ख नि्न्धो 
धर्मभूतज्ञाने । घमिज्ञानस्यापि बिशिष्टस्वात्‌ परमतादतिरेकः । 


निमित्त यही है कि किसी वस्तु को व्यवहार के अनुगुण बनाने में जो निरपेक्ष होकर हेतु 
बनता है, वह ज्ञान है, उसमें किसी मी वस्तु के व्यवहाराचुशुण्य के प्रति जो निरपेक्ष हेतु 
रहता है ; वही, ज्ञान शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त है। ज्ञान उत्पन्न होते ही वस्तु व्यवहारा- 
नुगुण बन जाती है। शानत्वरूप हेतु और स्वयंप्रकाश्त्वरूप साध्य में यह अन्तर है 
कि किसी भी वस्तु को व्यवद्दारानुगुण बनाने में जो निरपेक्ष हेतु होता है, वह शान 
कहलाता है, तथा अपने को व्यबहारानुशुण बनाने में जो निरपेक्ष हेतु होता है, वह स्वयं 
प्रकाश माना जाता है। इस प्रकार हेतु और साध्य में अन्तर होने से उपयुक्त अनुमान 
में साध्याविशेष दोष नहीं होता है। साध्य और हेतु एक होने पर ही तो साध्याविशेष 
दोघ हो सकता है । ज्ञानत्व हेतु से ्रात्मा का स्वयंप्रकाशत्व सिद्ध होने में कोई दोष 
नहीं है। धर्मभूतज्ञान एवं धर्मिज्ञान में यह अन्तर है कि धमभूतज्ञान विषयसम्बन्ध 
एवं आश्रयसम्बन्ध को लेकर ही रहता है, तथा भासित होता है, अत एव में इसे 
जानता हूँ? ऐसा ही धर्मभूतशान भासित होता है। जो धर्मिशान आत्मा है, वह विषय एव 
आश्रय से सम्बन्ध नहीं रखता, तथा विषय एवं आश्रय को लेकर प्रकाशित भी नहीं होता है। 
हमारे एवं अद्वैतियों के मत में यह अर्थ समान रूप से माना जाता है कि आत्मा विषयाभ्रय 
सम्बन्धरहित ज्ञानस्वरूप है, परन्तु इन मतों में यह अन्तर भी है कि अद्दैतियो के मत ग 
शानस्वरूप आत्मा निर्विशेष है, हमारे मत में ज्ञानस्वरूप आत्मा प्रत्यक्व और अनुकूबत 
इत्यादि धमों से विशिष्ट है। यह अन्तर ध्यान देने योग्य है । 


क्रिया विशेषत्व ज्ञान शब्द का उसी मकार व्युत्पत्तिनिमित्त है, जिस प्रकार गनु 
तीति गौ? इस प्रकार गमधातु से निष्पन्न होने चारे गोशब्द का गमन Re 
कतृंत्व व्युत्पत्तिनिसित्त है । जिस. प्रकार गोशव्द का प्रद्क्तिनिभित्त गोल 
उसी प्रकार ज्ञान शब्द का प्रब्वन्तिनिसित्त किसी भी वस्तु को व्यवहारानुयुर्ण ब 
में निरपेत्त हेतु बनना ही है । इस प्रकार खूळ में वर्णितः अर्थ के विषय गा 
शंका होती है कि उपयुक्त अथै श्रीआष्य एवं श्रुतिप्रकाशिका से विरुद्ध है। 2 [ 
में यह कहा गया है “संविदनुभूतिज्ञानादिशव्दाः सम्बन्धिशब्दा इति शब्दार्थविर्द 
नहि जानास्यादेरक्कस्याकर्तकस्य च प्रयोगो इष्टचरः।? अथे संविद्‌) 
ओर ज्ञान इत्यादि शब्द कम्कतुंकारक रूपी पदार्थं विशेषो से संबन्ध र द 
अर्थं विशेष के वाचक होते हैं। शब्द के अथो फो जानने वारे वैयाकरण टर 
विद्वान्‌ ऐसा मानते हैं, क्योंकि कहीं भी कर्सकारक कतृकारक रहित क 002. 
प्रयोग नहीं देखा गया है । इस भाष्य ले सिद्ध होता है कि कर्मकारक ४1 क हे । 


| न वाच ९ 
से अवश्य सम्बन्ध रखने चाली ज्ञानरूप क्रिया का ही शान इत्यादि शब्द हः. 
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द्वितीयः ] । भाषानुवादसहितम्‌ . २७१ 


इस विरोध का परिहार कैसे हो? इस शंका का समाधान यह है क्रि उपयुक्त 


भाष्य विपयग्रकाशक धमंभूतज्ञान के विपय में प्रदत्त हे । ज्ञाधातु से जब घर्मभत- 
ज्ञान का बोध होता है, तब ज्ञाघातु अङक और अकतृंक शान का वाचक नहीं 
होता। यई अर्थ घ्वीकाय ही है। यहाँ पर घर्ममतजशञान एवं स्वरूपम वज्ञान 
इन दोनों जानां में विद्यमान ज्ञानत्व के विषय में यह कहा गया है कि किसी वस्तु को 
ध्यवहारानुगुण बनाने सें निरपेत्त हेतु जो होता है । वह ज्ञान है। यह ज्ञान लक्षण 
दोनों ज्ञानों में भी समन्वय पाता है। शंका--श्रीभाष्य विरोध का परिहार करने 
पर भी श्रुतिभ्रकाशिका का विरोध बना ही रहता है। श्रतिप्रकाशिका में “कुमकतुं 
सम्बन्धिस्व व्युर्पत्तिनिसित्तमस्तु न प्रतृत्तिनिभ्चितम्‌, तत्त शसतिमात्रस? इस प्रकार 
आशंका करके यह कहा गया है कि “प्रयोगाथीनं हि निभित्तान्तरकटपनम्‌ । प्रयोगाश्च 
संबन्धिन्येवाथे इति नार्थान्तरकल्पना स्यात्‌ । स्वरूपभूतञ्ञानवाचिशब्दानां 
सम्बन्धिशव्द्त्व॑ स्वरन्मतेऽप्यनुपपन्नसिति चेन्न; स्वरूपगोचराणां स्त्रयंप्रकाशत्वे रूढानां 
ज्ञानादिशब्दानामजुभूत्यादिशव्देभ्यः शद्दान्तरस्वात्‌? | इसका अर्थं यह है श्रत २ 
प्रकाशिका के आरम्भ में यह शंका की गईं है कि आात्मारुंपी कर्तृकारक एवं विषय | 
रूपी कमंकारक के नियम से सम्बद्ध रहने वाला भावविशेष अर्थात्‌ थात्वथंडू़ी . 
क्रियाविशेष ही ज्ञानादि शब्दों का वाच्य होता है। यहाँ पर कर्सेकतृसम्वर्धित्व 
को अद्त्तिनिमित्त क्यों मानना चाहिये। इसे उसी प्रकार ध्युत्पत्तिनिमित्त मानने 
में क्या आपत्ति हे, जिस प्रकार गोशब्द का गमनकतृत्व व्युत्पत्तिनिमित्त माना 
जाता हं । ज्ञान सात्र को ही ज्ञानादि शब्दों का वाच्य क्यों न मानना चाहिये? 
इस अकार शंका करके श्रतिप्रकाशिका में यह समाधान किया गया ई कि किंस शब्द 
का कोन प्रबृत्तनिमित्त होता है। यह अर्थ प्रयोग के अनुसार समझा जाता है | 
शान शब्द्‌ का अयोग ऐसे अथ के विषय सँ ही होता हे जो आत्मकतुंक एवं विषयः 
केमक बना हुआ क्रियाविशेष हे। ऐसी स्थिति में उपयुक्त क्रियाविशेषत्व को हा 
शान शब्द्‌ का ग्रवात्तनिसित्त सानना चाहिये। दूसरे किसी को प्रच्वत्तिनिसित्त 
सानना उचित नहीं है। यदि कहो कि ज्ञान शब्द आत्मस्वरूप का वाचक है| 
आत्मस्वरूप उपयुक्त क्रियाविशेष नहीं है, पेसी स्थिति में आत्मस्वरूप वाच . 
शान शब्द को सम्बन्धि शब्द अर्थात्‌ उपयुक्त कर्मकारक एवं कतृकारक से सम्बन्थ 
रखने वाले उपयुक्त क्रियाविशेष का वाचक शब्द कैसे माना जा सकता है? तो . 
उत्तर यह है कि आत्मस्वरूप वाचक ज्ञान इत्यादि शब्द दूसरे ही हैं, जिनका रूढि 
शक्ति के अनुसार स्वयंप्रकाश पदार्थ अथं होता है। आत्मा को शान को 
का भाव यही है कि आत्मा स्वथंग्रकाश है । स्वयंग्रकाशस्व वाचक शान 
इत्यादि शव्द अनुभूतिवाचक अनुभूति और शान इत्यादि शब्दों से सवथा राय है। 22... 
अनुभूतिवाचक ज्ञान इत्यादि शब्दों के विषय में ही यद्द कहा जाता है कि इन राख्दा “1 
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थि 72%: क " नु | = करने से दूसरे माग का अवतलग्बन करना दुषित „नी, होता है द 


२७२ झापड ( चीवपरिच्द्े 


स्य त्वविनाशित्वे युक्तयः “अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं 
ततम्‌” इत्यादिना भगबद्गीतायाइुक्ताः । व्यज्ञिताश तद्भाष्ये । अनित्यसवेऽ 
स्याकृताम्यागमकृतविग्रणाशा दिप्रसङ्गथ । ॒ 
अणुञ्चासौ; शृते, स्तरयग्रकाशस्य इृतादेशावच्छिननोपलम्भस्वार 


“ग्रस्य त्वविनाशित्वे’ इत्यादि । यह आत्मा नित्य है, इसका नाश नहीं होता है। 
इस अर्थ को सिद्ध करने के लिये अपेक्षित युक्तियाँ श्रीभगवद्गीता में “अविनाशि तु तद्विदि 
थेन सर्वमिदं ततमः इत्यादि श्लोकों में वर्णित है। गीतामाष्य में उन युक्तियों का स्पष्टीकरण 
किया गया है । यदि आत्मा अनित्य होता तो अङ्कताभ्यागम भौर कृतविप्रणाश इत्यादि दोष 
उपस्थित होते । आत्मा अनित्य होने पर यह फलित होता है कि विद्यमान जीव एक समय 
नष्ट हो जायेंगे, तथा नूतन नूतन जीव उत्पन्न होंगे, ऐसी स्थिति में उन नूतन जीवों को पूर्व 
कर्म न होने पर भी सांसारिक सुख दुःख अवश्य भोगने पड़ेंगे, जो अनुचित है, यही दोष 
अङ्गताभ्यागम कहलाता है। तथा विद्यमान जीवों को अपने कर्मों में कई कर्मों के फ 
मोगने के पूर्व ही नष्ट होना पड़ेगा, किये गये कर्मों के फल भोगे बिना ही नष्ट होना भी 
अनुचित ही है, यह दोष कृतविप्रणाश कहलाता है। जीवात्मा को अनित्य मानने पर ये 
दोष उपस्थित होते हैं, तथा जीवात्मा को नित्य कहने वाले “न जायते प्रियते वा विपश्चित' ; 
“नित्यो नित्यानाम्‌?, “अविनाशी वारेड्यमात्मा” इत्यादि भ्रुतिबचनों से भी विरोध उपस्थित 
होगा । इस विवेचन से सिद्ध होता है कि जीवात्मा नित्य है । 

“अणुश्रासो' इत्यादि । यह जीवात्मा अणुपरिमाण वाला है। “एषीऽणुरात्मा चेतसा 
वेदितव्यः?) “आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्ट/?, “बालाग्रशतभागस्य इत्यादि थुतिवो से उप 
अर्थ सिद्ध होता है । इन वचनो का यह अथ है कि यह आत्मा अणु है, मन से जानने यी" 


है, जीव चर्मकारसूची के अ्ग्रमाग के समान उतना छोटा देखा गया है, बाल के 


का उपयुक्त सकर्मक, सकतूंक क्रियाविशेष रूप ज्ञान ही वाच्याथ है इनका क: 
क्रियाविशेषत्व ही प्रवृत्तिनिमित्त है। इस प्रकार उपयुक्त शंका का निराकरण पछी 
प्रकाशिका में जो किया गया है, उससे प्रक्ृत सूकप्रन्थ में विरोध उपस्थित द 

है, क्योंकि इस मूलग्रग्थ में स्वरूपभूत ज्ञान एवं धसंभूतज्ञान इन दोनो 5 5 

यह एक ही प्रशृत्तिनिमित्त--कि किसी पदाथं को व्यवहारानुगुण बनाने सं है। 
हेतु बनना--बताया गया है, ज्ञान शब्द को सम्बन्धिशब्द नहीं मान गया 
श्रुतप्रका शिका मं इस ज्ञान शब्द को सम्बन्धिशव्द सिद्ध किया ल | 
सूल में “ज्ञानस्य सम्बन्धिशब्दतया व्युत्पत्तिभात्रस कहकर उपयुक्त ही का 
के विरुद्ध कहा गया है। इसका समाधान केसे हो। इस ह्विती धान रि 
समाधान यही है कि श्रुतप्रकाशिका में एक ही माग को अपना कर सम अवर 
गया है | और यहाँ दूसरे मार्ग को अपना कर कहा गया है। एक मा । 


द्वितीयः ] | भाषानुवादसहितम्‌ २७३ 


स्याच्च । युगपदखिलश्चनेष्वद्टडारा तत्कार्यसिद्वमे व्रिश्चुत्वकल्पनः 
मयुक्तस्‌ ; ईश्वरम्रीतिकोपयो रेवादष्ट्वात्‌, तदाधारस्य चेश्वरस्य ि्चत्वात्‌ 
जीवस्याविशत्वे बाधकाभावात्‌ , वित्वे चोपलम्भादयस्वारस्याच्च | इनि 
वच्छरीरपरतयुप्तात्मगमनेनेव तत्र तत्र ज्ञानसुखाद्यपपत्ते, - आत्मगमनं 


को सौ भाग करके उनमें एक भाग को सौ भाग करने पर उनमें एक माग जितना छोरा 
होता है, उतना छोटा जीवात्मा है। जीवात्मा को अणु होने में दूसरा प्रमाण यह है कि स्यं- 
प्रकाश होने वाला जीवात्मा हृदय प्रदेश में ही 'अहमहम! ऐसा प्रतीत होता है, जीवात्मा 
विभु हो तो स्वयंप्रकाश जीवात्मा को सवत्र 'अहमहम्‌? ऐसा प्रतीत होना चाहिये। 
किन्तु वैसी प्रतीति नहीं होती। हृदय प्रदेश में ही जो 'अहमहम! ऐसी प्रतीति होती 
है, उसके स्वारस्य से ही फलित होता है कि जीवात्मा हृदय में ही रहता है, अन्यत्र नहीं । 
इससे जीवात्मा का अणुत्व सिद्ध होता है । 

“युगपत्‌? इत्यादि | प्रशन--शास्तरविहित कम करने से धर्म उन्न होता है, शात्र 
निषिद्ध कर्मं करने पर अधर्म उत्पन्न होता है, ये घमं एवं अधर्मं अइष्ट कहलाते हैं। ये 
अहष्ट उन उन कर्मों को करने वाले जीवों में उत्पन्न होते हैं, तथा उनका आश्रय लेकर 
रहते हैं अत एवं ये आत्मा के गुण माने जाते हैं। विभिन्न देशों में रहने वाले जीवों के 
भोग्य जितने पदार्थ देशान्तरों में उत्मन्न होते हैं, वे सत्र उन उन भोक्ता जीवों के अदृष्ट से ही 
उत्पन्न होते हैं, तथा अदृष्ट से ही उनको प्राप्त होते हैं, एवं भोगे जाते हैं। सम्पूण भुवनों 
में एक साथ अनेक भोग्य पदार्थ जो उन्न होते हैं, वहाँ यदि सम्पूर्ण झुवनों में भोक्ता जीवों 
के अदृष्ट उपस्थित हों, तभी वे भोग्य पदार्थ उत्तन्न हो सकते हैं, अन्यथा नहीँ । आत्मगुण 
अदृष्ट की उपस्थिति तभी हो सकती है, यदि अद्ृ् भय आत्मा वहाँ उपस्थित हो। एतदथ 
यह मानना पड़ता है कि अहष्टाश्रय भोक्ता जीवात्मा विभिन्न देशों में तथा भुवनों में उपस्थित 
है, उसके अदृष्ट से एक साथ सर्वत्र विभिन्न भोग्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इससे आत्मा 
को विधु मानना चाहिये, वि्ु होने पर ही आत्मा समी भुवन एवं देशों में उपस्थित हो 
सकता है। ऐसी स्थिति में आत्मा अणु कैसे माना जा सकता है ? उत्तर--धर्माधम रूप 
अदष्ट कर्म करने वाले जीवात्माओं में उतपन्न होने वाले गुण नहीं हैं। किन्तु विहित कमं 
करने पर ईइवर प्रसन्न होते हैं, तथा निषिद्ध कर्म करने पर ईश्वर कुपित होते हैं । ईश्वर का 


प्रसाद एवं कोप ही हृष्ट हैं, ईश्वर विभु होने से ये प्रीति और कोप भी ईश्वर के साथ सवत्र छ 


रहते हैं, तथा उन उन भोग्य पदार्थ रूपी कार्यों को उन्न करके जीवोंको भोग कराते हैं। 
जीव विश्च न हो, इसमें कोई बाधक नहीं है, जीव के द्वारा होने वाले पुण्य पाप कर्मों के 


अनुसार प्रसन्न तथा रुष्ट होने वाले ईश्वर के द्वारा ही देशान्तर में मोग्यकाय पदार्थों की उत्पत्ति 
हो सकती है। जीव को विभु मानने पर लोक प्रसिद्ध जानता हुआ मैं यहीं रहता हूँ इस ब छ 
अनुभव का स्वारस्य नष्ट हो जायगा | अनुभवातुसार जीव को अविभु मानना ही उचित है।ौ . 
इन्द्रियवत्‌? इत्यादि । प्रश्न--शरीर देशान्तर में जब जाता है, तब वहाँ सुख 
उन्‍्लादि का जो भोग होता है, इसका समर्थन करने के लिये उन वादियों को-जो आत्मा _ यु दु 


२५ 
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२७४ ८, त्यायसिड्ाञ्जनम्‌ ; [ जीवपरिच्छ्रेदः 


(० 


तूपल्म्भभ्रत्याचलुकूलमू, विश्वत्वकरप्न न तथेति लाघवमिच्छतां तदेव 


को अणु मानते हैं-यदह कल्पना करनी पड़ती है कि अणु आत्मा भी शरीर के साथ 
देशान्तर में चला जाता है, अतः देशान्तर में पहुँच कर वह सुख दुःख भोगता है। इस 
प्रकार मानने पर आत्मा के गमन एवं आगमन की कल्पना करनी पड़ती है। इसमें गौरव 
दोष होता है । इसकी अपेक्षा देशान्तर में आत्मा के गमन तथा आगमन की कल्पना किये 
बिना ही देशान्तर में होने वाले सुख दुःखानुमव का समर्थन करना ही उचित है। यह 
समर्थन विभुत्ववाद में सम्पन्न हो जाता है, क्‍योंकि विभुत्ववाद में आत्मा के देशान्तर में 
गमनादि की कल्पना नदीं करनी पड़ती, क्योंकि वहाँ आत्मा विसु होने से सदा बना 
रहता है, शरीरादि का ही गमन देशान्तर में माना जाता है, देशान्तर में शरीरादि पहुँचनेपर 
वहाँ पहले ही विद्यमान आत्मा सुख दुःख भोगता है ! इस प्रकार विशभ्रुत्ववाद में देशान्तर में 
होने वाले सुखदु/खानुभव के समर्थनार्थ शरीरादि का ही गमन मानने की आवश्यकता है, 
श्रात्मा के गमन की कल्पना नहीं करनी पड़ती। आत्माणुत्ववाद में देशान्तर में होने 
वाले सुखदुःखानुमव के समथनार्थ आत्मा एवं शरीरादि के गमंन की कल्पना करनी 
पड़ती है। इससे आत्मविभुत्ववाद में लाघव गुण तथा आत्माणुत्ववाद में गौरव दोष 
हः फलित होता है । अतः लाधवगुणसम्पन्न आत्मविभुत्ववाद को मानने में क्या आपति है! 
उत्तर जहाँ देशान्तर में सुख दुःख का अनुभव होता है, वहाँ सभी वादी यह मानते हैं कि 
त्क्ष प्रमाण से देशान्तर में शरीर का गमन सिद्ध होता है, तथा अनुमान प्रमाण से 
पै अतीन्द्रिय इन्द्रियों का भी गमन मानना पड़ता है। ऐसी स्थिति में इन्द्रियों के समान 
आत्मा का भी देशान्तर में गमन माना जा सकता है। इस प्रकार इन्द्रियों के समान 
आत्मा का भी देशान्तर में गमन होने से वहाँ होने वाला सुखदुश्खानुभव भी उपपन 
हो जाता है, एतदर्थ आत्मा को विधु मानने की आवश्यकता है। देशान्तर में आत 
र है, आत्मा वि नहीं है, यह अर्थ प्रत्यक्षानुभव और श्रुत्यादि प्रमाण से सिद्ध होता 
पि अ यह है कि सुख दुःख भोगता हुआ मैं घर में हुँ, अन्यत्र नहीं। हो 
अउभव है| तथा मैं जाता हूँ, मैं आता हुँ, ऐसा मी सबको प्रत्यक्ष अनुभव 
सा क Se पर इस प्रत्यक्षानुभव का स्वरसता से निर्वाह त 
सन ०2 आत्मा का निष्क्रमण परलोक गमन तथा परलौक हि 
निर्वाह अर्था का प्रतिपादन करने वाले श्रुतिवचनों का 2 भी हि 
i द्‌ नहीं होगा । आत्मा का गमन एवं आगमन प्रत्यक्षानुभव और अभत्यादि से सर्म 
ES | रखने वाला अर्थ है। आत्म विभुर है किन्तु प्रत्यक्षा 
CoN 1 की विधुत्व कल्पना वैसी नहीं है, न मा 
ही अपेशा 2000 रद्ध €| अनुभव एवं श्रुत्यादि से विरुद्ध आत्मविशुत्व क ओचिल है । 
5 वे भृत्यादि से सम्बन्धित आत्माणुत्व को मानने में दी प 
205 कम विवेचन से यही सिद्ध होता है कि उन सभी बादियों को लाघव होगा जो आर. 
' विशृत्नवाद्‌ में ल्ञाघव का स्वप्न देखते हैं । 
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को! 


कै! 


द्वीतीयः] | र हट भाषाचुवादसहितम्‌ “5 २७५ 
फलितम्‌ । उक्त चात्ससिद्धो प्राणात्मवादनिराकरणे--“अविभोरात्मनः २ 
सपशेविरहिणोऽपि प्रयत्ञाइशप्रेरणालुग॒ण्येन सनस इवोलान्तिगत्यागत्यादयो | 
ल क्त ) Fe नै झन 
उज्यन्ते इति । तथा तत्रव चेतन्यप्रसरणचोधपरिहारयोरपि- गुण २ 
मपहाय” इत्यादिनाउणुत्व॑ व्यक्तम्‌ । भ्रुतिस्पृत्यादिषु *'सबंगतत्वादिव्यप- 022 


देशास्तु सप्नुदायापेचया धर्मभूतज्ञानद्वारा सक्ष्मालुप्रवेशक्मतयावातत्र 


, “उक्त च' इत्यादि । आत्मसिद्धि ग्रन्थ में प्राणात्मबाद के निराकरण के प्रसज्ञ २ 
भें यह कहा गया है कि आत्मा अविभु एवं सशल्य होने पर मी अपने प्रयत्ने | 
अथवा अष्ट प्रेरणा के अनुसार इसका मन की तरह शरीर से निर्गमन, परलोक २ 
गमन और परलोक से इइलोक में आगमन हो सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है) 5 
इससे आत्मा का अविभुत्व इत्यादि सिद्ध होते हैं । किंच, उस आत्मसिद्धि ग्रन्थ में ही | 
ज्ञानप्रसरण के विषय में उठे हुए आक्षेप और उसके परिहार के प्रकरण सें धुणिन- (या न 
मपहाय इत्यादि वाक्यों से यह कहा गया है कि ज्ञान आत्मा का गुण है, वह गुणाघार _ दन: 
आत्मा को छोड़कर कैसे बाहर फैल सकता है! उत्तर यह है कि यह अर्थ सिद्धान्त मै. पे i 
नहीं माना जाता कि ज्ञान आत्मा को छोड़कर बाहर फैलता है, किंठु यही मानाजाता 
दै कि ज्ञान आत्मा को न छोड़ता हुआ ही इन्द्रिय इत्यादि द्वारों से बाहर इस प्रकर . 


परिमाण वाला है। आत्मा परिच्छिन्न परिमाण वाला हो, तमी ज्ञान आत्मा को छोड़कर | ३५; क 


१) कने 


फैलने की शंका और समाधान का स्थान पाता है| इससे आत्मा का अणुत्व सष्ठ सिद्ध 
होता है । ) 

०9 9 
'भुतिसमृत्यादिषु' इत्यादि | प्रवन--यदि जीवात्मा अणुपरिमाण वाला है, तो श्रुति ५ 
और स्मृति आदि में आत्मा को २१सर्वगत अर्थात्‌ सर्वत्र रहने वाला जो कहा गया है . 


उसकी उपपत्ति कैसे हो ९ उचर--श्रुति ओर स्मृति इत्यादि में आत्मा कको जो सर्त त 
कहा गया है, उन कथनों का भाव यही है कि २-जीवात्माऔं का जो समुदाय है, उस | 


२१. श्रुति और स्ति इत्यादि सें जीवात्सा को सवंगत कहने वाले ये वचन यहाँ विवक्षित का 
हैं-“नित्यः सर्वगतः स्थाणुः? यह गीता का वचन है। अर्थ--जीव नित्य है, 
सघेगत एवं स्थिर है। ““वद्वजीवो नभोपमः” जीव आकाश के समान विश्च दे। . 
विष्णुपुराण का यह बचन है कि “यया चेत्रज्ञशक्तिः सा वेधिता चुप सक्या) | अथे 
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२७६ ` न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ . [ नीवपरिचछ्दः 


तत्र यथोचितं निर्वाह्माः। “नित्यो व्यापी” इत्यात्मसिद्धिवचने व्यापिपदमपि 
“अतिद्रूच्मतया सर्वाचितनान्तःप्रवेशस्वथावः” इति साष्ये व्याख्यातम्‌ । 
२३।त्क्रान्तिगत्यागतीनास्‌? इत्यादिभि सूत्रकारैरेचाजुस्बै समर्थितम्‌ । 
समुदाय के अन्तर्गत कोई न कोई जीव कहीं न कहीं अवश्य रहता है। अथवा उन कथनों 
का यह मी भाव हो सकता है कि प्रत्येक जीव अणु होने पर भी घमभूतज्ञान के द्वारा सव. 
व्यापक होने की क्षमता रखता है, क्योंकि ज्ञान कम से संकुचित होने पर भी स्वभावतः 
विसु बनने की क्षमता रखता है। अथवा उन कथनों का यह भी भाव हो सकता है कि 
प्रत्येक जीव अणु होता हुआ क्रम से सभी अचेतनों में यहाँ तक कि सूक्ष्म से सूक्ष्म अचेतनों में 
भी प्रविष्ट होने की क्षमता रखता है, क्योंकि जीवात्मा अचेतन सभी पदाथा से अत्यन्त 
सुक्ष्म है । अतः सबत्र अनुप्रविष्ट हो सकता है। इन तीनों भावों में से किसी न किसी माव 
को लेकर उन वचनों का-जो जीवात्मा को संगत चतलाते हैँ- निर्वाह हो जाता है। 
अतः जीवात्मा को विभु मानने के लिये ये अन्यथासिद्ध वचन प्रमाण नहीं हो सकते। 
यह अर्थ इस विवेचन से सिद्ध होता है। प्रश्‍न--आत्मसिदि ग्रन्थ में 'नित्यो व्यापी' 
कहकर जीवात्मा को नित्य एवं व्यापक बतलाया गया है। क्या इससे जीवात्मा का व्यापकत्व 
नहीं सिद्ध होता । उत्तर--उस आस्मसिद्धिग्रन्थस्थ '“व्यापी' पद्‌ की व्याख्या भाष्यकार 
ने श्रीमाध्य में इस प्रकार की है कि जीवात्मा अत्यन्त सूक्ष्म होने से समी श्रचेतनो 
के अन्दर प्रविष्ट होने की क्षमता रखता है। इससे सिद्ध होता है कि उपर्युक्त अर्थको 
बतलाने के लिये ही 'व्यापी? यह पद प्रयुक्त हुआ है। इस अन्यार्थंक पद से आत्मा 
का विभुत्व नहीं सिद्ध हो सकता। किंच, २३५उस्क्रान्ति गत्यागतीनाम” इत्यादि सूत्रों से 
अह्मसूतरकार ने जीवात्मा के अणुत्व का समर्थन किया है। इन सव विवेचनों से यह 


फलित होता है कि जीवात्मा का अणुत्व ही प्रामाणिक है | 


अग्नि व्यक्ति तथा वायु व्यक्ति जगत्‌ में सर्वत्र विद्यमान है। किन्तु यही भाव दै कि 
अग्निजातीय पदार्थं तथा वायुजातीय पदार्थ सर्वत्र रहता है, क्योंकि सर्वत्र कोई न 
कोई अग्नि एवं कोई न कोई वायु जगत्‌ में सर्वत्र अवश्य पाया जाता है। उसी 
भकार जीव को सवंगत कहने वाले वचनों का सी यही तात्पर्य है किं जीवजातीय 
पदाथ जगत्‌ में सत्र अवश्य रहता हैं | जीव अनेक हैं । उनके सुदाय के अन्तगत 
२३ ह 38 जाच जगत्‌ के विभिन्‍न प्रदेशों में अवश्य पाया जाता है । 
` _ बन्तिगत्यागतीनाम” इस ब्रह्मसूत्र का यह अर्थ है कि यह जीवात्मा सवे ष्या 
नहीं है, किन्तु अणु ही है, क्योंकि श्रुति में जीवात्मा ळी उत्क्वान्ति अर्थात्‌ 
से निकलना, परलोक जाना गौर ल्ली से इस लोक सें आना वर्णित हद | “तस्य 
दतस्य हृदयस्ां प्र्योतने, तेन प्रद्योतेनेष आत्मा निष्क्रामति चक्षुषो गा सू 
वा अन्थेभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः? इस वचन से उप्क्रान्ति वर्णित दै । अर्थना जीवा 


के मरण काल में जीवात्मा के हृदय का अग्र साग प्रकाशित होता है, उस 


YN से | है ै अन्य 
6. से जीवात्मा शरीर से निकालता है, निकलते समय नेत्र, मस्तक अथवा 
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द्वितीयः ] भाषानुवादसहितमू, २७७ 


हत््रदेशस्थितस्येन जीवस्य ज्ञानद्वारा नानाविष्ठानोपपत्तिः। एवमेव 
_ योगिप्रश्नृतीनां नानादेहाधिष्ठानं घटते । न ततो विशरुत्वक्लषतिः। तदेत- 
G6 


'इ्रदेश? इत्यादि । प्रश्न--यद्‌ आत्मा अणु है, तो शरीर के विभिन्न अङ्गां पर 
उसका अधिष्ठान कैसे हो सकेगा १ क्योंकि उन अङ्गों में आत्मस्वरूप का सम्बन्ध जीवाणुत्ववाद 
में नहीं हो सकता । उत्तर--आत्मा अणु है, वह हृदय प्रदेश में ही रहता है । उसका 
धमंभूत ज्ञान फैलने वाला पदार्थ है। वह उन अङ्गो तक फैला रहता है। आत्मा धर्मभूत 
ज्ञान के द्वारा--जो प्रयस्नादि रूप में परिणत है--उन अञङ्गों में अधिष्ठित रहता है। अत; 
कोई दोष नहीं है। योगीगण अनेक शरीरों को धारण कर उन पर जो अधिष्ठान करते 
हैं, वह भी धमंभूतज्ञान के द्वारा ही सम्पन्न होता है, उनका धर्मभूतज्ञान, शक्तिविशेष 
को लेकर उन शरीरों में पहुँचा हुआ रहता है। उस धर्मभूतज्ञान के द्वारा २ध्योगी लोग 
अनेक शरीरों पर अधिष्ठान करते हैं। इस प्रकार जीवाणुत्ववाद में प्रत्येक जीव के द्वारा 


I 


शरीर ग्रदेशों से निकलता है। “थे वैके चास्माझोकात प्रथन्ति चख्नमसमेव ते सकें 
गच्छुन्ति” इस वचन से जीवात्मा की परलोक गति वर्णित है। अर्थ _जो कोई 
मरते समय इस खोक से चलने छगते हैं, वे सब चन्द्रलोक में पहुँच जाते हैं। 
“तस्माल्लोकात्‌ पुनरेत्यस्मै लोकायु कमणे? इस वचन से जीवात्मा का परलोक से इस 


खोक सँ आगमन वर्णित है। अथं-उस स्वर्ग ळोक से जीवात्मा कम करने के 
लिये पुन; इस खोक में आ जाता है। उत्कान्ति, गमन और आगमन से जीवात्मा 


~ 
=+ 


0 IRS  # 


का चिसुस्व खण्डित होता है । - EF: रे 
२४. योगिप्रश्वुतीनाम! इति । यहाँ पर यह जो कहा गया है कि योगी ल्लोग धममतज्ञान . र 


के द्वारा अनेक शरीरों पर अधिष्ठान करते हैं। इस अर्थ के विषय में निम्नलिखित... 


शंका ओर समाधान भ्यान देने योग्य है । शंका--इसी ग्रन्थकार ने रहस्यन्रयसार 


नामक ग्रन्थ सँ यह कहा हे कि शरीर का वह धारण» जिससे शरीर की सत्ता / 


ts 3 ह - 


सुखानुभवरूप जागरण दशा में बनता है, वह सुखानुभव भी सुषुप्तिकाल सें हो अ 
सकता, क्योंकि सुघुसिकाल में धम॑भूतज्ञान अत्यन्त संकुचित हो जाता है। 
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बनती हे--जआात्सा के धर्मिस्वरूप के अधीन हे। जागरण इत्यादि दशाओं में 223 र 
शरीर का वह धारण--जिससे पुरुषाथं एवं उसके उपायों का अनुष्ठान संपन्न होता 
दै--धंभूत ज्ञान के अधीन है। इस प्रकार ब्यवस्था उन्होंने सिद्ध की है। ऐसी _ 
स्थिति सें यहाँ पर यह प्रश्‍न उठना सहज ही है कि योगी जहाँ अनेक शरीरां को _ 
धारण करते हैं, उनमें एक में ही अणु जीवात्मा रह सकता है। इतर गरीरो में क 
आत्मस्वरूप नहीं रहता। उन शरीरों का वह धारण-जिंससे शरीर की सत्ता _ 
सम्पन्न होती है--आत्मा से कैसे सम्पन्न होगा ? वह आत्मस्वरूप के अधीन | 
कैसे होगा? उन शरीरों में सुषुप्तिकालिक सुखानुभव के लिये जो प्रबत्ति देखने 
सें आती है, वह सी कैसे उपपञ्न होगी ? क्योंकि आत्मस्वरूप उन शरीरों में है ही _ 
नहीं, आत्मस्वरूप के सुख का अनुभव कैसे हो सकेगा! घमंभूततान जो _ 
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न. न यको न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जौवपरिच्दे, 


यदि कहो कि किसी को भी आत्मस्वरूप सुख का अजुभव करने के लिये सुपु 

में प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि आत्मस्वरूप सुख का अकाश सदा घना रहता है 

तद॒थ ग्रयत्न की आवश्यकता नहीं । क्िन्दु जाअद॒वस्था में शरीरायास के कारण 

होनेवाले दुःख को शान्त करने के लिये ही सबको सुदुष्ति में पवत्ति होती है। 
से 


०५ ही. NN ००० op hee कनल ~ 23९५+> २२०८ -- SR लिये 
खतः आप्मसम्बन्ध रहित यागशरारा उपयु ठन को शान्त छरन के लिये 
॥ २ 


| ककन | क, थे = i] - ~ ४९७ ४७०३ ०० 
सुपुप्ति में अ्रदुति हो सकती हैं | यह कथन सी सभीचीन नहीं है, क्योंकि 
~ न च re छल सुझु ~ 2“ 3 NSN Rs 
सुषुप्ति में सुखानुभव होता है | तदथ छग सुर्जुप्त स अच्त्त होते हं। यह थे 


५-4 रर 
इस छोक में कहा गया हे कि | 
स्वापे सुखस्वाभिज्ञानात्तद्विच्छेदे च रोषतः । 
तदथेमन्यत्यागाञ्च श्रतिस्टुतिशातेरपि ॥ 
| 


प्रि १ a 
“~ 
® | 3० म मिलने १०५, ७०१ Pe ग्‌ Pe 000 २७ र fo 
अथ--सभी लोग सुणुष्ति में मिल्ने वासे सुखाबुभव का 'मेंदे सुख से नींद 


लिया! इस प्रकार स्मरण करते हैं। सुपुप्वि का विच्छेद करने पर सोने वालों 
को इसी लिये क्रोध होता है कि सुपुष्ति में मिल्ने वाले सुखाबुभव सें विध्न 
हो गया है । सुखानुभव जो सुषुप्ति सें प्राप्त होता है, उसे भप्त करने 
के लिये ही सव को छोड़ कर लोग सोने के लिये लालायित होते हैं। किंच, 
में खुजाबुभव प्रमाणित होता 
5 । इससे यही फलित होता है कि सुयुष्ति कािक सुखानुभव को आप्त करने 
के लिग्रे सबकी सुषुप्ति में प्रवृत्ति होती है। पेसी स्थिति में यह प्रइन उठता ही 
है कि योगियों के उन शरीरों में --जिनमें आत्मा नहीं है, तथा इन्द्रिया भी उपरत 
हो गई हैं-स्वरूप सुखका भी प्रकाशा नहीं होता है, थर्मभूतानरूप सुखाबुभव 
भी नहं होता हे, ऐसी स्थिति भें सुपुप्तिकालिक सुखाचुभव के खिये उन शरीरों में 
सुपुप्ति स पदवतति कैसे निभ सकती दै ? इस शंका का यह समाधान है कि उपनिषद 
स यह कहा गया है कि" 'अस्य सोम्य महतो शक्तस्य यदेकां शाखां जीवो जहाति, 
अथ सा शुष्यति, द्वितीयां जहाति, अथ सा शुप्यति” । अर्थे सोमपानां ! इस 
मान्‌ वृक्ष को एक शाखा को जब जीव छोड़ देता है, दुरन्त बह सूख जाती है 
जव दूसरा शाखा को छोड़ देता है, वह सी सूख जाती है। जीव का धर्मभूता 
जिस पाखा में फेला रहता है वह शाखा हरी भरी रहती है। पर्मभूतशार 


न निस दा से संकुचित हो जाता है, वह शाखा सूख जाती दै। इष में अणु ह 
Ee एक देश में रहता है। उसके धर्मभूतशान का संकोच एवं विकास ही शाखी $ 


शोषण एवं अशोषण सें प्रयोजक है। जीव का घर्मभूतशान शरीर में फें रहता 
[ है। इसी बल पर यह कहा जाता दै कि जीवात्मा का स्वरूप शरीर को बाण 
ता है। योगी के शरारों में झी घर्मसूतञ्ञान शक्तिविशेष को लेकर फेला रहता 
77 पक दै । अत एवं उन शरीरों में आत्मा का सञ्चाव न होने पर भी उन रीर के 
0202... - मन धारण सम्पन्न हो जाता है। योगियों के आत्ससम्बन्ध ले शर कल 
20 4020... म॑ सुपुप्ति के छिये प्रवृत्ति देखने में आती है, वह आत्मस्वरूप से सुख को प्रा. 3254 
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को देहसमप क. 
रिमाण वाला सिद्ध करने वाले जैन विद्वान्‌ एक प्रकार से देहा 0800 98 


दवितीयः ] भाषाचुवाद्सहितम्‌ .. ` २७६ 


खरुबभिप्रत्य छत्रितम--“शुणाह्याब्ज्लो कचत्‌ इति, शुक्तनिहपणे च-- 
“ग्रदापवदावशस्तथाहि दशयति’ इति । एतेन देहात्माभिमानमचुसरता- 
माइतानी दहाडुरुपवविधपरिसाणस्वकरपनमपि भग्नम्‌ | “एवं चात्मा- 

यसू , “न च पयायादप्यविरोघो विकारादिभ्यः, “अन्त्यावस्थितेशो- 
भयनित्यस्वादविशेषः” इति सत्रैश्च तक्निरस्तम्‌ | 


देह के विभिन्न अङ्गों पर अधिष्ठान तथा योगियों द्वारा अनेक शरीरो में अघिष्ान २ 
उपपन्न हो जाता है, एतदर्थ जीवात्मा में विभुत्व की कल्पना आवश्यक नहीँ है। | क 
इन सब श्रर्थों को अभिप्राय में रख कर ही ब्रहमसूत्रकार ने ' 'गुणाद्वाऽऽलोकवत्‌” 4 
तथा सुक्त प्रकरण सं “"प्रदीपवदावेशस्तथाहि दशयति” ऐसे सूत्रों बा निर्माण २ ट 
किया है। इनका यह अर्थ है कि आत्मा अपने गुण अर्थात्‌ धर्म [तज्ञान के द्वारा सम्पूर्ण आ 
देह में व्यास होकर रहता है, 'आलोकवत्‌? जिस प्रकार एक देश में रहने वाला रत्र अर २ 
दीप इत्यादि का आणोक अर्थात्‌ प्रभा दूर तक फेली हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार 
हृदय स्थान म विद्यमान जीवात्मा की ज्ञानप्रभा सम्पूर्ण देह में व्याप्त होकर रहती है, उस | 
ज्ञानप्रभा के द्वारा जीवात्मा शरीर के अनेक अङ्गां पर अधिष्ठान करता है। जिस प्रकार २. 
एकदेश में रहने वाला प्रदीप अपनी प्रभा के द्वारा देशान्तर में आवेश करता है । उसी “2 
प्रकार एकदेश में विद्यमान मुक्तात्मा भी अपनी शानप्रभा के द्वारा अनेक शरीर २ 
आविष्ट होता है। “बालाग्रशतमागस्य” इत्यादि उपनिषद्वचन इस अर्थ का सष्ठ | 
प्रतिपादन करते हैं | > 
एतेन? इत्यादि । इस प्रकार जोवात्मा के अणुत्व को सिद्ध करने से जनों का | 
देहसमपरिमाणात्मवाद भी खण्डित हो जाता है। जैन विद्वान्‌ यह मानते हैं.कि 'मैं सूल हई 
श हू इत्यादि प्रतीतियों से यह सिद्ध होता है कि आत्मा देह के समान परिमाण 
रखता है, देह जितना ही स्थूल एवं कश होता है, आत्मा भी उस देह में उतना ही स्थूल | 
एव कृश बनकर रहता है।इस प्रकार कर्मानुसार विविध शरीरां को धारण करने 
वाजा आत्मा भी उन-उन देहो के अनुसार वैसे परिमाणवाला बन जाता है। जैनों की | 
यह कल्पना समीचीन नहीं है। जैनों का यह वाद चार्वाकों के देहात्मवाद का अनुसरण 
करता है; चार्वाक "मैं स्थूल हूँ, मैं कृश हूँ? इन प्रतीतियों से देह को आत्मा सिद्ध 
करते हुए देहात्माभिमान को प्रश्रय देते हैं। जैन इन्हीं प्रतीतियों से उसी आत्मा | 
फा-जिसे जैन देह से भिन्न मानते हैं-देह के समान परिमाण मानते हैं। देहात्मवाद 
को सिद्ध करने के लिये चार्वाको द्वारा प्रमाण रूप में उपस्थापित प्रतीतियां से आता | 


“के _ = 
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के लिये नहीं, किन्तु शरीरायास के कारण उपपन्न दुःख को शान्त करने के लिये _ 
दी हुआ करती है। “वापे सुखत्वाभिज्ञानात्‌” इत्यादि इलोक सात्मक शरीरके 
विषय सें प्रदत्त है, पेसा मानना चाहिये। अतः कोई दोष नहींद हक 
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२₹८० न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जीवपरिच्छेद! 


वरदविष्णुमिश्रेस्त -- संसारदशायां स्वरुपज्ञानयो ; संकोचादणुपरिमाण- 
मात्मस्वरूपम्‌ | मोचदशायाँ तु सबंगतं सबव्यापि, ज्ञानं च विस्तीर्णतया 
प्रकाशते । अयमर्थः-“बालाग्रशतभामस्य शतधा करिपतस्य च । भागो जीवः 
स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ।।” इति श्रत्याञ्चगम्यते । तदाह भगवान्‌ 
पराशरः--“विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता चेत्रज्ञाख्या तथाऽपरा” इति, इत्यादिना 


कारण ही देहगत परिमाण को आत्मा में आरोपित करके ऐसा सिद्ध करते हैं। देहात्मा- 
भिमान मलक उनका वाद मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि यदि “मैं स्थूल हूँ, मैं कृश हूँ! इन 
प्रतीतियों के अनुसार आत्मा को देह समपरिमाण वाला मानना हो तो मैं गौर हूँ, मैं काला 
हूँ? इन प्रतीतियों से आत्मा को देह समानरूप वाला भी मानना पड़ेगा, किंतु वेसा मानने 
के लिये जैन विद्वान्‌ तैयार नहीं है| किंच, ब्रहमसूत्रकार के “एवं चात्माकास्सम्यम्‌?' इत्यादि 
तीन सूत्रों से जेनों का उपर्युक्त आत्मवाद खण्डित है। इन सूत्रों का यह अर्थ है कि 
आत्मा को देहसमपरिमाण वाला मानने पर यह दोष उपस्थित होता है कि हाथी इत्यादि 
के उतने स्थूल शरीरों में रहने वाले तथा उन शरीरों के समान परिमाण वाले आत्माओं 
को उनसे छोटे पिपीलिका इत्यादि के शरीरों में प्रवेश होने पर उन शरीरों में पूर्णरूप से 
समा जाना असम्भव है, तथा च उन शरीरों में आत्मा को अधूरे रूप में रहना होगा । 
प्रश्न -दाथी के शरीर में रहने वाला उतना स्थूल जीवात्मा संकुचित होकर पिपीलिका के 
शरीर में प्रविष्ट होता है, तथा उसका समान परिमाण रखता है। उत्तर--““न च पर्यायादिः 
त्यादि पर्याय अर्थात्‌ आत्मा में संकोच एवं विकास रूप अवस्थाओं से उपयुक्त विरोध का 
परिहार नहीं हो सकता है, क्योंकि वैसा मानने पर आत्मा में विकार इत्यादि दोघ उपस्थित 
होंगे, तथा आत्मां को अनित्य होना पड़ेगा | “अन्त्यावस्थितेः” इत्यादि । जीवात्मा को अन्त 
में मोद्चावस्था में जो परिमाण प्राप्त होता है, “वह स्थायी रहेगा, क्योंकि मुक्त होने पर आला 
को पुनः शरीरान्तर नहीं धारण करना पड़ता, मुक्त होने पर आत्मा एवं उसका परिणाम 
ये दोनों सदा एक रूप से रहते हैं। ऐसी स्थिति में यही मानना चाहिये जीवात्मा की 
मोक्ष में होने वाला परिमाण ही स्वामाविक है, संसार में भी उसी परिमाण को लेकर 
जीव को रहना पड़ेगा, उसमें अन्तर नहीं हो सकता, संसार में जीवात्मा को देह सम- 


परिमाण वाला मानना उचित नहीं है। अतः जेनों का उपर्युक्त वाद असमीचीन सि 


होता है | 
विरद्विष्णुमिश्रेस्तु' इत्यादि | उपयुक्त विवेचन से जीवात्मा अणु सिद्ध होतां है, 


>> कम का मत इससे विपरीत है। वे यह कहते हैं कि संसार दशा में 
_ > त उसका धमभूतज्ञान अत्यन्त संकुचित हो जाता है, अतः संसार में जे 
3 अं मर अणुपरिमाण बाला हो जाता है । मोच दशा में जीवात्मा अत्यन्त विकतित 
ओ। सवत्र फल जाता है, तथा सर्वव्य 

Me 1 त बिस्तृत ही केर प्रकाशित होता है । यह अर्थ (बालाग्रशतमागस्यर इस श्रुति वच हि, 
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में 
° 
[पक बन जाता है। जीवात्मा का घर्ममूतञ्चान मी स 


द्वितीय; | माषानुवादसहितम्‌ र्न 


जीवस्यापि संको चविकासयो गित्वमुक्तम्‌ | अयभेवार्थः “नित्यो व्यापी" 


इत्यात्मासद्वचनङुपादाय मानयाथात्म्यनिणये प्रपञ्चितः । तदेतत्मत्रादि- 
विरोधाद्वेभववचनस्‌ | 
यस श्रासङ्वीताभाण्ये अनादिमत्परं ब्रह्' इति व्याख्याने "ब्रह्म 
बृहत्वुणयोगि शरीरादर्थान्तरभ्ूतं स्वतः शरीरादिभिः परिच्छेदरहितं 
वत्रहतस्ममिस्यथः, स चानन्त्याय कल्पते’ इति श्तेः । शरीरपरिच्छि 
भत्व चास्य कसकतस्‌। कमंषन्धान्दुक्तस्यामन्त्यस्‌ |” इत्युक्तम्‌ | 
यचच "लोके सबसाइत्य तिष्ठति’ इत्यत्र “लोके यद्वस्तुजातं तत्सर्वमावत्य 
व्याप्य [ति्ठांत पारशुद्धस्वरूप्‌ दृहादिपरिच्छेद्रहिततया सवंगमित्यथः'’ 2 | र 
इत्युक्तस्‌। यञ्च अचरं चरमेव च’ इत्यत्र “स्वभावतोऽचरं चरं च २ 
देदित्वे' इत्युक्तम्‌ । एवं प्रकरणान्तरेष्यपि “अवच्छिननं ज्ञानेकाकारमः २ 
से विदित होता है | इस वचन का यह अर्थ है कि बाल के अग्र भाग के सौ भागों में एक 
भाग को सौ भाग बनाने पर एक भाग जितना छोटा होता है, उतना ही छोरा जीवात्मा होता 
है, वह मोक्ष में अनन्त अर्थात्‌ अपरिच्छिन्न विभु बनने के लिये समर्थ हो जाता है । भगवान २ 
पराशर ने भी यह कहा है कि विष्णुशक्ति सबसे बड़ी होती है, उसके बाद जीवशक्ति बड़ी 
होती है । इत्यादि वाक्यों से बरद्विष्णु मिश्र ने यह कहा है कि जीवात्मा संकोच एवं विकास २ 
को प्राप्त होने वाला पदार्थ है। मानयाथात्म्यनिर्णय नामक ग्रन्थ में “नित्यो व्यापी? इस 
आत्मसिद्धि वाक्य को प्रमाण रूप में लेकर यही अर्थ विस्तार से कहा गया दै । परन्तु वरदविष्णु 
मिश्र का उपयुक्त कथन वैभववाद ही है, क्योंकि उनका कथन सूत्रादि से विरुद है 
` उनके कथन का सूज्नादि से विरोध न रखने वाले अर्थ में ही तापय मानना चाहिये । श 
यत्तु श्रीमद्गीतामाष्ये’ इत्यादि । श्रीमद्गीतामाष्य में ऐसे कुछ कथन है जिन पर आपात. २ 
दृष्टि से विचार करने पर यही प्रतीत होता है कि वहाँ जीवों का विमुत्व वर्णित है, उन व रो त उ 
का ताप्पर्याथ समझना नितान्त आवश्यक है। वे कथन ये हैं कि “अनादि मसर ब्रह्मी | 
इस श्लोक के व्याख्यान में ब्रह्म शब्द का अर्थ करते समय यह कहा गया है कि= अल 
बृहत्त्व गुण वाला अर्थात्‌ सब से बड़ा जीवात्मतत्त्व ब्रह्न कहलाता है। जीवात्मतत्व शरीर से र ; 
भिन्न पदार्थ है, वह भले कर्म रूप उपाधि के कारण शरीरादि से परिच्छिन्न हो, किन्तु स्व 
शरीरादि से परिच्छिन्न नहीं है, वह स्वतः अपरिच्छिन्न है। क्योंकि “स चानत्त्याय 
इस भ्रुतिवचन से यह सिद्ध होता है कि मोक्ष में जीवात्मा आनन्त्य अपरिच्छिन्नता 
प्राप्त करने के लिये समर्थ हो जाता है। कमं के कारण जीबात्मा शरीर से परिच्छिन्न 
जाता है, कम॑ बन्धन से सुक्त होने पर अनन्त बन जाता है। भीगीतामाष्य में “लोके 
सवेमाइत्य तिष्ठति” की व्याख्या में यह कहा गया है कि लोक में जितने पदार्थ हैं, जोवात्मा 
उन सबको व्यास करके रहता है। जीबास्मा का परिशुद्ध स्वरूप देहादि से परिच्छित्त न | 
होने से सर्व व्यापक है । यह इस वचन का अर्थ है। “कचर चरमेव च” की व्याख्या में यह 
३६ ` | 7 
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२८२ न्यायसिद्धाञजनम्‌ [ जीवपरिच्छेद, 


त्युक्तम्‌ | तदखिलं ज्ञानव्याप्त्यादितत्परमेवेति मन्तव्यम्‌, सारमाष्या- 
दिषु 'स चानन्त्याय करपते' इत्यादेस्तथैव व्याख्यानात्‌ । दीपे तु 
'्रदीपतदावेशस्तथाहि दशयति’ इति छन्ने बालाग्रश्रृतिष्टुपादाय “ग्रत्य- 
गात्मनोऽणुत्वमेव स्वरूपमिति दत्रकारमतस्‌, ` नाणुरपच्छ्रतेरिति 
चन्नेतराधिकारात्‌” इति साभिसन्धिकएुक्तत्वाच । अतः सदाऽणुरेव 
जीव इति त्रमाष्यकारादीनां सिद्धान्तः | 


कहा गया है कि जीवात्मा स्वभावतः अचञ्चल है, शरीरधारी होने पर चञ्चल हो जाता है। 
इसी प्रकार श्रीगीताभाष्य के अन्यान्य प्रकरणों में भी यह कहा गया है कि जीवात्मा 
अपरिच्छिन्न है, तथा ज्ञानेकस्वरूप है । इन सब कथनों पर साधारण रीति से दृष्टिपात करने 
पर यही विदित होता है कि जीवात्मा स्वरूपतः विभु है। परन्तु इन स्र कथनों का यही 
बतल्लाने में तायं है कि परिशुद्ध जीवात्मा ज्ञान द्वारा व्यापक हो जाता है। जीवात्मा 
स्वरूपतः अणु होने पर भी परिंशुद्धावस्था में उसका धसंभूतज्ञान व्यापक वन जाता है। 
स्वरूपतः अणु जीवात्मा धर्मंभूतज्ञान के द्वारा विमु हो जाता है। इन कथनों का यही 
तायं है, क्योंकि वेदान्तसार और श्रीभाष्य में “स चानन्त्याय कल्पते” इस श्रृतिवचन की 
यही व्याख्या की गई है कि मोक्ष में जीवात्मा धर्मभृतज्ञान के द्वारा व्यापक हो जाता है। 
वेदान्तदीप में “प्रदीपवदावेशस्तथाहि दर्शयति” इस सूत्र की व्याख्या में “बालाग्रशत- 
भागस्य” इस श्रुति वचन को लेकर यही कहा गया है कि जीवातमा का अणुत्व हो स्वाभाविक 
परिमाण है | यही सूत्रकार का मत है, क्योंकि “२ ५नाणुरतच्छ्रुतेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ 
इस सूत्र से सूत्रकार ने तात्पय के साथ ही यह कहा है कि परमात्मा का ही परम महत होता 
है। इस प्रकार श्रीमाष्यकार ने वेदान्तदीप में तात्पर्य के साथ यह स्पष्ट सिद्ध कर दिया है 
कि जीवात्मा का अणुत्व स्वाभाविक रूप है तथा परमात्मा का महत्त्व स्वाभाविक रूप है। 
अतः उपयुक्त गीताभाष्य वाक्यों का ज्ञान द्वारा जीवात्मा की व्याप्ति को बतलाने में 
तासय मानना चाहिये। इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि सूत्रकार और माणका 
इत्यादि का यही सिद्धान्त है, जीवात्मा सदा स्वरूपतः अणु ही है । 


२५. 'नाशुरतच्छृतेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌” इस बरह्मसूज्ञ का यह अर्थ दे कि 
` विज्ञानमयः प्राणेषु? इस प्रकार जीवात्मा को प्रस्तुत करके आगे “स वा एर 
आत्मा” इस श्रुति से जीवात्मा का महत्व कहा गया है, अतः जीवात्मा अ 
६। ऐसी वात नहीं है, क्योंकि “स वा एप महानज आत्मा” यह प्राश परमात्म २ 
_ विज्ञानमयः ग्राणेषु” कहकर जीव प्रस्तुत है, तथापि सध्य में “यस्याचुविप 
आतमा कहकर के परमात्मा का प्रकरण चलता है। अतः “स वा पप 
आत्मा” यहाँ पर परमात्मा का ही प्रकरण अनुबृत्त रहता है । परमात्मा का मह 22 
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द्वितीयः ] माषानुवादसहितम्‌ : २८३ 
( नीचानाभीइवरात्‌ परस्परं च भिन्नत्वस्य निरूपणम्‌ ) 
स चायमात्मा सौभर्यादिकषेत्रव्यतिरिक्तेषु प्रतित्ेत्र भिन्नः, स्मृत्य- 
उमपसुवदु;खकरणप्रयत्नादिप्रतिनियमात्‌ । उक्तं हि न्यायदवत्रे= 
“नानात्मानो व्यवस्थातः” इति | सांख्येरप्युक्तर्‌-- 


जननमरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्पवृत्तेश् | 
पुरुषवहुत्वं सिद्धं त्रेगुण्यविपर्ययाचेव ॥ इति | 


( जीव ईश्वर से भिन्न है तथा परस्पर भी सिन्‍न है) . 

स चायमात्मा? इत्यादि । यह जीवात्वा प्रतिशरीर मिन्न-मिन्न है। सौभरि आदि 
के शरीरों को छोड़कर अन्यान्य प्रत्येक शरीर में अलग-ञ्रलग जीव रहते हैं। सौमरी 
इत्यादि योगियों .के अनेक शरीरो [में एक ही जीव रहता है। क्योंकि वहाँ योगबल 
स एक ही जीव अनेक शरीरों को धारण करता है। यह अपवाद की बात है। सामान्य 
रीति से प्रत्येक शरीर में अलग-अलग ही जीव रहते हैं। यह इसलिये मानना पढ़ता है 
क्योंकि प्रत्येक शरोर में स्मृतिं, अनुभव, सुख-दुभ्ल, इन्द्रिय और प्रयत्न श्त्यादि व्यवस्थित 
रहते हैं। एक शरीर में एक ही जीव के लिये स्मृति, अनुभव, सुख-दुःख, इन्द्रिय और 
प्रयत्न इत्यादि होते हैँ, उस शरीर में रहने वाले जीव को ही इनका अनुभव होता है। 
एक शरीर में होने वाले सुख-दुःख इत्यादि को दूसरे शरीरों में रहने वाले जीव समरे 
नहीं। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक शरीर में जीव भिन्न भिन्न रहते हैं, उन-उन शरीरों 


मे होने वाले सुख-दुःख इत्यादि का अनुभव उन उन शरीरों में रहने वाले जोवों को | = | क 


हौँ होता है। न्यायसूज्न में “नानात्मानो व्यवस्थातः इस सूत्र से यह सिद्ध क्या गया | 
है कि सुख-दुः आदि की व्यवस्था से आत्मा अनेक सिद्ध होते हैं। सांख्यो ने 'जननः 2 ठ 
भरणकरणानाम्‌? इस कारिका से यह सिद्ध किया है कि जन्म, मरण, इन्द्रियों सें य. २. ङः | 
व्यवस्था देखने में आती है कि ये किसी किसी पुरुष के लिये ही हुआ करते हैं। इस | 
व्यवस्था से पुरुषों में बहुत्व सिद्ध होता है, यदि सभी पुरुष एक ही व्यक्ति होतेतो यह २. 
व्यवस्था न हो सकेगी, क्योंकि उस पक्ष में एक पुरुष के जन्म लेते समय सबको जन्म ॥ पट 

[ होगा, एक पुरुष के मरण होते समय सबको मरना होगा, एक पुरुष जब अन्था | 
होगा, तब सबको अन्धा होना पड़ेगा, तथा एक पुरुष जब पागल होता है, तब सबको | 


पागल होना पड़ेगा । एक पुरुष जन्मता है, दूसरा मरता है, इत्यादि रूप से जगत्‌ में 
दोखने वाली व्यवस्था पुरुषों में बहुत्व होने पर हो संगत होगी । फिंच, यदि सभी 


परुष एक होते तो यह दोष उपस्थित होता है कि जब एक शरीर में पुरुष प्रयत्न करता _ हैः 2५ 


? तब सब शरीरों में विद्यमान पुरुष एक होने से सत्र शरीरों में प्रयत्न होने लगेगा, | 


समी शरीरों को भी एक काल में पुरुष प्रेरित करेगा। यह दोष पुरुषों को अनेक... 


मानने पर नहीं होता है। सभी शरीरों में युगपत्‌ प्रवृत्ति न होने से भी पुरुषों में बहुं न | 
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२८४ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जीवपरिच्दैद: 
जीवाद्वेतवचनानि तु प्रकारैक्यनिपयाणि। प्रकारैक्येऽपि ह्यकादिः 


ए 
शब्दाः प्रयुज्यन्ते | यथा=-अयभनयं चैको त्रीहिरिति । “रामसुग्रीवयोरैक्यम्‌” 
इत्यादि च भाव्यम्‌ । ततश्चायं संग्रहः 
अविरोधान्तरङ्गस्वजातिमोगा्यभेद्तः । 
एकोक्तिरएथक्‌सिद्धदेशकालदशादिभिः || . 

सिद्ध होता है। किंच, सत्त्व, रज और तम इन शुणों में बहुत तारतम्य रहता है। अत 
एव कई पुरुष अधिक सत्त्वगुण वाले, कई पुरुष अधिक रजोगुण वाले तथा कई पुरुष 
अधिक तमोगुण वाले हुआ करते हैं। यह अन्तर पुरुषों में भेद को सिद्ध करता है। 
इस प्रकार सांख्यों ने मी पुरुष के बहुत्व को सिद्ध किया है । 

` जीवाद्वैत' इत्यादि । शास्र में जीवों में अभेद को बतलाने वाले कई वचन है | 
उदाहरण- श्रीविष्णुपुराण में ये वचन हैं कि “यद्यन्योऽस्ति परः कोऽपि मत्तः पार्थिवसत्तम | 
तदैषोऽहमयं चान्यो वक्तुमेवमपीष्यते ॥ तस्यात्मपरदेहेषु सतोऽप्येकमयं हि यत्‌ । विज्ञान 
परमार्थों हि दवेतिनोऽतथ्यद्दिनः |”? ये बचन जीवों में स्वरूपैक्य को बतलाने में तास 
नहीं रखते हैं, किन्तु यही बतलाने में तालय रखते हैं कि सभी जीव एक प्रकार के हँ, 
एक से हैं, क्योंकि सभी जीव ज्ञानस्वरूप हैं | उपर्युक्त वचनों का यही अर्थ है कि यदि 
मुझसे व्यतिरिक्त कोई भी जीवात्मा मुझसे विलक्षण आकार वाला हो, तो दे. पार्थिवः 
सत्तम | यह कहा जा सकता है कि मैं ऐसा हूँ, यह दूसरा है, अर्थात्‌ दूसरे प्रकार का 
है, परन्तु समी जीव ज्ञानेकाकार बाले होने से उनमें स्वरूपभेद होने पर भी आकार: 
मेद नहीं कहा जा सकता है। अपने देह तथा दूसरे देहों में रहने वाले जीवात्मा शाना" 
कार बाले हैं, सब जीवों की ज्ञानाकारता ही स्वाभाविक रूप है, जीवों में देवमनुष्या 
बिभिन्न शरीर सम्बन्ध के कारण होने वाला देवादिभेद औपाधिक है, स्वाभाविक ग 
देवादिआकारों को आत्माओं में स्वरूपभेद समझने वाले लोग श्रान्त हैं, अतथ्यदशा ६। 
ये बचन यही बतलाते हैं कि सभी जीव एक प्रकार के हैं, एक से हैं। इन वचक 
जीवों में स्वरूपैक्य वतलाने में तासपय नहीं है। जीवों में स्वरूपभेद है, प्रकारे न 
सब जीव शानेकाकार वाले होने से एक प्रकार के हैं। परन्तु उनका स्वरूप पर 
भिन्न है। प्रकार एक होने पर भी एक इत्यादि शब्द प्रयुक्त होते हैं। विभिन्न ही 
विद्यमान एक जातीय ब्रीहियों को देख कर यह कहा जाता है कि वह बहि तथा 
नीहि एक है, अर्थात्‌ एक जातीय है। यहाँ जाति रूप प्रकार एक होने से स्वरूपतः 


1 - तरीहियों में एकता कही जाती है । घनिष्ठ मित्रता इत्यादि सम्बन्ध को लेकर भी एकता 
हक कही जाती है | उदाहरण-- श्रीहनुमान्‌ जी ने श्री जनकनन्दिनी से यह कहा है 
. युग्रीवयोरक्यं देव्येवं समजायत ।' अर्थ--हे देवि। श्रीराम और सुग्रीव में इस न 
Md हुईं। फिंच, विभिन्न कारणों को लेकर एकता का व्यवहार लोक में ब 
rl दै। दोनों राजाओं में विरोध शान्त होने पर यह कहा जाता है कि दोनों 7. 


202 क हो गये । यहाँ अविरोध को लेकर एकता का व्यवहार होता है। अन्तरङ्ग 
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= ' मियां... धमाका काका 


द्वितीयः | भाषाचुवादसहितम्‌ | २८५ 


साम्यं च सदजीवानां स्वरूपतः, गुक्त्यवस्थायाँ गुणतोजपि चेति 
्रृतिस्मृत्यादिसिद्धम्‌ । तत्र जीवभेदनिषेधवचनान्यपि प्रामाणिकः 
स्वरूप भेदव्य तिरिक्तदेहात्माभिमाननिवन्धनदेवत्वा दिमेद निपेधपराणि | 
कण्ठोक्तेन देवत्वादिनिषेधेन तेषामैकार्थ्यशुचितम्‌ | 


पर भी एकता का व्यवहार होता है, राम और सुग्रीव में एकता का व्यवहार इसी हज 
का है। जाति एक होने से भी एकता का व्यवहार होता है। ये सब ्रीहि एक हैं 
यह व्यवहार ब्रीहियों में जाति की एकता के कारण होता है। भोग इत्यादि एक होने 
भी भोक्ता इत्यादिशों में एकता का व्यवहार होता दै । देश, काल तथा अबस्था इत्यादि | ५ 4 ७ 
मे एकता हीने पर मी बिभिन्न वस्तुओं में एकता का व्यवहार होता है। तया अपृथक्‌. Fe दु 
सिद्धि होने पर भी एकता का व्यवहार होता है। जो पदार्थ एक दूसरे के साथ ही रहते बम र कपल 
हैं, एक दूसरे को छोड़कर नहीं रहते हैं, वे अप्रथकूसिद्ध कहलाते हैं, उनमें अप्र. २ 
सिद्धि सम्बन्ध है, इस अप्रथकसिद्धि सम्बन्ध को लेकर मी एकता व्यवहृत होती है । कह 

र साम्यं च' इत्यादि । सत्र जीव ज्ञानस्वरूप हैँ, अतः स्वरूपतः जीव परस्पर समान २ 
होते हैं, तथा मोद्चावस्था में जीवों का धर्मभूतज्ञान व्यापक' हो जाता है, अतः मोच | 
म॑ घमभूतज्ञान को भी लेकर जीवों में समानता है। यह अर्थ “निरञ्जनः परमं साम्य | 
सुपेति”, “मम साधम्यंमागताः” इत्यादि श्रुतिस्मृतिवचनो से सिद्ध है। इन वचनोंका . 
यह अर्थ है कि प्रकृतिलेप रहित मुक्त जीव परमात्मा के परमसाम्य को ग्रास होता है, . अ 
सुक्त मेरे अर्थात्‌ श्रीमगवान्‌ के साधम्यं को प्राप्त होता है। मोक्ष में जत्र जीवों का परमात्मा २ 


के साथ परमसाम्य हो तो परस्पर में साम्य होने में कोई आश्चर्य नहीं है । 0 +: 
“तत्र जीवमेद” इत्यादि। शाज्ों में जीवों में भेद का निषेध - करने वाले वचन | 


भी हैं। उन वचनों का जीवों के स्वरूपभेद का निषेध करने में तात्पय नहीं है, क्योकि | 
जीवों में स्वरूपभेद प्रामाणिक है, उसका निषेध नहीं हो सकता है, किन्तु देहात्मा २ 
मिमान के कारण जीवों में समके जाने वाले उन देवल और मनुष्यत्व इत्यादि भेदो के . 
जो प्रामाणिक स्वरूपभेद से सवथा भिन्न हैं निपेध में ही उन बचनों का तात्य है। 
किंच, जीवों में मेद का निषेध करने वाले बचनों को उन वचनों के साथ--जो जीवों में ड 
देवत्व और मनुष्यत्व इत्यादि भेदों का स्पष्ट रूप से उल्लेख पूर्वक निषेध करते हैं . 
समानार्थक मानना ही उचित है। जीवों में देमत्वादि भेदों का निषेध करने वाले बचन | 

ह-चतुर्विधोऽपि भेदोऽयं मिथ्याञ्चाननिमन्धनः । देवादिभेदोऽपध्वस्ते नास्य- 
नावरणो हिसः॥ नाथं देवो न म्यों वा न तिर्यकूस्थावरोऽपि वा ¦ ज्ञानानन्दमयस्वाा . 
शेषो हि परमात्मनः ॥” अर्थ--जीवों में देवत्व, मनुष्यत्व, तियकल और स्थावरत्व ऐसे | 
चार प्रकार का भेद मिय्याज्ञान के कारण प्रतीत होता है, यह भेद वस्तुतः जीको मं है 
ही नहीं। देवादि भेद ध्वस्त होने पर आन्तर सुख-दुख इत्यादि भेद मी नहीं होता, . 
उस समय जीवात्मा कर्मरूप आवरण से शल्य दो जाता है। यह जीवात्मा देव नही, _ 


> पि 
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२८६ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जौवपरिच्छद: 


किञ्च, निबिशेषास्मेक्यवादिनोऽपि बन्धमोच्षयोरविशेषः प्रसज्यते, 
तत्वत इदानीमपि निरस्ताविद्यत्वात्‌, अतत्त्वतस्तदानीमपि तहयबहारो- 
पपत्तेः | व्यपदिश्यते हिं शुकादिषु मुक्तेष्वपि जगति संसारः । किञ्च 
भ्रान्त्या सवसश्चुच्छेदे नोच्छेद्र्तस्वतो भवेत्‌ ts 
प्रमया त्वपसिद्वान्ताडरतभङ्गादिसम्भवः ॥ 
विस्तरेण च परस्ताद्‌ दृषयिष्यामः । 


मनुष्य नहीं, तिर्यक्‌ नहीं, सथावर भी नहीं । जीवात्मा ज्ञानानन्द स्वरूप दै, तथा परमात्मा 
का शेष दै । 

(किच, निर्विशेष? इत्यादि। अद्वेती विद्वान्‌ आत्मा को निर्विशेष तथा एक 
मानते हैं, उनके मत में यह दोष है कि बन्ध और मोक्ष में कुछ भी अन्तर नहीं होगा । 
मोच किसे कहते हैं? यदि वे यह कहते हैं कि वस्तुतः अविद्या न हो, यही मोक्ष है, 
तब तो ब्रन्ध दशा में भी मोक्ष मानना होगा, क्योंकि बन्ध दशा में भी रविद्या वस्तुतः 
नहीं रहती हैं । यदि वे यह कहेंगे किं अविद्या का व्यवहार न हो यही मोक्ष है, बग्ध 
दशा में ही अविद्या व्यवहार होता है, मोक्ष में अविद्या व्यवहार नहीं होता है। उनका यह 
कथन भी समीचीन नहीं है, क्योंकि बन्ध दशा में भी अविद्या व्यवद्दार अतार्विक रूप से ही 
उनके मत में होता है, श्रतात्विक रूप से अविद्या व्यवहार उनके मतानुसार मोच में भी होता 
है, अत एव शुकादि मुक्त होने पर भी जगत्‌ में संसार का व्यवहार होता ही रहता है, उनके 
मुक्त होने पर यह संसार-भ्यवहार रूपी अविद्या व्यवहार बन्द हो गया हो, यह बात नहीं है | 
जगत्‌ में ऐसे जोग भी हैं जो मुक्त शुकदेव इत्यादि को अविद्यायुक्त कहा करते हैं। भाव यह 
है कि उनके मतानुसार यदि वस्तुतः अविद्या न होना ही मोक्ष है, तो बन्ध दशा में भी 
वस्तुतः अविद्या है नहीं, क्योंकि अविद्या मिथ्या है। अतः बन्ध और मोक्ष में अन्तर सिर 
नहीं होगा | यदि वे मोक्ष की यह व्याख्या करते हैं: कि बन्ध दशा में वस्तुतः अविद्या * 
होने पर भी अविद्या का व्यवहार चलता है, अविद्या का व्यवहार न होना ही मोक्ष है 
तो इस पक्ष में भी बन्ध और मोक्ष में अन्तर सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि बन्ध दशा 
निस प्रकार अतात्विक रूप से अविद्या व्यवहार चलता है, उसी प्रकार मोक्ष में मी अतार्लिक 
रूप से अविद्या व्यवहार चलता है, क्योंकि शुकदेव इत्यादि को मुक्त होने पर भी अ 
त्विक रूप से अविद्या से होने वाले संसार इत्यादि का व्यवहार होता ही रहता है। 
.. प्रकार अद्वतिसम्मत निर्विशेषात्मैक्यवाद में बन्ध और मोक्ष में विशेषाभाव रु 
. सखगहीजाताहै। | 
उ 9 98 र किच, वे अदवेतवादी यह जो कहते हैं कि सव .श्रमों का उच्छेद होना ही मोर है 
हे | ह उस विषय में यह पूछना है कि सवै भ्रमों का उच्छेद क्या भ्रम से सिद्ध होता है, अर्ष [ 


CBE”. 
gE 


१. ह | प्रमा से सिद्ध शोता है! दोनों पक्षों मे भी दोष है। यदि सर्वश्रमोच्छेद भ्रान्तिसि हैः र 


ब 
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द्वितीयः ] ` आाषानुवादसहितम्‌ २८७ 
~ नित ७ [५ 

भास्करमते तु नित्यसवज्ञस्योपाधियोग एव परिहास्य; । उपाधिमि- 

रच्छेदनाधयोगेन ब्रह्मण एव संसारित्वानपाय। । उपाधिसश्चारे 


यही फलित होगा कि वस्तुतः सव भ्रमों का उच्छेद हुआ ही नहीं, क्योंकि भ्रान्तिसिद् पदार्थ 
वस्तुतः वैसा होता नहौँ। यदि सवै भ्रमों का उच्छेद प्रमासिद्ध हो तो उच्छेद नामक यह 
पदाथ “सत्य होगा, क्योकि यह प्रमासिद्ध है, उच्छेद नामक पदार्थ साध्य होने से सिद्ध ब्रहम 
से व्यतिरिक्त पदार्थ है, यदि यह सत्य माना जाय तो उच्छेद और ब्रह्म ऐसे दो सत्य होंगे, 
तब अपसिद्धान्त और अद्वेतमंग इत्यादि दोष होते हैं। यदि वह उच्छेद ब्रह्म ही है तो 
वह ब्रह्म बन्ध दशा में भी रहता है, अतः बन्ध दशा में मी उच्छेद रहेगा । इस दृष्टि से 
भी बन्ध और मोक्ष में अविशेष प्राप्त होता है। अथवा सवश्रमोच्छेदरूप मोक्ष का कारण 


क्था भ्रान्तिरूप ज्ञान है, अथवा प्रमात्मक ज्ञान है ! यदि भ्रान्तिरूप ज्ञान है तो उस ञ्रान्तिरूप 


जशञन को दूसरे भ्रान्तिरूप ज्ञान से नित्वत्त होना होगा, द्वितीय श्रान्तिरूप ज्ञान को मी 


तृतीय आन्तिरूप ज्ञान से निनृत्त होना होगा । इस प्रकार अनवस्था होगी, अन्त में सर्व म्रमो 
का उच्छेद कमी नहीं हो सकेगा । यदि प्रभात्मक ज्ञान से सवे भ्रमों का उच्छेद होता है, तो 


` वह उच्छेद हेतु प्रमात्मक ज्ञान सप्रकारक होगा, क्‍योंकि ब्रह्मस्वरूप के समान निष्प्रकारक 
ज्ञान से सवै मों का उच्छेद हो ही नहीं सकता, यदि हो सकता तो निष्प्रकारक ब्रह्म स्वप 
भूतश्ञान से सब भ्रमो का उच्छेद पहले से ही हो गया होता | यदि सप्रकारक प्रमात्मक शान | 
से सव भ्रमों का उच्छेद मान्य हो तो उस प्रमा का विषय ब्रह्म सधर्मक होगा, एसी अबस्था से = 


~ 


खण्डन ईश्वर परिच्छेद में करेंगे | ञ्रब यहीं यह विषय समाप्त किया जाता है । 


“भास्करमते ठ? इत्यादि । आगे भास्कराचार्य के मत पर विचार किया जाताहै। 


उनका यह मत है कि संज्ञ ब्रह्म अनेक उपाधियों से सम्बद्ध होकर उसी प्रकार अनेक जोव 
बन जाता है, जिस प्रकार एक ही व्यापक आकाश घट और मठ इत्यादि विभिन्न उपाधियों 
से सम्बद्ध होकर परिच्छिन्न घटाकाश और मठाकाश इत्यादि बन जाता है । इस मत में 
निम्नलिखित दोष होते हैं--(१) ब्रहम सवंज्च हैं, जीव अल्पजञ है । सवंश ब्रह्म का अत्प्ञता 
का देतु बनने वाली उपाधि के साथ संयोग ही परिहसनीय है, क्योंकि सवश् ब्रह्म अपने में 
अल्पञ्चता ज्ञाने वाले उपाधि से सम्बन्ध रखने के लिये कमी सम्बद्ध नहीं हो सकता है। 


(२) उपाधियों से ब्रह्म का छेदन नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म अच्छे एवं निरवयव वस्तु. ह 


अद्रत सिद्ध करना असम्भव हो जायगा। किंच, इस निविशेषात्मैक्यवाद का विस्वार से . 


PF (NUR CO 


है। यह अर्थ भरुत्यादि प्रमाण से सिद्ध है । अतः यह अर्थ मान्य नहीं हो सकता हैकि | 


उपाधियों से ब्रह्म छिन्न हो जाता है, उन छिन्न अंशों से उपाधि सम्बद्ध होकर उन अंशा 
को जीव बनाते हैं। परन्तु यही मानना होगा कि अच्छिन्न ब्रह्म स्वरूप हो उपाधियों से | क 


सम्बद्ध होकर जीव बन जाता है, तब यही फलित होगा कि ब्रह्म ही संसारी जीव बनकर . 
ससार में सुख दुःख भोगता है । ऐसा मानने पर ब्रह्म की निर्दोषता नहीं रदेगी । ।३) किंच ४ 


जब उपाधि एक देश से दूसरे देश में संचार करते हैं, तन यह सिद्ध होगा कि पहले यहाँका 
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हा... न्‍्यायसिद्धाउजनम्‌ [ जीवपरिच्छेदः 


प्रतिक्षण बन्धभोक्षप्रसङ्गः ) सोभर्यादिवढुपाधिभेदेऽपि प्रतिसन्धानस्य 

दुस्त्यजत्वात्‌ , छदा म्युपगे चाच्छेद्यवादविरोधः । | 
एवं सकलपदार्थभिन्नाभिन्नसबिद्नहावादोऽपि दृष्यः, बढ्धस्यापि 

प्रलये बुक्ताविशेषसदाप््यभिधानात्‌, शक्तस्यापि सवज्ञस्य सृष्टौ सर्वहेय- 


~ 


तादारभ्यानुसन्धानेनानन्तसंसारयोगात्‌ , अतो बन्धमोज्ञाविशेष एवं | 


ब्रह्म प्रदेश उपाधि सम्बद्ध होकर जीव वना था, अब उपाधि अन्यत्र चले जाने से यहाँका 
ब्रह्म प्रदेश मुक्त हो गया, तथा देशान्तरीय ब्रह्म प्रदेश उपाधि से सम्बद्ध होकर जीव वन 
गया है, ऐसा मानने पर उपाधि का संचार होने पर प्रतिक्षण पूर्व पूर्व ब्र हाप्रदेशों का विना 
शान के ही मोक्ष, उत्तरोत्तर ब्रह्मप्रदेशों को बिना कर्म इत्यादि कारण के ही उपाधि 
सम्बन्ध से बन्ध मानना पड़ेगा, थह नितान्त अनुचित है। (४) किंच, सौभरि इत्यादि के 
चरित्र से यह स्पष्ट है कि सौमरि महर्षि ने तपःशक्ति से अनेक शरीरों को धारण किया । 
उन शरीरों में भिन्न भिन्न अन्तःकरण रूप उपाधि रहने पर भी एक सौभरि को सबका 
अनुसन्धान होता था। उसी प्रकार प्रकत में उपाधि भिन्न भिन्न होने पर भी सभी जीव 
एक ब्रझवस्तु होने से एक जीव के द्वारा अनुभूत अर्थ का स्मरण दूसरे जीव को होना : 
चाहिये। परन्तु वैसा होता नहीं, इससे सिद्ध होता है कि जीवात्ममेद ओपाधिक नहीं, 
किन्तु स्वाभाविक है । (५ यदि उपर्युक्त दोष का समाधानार्थं यह माना जाय कि उपाधि 
ब्रस को छिन्नमिन करके उन छिन्न अंशों से सम्बद्ध होते हैं, अतः उपाधिविशेष सड 
श्रह्मांश विशेष के द्वारा अनुभूत अर्थों का स्मरण उस त्रझांशविशेष को ही होगा, तब तो 
पर्रम को अच्डैद्य कहने वाले बचनों से विरोध उपस्थित होगा। इस विवेचन से यह 
सिद्ध होता है कि ब्रह और जीव में तथा जीवों में परस्पर भी औपाधिक भेद एवं स्वाभाविक 
अमेद को मानने बाले भास्कराचार्य का मत समीची नहीं है । 

एवम्‌ इत्यादि | इसी प्रकार ही यादवप्रकाशा चार्य का यह मत भी-कि सचित्खल्प 
ब्रह्म से समा चेतन अचेतन और ईइवर स्वभावतः ही भिन्न एवं अभिन्न है -दूषणीय है| 
इनके मत में यह माना जाता है कि मोक्ष में जीव सद्ब्रह्म बन जाता है, यह सदापति 
मोक्ष है, बद्ध जीव मी प्रलय में “सदेव सोम्येदमग्र ग्रा सीत्‌? इस श्रुति के अनुसार सद्र 


बन जाता है, अत; बद्ध और मुक्त में इनके मतानुसार अन्तर: नहीं सिद्ध होता । १ 


सवंश मुक्त भी सवश होने से सृष्टि में सभी दोषों से युक्त पदार्थों से अपने अभेद को 


हौ रहे, तथा अन्यान्य बद्ध जीवों को होने वाले बन्ध के विषय में यही समभते 


पह बन्थ हमको ही होता है, क्योंकि अन्यान्य जीव औ है 

: का 3 र र हम एक ही है | 

हन गा मुक्त को भी होगा। अतः इतके मतानुसार विचार करने पर श 
शार माचच म विशेष सिद्ध नहीं होता है, अविशेष ही होता है। 


'अस्माकेम्‌' इत्यादि | हमारे मत में यह माना जाता है कि जीव शवर म ps 


2 ; पन्न है, अनन्त तथा अपु है। इन जीवों को संसार में अविद्या श्रर्थात के न 
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रे ६५: 3 मज । 
_ग अथ ऐसा किया गया है कि एव शब्द साम्यरूप अर्थ का वाचक है | निघण्डु में यह का | 


द्वितीयः _] माषानुवादसहितम्‌ २८९. 


अस्माकमविद्य निइरचिर्नाम भावान्तरं अविष्यत्येव । तच्च घीविशेप- 
विकासादिरुपम्‌ , प्रीयमाणपरमपुरुषपरिग्रहविशेषादिश्र । परेषां तु 
निखिलमिदमाविलसिति | 
बहा चेद ब्रह्मच भवति' इत्यादिक सिर 
गाति इत्याद्किमित्थमेव ब्रह्मतादात्म्यापरोक्त्यः 
कृतम्‌ | सु्बरह्मणोस्ताद [म्य शरीरशरीरिभावात्‌ । तदापरोक्ष्यं च च शाइवतमेव, 
तदपरोज्षधियों यावदात्मभावित्वात्‌ । `ऽन्यायसुदर्शने क्तम्‌ --“एबब्द 


बच्च होता है । जब वद्ध जीव मुक्त होते हैं, तत्र इनके अविद्या को निदत्त होती है । यह 
अविद्या निद्ृत्ति दूसरा भाव पदार्थ है, क्योंकि दूसरा भाव पदार्थ ही एक पदार्थ र 
अभाव कहल [ता है। उदाहरण -कपालत्वावस्था ही घट का प्रध्वंसाभाव है | अविया 
निदृत्ति के रूप में कहा जाने वाला दूसरा भाव पदाथ यही है कि मोक्ष में जो ज्ञानविशेष का 
विकास इत्यादि होता है, प्रसन्न परम पुरुष सर्वेश्वर के द्वारा जो परिग्रहविशेष और कैङ्कयं १: 
इत्यादि होता है, ये भाव पदार्थ ही अविद्यानिद्ृत्ति रूप हैं। इस प्रकार हमारे मत मै बन. | 
और मोच में यह अन्तर सिद्ध होता है कि बन्ध में जीव कर्मपरवश होकर शानसंकोच हर 
ओर तापत्रय इत्यादि को भोगते हैं, मोक्ष में कर्मों की आत्यन्तिक निवृत्ति होती है, तया 
मोक्ष सं जीव ज्ञान का परिपूर्ण विकात भगवदनुभव मगवक्ैङ्कय करते रहते हैं| (ल 
शकर, भास्कर और यादवप्रकांश के मत में बन्ध और मोक्ष में वैज्ञक्षण्य सिद्ध नहीं होता है | 
वन्ध ओर मोक्ष में अविशेष ही होता है। अतः उनका मत दोषयुक्त सिद्ध होता है। | आ 
ब्रम वेद? इत्यादि । प्रश्न--विशिशक्वेत सिद्धान्त में “ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति 
इत्यादि वचनों का निर्वाह कैसे होगा १ क्योंकि ये वचन मोक्ष में जीव और ब्रह्म में अभेद को. २ 
सि करते हैं । उपयुक्त वचन का यह अर्थ है कि जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म ही बन जाता 
३ । उत्तर-ब्रह्म और जीवात्मा में शरीरात्ममाव सम्बन्ध है, जीव शरीर है, ब्रह्म उसका आमा २ 
2 इस शरीरात्मभाव के कारण जोव और ब्रह्म में तादात्म्य होता है । यह तादात्म्य नित्यसिद्ध | 


I 


ili की | 


र पर भी संसारदशा में जीवात्मा को इस तादात्म्य के विषय में प्रत्यक्षानुभव नहीं होता । 
मोच में इस तादात्म्य का--जो शरीरात्मभाव से सिद्ध होता है--ध्रत्यक्षानुभ होता है।यह | 
मत्यक्षानुभव मोच में सदा बना रहता है, क्योंकि यह प्रत्यज्ञानुभव यावदात्सभावी है । अर्थात्‌ 2 
जन तक आत्मा रहता है, तत्र तक रहने वाला पदार्थ है। मोक्ष में आत्मा सदा रहने वाला र 3 
ल रहने वाला है, यह जो ब्रझतादात्य का अनुभव मोक्ष में होता ह, 8 
क बरहम वेद ब्रह्मेव भवति” इत्यादि वाक्य प्रदत्त है, इनका अथं यही है | 
ज साधक ब्रह्म को जानता है, अर्थात्‌ उपासना करता है, वह ब्रह्म बन जाता है, अर्थात्‌ 
ह के वादात्म्य का अनुभव करता है । यह तादात्म्य शरीरात्ममावहे तुक है। क. 
१ स्यायसुदशने” इत्यादि । न्यायसुदशन ग्रन्थ में “ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति’ इस श्रुति 


२३. “ब्रह्म वेद बेन अवति? इस भुति के अथ के विषय में “न्यायसुदशे ह? इत्यादि से जो 
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२६० ` न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जीवपरिच््े 


साम्यवाची, 'साम्ये चैव क्वचिच्छन्द्‌ इति ` “निषण्टूक्तः । वैष्ण वामनः 
मालमेत, स्पर्धमानो विष्णुरेव भूत्वेमान्‌ लोकानशिजयति' इति सास्ते 
ौतग्रयोगदर्शनाच । विष्णुरेव--विष्णुरिवेत्यर्थः । नह्यत्र विष्णुरे 
भवतीति बिवधितम्‌, स्पर्धमानस्य पशुयागेन तदयोगात्‌ । ऐहिकफ हि 
शत्रुजयादि” इत्यादि | म 


गया है कि *०“सात्ये चेव क्चिच्छुब्द/? । अथ-कहीं “एवः ऐसा शब्द साम्यरूप अर्थ में 
प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार वेद में भी एवशव्द साम्य अर्थ में प्रयुक्त है। यह वेदवचन 
प्रमाण है “वैष्णवं वामनमालमेत, स्पर्धमानो विष्णुरेव भूत्वा इमान, लोकानभिजयति? | 
_ अर्थ दूसराँ से स्पर्धा करने वाला पुरुष विष्णुदेवता वामनपशु का याग करें, स्पा 
रखने वाला वह. पुरुष विष्णु ही बनकर इन लोकों को जीतता है। यहाँ “विष्णुरेव' का 
“विष्णु ही! ऐसा अर्थ होता है, माषा में “ही? यह शब्द साम्य अर्थ का वाचक न होने पर 
भी संस्कृत में यहाँ का एवशब्द साम्य का वाचक होता है। इससे यह अर्थ फलित होता 
है कि उस याग को करने के बाद स्पर्धा करने वाला पुरुष विष्णु के समान बनकर इन 
लोकों को जीतता दै । यह अथ--कि वह पुरुष विष्णु ही बनकर इन लोकों को जीतता है- 
हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्पर्धा करने वाला अशान्त पुरुष विष्णु रूप को प्राप्त नहीं कर 
सकता है, तथा याग से उस रूप को प्राप्त नहीं कर सकता । यहाँ "इमान्‌ लोकानभिजयति' 
कहकर ऐहिक फल शञ्जय आदि का ही वर्णन है। यह फल याग से प्राप्त हो सकता 
_है। इससे यह सिद्ध होता है कि उपयुक्त कर्मकाण्ड वचन में “विष्णुरेव भूत्वा? इन शब्दों 


दूसरा अथ किया गया है, उसका कारण यह है कि प्रथम वर्णित अर्थ में अस्वारस्य है 
वह अस्वारस्य यह हे कि प्रथम समाधान तभी संगत होगा यदि ब्रव भवति' 
श अह्मशब्द ब्रह्मशरीरभूत जीव का वाचक्न होता, परन्तु वैसा हो नहीं सकता, क्योंकि 
जीव ओर बह्म में शरीरात्म भावरूपी तादातम्य के कारण पूर्वमीमांसा वर्णित आइ 
| धिकरण के अनुसार शरीरभूत जीव का वाचक शब्द अले जीव के अन्तरात्मा परमात्मा 
तक का वाचक दो, परंतु शरीरी ब्रह्म का वाचक ब्रह्मशब्द अहम का शरीर बने हुए 
जीवात्मा का वाचक नहीं हो सकता । इस प्रथम साधन में एक दोष है । च 
बह्व भवति” का यह जो अर्थ किया गया है कि ब्रह्मोपासक जीव ब्रह्मवाद का 
> करते है, इसमें यह दोष है कि “ब्ह्मेव अवति” में साक्षात्कार का वाच 
श । “ब्रह्मच भवति” यह श्रुति इस अर्थ का कैसे मि 
८६ दस 0 है | इन दो दोषों के कारण प्रथम अर्थ को त्याज्य स 
उ . इत्यादि से दूसरा अर्थ उपस्थित किया जाता है | र 


 २०.यदाँपर वैजयन्ती से 
"अप, र लात म अष्ययपर्थायसंग्रहाध्याय सँ विद्यमान “साम्ये वे 


ः ४ | क. र विवज्षित है । जिससे यह सिंद होता है कि बतिप्रत्यय वाशा एवंश 
Mi. शासय का बाचक है। क्‍ 
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द्वितीयः ] माषानुवादसहितम्‌ - १६१ 


कक pe च गोणतामेबाह--प्रकारैक्ये च तत्तव्यवहारो प्रुख्य एव, यथा 
` ७, इत। छख्य एव गुख्यग्राय इत्यर्थः | सेयं गौरिति तु व्यक्तिः ` 
दयेदरुप्यव्यपदेशः । अतः सिद्धमीश्वरात परस्परः च भिन्ना जीवा इति| | 

( जीवविभागः ) हि 

सरतः सुखी चायमात्मा । उपाधिवशात्‌ संसरति। स द्विपा-संतारो 
असंसारी चेति। पुण्यपापादिमान्‌ पूवः च्छ प न रा 
४ पगाया(दिसाच्‌ पूव; । तच्छून्य इतरः । पूर्वोऽपि दिया 

का यही अर्थं है कि विष्णु के समान बनकर | इससे यह स्पष्ट है कि उपयुक्त वचन में एक 5 
शब्द्‌ साम्य|अय में प्रयुक्त है । वैसे ही श्रहम वेद ब्रह्मेव मवति? इस वचन में "एव शब्द | ड £ 
का अथ साम्य ही है। इस वचन का यही अर्थ है कि जो साधक ब्रह्म को जानता है 
अ भ की _उपासना करता है, वह ब्रह्म के समान बन जाता है। अतः इस वचन से. न्यु 
जीव ओर ब्रह्म में अभेद सिद्ध नहीं हो सकता है । - 3328, 
“भाष्य च इत्यादि | भीमाष्य भी यही सिद्ध करता है कि प्रह्म वेद्‌ ब्रहम ट मवति? pc 

a द्‌ ब्रह्मव भवति 

इस श्रुति से वर्णित मेद गौण ही है। माध्य में यह कहा गया है कि जहाँ दोनों व्यक्तियों | ई 
का प्रकार एक है, वहाँ जो श्रभेदव्यवहार होता है, वह मुख्य ही है, अर्यात्‌ मुख्यप्राय हे 
Ra समान है, जहाँ दो गोव्यक्ति परस्पर समान हैं, वहाँ दोनों गोव्यक्ति एक प्रकार के 
की हैं । वहाँ यह कहा जाता है कि यह गोव्यक्ति वह गोव्यक्ति ही है। यहाँ दोनों गोव्यक्तियों 3 
हे स्वरूपैक्य हो नहीं सकता है, किन्तु प्रकारैक्य होता है, क्योंकि दोनों व्यक्ति एक प्रकार के 
। यहाँ दोनों गोव्यक्तियों में प्रतिपाद्यमान अभेद गौण ही है, मुख्य नहीं है। मुख्य नहोनेपर | 
भी मुख्य के समान है। ऐसे ही गोण अभेद को लेकर (रह्म वेद ब्रह्मेव भवति? यह वचन... 


० 


रखे 


0३१ 


चर; 


अर 1 सब विवेचनों से यह सिद्ध होता है कि जीव ईश्वर से भिन्न है, तया परस्पर 
न्नहैं। र 


( जीव विभाग ) 


स्वतः सुखी च' इत्यादि । यह जीवाम्मा ब्रह्मानन्दरूपी महान्‌ सुख का अनुभवं ड 
करने के लिये स्वतः अधिक्षत है, उस सुख का अनुभव करने में जीवात्मा का उसी प्रकार | 
हक है, जिस प्रकार पिता की सम्पत्ति को प्रात करने के लिये पुत्र का हक है | ब्रह्मानन्द 
का अनुभव करना जीवात्मा का स्वाभाविक धर्म है। ऐसा होने पर भी यह जीवाला कर्म, 
रूपी उपाधि के कारण संसार में सुख दुःख भोगता रहता है। जीवात्मा का ब्रह्मान गभव 
स्वाभाविक तथा सांसारिकानुभव औपाधिक है। १. 1 

,  यइजीवासा दो प्रकार का है--( १) संसारी और ( २) असंसारी । वह जीव 
संसारी है जो पुण्य और पाप इत्यादि से युक्त है। जो जीव पुण्य पाप इत्यादि से रहित है, 
जड असंसारी है। संसारी जीव भी दो प्रकार का है--एक नित्यसंसारी अर्थात्‌ सदा संसार | 


लक पाला और दूसरा वह है जिसको संसार का अमाव होने वाला है। नित्य री 
दी सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार इसके पूर्व बीते हुए अनन्त कल्पो में संसार से सुक्त 
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२६२ ब्यायसिदाञजनम्‌ [ जीवपरिच्छद; 


नित्यसंसारी माविसंसारविरहश्चेति । तत्रेत; पू्वमनन्तकरपेख्तिव परस्तादपि 
हेत्वनागमनात्संसाराविच्छेदसम्भवात्‌ पूयः । भानं तु सोसावियूतिनित्य- . 
त्वोक्तिः । 'च्िपाम्यजलप्‌) “न दसामि कदाचन इत्यादिकसपि तदुत्त- 
न तु कस्यचिदपि नित्यः 
संसारः; अविरुद्भयोरसंसर्णस्य कासविप्रकर्षनियमेन व्याः । अन्यथा 
मोचसाधने स किमहम्‌ ? इति सन्देहादप्रवुत्तिप्रसज्ञादिति बणयन्ति । इतः 
पूर्वमनागतैतच्छरीराद्यपनिपातवत्‌ तद्वूपनिपाताङ्धानिसंसारविरहोपपत्तिः । 
प्रमाणं च ब्रहमब्रिदो सोच्षषचनानि | 
होने के लिये कारण उपस्थित न हुआ, जिससे अव मी लोगों को संसार बना रहता है, 
इसी प्रकार आगे आने वाले अनन्त कल्पों में भी कई जीवों को मोक्ष देतु प्राप्त करना 


) असम्भव हो सकता है, इसमें कोई आश्रय नहीं | ऐसे जीवों को सदा संसार में बने रहना 
| होगा, उनको संसार का बिच्छेद नहीं होगा। ऐसे जीव ही नित्य संसारी कहलाते 


SPOS re 


म्भकम्‌ । केचित विलम्बातिरेकपराणि तानि, 


हैं। शाज्लों में लीलाविभूति को नित्य बतलाने वाले वचन हैँ, ये वचनं ही नित्य 
संसारियों के सद्भाव में प्रमाण हैं | इस प्रकृति मण्डल में श्रीमगवान्‌ बद्ध जीवों से लीला- 
रस पाते हैं, अतः वह प्रकृतिमण्डल लीला विभूति कहलाता है, सभी बद्ध जीव यदि मुक्त हौ 
जाते तो लीज्ञाविभूति का नित्यत्व बाधित हो जाता । अतः संसार में सदा रहने वाले जीवों 
को मानना पड़ता है। इस अर्थ के विषय में सहायक प्रमाण मी हैं। वे ये हैं कि श्रीमगवान्‌ 
आसुर प्रकृति वालों के बिषय में कहते हैं कि 'क्षिपाम्यजलमशुमानासुरीष्वेब योनिषु । 
अर्थ-इम इन अशुभ आसुर प्रकृति बाले जीवों को सदा आसुरी योनियों में डालते रहते 
हैं| अन्यत्र श्रीमगवान्‌ का ऐसा वचन है कि 'न क्षमामि कदाचन? । अर्थ--ऐसे ऐसे भयंकर 
पाप करने वालों पर हम कमो क्षमा नहीं करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि श्रीमगवार् 
कई दुष्ट जीवों को सदा संसार में ही रखते हैं । इससे नित्य संसारियों का सद्भाव प्रमाणित 
होता है । यह नित्य संसारियों को मानने वाले विद्वानों का मत है| कई विद्वान्‌ नित्य संघारिय 
को मानते हुए यह कहते हैं कि उपर्युक्त श्रीभगवान्‌ के वचनों का यही तालये है कि आई 
प्रकृति वाले जीवों को मोक्ष प्राप्त करने में बहुत विलम्ब द्दोता है, किसी भी जीव क 
संसार नित्य नहीं हो सकता है, क्योंकि लोक में यह व्यास्ति देखने में आती है कि जिन दोनो 
पदार्थों को संसग में रखने पर कोई विरोध न हो, यदि ऐसे पदार्थों का असंसग नियम देखने 
मै आवे तो मानना चाहिये, कि वे दोनों पदार्थ अवश्य भिन्न कालिक हैं । उदाहरणा पि 
कुकुम राग का सम्बन्ध होने में कोई विरोध नहीं, ऐसी स्थिति में यदि बल्न ओर 
. राग में असंसग नियम है तो यही मानना चाहिये कि बल्न और ङम राग अब 0 
कालिक है। इस प्रकार अविरुद् पदार्थों का असंसर्ग नियम तथा कालंविग्नकर्त i 
 व्यासि है। नीवात्मा नित्य है, अतः जीवात्मा और मोक्षदेतु के आगमन में भिन्नकार्लि म 
 नहोसकती है, क्योंकि मोक्षदेत के आगमन के समय उन जीवों को रहना हीशे | 
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एते च संसारिणः कमपाशम्रग्रथिता ब्रल्माण्डकुदरपरितमानकालघटीयन्त्र- 
ङण्डिकायमानास्तस्मिन्‌ क्षीयमाणाः पूर्यमाणाश्च सन्तः परिभ्रमन्ति | 
तत्र पुण्यकृतो धूसरात्यपरप्षद्षिणायनपण्मासपितृलोक्काक्ाशचन््रः 


La 


\ ~ 
क्रमेण स्वर्णलोकमधिरोहन्ति । अवरोहन्ति च चन्द्रमसः 


स्थानादाकाशवायुधूमाश्रमेधा दिक्रमेण । तत्र रद्धासोमवर्षान्नरेतोमयीना- 
माहुतीनां द्युपजन्यपृथिवीपुरुषयोषितः स्थानानि । प्रायिकी च 
अतः जीव और मोच्चुहेतु में सम्बन्ध कमी न कमी अवश्य होने का हो दै । अतः कोई भी 
जीव नित्यसंसारी नहीं हो सकता। प्रदन--जीवविशेष और मोक्षहेत दमै ऐसा विरोध 
क्यों न हो, जिस प्रकार भाव एवं अभाव में विरोध है, वैसा विरोध होने पर यह मानना 
ही पड़ेगा कि उस ,जीवविशेष का मोचहदेतु से सम्बन्ध हो ही नहीं सकता, तत्र नित्यसंसारी 
को मानने में क्या आपत्ति है १ उत्तर--यदि जीव नित्यसंसारी होता तो प्रत्येक मनुष्य को यह 


सन्देह उठ -सकता कि क्या मैं वह नित्यसंसारी हूँ। ऐसा सन्देह होने पर कोई भी जीव ' 


मोक्ष साधन में प्रवृत्त नहों होगा । नित्वसंसारी न हो, तभी मोक्ष साधन विघान सफल 
होगा । इस प्रकार नित्यसंसारियों को न मानने वाले विद्वानों का मत है। इसके पूव जो 
शरीर कमी प्रात नहीं हुआ था, वह शरीर अब प्राप्त हो गया है, इसी प्रकार जो मोचहेतु 


अभी तक प्राप्त नहँ हुआ है, वह भी अबश्य कभी प्राप्त होगा | अतः सत्र सब जीवों को 
भी कालविशेष में मिलने वाले मोक्षदेतु से संसार का नाश हो सकता है | मोक्षदेत मिलने ' 


पर भी संसार नष्ट न हो, ऐसी बात नहीं हो सकती, भोक्षहेतु प्राप्त होने पर मोक्ष 


अवश्य प्रास होगा । ब्रह्मशानी को मोक्ष होता है, ऐसे बतलाने वाले शास्र वचन उपयुक्त 
अथ में प्रमाण हैं । - | 


'एते च संसारिणः इत्यादि । ये संसारी जीव कर्मरूपी पाशों से बघे हुए हैं । इस | 
न्रझाण्ड के अन्दर का भाग कूप के समान है | कूप में जिस प्रकार घटोयन्त्र-जिएसे पानी | 
बाह्र निकाला जाता है--सदा चलता रहता है, उसी प्रकार इस ब्रह्माण्ड-कुहर रूपी कूप में . 
कालरूपी घटीयन्त्र सदा घूमता रहता है। जिस प्रकार लौकिक घटीयन्त्र में कुण्डिका अर्थात्‌ 


ऐसे पात्र लगे हुए हैं-जिनमें पानी भरने पर ऊपर निकाला जाता है, उनपात्रोंके 
समान ये संसारी जीवं हैं -जो कालरूपी घटीयन्त्र में लगे हुए हैं। जिस प्रकार घटीयनत्र | 
भें लगे हुए पात्र नीचे आने पर पानी से भर जाते हैं, तथा ऊपर पहुँचने पर पानी सेरिक्त 
हो जाते हैं, उसी प्रकार उच्च स्वर्गादि लोकों से नीचे भूलोक में आने पर जीव कर्मरूपी ब. 
से भर जाते हैं, तथा ऊपर स्वर्ग लोक में पहुँच कर कर्मफल भोगने पर कर्म से रिक्त होक, . 


पुनरपि कमेरूपी जल की प्राप्ति के लिये नीचे आ जाते है, इसी प्रकार कालरूपी घटीयन्त्र में 


लगे हुए, ये बद्ध जीव रूपी पात्र सदा नीचे और ऊपर का चक्कर काटते रहते हैं। उनमें पुण्य |. 
केम करने वाले जीव धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन ६ मास, पितुलोक आकाशलोक और | : 
चन्द्रलोक इस क्रम से स्वर्ग लोक में चले जाते हैं । पुनः चन्द्रमा के स्थान से आकाश वायु, सा 
बस, अञ्न और मेघ इस क्रम से नीचे की ओर उतर ग्राते हैं। वहाँ भद्धा, सोम, वर्षा, अत्र, 
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२६४ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जीवपरिच्डैर; 


पञ्माहुत्यपेत्ता;  द्रौपदीशध्चुम्नप्रभृतिष्ददशनात्‌ । . एवसपुण्यक्तामपि 
स्वेदजादिशरीरेषु पश्चमाहुत्यमावाचन्द्रप्राप््यमावाच । तेषामतिघोरा 
निरयसरणिनिरयदुःखालुभूतिर्च पुराणादिपु प्रपञ्चिता स्मर्यमाणापि 
कलेवरं कद्म्बगोलाययति | | 

द्वितीयोऽपि द्विघा-संसारात्यन्ताभाववाच्‌ प्रध्वस्तसंसारञ्चेति। 
तत्र कदाचिदपि संसारहेत्वभावात्‌ पूर्वस्येखरवनित्यक्षरेस्तदत्यन्तामाव; | 
उत्तरस्तूपपादितो मुक्त एव । अनादावपि काले प्रतिदिवसं सहस्नपुरुप- 


और रेतस ऐसे पदार्थों को लेकर होने वाली आहुतियाँ का आधार बनने वाले अग्निस्थानीय 
स्थान क्रम से युलोक, पर्जन्य, प्रथिवी, पुरष और स्री है। तथा यही ्ाहुतियों का स्थान है। 
स्रीरूप अग्नि में पुरुषरेतस्‌ रूपी हवनीय द्रव्य की आहुति ही पञ्चम आहुति है। पञ्चमाहुति 
` होने पर शरीर बन जाता है। शरीरोत्पत्ति के लिये विशेषतः इस पञ्चमाहुति की आवश्यकता 
होती है, कहीं कहीं तो बिना पञ्चमाहुति के ही शरीर बन जाता है। द्रौपदी और घृष्द्युमन 
आदि के शरीरों का विना पञ्चमाहुति के ही सुजन हुआ है। इसी प्रकार पापकम करने 
वालों को प्राप्त होने वाले स्वेदज इत्यादि शरोर भी बिना पञ्चमाहुति के ही प्राप्त होते हैं, उन 
` पापी जीवों को चन्द्रलोक की प्राप्ति नहीं होती । ऐसी स्थिति में वहाँ प्रथमाहुति की ही 
सम्भावना न होने पर पञ्चमाहुति कहाँ हो सकती है | पाप करने: वाले जीवों को जिस मागे 
से नरक में जाना पड़ता है, बह मार्ग विशेष भयंकर है, तथा नरक पहुँच कर जो दुःख मोगना 
पड़ता है, वह उससे भी विशेष भयंकर है | ये अर्थ पुराण आदि में विस्तार से वर्णित हैं 
इनका स्मरण होते ही शरीर कदम्ब वृक्ष के समान रोमाञ्चयुक्त हो जाता है । 
द्वितीयोऽपि’ इत्यादि | दूसरी कोटि में निर्दिष्ट असंसारी जीव भी दो प्रकार के होते 
हैं--( १ ) संसारात्यन्ताभाव वाले, और ( २ ) संसार नाझ वाले । जिन जीवों को तीनों 
कालों में भी संसार नहीं लगता है, वे प्रथम कोटि के हैं| जिन जीवों का संसार न्ट 
गया है, वे दूसरी कोटि के हैं। प्रथम कोटि के जीव ही नित्यसूरि कहलाते हैं, संसार कारण 
इनको कमी स्पश नहीं करता है, जिस प्रकार ईश्वर में संसार हेतु न होने से संसारका 
अत्यन्तामाब है, उसी प्रकार नित्यसूरि में भी संसार हेतु न होने के कारण संसार की 
अत्यन्ताभाव है.। जिन जीवों के संसार का ध्वंस होता है, वे जीव ही मुक्त कहलाते 
काल अनादि है, इस अनादि काल में यदि प्रतिदिन सहख्त पुरुषों को मोक्ष प्राप्त हो, 
भी संसार बना ही रहेगा, संसार समाप्त कभी नहीं होगा । प्रतिदिन हजारों जीव मुक्त होने 
डि तः भी अधिक जीव बचे रहते हैं, वे संसार में बने रहते हैं। अतः संसार का नाश ps न्‌ 
क्‍ होता, ह जीव इतने अनन्त है कि इनमें बहुत मुक्त होने पर उनसे भी अधिक है: 
ES जीव फिर भी बचे रहते हैं। संसार का स्वभाव ही यह है कि वह अनन्त होकर न ज्ञाप है | 
a इ ul अन्त न हो। वेदार्थसंग्रह में. यह कहा गया है कि अद्वेतिसम्मत शरि, oo 
5 त | से भी यह भेदामेद पक्ष - जिसमें जीव ओर ब्रह्म में भेद एवं अमैद माना जाता ९ _ ८: 
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द्वितीयः ] भाषानुवादसहितम्‌ २६५ 
मोक्षेऽपि न संसारात्यन्तबिलय!; अस्यानन्तस्येव॑स्वभावत्वात्‌ । उक्तं च 
वेदार्थसंग्रहे--' बहमज्ञानपक्षादपि पापीयानयं भेदामेदपन्ष; अपरिमितः 
दुखस्य पारमार्थिकत्वात्‌ संसारिणामनन्तत्वेन दुस्तरत्वाच" इति । 
अनन्तपयोनिधौ पयोबिन्दुनिपातवत्‌ संसारिवपूर्शुक्त षु पश्चान्सक्ता- 
नामचुग्रवेशः--अनन्तेष्वपि संसार्यसंसारिषु एकपादत्ततरिपादत्व 
तारतम्यमापेच्षिकम्‌ । तथा च इुहृतयामाहोरात्रकपादिषु द्रव्यपाथिव- 
घटादिषु च इष्टमेव। अत एव नित्यानां समस्तनद्धमुक्तापेच्चयाप्य- 
नन्तत्वमुपपन्नम्‌ | 


अत्यन्त पापिष्ठ है, अर्थात्‌ गर्दित है, क्योंकि इस पचन में संसार में होने वाला अपरिमित 
उःख सत्य माना जाता है : संसारी जीव इतने अनन्त हैं कि प्रतिदिन हजारों मुक्त होने पर मी 
अनन्त बद्ध जीव बचे ही रहते हैं, जिनको लेकर संसार सदा चलता रहता है। सर्वज्ञ परमात्मा 
. रन बद्ध जीवों नके साथ अपने को अभिन्न समते हैं। इन जीवों को अपना : | हु 
ढुश्ख हौ सममेंगे, परमात्मा को जीव बनकर सदा “संसार दुःख भोगना ही होगा, 
इख से निस्तार नहीं होगा। यहाँ संसारियों को अनन्त स्पष्ट कहा गया है। अतः | 
प्रतिदिन सहस्र जीव मुक्त होने पर भी अवशिष्ट अनन्त जीवों को लेकर संसार बना रहेंगां। १ ` ऽ 
संसार का आत्यन्तिक नाश नहीं होगा | जिस प्रकार अनन्त समुद्र में जल बिन्दु पढ़कर. 5 क 
उससे मिल जाते हैं, उससे समुद्र में अन्तर कुछ भी नहीं होता है। उसी प्रकार संसारी | 
जीवों में जो पहले पहले मुक्त हो गये हैं, उनका समुदाय समुद्र के समान है, उनमें २ 


ज = 
2. फू 


पीछे मुक्त होने वाले जीव ऐसे जाकर मित्र जाते हैं, जिस प्रकार समुद्र में जलबिन्दु _ यको 


३ 


मिलते हैं। संसारी जीव अनन्त हैं, तथा असंसारी जीव भी अनन्त हैं, ऐसा होने पर 8 
भी संसारी जीवों से मुक्त जीव अधिक हैं, अत एब “पादोऽस्य विश्वाभूतानि न्रिपादस्या. . 
मृतं दिवि” मन्त्र से संसारी जीव एकपाद्‌ तथा सुक्त जीव तीन पाद कंहे गये [ 


हूतं, याम, अहोरात्र और कल्प इत्यादि अनन्त हैं, इन अनन्तों में यह तारतम्य हेकि 
अब तक बीते हुए कल्या से अब तक बीते हुए अहोरात्र अधिक संख्या में हैं, तथा अब तक | 

ये द्र्ठ पाथिव RN 
बीते हुए अनन्त यामों से अब तक बीते हुए. अनन्त मुहूर्त अधिक है । किंच, द्रव्य पायि 


केचिच? इत्यादि । कई विद्वान्‌ नित्यसूरिवर्ग को नहों मानते हैं, परन्तु 


s 


> ० 0: दै कि इनका कमी संसार सम्बन्ध नहीं होता है। इन श्रुति बचनों से उपयुक्त स 
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केचित्त नित्यम्ररिवग नेच्छन्ति; तञ, “सदा पश्यन्ति सर्व 
इत्यादिभिः सदापश्यदनेकद्रषटुविशिष्टस्थानविधानात्‌ । अत एव न 
ुक्तप्राहेण वा ईश्वरेण वाञ्न्ययाखिद्धि; । सवषां जीवानां संसारा- 


कि “तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः ।? अर्थ--श्रीविष्णु भगवान्‌ के परम पद का 
दर्शन सदा सूरि लोग करते रहते हैं। इस बचन से सदा देखने वाले अनेक द्रष्टाओ से 
युक्त स्थान विशेष का विधान होता है। वें सदा देखने वाले द्रष्टगण नित्यसूरि ही हैं। 
शंका-- उपयुक्त वचन अन्यथा सिद्ध है, उस वचन का यह अथ सिद्ध हो सकता हे कि 
मुक्तगण प्रवाह रूप से विष्णु के उस परम पद का सदा दशन करते रहते है, श्रथवा 
ईशवर उस परम पद का सदा दर्शन करते रहते हैं। इस ग्रकार इस वचन का मुक्तवाह 
अथवा ईश्वर अर्थ हो सकता है। यह वचन नित्यसूरिवग का प्रतिपादक कसे माना जा 
सकता है! समाधान=-इस वचन का ईइवरपरक अर्थ समीचीन नहीं, क्योंकि ईश्वर 
एक है, यहाँ सूर्य” इस बहुवचन से सूरिशब्द वाच्य वे अनेक जुता वतलाये बाते 
हैं, जो सदा बिष्णु के परम पद का दशन करते हैं। इस वचन का मुक्त प्रवाह परक अथ 
भी समीचीन नहीं, क्योकि मुक्त प्रवाह कं अन्तर्गत प्रत्येक सुक्त समयविशेष में मुक्त होकर 
उस समय से लेकर अनन्त काल तक परमपद का दशन करते हैं, उस समय के पूव नह 
उस समय के पूर्व तो वे बद्ध थे तब वे परम पद्‌ का दशान नहीं करते थे। इस मन्त म॑ ती 
सदा से दशन करने वाले सूरियों का वर्णन है। इस मन्त्र में प्रत्येक द्रष्ट सदा दर्थ 
करने वाला बतलाया गया है। ये सदा द्रष्टा मुक्त नहीं हो सकते, उनका दशन कालविशेष 
से प्रारम्म होता है । अतः यही मानना चाहिये कि यह बचन यही बतलाता है किं परम 1९ 
सें ऐसे मी जीव हैं जो सदा सर्वकालों में उस परम पद का दर्शन करते रहते हैं। तथा वे 
ही जीव नित्यसूरि कहलाते हैं। इस वचन से नित्यसूरि सिद्ध होते हैं । 

“सवेषां जीवानाम्‌? इत्यादि। शंका--सभी जीव जीव होने के कारण कमी न॑ 
कमी संसारी रहे हैं। जीव हो, उसका कभी संसार न हुआ हो, ऐसा नहीं हो सकता | 
जीवों का संसार सम्बन्ध अनिवार्य है। नित्यसूरि भी जीव ही है, उनका मी १ न 
संसार सम्बन्ध होना चाहिये। यह कैसे माना जा सकता है कि नित्यसूरि जीव कमी 
संसार में रहे, न रहने वाले हैं, तथा वे संसारात्यन्ताभाव वाले हैं? समाधान 
इत्यादि हेतुओं से सभी जीवों का संसार संबन्ध सिद्ध नहीं किया जा सकता, वयो 
बद्ध जीव और मुक्त जीवों को पक्ष मानकर उनके विषय में यह सिद्ध किया जाय फि ६ 
संसार सम्बन्ध होता है, यह अर्थ मान्य हो सकता है। इसको सिद्ध करने पर सि सा र 
दोष दोगा, क्योंकि बद्ध और मुक्तों का संसार सम्बन्ध हमें मी मान्य है । यदि हु 
को पद्द मानकर उनके विषय में यह सिद्ध किया जा कि इनकों कभी संसार सम्बन्ध 
है, तब बाघ दोष होगा, क्योंकि “सदा पश्यन्ति? इत्यादि भ्रति वचो से ४ वा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीयः ] भाषानुवादसहितम्‌ ६३ 
त्यन्तायोगव्यवच्छेदसाधनानि जीवत्वादिलिङ्गारि यथासभँ 
सिद्धसाधनबाधादिभिद्ष्याणि । एतेषां न र 

~ न याणि | एतेषां नित्यसरीणामानन्त्यावान्तर- 
भेदादिक श्रीपाश्चरात्रसंहितासु बिशद्मसुसन्धेयम्‌ | 
अनन्तविष्वक्सेनाद्येनियताधिक्रियेरपि । 
ज्ञान RT A ०५ दी 
, जनानन्दादिभियुक्ता निस्यैरत्यन्तसोद्रा; ॥ 

5 रव सढादशना दिउलेन नित्यश्क्तश्वराणां प्रतिसर्गावस्थायां सुपुसकटप- 
थान चपेंदन्तः प्रतयुक्ता; । संकोचककर्मा्भावाच्च 
साऽ्चर्था दुरुपपादा ॥ 

Fo ( मोक्षहेतुनिरुपणम्‌ ) 
अथ का सक्षहेठुः ! भक्तिरूपापन्नोपासनवेदनध्यानादिशब्दवाच्यो- 

सात आप्रयाणादन्वहसलुवर्तसानो ज्ञानविशेषः | 1598 

भाघ होगा । यदि जीवों के अवान्तरभेद को न लेकर सभी जीवों के विषय में जीवत्व इत्याद | 
> व त्व इत्याद | 
हेतुओं से ससार सम्बन्ध सिद्ध करना हो तो दृष्टान्त मिलना असंभव है, क्योंकि सभी जीव | 

पक्ष कोटि में है । पक्षातिरिक्त दृष्टान्त नहीं मित्रता है । अत: व्यापिज्ञान हो नहाँ सकता। . द 
हा पकाए ये अनुमान दुष्ट हं । इनसे नित्यसूरियों का संसार सम्बन्ध सिद्ध नहीं हो सकता 
नि कक 24 दि हे ये र अनन्त हैं । इनमें अवान्तर भेद बहुत हैं ये स्न २ 

ग साहिता में विशदरूपसे वणित है, वहाँ ये अर्थ द्रव्य हैं । यहाँ बिस्तार मय. २ 
से उनका वर्णन नहीं किया जाता | ९1 परो वि ल 
अनन्त! इत्यादि । अनन्त अर्थात्‌ आदिशेष और विष्वकसेन इत्यादि | 
र ई सेन इत्या 

गण थ्री भगवान्‌ के पार्षद हैं। भीमगवान्‌ की विभिन्न सेवा करने फे लिये 
व्यवस्थित अधिकार है, एक की अधिकार में आई हुई सेवा को करने के लिये दूसरा 

के इच्छा होती नहीं, सभी अपनी अपनी सेवामें ही रत हैं, इस प्रकार के । नित्यसूरियो यसूरियों | 

साथ मुक्तगण ज्ञान और आनन्द इत्यादि में अत्यन्त सम होते हैं। ज्ञान और र 

इत्यादि में मुक्त।ण और नित्यसूरियों में कोई अन्तर नहीं, भले सेवा में अन्तर हे। न छ. 

एवम इत्यादि । करै विद्वान्‌ यह मानते हैं कि प्रलयावस्था में नित्यसरि मुक्त | 
और ईरवर सो जाते हैं, इसलिये उनका शान नहीं होता है। उनका यह मत 3 सः न | 
है, क्योंकि भ्रुतियों में ईश्वर को नित्य सर्व कहा गया है, तथा नित्यदूरियो को सदा | 
द्शन करनेवाला कहा गया है, मुक्त गण भी नित्यसूरियों की तरह योग्यता रखते हैं। अतः | 
इनको प्रलय में सुषुप्त के समान अवस्था हो नहीँ सकती है। ज्ञान संकोच का कारण | 
कम इत्यादि है, वे दोष इनमें नहीं हैं, अत एव वैसी अवस्था इनमें मानी नहीं जा 
( मोचहेतु का निरूपण ) 21 7 जि अओ 
अथ कः इत्यादि । यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि मोक्ष का साधन क्या है? | 
पका उत्तर यह है कि ज्ञानविशेष ही मोक्ष का साधन है, वह ज्ञानविशेष उपनि 
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२९८ न्यायसिद्धाञजनम्‌ [ जीवपरिच्छेद) 
तथा च सन्रम्‌--“आबृत्तिरसङ्दुपदेशोत्‌” इति, “आग्रयाणात्‌ तत्रापि 


हि इष्टम्‌” इति च । 
न पुन) केबलं तत्तज्ञानपू, तस्याध्ययनविधिसिद्साङ्गसशिरस्का- 


` च्ययनगुहीताच्षरराञ्ञिविशेषापातप्रतीतनिरतिशयपुरुपार्थसाधनार्थ निर्णयराग- 


प्राप्श्रवणमात्रेण निष्पन्नस्याविधेयत्वात्‌, तावति सिद्धेऽपि मोक्षादशेना्च | 


इत्यादि ग्रन्थों में उपासन, वेदन अर्थात्‌ ज्ञान, ध्यान र दशन इत्यादि शब्दों से वर्णित है, 
वह ज्ञान प्रीतिरूप होने से भक्ति भी कहा गया है, वह ज्ञान प्रतिदिन बारबार आवतित 
होता है, तथा प्रतिदिन उसकी आवृत्ति होती है, वह ज्ञान मरणपयन्त प्रतिदिन लगातार बना 
रहता है। इस प्रकार का ज्ञानविशेष मोक्ष का साधन है! यद अर्थ ब्रहमसूज्रं में 
वणित है। 'आवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌? इस ब्रह्मसूत्र में यह कहा गया है कि बारबार 


. आवृत्त होने वाल्ला ज्ञान ही मोक्षसाधन है, क्योंकि मोक्षसाधन, ध्यान और उपासन 


इत्यादि शब्दों से कहा गया है। आदत्त होने वाला ज्ञान ही ध्यानादि शब्दों का वाच्य 
होता है। “आप्रयाणात्‌ तत्रापि हि इष्टम्‌? इस सूत्र में यह कहा गया है कि वह आवतित 
होने वाला ज्ञान मरणपर्यन्त साधने योग्य है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा उसका वर्णन किया | 
गया है कि “प्रायणान्तमोङ्कारमभिध्यायीत?, “स खल्वेवं वर्तयन्‌ यावदायुषं ब्रह्मलोक 
ममिसंपद्यते इत्यादि । अर्थ--मरण पर्यन्त ओंकार का ध्यान करें | इस प्रकार आयुपयन्त 
ध्यान करने बाला साध% शरीर छूटने के बाद परब्रहझ के लोक में पहुँच जाता है। इन 
सूत्रों से उपयुक्त ज्ञान का मोक्षसाधनत्व सिद्ध होता है । 

“न पुनः” इत्यादि । ध्यानोपासनात्मक ज्ञान ही मोक्ष का साधन है, शास्त्रों से 
प्राप्त होने वाला केवल तत्तज्ञान मोक्षसाधन नहीं है। अद्वैती विद्वान्‌ “ तत्वमसि ' इत्यादि 
वाक्यो से होने वाले तत्वज्ञान को ही मोक्षसाधन मानते हैं। वह उचित नौं है, 
व्युसन्न पुरुष के शास्त्र सुनने पर ज्ञान अनायास ही उत्पन्न होता है, उसके विधान की 
अवश्यकता नहीं। भाव यह है कि उपनीत विद्यार्थी “स्वाध्यायोऽध्येयः” ( अपनी वेद 
आखा का अध्ययन करना चाहिये ) इस अध्ययन विधि के अनुसार छः अंगों से युक्त 
वेद शाखा का--जिसमें उपनिषद्रूपी शिरोभाग मी अन्तर्गत है--अध्ययन करता 
अध्ययन से वेद शाखारूपी अक्षर राशिको कण्ठस्थ कर लेता है। संस्कृत माषा न 
युक्त देश में निवास एवं अङ्गाध्ययन के बल से वह विद्यार्थी साधारण रीति बे 
गह जान लेता है कि मोचरूपी अत्युस्कृ्ट पुरुषार्थ है, उसके साधन भी होते ६1 8 
को होने वाला यह ज्ञान आपात प्रतीति रूप से है, निर्णयात्मक नहीं है, अतः अल या 


है| 


ह दुका का स्वरूप एवं उसके साधन के विषय में निर्णय प्राप्त करने की इच्छा वि है, 
. को होती है, इस राग से प्रेरित होकर वह गुरु के शरण में जाकर अर्थो को ड 
इस प्रकार सुनने पर विद्यार्थी को वह तत्तज्ञान-जों शाञ्जों से उत्पतन होता 


है 
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द्वितीयः ] भाषानुवादसहितम्‌ ह 


तदुक्तं भगवताऽऽपर्तस्वेन बुद्ध क्षेमप्रापणं, तच्छाल्ैविप्रतिपिद्धम्‌- “बुद्ध 
चेत्‌ क्षेमप्रापणमिहेव न दुःखञ्चुपलमेत” इति ॥ 


नापि श्रषणमननोपासननि्धूतमेदवासनस्य वबाक्र्यमात्रजन्य 
साचात्कार इति वाच्यम्‌, तस्यान्योन्याश्रयबिरोधादिदुष्टत्वात्‌ । 


हो जाता है। इस प्रकार लौकिक रीति से प्राप्त होने वाले तत्ज्ञान का विधान करने की 
आवश्यकता नहीं, शास्रों में मोक्षसाधन के रूप में जो ज्ञान विदित होता है, वह ज्ञान यह 
शास्रजन्य केवल तत्वज्ञान नहीं है, किन्तु इससे भिन्न है। किंच, शास््रजन्य तत्वज्ञान 
को मोक्ष साधन मानना उचित नहीं, क्योंकि शास्र से तत्वज्ञान होने पर भी मोक्ष नहीं 
खो है, शाख्न से शान प्राप्त होने पर भी विद्वान्‌ संसारदुःख को भोगते हैं। आपस्तम्ब 
महषि ने “बुद्धे चेत्‌ क्षेमप्रापणम्‌? इत्यादि ` वाक्यों से यह बतलाया है कि वाक्यार्थ ज्ञान 
मात्र से मोच्षप्राप्ति शास्र एवं प्रत्यक्ष से विरुद्ध है, यदि वाक्यार्थ ज्ञानमात्र से मोक्ष 
होता तो वाक्यार्थ ज्ञानवाले मनुष्य को यहाँ दुःख नहीं भोगना चाहिये । परन्तु वह दुःख 
भोगता है। किंच शास्त्रों में यही कहा गया है कि मरणपर्यन्त मोद्ष्ाधन का 
अनुष्ठान करके साधक शरीर छूटने के बाद अचिंरादिमार्ग से परमपद में पहुँचे | 
पर मुक्त होता है। इस विवेचन से सिद्ध होता है किशाल् जन्य तत्तज्ञान केवल. २ 
मोक्षसाधन नहीं है । न 
“नापि श्रवण? इत्यादि । अद्रेती विद्वान्‌ कहते हैं कि साधक भ्रवण, मनन और 
उपासन के द्वारा संपूर्ण भेदवासनाओं को नष्ट कर देता है, उसके बाद केवल “तत्वमसि? 
इत्यादि वाक्यों से साक्षात्कारात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है, यह साक्षात्कारात्मक ज्ञान ही र 
मोक्ष का साघन है। उनका यह कथन समीचीन नहीं है, क्योंकि अन्योन्याश्रय और विरोध | 
इत्यादि दोषों से यह पक्ष दुष्ट है। तथाहि - वाक्य से साक्षाक्ारात्मक ज्ञान होने के बा | ड 
दी मनन और उपासन से भेदवासना का निराकरण दोगा, मेदवासना का निराकरण होने Br 
पर भी वाक्य से साक्षात्कारास्मक ज्ञान उत्पन्न होगा | इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष होता EN 
है। यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता है कि वाक्य से पहले परोक्ष ज्ञान होता है, बाद में . 


| 
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ऐसा ७०३७ कै 


मनन एवं उपासन से मेदवासना का निराकरण होने पर वाक्य से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, ऐसा | 
मानने पर अद्वेतियों के सिद्धान्त से विरोध होगा, क्योंकि उन्होंने यही माना है किं आत्मा | |. 
सदा प्रत्यक्ष प्रतीत होने वाली पदार्थ है, उसके विषय में शब्द से होने वाला ज्ञान प्रत्यक्स 

ही होगा, परोक्ष नहीं। किंच, हम लोगों के ओर से यह दोष दिया जा सकता है कि 
परोक्ष ज्ञान को उत्पन्न करना ही शब्दप्रमाण का स्वभाव है, यदि शब्दप्रमाण प्रतयक्ष ज्ञान | 
जनक माना जाय तो विरोध उपस्थित होगा | किंच, अनादि काल से झबुद्रत्त होनेबाली | 
भेदबासना का अल्पकाल से अनुदृत्त होने वाले मनन और उपासन से निराकरण होना 
मीअंसंभवहै। : . - 7; | 5 
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३०० न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जीवपरिच्डद; 
अबिद्यास्वरुपसंबन्धनिवतकञ्ञानतज्ज्ञावतदैदयोपदेशादीना विकर्पासः 
हत्वं भाष्यादिषु ग्राह्मत्‌ | 
“विद्या? इत्यादि । श्रविद्या का स्वरूप, अविद्या संवन्ध, अविद्यानिवर्तक ज्ञान 
उसका आश्रय ज्ञाता, और ऐक्योपदेश इत्यादि अर्थ विकल्प करने पर खण्डित हो जाप 
हैं अत एव अनुपपन्न हैं। यह श्रीमाष्य इत्यादि में विस्तार से वर्णित है। वहाँ यह ञ्रई 
जानने योग्य है। उसका संग्रह इस प्रकार है कि अविद्या स्वरूप सत्य है या मिथ्या है? 
यदि सत्य होता है तो अद्वेत खण्डित हो जायगा, क्योंकि अबविद्या स्वरूप और ब्रह्म ऐसे दो 
सत्य सिद्ध होंगे । यदि अविद्या स्वरूप मिथ्या है तो उसे कल्पित मानना होगा, उसको 
कल्पना के लिये एक अविद्या की आवश्यकता है, वह अविद्या मी मिथ्या है, उसकी कल्पना 
के लिये पुनः दूसरी अविद्या की अपेक्षा है, इस प्रकार अनवस्था होगी । अतः अविद्या 
स्वरूप अनुपपन्न है | 
रविद्या संबन्ध क्या कल्पित जीव को होता है, अथवा तात्विक ब्रह्म को 
होता दै ! प्रथम पश्च ठीक नहीं, क्योंकि अविद्या से कल्पित होने वाला जीव अविद्या का 
आश्रय नहीं हो सकता । तात्विक ब्रह्म भी अविद्या का आश्रय नहीं हो सकता, क्योंकि 
वह ज्ञान स्वरूप होने से अविद्या का शज है! बह अविद्या का आश्रय नहीं हो सकता | 
इस प्रकार श्रविद्या संबन्ध भी अनुपपन्न है । अविद्या निवतेक ज्ञान भी अनुपपन्न है, वह ज्ञान 
क्या ब्रहममात्र का ग्रहण करता है ! अथवा ब्रह्मातिरिक्त का ग्रहण करता है १ यदि बरहममात्र का 
ग्रहण करता हो तो जिस प्रकार ब्रह्मात्र विषयक ब्रह्म स्वरूपभूत ज्ञान अविद्या का निवतक 
नहीं होता है, उसी प्रकार यह ब्रह्ममात्र विषयक ज्ञान भी अविद्या का निब्रतंक नहीं हो सकेगा 
यदि यह अविद्या का निवर्तक होता तो इसके समान वह स्वरूप भूतज्ञान भी निवर्तक होगा, 
तब स्वरूप भूतज्ञान का आश्रय लेकर अविद्या का रहना भी श्रसम्भव हो जायगा । यदि यई 
शान ब्रह्म व्यतिरिक्त का ग्रहण करने वाला हो तो यह प्रवन उठता है, कि वह ज्ञान अमहा 
है, अथवा प्रमारूप । यदि प्रमारूप हो तो उस ज्ञान का विषय बनने वाला वह त्रझातिरिक्त 
पदाथ सत्य हो जायगा, क्योंकि सत्य पदार्थ ही प्रमा का विषय होता है। ऐसी £ 
में दो सत्य होने से अद्वैत भग्न हो जायया । यदि वह ज्ञानञ्रम है तो उससे 
की निदृत्ति नहीं हो सकेगी। इस प्रकार अविद्यानिवतंक ज्ञान अनुपपन्न सिद्ध होता हा 
अविद्या निवतक ज्ञान का आश्रय बनने वाला ज्ञाता कौन है! जीव है अथवा ब्रह्म दै! इसमें 
प्रथम पक्ष अनुपपन्न है, क्योंकि निवर्तक ज्ञान से बाध्य होने बाला जीव निवर्तक शान की 
क करने के लिये प्रनृत्त नहों हो सकेगा | इसी प्रकार द्वितीय पक्त भी ठीक नहीं है, बय 
... यदि ब्रह्म का ज्ञातृत्व सत्य होतां तो अद्वैत का भंग होता, और यंदि ब्रह्म का शारि 
Ms ही ती वह शातृत्व काल्पनिक होगा, एवं उसकी कल्पना का कारण अविद्या होगी, पर्द 
तहका आश्रय लेकर रहेगी, इन कारणों से अविद्या की आत्यन्तिक निदृत्ति नहीं ही 
सक किंच, अविद्यानिद्ृत्ति के लिये आत्मैक्य का उपदेश देनेवाला आचाय शिष्य को देना 


जानकर उपदेश देते हैं, अथवा बिना जाने ही उपदेश देते हैं! बिना जाने उपदै त 


। असंभव है। यदि जानकर उपदेश देते हैं तो गुरु शिष्य को कल्पित समके हैं या का क. 
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द्वितीयः ] भाषानुवादसहितम्‌ ३०१ 


असत्यात्‌ सत्यप्रतिपत्तिथ सवंथाऽतुपपन्ना तथाहि 
सत्यधीसंम ` सत्येन तवासत्यादसत्यधीः | 
संत्यादसत्यथीर्वेति नासत्यात्सत्‌यधीरभवेत्‌ ॥ 


समकते हैं ? यदि अकल्पित समभते हैं तो, अकल्पित शिष्य को सत्य समझना होगा, ऐसी 
स्थिति में गुरु तत्वज्ञानी न हो सकेंगे, क्योंकि ब्रह्म व्यतिरिक्त होने से जीव मिथ्या एवं कल्पित 
है, और शिष्य को अकल्पित समझने वाला गुरु भ्रान्त है | इसप्रकार यदि गुरु शिष्य को 
कल्पित जानते हैं तो उपदेश नहीं दे सकेंगे, कल्पित प्रतिबिम्ब इत्यादि के प्रति कोई उपदेश 
नहीं देता है। किंच, अविद्या निवृत्ति सत्‌ है या असत्‌, या सदसद्विलब्ण है । यदि ` 
सत्‌ है तो अद्वेत भग्न हो जायगा, क्योंकि ब्रह्म और अविद्या नित्त ऐसे यह दोनों सत्य सिद्ध 
होंगे । यदि अविद्यानिदृत्ति असत्‌ है तो यही फलित होगा कि अविद्या निद्तत्ति होती ही 
नहीं, एतदर्थं सभी प्रयत्न व्यर्थं हो जायगा | यदि अविद्या मिद्वत्ति सदसद्विशक्षण है, तो वह _ 
मिथ्या सिद्ध दोगी, और उसको कल्पना करने के लिये अविद्या का सद्भाव मानना होगा ee ` 
ऐसी अवस्था सें आत्यस्तिक अविद्यानिव्वत्ति नहीं हो सक्रेगी । इस प्रकार अविद्याखरूप एबं कक 
उसका संबन्ध, उसका निवर्तक ज्ञान ग्रौर उसका ज्ञाता, उस ज्ञाता के प्रति आचार्य के द्वारा २ 
ऐक्योपदेश और अविद्या निवृत्ति इत्यादि अद्वैतसंमत अर्थ अत्यन्त अनुपपन्न दै । यहञ्चथं । 
भाष्यादि ग्रन्थों में विस्तार से वर्णित है, तथा वही द्रष्टव्य है । _ 


he 


¢ “25 em 
अथ को सिद्ध करने के लिए अद्दैती बहुत से उदाहरण रखते हैं। उदाइरण-_ प्रतिबिम्ब 
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` तरह से ध्यान दिया जाय तो अद्वैत मतानुसार इन उदाइरणों से असत्य से असत्य की सदि. | 


ही प्रमाणित होती है, विशिष्टाद्वैत मतानुसार सत्य से सत्य की सिद्धि प्रमाणित होती है। 
अथवा अद्वैत मतानुसार सत्य से असत्य की सिद्धि प्रमाणित होती है। असत्य से सय की . 
सिद्धि किसी तरह से मी प्रमाणित नहीं होती। भाव यह है कि प्रतिबिम्र को देखने से | 
बिम्ब का ज्ञान होता है । वहाँ विशिष्ट द्वैतमतानुसार प्रतिबिम्त्र असत्य होने पर मी प्रतिबिस्व | 
का ज्ञान सत्य है, क्योकि ज्ञान का बाध नहीं होता। कोई भी यह नहीं कि. 
हमको प्रतिबिम्ब का ज्ञान ही नहीं हुआ, किन्तु यही समझता है कि प्रतिबिम्ब का शान. 
तो हुआ, किन्तु प्रतिबिम्ब नामक सत्य पदार्थ नहीं था। इससे प्रतिबिम् की असत्ता 

ओर ज्ञान की सत्यता प्रमाणित होती है। वहाँ सत्य उस ज्ञान से ही सत्य प्रतिविम्ब 


का ज्ञान होता है, इस प्रकार विशिष्टाद्रेत मतानुसार ऐसे उदाहरणों से सत्य से सत्य शान 
ही प्रमाणित होता है। अद्वैतियों के मतानुसार उस दृष्टान्त से यही प्रमाणित होता: 
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` मेत्युमेति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते” इस वचन से यह बतलाया गया है कि ब्रह्म को बा 


च्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जीवपरिच्छद: 


कर्मापि न केवलं ज्ञानसमुच्चितं वा शुक्तिहेतुः, वेदनमेव विधायोपाया- 
्तरनिषेधात्‌ । तदङ्गतया कर्माचुप्वेशे तु न विरोधः; तथा सति तस्योपाया- 
न्तरत्वाभावात्‌ । परमात्मसाचषात्कारोदय विरो घिरजस्तमो मूलभूतसांसारिक- 
पण्यपापरुपग्राचीनकर्सनिसंथनकृतचिचशुद्विदारेण हि तदा' तदुपयोगः | 


एतेन विशिष्टदेशवासत्रतविशेपयैष्णवसमाभ्रया ज्ञान योगकर्सयोगयोश्च 


३०२ 


कि असत्य से असत्य की सिद्धि होती है, अथवा सत्य से असत्य की सिद्धि होती है, 
क्योंकि अद्वेती विषय असत्य होने पर तद्विषयक ज्ञान को भी असत्य मानते हैं। अतः - 
प्रतिबिम्ब भी असत्य है, तद्विषयक ज्ञान भी असत्य है। उनके मतानुसार ज्ञातव्य बिम्ब 
भी असत्य दै । इससे उस दृष्टान्त के अनुसार यही प्रमाणित होता है कि असत्य से असत्य 
की सिद्धि होती है । किंच, श्रद्वेती साक्षी को सत्य उस साच्ची से अविद्या इत्यादि मिथ्या 
पदार्थों की सिद्धि मानते हैं, इससे यही प्रमाणित होता है कि सत्य से असत्य की सिद्धि होती 
है । अद्देतमत तथा विशिष्टाद्वैतमत के अनुसार ऐसा एक मो हष्टान्त नहीं मिलता जिससे 
असत्य से सत्य की सिद्धि प्रमाणित हो। सारांश यह है कि असत्य से सत्य सिद्धि को 
सिद्ध करने के लिये अद्वेती जितने इशान्तों को उपस्थापित करते हैं, उन दृशन्तों में अद्वत 
एवं विशिष्टाद्देत के मतानुसार सूइम दृष्टि से यही प्रमाणित होता है कि हमारे अर्थात्‌ 
विशिष्टाद्वैतियों के मतानुसार उन हष्टान्तों से सत्य से सत्य की सिद्धि ही प्रमाणित 
होती है, उम्दारे अर्थात्‌ अद्वैतियों के मतानुसार असत्य से असत्य की सिद्धि प्रमाणित 
होती है, अथवा सत्य से असत्य की सिद्धि प्रमाणित होती है। किसी के मतानुसार भी 
असत्य से सत्यसिद्धि प्रमाणित नहीं होती है। अतः अद्वैत मतानुसार जो “त्यति 
इत्यादि वाक्य ब्रह्मव्यतिरिक्त होने से असत्य हैं, उससे सत्यब्रझ्ल की सिद्धि नहीं 
हो सकती है । 

कर्मापि’ इत्यादि । केवल निष्काम कर्म मोक्ष हेतु नहीं हे, तथा वह कमं शान से - 
समुच्चित होकर अर्थात्‌ मिल कर भो मोक्ष हेतु नहीं है, क्योंकि शास्त्र में केवल शान को 
हेतु कहा गया है, तथा शनव्यतिरिक्त उपाय का निषेध किया गया है । “तमेव विदित्वापि 
भाला ही मुक्त होता है, ब्रह्मज्ञान के बिना दूसरा मोक्षसाधन नहीं है | कर्म मोक्ष का 
उ साधन न होने पर भी मोक्षसाधन ब्रह्म ज्ञान का अंग बन कर रहें, इसमें त 
नरोध नहीं, क्‍योंकि इस पक्ष में कर्म उपाय का अंग बनता है, स्वयं साक्षात्‌ उपा ३ 


> बनता । अतः मोक्ष हेतु ब्रह्मज्ञान के अंग रूप में फर्म करने में कोई विरोध नहीं | 


को का उपयोग इस प्रकार होता है कि परमात्मसाक्षात्कार तभी उपपन्न हो जया 


।। सचगुण अभित्रद हो । यदि रज और वृद्धि । 
बु तमोगुण अभिवृद्ध हों तो सत्तगुण की ३ रोल द 


Eo इती दै, अतः परमात्मसाक्षात्कार का होना असंभव है । इस प्रकार परमात्म 
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साधन अपनाये जाते हैं। वैष्णव२“समाश्रयण दूसरे प्रकार से भी मोक्ष का साधन तन सकता 


द्वितीयः ] भाषानुवादसहितम्‌ २०३ 


परस्परया मोचहेतुत्वमित्यपि सिद्धम्‌, वैष्णवर्संश्रयादेरुपासन- 
शेषतयोपादानात्‌ । २ “यजमानेन सह पश्वादीनां स्वर्गादिगमनवद्धा मोक्ष- 
सिद्धिः । “यजमानेन सहिताः स्वगं यान्ति नराधिप” इति हि महाभारतोक्ति! | 


के प्रतिबन्धक होते हैं, अभितृद्ध रजोगुण एबं तमोगुण । इन रजोगुण एवं तमोगुण की वृद्धि 
प्राचीन पुण्य पाप रूपी सांसारिक कर्मों से होती है । उन सांसारिक प्राचीन पुण्य पाप कर्मों 
का नाश निष्काम कर्मों से होता है। प्राचीन कर्मों का नाश होने पर रजोगुण और तमोगुण 
घटने लगते हैं, सत्त्वगुण बढ़ने लगता है। इस प्रकार से चित्त में सत्तगुण बढ़ना ही चित्त की 
शुद्धि है । इस चित्त शुद्धि के द्वारा कर्मों का ज्ञान में उपयोग होता है। इसी प्रकार 
श्रीमगवान्‌ का दिव्यदेश और तीर्थस्थान इत्यादि विशिष्ट स्थानों में निवास, अतविशेषों का 
अनुष्ठान ओर श्रीवेष्णवों का आश्रय लेना इत्यादि साधन तथा. ज्ञानयोग और कर्मयरोग 
भक्तियोगरूपी उपासन तथा शरणागति के द्वारा ही साधन होते हैं, साक्षात्‌ नहीं | 
यह अर्थ शा्रसिद्ध है, उपासन को संपन्न करने के लिये श्रीवैष्णव का आश्रय लेना इत्यादि | 


है। जिस प्रकार याग में काम आने वाले पशु इत्यादि यजमान के साथ खरग इत्यादि ै 
लोकों में पहुँचते हैं, यह अथं “यजमानेन सहिताः स्वर यान्ति नराधिप? (हे राजन्‌ १यागसें | । 
काम आने वाले पशु इत्यादि प्राणी यजमान के साथ स्व को जाते हैं इस वचन से सिद्ध २ 
है | इस प्रकार वैष्णव आश्रय लेने वाले पुरुष उस वैष्णव के साथ मोक्ष को प्राप्त हो सकते. 
हैं। इस प्रकार मो वैष्णवसमाभ्रयण फलप्रद होता है | ज्ञानयोग और कमयोग के विषय में... 
जो कुछ वक्तव्य है, वह श्रीमद्गीतामाष्य में स्पष्ट कहा गया है | वहाँ कर्मयोग के प्रसङ्गोसै | 
कमंयोग सुखसाध्य है कर्मयोग प्रमाद रहित है, तथा कर्मयोग में आत्मज्ञान अन्तर्गत | 
होने से कमंयोग ज्ञानयोग की अपेक्षा रक्खे बिना ही आत्मसाक्षात्कार का साधन होता है, 5 9 
इत्यादि रीति से कह कर केवल कमयोग से ही आत्मसाक्षात्कार की सिद्धिका उपादन . 


है 
त 
दा 
Bi - 
"न 
५४ 
>. 


समाधान यह दै कि जिस प्रकार यजमान के साथ वे पशु भी-जो याग सें काम 
९ “ A "2 
आते हैं-स्वगं पहुँच जाते हैं, उसी प्रकार वैष्णव के साथ शरीवेष्णव के आश्रित . 


द्‌ Ri. 
=, 


उरुष भी भगवद्धाम में पहुँच जाते हैं। यह द्वितीय समाधान समीचीन नहीं है, क्योंकि 
शमर कह बच ३ । टु 
(१) “यजमानेन सहिताः स्वगं यान्ति नराधिप” ऐसा जो महाभारत वचन 
प्रमाणरूप में उधुत हे वह अर्थवाद है । यज्ञ के काम में आने वालों पशुओं की प्रशंता 
करने में ही उस वचन का तारपय है, वाच्याथ में तात्पयं नहों हे । क्योंकि याग सें | 
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Sr 
उपयुक्त होनेवाले पशु उसी समय में ही मरकर परलोक चले जाते हैं | जो यजमान 
याग के बाद बहुत काल जीवित रहकर बाद सं सरण को माप्त होता है | वह उसके 
बाद स्वर्ग लोक जाता है। दोनों साथ जाते हों ऐसी बात नहीं। ऐसी स्थिति में 
यहाँ जो पशु और यजमान के साथ स्वर्गंगंभन वर्णित हे, वह बाधित है | बाधित. 
होने पर भी उपयुक्त पशु की प्रशंसा करने के लिये कहा गथा है। फिंच, यजमान 

था पशु एक ही स्वगं में पहुँचत हाँ, ऐसी भी बात नहीं, क्योंकि-बहुत घन का व्यय 
एवं आयास इत्यादि करके याग करनेवाले यजमान एवं याग में काम आनेवाले पशु और 
स्थावर दृक्ष इत्यादि को एक रूप स्वग सुख मिल नहीं सकता। यजमान को अधिक 
सुख प्राप्त होगा, ओरों को न्यून सुख प्राप्त होगा, सबको एक प्रकार का सुख 
प्राप्त होना असंभव है । इसलिये भी उपयुक्त वचन को अथवाढ सानना पढ़ता है। 
इस अथवाद के बलपर वष्णवाश्रत एवं अह्मश्ञान हीच अलुष्य! को वष्णव के साथ 
वैकुण्ठ प्राप्ति सिद्ध नहीं की जा सकती । किच, श्रुति में यह कहा गया है कि “तमेव 
विद्त्वाउतिस्त्युमेति”, “ध्यात्वा देवं झुच्यते सर्वपाशः”, “निचाय्य तं द्रृत्युमुखात्‌ 
प्रमुच्यते ।? अर्थसाधक उस परम पुरुप को जानकर ही झत्यु का अर्थात्‌ संसार का 
अतिक्रमण करता है । देव का ध्यान करके सर्व पाशों से छूट जाता है। उस परमात्मा 
का साक्षात्कार करके खुत्यु के सुख से छूट जाता है। इन वचनों सें क्त्वाप्रत्यय से यह 
सिद्ध होता है कि ज्ञान ओर सोच का कर्ता एक है | एक ज्ञान से दूसरे की सुष्ति नहीं 
हो सकती। अतः वैष्णव के ज्ञान से उसके आश्रितों की झुक्ति भी नहीं हो 
सकती । किच, वेष्णत का आश्रय ढेना यह सरल लघु साधन हे। उपासन 
परिश्रससाध्य साधन है | दोनों समान फक दे, यह ,असंभावित ह। अतः 
चप्णव समाश्रयण के विषय में यही मानना उचित है कि जिस प्रकार दिव्यदेशवास 
इत्यादि परंपरा से मोक्ष के साघन होते हैं, उसी अकार वैष्णवसमाश्रयण भी परंपरा 
से मोक्ष का साधन होता है। यह कई विद्वानों का सत है । दूसरे विद्वानों,का यह 
मत है कि यहाँ पर जो यह कहा गया है कि जिस प्रकार पशु इत्यादि यजमा कु 
साथ स्वग पहुँचते हैं, उसी प्रकार वैष्णवाध्रित पुरुष भी वैष्णव के साथ श्रीसगवाद 
के घाम में पहुँचते हैं तथा सोच को प्राप्त होते हैं । इसका भाव यही है कि यहाँ उन 
वृष्णवाश्रित पुरुषों के विषय में ऐसा कहा गया है, जिनके कल्याण के लिये वैष्णवार्चा 
ने शरणागति कर दी हो, वैसे बैष्णदाचाद का आश्रय लेने वाल्या पुरुष उस बेष्णवार्चा- 
कै साथ झुक्त होता ह। यह अर्थ इस वचन से प्रमाणित ह कि-- 


Me - 
पशु्मचुष्यः पक्षी वा ये च वेष्णवसंश्रयाः । 


तेनैव ते प्रयास्यन्ति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ ५०8 
वैष्णव का आश्रय छेने वाले पशु, मनुष्य और पत्ती इत्यादि प्राणी भी उस ss है के 


> छु गज १५ १ हु नि Ee लाल परमपद में, पहुंच, जाते, ठे १ (छाल ल्का0कप्रने आश्रितो कृ 


द्वितीयः | े भाषानुवादसहितम्‌ 4 बह 


ज्ञानयोगकमयोगयोथ वक्तव्यमखिल श्रीसद्वीतामाष्ये व्यक्तयुक्तम्‌ | तत्रहि . 
कसंयोगग्रसङ्गषु “कमयोगस्य सुशक्त्वादग्रमादत्वाच्चान्तर्गतज्ञानतया | 
नेरपेक्षत्वात्‌” इत्यादिप्रकारेण कमयोगप्रात्रेणात्मावलोकनसिद्वरिपपादिता । | 
तथा “ निराशीयतचिचात्मा" इति इलोके “शाननिष्ठाव्यवधानरहितकेवल- | 
कसंयोगेनेवरूपेणात्मानं पश्यतीत्यर्थः” इत्युछूप | तथा “बल्लापणम” इति 
र्लोकेऽपि “क्षणा क्रियमाणं कर्मं परन्रह्मत्मक्भेवेत्यचुसन्धानयुक्ततया 
शानाकार साछादवरोकनसाथनस्‌ , न ज्ञाननिष्ठाव्यवधानेन” इत्युक्तम्‌ । 
तथा पञ्चसाध्याये-- 
संन्यासः कमेयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ | 
तयोस्तु कमसंन्यासात्‌ कसयोगो विशिष्यते ॥ 
एकमप्यास्थितः सम्ययुभयोविन्दते फलम्‌| 
यत्‌ सांख्यः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते'॥ है 
किया गया है। तथा “निराशीरयतचित्तात्मा' इस श्लोक के भाष्य में यह कहा गया है कि 
इस प्रकार के कमयोग से ही साधक आत्मा का साक्षात्कार करता है, इसमें ज्ञाननिष्ठा को | 
कम निष्ठा के बाद अपनाने की आवश्यकता नहीं; ज्ञाननिष्ठा व्यवधान रहित केवल कम 
योग से ही आत्मसाक्षात्कार प्राप्त होता है । श्रह्मापणमः इस श्लोक के भाष्य में भी यह कहा 
गया है कि मुमुक्षु कर्म करते समय उस कर्म को साङ्गोपाङ्ग परमात्मक समझ कर करता 
इस प्रकार समभने से वह कर्म ज्ञानाकार बन जाता है। यह ज्ञानाकार कम साक्षात्‌ .. 
आत्मसाक्षात्कार का साधन बन जाता है। कमं और आत्मसाक्षात्कार के वीच में ज्ञाननिष्ठा _ 
को अपनाने की आवश्यकता नहों । का 
इसी प्रकार-- द 
संन्यास: कमयोगश्च निःश्रेयसकराबुभो । 
तयोस्तु क्मसन्यासात्‌ कमयोगो विशिष्यते ॥| 
एकमप्यास्थितः सम्यशुभयोविन्द्ते फलम्‌। 
यत्‌ सांख्यैः प्राप्यते ज्ञानं तथोगैरपि गम्यते ॥ ह 
शरणागतिं कर . सकते हैं। यह अर्थ--“'आत्मारमीयभरन्यासो झ्ात्मनिचेप उच्यते? 
इस वचन से प्रमाणित हे । अर्थ--अपने तथा अएने आश्रित जनों के रचाभार को. 
श्रीभगवान्‌ के चरणों में समर्पित कर देना यह आत्मचिचेप अर्थात्‌ शरणागति कहा जाता 
है, यह शरणागति फा महान्‌ वैशिष्टय है कि वेष्णव के द्वारा अतुष्ठित शरणागति 
क बढ से उनके आश्रित जीव भी सुक्त हो जाते हैं। यह वशिष्टय शाख प्रमाणित है। 
अत एव स्वीकार्य है | इस अर्थ फो ध्यान में रखकर वेष्णयाश्नित जीवां को उस वैष्णव 
` क साथ मोच सूल सं कहा गया है । | “2. व जम 
३६ Me क 
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. होंगी, अत; अक्तियोग में अशक्त साधक के लिये आत्मनिष्ठ अर्थात्‌ ज्ञानयोग ही उ ह 
EN है। बो साधक आत्मनिष्ठ बनना चाहता है, परन्तु उसका मन अशार ही | 
. पी उस साधक कोज्ञाननिध्"प्रास 'करनेःकेलिएप्वहटमिष्काम”"कर्मेनिष्ठा अर्थात्‌ ४: | 


| 
र 
के प्रथम ६ अध्यायों में ज्ञानयोग के रूप में वर्णित है। इसके साधनं के लिये उपाय र 


३०६ न्यायसिद्धाञजनम्‌ [ जीवपरिर्छेद; 


इत्येतैव्यक्तमेव नैरपेच्यमुक्तम्‌ । 
संन्यासस्तु महात्राहो दुःखमासुमयोगतः । 
योगयुक्तो पुनित्रह न चिरेणाधिगच्छति ॥ 
इति ज्ञानयोगादपि कमंयोगस्य शीघ्कारित्वं कर्मयोगाहते ज्ञानयोगस्य ` 
दुष्प्रापत्व॑च प्रतिपादितम्‌ । इयोरपि च सकत्यज्गत्वं बहुषु प्रदेशे- 
ष्वभिहितम्‌ । तथाहि--“अथैतदप्यशक्तोऽसि” इत्यस्य व्यारूयाने 
` “ततोऽरयोगमात्मस्रभावाहुसंन्धानरूपं परभक्तिजननं पूर्वषट्कोदित- 
माश्रित्य तदुपायतया सवकमफलत्यागं छुर” इत्युक्तम्‌. । तथा 
“श्रयो हि ज्ञानमभ्यासात्‌” इत्यत्र. “शान्ते सनस्यात्मध्यानं `: संपत्स्यते । 
आत्मध्यानाच्च तदापरोक्यस्‌, तदापरोच्यात्‌ परा भक्तिरिति भक्तियोगा- 
^ रु ०५ ~ a 
भ्यासाशक्तस्यात्मनिष्ठेव श्रयसी । आत्मनिष्ठस्याष्यशान्तमनसो निष्ठा- 
इन श्लोकों में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि ज्ञानयोग की अपेक्षा न रखता 
हुआ केवल कर्मयोग ही आप्मसाचात्कार का साधन होता है। इन इलोकों का यह 
अथ है कि संन्यास अर्थात्‌ ज्ञानयोग और कर्मयोग निरपेक्ष होकर निःश्रेयस के 
साधन है । इनमें कम संन्यास अर्थात्‌ ज्ञानयोग से कर्मयोग श्रेष्ठ है। इन दोनों 
योगों में एक को अपनाने वाला भी फल को प्राप्त करता है। शानयोगियों द्वारा जो 
असाचालार रूप फल प्राप्त होता है, वह कमयोगियो द्वारा भी प्राप्त होता है। किंच, 
सन्यासस्तु महाबाहो इस श्लोक के भाष्य में यह कहा गया है कि ज्ञानयोग की अपेक्षा 
कमयोग शीघ्र फल देने बाला है, तथा कर्मयोग के बिना ज्ञानयोग प्रात -नहीं हो सकता . 
है । इस श्लोक का यह अर्थ है कि 'हे महाबाहो ! विना कर्मयोग के संन्यास अर्थात्‌ शानयोग 
प्राप्त करना ढुःखसाध्य है, कमयोग से युक्त तथा आत्म-मननशील साधक सुख से कर्मयोग 
को साधकर शीघ्र ही ब्रह्म अर्थात्‌ परिशुद्ध आत्मस्वरूप को प्राप्त १ लेता है। कमयोग 
और शानयोग ये दोनों भक्ति के अंग हैं | यह अर्थ औगीतामाष्य में अनेक स्लो में बति | 


है। तथाहि--अथेतदप्यशक्तोसिः इस इल्लोक की व्याख्या में यह कहा गया है कि प 
बह श्र 


स्वभाव का अनुसन्धान, अक्षरयोग और ज्ञानयोग इत्यादि में होता दै । अतः व ही गीता 


भात्मस्वभावाचुसन्धान रूप है, यह परभक्ति का उत्पादक है । यह अक्षर योग 


0 
सव कमो के फल का त्याग करना ही प्रधान है। इसी प्रकार के श्रेयो हि ज्ञानमम्यासात, | 
श्लोक की व्याख्या में यह कहा गया है कि मन के शान्त होने पर आत्मध्यान क 


ओर आअभ्यान से आत्मसाक्षात्कार को प्राप्त होगा, आत्मसाक्षात्कार के बाद ५ 


है ० के 
५ 
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'द्वितीयः ] माषानुवादसहितम्‌ ` ३०७ 


वाम्तयेऽन्तगतात्मन्ञानानभिसंहितफलकर्मनिष्ठेव श्रेयसीत्यथ!” इत्युक्तम्‌ | 
तथातृतीयषट्कारम्मे “पूर्वस्मिन्‌ षट्के परमप्राप्यस्य ब्रह्मणो भगवतो वासुः 
देवस्य आप्त्युपायभूतभक्तिरूपभगवदुपासनाज्ञभूत॑ प्रत्यगात्मनो याथात्म्य 
दशनं ज्ञानयोगकम॑योगलक्षणनिष्ठाद्र्‍यसाध्यशुक्तम्‌? इत्युक्तम्‌ । 
“उभयपरिक्मितस्वान्तस्येकान्तिकात्यन्तिकमक्तियोगलभ्यः? इति । 

अत्रेदं तत्त्वम्‌--भक्तियोगः परमात्मग्राप्त्युपायभूतः। तदशक्तस्य 
तङ्कक्तियोगसिद्वचथमात्सावलोकनमपेच्षितम्‌ । तस्य च ज्ञानयोगकर्मयोगौ 
दौ प्थशुपायौ । तत्र ज्ञानयोगः स्तात्मावलोकनेऽन्तरङ्गः । तत्रापि प्रथम 
स दुष्करः । तदनधिक्रारिगस्तुस्यफलः कमयोग एव कार्यः । तदधिका- 
रिणोऽपि व्यपदेश्यस्य लोक्संग्रहाथं कमयोग एव कार्यः । अशक्तस्य 
ज्ञानयोगशक्ति कमयोग एवोत्पादयति | तदा कर्मयोगं परित्यज्य ज्ञान- 


उपयुक्त एवं श्रेष्ठ है । जिसमें फलेच्छा त्याग के साथ ही साथ आत्मज्ञान भी अन्तर्गत रहता 
है। इसी प्रकार गीतामाष्य के तृतीय घटक के प्रारम्म में यह कहा गया है कि परम 
पाप्य परब्रझ श्रीमगवान्‌ वासुदेव हैं, उनको प्राप्त करने का साधन भगवद्भमक्तिरूप भगवः 
दुपासन है । जीवात्मा के तात्त्विक स्वरूप का साक्षात्कार उस भगवदुपासन का अंग है । यह 
साक्षात्कार ज्ञानयोग और कर्मयोग रूपी दोनों निष्ठाओं से सिद्ध होता दै । यह अर्थ गीता के 
प्रथम षट्क में कहा गया है। श्रीयामुनाचायं स्वामीजी ने 'उभयपरिकमितस्वान्तस्यः 
इत्यादि वाक्य से यह कहा है कि जिस साधक का मन कमंयोग और च्ञानयोग से परिशुद्ध हो 
जाता है, वह साधक उस भक्तियोग का अधिकारी है । जो एक मात्र भगवान्‌ के विषय सें 


प्रवाहित होने के कारण ऐकान्तिक कहा जाता है, तथा सदा प्रवाहित होने से आत्यन्तिक: 


कहलाता है। इस प्रकार के भक्तियोग से ही भीमगवान प्राप्त हो सकते हैं | 


“अन्दं तस्वम्‌? इत्यादि | यहाँ पर यह तत्वार्थ ध्यान देने योग्य है कि भक्तियोग ही | 


परमात्मा के प्राप्ति का साधन है। जो साधक मक्तियोग को साधने के लिये शक्ति नहीं रखता. 


है, ऐसे साधक को उस भक्तियोग को सिद्ध करने के लिये परिशुद्ध जीवात्मस्वरूप का साक्षात्कार 
नितान्त आवश्यक है | उस आस्मसाक्षास्कार को सिद्ध करने के लिये ज्ञानयोग और कमयोग 
अलग अलग उपाय हैं। इन में ज्ञानयोग आत्मसाक्षात्कार को प्रास करने में अन्तरङ्ग साधन 
है। ऐसा होने पर भी वह पहले दुष्कर रहता है । अतः ज्ञानयोग के लिये अनधिकारी सिद्ध 


` होने वाले साधक को उस कर्मयोग को--जो ज्ञानयोग के समान ही आससाक्षाकाररु॒प . 
फल दे सकता हैं, करना चाहिये। जो साधक ज्ञानयोग का अधिकारी होने पर भी प्रसिद्ध . 
आदशंभूत महापुरुष है। उसको लोकसंग्रहार्थ कर्मयोगा ही करना चाहिये। ज्ञानयोग. | 
सक्त अधिकारी के विषय में ज्ञानयोग की शक्ति को कमयोग ही उत्पन्न कर सकता है। झक्ति 
प्राप्त होने पर वह साधक यदि कमयोग को त्याग कर ज्ञानयोग का अनुष्ठान करेतो 
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Tre छाहटण पा छा छालाले A 
्रबाहानादिएण्यपापरूपपर्मेतारतथ्येन झवर्पशक्तिकाममादितारतम्यमिति 


न कश्चिद्दोष इति | तत्‌ {से म 


र कामना भेटे कया: 
योगमचुतिष्ठतोऽपि न्‌ दापू । इसा च जीभ पायणासदुन याचत कैवल्य 
श oT PA तिनो का ८२ 
मात्रसाधको, यथा भगवहुदासनथ कस्थावदरवयदिक साधयति | 
९ न 


डं भक्तिरेव भोच्ोपाय इति ॥ 
अक्तिनिरू१णस्‌ 
महनीयविषये प्रीतिर्थे्तिः । सैयावस्थासेदात्‌ ` *परभकत्यादिगनेदं 
भजते । स्तुतिनमस्कारादिडु पत्सब्बन्धाकखिशुब्द्‌ उपचारतः | साच 
भक्तिः सद्रमधुदहरभूमवैरवानरा(देसिधाभेदाण्‌ बहुधा गुणोपसंहार- 
इसमें कोई दोष नहीं । ये दोनों योग कामना के अनुसार किसी किसी साधक के विषय में 
केवल कैवल्य का साधन बनते हैं। यदि साधक कैबल्य चाहे तो उसको कैवल्य देते हैं, न 
चाहे तो उस साधक को भक्तियोग देते है । जिस प्रकार भक्तियोग ऐश्वर्य इत्यादि फल चाहने 
वाले साधकों को उन ऐदबर्यादि फलां को देते है । उसी प्रकार प्रकृत में समझना चाहिये । 
अनादि काल से प्रवाह रूप मं हने वाले पुण्य पाप कों के तारतम्य के अनुसार जीवों में 
शक्ति, अशक्ति ओर कामना इत्यादि का तारतम्य हुआ करता है।' अतः ऐसा तातम्य होने 
में कोई दोष नहीं है। इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि भक्ति ही. मोक्ष का साधन है। 
( सक्ति का निरूपण ) 

“महनीय? इत्यादि | पूज्य व्यक्ति के विषय मैं होने वाली प्रीति ही भक्ति है। यह 
भक्ति ही क्रम से वद्धिरुप अवस्था भेद के अनुसार** परभक्ति, परज्ञान और परमभक्ति 


' इत्यादि बिभिन्न रूपों को प्राप्त देती है । स्तुति और नमस्कार इत्यादि क्रियायें भक्ति का 


कार्य एबं कारण हैं, अत एव इनमें भक्ति शब्द लक्षणा से प्रयुक्त होता है। इनमें मक्तिशद 
लाक्षणिक है। श्रीभगवान्‌ इत्यादि पूज्य व्यक्तियों के विषय में होने वाली प्रीति ही मणि 
शब्द का मुख्य अथ है । वह भक्ति उपनिषत्यतिपादित सद्विद्या, अचुरविद्या, मधुविद्या, दहर 
विद्या, भूमविद्य और वेश्वानरविद्या इत्यादि ब्रह्मविद्याओं के भेद के अनुसार नाना प्रकार की 
हैं। ये ब्रहाविद्या रूपी भक्ति योग ब्रहमवुत्रों में गुणोपसंदारपाद नाम से प्रसिद्ध तृतीयाथ्यय 


तृतीय पाद में सुष्ठु प्रकार से वर्णित हैं । वहाँ से अच्छी तरह से इनको जानना चाहिये | ही 
SJ ———————— 


२३. प्रीतिरूप को प्राप्त होने वाळा सथा दुर्शव के समान आकार रखने वाळा सो का बर 
स्टरति-सन्तान परभक्ति कहछाता है । परान श्रीसगवान्‌ के विषय में होये वाळा वह 
परिपणे साचात्कार है जो ऐसे प्रेममय अगवद्धचान से-जिससे श्रसगवानू का सा 
करने के ल्यि उत्कट उस्ईण्डा उत्पन्न होकर श्री भगवान्‌ से एसी प्राथना होती | 
` शर आत्मस्वरूप का दशेन झुरे कराइये-- सन्न श्रीभगवान्‌ के अनुग्रद से कक 
है । इस प्रकार परमभोग्य श्रीभगवान्‌ का साक्षात्कार प्राप्त दोने के बाद जो शरीन | 


७ 
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द्वितीयः ] माषानुवादसहितम्‌ ३०६ | रु 
पादे 'निणुणषचुसन्धेया । एवं चातुरात्स्योपासनरुपा अपि भक्तयः 
पहिया दिसेदवदज्ञीकायाः, प्रभाणसिद्धत्वनैरपेक्याद बिशेपात्‌ | 

एवाः सवास्तच्च्छास्त्रग्रतिपादिततचदर्णश्रमधर्मनिष्रैवणिक्म्रनुष्य- 


देवाछुराद्साब्या$ । स्त्रीबिधुराणामपि ' जपोपवासाचङ्गाधिक्गतानां 

त्रम विद्याथिकारोऽस्स्येव | अनाश्रमिल्रादाश्रसित्वमेच ज्याय इति विशेष । 
वेहिक्ादिपरिश्रडानां स्वनघिकार एव, तथा स्मरतेः शिश्वहिष्कारादेश। 
छतम्रायश्चिदादामपि तेषां ब्रह्मविद्याधिकारो नास्त्येवेति, “ब हिस्तूभयथाऽपि 
स्हतेर!चाराष्य” इति सत्रेपभिदितस्‌। | हु. 


छ 


प्रकार श्रीपाञ्चरात्र वर्णित चातुरात्म्योपासन भी भक्ति ही है । पाञ्चरात्र में वासुदेव, संकर्षण | 
प्रद्युम्न ओर अनिरुद्ध के रूप में श्रीमगवान्‌ की उपासना के लिये विधान किया गया है। ठ 
यह उपासन हो चावुरात्म्योपासन कहलाता है। जिस प्रकार सद्विद्या इत्यादि ब्रह्मविद्यां | 
भक्तिविशेष मानी जाती हैं, उसी प्रकार इस चातुरात्म्योपासन को मी भक्तिविशेष | 
मानना उचित है । जिस प्रकार औपनिषद ब्रह्मविद्या प्रमाण सिद्ध हैं, तथा इतर निरपेच . 
होकर मोक्ष साधन हैं । यह अर्थ उपनिषदादि प्रमाणसिद्ध होने से मान्य है, उसी प्रकार 
चातुरात्म्योपासन भी थ्रीपाञ्चरात्र प्रमाणसिद्ध है, तथा निरपेक्ष होकर मोक्ष का साधन है. | 
यह अर्थ सी पाञ्चरात्र प्रमाण से सिद्ध है। अतः चातुरात्म्योपासन को भी औपनिषद . 
विद्या्ओों के इमान भक्ति विशेष मानना चाहिये । 
एताः? इत्यादि । ये सब ब्रह्मविद्या रूपी भक्तियोग उन उन सास्रा द्वारा वणित | 
उन उन बर्णाश्रमधमों का अनुष्ठान करनेवाले त्रेवणिर मनुष्य एवं देव ओर असुरादि 
द्वारा साध्य है, इन्दी का इनमें अधिकार है। जप और उपवास इत्यादि | 
ब्रह्मविद्याज्ञों के त्रामुप्रान में अधिकार रखने वाले विधुर और मेत्रेयी इत्यादि खश 
का भी व्रहाविद्या में अधिकार है। उन्हें मी ब्रह्मविद्या का अनुष्ठान करना च 
विधुर आश्रम शून्य होकर ब्रह्मविद्या का अनुष्ठान करते हैं। अनाश्रमी होकर ब्रह्मविद्या 
का अनुष्ठान करने की अपेक्षा आश्रम में रह कर ब्रह्मविद्या का अनुष्ठान करना अच्छा 
है । यह विशेषता मानी जा सकती है। यह नहीं माना जा सकता किं जी और विजरो 
का ब्रह्मविद्या में अधिकार है ही नहीं। नैष्ठिक ब्र्मचर्याभ्रम और संन्यासाश्रम इत्यादि 
स दुराचार के कारण जो भ्रष्ट हो जाते हैं, उनका ब्रह्मविद्या में अधिकार है दी नहीं, क्योकि | 
स्मृति ग्रन्थों में उनके विषय में यह कहा गया है कि 2 9 
आरूढो नैष्ठिकं घमं यस्तु प्रच्यवते दिउ; ` 
प्रायश्चित्तं न पश्यामि येन शुद्धचेत्‌ स आत्महा | . 
अर्थ- जो द्विज नैष्ठिक धर्म में आरूढ हो कर बाद में च्युत हो जाता है 
हत्यारा है। जिससे यह शुद्ध हो सके ऐसे प्रायश्चित को हम नहीं जानते । अर्थात्‌ 
कोई प्रायश्चित्त है ही नहीं । शिष्ट पुरुष उन अष्टो का बहिष्कार ही करते है | यति 
"IER 
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३१० न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जीवपरिच्छैद: 


नलु गोपिकादेरपि मोदः भूयते, तस्कथं त्रैवर्णिकत्वनियम! ! 

इत्थम्‌--नहि तेषां तचच्छरीरेऽ्वे्ोपायाचुष्ठानम्‌, किन्तु प्राचीनेष्वे् 

राह्मणादिजन्मछु । प्रागेव ग्रास्ोपायानामपि तेषां प्रारब्धकर्म विशञेषादिना 

निङृष्टशरीरम्रवेशः । अन्तिमशरीरं तु यत्किमपीति न दोपः, प्रारब्धाः 

घिकत्वाद्वन्धस्य । एवं विदुरादयश्च भवान्तरीयसंस्कारोद्गोधजनितज्चानेनेति 

नापशाद्राधिकरणविरोधः । स्मरन्ति च-- | 
. घमव्याधादयोऽप्यन्ये पूर्वास्यासाज्जुगुष्सिते | 


वर्णावरत्वे सग्राप्ताः संसिद्धि श्रमणी यथा॥ इत्यादि। | 


कर लें, तो भी उनका ब्रह्मविद्या में अधिकार नहीं है। यह अथं “बहिस्तूभयथाऽपि स्मृते- 
राचाराच' इस ब्रह्मसूत्र में वर्णित है। अ्थ--नैष्ठिकाश्रम -भ्रष्ट पुरुष चाहे उपपातक वाले 
हों, श्रथवा महापातक वाल हों, दोनों पक्षों में भी उनका ब्रह्मविद्या में अधिकार नहीं 
है, वे ब्रह्मविद्याधिकारियों से बहिभूत हैं, क्योंकि इसमें स्मृति और शिष्टाचार प्रमाण हैं। 

ननु गोपिकादेरपि' इत्यादि । शंका--गोपिका इत्यादि का भी मोक्ष श्रृतिः 


सिद्ध है, ऐसी स्थिति में त्रेवर्णिकों का ही ब्रह्मविद्या में अधिकार कैसे माना जा सक्ता ' 


७०७ 


दै! समाधान-उन गोपिकाओं का उन शरोरों में ही ब्रह्मविद्यास्पी उपाय का 
प्रारम्भ हुआ है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। उनका प्राचीन ब्राह्मण इत्यादि शरीरों में 
ब्रह्मविद्या का प्रारम्म हो गया है, प्राचीन ब्राह्मणादि शरीरों में उन लोगों ने ब्रह्मविद्या का 
मारम्म कर दिया है, परंतु प्रारब्ध कर्म विशेष इत्यादि कारणों से उनको उत्तर जन्मों में 
निष्ट शरीर लेना पड़ा है। अन्तिम शरीर कुछ भी हो, इसमें परवाह नहीं है, किन्तु 
अज्ञविद्या का प्रारम्भ त्रेवणिक शरीरों में होना चाहिये । त्रैबर्णिकों का ही ब्रह्मविद्या 
क प्रारम्भ करने का अधिकार है। यही यहाँ विवक्षित है | वन्ध प्रारब्ध तक दी रहने 
वाला पदाथ है। किसी भी शरीर में प्रारब्ध नष्ट हो सकता है, अतः अन्तिम शरीर 
शद्रादि शरीर भी हो सकता है। प्राचीन ब्राह्मणादि शरोर में आरब्ध ब्रह्मविद्या की 
भनुदचि शूद्रादि शरीरों में भी हो सकती है। शूद्रयोनि में जन्म लिये हुए विदुर इत्यादि 
साधक भी पूव जन्मों में ब्रह्मविद्या का अनुष्ठान करने के कारण उत्पन्न संस्कार का 
शूद्रादि जन्मों में उद्दोध होने से उसी ब्रह्मविद्या का अनुष्ठान शूद्रादि योनियों में भी करते | 
a से ब्रहविद्या का प्रारम्भ शृद्वादि योनियों में नहीं करते थे | यह अर्थ ध्य 
दैन योग्य है। अत एवं अपशूद्वाधिकरण से विरोध मी नहीं होता दै। अरपश्द्वाषिकर 
अर्थ कि है कि शूद्र को ब्रह्मविद्या का प्रारम्भ करने का अधिकार नहीं है। %६ 
र i र भच से भी सिद्ध है। “धर्मन्याधादयोऽप्यन्ये” इत्यादि सि 
` पूर्वाभ्यास के कारण उ इत्यादि साधक जुगुप्सित नीच वर्ण में जन्म लेने 
पायी । उपनिषदों में लक संसिद्धि को प्रास हो गये हैं, जिस प्रकार श्रमणी 1 

्रह्मविद्या सुनने को इच्छा रखने बाले जानश्रुति के 


ह ह सा जी संबोधन किया, पमा, दै, उससे जहस मा, ८ब्रङ्षविद्याधिकार 


भी 


षय 
सिद्ध नहीं | 
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द्वितीयः | भाषांनुवादसहितम्‌ ३११ 


शुभ्रूपोजानव्तेः शट्रत्यामन्त्रणं शोचनादिति सत्र एव व्यक्तम्‌ | 
( च्यासविद्यानिरूपणम ) 
अध्यवसायादिविशेषविशिष्टा न्यासबिद्या | तस्या अपि बुद्धिविशेषत्वात्‌ 
“न्यः पन्थाः इत्यादिभिन विरोध; | भक्तिविशेषत्वाच "भक्त्या 
त्वनन्यया” इत्यादिभिः । यथाहुः 
साधनं भगवत्प्राप्तौ स एवेति स्थिरा मनि; । 
साध्यभक्तिस्तथा सेव प्रपत्तिरिति गीयते ॥ 
उपायो भक्तिरेवेति तत्म्राप्वौ या तु सा मतिः | 
उपायभक्तिरेतस्याः पूर्योक्तेव गरीयसी ॥ 
उपायभक्तिः . प्रारव्धव्यतिरिक्ताघनाशिनी । 
साध्यभक्तिस्तु सा हन्त्री प्रारब्धस्यापि भूयसी ॥ इतिं। 
सकता, क्योंकि क्षत्रिय जानश्रति शोकाक्रान्त होने के कारण “शोचतीति शद्रः” इस 
व्युत्पत्ति क अनुसार शूद्रः ऐसा कहा गया है। यह अर्थ “शुगस्य तदनाद्रश्रवणातू 
` तदाद्रवणात्‌ सूच्यते हि’ इस ब्रझसूत्र में स्पष्ट कहा गया है || 
( न्यासविद्या का निरूपण ) 
“अध्यवसायः इत्यादि । उपनिषदों में न्यासविद्या नामक ब्रह्मविद्या वर्णित है। 
यह न्यासविद्या ही शरणागति कहलाती है । श्रीमगवान्‌ निरपेक्ष रक्षक हैं। ऐसा अध्य- 
वसाय ही महाविइवास है! ऐसे महाविश्वास इत्यादि पाँच अंगों से युक्त ब्रह्मविद्या ही 


न्यासविद्या है। यह न्यासविद्या भी व्रह्मविषयक ज्ञान विशेष रूप है। अतः ब्रह्म ज्ञाना- 
तिरिक्त मोक्षोपायों का निषेध करने वाले “नान्यः पन्था अयनाय विद्यते”? ( परम पुरुष 


- ज्ञानंको छोड़कर दूसरा कोई मोक्षोपाय नहीं है) इत्यादि भ्रुतिवचनों से विरोध नहीं 


होता है।. ब्रह्मविषपरक ज्ञानरूप होने से न्यासविद्या भी मोक्षोपाय मानी जा सकती 
है । न्यासविद्या को मोक्षोपाय मानने पर-- 
भक्तया त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽञुन । 
शातुं द्रष्टं च तत्वेन प्रवेष्टं च परतप ॥ 
इत्यादि उन गीतावचनों से-जो यह बतलाते है कि हे परंतप अजुन ! इस 
. प्रकार में अनन्य भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता हूँ, तास्विक रूप से देखा जा 
सकता हूँ, तथा प्रास भी किया जा सकता हूँ--विरोध उपस्थित नहीं होता,» 


क्योंकि न्यासविद्या भी भक्ति विशेष ही है । “साधनं भगवस्ासो” इत्यादि तीन श्लोकों _ 
से शास्रकार यह कहते हैं कि श्रीभगवान्‌ की प्राप्ति में भीमगवान्‌ ही साधन हैं, ऐसी | 


द् बुद्धि है, वही साध्य भक्ति है, तथा बही प्रपत्ति अर्थात्‌ शरणागति कही जाती है| 


श्रीमगवस्रासि में भक्ति ही उपाय है, ऐसी जो बुद्धि है, वही उपाय भक्ति है, अर्थात्‌ उपाय. है न 
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सिद्धे “विकरपोऽविशिष्टफलत्वात्‌' इति न्यायेन वि्यान्तरसङु्ययप्रसङ्गाभाब, 
त्याज्यसशच्चये विरोधान्चः। 
चाञ्चैत अशिसरिधतेहान !. यकः छे = 
सक्त्यङ्गथूता स चान्यव, आससान्थसदात । यथ - धिथृनयृशाघका 
fe OO _ १ La छ हा कए सलल कि | 
भक्तिरपवणोथभक्तिभ्यो भिद्यते, यथा च क्स्पछूपा 


Yd 


बुद्धि से कीजाने वाली भक्ति ही उपाय भक्ति है, इस उपाय भक्ति से वह साध्य भक्ति 
अर्थात्‌ प्रपत्ति श्रेष्ठ है, उपाय भक्ति प्रारब्ध से व्यतिरिक्त पापों को नष्ट करने मै क्षमता रखती 
है, साध्यभक्ति प्रायः प्रारव्ध को भी नष्ट करने की क्षमता रखती है, जिस प्रकार 
सद्विद्या और दहरविद्या इत्यादि ब्रह्मविद्याय शब्दान्तर इत्यादि प्रमाणों से परस्पर भिन्न 
सिद्ध होती हैं, उसी प्रकार यह न्यासविद्या भी. शब्दान्तर इत्यादि प्रमाणों से उपाय भक्ति 
कही जाने वाली अन्यान्य ब्रह्मविद्याओं से भिन्न सिद्ध होती है । जिस पकार ग्रय्यान्य ब्रह्म 
विद्यायें सववेदान्तप्रत्ययन्याय के अनुसार विविध उपनिषदो सें वर्णित ब्रह्नविद्याओं में 
संज्ञा उपास्यरूप फल एवं विधान में एकता होने से ऐक्य सिद्ध होने पर विभिन्न उपनिः 
घदों में वर्णित गुणों को अपना कर परिपूण होती हैं, उसी प्रकार यहद न्यासविद्या भी 
उसी सर्ववेदान्त प्रत्ययन्याय के अनुसार सर्व प्रपत्तिप्रकरणों में पठित गुणों को अपना 
कर परिपूर्ण हो जाती है, जिस प्रकार अन्यान्य ब्रह्मविद्याओं में ब्रहमप्राति रूप फड एक 
होने से विकल होने से इतर ब्रह्मविद्याओं के साथ समुच्चय नहीं साना जाता है, कि 
यही माना जाता है कि किसी एक ब्रह्मविद्या का अनुष्ठान ही पर्यात दै, उसी प्रकार 
शरणागति में भी ब्रहाप्राप्ति रूप फल देने की क्षमता होने से शरणागति का इतर ब्र 
विद्याओं के साथ विक्र है, अतः इतर ब्रह्मविद्याओं के साथ शरणागति का समुच्चय 
“नदी होता है। किंच, शरणागति इतर उपायों से श्पेक्षा न रखती हुई श्भिमत फे 
का साधन होती है । अतः मोक्षार्थं शरणागति करने वाले साधकों को मोक्ष के साधन ईप 
उपायों को त्यागना चाहिये । ऐसी स्थिति में त्याज्य इतर उपायों के साथ शरणागति का 
समुचय करने पर शरणागति के निरपेक्षोपायतत में बिरोध उपस्थित दोगा ! इस कारण से * 
शरणागत का इतर उपायों से समुच्चय नहीं हो सकता है । षि 


क्तियोग के 
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ज्योतिष्टोम भेदः | 
सक्तिविशेषथुतायास्तस्याः थणुपायत्वपरिगणनं कथमिति चेत्‌, सद्ृद- 

सकरवनिरपेच्षत्वसापेच्षत्वादिमेदमाश्रित्येति भन्बीथाः। फलवैपम्याभावे 


लघूपाये सतिगुरूपायविधानमनर्थकभिति चेन्न, तादशाध्यवसायाहेुष्करत्वेन 
गौरवाविशेषात्‌ | 


शरणागति भगवत्प्रासि विरोधी पापों को नष्ट करने के लिये की जाती है, भकत्यङ्ग शरणागति 
भक्तियोग विरोधी पापों को नष्ट करने के लिये की जाती है। यद्यपि दोनों शरणागतियों के 
अनुष्ठान में साम्य है, तथापि फलाभिसम्धि में भेद होने से ये दोनों शरणागति मित्र-मिन्न 
हैं। जिस प्रकार ऐड्वर्य फल को साधने वाला मक्तियोग-मोच्षफल देनेवाले भक्तियोग से 
भिन्न है, तथा जिस प्रकार ज्योतिष्टोम कर्म स्वरूप का अनुष्ठान एकसा होने पर भी 
प्रत्यवायपरिहाराथं किये जानेवाले नित्य ज्योतिष्टोम तथा स्वर्गं फलग्राप्त्यर्थ किये जानेवाले 
काम्यकम्‌ ज्योतिष्टोम में भेद ददोता है, उसी प्रकार प्रक्रत में मक्यङ्ग शरणागति तथा मोचा 
शरणागति में भेद होता है। 
मक्तिविशेष' इत्यादि | शंका--पहले यह कहा गया है कि शरणागतिरूप न्यास- 
विद्या भी भक्तिविशेष ही है, ऐसी स्थिति में उस न्यासविद्या को भक्तियोग सें भिन्न उपाय केसे 
माना जा सकता है ? समाधान--शरणागतिरूप न्यासविद्या और भक्तियोग में अन्तर होने से 
शरणागतिलूप न्यासविद्या अलग उपाय मानी गई है । इनमें अन्तर यह है कि भक्तियोग 


मरणपयन्त प्रतिदिन बारंबार करनेयोग्य है, शरणागति न्यासविद्या जीवन में एक ही बार. 
करने योग्य है | किंच, भक्तियोग वर्णाश्रम इत्यादि अंगों की अपेचा रखता है, न्यासविद्या वर्णा- 


श्रम धर्मों की अपेक्षा नहीं रखती । यहाँ तक कि भक्तियोग की भी अपेक्षा नहीं रखती। इस 
अन्तर पर ध्यान देकर न्यासविद्या को भक्तिरूप होने पर भी भक्तियोग से पु॒थक्‌ उपायरूप में 
गिना गया है। यह अर्थ ध्यान देने योग्य है। शंका-जत्र शरणागतिरूप न्यासविद्या और 
भक्तियोग का मोक्षरूपी फल एक ही है, इनके फल में भेद नहीं है, तत्र शरणागतिरूप सरलो- 
पाय को छोड़कर कठिनोपाय भक्तियोग में प्रवृत्त होने के लिये कोई मी साधक उत्सुक नहीं 
होगा, सभी साधक लघूपाय न्यासविद्या में ही प्रदत्त होंगे, ऐसो स्थिति में भक्तियोगरूपी 
कठिनोपाय का विधान निरर्थक हो जायगा। इसका क्या उत्तर है? समाधान-यद्यपि 
न्यासविद्या एकबार कर्तव्य होने से सरलोपाय प्रतीत होती है, तथा भक्तियोग असकृत्‌ कतव्य 

ने से एवं वर्णाश्रमधर्मादि सापेक्ष होने से कठिनोपाय प्रतीत होता है, तथापि प्रकारान्तर से 


स्यासविद्या कठिनोपाय तथा भक्तियोग सरल्लोपाय सिद्ध होता है, क्योंकि न्यासविद्या कें लिये... 
महाविश्वास इत्यादि अपेक्षित है, जिगको प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है, भक्तियोग सें बैसे ” 
महाविद्वास को आवश्यकता नहीं। इस इष्टि से देखने पर भक्तियोग सरलोपाय और 
च्यासविद्यां कठिनोपाय सिद्ध होती है। इस प्रकार दोनों में हष्टिमेद से सरलता एबे ड 


कठिनता है, अतः भक्तियोग का विधान मन्द विश्वासी लोगों के लिये सार्थक ही दै। 
४० हे 
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तथोक्तं प्रपत्तिप्रकरणे-“उपायः सुकरः सोऽयं दुष्करश्च मतो मम" 
इति | यथा च कथिन्महता प्रयासेन महीपतेरथसासादयति, स्खलने च 
यथोचितं दण्डचते । अपरस्तु अन्तरङ्गसेवाक्षमः ज्ञोदीयसैव आयासेन 
तावन्तं तदधिकं चाथंमासादयति, क्षुद्रेण स्खलितेषु सह्यते, महत्स्वप्यरप- 
दण्डो भवति । तत्राप्यन्तरङ्गसेवा मन्दभाण्यानां दुरभेति चेत्‌, अत्रापि 


७७०५ 


तथैव । यथोपायभक्तिष्वेव तत्तच्छाखामेदेन वर्णाश्रसभेदेन चाङ्गभूताना 
कमणां गुरुलघुतारतम्येऽपि फलमविशिष्टं तथेहापि । कथं तहिं “अतस्त्वितर- 


“तथोक्तम्‌? इत्यादि । यह अर्थ प्रपत्तिप्रकरण में “उपायः सुकरः सोऽयम्‌'' इस श्लोक 
से ऐसा कहा गया है कि न्यासविद्यारूप उपाय एक इष्टि से सुकर है, तथा दूसरी दृष्टि से 
दुष्कर है | ऐसा मेरा मत है। इससे न्यासविद्या में कठिनता प्रमाणित होती है । यहाँ पर 
यह हष्टान्त ध्यान देने योग्य है कि एक पुरुष बहुत परिश्रम करके राजा से धन प्राप्त करता 
है, तथा भूल-चूक होने पर यथोचित दण्डित होता है, दूसरा मनुष्य--जो राजा की अन्तरङ्ग 
सेवा करने के लिये अधिकृत है- थोड ही परिश्रम करके उतना धन तथा उससे अधिक धन 
को प्राप्त करता है, क्षुद्र अपराधों में क्षमा का विषय हो जाता है, महान्‌, अपराध करने पर 
भी अल्प दण्ड का भागी होता है । इस प्रकार राजसेवक मनुष्यों में अन्तर लोक में देखने में 
` आता है, उसी प्रकार ही उपाग्रान्तरनिड और प्रपत्तिनिष्ठ में अन्तर होता है। प्रश्न-दशन्त 
में यह देखा जाता है कि मन्दभाग्य वाले पुरुषों को राजा की अन्तरङ्ग सेवा ढुल्ल॑म होती है, 
अत एव मन्दभाग्य वाले पुरुष राजा की बहिरङ्ग सेवा ही करते हैं। प्रकृत में भी क्या वैसी 
ही बात है ! उत्तर-भ्रीमगवान्‌ में महाविश्वास रखकर श्रीभगवान्‌ के शरण में जाना भी 
अन्तरङ्ग सेवा के समान सबको प्राप्त नहीं हो सकता, महाभाग्य सम्पन्न अधिकारियों को ही 
यह प्राप्त होता है | दीघंकाल साध्य तथा प्रतिदिन आवृत्ति करने योग्य उपाय भक्त में प्रप 
सत्पुरुषों को तथा क्षणकालसाध्य सकृत्‌ कर्तव्य शरणागति में प्रदृत्त होनेवाले सत्युरुषी को 
साथुज्यमुक्ति समानरूप से प्राप्त हो, इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं है । उपायभक्ति एवं शरणागति 
में क्रम से गौरव और लाघव होने पर भी उनसे समान रूप से एक ही प्रकार का फल उसी 
भेद ६ तः हो सकता है, जिस प्रकार उपायभक्ति में अङ्ग बनने वाले कर्मों के पप ब 
बता है “4400 अचुसार गुर्‌ एवं लघु होने पर भी एक प्रकार का ही Ro 
ओऔमाष्य में « शुर उपाय एवं लु उपाय एक प्रकार के फल का हा 
कि “मूयोधमकाल अतस्वित नय लिङ्गाच ? इस ब्रह्मसूत्न की व्याख्या में यह ज का यई 
अर्थ हु ल्पघमकयोरतुल्यका यत्वात”? इसकी उपपत्ति कैसे लगेगी । उस सन पति के 
र है कि आभ्रम शल्य होकर रहने की अपे्षा आश्रमी होकर रहना अच्छा ह| य अपना 
विषय में साधक अनाभ्रमी होकर रह सकता है, परन्तु शक्त साधकों को आशा पे 

अधिक धर्मस्मीण | 


४22 यम करके ही रहना त्वा दिग, क्योंकि: आशभ्रमयुक्तसाधक/की ०शत्रह्मषिया 
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द्वितीयः ] भाषानुवादसहितम्‌ ३१५ 
ज्ज्यायो लिङ्गा” इति त्रे “भूयोधमकाल्पधमकयोरतुल्यकायत्वात्‌” इति 
भाष्यस्‌ ? इत्थस्‌ , एकाथिकारिगोचरशुख्यगोणविषयं हि तत्‌, अन्यथाऽधिकः 
थमकाश्रमान्तरदत्रान्तरादिष्वपि ,फठबैपम्यप्रसङ्गन तदनुप्रवेशस्य ज्यायस्त्वः 
प्रसङ्गात्‌ । उपायभक्तौ नित्यनैमित्तिककमणाँ `°फलाभिसन्धिरहितकाम्य- 


सम्पन्न है, तथा आश्रमशून्य साधक को ब्रह्मविद्या अल्प धर्मरूपी अंगों से सम्पन्न है, अतः 
न्यूनाधिक अंगों से युक्त ये विद्यायें एकरूप फल का साधन नहीं हो सकती। लिङ्ग अर्थात्‌ 
स्मृति प्रमाण से भी अनाश्रमित्व से आभ्रमित्व श्रेष्ठ सिद्ध होता है । इस प्रसंग में श्रीमाष्य में 
यह जो कहा गया है कि अधिक धमंवाली ब्रह्मविद्या तथा अल्प घमवाली ब्रह्मविद्या एकरूप 
फल दे नहीं सकती, यह कैसे उपपन्न होगा ! क्योंकि सिद्धान्त में अल्यधर्माङ्गक शरणागति _ 
तथा अधिक घर्माङ्गक उपायमक्ति समान फलप्रद मानी जाती है। इस शंका का समाधान 
यह है कि “भूयोधर्मकाल्पघमकयोरतुल्यक्राय॑त्वात्‌?? इस भाष्य का यही तायं है कि एक 
अधिकारी विषय में होनेवाले मुख्यानुष्ठान और गोणानुष्ठान एक प्रकार का फल दे नहीं 
सकते, उनके फलों में तारतम्य अवश्य होगा । प्रकृत में शक्त अधिकारी का कतव्य उपाय 
तथा अकिंचन अधिकारी का कतव्य ‘शरणागति विभिन्न अधिकारी के प्रति विहित होने से 
समान फल दे सकती हैं। इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं हैं । यदि इस प्रकार इस भाष्य का 
तात्पय न माना जाय तो यह दोष उपस्थित होगा कि अधिक धमं बाले आश्रम ओर अल्प 
घर्मेवाले आश्रम तथा अधिक धम वाले सूत्र एवं अल्प धमं वाले सूत्रों के विषय में यह 
मानना होगा कि इनमें फल तारतम्य होता है, ऐसी स्थिति में अधिक धर्म वाले आश्रमान्तर 
और सुत्रान्तर में प्रवेश को मी श्रेष्ठ मानना पड़ेगा, यह सवंथा अनुचित है। इस दोष के 
निवारणार्थं यही मानना चाहिये कि उपयुक्त भाष्य एक अधिकारी के विषय में होने वाले 
गौण और मुख्य के विषय में प्रवृत्त है । उपाय भक्ति में नित्य, नैमित्तिक कमं तया 5 फल्ला- 


भिसन्धि रहित.काम्य कर्मों का अनुष्ठान इसलिये होता है कि वे उपायभक्ति का अंग है। 
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३०, यहाँ पर यह शंका और समाधान ध्यान देने योग्य है । शंका--यहाँ पर यह जो कहा 
गया है कि फळामिसन्धिरहित काम्यकमै भी विद्या का अंग है । यह कथन समीचीन नहीं 
हैं, क्योंकि “तमेतं वेदानुवचनेन बराह्मणा विविदिषस्ति, यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन ' 
इस भतिचचन से--जिसका अर्थं यह है कि ब्राह्मण घेदानुवचन, यश्ञदान, तपस्या ओर 
अनशन के द्वारा उपयुक्त इस बरह्म को जानना चाहते हैं-ब्रह्मचिद्या के प्रति निस्य ओर 
नैमित्तिक कमो का ही अंगत्व सिद्ध होता है, कास्यकमौ का अंगत्व सिद्ध नहीं होता ह, 
क्योंकि नित्य और नैमित्तिक कर्मों का फल पाप्य है | यह ब्रह्मविद्या के लिये अवश्य अपे- 
चित है। अत एव नित्य और नेमित्तिक कमै पापक्षय कराते हुए ब्रह्मविद्या का अंग बन 
सकते हैं । परन्तु काम्यकमे अंग बनने योग्य नही, क्योकि काम्यकर्म जिन स्वर इत्यादि 
फलों को देने वाले हैं, थे स्वर्ग इत्यादि ब्रह्मविद्या के लिये अपेक्षित नहीं हैं | अत ड सुव 
काम्यकमं स्वर्गादि फल के द्वारा ब्रह्मविद्या के सहायक नहीं हो सकते | किंच यदे 
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३१६ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जीवपरिङद 


Mee 
काम्ये भी बझविद्या के अंग साने जाग्र तो यह कल्पना करनी पड़ेगी कि काम्यकं 
दूसरे ही करिसी प्रकार से बहा विद्या के उपकारक होते हे, स्वगांद क द्वारा नहा । इस 
प्रकार की कर्पूना सानने पर अवश्य गोरच दोप होगा । पूव॑मीमांसा में यह सानी हुई 
बात है कि याग दो प्रकारके होते हैं ( ) ) मक्ृति ओर ( २ ) विक्कति | जिन यागों में 
संपणं अंगों का वणन हे, वे प्रकृति याग कहलाते हैं। जित यागा में संपण अंगों का दर्णन 
नहीं है, अत एवं प्रकृतियाग से अंगों को रेना पड़ता है, वे विकृतियाग हैं । प्रकृति याग 
में उपकार करनेवाले जिन अंगों को दिति याग में अतिदेश होता हे, वें अंग विकृति 
याग म किस प्रकार से उपकार करते हैं 1 ऐसी जिज्ञासा होने पर यही साना जाता है 
कि वे अंग प्रकृति याग में जिस प्रकार से उपकार करते हैं, उसो प्रकार रो ही विकृति 
याग स भी उपकार करते हें । यद नहीं आना जाता कि वे विकृृति याग में दूसरे प्रकार 
स॑ उपकार करत हैं । सीमांसा निर्णीत इस न्याय के अनुसार ब्रह्मज्ञान में विनियुक्त 
होने वाले यजादि के विषय में भी यही सानचा उचित हे कि घे. उस पापचय के 
द्वारा ही—जो नित्य, नेमित्तिक कसों से हुआ करता है--अह्विद्या का उपकार करते 

हैं। पापक्षय को छोड़ कर दूसरे किसी अकार से नित्य, बैमित्तिक और काम्यकमं बह 
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विद्या का उपकार करते हैं । ऐली कल्पना करना गौरव दोप से दूषित दै । ऐसी स्थिति में 

यही साजना उचित है कि “यजन दानेन” इत्यादि ज्ुटियों से नित्य और नैमित्तिक 

कसा का ही विद्यांगतज सिद्ध होता हे, कास्य कमो का विद्यांगव्व सिद्ध नहीं होता है । 

सूलन्थ में फळ कामना-रहित काम्यकमो का भी जो विद्यांगत्व वर्णित है, वह केप 

संगत होगी । इस अंज का समाधान यद है कि यज्ञ इत्यादि शब्द काम्य कर्मो को 

भी वतला सते हैं। अतः “ न दानेन” इत्यादि श्रतियां के अनुसार फलकामना 

रदत काम्य कर्मा का सी विद्यांगस्व सिद्ध होगा ही । इस पूर्वमीमांसा से कोई दिरा 

नहीं है। पूर्वमीमांसा में य जो कहा गया है क्रि प्रकृति याय से विकृति याग में अंगों की 
अतिदेश होने पर आगो द्वारा प्रकृति याग में होनेवाले उपऊारों का ही विकृति था 

मानना चाहिये । वहाँ पर यह अर्थ ध्यान देने योग्य है कि प्रकृति याग में होतेव 

उपकार। का ही सबंप्रथस विकृति याग में अतिद्रेश होता है, बाद उपकारक उन अंगा का 

ह भातदेत होता है। अत एवं वे अंग उन्हीं उपकारों को--उन अंगों ने महति बाग 

i ड जिन उपकार को क्रिया था -- करते हुए हा विकृति याग का सहायक होत हे 

ख भरति याग से अंगों का अतिदेश होने के बाद वहाँ उपकार की कल्पना की जाती" 
ऐसी बात नहीं है। अत एव प्रककति याग में किग्रे जानेवाले उपकारों से हट 
र की वहाँ कपना नहीं की जाती हैं । प्रकृत में चेसी बात नहीं दै क्योंकि द 

यश्चन दानेन” हृत्या दि श्रुति से सभी यज्ञ ब्रह्माविद्या के अंग रूप में विनि ववे 

६ | बाद यह विचार कि चे किस प्रकार का उपकार करते हुए ब्रह्मविद्यां का पनु 
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द्वितीयः ] माषानुबादसहितम्‌ 2८ 
कर्मणां चाह्त्वेमाजुष्ठान न पुन; स्वातन्त्येण | निपिद्ववर्जन योरपि भक्त्यो 


मपि तदङ्गानां परित्याग एवेति चेन्न, 
। तदेतदखिलम्‌ -“उपायापायसंत्यागी मध्यमां 
सिसास्थितः” इत्यादिभिविशदसवगन्तथ्यम्‌ | 


अंग होने के कारण उसका अनुष्ठान होता है, उनको स्वतन्त्र मानकर नहीं । उपायभक्ति 
अर्थात्‌ भक्तियोग और साम्यभक्ति अर्थात्‌ शरणागति इन दोनों भक्तियों सें निषिद्ध त्याग 
समानरूप से कर्तव्य है । भक्त एवं प्रपन्न को निषद्ध कर्मों को त्याग देना चाहिये । साध्यः 
भक्ति शरणागति में यह विशेषता ध्यान देने योग्य है कि शरणागतिनिष्ठ साधकों को कास्य 
कर्मों को स्वरूपतः त्याग देना चाहिये, अर्थात्‌ किसी प्रकार से भी काम्य कर्मों को करना ही 
नहीं चाहिये, परंतु नित्य और नैमित्तिक घमो को त्यागना नहीं चाहिये, किन्तु करना चाहिये । 
प्रश्‍न नित्य ओर नैमित्तिक कर्म अङ्ग हैं, उपायमक्ति अङ्गी है, साध्यभक्तिनिष्ट 
शरणागत को उपाय भक्ति को त्यागना पड़ता है, ऐसी स्थिति में उसके अङ्ग नित्य-नेमित्तिक 
घमा को भी त्याग देना ही चाहिये । उनका अनुष्ठान शरणागत को करना चाहिये, यह कैसे 
माना जा सकता है ? उत्तर--शरणागत उपायभक्ति त्यागी होने से उपायभक्ति के अंग 
रूप में भले शरणागत को नित्य-नेमित्तिक धर्मों के अनुप्ठान की ञ्रावश्यकता न हो, तथापि 
“विहितस्वाचाश्रमक्मापि’ इस सूत्रोक्त न्याय से नित्य-नैमित्तिक धर्म आश्रम धम रूप में 
विहित होने के कारण आश्रम धर्म रूप में शरणागत को भी नित्यनैमित्तिक धर्मों को करना 
ही चाहिये । यह स्वतन्त्राधिकार अन्यान्य आश्रम निष्ठों के समान आश्रमनिष्ठ शरणागत से 
भी नहीं हरता है! ये सभी अर्थ “उपायापायसंत्यागी मध्यमां वृत्तिमास्थितः”? इत्यादि 
प्रमाणों से विशद जानने योग्य है। उस वचन में शरणागत के प्रति यह कहा गया है कि 
शरणागत कमयोग इत्यादि उपाय और निषिद्ध कर्मरूपी अपायों को त्यागता हुआ मध्यमः 
रीति का आश्रय लेकर जीवनयापन करे | 
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नित्य, चैसित्तिक ओर काम्ययज्च इत्यादि सभी अंगों सें साधारण हो। पापक्षय के 
द्वारा उपकार करना अले नित्य ओर नेमित्तिक यज्ञ आदि में संगत हो, परन्तु वह 
काम्य कों सें संगत नहीं होता हे । अतः यह मानना उचित है कि नित्य, नेमित्तिक 
र कास्य कमै दूसरे ही प्रकार से ब्रह्मविद्या का उपकार करते हुए ब्ह्मविद्या का अंग 


यनत इं । यदि यहाँ पापक्षय के द्वारा नित्य, नैमित्तिक कमों का ही विद्यांगरूप में चिनि- 
योग साना जाता तो. “यशेन दानेन? इत्यादि विनियोगविधि व्यथं हो जायगी, क्योंकि 
नित्य, नैमित्तिक कर्मों से पाप का क्षय तथा उससे ज्ञान की उत्पत्ति इत्यादि अथे प्रमाणा- | 
न्तरसे ही. सिद्ध है। अतः यहाँ पर नित्य, चैसित्तिक ओर कास्य कर्मौ का वरह्मविद्यांगरूप 


विनियोग मानना न्रितय साधारण उपकारप्रकारविशेष मानना ही उचित है । 
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यत्तु--केचित्‌ परित्यक्तसकलवर्थाश्रसघमांः संब्तेभरतबिदुरादयों 
ब्रह्मविद संचरन्तीति यथेष्टाचरणकोतु किनां प्रकुपितम्‌, तदसत्‌, °`तत्त्क 
रणेष्वेष जडवदायरणज्ञानामिसन्ध्य [दिमात्रञ्तिपादनपरत्वनिर्णयातृ, 
“बाल्येन तिष्ठासेत्‌”, “जडबज्लोकसाचरेत्‌”, “सतां माण॑मदूषयन्‌' इत्यादीनां 
पर्यालोचनात्‌। वास्यं च झक्तिविदध्याभिजनाधुत्कपाणां सतायनाविष्करणमेव 
न तु कामचारवादभच्षत्वादि । तथा च दरप्राणि -- अनाबिष्कुर्वशन्चयात्‌" 


“यत्तु केचित्‌? | स्वेच्छाचार में रुचि रखने वाले कई वा(दयों का यह प्रलाप हैं कि “संबं, 
भरत र विदुर इत्यादि अनेक ब्रह्मज्ञानी साधक संपूण वर्णाश्रम धर्मों को त्यागकर मनमानी 
आचरण करते हुए संचार करते रहे, यह श्रथ उनके चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले पुराणों 
के प्रकरणों में व्यक्त है, अतः ब्रह्मज्ञानी हमलोगों को भी स्वेच्छाचार उचित है । उनका यह 
प्रलाप निमूल होने से सर्वथा असमीचीन है, क्योकि उन3१प्रकरणों पर ध्यान देने पर उनका 
इसी अथ को बतलाने में ही तात्पर्य निर्णीत होता है कि जडों के समान आचरण करने पर 
जनता हमें जड पुरुष मानकर अनादर एवं अपमान करेगी, हमारी आत्मशक्ति का क्षय नहीं 
होगा, इम लोगों को ज्ञान परिपक्क होगा, यह सभभकर ही संवर्त इत्यादि ब्रहज्ञानी जड श्रोर 
मूको के समान व्यवहार करते थे । इसमें कोई प्रमाण नहीं है कि वे अक्ृत्यकरण और बृत्या- 
करण में रत थे तथा स्वेच्छाचारी थे । “बाल्येन तिष्डासेत्‌??, “जडवल्लोकमाचरेत्‌” और “सता 
मागमदूषयन्‌” इत्या द्‌ वचनों के अर्थ पर ध्यान देने पर इसी निर्णय में ही पहुँचना पड़ता 

| इन बचनों का यह अथ है कि ब्रह्मज्ञानी बालभाव से रहने की इच्छा करे, जडों के 
समान बनकर लोक में व्यवहार करे, सत्पुरुषों के मार्ग में दोघ नहीं पहुचाते हुए उसका 
अचुसरण करे उस पर दोष न आने दे। यहाँ पर बालभाव से रहने की जो बात कही गई है 
उसका भाव यही है कि शक्ति, बिद्या और सत्कुल् में जन्म इत्यादि के कारण अपने में होने 
वाले उत्कषों को ब्रह्मज्ञानी साधक प्रकाशित न करे | उसका यह भाव नहीं कि ब्रह्मशानी 
साधक बालकों के समान मनमानी आचरण-भाषण और भोजन इत्यादि करे। यह छ 
अनाविष्कुवननन्वयात्‌”, “सर्वान्नानुमतिश्र प्राणात्यये तद्दशनात्‌”, “शब्दश्चातोऽकामी 


या + 
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३१. उन प्रकरणों के ये वचन यहाँ ध्यान देने योग्य हैं कि “संमानना पराखढि यो 
इर्ते यतः । जनेनावमतो योगी योगसिद्धि च विन्दति ॥ तस्माञ्चरेत वै योगी सतां 


८ ef येत्थं | 
दयन्‌। जना यथाउचसन्येरन्‌ गच्छेयुनेव संगतिम्‌ ॥ हिरण्यगर्भवचनं विसि 
य 


मति; । आत्मानं दशयामास जडोग्मत्ताक्ति जने ॥” अथ --जनता का सम्मान र 
में बहुत हानि करा देता है । जनता के द्वारा अपमानित होने पर योगी ह करे 
प्राप्त होता है । अतः योगी सन्ताँ के भागे को दूषित न करता हुआ पैसा अ त 
कि जनता अपमानित करें तथा संग न करे । इस प्रकार के हिरण्यगर्भे वचन की 
रखकर मदाबुद्धिसंपन्न चह जडभरत जी जड ओर उन्मक्त के समान बनकर 


को दृशेन देते थे वि Math Collection. Digitized by eGangotri 
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“सर्वान्नालुभ तिश्च प्राणात्यये वदशना ”, “शब्द्श्चातोऽक्ामकारेः इत्या- 
दीनि । अन्यथा-- स खढ्बेष वतयन्‌ यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसंपद्चते” ` 


( उत्तरपूर्वाद्ययोरञ्लेषविनाशप्रकारनिरूपणम्‌ ) 
प सदि नीछीतोउऽतीषठि शो वाच्यौ ff 
कथ ताह उत्तरपूवाषय(रश्सँपाबनाशी वाच्यां | इत्थम्‌; समविगत- 


इत्यादि सूत्रों में वर्णित है । इन सूत्रों का यह अर्थ है कि ब्रह्मज्ञानी साधक अपने माहात्य 
का आविष्कार न करता हुआ रद्द करे, क्योंकि “बाल्येन तिष्ठासेत्‌” इस विधि में वही बाल्य 
शब्दार्थं होकर अन्वय पा सकता है । ब्रह्मज्ञानी के लिये प्राणनाश का प्रसङ्ग उपस्थित 
होने पर सब्रका अन्न खाने के लिये शास्त्रों में अनुमति दी जाती है, क्योंकि “तद्दशनात्‌? 
ब्रह्मशानियों में अग्रसर उषस्ति को भी वेसे प्रसङ्ग में ही अभक्ष्यमश्षण में प्रबृत्ति शास्त्रों में देखी 
गई है । जब प्राणनाश का प्रसङ्ग उपस्थित होने पर ही ब्रह्मज्ञानी को सत्रका अन्न खाने का 
सिद्धान्त शास्त्रों में वर्णित है, अत एव शास्त्रों में स्वेच्छाचार का निषेध करने वाले “तस्माद्‌ 
न्राह्माण; सुरां न पिवेत्‌? (इसलिये ब्राह्मण मद्यपान न करे) इत्यादि वचन पाये जाते हैं। यदि 
उपयुक्त अर्थ न माना जाय तो “स खल्वेवं वर्तयन्‌ यावदायुषं व्रझाल्लोकममिसंपद्यते”, “नाविरतो 
दुश्चरितात्‌?, “वर्णाश्रमाचारवता'' इत्यादि सैकडौं श्रृति-स्मूति वचनों से विरोध उपस्थित 
होगा। उपर्थुक्त वचनों का यह अर्थ है कि जो साधक इस प्रकार रायुपर्यन्त सदाचाररत होकर 
साधनानुष्ठान करता है, वही परब्रह्म परमात्मा के दिव्यधाम में पहुँचता दै । जो साधक 
दुराचार से विरत नहीं है, वह ब्रह्मज्ञान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता । 
वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष के द्वारा ही परम पुरुष श्रीमगवान्‌ को प्राप्त हो 
सकते हैं, श्रीमगवान्‌ को प्रसन्न करने के लिये वर्णाश्रम धर्मों को छोड़कर दूसरा कोई साधन 
नहीं है। इन श्रुतिस्मृतिवचनों से विरोध न दो, तदर्थं यही भावना चाहिये कि अपने 
माहात्म्य का अनाविष्कार ही श्रुति में बाल्यशब्द से कहा गया है । [ 
( ब्रह्मज्ञानी के उत्तरपूवं पापों का अश्लेष एवं विनाश ) 

“कथं तहि? इत्यादि | यदि ब्रह्मवित्‌ साधक के द्वारा पाप बन जाने की संभावना है 
तो शास्त्रं में ब्रह्मवित्‌ साधक के पूर्व पापों का नाश तथा उत्तर पापों का लेपाभाव जो कहा 
गया है, उसका निर्वाह कैसे हो १ उसका निर्वाह इस प्रकार करना चाहिए कि ब्रह्मविद्यानिष्ठ 


SR, 


३२, पूरे वचन का स्वरूप यह है कि “नाविरतो दुखरितान्ाशान्तो नासमाहितः । नाशान्त- 
सानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्तुयात्‌॥ “वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुसान्‌। 
विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्तत्तोषकारकः |” प्रथम वचन का यह अर्थं है किजो 
साधक दुश्चरित से विरत नहीं है, शाम्त नहीं है, समाहित नहीं, तथा जिसका मन 
शान्त नहीं है, ऐसे साधक ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते | | 
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2832 ८ कर दया 2 6५ 
विद्यानां श्ुक्तफलक्ृतग्रायश्वित्तप्रारब्धकमज्यतिरि 
प्रभावादेवाग्निप्रोतेषीकतूलषत्‌ ग्रदूयते । उत्तर ह 
आप इव न रिरृष्यति । पुण्बेऽपि विदयाबुकूलव्यतिरिक्ताशस्य सुजदेतुसेजप 

ति 


९ ५९; यृ 
मोक्षविरोधित्वाविशेषादनिश्फलतया पापशव्दाभिरुप्यस्याइलेपविनाशापेत | 
हि गर(रव्ध तु भोगेन 


| 9 
चपणीयम्‌ | सत्रं च-- भोगेन त्वितरे ्ययित्याऽथ संगत” इति । प्रार्घ- 
O ०१ ९१७ 0 ७ ७७७ ४७ 00९ 
कमणां न तदृह॒पातावधिकत्वनियमत); कमणां विचित्रफङस्वात्‌ । एवहेहाव- 


साधकों के कई प्राचीन पाप, फल भोगने से नष्ट हो जाते हैं, कई प्राचीन पाप प्रायश्चित से 
नष्ट हो जाते हैं| इस प्रकार कई पाप नष्ट हो जाते हैं । प्रारब्ध कर्मों का नाश फल भोगने 
पर ही होगा, अन्यथा नहीं । इस प्रकार जिन कर्मो का फल भोगा गया, अथवा जिन पापों के 
लिये प्रायश्चित्त किया गया, तथा जो प्रारब्ध कर्म हैं, इन सबको छोड़ कर अवशिष्ट 
जितने प्राचीन संचित कर्म हैं, वे ब्रह्म विद्यारूपी उपाय के प्रभाव से इस प्रकार नष्ट हो 
जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि में डाले गये इषीका तृण या तूल जल जाते हैं! ब्रह्मविद्या के 
उत्तरकाल में जो पाप बिना सोचे समके प्रमाद से अनुष्ठित होते हैं, उनसे साधक उसी 
प्रकार अलिप्त रहता है, जिस प्रकार कमलपत्र जल से अलिप्त रहता दै । इस प्रकार पूवत 
पापों का विनाश एवं अश्लेष होता है, पूर्वोत्तर पुणयों में जो अंश विद्या के लिये अनुकूल होंगे 
वे विद्या को निष्पन्न करके सफल हो जाते हैं, उनका अश्लेष एवं विनाश नहीं होता है 
किन्तु विद्यानुकूल पुण्यों को छोड़कर जितने पूर्वोत्तर पुण्य होंगे, वे अवश्य सुख का देठ हो 
सकते हैं, वे सांसारी सुख के हेतु होने से मोक्ष के विरोधी हैं। जिप्त प्रकार दुःख-भोग कराने 
बाले पाष मोक्ष के विरोधी हैं, उसी प्रकार सुल्फल देने वाला पुण्य मी मोक्ष का विरोधी 
। इस मकार मुमुत्तु के विषय में पुण्य भी अनिए्फलप्रद होने से पाप कहें जा सकते हँ, 
अतः भुपु के पूर्वोत्तर पुण्य-पापों का भी अश्लेष और विनाश ही होता है, ब्रह्मवित्‌ साप 
की उन्हें भोगना नहीं पड़ता है। “नाझुक्त क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि! यह जो वचन है 
जिसका अर्थ यह है कि सैकड़ों कल्पकोटि बीतने पर सी बिना मोगे कर्म नड नहीं होता । 
अर ता यही तासय है कि कर्म विद्याभिन्न साधनों से नष्ट नहीं किये जा स के 

क ¦ ग्रह्मविद्या से उनक में को$ दोष नहीं है । प्राय कॅ 
 कोमोगकेद्वाराही नष्ट न सुक्या ह। शेक ो र दै ह दा त्वित 
Cn पे [। अ एब सूत्रकारने यह कहा है कि पक्क भोग रे 
ओ नष्ट करके ही साधक ब्रह्म कि Be ल pe गई निय 
5 नही है कि निस शरीर न करता है | मारध कर्मों के विषय में यह ु हा 4 
हि त. पतन बोयर [ सिद्ध होती है, उस शरीर के पतन Be ५ ठता 
ह पल नतमादित ने तक भी वे बने रह सकते हैं, अन्यान्य शरोर प एक 
 शरीरदेतेहे, तथा म र ज न. चा क हे झवसा्ग. 
क । नी दै पर ह ! ह ( मर ; CC-0. ३ कम अनेक शरीर, देन ० अडा . श्स शरीर है. 
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सान एवेति न्यस्तभरस्य तु तस्य तदहपातावधिकत्वमेव; “यावन्न विमोच्येऽ् 
संपत्स्ये” इत्यस्यापि मारब्धतत्त्करमफलपयवसानविषयत्वात्‌ “अस्मा- 
च्छरीरात्‌ सञ्चत्थाय' इत्यादेरप्यन्तिमशरीरविपयत्वात्‌ । अत एव 
'यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌” इति ञ्जम्‌ । एतेनान्तिमञ्चरीरः 
निवृत्तो देशकालनियनाभावोऽपि सिद्धः । स्त्राणि--“निश्चि नेति चेन्न, 
संबन्धस्य यावद्देहभावित्वाइशंयति च”, “अतश्चायनेऽपि दक्षिणे’ इत्यादीनि। 


में ही मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से श्रीमगवान्‌ के चरणों में अपनी रक्षा के भार को समर्पित 
कर देता है, उस शरणागत को उस देह के पतन तक ही संसार में रहना होगा । उस शरीर 
का पतन होते ही वह मुक्त हो जायगा । उसके अनेक जन्मप्रद्‌ प्रारब्ध भी नष्ट हो जाते 
हैं। शरणागति का ही ऐसा प्रभाव है। उपाय भक्ति का ऐसा प्रभाव नहीं है, उपायमक्ति- 
निष्ठ साधक प्रारब्ध के द्वारा मिल्ने वाले सभी शरीरों को प्राप्त कर उन देहो में पूर्णरीति 
से प्रारब्ध कमं फलों को भोग कर ही मुक्त होते हैं। “तस्य तावदेव चिरं याबन्त 
विमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये’ इस श्रुति वचन का अर्थ यही है कि ब्रह्मवित्‌ साधक को ब्रह्म प्राप्ति में 
तच तक विलम्त्र होता है, जब तक वह प्रारब्ध कर्मों से नहीं छूयता है, प्रारब्ध कर्मों से छुटते 
ही वह परत्रझ को प्राप्त कर लेगा । इस वचन का भी यह बतलाने में ही तासयं है कि 
प्रारच्ध कम फलों को पूर्णरूप से भोगने के बाद ही उपाय भक्ति निष्ठो को ब्रह्म प्राप्ति होती 

। यह दूसरा श्रुतिवचन है कि “अस्माच्छुरीरात्‌ समुत्थाय पर ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणा- 
भिनिष्पच्चते  अर्थ--ब्रह्मविद्यानिष्ठ साधक इस शरीर से निकलकर परण्योति परमात्मा 
को प्राप्त कर स्वरूपाविर्मां को प्राप्त होता है। यहाँ पर “अस्माच्छरीरात्‌? इन पदों से वह 
शरीर विवच्षित नहीं है, जिस शरीर में विद्या का प्रारम्भ होता है, क्योंकि एक शरोर मैं 
विद्या का आरम्म होने पर भी यदि उस साधक को प्रारध कमं फल स्वरूप अनेक 
शरोरों को धारण करना पड़ेगा तो उस साधक को अनेक शरीरों को धारण कर अन्तिम शरीर 
के अवसान में ही परब्रहझ को प्राप्त करना होगा, विद्या प्रारम्भ के शरीर के अवसान में 
री ब्रझ प्राप्ति नहीं होगी । अतः 'अस्माच्छुरीरात्‌' इन पदों से वह शरीर ही विभक्षित होती है, 


. जो प्रारूध कर्मस्वरूप उत्पन्न होने वाले शरीरों में अन्तिम है। उस अन्तिम शरीर के अवसान 


में वह ब्रह्म को प्राप्त होगा । अत एव 'यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌र ऐसा सून्नः 
कारने कहा है। अर्थ आधिकारिक पुरुषों को प्रारब्ध फलस्वरूप प्राप्त अधिकार के अवसान 
पक संसार में रहना होगा | इससे यह फलित होता है कि प्रारब्धकम फलस्वरूप मिलने वाले 
शरीरो सें अन्तिम शरीर के अवसान के बाद ही उपाय भक्तिनिष्ठों को मोक्ष प्राप्त दोगा । 


इससे यह भी सिद्ध होता है कि अन्तिम शरीर की निद्चत्ति में देशकाल नियम नहीं है, किसी _ । “कि 
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मी देश तथा किसी भी काल में अन्तिम शरीर निदत्त हो सकता है। इस विषय में निशि न 
न र चेस्न, सम्बन्धस्य यावद्दृहमावित्वादृरयति चः, “अतश्चायनेऽपि दक्षिणे’ इत्यादि शाण 5 
माण दै । अथ - रात्रि में मरने वाले साधक को ब्रहाप्राप्ति नहीं होगी, क्योकि रात्रिर 6 
क क ०४९ कि आप कप 
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३२२ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जीवपरिच्छेद; 


एवं बुद्विपूवेशुत्तरमपि भोगेन प्रायश्चिचेन वा क्षपणीयस्‌ । न चैष प्रायशो 
विद्यानलुकूल पुण्यं पापं च बुद्धिपूषक करोति; फशाभिस न्थियुक्तपुण्यस्य च 
विद्याविरोधित्वात्‌, फलान्तरेपु च विरक्तत्मात्‌, पापे चेरवराज्ञातिलङ्गन- 
भयात्‌ । यदि च कदाचिद्‌ वुद्धिपूवक करोति, तदा शीतः स्वय्रेष तत्तदुचितं 
प्रायश्चित्तं करोति | अथ प्रमादात्‌ तदपि न करोति, तदापि प्रारब्धकमपर्यः 
बसानात्‌ प्रागेव तत्तत्कर्म यथाकथञ्चित्‌ फलति, न तु स्त्रयभेव जन्मादि- 
प्रयोजकं भवति | अथ च जन्मादिहेतुरेव कमं विशेषः शापादिर्वोपनिपतित) 
तदा तेन तत्‌ प्रसज्यत एव । तथापि निस्पन्नष्योपायस्य न शैथिल्यम्‌ | स 
तु प्रारव्धकर्मण इवैतस्यापि पयवसाने संसारं निवतंयति । न च पुनरुचरो- 
तरकर्मकरणात्‌ संसाराविच्छेद इति वाच्यम्‌, शाह्मविरोधात्‌, निषपन्नस्यो- 


शात्रों में निन्दित है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि प्रारब्ध कम अन्तिम शरीर तक 
ही रह सकता है, यदि रात्रि में अन्तिम शरीर छूटे तो साधक को अनन्तर ब्रह्म प्राप्त होनी 
ही चाहिये । “तस्यभ्तावदेव चिरम्‌? इत्यादि श्रुतिवचन भी इस अर्थ को स्पष्ट बतलाता है 
अत एव दक्षिणायन में अन्तिम शरीर छूटने पर भी उस साधक को ब्रह्मप्राप्ति अवश्य होगी। 
जिस प्रकार प्रारन्ध कर्म को भोग के द्वारा नष्ट करना पड़ता है, उसी प्रकार ब्रह्मवि 
निष्ठ साधक के द्वारा विद्यारम्भ के बाद बुद्धिपूर्वक अनुष्ठित कर्मों को भी भोग अता 
प्रायश्रिच से नष्ट करना होगा । इस प्रकार उनको नष्ट करके ही वह साधक व्रझ की पराप 
कर सकता है, अन्यथा नहीं । यहाँ यह अर्थ ध्यान देने योग्य है कि ब्रह्मविद्यानिष्ठ साग. 
बुद्धिपवेक ऐसे पुण्य को-जो ब्रह्मविद्या के अनुकूल नहीं है -तथा पाप को भी पराग ड 
करेगा, क्योकि फल्लामिसन्धि से किया जाने वाला पुण्य विद्या का विरोधी है, यह साघछ 
श्रीमगवत्मात्ति को छोड़कर इतर फलों से विरक्त होने से उस पुण्य को करेगा ही छ 
तो ईश्वर की आज्ञा का उल्लङ्घन होगा, यह समझकर पाप नहीं करेगा । यदि के साधक 
पूवक पाप कर दे तो तब भयभीत होकर उसका उचित प्रायश्चित कर देगा । यदि कोई सा. 
प्रमाद से प्रायश्चित न करे तो वैसे प्रसङ्ग में भी वह कर्म प्रारब्ध कर्म समाप्त होने 
किसी न किस! तरह से फलित हो जायगा, वह प्रारब्धांश की सहायता न शक 
जन्मादि का हेतु नहीं बनेगा । यदि जन्मादि का कारण बनने वाला कोई क 5 माब पे 
से बन जाय तथा शाप आदि उपस्थित हो जाय तो उस कर्म तथा शापादि 2 प्रकार 
5004 जन्मादि प्राप्त होगा ही। तो भी निष्पन्न उपाय शिथिल नहीं होगा | वह “ ब्ध 
ऐसे कम तथा शापादि के पर्यवसान में संसार को दूर कर देगा, जिस प्रकार पर्द हि 
समासि में संसार को दूर कर देता है। यह शंका-कि क्या इस प्रकार आल पे 
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पासनस्य निष्फरुत्वप्रसङ्गात्‌ । सूत्रामिप्रेत चैतत्‌--“एवं प्रुक्तिफलानियम- 
स्तदवस्थाव्तेस्तदयस्थावध्तेः इति | इदं च सत्र बिद्याङ्गकमेब्रिपयमपि 
विद्यायां तुस्यन्यायतयाऽलुसन्धेयम्‌ | 
नन्वेवं समस्तकम्‌ ग्रसाये साधुपापकृत्ययोहानं सुहृदूद्विपदुपायनं च कथं 
~ ७ ` ९ 
घटते ! तथाहि--न तावरपूर्ेकृतयोः; तत्र केषाञ्चित्‌ कमणां दत्तफललात, 
केपाञ्चित्‌ प्रायथित्तविद्याभ्यां विनष्टत्वात्‌, फल्यत्‌ तयोरपि कर्मस्रूपः 
निवतेकत्वात्‌ , केषाञ्चित्‌ ग्रारब्धकजानां भोगेनेव चपितत्वात्‌, एवगत्तरङृताना- 
gr ७ ७ ~ ~ क a 
मबुद्धिपृवकाणा चारिलष्टस्वात्‌ , विद्याचुकूलानां च विद्ययेव फलभूतया 
होगा, तथा निष्पन्न उपासन रूपी उपाय निष्फल होगा, जो अयुक्त है । यह अथ “एवं- 
युक्तिफलानियमस्तदवस्थावधुतेस्तदवस्थावधृतेः? इस ब्रह्मसून्न को अभिप्रेत है । यद्यपि इस 
सूत्र का अर्थ इस प्रकार किया गया दै कि जिस प्रकार मोक्षातिरिक्त फल देनेवाली विद्याओं 
के विषय में यह नियम नहीं कि वे उसी ही जन्म में उत्पन्न हो जॉय, उसी प्रकार विद्याङ्ग कमं 
अनुष्ठित होने पर भी सुक्तिफल देने वाली विद्याओं के विषय में भी यह नियम नहीं है 
कि वे भी उसी ही जन्म में उत्पन्न हो जाँय, क्योंकि सर्वत्र प्रतिबन्धक का अमाव भी 
अपेक्षित है, प्रतिबन्धक का अभाव होने पर ही कारणों से विद्या इत्यादि काय उत्पन्न हो 
सकते हैं, अन्यथा नहीं । इस प्रकार विद्याङ्ग कर्मों से विद्या की उत्तत्ति में नियम नहीं है, 
ऐसा ही इस सूत्र का अर्थ किया गया है, तथापि उपयुक्त न्याय के अनुसार यह भी माना जा 
सकता है कि प्रतिबन्धक होने पर विद्या बिलम्ब से फलित होगी, तथा प्रतिबन्धक न होने पर 
विद्या शीघ्र फलित होगी । यह अर्थ भी इस सूत्र का अमिप्रेत हो इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं है। 
“नन्वेवम्‌? इत्यादि। यहाँ पर यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि यदि इस प्रकार ब्रह्मवित्‌ 
साधक के संपूर्ण क्म नष्ट हो जाते तो उपनिषदों में “तत्सुकवतदुष्कते घुनुते, तस्य प्रिया चातय; 
सुकृतमुपयन्ति अप्रिया दुष्क्ृतम्‌ ”, “तस्य पुत्रा दायमुपहरन्ति सुहृदः साधुकझत्यां द्विषन्तः पापः 
क्याम? इत्यादि वचनो में वर्णित ये अर्थ-कि ब्रह्मविद्यानिष्ठ साधक पुण्य पापों को त्याग देता है, 
उसके प्रिय शाति लोग उसके पुण्य को ले लेते हैं, तया अप्रिय शदुगण उसके पाप को ले लेते 
, तथा साधक के पुत्र उसकी संपत्ति को लेते हैं, सुहृद लोग पुण्य को तथा शाउणण पाप को 
लेते हैं--कैसे संगत होंगे, क्योंकि साधक के पुण्य-पाप नष्ट न होकर यदि बचे रहें तत्र तो 
उनका त्याग तथा श्च और मित्रों के पास पहुंचना हो सकता है, जब साधक के सभी कमे 
नष्ट हो जाते हैं, तब उनका त्याग तथा शद्ध और मित्रों में पहुँचना कैसे संभव हो सकता है ! 
इस अर्थ का बिवरण इस प्रकार है कि ब्रह्मविद्या के पूर्व साधक के द्वारा किये गये पुण्य 
पापों का त्याग तथा शत्रु मित्रों के पास पहुँचना असंभव है, क्‍योंकि उनमें कई कम फल 
देकर नष्ट हो जाते हैं, और कई कर्म प्रायरिचत्त एवं ब्रह्मविद्या से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि 
भायश्चित्त एवं ब्रह्मविद्या उसी प्रकार कर्म स्वरूप नष्ट करने वाले हैं, जिस प्रकार कमफल 
कमस्वरूप को नष्ट करते हैं, जो कमफल देने लग गये हैं, उन कर्मो का भोग से ही नाश हो 
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निवृत्तत्वात्‌, तत्र च साधुकृत्यांशामावात्‌। न च सुहृदादिद्धतस्पेच कर्मणोऽ- 
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चेन्न, “हानौ तूपायनशब्दशेषत्वात्‌” इत्यादि .छज़माज्यादिविरोधात , 


जाता है, इस प्रकार ब्रह्मविद्या के पूरव साधक के द्वारा अनुष्ठित कर्मों का नाश हो जाता 
है, ऐसे ही ब्रह्मविद्या की उप्पत्ति के बाद साधक के द्वारा अनुष्ठित कर्मों में वे कर्म साधक से 
लित नहीं होते हैं जो बिना सममे वूझे बन जाते हैं तथा उत्तर कर्मों में विद्या के लिये जो 
अनुकूल कम हैं, वे विद्या रूप फल देकर निवृत्त हो जाते हैं | उत्तर कर्मों में ऐसे कोई पुष्य 
कम हैं ही नहीं, जिसका साधक के द्वारा त्याग तथा मित्रों में पहुँच हो सके । ऐसी स्थिति में 
साधक के द्वारा पुण्य-पाप कमो का त्याग तथा श्लु-मित्रों में पहुँच की बात कैसे घट सकती 
है! इस प्रश्न का यह उत्तर--कि सुहृद ओर श्च के द्वारा अनुष्ठित कमाँ के विषय में ही : 
साधक के द्वारा त्यागने की बात तथा शञ् और मित्रों में प्राप्ति की बात कही जाती है-- 
समीचीन नहीं, क्योकि शञ-भित्रो द्वारा अनुष्ठित कर्म साधक के हैं ही नहीं, उनका त्याग 
साधक के द्वारा कैसे ही सकता है। जो कर्म अपना नहीं, उसका त्याग साधक कर ही नहीं 
सकता, किंच उपनिषत्‌ में यह कहा गया है कि जब साधक के पुत्र साधक की सम्पति को बॉ 
हेते हैं, उसी समय उसी प्रकार साधक के मित्र और शत्ठ भी साधक के पुष्य-पापों को ग्राण 
कर लेते हैं। साधक के पुण्य-पाप उनके पास पहुँच जाते हैं। दाय सम्पत्ति की तरह श 
मित्रों में पाप-पुण्यों के पहुँचने का वर्णन कैसे उपपन्न होगा १ यदि यहाँ पर कोई उपयुक्त प्रत 
का यह उत्तर दे कि ब्रह्ज्ञानी साधक के प्रति सौहद होने के कारण ब्रह्मज्ञानी के मित्र 
द्वारा पुण्य उत्पन्न होते हैं, तथा ब्रह्मज्ञानी साधक के प्रति शह्॒त्व होने के कार! 
ब्रह्नश के शाउ के द्वारा पाप बनते हैं, इस प्रकार वे पुण्य-पाप ब्रह्मश साधक के? 
सौहाद और शतउमाव के प्रभाव से बन जाते हैं, अत एव औपचारिक रूप से उन गड मित्र 
कत पुण्य पापों के विषय में ब्रह्मज्ञ के द्वारा त्याग तथा शज्रुमित्रों दवारा ग्रहण की बात क 
जाती है, वास्तव में उन शदचमित्र कृत कमों का ब्रह्मज्ञ के द्वारा त्याग का प्रसंग ही नहीं 
है, तथा शामित्रं द्वारा ग्रहण की ही बात उठती है, वे पुण्य-पाप जब उनसे ही बनते हैं तव 
EE ब कमों का नूतनरुप से ग्रहण कैसे कर सकते हैं, अतः बाजुमित्र कत कर्मों के ४: है 
1 अहण की बात औपचारिक ही है। इस उत्तर के विषय में यही कहना be i 
कि पह उत्तर भी समीचीन नहीं है, क्योकि यह उत्तर “हानौ तूपायनशब्दर तयो 
fe अं ES नहासू्र एव वहाँ के भाष्य इत्यादि ग्रन्थों से विरुद्ध है। उन सूत्र माष्यादि 
ह य द दै कि यस्ुतः ही स!धक के द्वारा पुण्य-पाप छोड़ दिये रक गही 
उमाप रब मित्रों धारा रीदे मीति बात रोषा | 
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अचिन्तनीयत्वप्रसङ्गाच) प्रागेव सोहादोदिक्ृतस्य दायसमकाठम्राप्त्यभिधानः 
विरोधाच्चेति । अत्रोच्यते--दतफलमदत्तफल चेति पूर्वाय द्विविधम्‌ | | अद्त- 
फलमपि प्रायश्चि्तविनष्टसविनष्टं चेति । अविनष्टमपि प्रारव्धफल्मग्रारव्धः 
फलं चेति । तत्रान्तिमं विद्यया विनाश्यम | पवश्चु्तरमपि विद्यानुकूलमनज्- 
कूलं चेति द्विविधम्‌ । अनचुकूलमपि बुद्धिपृमबुद्धिपूर्व चेति । तत्राबुद्धि- 
पूवस्य विद्याबलादश्लेषः । एवं ययोः कम राश्योः प्रबलकर्मान्तरग्रतिरोधाददत्त- 


मानी जा सकती । किंच, यदि ये अर्थ औपचारिक होते तो वास्तविक अर्थ ये ही होंगे कि 
साधक के द्वारा पुण्य-पापों का त्याग नहीं होता तथा श्लु-मित्रों द्वारा उनका ग्रहण होता है | 
ऐसी स्थिति सें यह त्याग और ग्रहण ब्रह्मविद्या से उत्पन्न होने वाले फल नहीं होंगे, तथा - 
इनके चिन्तन करने की आवश्यकता भी नहीं होगी । परन्तु शास्रौं में ये चिन्तनीय कद्दे गये 
हैं, इससे सिद्ध होता है कि ये ब्रह्मविद्या के फल हैं, इन्हे औपचारिक मानना उचित नहीं | 
किंच, ब्रह्मज्ञ का मित्र उस मेत्री के कारण पहले से ही ब्रह्मज्ञ कें प्रति उपकार रूपी पुण्य 
करते आते हैं, तथा ब्रह्मज्ञ का शत्रु भी उस शत्रुता के कारण ही पहले ब्रह्मश् के प्रति 
अपकाररूपी पाप करते आ रहे हैं, ये दोनों पुत्रों द्वारा दायभाग ग्रहण होते समय ऐसा 
करते हों, ऐसी बात नहीं, किंतु पहले से दी ऐसा. करते आ रहे हैं, ऐसी स्थिति सें पुत्रों 
द्वारा दायग्रइण संपन्न होते समय शत्रभित्रौं द्वारा पुण्य-पापों के ग्रहण की 28% जो 
शात्तरों में कही गई है, उससे विरोध उपस्थित होता है, यदि त्याग एवं ग्रहण को आपचारिक 
सिद्ध किया जाय । अतः यही मानना पड़ता है कि त्याग एवं ग्रहण वस्तुत्‌ः होते हैं, यदि ये 
बास्तविक हैं तो यह प्रश्न उपस्थित होता ही है कि साधक के सभी पुण्यपाप जत्र नष्ट हो 
जाते हैं, तब उन पुण्यपापों का साधक के द्वारा त्याग एवं शमित्रा द्वारा अहा केसे 
संगत होगा । इस प्रश्‍न का समीचीन उत्तर यह दिया जाता है कि साधनारम्भ के पूव किये 
जाने वाले पाप दो प्रकार के हैं | (१) वे हैं जो फल को दे चुके हैं, ओर (२) वें है 
जो साधनारम्म तक फल नहीं दे सके हैं। दूसरे नम्बर के ये पूर्वा मी दो प्रकार के है 
(१) वे हैं जो प्रायरिचित्त से नष्ट हुए हैं, और (२) वे है जो प्रायश्चित से नष्ट नहीं 
हुए हैं। ये दूसरे नम्बर के पूर्वाध मी दो प्रकार के हैं ( १ ) वे हैं जो फल देने लग गये [3 
और (२) बे हैं जो अब तक पत्र नहीं दे सके हैं। जिन कर्मों ने अब तक फल देना 
प्रारम्भ नहीं किया है, ऐसे ये दूसरे नम्बर के कम विद्या से नष्ट होनेवाले हैं। ऐसे ही 
विद्यारम्म के उत्तर काल में किये जानेवाले कर्म मी दो प्रकार के हैं (१) वे कम है जो 
विद्या के अनुकूल हैं। और (२) वे कर्म हैं जो विद्या के अनुकूल के | इनमें 
दूसरे नम्बर के उत्तर कर्म दो प्रकार के हैं । (१) वे कमे हैं जो बुद्धपूर्वक किये हैं, और 


(२) वे कमं हैं जो बुडिपूर्वक नहीं किये जाते हैं, परन्तु प्रमाद से बन जाते हैं। ० इन कर 
अबुद्धिपूवेक उत्तर कर्मों का विद्या के प्रमांव से अश्लेष होता है, अर्थात्‌ साधक ऐसे कर्मी क 
से लित नहीं होता, उसे इन कर्मों का फल भोगना नहों पड़ता। इससे जो पूर्वाचर 
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फलयोरशलेषबिनाशो) तयोहानं सुहृदाद्युपायन चोच्यते । तथा च (दः 
साधुकृत्याम्‌' इत्यस्य विषयविभागपरे “अतोऽन्यापि द्येकेपाम्ुभयो!” इति नने 
भाष्यम्‌--“विद्ययाऽश्लेषविनाशश्रुतिश्च तद्विषया” इति, ` २अश्लेपविनाशौ 
च कमशक्तिप्रतिबन्धतन्नाशावेव। सा च शक्तिभंगवत्प्रीतिकोपविशेपात्सिका। 
कर्मराशि प्रबल इतर कम से प्रतिसद्ध होने से अपना फल नदे सके हैं, इन कमराशियो 
का ही विद्या के प्रभाव से अश्लेष एवं विनाश होता है इन्हीं कर्मों का साधक के द्वारा 
त्याग तथा शञ्जमित्रा द्वारा ग्रहण शाख्रो में कहा जाता दै। ““सुह्ददः साधुफ्त्याम्‌?' ( सुहृदण 
पुण्यम लेते हैं ) इस वचन में साधुकत्या शब्द से कौन से पुण्यकर्म को लेना चाहिये, 
इस प्रकार इस वचन में विवक्षित पुण्यकर्म को बतलाने के लिये प्रवृत्त “अतोऽन्यापि 
हकेषामुभयोः” इस ब्रह्मसूत्र के श्रीभाष्य में यह कहा गया है कि श्रुति में मित्रों द्वारा जिन 
पुण्य कमों का ग्रहण कहा जाता है, उन्हीं पुण्य कर्मों का अश्लेष और विनाश श्रुति से 
बतलाया जाता है। इस प्रकार ये दोनों श्रृतियाँ समान विषयक हैं, दोनों श्रुतियों द्वारा एक 
ही प्रकार के कर्मों के विषय में अइलेष-विनाश और राइ-मित्रों दवारा ग्रहण का प्रतिपादन 
होता है । उपयुक्त भाष्य से पूर्वोक्त अर्थ का समर्थन होता है । 3३विद्योत्तरकालिक अर्त 
विद्यानिष्पत्ति के बाद होनेवाले प्रामादिक कर्मों का अश्लेष होता है। इसका माव यही है कि 
उन कर्मो की फलप्रद शक्ति प्रतिबद्ध हो जाती है, अत एव वह फल नहीं देती । विद्यारम् 
के पूर्व किये गये संचित कर्मों का विद्या से विनाश होता है, इसका भी भाव यही है कि 
उन कर्मों की शक्ति नष्ट हो जाती है | कर्मों की वह शक्ति कौन है! जिससे फल होता है 
बह शक्ति श्रोभगवान्‌ का प्रीतिविशेष और कोपविशेष ही है । भाव यह है कि प्राचीन पुण 
३३. यहाँ पर यह ग्रश्न उठता दद कि अशलेष ओर विनाश त्याग ओर (शन्नुमित्रो द्वारा) ग्रहण 
शब्द यहाँ किन तास्विक अर्थों का ग्रतिपादक है। इस प्रश्‍न का उत्तर यह है 
विद्या को प्राप्त करने पर प्राचीन कर्मों का विनाश होता हे, उसका तास्पयं यही है रक 
प्राचीन कमं का फल देने कै लिये श्रीभगवान ने जो संकदप किया था, उन सरक 
को श्रीभगचान्‌ छोड़ देते हैं । विद्या से उत्तर कर्मों का अइरेप होता है, इसका आ 


NN .. ॥* २० ६ ~ संन २ + 
अहा हैं कि उत्तर कर्मो का फल देने के लिये श्रीभगवान्‌ के मन भ॑ जो लक 


होने चाला था, उसकी उत्पत्ति प्रतिवद्ध हो जाती है उसकी उत्पत्ति मे स 
जाता है । अइलेष और बिनाश के विषय में जो श्रीभगवान्‌ का संकल्प होता 
अदिशब्दाथे? को लेकर इस प्रकार होता है कि यदि यह साधक ह 
उपासन को समाप्त कर देगा तो इनको पूर्वोत्तर कर्मों का फल प्राप्त न 0 8 
संकरप के बरू पर ही अश्लेष ओर विनाश हुआ करता है। साधक के रोर त 
काल में भगवान्‌ यह जो संकल्प करते हैं कि इसको पूर्वोत्तर कर्मफल ge 

हो | यह संकल्प त्याग शब्दार्थ है। विद्या अभाव से साधक के जितने थर प 
एवं विनष्ट हुए हैं, उनके सजातीय अदृष्टो को श्रीभगवान्‌ शश्च भौर मि 


| | करते यही 1 हे 
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ताइशौ च प्रीतिकोपौ सुहृदद्विषद्गोचरोभवत इति तावतैवोपायनवाचो युक्तिः । 
'पाते तु! इति खत्रांशे-“शरीरपातादृष्वं तु विद्याऽनुशुणदष्टफलानि सुकृतानि 
नश्यन्तीत्यर्थः” इति माष्यम्‌ । विद्यानुगुणानामदत्तषफानां कर्मणां 
शरीरपातादूध्व विनाश उपायनं च | इतरेषां तु विद्याधिगमदशायामेत्रा- 
श्लेपविनाशो, उच्क्रमणद्शायां च हानश्चुपायनं चेति दिमाग इति । 
( न्यासविद्यामाहाल्यनिरूवणम्‌ ) 

न्यासविद्या तु प्रारव्धमपि निःशेषं विनाशयितुः शक्ता, तथापि 
रागविषयमंशं तदलुबन्धि दुःखं च स्थापयति | निइशेषपैराण्ये तु निश्शेषं 
निवतेयति । अत एवातदप्तभेदः । रागविषयश्चांशो इप्ते नैतावदिति 
परिच्छेत्तु शक्यः, विचित्रत्वात्‌ पुसामभिग्रायपद्धतेः। अस्यां च विद्यायाम- 
न्तिमप्रत्ययापेक्षापि न विद्यते । 


पाप कमों के अनुसार कर्ता को अनुकूल प्रतिकूल फल भोगने के लिये श्रीभगवान्‌ का 
प्रीतिविशेष रूप तथा कोपविशेष रूप जो संकल्प होते हैं, ये संकल्प ही कर्मों की शक्ति है । 
प्राचीन कर्मानुसार उत्पन्न उपर्युक्त शक्ति विद्या से नष्ट हो जाती है तथा विद्यानिष्पत्ति के 
उत्तरकाल में दोनेवाले प्रामादिक पापों से वह शक्ति उत्पन्न होती ही नहीं, क्योंकि विद्या 
उसकी उत्पत्ति को रोक देती है । जिन प्रीति-कोपों वा विद्वान्‌ के विषय में अस्लेष-विनाश 
होता है, उसी प्रकार के प्रीति-कोप श्रीमगवान्‌ को साधक के मित्र और श के विषय में 
उसन्न होते हैं, उनसे शत्रु मित्रों को फल भोगना पड़ता है। श्चमित्रों द्वारा साधक के 
पुण्यपापो के ग्रहण को बतलाने बाली श्रुति वचनों का मी इस अर्थ को बतलाने में ही 
तात्पर्यं है । “पाते तु” इस सूत्रांश की व्याख्या में यह भाष्य प्रत्त है कि विद्या के अनुकूल 
ष्टफल देनेवाले जो सुक्त शरीर रहते समय में फल नहीं दिये हों, वे सुक्त शरीर पतन के 
बाद नष्ट हो जाते हैं। जो कर्म विद्या के अनुकूल हैं, परन्तु फल नहीं दिये हों ऐसे कर्मा 
का शरीर पतन के बाद विनाश होता है, तथा मित्रों द्वारा ग्रहण होता है । इतर कर्मों का 
अस्ले और विनाश विद्या निष्पत्ति के समय में हो जाते हैं, परन्तु शरीर छूटने के समय में 
साधक के द्वारा उनका त्याग एवं शब्-मित्रों के द्वारा रहण होता है । 
( न्यासविद्या के प्रभाव का निरूपण) _ 

यद्यपि न्यासविद्या सम्पूर्ण प्रारउ्ध को भी नष्ट करने में समथं है, परन्तु शरणागत 
जितने प्रारब्धांश में बने रहना चाहता है, उतने प्रारब्धांश को तथा तत्फल रूप में होने 
वाले दुःख को भी न्यासविद्या बनाये रखती है, उसको नष्ट नहीं करती । यदि शरणागत 
को संपूर्ण प्रारब्ध में वैराग्य हो तो न्यासविद्या संपूण प्रारब्ध को नष्ट कर देती है। अत एव 
शरणागतों में आर्त और दस ऐसा भेद होता है । सम्पूर्ण प्रारब्ध को सवथा न नाते 
शरणागत आरत तथा प्रारब्ध में कुछ अंश को चाइनेवाला शरणागत प्त कहलाता र 
इस शरणागत इतने ही प्रारन्धांश को पसन्द करता है, ऐसा परिच्छेद करना अशक्य ६+ 
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३२८ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जीवपरिच्छेद। 


इयं केवललक्मीशोपायत्वग्रत्ययात्मिका । 
स्वहेतुरवधियं रुन्धे किं पुनः सहकारिणाय॥ 
प्रारव्धकर्मावथिको शोच , इप्थशुपासितुः 
इप्स्य देहावधिक आतस्यात्यबधिर्मतः ॥ 
( इत्न्तेरचिर। द्गतेश्व निरूपणम्‌ ) 
॥ ९ Ata = a ९ ¢ A 
उच्चिक्रमिपत; सर्वस्य पूव वाणिन्द्रियं तदलु च शेषाणि नवेन्द्रियाणि 
मनसा सहाविभाग गच्छन्ति। तच्च स्वन्द्रियसंयुक्त सनः प्राणेन | स 
चैकादशेन्द्रियसंगुक्तो जीवेन । स चेर्द्रियग्राणसंयुक्तः पञ्चभूतैः । स्तानि 
चेन्दरिप्राणजीवसंयुक्तानि परमात्मना | एतावच्च वि्टदविदुषोः साधारणम्‌ । 
a ~ ~ छै ™ ~ ७ 
विदुषस्तु विशेष; : प्रागेवोक्त। । विद्वांस्तु सर्वोऽपि सूधन्यया ब्रह्मनाब्या 
सुखेन शरीराननिपक्रामन्‌ अविरहस्सितपक्षोद्गयनाव्दमरुदकेन्दुवैद्यतवरुणेन्द- 
क्योंकि पुरुषों के अभिप्राय विचित्र हुआ करते हैं। इस न्यासविद्या में अन्तिम स्मरण की 
अपेक्षा भी नहों है । 

"इयम्‌? इत्यादि । केवल श्रीमन्नारायण ही उपाय हैं, ऐसा ज्ञान ही शरणागति का 
स्वरूप है, यह शरणागति अपने विषय में होनेवाली साधनत्व बुद्धि को भी रोक देती है, 
सहकारी कारणों के विषय में होनेवाली साधनत्व बुद्धि को रोके, इसमें क्या आश्चय है! 
भाव यह है कि एकमात्र श्रीमन्नारायण भगवान्‌ को उपाय समझते . समय शरणागति एवं 
सहकारी कारणों को उपाय समभना ञ्रसम्भव है। ये दोनों समझ एक साथ नही रह 
सकती | भक्तियोगनिष्ठ उपासक को प्रारब्ध कर्म समाप्त होते ही मोक्ष प्राप्त होता है, इप 
प्रपन्न को देह शान्त होते ही मोचन प्राप्त होता है, आते प्रपन्न को उत्कट आति होने से हो 
मोक्ष प्राप्त होता दै । 

( शरीर से उक्कमण एवं अचिरादि गति का निरूपण ) 

'उचिक्रमिषतः इत्यादि | अन्तकाल में शरीर से निकलने के लिये इच्छुक सभी जीवों का 
बागिन्द्रिय पहले मन से मिल्न कर विभक्त बन जाता है, तसश्रात्‌ अवशिष्ट नौ इन्द्रिया मन के 
साथ अविभाग को प्राप्त होते हैं। सब इन्द्रियों से संयुक्त वह मन प्राण से घुलमिल जाता 
है, एकादश इन्द्रियों से संयुक्त वह प्राण जीव से मिल्न जाता है, इन्द्रिय और प्राण से संह 
वह जीव पञ्चभूतो से मिल जाता है । इन्द्रिय, मन, प्राण और जीव से संयुक्त पञ्चभूत दप 
से मिल जाते है । इसीप्रकार की घटना मरते समय विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ दोनों जीवों के : 
मै ५ समान सुप से लागू होती है। इसके बाद अविद्वान्‌ किस प्रकार परलोक pe 
लोक से इस लोक में किस प्रकार आता है, इत्यादि अर्थ 'जीवविभाग शीर्षक में 
बतलाया गया है । उपर्युक्त घटना सम्पन्न होने के बाद समी विद्वान्‌ मूर्धन्य बना 
सुना नाडी के सुखपूर्वक शरीर से निकल कर अचिदेवता, अहर्देवता, जुक्लपच 


रायण देवता, नवा वसुदेवता, देवता} 'चसरीदेषत, वैयुतदेवता, ब 
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~ ON दिक २७ CN 

साप स 2 37५ क्रमायथास्वं देशमतिवाद्यमानो बैद्यतेना- 
मानवनाम्ना तनन कमाइ दरुणादिसमीपं नीतस्तेन ब्रहमसम्रीपञनुपनीयते । 
एषेवाचिरादिगतिः कमणामन्यसंक्रान्तिश्च-- 

संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह । 

विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्याऽ्ृतमश्नुते ॥ 
, इति . संभूतिविनाशशब्दाभ्यागुच्यते। कर्मणां विनाशेन हि 
संसारतरणस्‌ । अचिरादिसंभूत्या च ब्ह्मग्रा्िः। “संभूतिसुपासते” 
त्यत्रोपासर्नं चिन्तनमात्रमेव । संभूतिशब्दर्च प्राप्तौ बहुशः 
प्रयुक्तः --'तेऽचिषमभिसंभवन्ति”, “एतमितः प्रेत्याभिसंभवितार्मिः. 
“्ह्मणोकमभिसंभवानि” इत्यादिषु । नारायणायै्तु संभूति- 
विनाशशब्दो फलद्वारा रक्षणया विद्याकर्मतिषयाबुक्तो “विदुषो 
विद्यसाध्यस्यापवर्णस्य सम्पगभिवृद्धिरपत्वात्‌” इत्यादिना । एवं च 
इन्द्रदेवता और प्रजापति देवता इन आतिवाहिक पुरुषों द्वारा क्रम से अपने-अपने देश को 


चरमसीमा तक पहुँचा दिये जाते हैं। पूर्वोक्त अमानव नामक वैद्युत पुरुष से वरुण 
आदि के समीप में पहुँचा दिया जाता है, उसके बाद अमानव के द्वारा पख्रह्म के समीप 


पहुंचा दिया जाता है, यही अचिरादि गति और कर्मो का शह मित्रों में संक्रमण “संभूतिं 


च विनाशं च” इस उपनिषद्‌ मन्त्र में संभूति शब्द ओर विनाश शब्द से बतलाया जाता है। 
रस मन्त्र का यह अर्थ है कि जो साधक संभूतिं अर्थात्‌ ब्रह्मप्राप्ति साधन अर्चिरादि मार्ग 
तथा विनाश अर्थात्‌ कर्मों का विनाश एवं संक्रमण इन दोनों का साथ-साथ अनुसंघान 
करता 'है, वह साधक अनुसंघीयमान विनाश से मृत्यु का अतिक्रमण करके अतुसंघीयमान 
सभूति अर्थात्‌ अचिरादि मार्ग से अमृत ब्रह्म को प्राप्त होता है। समुपसगपूवक भूघाठु 
बारबार प्राप्ति रूप अर्थ में प्रयुक्त है। उदाहरण--ते5चिषममिसंमवन्ति | अर्थ-वे साधक 
अचिदेवता को प्राप्त होते हैं। साधक का यह अतुसंघान है कि “एतमितः प्रेत्यमिस- 
भवितास्मि’, “ब्रह्मज्ञोकममिसंभवानि” । अर्थ--मैं इस संसार से निकलकर इस परमात्मा 
को प्राप्त कलँगा, मैं ब्रह्मलोक को प्राप्त करूँ। इन बचनों में संपूवक भूधाठ के प्राप्ति रुप 
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तरण होता है, या अचिरादि मार्ग के द्वारा ब्रह्म प्राप्ति होती है। “संभूतिमुपासते”' इस मन्त्र 

सेशूति का जो उपासना कहा गया है, वह अभिरादि मार्ग का चिन्तन ही है, वह ब्रह्मो- 
सा नहीं है। श्रीनारायणार्य ने संभूति शब्द की व्याख्या में यह कहा है कि विद्यासाध्य 
गच विद्वान्‌ के लिये समीचीन अभिबृद्धि स्वरुप होने से अभिवृद्धिगाचक संभूति शब्द से 


र साधन विद्या लक्षणा से बतलायी जाती है, तथा पाप कर्मों के विनाश का काण | 
वाले सत्कम॑ भी विनाश शब्द्‌ से लक्षणा से बतलाये जाते हैं । इस प्रकार अर्थ मानने क 
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में प्रयुक्त होने से उपयुक्त बचन स्थित संभूति शब्द ब्रह्मप्राप्ति साधन अर्चिरादि मार्ग 
गि वाचक हो सकता है, इसमें कोई दोघ नहीं है । प्रश्न कर्मों का विनाश होने पर ही संसार | 


२३० | न्यायसिडाञ्जनम्‌ [ जीरे 
«विद्या चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह” इत्यादिश्रत्येकाथ्यं स्यात्‌ । 
उत्कम्य गच्छतश्चास्य सवेक्मक्षवेऽपि च विद्यामाहारम्यादेव सक्षम 
शुब्दामिलप्यं किञ्चित्‌ त्रियुणद्रव्यछुपष्टम्भकमच्ुवतते । उक्तं च सारे-/शरीरा | 
` हुत््रन्तस्यापि पूच्मशरीरमचुबतते” इत्यादि। अत एव च प्राथमिक | 
साचात्कारः प्रत्यूपकरप इति गतिसाफल्यम्‌। निश्शेपाविद्याविनाशश्च विशि 
देशगतिसापेक्ष इति गतिशाख्नादेवाध्यवसीयते | तथा च “परं जैमिनिश्चुर्प- | 
त्वात” इति सत्रे भाप्यम्‌-“यथा हि विद्योत्पत्तिवर्णाश्रमशौचाचारदेशकालाध- | 
पेक्षा “तमेतं वेदानुवचनेनः इत्यादिशाख्रादवगम्यते, तथा निःशेषाविद्या | 
निवतेनरुपविद्यानिष्पत्तिरपि विशिष्टदेशगतिसापेच्ञेति गतिशाख्रादवगम्यते’ 


5 vias IO cmd. asses) 


पर “विद्यां चाविद्यां च” इत्यादि श्रृतियों के अर्थ से मेल हो जाता है। इस वचन का पह 
अर्थ है कि जो साधक विद्या अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या और अविद्या अर्थात्‌ कमं इन दोनों को साथ 
अनुष्ठान करने योग्य समझता है, वह कमं से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृत शि 
को प्राप्त होता है। 

'उत्कम्य' इत्यादि । शरीर से निकल कर जाते समय जीवात्मा के समी कमे गदी 
नष्ट हो जाते हैं, तो मी विद्या के प्रभाव से सूहम शरीर शब्द से कहा जाने वाला एक पराई 
द्रव्य जीव के साथ लगा रहता है, जीव उसके साथ ऊपर के लोकों में जाता है| सार 
में यह अर्थ वर्णित है कि शरीर से निकले हुए जीव के साथ सूक्ष्म शरीर लगा रहता दै, पा 

जीव के साथ चलता है। सुक्ष्मशरीर--जो जीवात्मा -के स्वरूपाविर्भाव का प्रतिबन्धक है- 
जीव के साथ लगा रहता है, अतः स्थूल एवं सूक््मशरीर रहते समय जीवात्मा की पा. 
होने वाला भगवत्साक्षात्कार ग्रातःकालिक प्रकाश के समान है, जिस प्रकार उष/कार्लि 
प्रकाश सम्पूर्ण अन्धकार को हटा नहीं सकता है, उसी प्रकार स्थूल ओर सम कक । 
समय होनेवाला ब्रह्म साक्षात्कार भी संपूर्ण अज्ञान को हया नहीं सकता। “ | 
गति से परमपद में जाकर श्रीभगवान्‌ का साक्षात्कार जो प्राप्त होता है, वह 

सूय के प्रकाश के समान है, वही सम्पूर्ण अज्ञानान्धकार को दूर कर सकता है | हे र 
अचिरादि गति सफल बनती है। अचिरादि गति का प्रतिपादन करनेवाले. शाखो 
स्पष्ट हो जाता है कि विशिष्ट देश अर्थात्‌ परमपद में पहुँचने पर ही सम्पूण 
नाश होता है। “पर बैमिनिर्मुख्यस्वात्‌” इस ब्रह् सूज् के भाष्य में यह कद या 
जिस प्रकार “तमेतं वेदानुवचनेन? इत्यादि शाख्रवचन से यह विदित होता है कि हल 
उत्नन्न होने के लिये वर्णाश्रम, कम, शौच, आचार और देश-काल इत्यादि की 2 दारी । 
है, उसी प्रकार सम्पूर्ण अविद्या की निद्तत्तिरप ब्क्मविद्या की निष्पत्ति भी A हा |. 
| को अरेच्चा खत्री | है, "पद अ््तिसादि जाति. काप प्रतिपादज:कजेवा ले शालं से | | ५ 
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इति । उत्क्रमणप्रभृति चोत्तरोचरमतिशयितज्ञानानन्दशाली जायते । 
प्राणेन्द्रियादिमत्ताच मध्ये भोगविहारसंवादाद्यपपत्ति“| अमानवकर- 
स्पर्शादारस्य चासो मुक्त; | ततः पूर्व; र्वोऽप्युपायव्यापारः । 
| ( मोच्चफढनिरुपणम्‌ ) 
फल परसपदपयक्कारोहणादिकम्‌ । तथा चायमीश्वर इवापहतपाप्मत्वः 
सत्यसंकल्पत्वादिविशिष्टो भवति। तच्चास्य” समस्तप्रतिबन्धकात्यन्तिक- 


दै । शरीर से निकलने से लेकर उत्तरोत्तर साधक उच्चकोटि के ज्ञान एवं आनन्द को प्राप्त 
करता जाता है। अचिंरादि मार्ग में जानेवाले साधक प्राण और इन्द्रिय आदि से युक्त हैं, 
अतः उनको मध्य में भोग विहार और संवाद इत्यादि हों, इसमें कोई अनुपपत्ति नहीँ । 
जब“ अमानव का हस्तस्पश होता है, तब से साधक सुक्त बन जाता है, उसके पूर्व साधक 
प्राप्त होने वाली सभी विशेषतायें उपाय के ही फल हैं | 


( मोच्चफल का निरूपण ) 

'फलम्‌' इत्यादि । साधक को प्राप्त होने वाल्ला प्रधान फल मोक्ष का प्रारम्भ, परम 
पद्‌ में विद्यमान आदि शेषरूपी पर्यङ्क में आरोहण और स्वरूपाबिर्मांव इत्यादि को लेकर 
हुआ करता है। मोक्षपद में पहुँचने पर जीव इश्वर के समान अपहतपाप्मत्व और सत्य- 
सकल्पत्व इत्यादि आठ. गुणों से सम्पन्न हो जाता है। यही जीवात्मा का स्वाभाविक रूप है, 


जो “* संपूर्ण प्रतिबन्धको की आत्यन्तिक निदृत्ति होने पर ही आविभूंत होता है। स्वाभाविक 
mmm 


२४. यहाँ पर अमानव को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कई विद्वानों का यह सत है कि 
अमानव दो हैं | (१) वैद्युत पुरुष है, जो अपनी सीमाके पार कराने के बाद वरुण, 
इन्द्र ओर प्रजापति की सहायता लेकर उन उन सीमाओं को पार कराकर विरजा के 
तीरतक पहुँचा देता है । दूसरा अमानव वह है, जो विंरजा में सूदमशरीर को बहाकर 
उस पार आये हुए झुसुक्षुओं का वैसा स्पशं करके जिससे सब प्रकार की सांसारिक 
चासनायें नष्ट हो जाती हँ--सुक्ति पद्‌ में पहुँचा देता हैं । इसमें यह वचन प्रमाण है 
कि “'गत्वाऽथो विरजां विसुम्चति तबुँ सूक्ष्मां ततोऽमानवस्पशांत्‌ क्ाल्तिवासना: 
सुकृतिनो राच्छुन्ति विष्णोः पद्म ।” अर्थ- घर्साँप्मा युसुक्ख साधक वैद्यत पुरुष 
अमानव की सहायता से विरजा तक पहुँचकर विरजा में सूचम शरीर को छोड 
देते हैं, उस पार में पहुँचने के बाद अमानव के हस्तस्पश के- प्रभाव से सम्पूर्ण 
वासनाओं का त्याग कर श्रीभगवान्‌ के परमपद में पहुँच जाते हैं। दूसरे विद्वानों का 
यह मत है कि दो अमानवों को होने में कोई प्रमाण नहीं है। अमानव एक ही है, 
चह वैद्युत पुरुष अमानव ही है। विरजा पार करने के बाद उनके पवित्र युक्त इस्त 
स्पश के प्रभाव से सुसुश्च साधनों की वासनायें नष्ट हो जाती हैं | Ne 

२५. समस्तभ्रतिबन्धकेत्यादि । मोक्षोपायनिष्ठ साधक का जब चरम शरीर छूट जाता है, 
तब कमरूपी प्रतिबन्धक निदत्त हो जाते हैं। अमानव के हाथ का स्पश होते ससय 
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लयादाविर्भृतं स्वाभाविक रूपम्‌। ततः परमस्य कदाचिदपि न संसाराः 
त्मिका पुनरावृत्तिः, प्रथमं तावदकालकास्यत्ताजरत्ाचषरस्त्ादिवचनेन देशः 
लयामाबात्‌, “स॒ यदि पितृलोककामो भवति” इत्यादिनाऽ्नायासस- 
संकरपमात्रसृष्टपरमपुरुषभोगनिमग्नाम्राकृतभोगरूपत्वेन संसारत्वाभाबात्‌। 
सृष्ट्यादिजगद्वयापारमोक्षप्रदस्वणुमुचुपास्यत्वशेपित्वा दिरूपभगवदसाधारण- 

धर्मव्यतिरिकतज्ञानानन्दसत्यसंकस्पत्वादिशुणात्यन्तसाम्यातिरेकेण सायुज्य 


रूप के आविर्मांव के बाद जीव को सांसारिक सुख दुःख भोगने के लिये पुनरावृत्ति नहीं 
होतो है। भले मुक्त होने के बाद जीव श्रीभगवान्‌ के समान अवतार लेने के लिये 
प्राकृत ल्लोक में आवे, परन्तु सांसारिक सुख-दुःख भोगने के लिये पुनः उसे इस संसार मै 
आना नहीं पड़ता है। यह शंका -क्या परमपदरूप दिव्य देश का लय हो जाने से 
जीव पुनः इस संसार में आ सकता है १--करना सर्वथा अनुचित है, क्योंकि उस परमपद 
रूप दिव्यदेश के विषय में यह शास्त्र में कहा गया है कि वह कालक्कत विकारों को प्रात 
दोनेवाला नहों है, वह जरारहित है, तथा नाश रहित है, इत्यादि । अतः परमपद देश का 
नाश होने का नहीं, देशलय होने के कारण जीव की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती । किचि, 
“स यदि पितुल्लोककामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ते” ( यदि मुक्त पुरष पितृ 
लोक चाहें तो संकल्प से ही पितर लोग उत्थित हो जाते हैं ) इत्यादि बचनों से मुक्त जीव 
के जो भोग वर्णित हैं, वे भोग सांसारिक भोग नहीं हैं, किन्तु वे अग्राकृत भोग है, जिनकी 
सृष्टि अनायास ही मुक्त के संकल्प मात्र से होती है, तथा जो भोग परम युरुष के भोग के 
अन्तर्गत हैं । इन भोगों को मोगने से मुक्त जीव का संसार नहीं माना जा सकता दै। सुटि 
र्षा ओर प्रय करना मोक्ष देना मुमुक्तुओं के लिये उपास्य होना तथा शेषी अर्थात्‌ खामी 
बन कर रहना इत्यादि श्रीमगवान्‌ का असाधारण धर्म है । मोक्ष में मी जीव को ये 
नहीं होते, उपयुक्त भगवदसाधारण धर्मों को छोड़ कर मुक्त मोक्ष दशा में ज्ञान, आन: द | 
सत्य संकल्पत्व इत्यादि गुणों के विषय में श्रीमगवान्‌ के अत्यन्त साम्य की प्ररि होते 5 
यही सायुज्य मुक्ति है। इससे अतिरक्त सायुज्य--जों परबादियों दवारा कहा जा 
आकाश कमल के मकरन्द के समान है, अथीत्‌ अप्रामाणिक है। i 
यह मानते है कि मुक्त जीव ब्रह्म में लय को ग्रास होते हैं, ब्रह्म में लय को ग 
ही सायुज्य मुक्ति है, परंतु यइ मत समीचीन नहीं है, क्योंकि कर्मकाण्ड में कई 
का फल यह कहा गया है कि उन कर्मों को करने वाला जीव अग्नि, वा आ or 


प्रकृति Cede ९ आरोही 
ते संबन्धरूप प्रतिबन्धक निवृत्त हो जाता है। शभ्रीसगवान्‌ के पर्य में 
छपी अर्ति 


करते सभय इन दोनों प्रतिबन्धको से विलक्षण वह अगवत्सकटप गे पो 
-निससे जीवात्मा के स्वाभाविक अपहत पाप्मत्व इत्याद्रिप तिरोहित शी ह 
निदत्त हो जाता है। इस प्रकार जब संपूर्ण प्रतिबन्धक निशत हो बत अ 
जीचात्मा-के स्वाभाविक कप” आविस विहीत “है$० ngotri जु 
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ठु गगनारचिन्दमकरन्दवार्तामचुसरति । न तावत्‌ सायुज्यं ब्रह्मणि लयः, 
अग्निवाव्वादित्यादिसायुज्येऽपि र्यग्रसङ्गात्‌ । नापि साधारणशरीरवस्तम्‌, 
जीवशरीरापेक्षया संसारेऽपि समत्वात्‌, इस्वरशरीरापेच्षया मोक्षेऽप्ययोगात्‌ | 
एवमन्यदपि । किं तहींदस्‌ ? समानात्मगुणयोगित्वम्‌ | तत्रेव चास्य | 
स्तारस्यस्‌। सयुग्भावो हि सायुज्यम्‌ । सयुकूछब्दश्च भिन्नयोरेकत्र साधारण- 
योगं दशेयति । “परमं साम्यमुपैति”, “मम साघम्यंमागताः” इत्यादिलाब 


देवताओं के सायुज्य को प्रास करता है, यदि लीन होना ही सायुज्य होता तो उन कर्मों 


को करनेवालों को उन्ही देवताओं में लय मानना पड़ेगा, परंठ॒ वैसा माना नहीं जा सकता है 
क्योंकि उन वादियों को मी एक जीव का दूसरे जीव में लय मान्य नहीं है | यदि ब्रह्मसायुज्य | 
का अर्थ यह माना जाय कि मुक्त जीव ओर परमात्मा एक साधारण शरीर में निवास करते हैं. २ 


तथा ब्रह्म के साथ एक साधारण शरीर में रहना ही जीव का सायुज्य है, तो.यह अथभो | 
समीचीन नहीं है, क्योंकि यदि जीव का शरीर वह साधारण शरीर मान लिया जाय तो यह भाव | 
फलित होता है कि एक जीव शरीर में जीवात्मा और परमात्मा का निवास करना ही सायुज्य . 
मुक्ति है । ऐसी स्थिति में संसार और मोक्ष में मेद नहीं सिद्ध होगा, क्योंकि संसार में भी एक 
जीव शरीर में जीवात्मा और परमात्मा निवास करते हैं, यह सायुज्य संसार में मी हुआ कस्ता | हु सा 
है, अतः यह सायुज्य मोक्ष की व्याख्या नहीं हो सकती । यदि यह माना जाय कि एक ईश्वर. क कर 
शरीर में जीवात्मा और ईश्वर का निवास करना सायुज्य है, तो यह व्याख्या भी समीचीन नही, २ 
क्योंकि मोक्ष में मी ईश्वर शरीर में जीव निवास नहीं करता है, वस्तुतः ईश्वर का जो शरीर है | 
उसमें ही ईश्वर विराजमान रहते हैं, मोक्ष में भी जीव उसमें निवास नहीं करता दै । इसी | पु 
प्रकार जीव और ईश्वर के स्वरूपैक्य को सायुज्य मानना इत्यादि पक्ष भी समीचीन नहीं है 
क्योंकि उनमें स्वरूपैक्य कमी नहीं हो सकता है, दोनों का स्वरूप परस्पर भिन्न है। ऐसी हा 20. 
स्थिति में यह प्रश्‍न होता कि सायुज्य क्या है! उत्तर यह है कि समान गुणों को प्राप्त होना 97 हा ङ बु 
ही सायुज्य है। सायुज्य शब्द का स्वरसार्थ यही है, क्‍योंकि सथुक बनना ही सायुज्य है। 
युज्यत इति युक्‌? इस व्युत्पत्ति के अनुसार संबन्ध रखने वाले गुण, धमं इत्यादि पदाथ यु, 
कहलाते हैं, जिनका युक्‌ अर्थात्‌ संबन्ध रखने वाले गुण, धम समान हों, वे सयुक्‌ कहलाते | 
। इस सयुक्‌ शब्द से यह स्पष्ट होता है कि सुक्त जीव और ईश्वर ये दोनों समान गुण ७ 
धर्मों को अपनाते हैं, अत एव वे सथुक कहे जाते हैं, जो भिन्न पदार्थ एक साधारण पदाथ 
से संबन्ध रखते हैं, वे सयुक कहने योग्य हैं। इससे यहाँ सिद्ध होता है जीव मोक्षदशा में ईश्वर र 
के समान गुण धर्मों को प्राप्त करता है, अत एव वह सयुक्‌ कहलाता है ऐसा सयुक अर्थात्‌ 
समान गुण वाला बनना ही सायुज्य है । “परमं साम्यमुपैति” यह उपनिषद्वाक्य बतल्वाता है 
कि मोक्ष में जीव ईश्वर के परम साम्य को प्रास होता है। भीगीता में श्रीमगवान्‌ कहते हैं कि 
“मम साधम्यंमागताः” अर्थात्‌ ज्ञानी मेरे साधम्य को ग्रास होते हैं। सायुज्य शब्द का उर्पयु्त 
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प्राप्त होता है, उसमें सालोक्य इत्यादि तीनों अन्तर्गत हैं, अत एव उस साइ 


३३४ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ . | जीवपरिस्कैद, 
“ब्रह्मेन भ्रति” इत्यादीनामपि साम्य एव तात्पर्यमिति प्र गगेवोपपा दितम्‌ । 
अग्न्यादिप्राप्तिषु सालोक्यादितारतभ्यमस्ति । ब्रह्मप्राप्तौ तु सायुज्यरूपायां 
पूव त्रयमप्यविनाभूतस्‌ | यच्‌ --- 
मोचं साठोक्यसारूप्यं प्रार्थये न कदाचन | 
इच्छाम्यहं महाबाहो सायुज्यं तव सुत्रत ॥ 
लोकेषु विष्णोनिंवरसन्ति केचित्‌ समीपसृच्छन्ति च केचिदन्ये | 
अन्ये तु रूपं सदृशं भजन्ते साथुज्यमन्ये स तु मोक्ष उक्तः ॥ 


~ NNN 


इत्यादि, तदपि श्रीविष्णुलोकादिविचित्रावान्तरपदग्राप्त्यपेच्- 


अर्थ इन वचनो से समर्थित है। इन वचनो के बल पर ही यह पहले सिद्ध किया गया है कि 
“द्रम वेद्‌ ब्रह्मेव भवति? ब्रह्म जानने वाल्ला ब्रह्म बन जाता है, इत्यादि वचनों का भी साम्य को 
बतलाने में ही तासर्य है | यहाँ पर यह विशेष ध्यान देने योग्य है कि अग्नि आदि देवताओं 
की प्राप्ति में यह तारतम्य होता है कि कोई साधक उनके सालोक्य को प्रास्त होता है, दूसरा 
सालोक्य और सामीप्य को प्रात होता है, तीसरा सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य को प्रात 
होता है, और चौथा सायुज्य को मी प्राप्त होता है, किंतु ब्रह्मप्ाप्ति के विषय में यह विशेषता 
है कि सायुज्य मुक्ति में सालोक्य इत्यादि तीन भौ अवश्य अन्तर्गत रहते हैं । भाव यह है कि 
भगवद्धाम में जाकर सायुज्य मुक्ति को पाने वाला साधक अवश्य सालोक्यादि तीनों को 


प्राप्त करता है। प्रकृति मंडल में ऊपर श्रीमगवद्धाम में पहुँचने वाले साधकों को सालो), 


सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य ऐसे चारों प्रकार के मोक्ष एक साथ ही प्राप्त होते है, 
उनको कभी भी इस संसार में लौटना नहीं पड़ता, न सांसारिक सुख-दुःख भोगे प 
हँ । यहाँ पर यह प्रश्‍न उठता है कि श्रीमगबद्धाम में पहुँचने वालों को यदि चारों प्रकार की 
मुक्ति प्रा होती है तत्र “मोक्षं सालोक्यसारूप्यम्‌? तथा “लोके दु विष्णोः” इत्यादि 
का केसे निर्वाह होगा । इन बचनों का यह अर्थ है कि हे सुब्रत महाबाहो भगवन्‌ | 
सालोक्य और सारूप्य इन मोक्षों को नहीं चाहता हूँ, किंठ आपके सायुज्य को ही चाह 
कई साधक विष्णु के लोकों में निवास करते हैं, दूसरे साधक श्रीविष्णु के समीप पहुँचे ९ 
इतर साधक श्रीविष्णु के समान रूप को धारण करते हैं, अन्य साधक श्रीविष्णु के सा 
को ग्रास होते हैं, सायुज्य को प्राप्त करना ही मोक्ष है। इन वचनों से यही सि 8 में 
किसी किसी को कोई-कोई मोक्ष मिलता है, सबको सब नहीं मिलता है, ऐसी रि य 
यह कैसे माना जा सकता है कि सायुज्य में और तीनों अवश्यंभावी हैँ। इस र हा 
उत्तर है कि प्रनतिमण्डल् के ऊपर विद्यमान मगवद्धाम में पहुँचने वालों को छ] ठा की 


पाने वाले साधक साह्लोक्य आदि तीनों अवश्य मिलते हैं, किंठ प्रकृति मण्डल के 


.... विष्युलोक इत्यादि-/विचिक"्जवाष्तर चतो रपत बालों में कर उस लोक". 
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द्वितीयः ] माषानुवादसहितम्‌ 
येति न दोपः । 


२३५ 


( भगवक्कैङ्कयंस्य पुरुषार्थर्बसमर्थनम्‌ ) 

न च सेवा दुःखहेतुः सेवात्वादिति वाच्यम्‌ , अनीश्चरसेवापच्ीकारे 
सिद्धसाधनात्‌, ईशवरसेवापचचीकारे बाधात्‌, सुखरुपेषु वदान्यसेत्ादिष | क्‍ 
चानकान्त्यात्‌ । एतद्वयतिरिक्तसेवा दुःखहेतुः सेवातादेतत्सेवापदित्यत्रापा ' 
व्यतिरेकोपलच्षितव्यक्तिद्वयंऽञतः सिद्धसाधनबाधयोरन्यतरानतिपातात्‌ | 
एवं सेवामात्रपक्षीकारे दष्टान्ताभावथाधिकः । केवलव्यतिरेकित््विवक्षाया 
दुःख हेत्वन्तरसङ्भावेन सपच्षवतस्तत्रावतमानस्य सेवास्वस्यासाधारणत्तम्रसः 


पहुचते हैं, कई उस लोक में पहुँचकर श्रीविष्णु भगवान्‌ के समीप तक पहुँच जाते हैं, 
कई समीप पहुँचने के बाद समान रूप को भी धारण करते हैं। कतिपय ही सायुज्य मोक्ष 
को प्राप्त करते हैं| वास्तव में मुख्य मोक्ष सायुज्य ही है। और सब्र गौण मोक्ष हैं । अतः 
कोई दोष नहीं है | परम सायुज्य पाने वालों को उपयुक्त तीनों अवस्य प्राप्त होगे ही। | 
| ( ्रीभगवत्कैङ्कयं परमपुरुषार्थ है, इसका समथन ) | 
“न च सेवा? इत्यादि । त्रिपाद्‌ विभूतिमें पहुँचकर सायुज्य मोक्ष पानेवाला साधक स्स 
रूपाविर्माव को प्राप्त करके ज्ञान एवं आनन्दानुभव में भरीभगवान्‌ के परम साम्य कोप्राव 
करता है, तथा रूप, गुण और विभूति इत्यादि विशेषणों से विशिष्ट भीमगवान्‌ को अत्यन्त 
अनुकूल समझकर अनुभव करता है | इस आनन्दानुमव से उसको श्रीभगवान्‌ में अपार प्रीति 
बढ़ती है, उस प्रीति से प्रेरित होकर श्रीभगवान्‌ की सर्वविध सेवा करता है। यह सेवा परस 
पुरुषाथे है । यह अर्थ सिद्धान्त में मान्य दै । इस विषय में परवादियों का यह कयन हैकि | 
सेवात्व होनेसे ही सेवा दुःख का कारण होती है । अतः ईश्वर सेवा मी दुःख का कारण ही होगी। ४ 
वह परम पुरुषार्थं नहीं हो सकती | परवादियों का उपयुक्त अनुमान समीचीन नहींहे। . 
यदि ईश्वर भिन्न व्यक्तियों के विषयों में की जानेवाली सेवा को इस अनुमान में पक्ष मानकर . 
उस सेवा को ढुःख का कारण सिद्ध करना है तो सिद्धसाधन दोष उपस्थित होगा । क्योकि 
सिद्धान्त में भी वैसी सेवा दुःख का कारण मानी ही जाती है।। यदि ईइवर सेवा को पक्ष सान | 
कर उस सेवा को ढु;ःख का कारण सिद्ध करना इस अनुमान में अभिप्रेत हो तो बाध दोष उप . 
` स्थित होगा, क्योंकि ईश्वर सेवा सुख का ही कारण होती है, दुःख का नहीं। किंच, कई उदार 
पुरुषों के विषय में की जानेवाली सेवा भी सुख का कारण होती है, उस सेवा में व्यभिचार दोष . 
होगा, क्योंकि उस में सेवात्व हेतु विद्यमान है, दुःख कारणत्व रूप साध्य है नहीं। यदि कोई _ अर 
ऐसा अनुमान का प्रयोग करे कि महोदार पुरुषों की सेवा को छोड़कर : व्यतिरिक्त जितवी * 
सेवायें हैं वे दुःख के देतु हैं, क्योकि वे सेवा हैं। यह अनुमान भी दोषयुक्त है, क्योकि 
महोदार पुरुषों की सेवा को छोड़कर व्यतिरिक्त जितनी सेवायें हैं, वे दो प्रकार की है (१) 
इतर दुष्ट पुरुषों की सेवा है, और ( २ ) ईश्वर की सेवा है। इनमें यदि इतर दुष्ट झुझो 
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३३६ > न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ क [ जीवपरिच्छेद। 


ज्ञात | केवलव्यतिरेकी च निरसिष्यते | तोऽपि निराश्रयो न साधक! । 
केवला व्याप्तिप्रयोजिका । व्यभिचारथ्ोक्तः । दुःखहेतुत्वे च पापाप्रष्ट 
व्यत्वपुपाधि! । निवृत्तस्वातन्त्र्यामिमानस्य दासभूतस्य ईर्वरसेवायाः 
स्वरूपातुरूपत्वेन सुखरूपत्वमेवोपपन्नम्‌ । तदेवं विषयकारणस्वरूप विशेषविनिषट 


की सेवा को पच मानकर उसे दुःखहेत सिद्ध करना श्रभिमत हो तो पूर्वोक्त रूप से सिद- 
साधन दोष उपस्थित होगा । यदि ईश्वर सेवा को पक्ष मानकर उसे दुःख हेतु सिद्ध करना 
अभिमत हो तो पूर्वोक्त रीति से बाध दोष उपस्थित होगा । यदि सभी सेवाओं को पत्त | 
मानकर समी सेवाओं को सेवात्व देतु से ढुःखदेतु सिद्ध करना अभिमत होता तो उपयुक्त. 
दोष तो हैं ही, साथ ही इष्टाच्ताभावरूपी अधिक दोष भी उपस्थित दोगा । क्योंकि जब 
सभी सेवा पक्ष है, तत्र दृष्टान्त बनने वाली दूसरी सेवा तो मिलेगी ही नहीं । यदि 
उपर्युक्त अनुमान-जहाँ दुःख देतुत्व नहीं है वहाँ सेवात्व नहीं है--इस प्रकार केवल- 
व्यतिरेक व्याप्ति को लेकर प्रवृत्त होता तो सेवात्व हेतु श्रसाधारणानेकान्तिक देत्वामास 

हो जायगा । वह हेतु असाधारणानेकान्तिक माना जाता है। जो सपक्ष-जिसमें साथ 
पहले से निश्चित है--होने परः भी सपच में न रहे, तथा पक्षमात्र में रहे। यश 
पुत्रनाश इत्यादि सपच्‌ है, जिनमें दुःख देतुत्व पहले से निश्चित है, उन सप 
पुत्रनाश इत्यादि में सेवात्व नहीं रहता है, पक्ष सेवा में ही रहता है। अतः सेवात्व देठ 
केवलव्यतिरेकी हेतु मानने पर असाधारणाचेकान्तिकत्व दोष होगा। किंच, देँ | 
केवल व्यतिरेकी हो नहीं सकता। यह अर्थ आगे सिद्ध किया जायगा। तर्क प्रमाणे | 
का सहायक माना जाता है, वह तब तक स्वतः किसी अर्थ को सिद्ध नहीं करता है अवर | 
उसको प्रमाणरूपी आश्रय नहीं मिलते | ईश्वर सेवा को दुःख हेतु सिद्ध करने वाला प्रमा । 
है ही नहीं, अतः निराश्रय तर्क भी साधक नहीं हो सकता । केवल व्याप्ति अग्रयोज ४ 
अतः सेवात्व और दुःख हेतुत्व में विद्यमान व्याप्ति काम नहीं दे सकती | वास्तव में इन 
व्याप्ति है ही नहीं, क्योंकि महोदार पुरुषों की सेवा को लेकर व्यभिचार दोष सिङ 
दिया गया है। किंच, उपर्युक्त सेवाल हेतु में उपाधिदोष भी है। वह उपाधि पापम 
है, जो चो पदार्थ दुःख हेतु होगा वह बह पापजन्य होगा, इस प्रकार पापजन्यत्व में सा. 
व्यापकत्व है, इसबरसेवा सेवा होने पर मी पापजन्य नहीं है, अतः पापजन्यत्व में साग 
व्यापकत्व है । अतः पापजन्यत्व उपाधि है, सेवात्व देतु सोपाधिक होने से हेत्वामा 5 
किंच, पुरुषार्थ व्यवस्था आत्मामिमान के अनुरूप होती है। यह सर्वसंमत सिं 
जो साधक गास्रो से स्वस्वरूप के विषय में यह समझ लेता है कि मैं स्वतन्त्र नहींह , 
भीभगवान्‌.का परतन्त्र हूँ, मैं मेरे लिये नहीं बना हूँ, किंत परमात्मा के लिये बना ६ 
हि मेरा स्वरूप परमात्मा के लिये है, इस प्रकार जो साधक अपने में स्वातन्त्य क्त | | 
है Cr iis RETR अपने को भीमगवान्‌ का परतन्त्र दास हृदय से मान लेता है, उसके लिये ही रै। | 
तेवा खस्पातुस्ःदोतेःखे”अनुकूल'होगी-)०अतः"हेववर “सेवाण्का सुखूपत्व ठ ६ 


॥1 


द्वितीयः ] | भाषानुवा दस हितम्‌ ३३७ 


ज्ञानविशेषसाष्यो मोक्ष), स च निदुःखनिरतिशयानन्द्रूपभगबद्नुभवात्मक 

| इति सिद्धम्‌ । 

| ( मोक्षविषयकम तान्तरनिराकरणम्‌ ) | 
अन्येषां तु देहविच्छेदमात्रसहस्रयुवतिसंमो गज्ञानालीकलयवासनात्यः 

| न्तविराम विषयो परा गवैधुये नित्योध्वंगमनाईच्छरीरालुम्रबेशवि शिष्टनिरावरणत्वः 


इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि मोच ऐसे ज्ञानविशेष से प्राप्त हो सकता है जिस श्ञान- 
विशेष का विषय व्रह्म हो, तथा विवेक इत्यादि साधन सप्तक जिस ज्ञानविशेष का साधन 
हो, द्शनसमानाकार एवं स्मृतिरूप होना इत्यादि जिस ज्ञानविशेष का स्वरूप हो, उस जान 
विशेष से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। दुःख गन्धरहित निरतिशयानन्द्स्वरूप भीमगवान्‌ का 
अनुभव करना तथा अनुभव से प्रेरित होकर सेवा करना ही वह मोक्ष है | 


( मोक्ष के विषय में मतान्तरों का निराकरण ) 


“अन्येषां तु” इत्यादि । मोक्ष के विषय में चार्वाक झा यह मत है कि देह का नाझ _ 
ही मोक्ष है, अथवा जीवित रहते समय में सहस्तसंख्याक युवतियों का संभोग करना ही 
मोक्ष है । देहातिरिक्त आत्मा को सिद्ध कर देने से चार्वाक का यह मत खण्डित हो जाता | 
है | मोक्ष के विषय में प्रज्ञाकर का यह मत है कि लोक में दोनेवाले ज्ञान अलीक अर्थात्‌ 
मिथ्या विषयों को लेकर ही हुआ करते हैं इन शानों के सन्तान का आत्यन्तिक लब ही | 
मोक्ष है, ज्ञान विषय बाह्यां की सत्यता को सिद्ध कर दिया गया है, अत एव इनका मत भो 

; निरस्त हो जाता है, कई बौद्ध कहते हैं कि विषय वासना का आत्यन्तिक नाश ही मोक्ष है| 
| दूसरे बौद्ध यह कहते हैं कि ज्ञान क्षणिक हैं, एक ज्ञान के बाद दूसरा शान उसन्न होता है, 
| इस प्रकार उसका सन्तान सदा बना रहता है इन ज्ञानों में जो सविषयकता दै, यही महान्‌ ४ 
दोष है। मोक्ष दशा में प्रत्येक ज्ञान सविषयक्रतारूप दोष से शून्य होकर हुआ करते हैं, ४ 
सविषयकता ही विषयोपराग है उस समय ज्ञान बिषयाकार बन जाता है इस विषयोपराग ५ 
से शून्यः होकर चित्सन्तति अनुवर्तमान होकर रहे, यही मोच है। बौद्धागम के अनुसार 
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बे | ते है, उनको पुनः इस संसार में लौट कर आना नहीं पड़ता है। इतर स 
मव नसवर दै, जब वह अनुभव नष्ट हो जाता है, तब उन जीवों को संसारमै छँ 


N | न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ ` [ चीवपरिच्े 


वियातातुमवस्ातन्त्यशिव सारू प्यशिवसास्यापत्तिचिच्छक्तिपरिशेषाबिद्या- : 
निवृच्युपाधिनिब्गतिसकल्वैशेषिकणुणोच्छेदकेवलात्मानन्दातुंभवभ्रभृतयो 
निःश्रेयसदिकलपा देहातिरिक्तात्मसद्कावत्ाह्माथंपारमारथिकत्वतत्तदागपाः 


प्रामाण्यत्रह्मनिर्विकारलनिददोपत्वज्ञानानन्दादिनित्यत्वप्रतिपादनादिभि- 


'उसी प्रकार संसार में अनुभव विषयसम्बन्ध के कारण चञ्चल रहता है, विषयसम्बन्ध शून्य 


होकर जो अचञ्जल अनुभव होता है, यही प्रगल्भ अनुभव है, यही मोक्ष है। जैनागम को 
अप्रमाणसिद्ध कर देने से मोक्ष के विषय में जेनों के ये मत मी- जो जेनागममूलक है-- 
निरस्त हो जाते हैं। पाशुपतों के ये मत हैं कि ( १ ) परमस्वतन्त्र होना यही मोक्ष है। 
यह अथ कई पाशुपतों को मान्य है । (२) दूसरे पाशुपतों का यह मत है कि शिवसारूप्य को 
अर्थात्‌ शिव के समान रूप को प्राप्त करना ही मोक्ष है। ( ३) इतर पाशुपतों का यह 


मत है कि सब तरह से शिवसाम्य को प्राप्त करना ही मोक्ष है। अन्य पाशुपतों का यह 


मत है कि जीव चिच्छुक्ति के रूप में बचा रहे यही मोक्ष है। पाशुपतों के “ये मत पाशुपत 
आगम के बल पर प्रतिष्ठित हैं, पाशुपतागम की अप्रमाणता अन्यत्र सिद्ध कर दी गई है। 
अत एव ये मत भी निरस्त हो जाते हैं |- अद्वेतवेदान्ती यह मानते हैं कि अविद्यादोष के 


“कारण ब्रह्म जीव बनकर तापत्रय भोगता है तत्वज्ञान से अविद्या निवृत्त होती है, यह अविद्या 


नित्त ही मोक्ष है | भास्कराचार्य यह मानते हैं कि ब्रह्म सत्य उपाधि से संबद्ध होकर जीव बन 
जाता है, उपाधि की निदृत्ति ही मोक्ष है। ये दोनों मत अनादरणीय हैं, क्योकि शाल्रों मे 
रह्म निर्विकार एवं निर्दोष कहा गया है । निर्विकार निर्दोष ब्रह्म को जीव भाव एवं तापत्रबा 
नुभव असंभावित है। अतः ये मत मानने योग्य नहीं हैं! वैशेषिक एवं कई नेयार्यिक 
दार्शनिकों का यह मत है कि जीवात्मा के ज्ञान, इच्छा, प्रयत्नं, सुख-दुःल और र्मम 


इत्यादि विशेष गुणों का आत्यन्तिक उच्छेद ही मोक्ष है यह मत भी मान्य नहीं हो सकता है 


क्योंकि शास्नप्रमाण से जीवों के ज्ञान और आनन्द इत्यादि गुण नित्य सिद्ध होते द, इनक 
आत्यन्तिक नाश नहीं हो सकता | कई विद्वान्‌ यह मानते हैं कि ब्रह्मानन्द को छोइकर केव 


आत्मानन्द अर्थात्‌ जोबात्मानन्द का जो अनुभव प्राप्त होता है, वही मोक्ष है। उनका | 


मत भी मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि यह केवल आत्मानन्दानुभव नित्य नहीं ही सक = 


: जो साधक परह को प्राप्त करके परत्रझ्ानन्द का अनुभव करते हैं, वे उसी अग” 


भी फला” 


' पड़ता है। अतः केवलात्मानन्दानुभव भी नदवर ही है, यह मोक्ष नहीं माना जा सके 


“यदिह” इत्यादि । यहाँ पर वैशेषिक इत्यादि दार्शनिक अनुमान से यह अंकुर नी है 


१ बह ह ह सात्मा पत्यर के समान बन जाय, यही मोक्ष है। जिस रकार "ह 
` उगते उसी पशम आच इल्मस, बुर राग, देष इसार | 
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द्वितीयः | ` भाषानुवादसहितम ६ 
दूषणीया; । यदिह इपदविशेषनिःश्रेयसवादिनां इपन्मतीनामिदमबुमानम्‌-- 
आत्मा कदाचिद्खिलविशेषगुणशून्यः ; अनित्यवैशेषिकणुणाश्रयस्वात्‌, 
उतद्यमानघटप्रलयाकाशादिवदिति; तत्रागमवाधस्तावदू व्यक्ः। ज्ञानसंस्कार- 
पच्चे हेतोरन्यतरासिद्धिथ । ज्ञानादीनां भतदभिमतणुणत्वानस्युपगात्तिद्- 


बिलकुल न उगें, ऐसी दशा में आत्मा को पहुँचना ही मोक्ष है | इस प्रकार के मोक्ष सिद्ध करने 
वाले उन दाशनिकों के विषय में यही कहना पडता है, कि इनकी बुद्धि पत्थर के समान हो 
गई है, तभी तो वे इस प्रकार के मोक्ष की कल्पना करते हैं, यदि पत्थर के समान बनना ही 
मोक्ष होता तो छुः मास निद्रा लेनेवाले कुम्मकर्ण को भाग्यवान्‌ समझना चाहिए, क्योंकि 
वह छुः मास पत्थर के समान पड़ा रहता था | अत्र उनके अनुमान पर विचार किया जाता 

है । उनका अनुमान यह है कि आत्मा किसी समय संपूर्ण विशेषगुणों से शल्य दो जाताहई. 
क्योंकि वह अनित्य विशेषगुणों का आश्रय है, उसमें उत्पन्न होने वाले समी विशेषगुण . 
अनित्य हैं | इसमें उत्पत्ति काल का घट एबं प्रलय काल का आकाश ये दोनों दृशन्त हैं। 
उत्पत्ति काल में घट संपूर्ण विशेष गुणों से शून्य है, क्‍योंकि द्वितीय क्षणमें ही उसमें | 
विशेषगुण उत्पन्न होते हैं। उन विशेषगुणों के लिये घट समवायि कारण है, पूव क्षण में... 
धर को रहना चाहिये | क्योंकि अव्यवहित पूर्वक्षण में विद्यमान पदार्थ ही कारण बन सकता . 
है। इससे सिद्ध होता है कि द्वितीय क्षण में उत्पन्न होने वाले विशेषगुणों के पूव प्रथमक्ष्ण . 
में विद्यमान समवायिकारण घट सभी विशेषगुणों से श्य दै । प्रलयकाल में आकाश सभी क: छ क 
विशेषगुणों से शून्य है, क्योंकि आकाश में शब्द एक हौ विशेष गुण है, शब्द आकाश में. 
प्रलय काल में उत्पन्न होते हो नहीं । इस प्रकार अनित्य शब्द. रूपी विशेष गुणका 
आश्रय आकाश प्रलयकाल में विशेषगुण शुन्य होकर रहता है तथा अनित्य रूपादि विशेष 
गुणों का आश्रय बनने वाला घट उत्पत्ति काल में विशेषगुण शून्य होकर रहता है इन 
टष्टान्तो में निर्चितव्याप्ति के अनुसार यह मानना चाहिये कि अनित्य ज्ञानादि विशेषगुण 
का आश्रय बनने वाला जीवात्मा भी किसी समय अर्थात्‌ मोक्ष काल में संपूर्ण विशेषणुणों र Ee 
से शून्य होकर रहता है। इस अनुमान से वेशेषिक मोक्षकाल में आत्मा को संपूर्ण विशेष- कि 
गुणों से शून्य सिद्ध करते हैं | परंतु इस अनुमान में बहुत से दोष हैं। (१) मोक्ष्में | 
जीवात्मा ब्रह्मानन्द का अनुभव करता रहता है, इत्यादि अर्थों को बतलाने वाले वेदादि शात्रों | 
से इस अनुमान में बाध दोष उपस्थित होता है। किंच आत्मा के ज्ञान का कभी लोप नही ४ 
होता, इस अर्थ को बतल्लाने वाले “न विजञावुर्विज्ञतेविपरिलोपो बिद्यते” इत्यादि भुतः 
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0020: में मान्य है, द्रव्यस्प में नहीं ऐसे वे जञानद्रव्य को दृष्टान्तरूप में कैसे 


न्यायसिद्वाञ्जनमू [ जीवपरिच्छैद, 


३४० 
साधनं स्वरूपासिद्धिथ | प्रणयाकाशादेरनभ्युपगमादुत्पद्यमानधटादेरि 
सगुणत्वाभ्युपगमादुदाहरणस्याश्रयहीनत्वसाध्य विकलत्वे । प्रलयगतप्रकृत्या- 
देरपि सक्वादिगुणयोगात्‌ परैरनम्युपगमाच्च न तद्दष्टन्तोपन्यासः। 
एवमस्मदीये ज्ञानसंस्कारपे मुक्तावस्थायाँ ज्ञानस्याखिलविशेषशुणशन्यत्व 
मस्तु वा, मा वा, तथापि परानभ्युपगमान्नेप दष्टान्तः, ज्ञानद्रव्यत्वतत- 


हैं । ऐसी स्थिति में इच्छादिर्प परिणामों का आश्रय होने से धमंभूतजञान ही 
साक्षात्संबन्ध से इच्छादि का आश्रय है, आत्मा नहीं | अतः विदिष्टाद्वेतमतानुसार आत्मा 
में अनित्यवैरोषिकरुणाश्रयत्वरूप हेतु नहीं रहता है । अतः स्वरूपासिद्धि दोष विशिशक्वेत 
मत के अनुसार हेतु में सिद्ध होता है, किच, विशिष्टाद्वेतमतानुसार ज्ञानादि द्रव्य है, वैशेषिक 
जैसे उन्हें गुण मानते हैं वैसे वे गुण नहीं हैं । अतः विशिष्टाद्रेतमतानुसार मोक्ष में ज्ञानः 
रूपी द्रव्य का आश्रय होकर रहने पर भी ज्ञानादि विशेषगुणों से शून्य होकर ही रहता है, 
अतः मोक्ष एवं संसार में आत्मा ज्ञानद्रव्य का आश्रय होने पर भी ज्ञानादिगुणों का अवा- 
अय होने से बिशिष्टाद्वैतमतानुसार सिद्धसाधन दोप उपस्थित होता है। किंच, विशिट्टाद्वेतमता- 
नुसार ज्ञानादि द्रव्य हैं, वैसे गुण नहीं हैं, जैसे वैशेषिक इन्हें गुण मानते हैं। अतः अनिल 
चैशेषिकणुणाश्रयत्वरूप हेतु विशिष्टमतानुसार आत्मा रूपी पक्ष में नहीं रहता है। अतः 
स्वरूपासिद्धि दोष भी उपस्थित होता है | किंच, बिशिष्टाद्रेती विद्वानों का यह मत है कि 
प्रलयकाल में आकाश भी नहीं रहता है, वह तामसाहंकार में लीन हो जाता है। अतः 
उदाहरण में आश्रयहीनस्व रूप दोष आता है, क्‍योंकि प्रल्लयाकाश होता ही नहीं, की 
प्रलय में आकाश रहता ही नहीं | किंच, बिशिष्टाद्वैतमतानुसार उत्पत्ति काल में घट" 
रूपादिशुणों से युक्त दी रहता है, क्‍योंकि रूपादिगुणयुक्तमृत्पिण्डघटरूप परिणाम को प्रा. 
करते समय रूपादि गुणविशिष्ट होकर ही रहता है। अतः उदाहरण में साध्यविकलसव नाम 
दोष उपस्थित होता है, क्योंकि उत्पत्तिकाल में घट संपूर्ण विशेष गुणों से शल्य नहीं है । 
प्रलयकाल में विद्यमान प्रकृति इत्यादि को दृष्टान्त बनाया जाय तो वह प्रकृति भी व 
काल में सत्तादिगुणों से युक्त हो है, अतः उसमें प्रकृत साध्य न रहने से साध्यविर्कलत द 
होता है । किंच, वेशेषिक प्रकृतिद्रव्य को मानते ही नहीं । अतः उसे इधान्तरूप में उप्र है 
'नहीं कर सकते । प्रइनन--विशिशद्वेतमतानुसार मोक्षकाल में जो शानद्रव्य रहता ब 
दान्त माना जाय तो क्या आपत्ति है। उत्तर- विशिशाद्वैतमतानुसार वह शानद्र ४ 
इत्यादि अनन्तगुणों का आश्रय बन कर रहता है। अत एब दृष्टान्त नहीं माना हैं हा 
मानने पर साध्यविकलत्व दोष उपस्थित होगा। किंच, चाहे वह शानद्रव्य, म 

हमारे विशिष्टादेतमत के अनुसार संपूर्णा विशेषगुणों से शून्य हो, अथवा युर ही 


वैशेषिक उसे दृष्टान्त में उपस्थित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके मत में शान क्र 1 
कैसे उपस्थित | 
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द्वितीयः ] माषानुवादसहितमू ३४१ 
संस्कारयोस्तैरनभ्युपगमादिति ॥ 
( केवल्याख्यमोदविषये शङ्का तत्समाधानं च ) 

नु स्वात्मानन्दानुसंघानरुपकेवल्यार्योऽपि मोक्षो भगवद्याम्नुनपुनि- 
भिरुक्तः “ेश्वर्याच्षरयाथात्म्यभगवच्चरणार्थिनाम्‌ । वेद्योपादेयमावानापट्टमे द 
भेद उच्यते ॥” इति, “संसृत्यक्षरवैष्णवाध्वसु नृणां संभाव्यते कहिंचित्‌” | 
इति च । अनुस्ृतश्वायमर्थो भाष्यकारैरपि | तथाहि--“चतुर्विधा भजन्ते 
माम्‌” इत्यादी “जिज्ञासुः प्रकृतिवियुक्तात्मस्वरूपावापीच्छुः इत्याद्यक्ते; । 
अष्टमाध्यायारम्भेऽपि सप्तमार्थानुक्रमणे--“सुकृततारतम्येन च प्रतिपत्ति- 


सकेंगे, क्‍योंकि ज्ञान का द्रव्यत्व तथा ज्ञान में संस्कार अर्थात्‌ परिणामरूप गुण उनको 
मान्य नहीं है । इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वैशेषिकों का उपर्युक्त अनुमान अनेक 
दोषों से दूषित होंने से साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता | 


( कैवल्यरूप मोक्षके विषय में शंका एवं समाधान) 


“ननु स्वात्मानन्द? इत्यादि । विशिष्टाद्वेतसिद्धान्त को मानने वाले आचायोँ में | 
कई आचार्य कैवल्यनामक मोक्ष को मी संप्रदायसिद्ध मानते हैं। उनकी यह शंकाहैकि 
जीवात्मा परिशुद्धस्वात्मरूप के आनन्द का अनुभव करता है| यही कैवल्य नामक मोक्ष है। 
इसमें जइपदार्थ एवं ईइवर का अनुभव नहीं होता है, किन्तु केवल आत्मानन्द का अनुभव 
होता है । अत एप यह मोक्ष कैवल्य कहलाता है । यह मोक्ष संप्रदाय में मोक्षविशेष के रूपमे 
मान्य है, क्योंकि भगवान्‌ ओयामुनधुनि स्वामी ने भ्रोगीतायसंग्रह में ्रीमगवद्गीता के अष्मा | 
ध्याय के अर्थों का संग्रह करते हुए 'ऐरवर्याक्षर' इस स्लोक में यह कहा है कि ऐरवर्यानभव, . 
परिशुद्ध जीवात्मानुभव और श्रीभगवच्चरणप्राप्ति को चाहनेवाले साधकों को जो जो अथं 
शातव्य एवं उपादेय हैं, उनका वर्णन श्रीगीता के अष्टमाध्याय में किया जाता है। यहाँपरि 
शुद्ध जोवात्मानुभव शब्द से कैवल्य रूपी मोक्ष विवक्षित है। इसी प्रकार चतुःश्लोकी में री | 
यामुनमुनि ने 'संसृत्यक्षर' इत्यादि उत्तराध में यह कहा है कि ऐसवर्यादुमवरूप संसार अच. 
परिशुद्ध आत्मा के अनुभवरूप कैवल्य तथा अचिरादि गति द्वारा प्राप्य मगबदनुभव इन 
तीनों में कोई मी पदार्थ कमी भी भ्रीमहालक्ष्मी के अनुग्रह के मिना प्राप्त नहीं हो सकता | 
यहाँ अक्षरशब्द से केवल्यमोक्ष विवक्षित है। उपर्युक्त अर्थ ्रीमाष्यकार स्वामी को भी | 
मान्य है| श्रीमाष्यकार स्वामी ने भ्रीगीताभाष्य में “चतुर्विभा भचन्ते माम्‌? इस ल्लोक में - 
विद्यमान जिज्ञासुपद का अर्थ करते हुए यह कहा है कि प्रकृतिसंबन्धरहित आत्मस्वर्प 
को जो प्राप्त करना चाहता है, वह साधक जिज्ञासु है॥ अष्टमाध्याय के आरम्भ में सप्तमाध्याय | 
के अथों का वर्णन करते समय श्रीमाष्यकार स्वामी ने “सुकत तारतम्येन इत्यादि Rs 7 
से यह कहा है कि सुक्रततारतम्य तथा समझ में अन्तर होने से उपासकों में मेद होता दै। कट. 
कई उपासक ऐश्वर्य चाहते हैं, कई साधक परिशुद् आत्मस्वरूप को चाहते ईतया कह 
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2४२ : न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ चौपरिच्रे 


वैशिश्चदैश्वयाचरयाथात्म्यभगवत्म्रहीच्छयोपासकमेदम्‌” इत्यादेश्च 
तथा “कैवल्यार्थिनां स्सरणप्रकारमाइ” इत्युक्त्वा “यदक्षरं वेद’ इति 
र्लोकमबताय “सबद्वाराणि’ इत्यादेव्यख्याने “ओमित्येकाइर बर 
मदाच व्याहरन्‌ वाच्यं मामबुस्मरन्‌ आत्मनः प्राण सूर्धन्याधाय देह त्यजन्‌ 
यः प्रयाति स याति परमां गतिम्‌ । अकूतिवियुक्त मत्समानाकारमपुनरात्ति 
मात्मानं ग्राप्नोतीत्यर्थः” इति चोक्तः । अनन्तरं च “एयमैश्वर्याधिन! 
कैवल्यार्थिनश्च स्वप्राप्त्यनुगुणं भगवदुपासनम्रकार उक्तः | अथ ज्ञानिनो 
भगवदुपासनग्रकार ग्रापिप्रकार चाइ” इत्युक्त्वा “अनन्यचेता!” 
इत्येतडयाख्यातम्‌ । “अतः परमध्यायशेषेण ज्ञानिनः कैबल्या थिनथापुनरा- 
वृत्तिमैश्व्याथिनः पुनराइत्ति चाह” इत्युक्त्वा “भाम्नुपेत्य” इत्यादि 
अभवत्यहरागमे इत्येतदन्तं व्याख्याय “क्वै्रल्यं प्राप्तानामपि 
नराइचिने विद्येत इत्याह” इत्युक्त्वा “परस्तस्मात्त” इत्यादिकमपि 
८ पद्धाम प्रम मम” इत्येतदन्तं व्याख्यातस्‌ । अनन्तरश्च “ज्ञानिनः प्रा 
उपासक एकमात्र भोभगवान्‌ को चाहते हैं। इस प्रकार उपासको में मेद होता है। इसी 
श्रीमाष्यकार स्वामी ने यदक्षरं वेदविदो वदन्ति’ इस इल्लोक की अवतारिका में यह कह 
लत कैवल्या थियों के स्मरण प्रकार का वर्णन करते हैं--उपयुक्त शलोक का उल्णेब 
कर्‌े सवद्वाराणि’ इत्यादि ल्लोको की व्याख्या में यह कहा है कि श्रीभगवान्‌ कहते हैँ कि 
ओम्‌' ऐसा एकाक्षर ब्रह हमारा वाचक है, इसका उच्चारण करता हुआ तथा वाच्य 

जप का स्मरण करता हुआ जो साधक अपने प्राण को शिर में स्थापित कर शरीर लर 
कर चला जाता है, वह परमगति को प्राप्त करता है, ग्रर्थात्‌ प्रकृतिवियुक्त उस परु 
आत्मस्वरूप को प्राप्त करता है, जो श्रीमगबान्‌ के समान आकार रखता है, तथा बि 
माप्त करने पर पुनरावत्ति नहीं होती है। अनन्तर “अनन्यचेताः इत्यादि गीता के ब्लोग | 
अवतारिका में श्रीमाष्यकार स्वामी ने यह कह कर-कि इस प्रकार श्रीमगवाः | 
यार्था एवं कैवल्याथों को अपनी प्राप्तव्य वस्तु को प्राप्ति के अनुसार मगवढुपासन प्रश. 
बतल्ञाया है । आगे श्रीमगवान्‌ ज्ञानी के भगवदुपासन के प्रकार एवं प्राप्ति प्रकार का 

करते हा अनन्यचेताः इस इलोक की व्याख्या की है। आगे श्रीमाष्यकार स्वी 

माधुपेत्य! इत्यादि इस्तोकों से लेकर प्रभवत्यहरागमे” यहाँ तक कि अवतारिका परि 
कह कस कि आगे भगवान्‌ अध्याय शेष से ज्ञानी एवं कैवल्थार्थी की अपुग + 
तथा ऐड्वर्यार्थो की पुनराइत्ति का प्रतिपादन करते हैं । “मामुपेत्यै से लेकर म 
तर तक के इल्लोकों की व्याख्या की है। आगे “परस्तस्मात्तु! से लेकर मे बात 
स यहाँ तक के इलोकों की अवतारिका में यह कह कर--कि कैवल्य प्रा क RES 
. शको भी पुनराइद्ति नहीं होती है--'परस्तस्माचु' से लेकर 'तदाम पे ग | 
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दवितीयः | माषानुवादसहितम्‌ ३४३ 


तु तस्मादत्यन्तविभक्तमित्याइ” इत्युक्त्वा “पुरुषः स परः” इति लोको 
व्याख्यातः । अनन्तरञ्च ` आत्मयाथात्म्यविद! . परमपुरुषनिष्ठस्य च 
साधारणीमचिरादिकां गतिमाह” इत्युक्तम्‌ । अथ तत्रत्यभाष्यग्रन्थ एवेह 
लिख्यते । तथाहि--- “इयोरप्यर्चिरादिका गतिः श्रता रतौ । सा चापुनरा- 
वृत्तिकक्षणा । यथा- पञ्चाग्निविद्यायां “तद्य इत्थं ब्रिद चेमेऽरण्ये श्रद्धा 
तप इत्युपासते तेऽचिषमभिसंभवत्यचिपोऽहः”; इत्यादौ । अचिरादिना गतस्य 
परहग्रासिरपुनराश्वततिश्वाम्नाता “स एनान्‌ ब्रह्म गमयतिं.एतेन प्रतिपद्यमाना 
इमं भानवसावतं नावतन्ते” इति । न च प्रजापतिवाक्यादौ श्रतपरविद्यान्ग- 
भूतात्मग्रासिनिपयेयं “तद्य इत्थं विदुः” इति गतिश्रुति, “ये त्ेमेऽरण्य 
श्रद्धा तप इत्युपासते” इति परविद्यायाः ग्रथकृश्र॒त्विग्यर्थ्यात्‌। पञ्चाग्निः 
के इलोकों की व्याख्या की है | अनन्तर यह कह कर--कि ज्ञानी का प्राप्यतत्त केवल्यार्थी, के 
प्राप्यतत्त्व से अत्यन्त भिन्न है-“पुरुषः स परः इस. इल्लोक की व्याख्या को गई है । अनेन्तर 
गीतामाष्य में यह कहा गया है कि आगे श्रीमगवाच्‌ आत्मयाथात्म्य समरने वाले कैनल्या थी ह 
एवं परमपुरुषनिष्ठ ज्ञानी को समानख्प से प्राप्त होने वाली अर्चिरादि गति का वर्णन करते 
| ५ अब यहाँ पर वहाँ कां भाष्यग्रन्थ ही लिखा जाता दै । :वहाँ:का ; माष्यग्न््र यह है कि २ 
उपयुक्त दोनों प्रकार के साधकों के विषय में अचिरादि गति श्रुति सें. वशित. है। अचिरादि | 
गति की यह विशेषता है कि इस गति से जाने पर पुनरावृत्ति. नहीं होती है । उपनिर्षदू-सें 
पञ्चाग्निविद्या में "तद्य इत्थं विदुः इत्यादि वचन से यह कहा गया है कि ज्ञो साधक इस. २. 
मकार परिशुद्ध आत्मस्वरूप का उपासन करते हैं, तथा जो साधक वन में रहकर श्रद्धापूर्वक र 
पपःशब्द्वाच्य परब्रहा की उपासना करते हैं, ये दोनों. प्रकार केः साधक अचिदेवता के Fe र 
समीप पहुँचते हैं, अचिंदेंता से अहर्देवता को प्राप्त होते हैं इत्यादि, अचिरादि मागसे 
जानेवाले साधक को परब्रह्म की प्राप्ति होती है, तथा पुनरावृत्ति नहों होती है । यह अर्थ उप. | छ 
| निषद्‌ में 'स एनान्‌ ब्रह्म गमयति? इत्यादि वाक्यों में वर्णित है। अथे - वह अमानव उपयुक्त “ 2 
दोनों प्रकार के साधकों को परत्रझ के समीप पहुँचा. देता है । इस मार्ग से जानेवाले: साभ 
इस मानव आवतं अर्थात्‌ संसार में लौटकर नहीं आते हैं।. प्रशन--प्रजापति वाक्य इत्यादि | 

यह अर्थ सिद्ध है कि आत्मप्राप्ति अर्थात्‌ परिशुद्रात्मसाच्षात्कार परविद्या का अंग है 
' रस आत्मप्राप्ति के विषय में ही तथ्य इतथं विदु? यह शुतिबचन प्रत्त है। ऐसा ही क्यो 
ग माना जाय । स्वतन्त्र आत्मप्राप्ति के विषय में उपर्युक्त वचन प्रदत्तं है । ऐसा मानने में 
'भेया प्रमाण है १ उत्तर यदि परविद्या का अंग बनने वाली आत्मप्राप्ति के विषय. में “तद्य 
इत्थं विदु” यह श्रुति वचन प्रवृत्त हो तो मानना पड़ेगा कि अङ्गी .परंविदया.कां प अगा 
आसमाप्ति के साधन के विषय में कहा गया गया है, क्योंकि अंगी. के फल को छोड़कर दु 
र की स्वतन्त्र फल नहीं होता है, स्वतन्त्र फल होने पर अङ्गाङ्गि भाब दी सिद नहीं दो 
` "भगा ऐसी स्थिति में “तद्य इत्थं विदुः” इस. श्रुति. प्रचन (मे. “4 चेमेऽरण्ये अदाः त 
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३४४ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जीवपरिच्देट 


विद्यायाँ च “इति तु पञ्चम्यामाहुतावाप; पुरुषवचसो भवन्ति” इति “रमणीय, 
चरणाः , कपूयचरणाः” इति पुण्यपाषहेतुको मचुष्यादिभावोऽपागे 
भूतान्तरसंसृशनाम्‌ ,- आत्मनस्तु तत्परिष्वङ्गमात्रमिति चिद्चितोबिवेक 
मभिधाय “तद्य इत्थं विदुः, तेऽचिषममिसंभवन्ति, इमं मानवमा 
नातेन्ते” इति विविक्त चिदचिइस्तुनी त्याज्यतया प्राप्यतया च य इतं 
बिदुस्तेऽचिरादिना गच्छन्ति, न च पुनरावतन्त इस्युक्तामिति गम्पते | 
आत्मयाथात्म्यविद! परमपुरुषनिष्ठस्य च “स एनान्‌ ब्रह्म गमयति” इति 


इत्युपासते” इस वाक्य से वर्णित परविद्या की अपेक्षा “तद्य इत्त्यं विदुः” इस प्रकार अलगस्प 
सें उपादान व्यर्थ हो जायगा, “क्योंकि “ये चेमेऽरण्ये श्रद्धातपइत्युपासते” इस वाक्य में सब 
तरह के ब्रह्मविद्यानिष्ठों का उल्लेख हो जाने से “तद्य इत्थं विदुः” ऐसा पृथक्‌ प्रतिपादन 
सार्थक नहीं हो मकेगा । अतः मानना पड़ेगा कि “ये चे मेऽरण्ये'' इत्यादि वाक्य में वर्णित 
ब्रह्म शानियों से भिन्न साधक ही “तद्य इत्थं विदुः” इस वाक्य में वर्णित हैं | भाव यह है हि 
आत्म यायात्य ज्ञानी “तद्य इत्थं विदुः? इस वाक्य में वर्णित हैं, तथा ब्रह्मविद्यानिष्ठ “वे चे 
मेञ्रण्ये इत्यादि वाक्य में वर्णित हें। पञ्चाग्निविद्या में “इति तु पञ्जम्यामाहुतावाप 


पुरुषवचसो भवन्ति” तथा “रमणीय चरणाः, कपूय चरणाः? इत्यादि वाक्यों से यह बताया _ 


गया है कि इस प्रकार पञ्चमआहुति होने पर अर्थात्‌ खरी में रेतःसेक होने पर जलप 


शब्द बोष्य शरीररूप में परिणत हो जाता है, समीचीन आचरण वाले समीचोन योनियो म 
तथा दुराचरणवाले कुत्सित योनियों में पहुँच जाते हैं। इन वचनों का यह बतलाने 
तासर्यं है कि पुण्यपाप के कारण होने वाला मनुष्यादि भाव इतरभूत सम्बद्ध जल्न को गा 
होता है, इतरभूत संबद्ध जल ही मनुष्यादि भाव को प्राप्त होता है, आत्मा का केवल ड 
संबद्ध भर होता है, आत्मा स्वयं मनुष्यादि भाव को प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार ४ 
तत्व ओर चेतनतत्व में महान्‌ अन्तर है । इस प्रकार पञ्चाग्निविद्या में उपयुक्त वचनो ९ 
चेतनाचेतन विवेक को बतल्ाकर आगे “तद्य इत्थं विदुः”, तेडचिंषममिसंमवन्ति, इम मा 
नावतंन्ते” इन वचनों से यह बतलाया गया है कि इस प्रकार जो साधक चेतन एवं 


में विवेचना करके अचेतनतत्व को त्याज्य एवं चेतनतत्व को उपादेय मानकर बह क्‍ 
उपासना करते हैं, वे अचिरादि मार्ग से जाते हैं, पुनः संसार में नहीं आते हैं| कि 


अथ पञ्चाग्नि विद्या में वर्णित हैं । यहाँ पर यह अर्थ ध्यान देने योग्य है कि “तथ ई 


इस वाक्य में वर्णित आत्म याथास्य ज्ञानी तथा “ये चे मेडरण्ये” इस वार्षी पद | क्‍ 


ब्रहाविद्यानिष्ठ अर्थात्‌ प्रमपुरुषनिष्ठ साधक के विषय में समानस से “सि 


गमयति” इस वाक्य से ब्रह्मप्राप्ति वर्णित है। इससे सिद्ध होता है कि पु निष्ठ 


. के साधक परज को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर यह शंका उठती है कि ब्रह्मिण र्त | 
Ge को बरस प्राप्ति होना उचित है, परन्तु आत्मयाथात्म्य ज्ञानी अर्थात्‌ पर्छ न 
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दितीयः ] माषानुवादसहितम्‌ 

दर हि ३४४ 
नरा पासिवचनाद्चिदवियुक्तमात्मवस्तु ब्रह्मात्मकतया अद्शेपतैकर्साः 
सन्धेयस्‌, तत्क्रतुन्यायाच | परशेषतैकरसत्य॑ च “य आत्मनि दिष्टन 


यस्यात्मा शरीरम्‌” इत्यादि तिसिद्वम्‌” इति । अ 
2 ड इात | तोऽ्तरनिष्ठस्या ८५ 
राद्गिति; सिद्धा । खा 


००० र 
यत्त † क स सषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति” इत्यस्याचरविषयस्य 
व्याख्याने--“सर्वेषु वियदादिभूतेषु सकारणेषु सकार्येषु विनश्यत्सु तत्र तत्र 


को ब्रह्मप्राप्ति केसे हो सकती है? इस शंका का यह समाधान है कि उपर्युक्त भतिवचन में 
आस्मयाथात्म्य ज्ञानी अर्थात्‌ परिशुद्ध जीवात्मखरूपोपासक के ब्रह्मप्राप्ति का वर्णन होने से 
यह मानना पड़ता है कि अचेतन संबन्धरहित परिशुद्ध ्रात्मस्वरूप का उपासन करनेवाले 
साधक को उस परिशुद्धात्मस्वरूप को ब्रहात्मक एवं ब्रह्मशेषबैक रस मानकर उपासन करना 
चाहिये । इस प्रकार वह साधक भी ब्रह्म को विशेषण मानकर जीवात्मा को विशेष्य 
मानकर उपासन करता है, अतः वह भी एक प्रकार से ब्रह्म का उपासन करता ही 
है । इसलिए उसके विषय में ब्रह्म प्राप्ति का वर्णन संगत ही है । यह अर्थ तत्कत न्याय 
से भी सिद्ध होता है। साधक जिस वस्तु की उपासना करता दै, उस वस्तु को प्राप्त 


करता है। यही तल्कतु न्याय है। आत्म यायालय ज्ञानी के ब्रह्मप्राप्ति का वर्णन उपर्युक्त 


भुतित्रचन में मिलता है, अतः मानना पड़ता है कि आत्म यायालय ज्ञानी भी त्रझोपासक 
ही दै । आत्मस्वरूप को परशेषतैकरस जो कहा गया है, उसमें “य आत्मनि तिष्ठन्‌ यस्यात्म 


शरीरम्‌? इत्यादि श्रृतिवचन प्रमाण है । इस वचन में जीवात्मस्वरूप को परमात्मा का शरीर | 


कहा गया है । शरीर आत्मा का शेष अर्थात्‌ अतिशयाधायक होता है, आत्मा को कुछ च 


कुछ लाम पहुँचाने के लिये ही शरीर हुआ करता है। इसी प्रकार जीवात्मा भी परमात्मा उ 
का शरीर होने से उनका शेष है, परमात्म शेषत्व ही जीवात्मा में सारतम विशेषता है। 


अतः जीवात्मा परशेषतैकरस कहलाता है | ये सत्र अर्थ उपयुक्त गीतामाष्य में वर्णित हैती 
इससे सिद्ध होता है कि अक्षरनिष्ठ अर्थात्‌ परिशुद्ध जीवात्मस्वरूप को प्राप्त कनेकी . 
इच्छा से परिशुद्ध जीबात्मस्वरूप की उपासना करनेवाले साधकों को भी अच्रादिगति 
मात होती है। अन्तर इतना ही है कि परिशुद्ध जीवात्मस्वरूप की उपासना करने वाले 

साधक अचिरादि माग से परमपद पहुँच कर ब्रह्मात्मक स्वात्मस्वरूप को प्राप्त करते हैँ, Po 


परत्र की उपासना करनेवाले साधक अचिरादि मार्ग से परमपद पहुँच कर परत्रह्ष को 
प्राप्त करते हैं । Pe 

र यत्तु इत्याद्रि। यहाँ पर -यह शंका होती है कि गीता में अक्षर शब्द से परिशुद्ध 
आत्मस्वरूप विवक्षित है। परिशुद्ध आत्मस्वरूप की उपासना अक्षरोपासना कही जाती है। 


पदि परिशुद्धास्मस्वरूपोपासक को अर्चिरादि मार्ग से परमपद की प्राति होती तो गीतामाष्य 


म 'यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति? इस पद्य खण्ड की व्याख्या में यह जो अय 


किया गया कि कारण एवं कार्यों के समेत आकाश आदिभूत नष्ट होते समय में दौ 


॥ 0 1 
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स्थितोऽपि न विनश्यति” इत्युक्तम्‌, तदप्यचितंसषटाबस्थाविषयम्‌, अन्यथा 
पूर्वोक्तमतिविरोधात्‌ । दादशाष्याये च ` ये त्वक्षरथ्‌ इत्यत्र तेऽपि मां 
प्राप्लुवन्त्येव सत्समानाकारमसंसारिणमात्सान द ्रापुन्तयेवत्यथः 
इत्युक्तम्‌ । अतः साम्प्रदायिक एवाय कैदस्याख्यो मोच इति केचित्‌ । 
अत्रोच्यते । न तावदयं मोदो भाष्यकारासियतः, शारीरिकभाष्ये 


वहाँ रहनेवाला आत्मस्वरूप नष्ट नहीं होता, यह अर्थ कैसे संगत होता ! इससे तो बर 
सिद्ध होता है कि परिशुद्ध आत्मस्वरूप के उपासक का आत्मक आकाशादि भूतं 
| रहता है, परन्तु आकाशादि भूत नष्ट होने पर भी वह नहीं नष्ट होता है, < श यही फलित 
होता है कि परिशुद्धात्मत्वरूपोपासक का आत्मस्तरूप अचिरादि माग ws हे 
जाता है, किन्तु यहीं रहता है। ऐसी स्थिति में परिशुद्धात्मस्वल्‍्पोपासक को अचिरादि ग 
कैसे हो सकती है! इस शंका का यह समाधान है कि उपयुक्त गीताभाष्य का यह भाव 
नहीं है कि परिशुद्ध जीवात्मस्वरु पोपासक का श्रात्मस्वरूप मुक्त होने के बाद भी ला 
समेत आकाशादि भूतों में रहता है, आकाशादि भूत नष्ट होने पर भी नष्ट नई होता, 
किंतु उपर्युक्त गोतामाष्य का भाव यही है कि परिशुद्धात्मस्वरूपोपासक का अ 
संसार में रहते समय में अचेतन से मिश्रित रहते समय म आकाशादि भूत नष्ट होने पर 
भी नष्ट नहीं होता, किंतु नित्य बना रहता है। यह भाव नहीं है कि । उसका आत्मस्वरूप 
मुक्त होने के बाद भी आकाशादि भूतो में रहता है । ऐसा मानने पर परा 
के लिये अर्चिरादि गति का प्रतिपादन करनेवाले “तद्य इत्थं विदुः इत्यादि श्रतिबचन 2 
विरोध उपस्थित होगा । अतः यही मानना उचित है किं परिशुद्धात्मस्वरूपोपासक 
भी अचिरादि गति प्राप्त होती है। उसको ब्रह्मात्मकस्वात्मस्वरूप की भी प्राप्ति होती है।अत एव 
गीतामाष्य में द्वादशाध्याय के “थे त्वक्षरम” इस श्लोक की व्याख्या में यह कहा गया है कि 
श्रीमगवान कहते हैं कि वे परिशुद्धजीवात्मोपासक साधक भी मुके प्राप्त करते हैं, अर्थात्‌ 
हमारे समान आकार वाले संसार गन्धरहित आ्रात्मस्वरूप को प्राप्त करते ह। इस विवेचन 
से यही सिद्ध होता है कि कैवल्य नामक परिशुद्ध जीवात्मस्वरूप प्राप्ति रूप मोक्ष भी 
साम्प्रदायिक ही है। इस प्रकार कई भ्रीवैष्णवाचाय मानते हैं । 

(अत्रोच्यत इत्यादि” | यह जो कहा गया है कि परिशुद्ध जीवात्मस्वरूपोपासक को परिशुद्ध 
ब्रह्मात्मकजीवात्मस्वरूप के आनन्द का अनुभव प्राप्त होता है, यह कैवल्य मोक्ष कहलाता है, इसमें 
अचेतनतत््व का अनुभव प्राप्त नहीं होता जो संसार में प्राप्त देता था, तथा इसमें भगवदनुभव 
भी प्राप्त नहीं होता, जो ब्रह्मविद्यानिष्ठ साधकों को मोक्ष में प्रात होता है । किंतु कैवल्य आत्मानन्द 
का ही अनुभव प्राप्त होता है, अत एवं यह कैवल्य कहलाता है । यह कैवल्य भी एक प्रकार का 
मोक्ष है । यह कैवल्य अचिरादि गति से परमपद पहुँचने पर प्राप्त होता है, वह सदा बना रहता 
है, उससे पुनराइत्ति नहीं होती दै । अत एवं यह मोक्ष कहलाता है | तथा च मोक्ष केवलात्मा- 
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व्यक्तचुक्तत्वात्‌ । तथाहि---“वाक्ष्यान्थयात्‌” इत्यधिकरणे तावत्‌ “अमृत- 
त्वस्य परमपुरुषवेदनैकोपायतया प्रतिपादनात्‌” इत्युक्त्वा ' 'परमपुरुषविश्ूति- 
भूतस्य प्राप्तुरात्मनः स्तरूपयाथात्म्यवेदनमपचयसाधनभ्ूतयरमपुरुष- 
बेदनोपयोगितयाऽऽवश्यकस्‌; न तु स्वत एवोपायस्वेन” इत्युक्तम्‌ । तथा 
“थियं प्रते विचिकित्सः सलुष्ये” इत्यादिव्याख्याने तत्तद्वाचभिसतमोचत- 
विकर्पालुपन्यस्य “त्रव्यन्तनिष्णातास्तु” इत्यादिना जीषपरयोः स्वरूप- 


नुभव एबं भगवद्नुभव रूप से द्विविध है । परिशुद्धात्मस्वरूपोपासकों को अचिरादि मागं से 

परमपद्‌ पहुँचने पर परिशुद्ध केवलात्मानन्दाचुभव रूप कैवल्य मोक्ष माप्त होता है, तथा 

ब्रह्मविद्यानिष्ठ साधकों को अचिरादि माग से परमपद पहुँचने पर परब्रह्मानुभव अर्थात्‌ मगवद- 

नुभव रूप मोच्च प्राप्त होता है, दोनों प्रकार के मोक्ष भी माप्त होने के वाद सदा बने रहते हैं, 

पुनराद्वात्त नहीं होती है | उपयुक्त गंतामाष्य के उद्धरणों से केवल्य मोक्ष भी सांप्रदायिक सिद्ध 

होता है | इसके विषय में हमें यह कहना है कि उपयुक्त केवल्यनामक मोच श्रीभगवान्‌ 
भाष्यकार को अभिमत नहीं है, क्योंकि शारीरकभाष्य अर्थात्‌ श्रीभाष्य से इस विषय में 

उन्होंने स्पष्ट अपना सिद्धान्त बता दिया है। तथादिं-“वाक्यान्वयात्‌ ” इस अधिकरण में 
उन्होंने यह कहा है कि परत्र परमपुरुष भ्रीमगवान के विषय में होने वाला ज्ञान ही मोक्ष- 
का साधन है, मोच एक मात्र व्रहाज्ञान से ही प्रास होता है। यह अथ “तमेवं विद्वानमृत इह 
भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते’’ इत्यादि उपनिषद्वचनों से प्रतिपादित हवै । इस प्रकार 
श्रीमाष्यकार ने कहा है। इससे सिद्ध होता है कि उपथुक्त केवल्यमोक्ष श्रीमाष्यकार स्वामी 
जी को सम्मतं नहों है । कारण यह है कि उपयुक्त केवल्य मोचबादी यह मानते है कि उपयुक्त 
कैवल्यमोक्ष परिशुद्ध जोवात्मस्वरूपोपासन से प्राप्त होता है। भ्रीमाष्यकार यह कहते दै कि एक 
मात्र परमपुरुष के ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है उपायान्तर से नहीं। इससे सिद्ध होता है 
कि भ्रीमाष्यकार के मत में परिशुद्ध जीवात्मस्वरूप के उपासन से प्राप्त होनेवाज्ञा कैवल्य 
वास्तविक मोक्ष नहीं है | किंच, उसी वाक्यान्वयाधिकरण में आगे थो भाष्यकार ने यह कहा है 
कि परमपुरुष परमात्मा की विभूति बने हुए तथा परमपुरुष का प्राप्त करने में अधिकृत 
जीवात्मा के विषय में होनेवाला खञ्पयाथात्यञ्चान इसलिये आवश्यक है कि वह मोद 
साधन बनने वाला परमपुरुष ज्ञान का साधन है। जीवात्मस्वरूप ज्ञान स्वतः मोक्ष साधन झूपमें 
आवश्यक होता हो, ऐसी बात नहीं है । श्रीमाष्यकार के इस कथन से यह सिद्ध होता है कि 
जीवात्मस्वरूपयाथात्म्य ज्ञान स्वतः मोक्ष साधन नहीं है, परमपुरुष श्रीमगवद्विषय में होने 
बाला ज्ञान ही साक्षात्‌ मोक्ष का साधन है इससे फलित होता है कि वह कैवल्य -जो 
जीवात्मस्वरूप ज्ञान से प्राप्य माना जाता है-श्रीमाष्यकार के मत में मोक्ष नहीं न 
स्वरूप ज्ञान साक्षात्‌ मोच्च का साधन नहीं होता है। फिंच, श्रीमाष्य में “येयं प्रेते विचि- 
कित्सा मनुष्ये? इस मन्त्र की व्याख्या में भ्रीमाष्यकारने विभिन्न वादियों द्वारा स्वीकृत मोक्ष 
प्रकारों का वर्णन करके “वेदान्त पारंगत विद्वान, इस प्रकार मोक्षस्वरूप का प्रतिपादन करते 
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३४८ ब्यायसिडाञजनम्‌ [ जीवपरिरच्छुद; 
स्रभावानप्यभिधाय “जीवस्याना दिक्मरूपाविद्यातिरोहितस्याविद्योच्छेद: 
पूर्वकस्वामाविकपरमात्माबुभवसेव मोक्षमाचबते” इत्युक्तम्‌ । “सर्वक. 
विनि्चुक्तात्मस्वरूपावास्तिहि भमवत्प्रासिगर्भा। “त इभे सत्याः कामा, 
अनृतापिधानाः” इति भगवतो गुणगणस्य तिरोधायकेत्वनातृतश्देन 
स्वकमंणः प्रतिपादनात्‌” इति वेदाथ संग्रहेऽभिहितम्‌ । 

एवं वरदविष्णुमिश्रेरपि--“नन्वेचं निश्शेषकर्मक्ञयाभावात्‌ कैवल्यग्राप्त 
न युक्तः स्यात्‌” इत्याशङ्कयोक्तम्‌-- “सत्यम्‌ , अ्रश्चक्त एव सः। मोक्षस्य 


हैं? इस प्रकार प्रारम्भ करके जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप एवं खभावों का प्रतिपादन 
करके आगे यह कहा है कि जीवात्मा अनादि काल से कर्मरूपी अविद्या से तिरोहित रहता है, 
उसको अविद्या का उच्छेद होने के बाद जो स्वाभाविक रूप से परमात्मानुभव प्राप्त होता है, 
यही मोक्ष है, वेदान्तपारंगत विद्वान्‌ इसे ही मोक्ष मानते हैं। श्रीमाष्यकारस्वामी के इस 
कथन से सिद्ध होता है किं जोवात्मानुभवरूप फेंवल्य श्रीमाष्यकार को मोक्ष रूप में अभिमत 
नहीं दे। किच, चेदार्थसंग्रह में श्रीमाध्यकार स्वामी जी ने यह कहा है कि जब सवं कम 
संबच्धरहित परिशुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति होगी, तब भगवत्प्राप्ति भी अवश्य हुआ करेगी। 
भगव्ाप्ति न हो, केबल सर्वकर्म संबन्धरहित आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो ऐसी बात हो नहीं 
सकती, क्योकि “त इमे सत्याः कामा अनृतापिघाना;? इस उपनिषद्वचन से यह कहा जाता 
है कि थीभगवान्‌ के वे सत्य कल्याणशुणगण अनत अर्थात्‌ जीवों के कर्म से तिरोहित रहते है, 
अत एव जीवों को उन कल्याण गुणों का अनुभव प्राप्त नहीं होता है, अम्नृतशब्द बोधितकम भरी 
भगवान्‌ के कल्याण गुणों का तिरोधान करनेवाले हैं | इस प्रकार इस उपनिषद्ववचन से कही 
गया है।- इससे सिद्ध होता है कि सर्व कर्म नष्ट होने पर अवश्य सकलकल्याणगुणविशि/ नी 
भगवान्‌ की प्राप्ति अर्थात्‌ अनुभव प्राप्त होगा | यह बात नहीं हो सकती कि स्वक १ 
होने पर साधक को भगवसद्याप्ति न हो, किंतु परिशुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति ही हो | रीमा 
कार स्वामी के इस कथन से यह स्पष्ट बिदित होता है कि श्रीमाष्यकार स्वामी को वह क 
जिसमें भरवस्राप्ति न होकर केवल परिशुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती हे सा 
अभिमत नहीं है। औभाष्यकार स्वामी जी के ग्रन्थों के उपर्युक्त उद्धरणों से यह संष्ट होती पक 
उपयुक्त कैवल्य श्रीमाष्यकार को मोक्षरूप में अभिमत नहीं है । अतः वह कैवल्य स 
नहीं माना जा सकता | 

'एवं वरदविष्णुमिश्नेरपि’ इत्यादि। इस विषय में अन्यान्य आचार्यो का यह में 
ध्यान देने योग्य है। इसी प्रकार श्रीवरदविष्णु मिश्र ने भी शंका समाधानरूप मै 


है । उन्होंने अपने ग्रन्थों में इस शंका को उठाया है कि साधक कैवल्य को पास 2 सार्ध 


थन भी 


भी मुक्त नहीं हो सकेगा, क्योंकि उस समय भी भगवस्याप्ति का £तिबन्धक क" है, शरम | 
| 


र i विद्यमान है, क्योंकि वह कैवल्यमे केबल आत्मस्वरूपका ही अनुभव करता ला 
7 उम उसे प्रा नहो हता है, ऐल लात में ल को मच के 
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परमात्मानन्दाइभपरूपत्वातू, तस्य ब्रह्मानन्दानुभवाभावात्‌, स्वानन्दमात्रा- 
उभवात्‌। स्वानन्दसात्राुभवश्च “योगिनाममृतं स्थानं स्वात्मसन्तोपिणय ये” 
इति भगवत्पराशरवचनाद्‌ मुक्तिव्यतिरिक्तमनपायि योगसाध्यमैश्वरयम” 
इति । भड्डपराशरपादेरप्यध्यात्सखण्डद्वयव्याख्यायामैशवर्याच्रयोरपवररे- 


च्यातारक्ततया तुरयत्व दशितम्‌“ अन्येषवैरवर्याच्षरभोगेष्वनपे्षया जुगुप्सया | 
साधष्ठानम्‌” इत्यादिना | । 


सकता है १ इस प्रकार शंका का उल्लेख करके उन्होंने समाधान में यह कहा है कि जो 
साधक उस कैवल्य में पहुँचता है जिसमें भगवदनुभव प्राप्त नहीं होता, किंतु केवल जीवाः 
त्मानुभव ही प्राप्त होता है, वह साधक मुक्त नहीं हो सकता है, वह अमुक्त ही है, क्योकि 
परमात्मानन्द का अनुभव करना ही मोक्ष है, कैवल्य पद में पहुँचे हुए साधक को ब्रह्यानन्द 
का अनुभव प्राप्त नहीं होता, किन्तु जीवात्मानन्दभर का अनुभव प्राप्त होता है । जीवाः 
'माचन्द्भर का अनुभव जो प्राप्त होता है, उसे प्राप्त करने के लिये अर्चिरादि मार्ग से २ 
परमपद पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, वह अनुभव ब्रह्माण्डान्तर्गंत स्थानबिशेष में ही 
प्राप्त हो सकता है, क्योंकि श्रीमगवान्‌ पराशर ब्रह्मषिं ने जीत्रात्मानन्द्मात्रानुभव एवं = 
भगवदनुभव के स्थानों का अलग-अलग प्रतिपादन किया है । उन्होंने विष्णुपुराण के प्रथमां 
के षष्ठाध्याय में “योगिनाममृतं स्थानं स्वात्मसन्तोषिणश्च ये? ( कहीं कहीं स्तरात्मसन्तोष- रे 
कारिणाम्‌” ऐसा मी पाठ है )। Pr 
ऐकान्तिनः सदा ब्रह्मध्यायिनो योगिनश्च ये हट 2: 

तेषां तत्परमं स्थानं यद्दै पश्यन्ति सूरय; | 2. 

इन श्लोकों से यह प्रतिपादन किया है कि आत्मानन्द मात्र का अनुभव करनेके 

| लिये अधिकृत योगियों को भूसुवःस्वः इन तीनों लोकों से भी अधिक स्थायी रदनेवालो. ४ 
महः” इत्यादि लोकों में स्थान प्राप्त होता है, तथा एकान्ती होकर सदा ब्रह्मध्यान करनेवाले 
योगियो को वह परम स्यान प्राप्त होता है, जिसे नित्य सूरिगण सदा देखते रहते हैं। इससे | 
सिद्धहोता है कि सदा ब्रह्म ध्यान करनेवाले एकान्ती योगियों को प्राप्त होनेवाला वह परम- . 
“यान परमपद है, स्त्ात्मानन्दभर का अनुभव करने वाले योगियों को प्राप्त होनेवाला स्थान. 
उस स्थान से भिन्न है। वह परम पद नहों दै, अत एव वहाँ पहुँचने के लिये अचिरादि मागे | 
की आवश्यकता नहीं । इस पराशर वचन से यह सिद्ध होता है कि उपयुक्त केवत्य मोक्ष 
नहीं है, वह इतर फलों की अपेक्षा स्थायी रहनेवाला एक योगसाध्य ऐश्वर्य ही है। 
वरदविष्णु मिश्र के इस कथन से मी यही सिद्ध होता है कि उनके मतमें कैवल्य मोक्ष नहीं 
किंच, भट्टपराशरपाद ने अध्यात्मखण्डद्वय व्याख्या में ' “अन्येष्वेश्वर्याक्षरभोगेष्वनपेक्षया 
उणप्सया साधिष्ठानम्‌? इत्यादि वाक्यों से यह कदा है कि अचेतन पदार्थाचुमवरुप पश्व 
पया जीवात्मानन्दमात्रानुभत्ररूप कैवल्य--जो अक्षरानुभव कहलाता है--ये दोनों मोक्ष भक स 
सवया भिन्न हैं। ये दोनों समानरूप से मोच्च से भिन्न होते हैं। श्रीमाष्यकार, भीवरदविष्णु 
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॥ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जीवपरि्द्रे 
यदि चासौ मोक्षः, तदा स्वाभाविकषऽपपािमन्तेरण न पर्यवसानम | 


यदि पर्यवसानम्‌ , तदा निस्यसंसारविरोप एवायसिति मन्तव्यम्‌ । शरीः 
रस्य कथं संसारिर्रमिति चेत्‌, कर्थ वा प्रलयदशापन्नस्य ? तदानीमपयुत्तर- 
शरीराद्यारस्भयोग्यदवक्ष्माचित्संसयादिति चेत्‌, अध्याप्यचित्संसर्गोऽम्यपः 
गन्तव्य एव | अतः शरीरारम्भो भविष्यति न वेत्येष एव विशेष; । किमस्याः 


मिश्र तथा मट्टपराशरपाद्‌ इन तीनों आचायों के ग्रन्थों के उपयुक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट होता 
०, ९ ८ < डो ह 
है कि ये तीनों आचाय उपयुक्त कैवल्यं को मोक्ष नहीं मानते हैं । अतः कैवल्य साम्प्रदायिक 
नहीं माना जा सकता । | 
“यदि चासो इत्यादि । कैवल्य को मोक्ष मानना युक्तिसंगत नहीं है । यदि भगवदनुः 
भव रहित केत्रलात्मानुभवरूप केवल्य मोक्ष होता त मोक्ष में सर्वंकमां की निद्गत्ति होने से संपूर्ण 
प्रत्न्थक इट जाते, तब जीव को स्वाभाविक रूप प्राप्य होना चाहिये, मगवदनुभव में 
जीवात्मा का निप॒गसिद्ध अधिकार है, भगवदनुभव भी जोवात्मा का एक स्वामाविकरूप है, 
उस भगवद्नुभव के विना मोक्ष हो ऐसा हो नहीं सकता, मोक्ष स्वाभाबिकरूप प्राप्ति मेंही | 
पयवसित होता हे, उसके विना पर्यवसित नहीं हो सकता । यदि केवल्यनामक मोक्ष में स्वामा- 
विकरूप प्राप्त के विना ही पर्यवसान हो तो, वह पुनराद्वततिरहित केवल्यनामक मोक्ष एक प्रकार 
से नित्यसंसार ही सिद्ध होगा, क्योंकि संसार में भगवदनुभव प्राप्त नहीं होता तथा कैवल्य में मी 
भगवदनुभव प्राप्त नहीं होता । ऐसी स्थितिमें उपर्युक्त केवल्य नित्यसंसार ही सिद्ध होगा। | 
प्रइन - केवल्य में पहुंचा हुआ जीव शरीररहित होकर रहता है ऐसी स्थिति में वह संसारी | 
ही सकता है। उत्तर-प्रलयद्शामें पहुँचा हुआ जीव शरीर रहित हो जाता है, तब वह 
कैसे संसारी माना जाता है १ बह जैसे संसारी माना जाता है, उसी प्रकार केवल्यपदग्राप् 
भी संसारी माना जा सकता है | यदि कहोगे कि प्रलयदशामें पहुँचा हुआ जीव इसलिये संसार 
माना जाता है कि वह उसी समय शरीर इत्यादि के आरम्भ करने में योग्यता रखने १ 
सूक्ष्म अचेतन रव्य से संसग रखता है, तब तो उसी प्रकार कैवल्यपद पहुँचे हुए जीव का / 
तन संसग विद्यमान रहता है। ऐसा मानना चाहिये। अन्तर इतना ही है कि लयदश 
पहुंचे हुए जीव को पुनः शरीरारम्भ होता है, कैवल्य पद में पहुँचे हुए जीव के ति 
शरीरारम्म हो सकता है, अथवा नहीं भी हो सकता है। प्रश्न--कैवल्यपद में र 
जीव का अचेतनसंत्रस्थ विद्यमान है, इसमें क्या प्रमाण है! उत्तर-इसमै प्रमाण त 
है कि कैवल्य पद में पहुँचे हुए साधक को स्वरूप एवं परस्वरूप का ग्रथावस्थितं र ° 
अनुभव नहीं होता है, क्योंकि उसको परस्वरूप का अनुभव प्राप्त नहीं होता है, तथा | 
स्वस्वरूप को भगवच्छेष एवं कर अचेतन | 
ष एवं भगवत्परतन्त्ररूप में अनुभव नहीं करता है, तवता | 
करः ही जीव का यथाबस्थितरूप से स्वस्वरूप एवं परस्वरूप के अनुभव का अभावहीस 1 f 
= अत्यशानही। अतः यही अनेनसं शे म प्रमाण है], भाव बह है किमी 
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द्वितीयः ] माषानुवादसहितम्‌ 0 
चित्संसरें प्रमाणसिति चेत्‌, स्वपरयाथात्म्याजुभवाभावः। मायायवतिका- २ 


न्तहितो दि जीवों यथावस्थितं स्वरूपं न जानाति। कि कारणमिति चत 
Cn ०, 3 Co ¢ 7५5 पिहि पु ड Fe 
कसंविशेषः ! उक्त च वेदाथ संग्रहे--“सनकमं दिनि्ुक्तात्मस्रूपावािहिै 


'भगवर्रापिगभां । “त इमे सत्याः कामा अनृतापिधानाः” इति भग्रतो | क हु 
गुणगणस्य तिरोधायकत्वेनानृतशब्देन स्वकमंणः ग्रतिपादनाद” इति। | 
यद्यस्य निशशेषाबिद्याविलयेऽपि परमात्मयाथात्म्याचुभवो न स्या, 
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स्वप्वरूप को नहीं जान सकता है | प्रश्‍न--केबल्यपद में पहुँचे हुए जीव को अचेतन संसग बना 


रहता है, इसमें क्या कारण है! उत्तर--इसमें कारण कर्म ही है जिसके प्रभावसे उसको | 
भगत्रदनुभव प्रतिबद्ध हो जाता है। वेदार्थ संग्रह में यह स्पष्ट कहा गया है कि साधक को सर्वकर्म 


{ 
FY 9 


शुद्ध आत्मस्वरूप को जब प्राप्त करता है, तब भगवत्स्वरूप एवं श्रीभगवान्‌ के कल्याणगुणों के . 
अनुभव में प्रतिबन्ध डालने वाला कर्मविशेष उस साधक के यहाँ रहता है। इस से पलित | 
होता है कि ऐसे कैवल्य पदें पहुँचा हुआ साधक सर्वक्म विनिमुक्त नहीं है, किंदु भगवद्याप्त | 
अतिबन्धक कर्म से युक्त ही है। ऐसी स्थिति में वह कैवल्य मोक्ष कैसे माना जा सकता है। सक्च 
में सबकमों से छूटना अनिवाय हुआ करता हे | ' ५ न 

“यद्यस्य? इत्यादि । यदि केवल्यार्थी साधक संपूर्ण नष्ट होने पर भी परिपूण भगवदनुभव | 
प्राप्त न होता तो अन्यान्य ब्रहमविद्यानिष्ठ साधकों को भी परिपूर्ण भगवदनुभव प्राप्त होता | 
चाहिये, क्योकि दोनों प्रकार के साधकों का भी संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाता है, इसमें कोई अन्तर 
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नहीं है। ऐसी स्थिति में एक को ब्रह्म प्राप्ति हो, दूसरे को नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। दोनों 
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न को संपूर्ण कर्म न2 होने पर परिशुद्र जीत्रासश्चअप का अनुभव हो स्वाभाविक रूप | 
सगा । पर्मत्मछ जपालुमव किसी को मी स्वाभाविक रूप न हो पक चने के 
अचित्संसगेंडपि? इत्यादि । प्ररत--यदि कैवल्यार्थी को कैवल्य पद्‌ में पहचने के _ 


पाद भी अचेतन संबन्ध बना रहेगा तो बह पुनः संसार में क्यों नहीं आवेगा ! उसे संसार हु 
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ओ- नुभव प्राप्त न होकर केवल्लात्मानुभव ही प्राप्त होता दै । 


३५२ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जीवपरिच्छेट 


भगदत्संकल्पस्य तथाविधत्वादिति भाव्यम्‌ । 

नलु तापत्रयामिहतो5्यमीश्वरज्ञानादेव विशुद्धि गतः, तत्कथं विशदः 
स्वास्मारुभवदशायामीशवरं विस्मरेदिति चेत्‌, सम्यशुक्तम्‌ । तथापि कैवर्य- 
सद्भावे निर्षन्धश्चेत्‌, पूर्वोक्त एव हेतुः। उक्तं च संगतिमालागां 
श्रीविष्णुचित्तेः,--“नजु॒ब्रह्मप्राप्ीच्छयोपक्रान्तस्योपासनस्य कर्थं केतः 
प्रापकत्वम्‌ ? उच्यते, यथा स्वर्गकामस्येव यागे प्रक्रान्तस्य यथावदनुष्ठाने 
त्रह्ाराचसत्वादि भवति' इति | 


में आना ही चाहिये! उत्तर- कैवल्यपद में पहुँचने के लिये जो साधनानुष्ठान किया जाता 
है, उससे जो भगवत्संकल्प होता है, वह इस प्रकार का है कि जिससे अचेतन सम्बन्धमात्र 
बना रहता है, ससार नहीं होता है। उस साधक के विषय में भरीमगवान्‌ ऐसा ही संकल 
करते हैं कि इस साधक को सर्वकर्मन्ट होकर परिशुद्धस्वात्मानुभव प्राप्त होते समय में 
भी अचेतनसम्बन्ध बना रहे, जिससे भगवदनुभव प्रतिबद्ध होता है, परन्तु संसार न 
हो | इस प्रकार के संकल्प के अनुसार उसको अचेतन सम्बन्ध बने रहने पर भौ संसार 
नहीं होता है | 


“ननु तापत्रय? इत्यादि । प्र्न-कैवल्याथीं साधक भी सांसारिक तापत्रय से पीड़ित 
होकर कैवल्य पद पाने के लिये ईश्वर की उपासना करके परिशुद्ध बन जाता है, दया 
विशद रीति से स्वात्मस्वरूप का अनुभव करता है, ऐसी दशा में वह ईश्वर को कैसे भू 
सकता है | मलिन दशा में मी ईश्वर समभने वाला वह साधक बिशुद्ध होने पर झै 
को भूल जाय, यह संथा असंभावित है । उत्तर प्रश्नकर्ता ने ठीक ही कहा है। केवहयः 
पद में पहुँचने पर उस साधक को ईश्वर को सूल जाना असंभावित हो है। पर पेश 
होने पर भी यदि यह निर्मन्ध हो कि सर्वकर्म नष्ट होने पर भी भगवदनुमवरहित खाल 
नुमवरूप कैवल्य होता ही है, तब उस प्रकार के केवल्य को होगे में तथा केवल्य पहुँचने 
पर इश्वर को भूल जाने में उपयुक्त साधनानुष्ठानजनित भगवत्संकल्प को ही कारण ki 
चाहिये । संगतिमाल्ला में शीविष्णुचित्त स्वामी ने शंका समाधान पूर्वक इस अर्थ 
प्रतिपादन किया है। उन्होंने शंका का इस प्रकार उल्लेख किया है कि 
इच्छा से रन्ध ब्रह्मोपासन उस केवल्य का -जिसमें ब्रह्मानुभव न होकर केवल राला 
नुभव प्राप्त होता है--केसे साधन हो सकता है? इस शंका का समाधान उची 
प्रकार किया है कि--जिस प्रकार स्वर्गकामना से याग में प्रदत्त होने वाले साई 
अच्छी तरह से याग न करने के कारण मगवत्संकल्प के अनुसार ब्रह्मराचसब ईदी | 
होता है, उसी प्रकार ब्रह्मप्रासीच्छा से उपासन में प्रदत्त होने वाले साधक का ई | 
तरह से उपासन न करने से भगवत्संकल्पानुसार वह कैवल्य पद प्राप्त होता है ‘~ 
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द्वितीयः |] माषानुवादसहितमू ३५२ 
ननु कस्यैवं विधे स्वाभाविकभगवद्चुभवयोग्यतागन्धविधुरतया दश 
बीजफ्याये स्वात्मन्यभिलाषः स्यादिति चे त्‌, इन्त ! अनेव॑विधेष्वपि 
Os शु a हा पिणो ४ | 
स्वगंपशुपुत्र भि्षोदना दिष्वभिल्ला। दृश्यन्ते, किं पुनरतिशयानन्द्‌- 
शाहिन्ेर्वविधे । ग्रसिद्धं च प्रियास्पदत्वं स्वात्मनः। आगमश्च 
| य्‌ ७०५ aN ~ ८ आ 
आययवत्‌ पश्यति कश्चिदेनम्‌ इत्यादि । सुप्नोत्यितप्रत्यभिज्ञानं सुखमह- 
मस्वाप्समितथेवंरूप प्रागेवोक्तम्‌ । प्रपञ्चितं च भाष्यादिषु । श्रीविष्णुः 
चित्तेथोक्तपू--- ॥ 
क्‍ स्वापे सुखत्वाभिज्चानात्तद्विच्छेदे च रोषतः | 
७ 
तदथमन्यत्यागाच श्रृतिस्मृतिश्ञतैरपि ॥ इति । 
'ननु कस्येवंविधे! इत्यादि) संसारी के आत्मस्वरूप से मी कैवल्य प्राप्त साधक 
का श्रात्मस्वरूप शोचनीय है, क्योंकि संसारी का आत्मस्वरूप कमी भगवदनुमव को प्राप्त 
कर सकता है उसमें वैसी योग्यता है। परंतु कैवल्य पद पहुँचे हुए साधक का आत्मस्वरूप 


भगवदनुभव को प्राप्त करने की योग्यता सवंथा नहीं रखता है, वह दग्धब्रीज के समान 
है, जिस प्रकार दग्धबीज उग नहीं सकता, उसी प्रकार कैवल्यार्थी का आत्मस्वरूप भगः 


वद्नुभव को प्राप्त नहीं कर सकता है। कैवल्याथों को उस आत्मस्वल्प का-जो २ 
भगवदनुभव योग्यतारहित है, तथा दग्धबीज के समान है--अनुभव प्राप्त करने के लिये | 


अभिलाषा कैसे हो सकती हे १ इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि इस आत्मस्वरूप से भी 
अत्यन्त निक्ष बननेवाले स्वग, पशु, पुत्र और भिच्चान्न इत्यादि में अभिलाषा रखने वाले 


जब दिलाई देते हैं, उत्कृष्ट आनन्द से युक्त एवंविध आत्मतत्व में अभिलाषा रखने वाले. |. 


यदि हाँ तों, इसमें क्या अनौचित्य है । अपना आत्मस्वरूप अपने लिये अत्यन्त प्रिय लगता 
| है | यह अर्थ प्रसिद्ध है। ऐसे आत्मस्वरूप में अभिल्लाषा होना उचित ही है। उपनिषद्‌ 
म मी 'आश्चयवत्पश्यति कश्चिदेनम्‌? इस मन्त्र में यह कहा गया है कि साधक आत्मस्वरूपं 
को अप्यद्भुत वस्तु को तरह देखता है इत्यादि। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा अद्धुत बस्तु 
की तरह अत्यन्त प्रिय लगता है। किंच, सोकर उठे हुए मनुष्य को यह जो प्रत्यभिज्ञ 


होती है कि झैं . सुख से अबतक नींद लिया । इस प्रत्यभिज्ञा से भी आत्मा का आनन्दः 


स्वरूपत्व एवं प्रियत्व सिद्ध होता है | यह अथ पहले ही वर्णित है तथा माष्यादि में विस्तार 


से वर्णित है। किंच, आत्मा की आनन्दरूपता को सिद्ध करते हुए भीविष्णुचित्त ने यह 
हैं. है कि लोग निद्रा लेने में सुख मानते हैं, तथा निद्रा का विच्छेद करने पर रुष्ट होते 
१ तथा निद्रा के लिये इतर कार्यों को त्यागने के लिये तैयार हो जाते हैं। ऐसा क्यों 


होता है! ऐसा इसलिये होता है कि निद्रा में आनन्दरूप आत्या का अनुभव ग्राप्त होता. 


» निद्रा में उस आत्मानन्दानुभव को प्राप्त करने के लिये मनुष्य यह सत्र करने के लिये 


पैयार हो जाते हैं । इससे आत्मा को आनन्दरूपता सिद्ध होती है। किंच, सैकड़ों श्रत | 


सूरतिवचनों ल आत्मा की आनन्दरूपता सिद्ध होती है । 
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३५४ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जीवर 


कथमिह मोच्षव्यपदेश इति चेत्‌, दुःखहेतुभूतदेहेन्द्रियात्यन्तबिल्यात्‌ | 
केन मागेण केवलो गच्छति ? कुत्र तिष्ठति ? इति चेत्‌, येन केनापि यङ 
कुत्रापि । न तावदचिरादिगतिः प्रकृतेः परस्ताद्वासश्चास्य युज्यते, परमात्मो- 
पासनग्रकरणेष्वेव तयोः श्रवणात्‌, “तद्य इत्थं विदुर्ये चेमेऽरण्ये भर्गा 
तप इत्युपासते” इति विभागस्यापि परमात्मार्मकस्तात्माचुसन्धानसात्- 
शरीरकपरमात्मानुसन्धानभेदमूरूत्वात्‌ । यदि चास्याचिरादिमार्गेण गति; 
स्यात, तदा विशिष्टदेशग्राप्त्या निःशेपाविद्यानिइतित्रेक्षप्रापिश्च स्यादेव, 
“स एनान्‌ ब्रह्म गमयति” इति श्रवणात्‌ । सत्र च “दशना” इति। 


"कथमिह? इत्यादि । उपयुक्त केवल्य में ब्रह्मानन्दानुभव न होने पर भी वह मोइष 
शब्द से कैसे व्यवहृत होता है ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि केवल्य में अचेतन समख 
होने पर भी दुःख का कारण बनने वाले देह और इन्द्रिय इत्यादि सर्वथा नष्ट हो बाते 
हैं, उन देहेन्द्रियादि के सबंथा छूट जाने के कारण मोक्ष शब्द केवल्य में व्यवहृत होता है। 
प्रन--केवल्याथीं साधक किस मार्ग से जाता है, कहाँ जाकर टिकता है ! उत्तर--केवत्याया 
किसो मी माग से कहं भी जाकर रहे, इतना तो निश्चित है कि वह अचिरादि माग हे 
नहीं जाता है, न प्रकृति के ऊपर पहुँचकर निवास करता है, क्योंकि केवल्यार्थी की अचि 
रादि गति और प्रकृति के आगे ऊपर निवास युक्त नहीं है, क्योंकि परमात्मोपासन क 
प्रकरणों में ही उपनिषदों में उन दोनों का वर्णन मिलता है, जीवात्मोपासन के प्र 
में नहीं। “तद्य इत्थं विढुये चेमेऽरण्ये द्धा तप इत्युपासते” इस प्रकार उपनिषदे ही दी 
प्रकार के साधकों का जो वर्णन पाया जाता है, इससे यह नहीं समझना चाहिये कि 3 
एक साधक जीवात्मोपासक है, तथा दूसरा साधक परमात्मोपासक है । किंठ उसका यही या 
है किं एक साधक परमास्मात्मक स्वात्मस्वरूप का उपासन करने वाला है, दूसरा र 
स्वात्मशरीरक परमात्मा का उपासक है । इस प्रकार उपासन के भेद को लेकर १९ । 
प्रकार के साधकों का उल्लेख किया गया है । अतः उस उल्लेख के बल से उदो 
सिद्ध किया जा सकता है कि उनमें एक साधक जीवात्मोपासक कैवल्यार्थी दै। हा तो | 
भी अचिरादि गति ग्राप्त होती है। यदि कैवल्यार्थी का अचिरादि मारो से गन न | 
बह अवश्य विशिष्ट देश परमपद्‌ में पहुँच जाता, उसके सम्पूर्ण कमों 
्रह्प्रासि भी होती, क्योंकि “स एनान्‌, ब्रह्म गमयति’ इस वाक्य से यह 
है कि अचिरादि मार्ग के अन्तिम देवता अमानव उन साधकों को परी हि | 
र्चा देता है। यदि कैबल्यार्थी को परब्रह्म प्राप्ति नहीं होती तो यही मानना बी दस | 
कवल्यार्थी न अचिरादि मार्ग से जाता है, न परमपद में पहुँचता है। ` न नाड़ी) | 
अक्मसूज से यह कहा गया :है कि श्रुति इस अर्थ को स्पष्ट बतलाती है कि है। कि. 
निकल कर अचिराद्ि मार्ग से जाने वाला साधक. पर्रम को ग्राप्त करता । 
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बतलायी ग | 
दमी | 


द्वितीयः ] । माघोनुवादसहितम्‌ पर 
एवं च सति ज्ञानसंकोचहेतुभूताविद्यात्यन्तविलयात्‌ सवज्ञत्वादिग्रसङ्गो 


# ७ a ~ 


दुष्परिहरः । भगवद्यामुनञ्चुनिभिरपि 'संसृत्यक्षरवैष्णवाध्वसु” इति वेष्णवाष्वा 
एथणुपदिष्टः । अचिपुरुपस्य परमात्मत्वनिर्णयायोक्ते “श्रतोपनिषत्कगत्य- 
मिधानाच इति खूत्रे भाष्यं च “अधिगतपरमपुरुषयाथास््यस्यातुसन्धेय- 
तया भृत्यन्तरप्रतिपाद्यमानाचिरादिका गतिर्या, तामपुनराइततिलक्षण: 
परमएुरुषग्रासिकरीश्ठपकोसलायात्षिपुरुषं शरृतचते” इत्यादि । अतोऽपि { क्‍ 
लास्माइुसन्धायिनो<चिरादिगतिनास्ति, अन्यथा तया परमात्मनिणया-. | 
योगात्‌ । ` अम्रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायणः” इति दत्रे चात्र वक्तव्य 
सब प्रपाश्चत भाष्ये । पश्चाग्निविद्यानिष्ठस्यापि प्रकृतिविनिर्नक्ततज्नात्मक: 
यदि केबल्यार्थी अचिरादि मार्ग से परमपद पहुँचता हो तो उसके ज्ञान संकोच के कारण 
बनने वाले संपूर्ण कर्म नष्ट हो जायेंगे, तथा उसे सर्वञ्च बनना पड़ेगा। परंतु वैसा नहीं 
होता है। इस दोष का परिहार अशक्य है। किंच, भगवान्‌ यामुनमुनि ने “संसुत्यक्षर- | 
वैष्णवाध्वसु” इस निर्देश में अक्षरशब्द से केवल्य पुरुषार्थ का उल्लेख करके उससे मित्र | हि 
शप ही वैष्णवाध्व शब्द से परमपुरुधार्थ मोक्ष का उल्लेख किया है, इससे सिद्ध होता हि | न 
केषल्यार्थी का वैष्णवाध्वा अचिरादि मागे से गमन यामुनमुनि को अभिमत नहीं दै । कि, 
उपनिषदों में नेत्र में विद्यमान पुरुष की उपासना वर्णित दै | -उस नेत्रस्थ पुरुष को परमा. . 
सिद्ध करने के लिये ब्रहमसूज्ों में श्रन्तराधिकरण प्रदत्त है । उस अधिकरण में श्ुतोपनिषत्तः | 
गत्यामिघानाच” ऐसा एक सूत्र है, उस सूत्र का अर्थ करते समय श्रीमाष्य में यह कहा गया 
कि--परमधुरुष श्रीभगवान्‌ को अच्छी तरह से समझ कर उपासना करने वाले साधक को 
जिस अचिरादि गति का अनुसन्धान करना आवश्यक है, वह अचिरादि गति अन्याच्य श्रुतिः 
वेचनों में बारंबार कही गयी है, पुनरावत्ति के बिना ही परमपुरुष भीमगवान को प्राप्त कराने 
वाली उस अचिरादि गति का उपदेश गुरुदेव उस उपकोसल शिष्य को देते हैं जो नेत्रस्थ 
पुख्घ को सुन रक्खा है, इससे यही सिद्ध होता है कि वह नेत्रस्थ पुरुष परमात्मा ही है, तमी 
उस पुरुष का उपदेश पाने वाले उपकोसल के लिये अचिरादिगति का उपदेश दिया गया है । 
इससे यही फलित होता है कि अचिरादि गति भगवढुपासकों को ही प्राप्त होती है, केवला- 
स्मोपासकों को वह प्राप्त नहीं होती । यदि केवलात्मोपासकों को मी अथिरादि प्राप्त होती तो 
अचिरादि गत्युपदेश रूप हेतु से नेत्रस्थ पुरुष को परमात्मा सिद्ध नहीं किया जा सकता । 
पशँ पर जो २ अर्थ अवश्य वक्तव्य हैं, वे सब अर्थ “अप्रतीकालम्बनाच्‌ नयतीति बादरायणः? 
रस सूत्र के भाष्य में विस्तार से वर्णित हैं। पद्माग्निविद्यानिष्ठ साधक केवल जीवात्मोपासक 
। किंतु प्रकृति सम्बन्धरहित परिशुद्ध तथा ब्रहमा्मक जीवात्मस्वरूप का उपासक है। 
"ह अथ उसी सूतमाष्य में ही तक्रतुन्याय इत्यादि के आधार पर सिद्ध किया गया है। 
ु या प्रकरण में प्राणशब्द से प्रतिपादित जीवात्मस्वरूप के उपासक को र ०0“ कप को ge र 
नहीं होती है, इस प्रकार उस सूत्रमाष्य में स्पष्ट रूप से निषेध किया गया है। वहाँ हर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


£ 


है 
0000... 


३५६ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ ह [ चीवपरिच्छ्ेः 
स्वातमातुसन्धायित्वं तत्रैव तत्क्रतुन्यायादिमा निर्णीतम्‌ । भूमविद्यागतः 
प्राणशब्दवाच्यकेबलजीवोपासकस्य चाचिरादिगतिः कण्ठोक्त्या प्रतिषिद्धा 
“नामादिग्राणपयन्तग्रतीकारम्बनानां ˆ दृशयतिभक्रुतिसिद्धोपासनाभाबरात्‌ 
तत्कतुन्यायाबाचिरादिगंतित्रह्प्राप्तिथ न विते” इत्यादिना | नामादि- 
पराणपर्यन्तोपासकानां “विशेषं च दर्शयति’ इति ग्रेण फलान्तरं च 
प्रदशितम्‌ । तदधिकरणोपसंहांरे चोक्तम्‌-“तस्मादचिर्मिश्ं केवल वा चिदस्तु 
ब्रह्मदृष्ट्या तङ्वियोगेन च य उपासते, न तान्‌ नयति, अपि तु पर ब्रह्लो- 
पासीनान्‌ आत्मानं च प्रकृतिवियुक्त ्रह्मात्मकश्ठपासीनानातिवाहिको गणो 
नयतीति सिद्धम्‌” इति | सारे चोक्तम्‌-- “पश्चाग्निबिदस्तु प्रकृतिवियुक्तात्म- 
स्वरूपं “ य आत्मनि तिष्ठन्‌” ६त्यादिना ` त्रह्मात्मकशुपासत इंत्यप्रतीका- 


पर यह कहा गया है कि नाम से लेकर प्राणपर्यन्त अर्थात्‌ जीवात्मपर्यन्त प्रतीको के उपासको 
में “तद्य इत्थं विदुः, ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते” इस श्रुतिवचन के द्वारा प्रतिपादित 
उभयविध उपासन नहीं रहता है, क्योंकि ये प्रतीकोपासक न ब्रह्मत्मक स्वात्मस्वरूप को 
उपासना करते हैं, तथा स्वात्मशरीरक ब्रह्म की भी उपासना नहीं करते हैं। अतः इन 
प्रतीकोपासको को अचिरादि गति तथा ब्रह्मप्राप्ति नहीं होती है। इस प्रकार स्ट रुप सै 
केवल जीवोपासक के विषय में अचिरादि गति का अमाव प्रतिपादित है । नाम से लेकर प्रा 
पर्यन्त प्रतीकों के उपासकों के विषय में “विशेषं च दर्शयति? इस सूत्र से ब्रह्मप्राप्ति व्यि 
र्क्तिफल ही सिद्ध किया गया है। उस अधिकरण के उपसंहार में यह कहा गया कि जी 
साधक अचेतन मिश्रित चेतनतत्व को ब्रह्म मानकर उपासना करते हैं, अथवा खर 
उपासना करते हैं, तथा जो साधक अचेतन सम्बन्धरहित केवल परिशुद्ध चेतनतल की 
ब्रह्म मान कर अथवा स्वरूपतः उपासना करते हैं, इन सब साधकों को अचिरादि देवताग/ 
नहीं ले जाते हैं, किंठु जो साधक परब्रह्म की उपासना करते हैं, अथवा प्रकृति संब 
ब्रह्मात्मक स्वरूप की उपासना करते हैं, इन साधकों को ही अचिरादि आतिवाहिक 4 

ले जाते हँ, यह अथ परिपूर्ण विवेचना करने पर सिद्ध होता है। वेदान्तसार में यह 
गया है कि पञ्चाग्निविद्यानिष्ठ साधक प्रकृति संबन्धरहित अपने परिशुद्ध आत्मबल वि 
ब्रहमत्मक समझकर उपासना करते है । जीवात्मस्वरूप ब्रह्मात्मक है, यह व आ 2 
तिष्ठन्‌”-इत्यादि अन्तर्यामी ब्राह्मण से प्रमाणित है। पश्माग्निविद्यानिष्ठ को 0010: / 
` स्वात्मोपासक मानने पर ही वह अप्रतीकोपासक सिद्ध हो सकता है, यदि वह क यो" 


त्मोपासक द ती मतीकोपासक ही सिद्ध, होगा ८० वा मििविद्यानिष्द की अहा 3 


द्वितीयः ] ˆ भाषानुवादसहितम्‌ ३५७ 


लम्बनत्व॑ तत्क्रतुन्यायाविरोघश्च । उभयेऽपि परिपूर्ण ब्रह्मोपासते मुखमेदेन 
स्वात्मशरीर ब्रह्म केचन, ब्रह्मात्मकस्वात्मानमितरे” इत्यादि | एवं दीपेऽपि 
प्रपञ्चितं द्रृष्ठव्यम्‌ । 

एवं स्थिते श्रीमद्गीताभाष्यवाक्यान्यपि तदचुरोधेन वणनीयानि | 
पश्चाग्निविदोऽचिरादिशतिस्तावत्‌ सकग्रन्थेष्वविगीता | यस्य च परमात्मा 
त्मकस्वात्मानुसन्धातृत्वं सिद्धम्‌ । तस्य किं कैवल्यमेव पुरुपाथः । उत 
परमात्माचुभवोऽपीत्यत्र विशयः । तत्र शारीरकभाष्याद्यचुसारे तस्य 
_ प्रमात्माचुभवः, श्रीमद्गीतामाष्यस्वारस्यानुसारे केल्य मितीच्छन्ति । 


पासक मानने में यह भी कारण है कि तभी तळ्तुन्याय के साथ समन्वय हो सकेगा । 
यदि वह केवल जीवात्मोपासक हो, ब्रह्मात्मक जीवात्मोपासक न हो तो उसकी अर्चिरादि 
गति से ब्रह्मप्राप्ति का वर्णन जो उपनिषद्‌ में मिलता है, वह श्रसंगत हो जायगा | ब्रह्मा 
की उपासना करने पर ही तो ब्रह्मप्राप्ति हो सकती है। अतः पश्चाग्निविद्यानिष्ठ को 
न््मोपासक मानना चाहिये , यदि उसे ब्रह्मात्मक स्वात्मोपासक माना जाय तो वह विशेषणः 
रूप से ब्रझोपासक सिद्ध हो जाता है। पश्चाग्निनिष्ठ इतर ब्रह्मविद्यानिष्ठ ये दोनों प्रकार 


के साधक विभिन्न प्रकार से परिपूर्ण ब्रह्म की उपासना करते हैं । उनमें इतर ब्रह्मविद्या निष्ठ 


साधक स्वात्मशरीरक ब्रह्म की उपासना करते हैं। पञ्चाग्निविद्यानिडठ साधक व्रह्माक | 


स्वात्मस्वरूप की उपासना करते हैं। ये सत्र अर्थ सार में वर्णित हैं, तथा वेदान्तदीप में 
भी विस्तार से वर्णित हैं । वहीं द्रष्टव्य हैं | 

एवम! इत्यादि । श्रीमाष्यकार के वेदान्तसार, वेदान्तदीप और श्रीभाष्य के वाक्यों से 
यह अथ सुस्पष्ट रूप से विदित होता है कि प्रकृतिसंबन्ध रहित केवल जीवात्मस्वरूपोपासक को भले 
जीवात्मस्वरूपानुभव रूप फलं प्राप्त हो, परंतु उसको अचिराद गति प्राप्ति नहीं होती, तथा 
प्रकृति के ऊपर निवास भी नहीं होता है, परंतु अचिरादि गति तथा प्रकृति के ऊपर परमपद्‌ 
मं निवास इन दो प्रकार के साघकों को ही प्राप्त होते द, जो ब्रह्मात्मक परिशुद्ध स्वात्मस्वरूप 
की उपासना करते हैं, तथा जो स्वात्मशरीरक परमात्मस्वलप की उपासना करते दै । ऐसी 
स्थिति में इन स्पष्टार्थक श्रीभाष्यादि ग्रन्थों के वाक्यों के अनुसार ही भ्रीमद्गीताभाष्यस्थ 
वाक्यों का वर्णन करना चाहिये । पञ्चारिनिविद्यानिष्ठ साधक को अचिरादि गति प्राप्त 


होती है यह अर्थ सभी ग्रन्थो में समानरूप से वर्णित है। पञ्चाग्निविद्यानिष्ठ साधक 
परमात्मात्मक स्वात्मस्वरूप की उपासना करते हैं। यह अथ भी सभी ग्रन्थों से सिद्ध होता 


दै । यहाँ पर यही संशय होता है कि क्या पञ्चाग्निविद्यानिष्ड साधक को एकमात्र केवल्या- 
नुभव अर्थात्‌ जवात्मस्वलप मात्रानुभव ही प्राप्त होता है! अथवा उसे परमात्मानुभव भी 
प्राप्त होता है १ ऐसा संशय उपस्थित होने पर ्रीमाष्यादि ग्रस्थों का अनुसरण करने पर 
यही सिद्ध होता है कि उसे परमात्मानुभव प्राप्त होता है । श्रीमदूगीतामाष्य के स्वारस्य 


का अनुसरण करने पर यही सिद्ध होता है कि उसे केवल्यानुभव ही प्राप्त होता है। इस 
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३५८ न्यायसिद्धाञजनभू [ जीवपरिच्छुदः 


उभयाविरुद्वतया 'ग्र्थनिवंहणं तु श्रीमद्गीताभाष्याटीकायां तात्पर्यचन्द्रि, 


कायाघुक्तमस्माभिः । 

अत्र किञ्चिदुच्यते । “यस्त्वयमात्मयाथात्म्यविद्‌ः परमपुरुषनिष्ठस्य 
च साधारणीमचिरादिकां गतिमाह” इत्यादिग्रन्थस्तु प्रस्तुतस्वमात्रेण 
केनल्यनिष्ठुपरमपुरुषनिष्ठविषय इति न मन्तव्यस्‌ | किन्तु परमात्मात्मक- 
स्वासानुसन्धातस्वात्मशरीरकपरमात्मानुसन्धातमेदभिन्नन्रह्मनिद्वििय एव | 


प्रकार कई विद्वान्‌ मानते हैं | परंतु उभयविध ग्रन्थों में बिरोध न हो, इस प्रकार ग्रन्थों का 
निर्वाह श्रीमद्गीताभाष्य की टीका तात्पयंचन्द्रिका में मेरे द्वारा वर्णित है। उस निर्वाह 
का सार यही है कि--जिस प्रकार मधुविद्यानिष्ठ साधक फलरूप मे आरम्भ में वस्वादिपद 
को प्राप्त करके उत्तर काल मं उससे विरक्त होकर परब्रह्वा को प्राप्त करता है, उसी प्रकार 
पञ्चाग्निविद्यानिष्ठ साधक भी आरम्भमें फलरूप में केवल्यरूप आत्मानुभव को प्राप्त क्र 
उत्तरकाल में उससे विरक्त होकर परब्रह्म को प्राप्त करता है। इस प्रकार मानने में समी 
ग्रन्थों का समन्वय हो जाता है | 

अत्र किंचित्‌? इत्यादि । यहाँ पर इस विषय में स्वल्प कहा जाता है। गीता- 
भाष्य का 'आत्मयाथासम्यविदः परमपुरुषनिष्ठस्य च साधारणीमचिरादिकां गतिमाइ' 
( श्रीमगवान्‌ आत्मयाथात्मय ज्ञानी और परमपुरुषनिष्ठ साधकों द्वारा समान रूप से प्राप्त 
की जाने वाली अचिरादि गति का वर्णन करते हैं ) यह अन्थ प्रस्तुत कैबल्य निष्ठ और 
परमपुरुष निष्ठ इन दोनों अधिकारियों के विषय में प्रदत्त है। ऐसा नहीं मानना चाहिये, 
किंतु यही मानना चाहिये कि यह ग्रन्थ परमात्मात्मक स्वात्मोपासक तथा स्वात्मशरीरक 
परमात्मोपासक ऐसे द्विविध ब्रह्मज्ञानी साधकों के विषय में ही प्रद है, इस प्रकार मानने 
पर “आत्मयाथास्म्यवित्‌* शब्द भी स्वरस रीति से समन्वय पा जाता है, क्योंकि आत्मा 
यात्मवित्‌?' शब्द का अर्थ वही साधक है जो आत्मस्वरूप को यथावस्थित रीतिं से समझ क 
उसकी उपासना करता है| आत्मस्वरूप भगवदात्मक है, स्वतन्त्र नहीं है, यह अथ % 
त्मनि तिष्ठन्‌? इत्यादि उपनिधद्वचनों से सिद्ध है। अतः परमात्मात्मक खात्मखर” 
की उपासना करने वाला साधक ही “आत्मयाथात्म्यवित्‌” शब्द से कहां जा सकते छ. 
उसे यहाँ लेना ही उचित है। बहु ग्रन्थों का स्वरस रीति से अर्थ करने के लिये विरो 
एक ग्रन्थ के अंश का अस्वरस रीति से अर्थ करने में कोई दोष नहीं है। भाव यै र 
कि पहले गीताभाष्य में कैवल्यनिष्ठ और परमपुरुष निष्ठ साधकों के विषय में व 
उल्लेख किया गया है, अतः ५आत्मयाथात्म्यविद्‌ः” इत्यादि ग्रन्थ के ` “आत्मयाथालय / 

त्र ९ 

इत्यादि शब्दों का बैवस्यनिष्ठ साधक और परमपुरुष निष्ठ साधक को अर्थ मानने 
स्वारस्य है, क्योंकि पूर्व पद सको ,काआओअल्तेख, का अजित दै, ५४६ 


SS 


द्वितीयः ] माषानुवादसहितम्‌ ३५६ 


तथा सत्यात्मयाथात्म्यविच्छन्दोऽप्यत्यन्ताचुगुणः। एकग्रन्थशकला- 
स्वारस्थं बहुग्रन्थस्वारस्याय ग्राह्मम । न चात्र कक्चिद्भगव- 
दयामुनमुनिवचनविरोधगन्धोञ्पीति । श्रीमद्गीताभाष्येऽपि पश्चाग्नि- 
विद्यानिष्ठस्य बह्मात्मकस्वात्माचसन्धान तत्कतुन्यायाद्‌ बढ्यग्रापिशच 
स्फुटतर प्रत्यपादि । 

केचित्त अह्मभूतस्वात्मा कैवस्यभोग्यः, ब्रह्मणस्तु स्वात्मबिशेषणतया 
भानमात्रमस्तीत्याहुः, तर्हि न तत्कैवर्यं भवेत्‌ । साधनतो गतितः प्रमाणतः 
प्रकारतश्च दुनिरूपं तदित्यात्मयाथात्म्याविद्‌ः | 


्रन्थांश के स्वारस्य पर झुक जाने पर अनेक श्रीभाष्यादि ग्रन्थों का अस्वरस अथ करना 
होगा । इसकी अपेक्षा अनेक ग्रन्थों के स्वरसार्थ की रक्षा करने के लिये एक अन्यांश्च का 
अस्वरसार्थ करना उचित ही है। इस प्रकार अर्थ करने पर भगवान्‌ यामुनमुनि के ग्रन्थ से 
अणुमात्र भी विरोध नहीं होता दै । श्रीमद्गीतामाष्य में भी यह श्रथ स्पष्ट प्रतिपादित है कि 
पञ्चाग्निविद्यानिष्ठ ब्रह्मात्मक स्वात्मस्वरूप की उपासना करता है, तत्क्रतुन्याय से उसकी 
ब्रह्म प्राप्ति होती दै । अतः यही मानना उचित है कि “आत्मयायात्म्यवित्‌” शब्द्‌ ब्रह्मात्मक- 
स्वात्मोपासक पञ्चारिनिविद्यानिष्ठ का ही वाचक है, केवलात्मोपासक का वाचक नहीं है | ह 
“केचित्त इत्यादि । यहाँ पर कई विद्वान्‌ यह मानते हैं कि केवल्य में ब्रह्मात्क 
स्वास्मस्वरूप भोग्य होता है, उस अनुभब में स्वात्मस्वरूप के प्रति ब्रह्म विशेषण रूप में 
भासता है । परंतु इस विषय में हमें यह कहना है कि तत्र वह केंवल्य सिद्ध नहीं होगा, | 
क्योंकि इस अनुभव में ब्रह्म मी विशेषण रूप में 'अनुभूत हो रहा है। ऐसी स्थिति सें वई 
कैवल्य कैसे कहा जा सकता है, वही कैवल्यानुभव कहा जा सकता है जिसमें जोवात्मखरबू्प 
भर का अनुभव हो, किसी प्रकार से भी ब्रह्म का अनुभव न हो | यदि विशेषण रूप (i 
ब्रह्म का अनुभव होता तो वह ब्रहम प्राप्तिरूप मोक्ष ही कह्दा जायगा । जिस कैवल्य में पूववादी 
ब्रह्मात्मकस्वात्मस्वरूप का अनुभव मानते हैं, उस कैवल्य का साधन गति प्रमाण और 
प्रकार प्रमाणों से किसी प्रकार से मी सिद्ध नहीँ किये जा सकते है। यह आत्मयाथात्य- 
ज्ञानियो का पक्ष है । इस प्रकार आत्मयाथात्म्य ज्ञानी प्रतिपादन करते दै कि परमात्मात्मक 
स्वात्मोपासक तथा स्वात्मशरीरक परमात्मोपासक ये उभयविध ब्रह्मज्ञानी साधक अचिराद 
मार्ग से परमपद पहुँच कर परञ्रझ का अनुभव करते रहते हैं, इनकी पुनराइत्ति नहीं होती, ५ 
इनमें परमात्मात्मक स्वात्मोपासक साधक प्रथमतः स्वात्मस्वरूप का अनुभव करके उससे . 
तस न न होकर परब्रह्म के अनुभव में प्रदत्त दोते हैं। इतना ही विशेष है। जो सा 
परमात्मात्मक स्वात्मस्वरूप की उपासना नहीं करते, किंतु केवल स्वात्मस्वरूप को उपासना 
करते हैं, ऐसे साधक अर्चिरादि मार्ग में नहीं जाते हैं, न परमपद पहुँचते हैं। कित ब्रह्माण्ड 
में ही महत्वोंक इत्यादि में पहुँच कर केवल्ल आत्मस्वरूप का अनुभव करते हैं; इनकी पुनरा _ 
इत्ति हुआ करती है। :- अब 
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३६० न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ जीवपरिच्छेद: 
कान्तां प्राप्य विचित्रकम रचितां पर्यायतो भूमिकां 
केनाप्यद्धतनाटकेन कमपि श्रीमन्तमानन्दयन्‌ । 
कृत्वा शाख्नमुखे भनः प्रतिमुख गर्भावसर्शात्‌ परं 
विद्यानिर्वहणोन लब्धविभवों हृद्येष विद्योतते ॥ 

इति. कविताकिकसिहस्य सर्वृतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्खटनाथस्य 
वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु न्यायसिद्धाञ्जने 
जीवपरिच्छेदो द्वितीयः संपूर्ण: ॥ 


(कान्ताम्‌? इत्यादि | यह इस परिच्छेद का उपसंहार श्लोक है | 

अर्थ- पुण्य-पाप रूप विचित्र कर्मों को संसारी जीवात्मा करता रहता है। वह उन 
कर्मों का फलस्वरूप देव, मनुष्य, पशु और पक्षी इत्यादि विचित्र वेशों को क्रम से प्राप्त करके 
विलक्षण जन्म, जरा और मरण इत्यादि व्यापाररूप अदूंसुत नाटक के द्वारा समस्त चिद- 
चिदविलक्षण तथा लक्ष्मीसमेत श्रीमान्‌ नारायण को लीलानन्दरस देता रहता है। इस 
प्रकार रहने वाला जीवात्मा गर्मावमश अर्थात्‌ गर्भ इत्यादि में होने वाले तापत्रय का 
बिचार करके संसार से विरक्त होकर शात्रमुख अर्थात्‌ शास्रों में प्रधान अध्या्शालि मे 
मन को अभिमुख करके अर्थात्‌ लगाकर अध्यात्मशास्राथो को पूर्णरूप से द्यम क्रके 
रविद्या का निर्वाह अर्थात्‌ परिपूर्ण अनुष्ठान करता है, इस अनुष्ठान से युक्त हकर 
स्वस्वरूपाविर्माव तथा भगवस्यङ्कारोहण इत्यादि वैभव को प्राप्त कर यह जीवात्मा छ 
माण के समान बन कर आभगवान्‌ का हृदयंगम होकर विराजता रहता है । इस इलोक 
यह अथ दृष्टान्त रूप में सूचित होता है कि जिस प्रकार रङ्गमञ्चस्थ चट नाना प्रकार | 
अलंकार क्रियाओं से सुन्दर अनेक वेषों को प्राप्त कर अद्भुत नाटक के द्वारा राजा है 
श्रीमन्त महापुरुषों को आनन्दित करता हुआ भरतशाज्ञानुसार मुख, प्रतिमुख) गम, न 
ओर निवहण इन पांच सन्धियों को पूणं करके नाटक से प्रसन्न प्रभु से र | 
उस प्रभु का अन्तरङ्ग दो जाता है | उसी प्रकार ही जीवात्मा के विषय में समझना _ 


इस प्रकार कविताकिकरसिंह स्॑तन्त्रस्वतन्त्र भीम टना 
वेदान्ताचायं की कृतियाँ में न्यायसिद्दाम्जन में 
जीचपरिच्छेद संपूण हुआ । 


———— a0 eo 
८ ८००, 
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इश्वरपरिच्छेदः 
( ईश्वरळक्षणनिरूपणम्‌ ) 
अथ ईश्वरञ्चिन्त्यते । सर्वेश्वरत्वं व्यापकत्वे सति चेतनत्वं सर्वशेषित्वं 
सर्वकर्मसमाराध्यत्वं सवफलग्रदत्व॑ सर्वाधारत्वं सर्यकायोंत्पादकत्वं स्वज्ञान- 
स्वेतरसमस्तद्रव्यशरीरकत्वं स्वतः सत्यसंकस्पत्वादिक चेशवरलच्षणम्‌ | 
यत्त॒ जन्मादिस्ने जन्मादित्रितयसमाहारो लक्षणगक्तम्‌ , तत्रैकस्य 


( ईश्वर के लक्षणों का निरूपण ) 


आगे ईइवर के विषय में विचार किया जाता है। ईश्वर के लक्षण ये हैं कि जो 
सत्र पर शासन करने वाले अथवा व्यापक होते हुए चेतन, सबसे अ्रतिशय अर्थात्‌ 
लीलारस और भोग रस इत्यादि लाभ प्राप्त करने वाले तथा सब्र का यथेष्ट विनियोग 
करने वाले सवै कर्मो से समाराध्य एवं सवं फल देने वाले सब का आधार एवं सत्र कार्यो 
के उत्पादक हों। जो अपना धर्मभूतज्ञान तथा स्वस्वरूप को छोड़ कर इतर संपूण द्रब्य- 
रूपी शरीरों में आत्मा के रूप में विराजने वाले हों वे ही ईश्वर हैं। ये सत्र ईश्वर 
के पृथक्‌-प्रथक्‌ लक्षण हैं । इनमें अन्तिम लक्षण में अपने घमंभूतज्ञान एवं स्वस्वरूप 
को छोड़ने की जो बात कही गई है उसका भाव यह है कि ईश्वर यद्यपि संपूर्ण द्रव्यों 
को शरीर बनाकर उनमें आत्मा के रूप में विराजमान हैं, तथापिं उन संपूण द्रव्यों में 
ईश्वर के घर्मभूतज्ञान एवं ईश्वर स्वरूप द्रव्य होने पर भी अन्तर्भाव करने योग्य नहीं है, 
क्योंकि इंइवर स्वरूप का इश्वर आत्मा नहीं हो सकता, और आत्मा एवं शरीर में भेद 
होना चाहिये, तथा ईश्वर अपने भर्मभूतज्ञान का भी आत्मा नहीं है, इससे चेतन धमः 
भूतज्ञान के द्वारा जिस पर अधिष्ठान करता हो, वही शरीर होता है । ईश्वर अपने धमभूत- 
ज्ञान द्वारा अपने धर्मभूतज्ञान में अधिष्ठान नहीं कर सकते, क्योंकि उनके यहाँ दो घम- 
भूतज्ञान नहीं । थदि दो हों तो भी एक के द्वारा दूसरे में अधिष्ठान किया जा-सकता है । 
इस अनुपपत्ति पर ध्यान देकर यह कहा गया है कि अपने धमभूतशान एवं अपने 
स्वरूप को छोड़कर इतर समी द्रध्यरूपी शरीरों में जो आत्मा के रूप हैं वे श्र हैं | 
तथा स्वतः जो सत्य संकल्प वाले हैं वे ईश्वर हैं । इस प्रकार ईश्वर के अनेक लक्षण होते है । 

(यत्त जन्मादिसूत्रे. इत्यादि । “जन्माद्यस्य यतः? इस ब्रह्मासूज में यह कहा गया 
है कि जन्मकारणत्व, स्थितिकारणख, एवं लयकारणत्व ये तीनों मिलकर ब्रह्म के लक्षण है। 
वहाँ पर शंका यह होती है कि उनमें एक-एक अलग-अलग लक्षण बन सकता है, परन्तु तीनों 
को मिलाकर त्रहा का लक्षण क्यों कहा गया १ इस शंका का समाधान यह है कि एक-एक | 
को लक्षण मानने पर यदि अतिव्याप्ति दोष हो तो उस दोष को दूर करने के लिये तीनों को 
मिलाकर लक्षण कहा जा सकता है। परन्तु वैसो बात नहीं, तीनों को अलग-अलग बक्षण 

४६ 
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३६२ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ ईश्वरपरिच्छ्ेदः 


लक्षणत्वे संभवत्यपि त्रयाणां त्रयः कर्तार इति कुमतिशङ्काव्यावतेनाय तदिति 
मन्तव्यम्‌ । सत्यादिवाक्येऽप्यनन्तपदेनेव सवव्यवच्छेदसिद्धौ शङ्कितक्रमेण 
व्यवच्छेदात्‌ पू विशेषणद्वयम्‌ । एवमन्यत्रापि भाव्यम्‌ । 


मानने पर भी कहीं भी अतिव्याप्ति दोष नहीं होता है, ऐसी स्थिति में वहाँ तीनों को 
मिलाकर जो लक्षण कहा गया है, उसका भाव दूसरा ही है। भाव यही है कि यदि 
जन्मकारणत्व, स्थितिकारणत्व और लयकारणस्व को अलग-अलग लक्षण कहा जाय तो यह 
प्रम हो सकता है कि एक ब्रझ जगज्जन्म का कारण है, दूसरा ब्रह्म जगस्स्थिति का कारण 
है, तथा तीसरा ब्रह्म जगत्संहार का कारण है, इस प्रकार तीन ब्रह्म होते हैं, जो जगत्‌ के 
जन्म, स्थिति एवं संहार के अलग अलग कर्ता होते हैं । इस प्रकार कुमति सम्पन्न लोग शंका 
कर सकते हैं, उस शंका को दूर करने के लिये इन तीनों को मिलाकर ब्रह्म का लक्षण 
कहा गया है। यही जन्मादि सूत्र का भाव है। इसी प्रकार ही “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'' इस 
ब्रह्म लक्षण वाक्य में सत्यत्व, ज्ञानत्व और अनन्तत्व ब्रह्म का लक्षण जो कहा गया है, वहाँ 
पर भी यह शंका उठती है कि एक अनन्तत्व ही ब्रह्म का लक्षण हो, यह पर्याप्त है, सत्यत्व और 
ज्ञानत्व भी ब्रह्म का लक्षण क्यों कहा गया भाव यह है कि देशपरिच्छेद, कालपरि्छेद 
और वस्तुपरिच्छेद से रहित पदार्थ अनन्त शब्द का अर्थ है । ब्रह्म इन तीनों परिच्छेदों से 
रहित है। नानाविकारविशिषट प्रकृतिद्रव्य बद्धचेतन, मुक्तचेतन और नित्यचेतन ये सब 
ब्रह्म व्यतिरिक्त पदार्थ हैं, ये सब उपर्युक्त त्रिविध परिच्छेदों में किसी न किसी परिच्छेद से 
युक्त ही हैं। ऐसी स्थिति में “ब्रह्म अनन्त है, अर्थात्‌ त्रिविध परिच्छेद रहित है” ऐसा 
ब्रह्म का लक्षण करने पर ब्रह्म व्यतिरिक्त इन सभी पदार्थों की व्याइत्ति हो जाती है, अनन्त 
ब्रह्म लक्षण होना ही पर्याप्त है। वहाँ सत्यत्व और ज्ञानत्व मी ब्रह्म का लक्षण क्यों कहा 
गया है! इस प्रकार यहाँ शंका उठती है, इस शंका का समाधान यही है किं यतो 
वा इमानि भूतानि जायन्ते” इत्यादि श्रतिवचन से जगत्कारणत्व ब्रह्म का लक्षण कहा गया 
है, जगत्कारणत्व ब्रह्म लक्षण सिद्ध होने पर यह शंका उठती है कि जो कृति एवं उससे 
संवद्ध बद्धचेतन विकारवाले पदार्थ हैं, क्या वे जगत्कारण ब्रह्म हैं! इस शंका को दूर 
करने के लिये यह कहा गया है कि जगत्कारण ब्रह्म सत्य है, अर्थात्‌ निर्विकार है, इस 
कथन से विकार वाली प्रकृति एवं उससे संबद्ध बद्धचेतन की व्याइति होती है, यै बर 
हो सकते । इनकी व्यावृत्ति होने पर भी यह शंका उठती है कि क्या निर्विकार सुकल 
जगत्कारण ब्रह्म होगा। इस शंका को दूर करने के लिये “ज्ञानं ब्रह्म कद ग 
को ब्रह्म लक्षण कहा गया है । उस लक्षण का भाव यही है कि जो सदा असंकुचित अतः 
Bo हो वह ब्रह्म है। मुक्तात्मा संसारदशा में संकुचितं शान वाला रहा पा 
शान ब्रह्म? कहने से मुक्तात्मा की व्याइत्ति सिद्ध होती है। मुक्तात्मा की आव 
होने पर भी यह शंका उठती है कि क्या निर्विकार तथा नित्यासंकुचित ज्ञान वाले नि ल्‌ 
रहम हो सकते है? इस शंका को दूर करने के लिये “अनन्त ब्रह्म” ऐसा पान रिच्छेद 
लक्षण कहा गया है ९८ त्रिबिधपरिष्छेवारबिसस्थणही"भनन्सस्तर«है":०नित्य जीव बस्छ 


तृतीयः ] भाषानुंवादसहितम ३६३ 
( प्रधाना देरन्रह्मत्वनिरूपणम्‌ ) 
' अद्वितीयसमाभ्यधिकदरिद्रत्वश्रवणादसावेकः । `स एव ब्रह्म 
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वाले हैं, क्योंकि वे सववस्तु शरीरक नहीं हैं। अनन्तत्व लक्षण से नित्य जीवों की भी : 
व्यावृत्ति सिद्ध होती है। इस प्रकार उठनेवाली शंकाओं के क्रम के अनुसार उन 
शंका ओं को दूर करने के लिये सत्यत्व ज्ञानत्व और अनन्तत्व ब्रह्म के लक्षण कहे गये 
हैं। इसी प्रकार उठने वाली शंकाओं को क्रम से दूर करने के लिये “नित्यं विज्ञानमानन्दं 
ब्र” इत्यादि श्रुतिवचनों में नित्यत्व, विशानत्व और आनन्दत्व ब्रह्म के लक्षण कहे गये 
हैं । इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये । 


( प्रधान इत्यादि के अव्रह्मत्व का निरूपण ) 


'“द्वितीय' इत्यादि । यह ईश्वर एक है, क्योंकि शाख्नों में “एकमेवाद्वितीयम्‌ 
तथा “न तत्समश्चाभ्यधिकश्च विद्यते? इत्यादि वचनों से यह कहा गया है कि वह ईश्वर 
अद्वितीय है तथा उसके समान और उससे अधिक कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। वह 
ईश्वर ही देश परिच्छेद, काल परिच्छेद एवं वस्तुपरिच्छेद इन तीनों परिच्छेदों से शल्य है, 
अत'एव वह सर्वात्मक है, सर्वात्मक होने से यह सिद्ध होता है कि वह ईश्वर ही सबसे अत्यन्त 
बड़े हैं, तथा सब को बढ़ानेवाले हैं, इस प्रकार उनको सबसे बड़ा एवं सब को बढानेवाला 
शास्रों में कहा गया है, रअतः वह ईश्वर हो ब्रह्म सिद्ध होते हैं। यद्यपि कमकाण्ड में. 
“अग्नि देवता है”, “जल ही यह सब कुछ दै”, “ब्राह्मण ही सभी देवता है”, “हे इन्द्र आपसे 


= =. न. 


. १. यहाँ पर इस शंका का समाधान अभिप्रेत है| शंका यह है कि ब्रह्मा, विष्णु ओर 
महेश ये तीनों ईंइवर हैं। ये तीनों परस्पर भिन्न हैं। कल्प तीन प्रकार होते 
हैं ( १ ) सात्विक, (२) राजस ओर / ३) तामस। सस्व, रज आर तमोगुण के 
आधिक्य के कारण कएप भी सात्विक, राजस और तामस बन जाते हैं । सारिविक कद्पों 
में विष्णु, राजस कल्पों में ब्रा और तामस कस्पा में महेश ईश्वर बनते हूँ। जिस 
प्रकार चक्र की नेमि नीचे और ऊपर को जाती रहती है। उसी प्रकार इन तीनां देवों में 
किसी कल्प में कोई ईश्वर और वे दोनों उनके अचुयायी बन जाते दै । इस प्रकार 
कल्पभेद के अनुसार ये तीनों ईश्वर हैं | ऐसा मानना चाहिये । इस शंका को दूर करने 
के लिये तथा एकरेश्वरवाद का समर्थन करने के लिये 'अद्वितीय' इत्यादि पंक्ति प्रदत्त 
है, जिसका अथ अनुवाद में स्पष्ट बतलाया गया है । | 

२. यहाँ पर इस रांका का समाधान अभिप्रेत है । शंका यह है कि छान्दोग्यो- 
पनिषद्‌ की सद्विद्या में यह अर्थं वर्णित हे कि एक जगत्कारण तत्त्व को समझने 
पर उससे बनने वाले सभी पदाथ उसी प्रकार ज्ञात हो जाते हैं, जिस प्रकार 
सत्पिण्ड को समझने से उसके कार्य घट और शराब इत्यादि जाने जाते हैं | इस . 
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३६४ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ ईश्वरपरिच्छेद; 
तस्यैन त्रिविधपरिच्छेदरहितस्य सर्वात्मकत्वेन निरतिशयबृहत्वबृंहणत्व- 

मम को > ८ _)) ~ बै 
श्रवणात्‌ । “अग्निः सर्वा देवताः”, “आपो वा इद सव, “ज्ाह्मणो वे 
सर्वा देवताः”, “नकिरिन्द्र त्वदुत्तर। इत्यादेव्याघातकम विधिशेपत्वाभ्यां 


बढ़कर कोई नहीं है” इत्यादि वर्णन पाये जाते हैं जिनसे अग्नि जल, ब्राह्मण और न्द्र 
सबसे बड़े सिद्ध होते हैं, परन्तु इन बचनों का इन अर्था के प्रतिपादन म॑ तासय नहीं है। 


यदि इन बचनों के अर्थो के प्रतिपादन में त [सपर्यं हों तो इन बचनों में ही विरोध उपस्थित 


हो जायगा, क्योकि अग्नि, जल, ब्राह्मण और इन्द्र इत्यादि विभिन्न पदार्थ हैं, यदि ये सबसे 
बड़े होते हैं तो इनमें एक को दूसरे से बड़ा मानना होगा, ऐसी स्थिति में ये जब एक दूसरे 
से छोटे होगें तो ये पुनः सत्रसे बड़े कैसे सिद्ध हो सकेगें। इस प्रकार इन वचन। में विरोध 


कीनन-तना-म = 


प्रकार दृष्टान्त फे द्वारा इस प्रतिज्ञा का--कि एक को जानने से सब इछ जाना अं 
संकता हे--उपपादन किया गया है। तथा कात्यायन ने यह कहा है कि १ स्वरा 
व्याक्ृतप्राणे: स्वराटसिन्धुरितो सिसि; | यत्‌ प्रणुस्यद्वासाति तस्मै . समह 
अथै--जिस प्रकार समुद्र लहरों के रूप में परिणत होकर उन लहरों के कास 
नाचता रहता है, उसी प्रकार ही जो स्वतन्त्र ब्रह्मतत्व ईश्वर प्रकृति एवं जान हे 
- रूप में परिणत होकर उनके कारण नाचता सा दिखाई देता है। उस सदू i 
नमस्कार है । इस कात्यायन वचन से यही सिद्ध होता है कि चेतन, त El ss 
समुद्र स्थानीय ब्रह्म के तरज्ञों के समान हैं। क्या इससे वह ल हक छि 
कि ब्रह्म ईश्वर से भिन्न है? इस शंका का समाधान करने के लिये स एन 
यह वाक्य प्रदत्त है। समाधान का भाव यह है कि यदि चित्‌, अचित्‌ और ईश्वर 
ब्रह्म के कार्य हैं, तथा बहा ईश्‍वर से भिन्नहों तो इन वेद बचनों से जित चित्‌ 
अचित्‌ और इश्वर का नित्यत्व सिद्ध होता है--विरोध उपस्थित होगा | तथा zl 
यणः परब्रह्म तत्व॑ नारायणः परः” इत्यादि उन उपनिपद्वचयों से भी विरो र 
होगा, जिनसे सर्वेश्वर नारायण ही परन्झ एवं परतत्व सिद्ध होते हैं। कि ३ 
तस्र अनन्त है, अर्थात्‌ देशपरिच्छेद, कालपरिच्चेद एवं वस्तुपरिच्छेद से de 
सचे देश आर सवं काल में रहता है, तथा सरव वस्तु रूप में ji द हे 
तत्व सर्वाधार सर्वशेषी सब नियन्ता हो सकता है, तथा सर्वोक्षष्ट गुण सोसल 
सकता है । सर्वोत्कृष्ट गुणों से सम्पन्न होने के कारण ही “बृहन्तो हास्म अतः 
ध्युत्पत्ति के अनुसार ब्रह्म शब्द का वाच्य होता है । ऐसा तस्व इश्वर हा र र 
इंइवर ही बरह्म है । अत एव “सस्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इस श्रुति में रूढि शक्ति हः 
अनन्त शव्द का वाच्याथे नारायण को ही योगशक्ति के अचुसार न्निविध परि | 


कहा गया हे, तथा उन्हें ही त्रह्म भी कहा गया है । 
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तृतीयः | भाषानुवादसहितम्‌ ः ३६५ 
मन्यपरत्वनिण॑यान्न तेषाभानन्त्यतरहमत्वादिसि द्विः । 

स एव सदसदव्याक्ृतन्रह्मात्माकाशप्राणशिवनारायणादिशब्दैः कारण- 
प्रकरणगते? सामान्यतो विशेषतश्च व्यपदिश्यते । न च वृश्चिकोत्पत्तो गामय- 
वृञ्चिकादिवज्जगदुत्पतो देशकालभेदात्‌ कारणानियमः कि न स्यादिति 
वाच्यम्‌, प्रमाणान्तरेण भेदासिद्धः । शब्देन तु समानग्रकरणत्वग्नत्यः 


उपस्थित होता है । किंच, ये वचन अर्थवाद होने से कमविधि के शेष हैं, कमाविधि में उपयुक्त 
होने वाले प्राझासत्य को बतलाने म ही इन वचनो का तात्पय निर्णात होता है । अतः अर्थान्तर 
मे तात्पर्यं रखने वाले इन वचनों से इनका श्रनन्तत्व और ब्रह्मत्व इत्यादि सिद्ध नही हो 
सकता । एकमात्र ईश्वर में ही अ्रनन्तत्व और ब्रह्मत्व इत्यादि सिद्ध होंगे | 


'स एव! इत्यादि । वह एकमात्र ईश्वर ही उपनिषदों मे कारण प्रकरणों में पठित सत्‌- 
असत्‌. अव्याकृत ब्रह्म, आत्मा, आकाश, प्राण, शिव और नारायण इत्यादि शब्दों से सामान्य 
रूप एवं विशेषरूप से बतलाया जाता है । इन में पूब-पूवशब्द सामान्यरूप से बतलाने वाले हैं, 
तथा उत्तरोत्तर शब्द विशेषरूप से बतलानेवाले है, इनमें नारायण शब्द संज्ञाशब्द होने से 
परमविशेषरूप से वाचक है। “सत्‌? शब्द सूक्ष्म रूप से विद्यमान के रूपमे, असत्‌? शब्द 
स्थूलरूपसे श्रविद्यमान के रूप में 'अव्याकृत! शब्द नाम रूप व्याकरणरहितरूप में भ्रह्म? शब्द 
सबसे बड़े के रूप में “आत्मा? शब्द चेतन रूपमे आकाश? शब्द सवत्र प्रकाशमान वस्तु के 
रूपमै (प्राणः शब्द जगत्‌ को जीवित रखनेवाली वस्तु के रूप में शिव? शब्द मंगल्वस्तु के 
रूपमें “नारायण? शब्द नारायण नामवाले पदार्थ के रूप में उस जगत्कारण वस्तु का प्रतिपादन 
करते हैं। शंख चक्र गदाधर लक्ष्मीपति श्रीभगवान्‌ ही नारायण नाम वाले हैं। अतः 
यह शब्द परमविशेषरूप में जगत्कारण वस्तु का वाचक सिद्ध होता है! शंका--लोक में 
वृश्चिक की उत्पत्ति में वृश्चिक और गोमय इत्यादि अनेक पदार्थं कारण होते देखे गये 
हैं, किसी देश और किसी काल में दृश्चिक से इश्चिक उत्पन्न होता है, दूसरे देश एवं 
दूसरे काल में गोमय से दृश्चिक जिस प्रकार उतन्न होता है, उसी प्रकार विभिन्न देश 
एवं विभिन्न काल में सत्‌, असत्‌, अव्याकृत ब्रहा, आत्मा, आकाश, प्राण, शिव ओर नारायण 
से जगत्‌ की उत्पत्ति हो सकती है ऐसी स्थिति में जगदुत्पत्ति में आनयतकारण ही क्यों 
न माने जाँय, एकमात्र ईश्वर से जगदुत्पत्ति क्यों माननी चाहिये । समाधान--इश्चिक, 
गोमय और चृक्षिचिक इत्यादि विभिन्न कारणों से उत्पन्न दोता है, इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है। 
उसी प्रकार प्रकृत में विभिन्न वस्तुओं से जगत्‌ की उत्पति प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं 
होती है, शब्द प्रमाण से ही विभिन्न वस्तुओं से जगदुसत्ति सिद्ध करनी होगी । परन्तु 
वैसा सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक उपनिषद्‌ में कारण प्रकरण में वर्णित सव- 


शत्व और सर्वशक्तित्व इत्यादि धर्म दूसरे उपनिषद्‌ में कारण प्रकरण में भी वर्णित होते हं, | 
इससे सिद्ध होता है कि उस उपनिषद्‌ में बणित जगत्कारण वस्तु का प्रतिपादन इस उपनिषद्‌. 
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3६६ न्यायसिद्धाञजनम्‌ [ इश्वरपरिष्छेद; 
भिज्ञानात्‌ सर्व शाखाप्रत्ययन्याय' सामान्यविशोषन्यायाभ्यामेकस्वादिः 


में भी किया जाता है। किंच, पूवमीमांसा में सरव'शाखा प्रत्ययन्याय वर्णित है 
जिसका भाव यह है कि बिभिन्न वेदशाखाओं में वर्णित अग्निहोत्रादि एक ही हैं, वे शाला 
भेद से भिन्न नहीं हैं। उस न्याय से यह सिद्ध होता है कि विभिन्न उपनिषदां में विभिन्न 
शब्दों से वर्णित जगत्कारण वस्तु भी एक ही है भिन्न-भिन्न नहीं है। किंच, पूर्वमीमांसा- 
में “सामान्य बिरीषन्याय वर्णित है, जिसका भाव यह हैं कि एक ही पदार्थ सामान्य 
शब्द एवं विशेष शब्द से बतलाया जाता है, सामान्य शब्द एवं विशेष शब्द से वर्णित अर्थ 
भिन्न भिन्न नहीं है । इससे यही सिद्ध होता है कि सदू असद्‌ अव्याकृत इत्यादि सामान्य शब्द 
एवं नारायण इत्यादि विशेष शब्दों से प्रतिपादित जगत्कारण पदार्थ एक ही हैं। किंच 


_ सा हो 


~ 


३. पूवेमीमांसा का यह सूत्र हे कि “एक चा संयोगरूपचोद्नाख्याविरेषात्‌” 
इस सूत्र से सवशाखा प्रत्ययन्याय सिद्धू होता है। यदि बिभिन्न शाखां में 
वर्णित याग इत्यादि कसा में संयोग, रूप, चोदना ओर आख्या इन चार अर्थों में 
ऐक्य हो तो विभिन्न शाखा वर्णित उस कभ को एक मानना चाहिये। शाखा भेद क 
अनुसार उस कमे को भिन्न नहीं मानना चाहिये। यहाँ संयोग शब्द से फल संवन्ध 
विवक्षित है ओर रूप शब्द से द्रव्य एवं देवता विवक्षित हैं, क्योंकि ये ही याग के रूप 
साने जाते हें। चोदना शब्द से यजेत? और “जुहुयात्‌? इत्यादि विधायक शब्द 
विवक्षित हैं । आख्या शब्द से “अग्निहोत्रर ओर 'ज्योतिष्टोम' इत्यादि नास विक्षि 
है। यदि विभिन्‍न शाखावर्णित किसी कर्म के विपय में ये चारों अर्थ एक से ही हों तो 
शाखाभेद होने पर भी उस कमै को एक ही मानना चाहिये। एक सानने का 002 
यही है कि एक शाखा में उसके कम के जो अंग कहे गये हैं यदि वे अंग दुसर 
शाखा में वर्णित न हों, तो दूसरी शाखावालों को भी उन अंगों को केकर दी अबु 
छान करना होगा । Zi 


४, पूवंमोमांसा में “छागो बा भन्त्रवर्णाव” ऐसा एक सूत्र हे। इस सूत्र श we 
विशेष न्याय सिद्ध होता हें। उस अधिकरण में यह कहा गया है कि “पना 
इस वाक्य से यह कहा जाता है कि पशु से याग करना चािये। चार चर अ 
प्राणी पशु हैं । इस पशु से याग करना चाहिये । “छागस्य वपायाः? इस स्त्र / सु 
विशेष छाग अर्थात्‌ अज का उल्लेख है । यहाँ पशु शब्द सामान्यवा चक है अत 
` विशेषवाचक है । सामान्यवाचक शब्द का विशेष में पर्यंचसान न्याय आफ्न ५ 
छागरूपी पशु से हो याग करना चाहिये, दूसरे पशुओं से नहीं। इल कर सामान्य 
न्याय के अनुसार प्रकृत में यह सिद्ध होता है कि सत्‌, आत्मा, बरी बडि च 
वाचक शब्दों से जो जगत्कारणतत्त्व बतलाया गया है वह “एको ह चै नारायण 
इस श्रुति में विशेषवाचक नारायण शब्द से वर्णित नारायण ही है। सा म 


. शाब्दा का विशेष्य में पयंचसान ही न्यायसंगत है । 
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तृतीयः ] भाषानुवादसहितम्‌ ३६७ 


कण्ठोक्त्याऽभिन्नाथोपपत्तौ भेदकस्पनायोगात्‌ । अतो न ग्रधानादेजलत्वम । 
( ब्रह्मद्रादेर ब्रह्मत्विरूपणम्‌ ) 
नापि न्रह्मरद्रादेः, तेपां सृज्यत्वसंदार्यत्वक्मवशयत्ता दिश्रवणेन 
जीवत्वसिद्भः । 
-_ ५ ७ 
कण्डोरूकसवश्यत्त्रकायत्वेषु न हेतुता । 
"कार्यता लीलया युक्ता कारणस्य हतैनसः ॥ 


“एक: शास्ता न द्वितीयोऽस्ति शास्ता”, “द्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः” इत्यादि उपनिषद्वचन 
यहद बतलाते हैं कि इस जगत्‌ में शासन करने वाला एक ईश्वर ही है, उसको छोड़कर 
दूसरा कोई शासन करने वाला नहीं दै। एक ही देव ईश्वर चुलोक एवं पुथिवीलोक की 
सृष्टि करने वाले हैं। इस प्रकार इन वचनों में स्पष्ट रूप से यह अर्थ बतलाया गया 
है कि जगत्क्रारण वस्तु एक ही है ! ऐसी स्थिति में जगत्कारण वस्तु में भेद की कल्पना नहीं 
हो सकती, विभिन्न देश काल को लेकर विभिन्न वस्ट्औं को जगत्कारण नहीँ माना 
जा सकता । इस विवेचन से फलित होता है कि एकमात्र इश्वर ही जगत्कारण ब्रह्म है, 
अतः प्रधान आदि को जगस्क्रारणत्त और ब्रह्मस्व सिद्ध नहीं हो सकता | 
( ब्रह्मा ओर रुद्र इत्यादि के अब्रह्मतव का निरूपण ) 

ब्रह्मा और सुद्र इत्यादि भी जगत्कारण ब्रह्म नहीं हो सकते, क्योकि “एको ह वे 
नारायण आसीत्‌ न ब्रह्मा नेशानः?, “यो ब्रह्माणं विदघाति पूर्वम्‌?, “यक्षः शूलपाणिः 
पुर्घोऽजायत” इत्यादि श्रतिवचन यह बतलाते हैं कि “महा प्रसयकाल में एक नारायण 
ही थे ब्रह्मा नहीं थे, शंकर नहीं थे”, “जो भगवान्‌ सर्वप्रथम ब्रह्माजी को उत्पन्न करते दै 
“तीन नेत्र वाले तथा शूल को हाथ में घारण करने वाले पुरुष अर्थात्‌ शंकर जी उन्न 
हुए” । तथा ब्रझाजी के प्रति शंकर का यह कथन है कि “अनपहतपाप्मा अहमस्मि” | 
अर्थ-नामकरण संस्कार न होने से में पापरहित नहीं हुआ हूँ, हमारा नामकरण संस्कार 
कीजिये । आगे भ्रति में यह कहा गया है कि शंकर की इस प्राथना को सुनकर ब्रह्माजी 
ने उनका रुद्र ऐसा नाम रक्खा । इन वचनों से यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मा ओर रुद्र इत्यादि 
बड़े-बड़े देवता भी अन्यान्य जीवों के समान भ्रीमगवान्‌ से उन्न होते हैं, तथा भीम न्‌ के 
द्वारा उनका संहार होता है । किंच, वे पुण्य-पाप कर्मों से मुक्त होने के कारण कम परवश हैं। 
` इस प्रकार सुय, संद्दार्य तथा कर्म परवश सिद्ध होनेवाले ब्रह्म और रुद्र इत्यादि देवतागण 
जगत्कारण ब्रह्म नहीं हो सकते । वे जीव सिद्ध होते हैं, जीव ईश्वर नहीं हो सकते र 

'कण्डोक्त? इत्यादि | जिन ब्रह्म रुद्रादि देवताओं में कर्मवश्यत्व एवं कार्यत् इत्यादि 
जीवत्व साधकलिज्ञ श्रतियों में कण्ठरव से वर्णित हैं, वे जगत्कारण नहीं हो सकते । किंतु 
जो नारायण भगवान “अपहतपाप्मा देव एको नारायणः” इस भुतिवचन से पापरहित कहे 
गये हैं, उस कर्मरहित जगत्कारण नारायण का लीला से अवताररुप अन्म होना युक्त 


५, यहाँ पर यह शंका अभिप्रेत है कि अथवेशिखा में “बढाविष्णुरुबेन्दवास्त से क्‍ त्य 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri दे 


goo काला जामा 


३४८: न्यायसिद्धाञजनम्‌ [ इंश्वरपरिच्छेद, 


कारणादिग्रकरणेषु च तत्तद्वाचकशब्दानां शरीरिपयन्ततया निर्वचना- 


ही है। भाव यह है कि यदि कहीं श्रुतिवचनों में श्रीभगवान्‌ का जन्म कहा गया हो तो 
वह जन्म अवताररूप है, इससे श्रीभगवान्‌ को अन्यान्य जीवों के समान उत्पाद्य मानना 
उचित नहीं है. क्योकि श्रीनारायण भगवान्‌ कमगन्धरहित बनाये गये हैं। अकमंवक्य 
भगवान का जन्म स्वेच्छा से लीलार्थं अवताररूप है। परंतु जिन ब्रह्मादि देवताओं का 
कर्मवश्यत्व॒ और कार्यत्व शास्त्रों में वर्णित है, वे अन्यान्य जीवों के समान जीव ही हैं, 
वे जगत्क्रारण ईश्वर नहीं बन सकते । 


'कारणादिप्रकरणेषु' इत्यादि | शंका--उपनिषदों में “हिरण्यगर्भः समवतताग्रे” 
“कारणं तु ध्येयः, सर्वेश्वयसंपन्नः सर्वेश्वरः शम्भुराकाशमध्ये” इत्यादि वचन मिलते हैं जिनका 
1 > ट > नल 
यह अर्थ है कि सृष्टि के पूर्व हिरण्यगभ ही थे, कारणतच्व ध्यान करने योग्य है, वह तत्व 
सर्वेश्वयसंपन्न सर्वेश्वर शंभु दै । वे हृदयाकाशमध्य में ध्यान करने योग्य हैं। ये सब वचन 
७०० २००७ २० कब ६ ॥ “७ शा ०5 

जगत्कारण तत्त्व के प्रतिपादक प्रकरणों में पठित हँ । इनमें पठित हिरण्यगभं शब्द ब्रह्मा का 
वाचक है, तथा शंभु शब्द शिवजी का वाचक है। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा आर शकर 
जगत्कारण ईश्वर क्यों न सिद्ध होंगे ! अवश्य वे ईश्वर सिद्ध होंगे। इस शंका का समाधान 
ह अर्थ पहले हं है गौर शिव इत्यादि 

यह है कि ईश्वर एक हैं, यह अथ पहले ही सिद्ध किया गया है। ब्रह्मा औ 
अनेक ईश्वर नहीं हो सकते | किंच, इतर वचनों में उनका कार्यत्व और कमवश्यत्व 0 
कण्टरव से वर्णित हैं, इससे भी वे ईश्वर नहीं हो सकते | कारण प्रकरणों में हिरण्पगम म. 
शम्भु इत्यादि जो शब्द हैं, लोकप्रसिद्ध के अनुसार जिन्हें देवतान्तरवाचक मानकर उन 


देवताओं को ईश्वर सिद्ध करने के लिये चेटा की जाती है, वे शब्द उन रे 
वाचक नहीं हैं, किन्तु श्रीमगवान्‌ के ही वाचक है। जिस प्रकार कारण प्रकरणों में ५ के 
आकाश और प्राण इत्यादि शब्द परमात्मा के वाचक होते हैं, उसी प्रकार ही कारण मर्क 


में पडित हिरण्यगर्भ और शंभु इत्यादि शब्द भी परमात्मा के वाचक होते हैं। यह 
परमात्मवाचक्रत्व॒ दोनों प्रकारों से संपन्न होता है। कारणप्रकरण में पठित शा 
'आ समन्तात्‌ काशते प्रकाशते काशयति प्रक्राशयति इति वा आकाशः इस प्र 
श्रवयवव्युसत्ति से चारों तरफ प्रकाशित होने वाले अथवा चारों तरफ सबकी क 
करने ताले परमात्मा का वाचक होता है। तथा प्राण शाब्द प्राणयतीति प्राणः 
युत्ति से सब को जीवित रखने वाले परमात्मा का वाचक होता है। इस म 
युत्ति ही योग और निर्वचन कहलाती है। आकाशादि शब्दों को परमातमवा्क 


0 श शरीर 
एक प्रकार है : दूसरा प्रकार भी है। वह यह है कि आकाश शब्द प्रसिद्धाका 


उत्पत्ति वर्णित है ! 


संप्रसूयन्ते” कहकर ब्रह्म, रुद्र ओर इन्द्र के समान विष्णु की उ ह 
रण ब्रह्म कैसे ६ 


विष्णु ओर नारायण एक ही हैं। उत्पन्न होनेवाले नारायण जगत्का 
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सकते हँ । इस शंका का समाधान यहाँ प्र किया गया है । 


तृतीय; ] भाषानुवादसहितम्‌ ३६६ 


न्तरेण वा आकाशग्राणादिशब्दवत्‌ परमात्मन्येव पर्यवसानसिद्धे। तदय॑ 
संग्रह;-- 
परविद्यासु जीवोक्तिनिरुकत्यादे! पराश्रया । 
तल्िङ्गानन्यथासिद्धो तद्विशिष्टाबलम्बिनी ॥ 
स्वोपासनोपदेशस्वसवैश्वयप्रपश्चनादेथ प्रहादवामदेवादिवत्‌ शास्रा- 
वगतस्वात्मशरीरकपरमात्मानुसन्धानमूलत्वात्‌ तस्य च स्वशरीरस्य 
यथाविधि चेतनाचेतनविशिष्टतयाऽप्युपास्यत्वोपपत्त । अथव शिरःशवेता- 


वाले परमात्मा का वाचक होता है तथा प्राण शब्द प्रसिद्ध प्राणशरीरक परमात्मा का वाचक 
होता है, जिस प्रकार कारणप्रकरण में पठित आकाश, प्राणादि शब्द उपयुक्त दोनों प्रकारों से 
परमातमा के वाचक होते हैं, उसी प्रकार ही कारण प्रकरण पठित हिरण्यम और शम्मु 
इत्यादि शब्द भी उपयुक्त दोनों प्रकारों से परमात्मा के वाचक होते हैं। हिरण्यगभं शब्द 
“हिरण्यस्य हिरण्मयस्य परमव्योम्नो गंभभूतस्तत्र स्थित?” ( अर्थात्‌ हिरण्य अर्थात्‌ खण के 
समान चमकने वाले परमपद के मध्य में विराजमान है ) इस अवयव ब्युसत्ति से परमात्मा 
का वाचक होता है। तथा दिरण्यगम जो ब्रह्मा है, ताइश ब्रह्मशरीरक परमात्मा का वाचक 
होता है । इसी प्रकार शंभुशब्द॒ भी “शं भवत्यस्मादिति शंभुः शंमावयतीति शंभुः" 
` अर्थात्‌ जिससे सुख हो वह शम्भु है, अथवा जो सुख देते हैं वह शम्य हैं ) इस अवयवः 
व्युत्पत्ति से परमात्मा का वाचक है । अथवा प्रसिद्ध शम्धु जो शिवजी हैं, ताइश्च शिवशरीरक 
भगवान्‌ का शम्मुशब्द वाचक है । इन दोनों प्रकारों में किसी भी एक प्रकार से हिरण्यगभ 
और शम्भु इत्यादि शब्द परमात्मा के वाचक होते हैं। यहाँ यह अथ ध्यान देने योग्य 
है कि यदि प्रसिद्ध ब्रझाजी और शिवजी के समर्थक अनन्यथासिद लिंग हो तो वहाँ 
ताइश ब्ह्मशिवशरीरक परमात्मा को उन शब्दों का वाच्य मानना चाहिये, यदि 
लिङ्ग न हों तो वे शब्द व्युत्पत्ति से परमात्मा के वाचक होते हैं। ऐसा मानना चाहिये । 
यह अर्थ 'परविद्यासः इत्यादि श्लोक से संग्रहीत है। अर्थ- जो विद्या मोक्ष की साधन 
हैं, वे परविद्या कहलाती हैं। उन विद्याओं में उपास्यतत्त को बतलाने के लिये यदि 
जीववाचक शब्द कहीं प्रयुक्त हो तो वे निरुक्त और व्याकरण इत्यादि के अनुसार 
व्युस्पत्ति से परमात्मा के वाचक होते हैं, अत एव उन परविद्याओं में परमात्मा ही 
उपास्य होते हैं, जीव नहीं। यदि उन परविद्या प्रकरणों में जीवस्वसाधक अनन्यया 
सिद्ध लिंग अर्थात्‌ असाधारण धमं वर्णित हों तो वे शब्द जीवों को बतलाते हुए जीव- 
शरीरक परमात्मा के वाचक होते हैं। प्रश्‍न--यदि बर्मा, स्र और के इत्यादि ईश्वर नहीं 
तो प्रतदनविद्या में इन्द्र अपने को उपास्य कैसे कहते ! तथा र उपनिषद्‌ में 
द्र अपने सर्वैश्वर्य का विस्तार से वर्णन क्यों करते हैं, इससे तो यही सिदध होता है कि 
इन्द्र और रुद्र इत्यादि ईश्वर है! उत्तर इन्द्र और रुद्र इत्यादि देवतागण शालन से | 
यह जानते हैं कि इम परमात्मा के शरीर हैं, परमात्मा हमारे अन्दर अन्तर्यामी के 
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३७० ` न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ ईंश्वरपरिच्छेद! 


श्रतरादीनां निर्वाहः पुरुपनिणये प्रपञ्चितः, श्रीमाष्यकारेश्च वेद थसंग्रहादिषु । 
_तदखिलानुसन्धायिभिवात्स्यवरदशुरुभिस्तस्तरनिर्णये प्रकरणे सर्वो निष्क; 
संग्रहीत) । तच्वसारे च-- ट 
कस्त्वं तत्वविदस्मि दस्तु परमं कि तहि विष्णुः 
कथं तच्वेदम्परतैत्तिरीयक्ुखत्रय्यन्तसन्दशीनात्‌ । 


रूप में विराजते हैं, अत एव श्रहं इत्याद शब्द वक्तुजीवशरीरक परमात्मा के “वाचक 
होते हैं। इस प्रकार इन्द्रादि देवतागण अहमादिशब्दों को स्वशरीरक परमात्मवाचक 
मान कर उस परमात्मा को बतलाने के लिये अहमादि शब्दों का प्रयोग करते हें। अत 
एव वहाँ वक्ता का इन्द्र को स्वशरीरक परमात्मा को -उपास्य बतलाना ही अमीट है । तया 
वक्ता को सद्र को स्वशरीरक परमात्मा के सर्वेश्वय का प्रतिपादन ही अभिमत है। इससे 
परमात्मा का उपास्यत्व एवं सर्वेश्वर्य ही वहाँ प्रतिपादित होता है। यहाँ पर प्रहाद और 
वामदेव इत्यादि दृष्टान्त हैं। प्रह्लाद जीव होते हुए अहंशब्द से स्वशरीरक परमात्मा 
को प्रतिपाद्य मानकर “मत्तः सर्वमहं सर्व मयि सवै सनातने” ऐसा कहते हैं। अर्थ= 
हमसे ही स उसन्न हुआ है। मैं ही सब्र कुछ हुँ, सनातन मुझमें ही सत्र स्थित है। तथा 
वामदेव जीव होते हुए अहंशब्द से स्वशरीरक परमात्मा को वाच्य मानकर अर 
मनुरभवम्‌? अर्थात्‌ “मैं मनु था? इत्यादि कहते हैं | उसी प्रकार ही प्रकृत में ,मी इद्ध 
ओर रुद्र अहंशब्द से स्वशरीरक परमात्मा को वाच्य मान कर अपने को उपास्य तथा 
अपने सर्वेश्वय का प्रतिपादन करते हैं। परमात्मा सर्वशरीरक होने से चेतनशरीर 
तथा अचेतनशरीरक के रूप में उपास्य हो सकते हैं, इसमें ' कोई अनुपपत्ति नहीं है. 
परवादी गण जिन अथवंशिर और श्वेताश्वतर इत्यादि उपनिषदो से शिवजी को ईशर 
सिद्ध करना चाहते हैं, उन उपनिषदों का निर्वाह पुरुषनिर्णय ग्रन्थ में श्रीयामुनाचा, 
द्वारा बिस्तार से वर्णित है। तथा श्रीमाष्यकार ने वेदार्थसंग्रह इत्यादि ग्रस्थों में उन 
उपनिषदों का निर्वाह किया है जो उन ग्रन्थों में ही द्रष्टव्य है । उन ग्रन्थों में प्रतिपादित सभी 
अर्थों का पूर्णल्प से अनुसन्धान करके वाह्स्यवरदगुर ने तत्वनिर्णय नामक अन्य के म 
में सम्पूर्ण निष्कर्ष का संग्रह किया है। तथा तस्वसार नामक अन्य में “कर्ब त 
विदस्मि” इत्यादि छोकों का संग्रह किया है। “करत्वं इत्यादि छोक पश्षप्रतिवर्त उत्तर' 
लेकर मृत हैं। परवादी पूँछता है 'करत्वम! अर्थात्‌ आप कीन ही | ैषणवबादी किः 
“तत्वविदस्मि” अर्थात्‌ मैं तत्त्वज्ञ हुँ । परवादी पूँछता है किं वस्ठ os श्ता है 
है बिष { यदि आप तत्वज्ञ हो, तो कहो--परम तततव क्या है! वैष्णववादी म यह करे 
ष्णुः” अर्थात्‌ परमतत््व विष्णु हैं। इसपर परवादी पूछता हैः क “तलेदघर 
सिद्ध होता है कि विष्णु परमतत्त्व हैं। वैष्णववादी उत्तर में कइता दै कि ने छि. 
बैचिरीयक तैततिरीयकमुखत्रय्यन्तसन्दर्शनात्‌” | अर्थ--परतत््व को बतलाने में वासय । तेतरी | 
तैतिरीयक त्याहि, अपिर बेल अर भोतिय॒ ही स. सिद दते दै। ˆ | ७ 2 


तृतौयः | भांपानुवादसहितम ३७६ 
अन्यास्तहि गिरः कथं गुणवशादत्राह रुद्रः कथं 
तदुश्या ,कथथ्चङ्कवत्यवतरत्यन्यंत्‌ कथं नीयताम्र ॥ 
इत्यादिभिः उल्लोकै; संगृहीतः | 
एवं च॑ नारायणस्येव परमकारणतनुक्षूपास्यत्वसर्वान्तर्यामित्वादिः 


पनिषद्‌ के नारायणानुवाकू में यह कहा गया है किं परब्रह्म परतत्त्व, परज्योति और परमात्मा 
नारायण ही है। इससे यह व्यक्त होता है कि इतर उपनिषदों में इन परब्रह्म इत्यादि 
शब्दों से जो पदार्थ उपास्य कहा गया है, वह नारायण हौ है। इससे फलित होता है 
कि नारायण ही सभी ब्रह्मबिद्याओं में उपास्य कहे गये हैं | परवादी पूछता है “अन्यास्ति 
गिरः कथम्‌” । अथ--यदि विष्णु ही परतत्व हैं तो “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते”, 
“न सन्न चासच्छिव एव केवलः” ( मायाओं से इन्द्र अनेक रूपधारी प्रतीत होते हैं, 
प्रलयकाल में सत्‌ नहीं था, असत्‌ नहीं या, एकमात्र शिवजी ही केवल थे) इत्यादि 
उपनिषद्दवचनों का कैसे निर्वाह किया जाय! वैष्णववादी इसके उत्तर में कहते हैं 
“गुणवञ्चात्‌? | अरथइन्द्रशब्द “इदि परमेश्व? इस धातुपाठ के अनुसार परमैश्वय- 
गुण सम्पन्न ईश्वर का वाचक है। तथा शिवशब्द मंगलत्व गुण को लेकर परमात्मा का 
वाचक दै | अतः वहाँ इन्द्रादि शब्दों से परमात्मा ही वाच्य हैं। अतः कोई दोष नहं । 
इतरवादी पूछते हैं “अत्राह रुद्रः कथम्‌? | अथ--“अहमेकः ग्रथममासं वर्तामि च 
भविष्यामि च” ( मैं एक ही पहले था, अत्र हूँ, आगे भी रहूँगा ) इत्यादि वाक्यों से 
शंकर जी अपने ईश्वरत्व का कैसे प्रतिपादन करते हैं ! उत्तर में वेष्णववादी कहते है “तदू: 
इष्टया” शंकर जी अहंशब्द से स्वशरीरक परमात्मा को वाच्य मानकर परमात्मा की 
दृष्टि से वेसा कहते हैं। अतः वह शंकरशरीरक परमात्मा की ही महिमा दै, शंकर की 
नहीं है। आगे इतरवादी पूँछते हैं “कथमुद्भवति” अर्थ-ज्रह् विष्णु सट्रेन्द्रासते सब 
संप्रसूयन्ते? इस बचन से ब्रह्म, रुद्रादि के समान विष्णु की उत्पत्ति कैसे कही गयी है! 
इससे विष्णु का अनीश्वरत्व ही तो सिद्ध होता है। उत्तर मे वैष्णववादी कहते हैं “अवतरति” 
अथ- विष्णु अवतीर्ण होते हैं, उनकी उत्पत्ति अवताररूप है, इतरों को उत्पत्ति जन्मस्प । 
अतः विष्णु के ईश्वरत्व में बाधा भहीं। इसपर इतरवादी पूँछते हैं “अन्यत्‌ कथम 
बैताश्वतर इत्यादि उपनिषदों में शिव और महेश्वर इत्यादि शब्दों में शंकर का प्रतिपादन 
करके उनका ईश्वरत्व कहा गया है, उन वचर्नो का कैसे निर्वाह हो १ इस पर बेष्णववादी 
कहते हैं “नोयताम्‌? इन शब्दों का विष्णुपरक अर्थ करके निर्वाह करना चाहिये, न 
उस पकरण में, “मद्दान्‌ प्रभु पुरुषः सच्तस्येष प्रमतकः” इत्यादि वाक्यों से पूर्वापरवाक्यो 
में शिवमहेश्वरादि शब्द वाच्य अर्थ को महापुरुष एवं स्व प्रवर्तक कहा गया है। इस 
परकार इस शोक में विष्णु का परत्व सिद्ध किया गया है | 


'एवं च” इत्यादि । इस प्रकार सभी उपनिषदों का ऐककण्ठ्य करने पर औमन्ञाः 
पयण भगवान्‌ का ही जगत्कारणल, मुमुच्चपास्य्व और सर्वान्तर्यामित्व इत्यादि सिद्ध | 
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शि को यह वासय 1 निकलता है कि ब्रह्म को यहीं विद्यमान होना एवंविध « 


३७२ न्यायसिद्धाञ्जनमं [ इश्वरपरिच्छ्ेदः 
िद्धेख्रिमू्िसाम्यैक्यो ्तीर्णव्यक्त्यन्तरपरत्वपक्षाश्चत्वारोऽपि निर्मूला 
वेदितव्याः । | 
( भगवतः सवेत्र पू्णस्वस्य निरूपणम्‌ ) 
तिसुपु च मूर्तिषु परिपूर्ण एवेश्वरः। प्रजापतिपशुपतिमूर्योस्तु 


. प्रमाणबलाज्जीवव्यवहित इति विशेषः । एवमेव सवत्रापि पूर्ण एव । 


अन्यत्र बिद्यमानस्यान्यत्र पूणेत्वं न स्यादिति चेत्‌, किमिदं पूर्णत 


होते हैं | इससे ( १ ) ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश इन तीनों मूर्तियों में साम्य है, ( २) अथवा 
इन तीनों का ऐक्य, ( ३ ) अथवा इन तीनों मूर्तियों से भिन्न ही ईश्वर होता है, (४) अथवा 
इन तीनों मूर्तियों को छोड़कर विष्णु ब्रह्मा अथवा शंकर ही ईश्वर होते है? इस प्रकार के 
चारों पक्ष मूलप्रमाण शून्य होने से अमान्य सिद्ध होते हैं । 


( श्रीभगचान्‌ के सवंत्र पूणत्च का निरूपण ) 
„ _ 'तिखुषु च मूतिषु' इत्यादि । ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों मूर्तियों में ईश्वर 
पूर्ण होकर रहता है। अन्तर इतना ही है कि ब्रह्मा और महेश के शरीर में ब्रह्मा और 


महेश नामक जीव रहते हैं, उन जीवों में ईश्वर रहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा ओर महेश 


के शरीर में जीव व्यवहित होकर ईश्वर रहते हैं, विष्णु के शरीर में ईश्वर अव्यवहित 
होकर रहते हैं, क्योंकि वहाँ जीव बिशेष का सद्भाव नहीं है। चाहे जीव व्यवहित होकर 
रदे, चाहे अव्यवहित होकर रहे, परन्तु ईश्वर तीनों मूर्तियों में पूर्ण होकर रहते हैं, तीनों मूर्तियों 
में ही क्या ! जगत में सभी पदार्थों में मी ईश्वर पूर्ण होकर ही रहते हैं । 

(अन्यत्र विद्यमानस्य? इत्यादि | यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि ईश्वर विशु है। 
अत एव वे अन्यत्र भी विद्यमान हैं। अन्यत्र विद्यमान ईश्वर यहाँ पर पूर्ण रूप र रहे 
यह कैसे संभव है १ इस प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है। उत्तर देने के पूर्व प्रश्नकर्ता ० 
पूछना पड़ता है कि यह जो कहा जाता है कि अन्यत्र विद्यमान ईश्वर यहाँ पूर्णरुप 
नहीं रह सकते हैं, इस प्रकार जिस पूर्ण का निषेध, किया जाता है, उस पूर्णल क 
स्वरूप क्या है! पूर्णत्व का स्वरूप चार प्रकार से कहा जा सकता है। (१) म 
केवल ईश्वर विद्यमान हो, यह एक प्रकार का ईश्वर का पूर्णत्व है । (२) यहाँ i 


९ 


पत्नव्धिका विषय हो । यह दूसरे प्रकार का पूर्णत्व है। (३ ' यहाँ ईश्वर सम्पूण का 


का सामथ्यं रक्खे | यह तीसरे प्रकार का पूर्णत्व है। (४ ) यहाँ ईश्वर सम्पूर्ण 


ड का 
शुणों से विशिष्ट होकर रहे | यह चतुर्थ प्रकार का पूर्णत्व है । इनमें कौन से a 
निषेध प्रश्नकर्ता को अभिमत है। इसमें प्रथम पक्ष को मानकर पूर्व सि यहाँ पूण 
जा सकता, क्योंकि यहाँ प्रश्नकर्ता यह प्रश्न करते हैं कि अन्यत्र विद्यमान ह हैती 


कैसे रह सकेंगे यदि इस प्रश्न में पूर्ण शब्द से प्रथमपक्षोक्त पूर्णत्व अभिमत ह 


श्रा 
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तृतौयः ] माषानुवादसहितम्‌ । ३७३ 
निषिध्यते १ किमत्रेव विद्यमानत्वम्‌ ! किमत्र पूर्णोपलब्धिविषयत्वम ! किं वा 
अत्र पूर्णकायंजननसामथ्यम्‌ १ किं वा अत्र समस्तगुणबिशिष्टलम्‌ ! नाद्यः, 
तस्यास्मामिरनभ्युपगमात्‌ । 

न दितीय।, तन्निषेधोऽपीह- स्तररूपोपलब्धिनिपेघमात्रं 
चा ? कृत्स्नभागोपलब्धिनिषेधो वा? अंशत्वानुपलब्धिनिषेधो 


नहीं सकता है, क्योंकि ब्रह्म अन्यत्र भौ विद्यमान है। यही प्रश्न का भाव फलित होता है । 
इस प्रकार का प्रश्न हम लोगों के प्रति नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्रह्म के सवत्र 
सद्भाव को माननेवाले हम लोग ब्रह्म को यहीं विद्यमान कैसे मान सकते हैं! ब्रह्म को 
यहीं विद्यमान होना एवंविध पूर्णत्व ब्रह्म में हम लोगों को अभिमत नहीं है। अतः हम 
लोगों के प्रति 'ब्रह्म, यहां विद्यमानतारूप पूर्णत्व को नहीं अपना सकता, क्योंकि वह अन्यत्र 
भी विद्यमान है? इस प्रकार यदि अनुमान रक्खा जाय तो हम इसमें इष्टापति दोष देंगे, 
क्योंकि ब्रह्म का सर्वत्र सद्भाव मानने वाले हम लोगों को ब्रह्म में अत्रैव विद्यमानतारूप 
पूर्णस्व अभिमत ही नहीं दै, इस प्रकार के पूर्णत्व का अभाव ही अभिमत है । 

“न द्वितीयः? इत्यादि | पूर्णत्व के विषय में वर्णित द्वितीय पक्ष को लेकर प्रश्न 
करना भी ठीक नहीं है। अन्यत्र विद्यमान ब्रह्म यहाँ पर पृणत्व केसे हो सकेगा, 
इस प्रश्न का द्वितीय पन्च के अनुसार यह माव होता है कि जब ईश्वर अन्यत्र विद्यमान 
हें, तत्र यहाँ पर्णोपलब्धि के विषय नहीं हो सकते हैं । यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित होता 
है कि इस प्रकार पूर्णोपलब्धि विषयत्व का जो निषेध किया जाता है, उस निषेध का 


भाव क्या है? क्‍या उस पूर्णोपल्लब्धि विषयत्व निषेध का यह भाव है कि ईइवर अन्यत्र 


विद्यमान होते तो यहाँ उनके स्वरूप की उपलब्धि अर्थात्‌ ज्ञान ही न हो सकता। इस 
प्रकार स्वरूपोपल्ब्धि का निषेध में दी उसका तालये है! अथवा उस पृर्णोपल्ब्धि 
विषयत्व निषेध का यह भाव है -कि ईश्वर अन्यत्र विद्यमान हों तो यहाँ उनके कसल 
अर्थात्‌ सम्पूर्णं भागों को उपलब्धि न हो सकेगी। इस प्रकार इरन भागोपलब्धि के 
निषेध में तासर्य है? अथवा उस पर्णोपलब्धि विषयत्व निषेध का यह भाव है कि ईश्वर 
अन्यत्र विद्यमान हों तो यहाँ पर इश्वर के विषय में अंशत्वानुपलन्धि नहीं हो सकेगी यहाँ 
पर ईश्वर की अंशरूप में उपलब्धि अनिवार्य है। यहाँ पर ईश्वर अंशरूप में प्रतीत ९ 
हो रहे हैं, यही यहाँ पर ईश्वर के विषय में अंशत्वानुपलब्धि है, क्या इसका निषेध करने 


तासर्य है, भाव यह है कि ईश्वर अन्यत्र विद्यमान होने पर यहाँ पर अंशरूप में उन्हें 


उपलब्ध होना चाहिये, यहाँ पर अंशरूप में जो अनुपलब्ध हो रहे हैं, यह नहीं हो सकता। 
इस प्रकार अंशत्वानुपलन्धि के निषेध हैं । इस प्रकार पूर्णोपलन्धि विषयत्व निषेध के 


७% 


तीन रूप होते हैं। इनमें यहाँ पर कौन सा रूप प्रश्नकत 


यहाँ पर प्रश्नकर्ता के प्रति प्रश्न उठता है। दूह दृष्टि से बिचार करने पर ये तीनों रुप | 
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! को अभिमत है! इस प्रकार | 


३७४ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ ईश्वरपरिच्दधेद: 


चा? आधे त्यप्रयोजकत्वम्‌; अबुपजम्मस्य सामग्रचभावप्रयुक्ततात, 
तस्याश्चात्र सत्वे तदुपलम्भोपपत्ते! । 
द्वितीये सभागत्वसिद्व्यसिद्वचो रिष्टप्रसङ्गः । 
तृतीयेऽप्यंशत्वाभावादेवांशत्वानुपलब्धिुक्तेति न तन्निषेधः । 


दुष्ट सिद्ध होते दै । अतः इन तीनों रूपों में किसी रूप को भी पृणोंपलब्धि विषयत्व 
निप्रेघ रूप में नहीं माना जा सकता, अतः तीनों रूप दुष्ट होने से पूर्णोपलब्धि विषयत्व 
निषेध रूप द्वितीय पक्षमी खण्डित होता है । अब यहाँ यह देखना चाहिये कि ये तीनों 
रूप कैसे दुष्ट सिद्ध होते हैं ! अब उस पर प्रकाश डाला जाता है । इनमें प्रथम पक्ष में दोष 
कहा जाता है | अन्यत्र विद्यमान ईश्वर यहाँ पृ्णोपलब्धि का विषय न होंगे, इस कथन 
का यहाँ ईश्वर स्वरूप की उपलब्धि हो नहीं सकती” ऐसा भाव मानना उचित नहीं 
है । क्योंकि यहाँ उपलब्धि न होने में ईश्वर की अन्यत्र विद्यमानता हेतु नहीं हो सकती, 
परन्तु सामग्री का अभाव ही हेतु है। ईश्वर स्वरूप का ज्ञान करानेवाली ज्ञानोत्पादक 
सामग्री न न होने से ही यहाँ ईश्वर स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती है। ऐसा मानना 
ही उचित है । यह मानना उचित नहीं है कि ईश्वर स्वरूप अन्यत्र होने से यहाँ उपलब्ध 
नहीं होते हैं, क्योंकि ईश्वर स्वरूप विसु होने से अन्यत्र होता हुआ यहाँ भी विद्यमान दै। 
यहाँ विद्यमान ईश्वर खरूप की उपलब्धि जो नहीं होती है, उसका कारण ज्ञान सामग्री 


का अमाव ही है। यदि ज्ञान सामग्री हो तो यहाँ ईश्वर स्वरूप की उपलब्धि होगी ही | 


इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि यहाँ जो ईश्वर स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती है, 
उसका कारण ज्ञानोत्पादक सामग्री का अभाव ही है, अन्यत्र इशवर की विद्यमानता 
इसमें देतु नहीं है। अतः यह कहना सर्वथा अयुक्त है कि ईश्वर अन्यत्र विद्यमान हौँ 
तो यहाँ पूणं नहीं रहेंगे, अर्थात्‌ यहाँ पूर्णोपल्नब्धि का विषय नहीं होंगे, अर्थात्‌ यहाँ ईश्वर 
स्वरूप को उपलब्धि नहीं होगी । | 

(द्वितीये! इत्यादि । यहाँ द्वितीय पक्ष भी समीचीन नहीं है, उसमें मी दोष है | ईश्वर 
अन्यत्र विद्यमान हों तो यहाँ पर पूर्णोपलब्धि का विषय नहीं होंगे, अर्थात्‌ यहाँ पर उनकै 
संपूर्ण भागों की उपलब्धि न हो सकेगी । यही भाव द्वितीय पद्चानुसार सिद्ध होता है | 
यह दोष है कि यदि ईश्वर में अनेक भाग हों तो देशान्तर में रहने वाले उनके भाग पद 
विद्यमान न होने के कारण ही यहाँ उपलब्ध नहीं हो सकते | ऐसी स्थिति में “यहाँ पर 
उनके संपूर्ण भागों की उपलब्धि नहीं होगी” इस प्रकार दोष देने पर इष्टापत्ति कही जा सकते 
है । यदि ईश्वर निरवयव माना जाय, उनमें भाग न होते तो उनमें सवंथा भाग न होने 


ही उपयुक्त दोष में इष्टापत्ति कही जा सकती है। इस प्रकार इष्टापत्ति दोष अस्त त ह्हो 


पूर्णापल्नन्धि विषयत्व निप्रेध कृत्स्नभागोपल्नन्धि विषयत्व रूप दूसरा परिष्कार 
जाता दै । । यहाँ तुष्यतु न्याय से ब्रह्म के भागों को मान कर विचार किया गया है। रत 
तृतीये तु इत्यादि | इश्वर अन्यत्र विद्यमान होने पर यहाँ पूण न होंगे 
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क ९ विषयत्व 
2०,१ में किस प्रकार का पूर्णत अभिमत है १ यदि वह पूण पूर्णापल्ब्धि बटन 


तृतीयः | | भाषानुवाद्सहितम्‌ ३७१, 
बहुसंबन्धादेव तत्तत्संबन्धावच्छेरेनांशत्व॑ स्यादिति चेन्न, बहुगुणव्यक्ति 
प्रतियोम्यादिविशिष्टघु दरव्यजातिनिपेधादिषु तैस्तैस्तदनम्युपगमात्‌ | यथो- 
पलम्भ॑ तद्वदेव संयोगादिष्वपि । 
निरंशेष्वपि भावाभावसामानाधिकरण्यस्य युगपङ्काविनोऽपि 
व्यवस्थाप्यत्वात्‌, अन्यथा समस्तसंबन्धत्वस्येव लोपे तन्मूलभूत- 


होता तो उस पूर्णोपल्ञन्धि विषयत्वाभाव को यहाँ कहा जा रहा है, वह किस प्रकार का दै! 
इस प्रश्‍न के उत्तर में इस पूर्णोपलग्धि विषयत्वाभाव के तीन प्रकार के परिष्कारो में 
तीसरा परिष्कार श्रंशत्वानुपलब्धि निषेध है । इसका भाव यह है कि ब्रह्म यदि अन्यत्र 
विद्यमान हो तो यहाँ ब्रह्म पूर्ण नहीं होगा, अर्थात्‌ पृर्णोपल्नव्धि का विषय नहीं होगा, अर्थात्‌ 
यहाँ ब्र का अ्रंशरूप में जो अनुपलब्धि अर्थात्‌ उपलम्भाभाव रहा है, वह नहीं 
हो सकेगा, किन्तु यहाँ. अंशरूप में ब्रझ का उपलम्भ होना चाहिये | यह तीसरा परिष्कार 
भी समीचीन नहीं है, क्योंकि सर्वत्र रहने वाला विशु ब्रह्म सांश नहीं है, वह निरंश है, 
अतः अन्यत्र विद्यमान होने पर मी जत्र उसको सवंत्र निरंश होकर ही रहना पड़ता है, 
जब उसमें अंश है ही नहीं, तब वह अंशरूप में केसे उपलब्ध हो सकता है। यहाँ रहने 
पर भी वह ग्रंशरूप में उपलब्ध हो ही नहीं सकता। अतः स्त्र विद्यमान निरंश 
ब्रह्म को यहाँ रहने पर भी निरंश होकर रहना पड़ेगा वह अन्यत्र रहने से यहाँ 
अंशरूप में उपल्ब्ध हो नहीं सकता, वह अंशरूप में अनुपलब्ध ही रहेगा । उसके विषय 
में अंशत्वानुपलब्धि का निषेध नहीँ हो सकता। आतः यह तृतीय प्रकार मी खण्डित 
हो जाता है । 


“बहुसंबन्धादेव” इत्यादि । प्रइन--अह्म को निरंश अर्थात्‌ निरवयव मानना 
उचित नहीं, क्योकि विझु ब्रह्म सभी मूर्त द्रब्यों से सम्बद्ध होकर रहता है, यदि वह ब्रहम 
निरंश हो तो उसे एक वस्तु से पूर्ण रूप से संबद्ध मानना होगा, यदि वह एक बलु से | 
पूणे रूप से सम्बद्ध हो तो अन्य वस्तुओं से सम्बरद्द हो ही नहीं सकता, अतः सर्व वस्ुओं 
से सम्बद्ध ब्रह्म के विषय में यही मानना चाहिये, कि ब्रझ एक एक अंश से एक एक 
वस्तु से सम्बद्ध रहता है, इस प्रकार अनन्त वश्ुओं से अने$ अंशों से सम्बद्ध रहता 
। अतः ब्रह्म सांश सिद्ध होता है । उस ब्रह्म को निरंश मान कर तृतीय प्रिष्कार कैसे 
खण्डन किया गया है? उत्तर-अनेक वस्तुओं से सम्बन्ध रखने वाला पदार्थ सांश शै 
हो, ऐसा कोई नियम नहीं है, निरंश पदार्थ मी अनेक वसर से समद हो सकता है। | 
अनेक प्रकार के वादियों ने यह माना है कि अनेक गुणों से सम्बन्ध रखने वाला प्न्य 
विभिन अंशो से विभिन्न ुणो से समद होता हो ऐसी बात नहीं, कठ अंधो म 
न रखकर ही वह द्रव्य अनेक गुणों से सम्बन्ध रखता है। जाति अनेक व्यक्तियाँ 
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समस्तकार्यकारणभावादिलोपात्‌ शृन्यताप्रसङ्गात्‌ । 
न च तृतीयः, अवच्छिन्नदेशे सर्वोत्पत्तिनिषेधस्येष्टत्वात्‌, सर्वालुकूल- 
शुक्तिमतस्तत्रापि वृत्तौ विरोधाभावात्‌, यत्र यत्र यद्यत्काय इष्टम्‌, तत्र तत्र 


सम्बन्ध. रखती है, पर वह जाति अपने विभिन्न अंशों से विभिन्न व्यक्तियों से सम्बन्ध रखती 
हो, ऐसी बात नहीं, किन्तु वह जाति निरंश होती हुई अनेक व्यक्तियों से सम्बन्ध रखती 
है। किंच, अमाव अनेक प्रतियोगियों से सम्बन्ध रखता है। अनेक पदाथ प्रतियोगिक 
अभाव को अनेक पदार्थरूपी प्रतियोगियों से सम्बन्ध रखना ही होगा। वह अनेक पदाथ 
प्रतियोगिक ्रमाव अपने विभिन्न अंशो से विभिन्न प्रतियोगियाँ से सम्बद्ध होता हो, 
ऐसी बात नहीं, किन्तु वह अभाव स्वयं निरंश होता हुआ अनेक प्रतियोगियों से सम्बन्ध 
रखता है। इस प्रकार निरंश व्रह्म भी अनेक द्रव्यों से सम्बद्ध हो सकता है। अनेक 
द्रव्यों से सम्बन्ध रखने से ब्रह्म सांश सिद्ध नहीं हो सकता है । इसी प्रकार प्रत्यश्चानुभव के 


, अनुसार यह भी मानना पड़ता है कि अनेक द्रब्यों से सम्बन्ध रखने वाला संयोग और 


द्वित्व इत्यादि भी निरंश होकर ही अनेके द्रव्य इत्यादि सम्बन्धियों से सम्बन्ध रखते हैं। 
उसी प्रकार ब्रह्म के विषय में भी समझना चाहिये । 


'निरंशेष्वपिः निरंश आकाश आदि पदार्थ में एक काल में ही शब्दाश्रयत्व और 
उसका अभाव इत्यादि जो विरुद्ध धर्म रहते हैं, उन विरुद्ध धर्मों का भी आकाशादि में 
अंशमभेद के चिना ही निर्वाह करना चाहिये । यदि इस प्रकार कई निरंश वस्तुओं का 
भी अनेक पदार्थ सम्बन्ध न माना जाय तो सम्बन्ध पदार्थ निरंश है, ब्रह दोनों सम्बन्धियों 
से सम्बद्ध न हो सकेगा, तत्र सम्बन्ध तत्व ही अप्रामाणिक हो जायगा, उस सम्बन्ध तल 
के अनुसार सम्पन्न होने वाले कार्य-कारण भाव इत्यादि अप्रामाणिक हो जायेंगे। सं 
शून्यता ही फलित होगी। अतः शून्यवाद से बचने के लिये यह मानना पड़ता है 
कि निरंश पदार्थ भी अंशमेद की अपेक्षा रक्खे बिना ही अनेक पदार्थों से सद 
सकते हैं। उसी प्रकार निरंशब्रक्ष भी अनेक पदार्थों से संत्रन्ध रख सकता 
अनेक पदार्थों से सम्बन्ध रखने से ही ब्रह्म को सांश होने की आवश्यकता नहीं | 
इस प्रकार पूर्ण के विषय में “पूर्णापलब्धिविषयत्व” ऐसा जो दूसरा रूप है, जिसके 
अभाव का तीन प्रकार का परिष्कार संभावित है, उन सब परिष्कारों का खण्डन हौ 
जाता दै । अतः पूर्णत्व पूर्णापलब्धि विषयत्व रूप नहों हो सकता | इस प्रकार प्‌ 
के द्वितीय रूप का निराकरण हो जाता है। ग्रागे उसके तृतीय रूप पर 


किया जाता है। 


न च तृतीय” इत्यादि । अगि पूर्णत्व के विषय में जो तृतीय पक्ष कदी गया है 


. उसका खण्डन किया जाता है । वह पक्ष इस प्रकार हे कि यदि इइवर न्यत्र होगे | 
| हों तो यहाँ पूणः , पे “अयर्भान, अझैँ ममूपा7कायं? के" ला दन में सम 


तृतीयः | भाषानुवादसहितम्‌ ३७७ 


तदजुकूलत्वेन तच्छक्तः स्वीकारे क्कचित्‌ सर्वोत्पत्तिप्रसज्ञाभावात्‌, अन्यथा 
शक्तस्यापि सवदा कायकरणग्रसङ्गे तद्विपययात्‌ क्षणभद्नावतारात, तदस्युप- 
गमेन प्रत्यवस्थाने तङ्कङ्गन भङ्गात्‌ । 


पूर्ण कायजननसामथ्य ही पूणत्व माना जाता है। इस तृतीय पक्ष का खण्डन इस प्रकार 
है कि अन्यत्र विद्यमान ईश्वर का यहाँ संपूण कार्यों के उत्पादन में सामर्थ्यं नहीं होगा, कु 
इस कथन का क्या भाव है! क्‍या यह भाव है कि यहाँ ईश्वर से सम्पूर्ण कायो की... 
उत्पत्ति नहीं हो सकती है, अथवा यह भाव है कि यहाँ ईश्वर में सम्पूण कायां के | 1 
उत्पादन के लिये अपेक्षित शक्ति नहीं हो सकेगी! इन दोनों पर्यो में प्रम पत्त का... 
खण्डन यह है फि इस देशविशेषावच्छिन्न ईश्वर से सवं कायों की उत्पत्ति न हो, यह 
इष्ट ही है। देशविशेषावच्छिन्न ईश्वर से सवं कार्यों की अनुत्पत्ति हमें अमी ही ही) 
अतः यह पक्ष इष्टापत्ति से दूषित हो जाता है। आगे दूसरे पक्ष का खण्डन किया जाता... 
है । अन्यत्र रहने वाला ईश्वर यहाँ सर्व कार्यों के उत्पादन में अ्रपेज्षित शक्ति नहीं र न 
सकता, यह मोक्ष कहा जाता है, यह समीचीन नहीं, अन्यत्र रहने पर भी ईश्वर यही 

सवकायजननसामथ्य रख सकता है, इसमें कोई विरोध नहों है | सर्वोत्पादनानुकूल शक्ति 
विशिष्ट होकर ईश्वर यहाँ भी विद्यमान हों, इसमें कोई दोष नहों, शक्ति रहने मात्रसे 
यह सिद्ध नहीं हो सकता है कि सभी कार्य यहाँ उत्पन्न हों। समी कायं यहाँ उसन्न हों, 
अथवा न हों, सवकार्योत्रादनानुकूल शक्तिविशिष्ट ईश्वर का यहाँ सद्भावमात्र ही तो 

कहा जाता है, इसमें कोई विरोध नहीं । प्रश्‍न -यदि सवत्र विद्यमान ईश्वर सवकार्वाचकूल ल्य म का 


इश्वर सर्वकार्यानुकूल शक्ति सम्पन्न हो। ऐसा क्यों नहीं होता ! उत्तर-जहाँ जहाँ जो म. 25 ह 
काय देखे जाते हैं, वहाँ वहाँ ताहश कार्यानुकृल शक्ति से सम्पन्न होकर ईश्वर रहता है। यही 
अथ सिद्धान्ती को अभिमत है। जल में दाह क्रिया देखने में नहीं आती है। अत एवजल . 
में दाहकत्व अत्यन्त अप्रामाणिक है। अत एवं जलगत दाह सर्वकायों के अन्दर नही | 
लिया जा सकता | वहि में दाहकत्व प्रामाणिक है। वह) सवकायों में अन्तगत होता 
है। जल में विद्यमान ब्रह्म भी वहि में देखी जाने वाली दाह क्रिया के अनुकूल शक्ति. 
से सम्पन्न रहता है। ऐसा मानने में कोई दोष नहीं है । सवत्र विद्यमान ब्रह्म प्रामाणिक 
सवंकायौं की अनुकूल शक्ति से सम्पन्न होकर रह सकता है। इससे यह आपत्ति नहीं हो का 
सकती कि जल्ञगत ब्रह्म भी दाहक है। यदि यह न माना जाय कि प्रामाणिक सवकारयाचुकूल 
शाक्तिसम्पन्न होकर ब्रह्म रहता दै, तो क्षणिकत्ववाद उपस्थित हो जायगा। तथ कि कर 
शक्ति शम्यकायों के साथ अविनाभाव संबन्ध रखती है, शक्ति रहने पर शक्यकाय ु 
होना चाहिये । अत; किंचिदेशावछिन्न ब्रह्म यदि सर्वकार्यानुकूल शक्तिविशिष्ट होकर रहे तो 

देशान्तर में होने वाले उन सभी शक्यकायो को उस किंचिदश में उलन्न होना चाहिये 
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३७८ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ इशरपरिच्डेद 


॥ लक्रमेण पी. पदक 
यदि च कालक्रमेण क्वचित्‌ सवकार्योत्पादकत्वग्रसङ्ग इष्टः, तदा स्वदेश 
भाविकृत्स्नव्यक्तिविवक्षायां व्याघातः; भूतानामन्यत्र भवन्तीनां व्यक्तीनामत्र 


he 


यदि यह आपादन सही माना जाय तो कालान्तर मं उत्पन्न होने वाले शक्यकायाँ 
को इस काल में उत्पन्न होना चाहिये। यह आपादन भी तत्र शिर उठा सकता है। 
परन्तु कालान्तर में उत्पन्न होने वाले कार्यो का इस काल में उत्पन्न दोना असम्भव 
है । अतः यह मानना पड़ेगा कि क्षेत्रस्थ बीज में कालान्तर में उत्पन्न होने वाले कार्यों 
को उत्पन्न करने वाली शक्ति निहित नहीं है, किन्तु क्षेत्रस्थ वीज में अनन्तर काल में 
उसन्न होने वाले अङ्कर को उत्पन्न कराने की ही शक्ति रहती है। ऐसी स्थिति में 
ज्ञणिकत्ववाद उपस्थित होगा, तथा उसे मानना पड़ेगा । क्षणिकत्ववादी यही मानते 
हैं कि यदि यह दण्ड कालान्तरभावी घट को उत्पन्न करने में शक्त हो तथा ताइश शक्ति 
दण्ड में इस समय हो तो इसी समय घर उत्पन्न होना चाहिये । परन्तु कालान्वरमावी 
घट इस समय उसन्न नहीं होता है, अतः यह मानना पड़ेगा कि यह दण्ड कालान्तरमाबी 
घट के उत्पादन में शक्त नहीं है, किन्तु अनन्तरकालभावी घट के उत्पादन में शक्त है 
इस प्रकार मानने पर उस दण्ड में अनन्तरभाबी घोत्पादन शक्ति तथा कालान्तरमा 
घरोतादन शक्त्यभाव इन विरुद्ध धर्मों का समावेश प्राप्त होगा । अतः इस विरुद्धपर्म 
समावेश को दूर करने के लिये यह मानना पड़ेगा कि कालान्तरमावी घटौतादन-शक्त्यमाव' 
विशिष्ट दण्ड तथा अनन्तरकालभावी घबोसादनशक्तिविशिष्ट दण्ड भिन्न 
हैं। ऐसी स्थिति में इन दण्डों में जो एकता प्रतीत होती है, वह श्रम से ४ 
प्रतीत होती है। चणिकत्बवादियों के इस कथन के अनुसार प्रकत में भी चणम 
अर्थात्‌ क्षणिकत्ववाद्‌ मानना पडेगा । यदि कोई चृणिकत्ववाद को मान % द्‌ 
उपर्युक्त शंका करे तो उसका निराकरण सिद्धान्तिसम्मत क्षणिकत्ववाद खण्डन 
अनुसार हौ जायगा । 

“यदि च कालक्रमेण' इत्यादि । उपर्युक्त आपादन को सही मानने पर 
क्षणिकत्ववाद उपस्थित हो जाता है, इस भय से यदि कोई वादी वैसा आपदि न 
इस प्रकार आपादन करे-कि मले ही कालान्तरभावी कायों की उत्पतति इस कार्य 
न हो, किन्तु सभी देशों में होने वाले कार्य पदार्थों की इस देश में विभिन बल 
न हो, यदि ईश्वर सर्वकार्यानुकूल शक्तिसम्पन्न है ? यदि इस प्रकार का अप 
जाय, तो यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या सभी देशों में होनेवाले हे 
कार्यव्यक्तियौं का आपादन अभिमत है १ अथवा सर्वदेशों में जो का यव्यक्ति क्षा में गौ 
गये हैं, तथा उत्पन्न हो रहे हैं, उनका आपादन अभिमत है! इन 


अन्त 


दोष है | तथाहि--यदि सवंदेशों में उत्पन्न होने वाले कार्य व्यक्तियों का आ र | | 
है तो इसमें विरोध उपस्थित होगा, क्योकि उन व्यक्तियों में विभिन्न देश देशों | 


एतदेशमावित्वः दोनो” संकतेः°केदोनी०'परस्पर विश” घर्म हैं । यदि... 
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तृतीयः ] भाषानुवादसहितम्‌ ८ १७६ 


बननैरपेच्यात्‌, नष्टानां क्तचिदप्यत्र जन्मागमयोरयोगात्‌, स्वसजातीय- 
मात्रविवक्षायामिष्टग्रसङ्गात्‌ । विभूतिद्वयस्याप्यंशतः सम्मेदोऽवतारदशायां 
द्यते । 

न चतुथः, रूपरसगन्धादीनां स्वाश्रयव्यापिनां कृत्स्नप्रदेश- 
व्यापित्वस्यावयविपरमाण्वादिषु तैस्तैरभ्युपगमात्‌ । 


उत्पन्न हुए तथा उत्पन्न हो रहे व्यक्तियों का यहाँ आपादन अभिमत है तो इसमें यह 
दोष होता है कि अन्यत्र उत्पन्न हुए व्यक्तियों की तथा अन्यत्र उत्पन्न हो रहे व्यक्तियों की 
यहाँ उत्पन्न होने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्‍न-भले उन व्यक्तियों को यहाँ 
उत्पन्न होने की आवश्यकता न हो, परन्तु कारण और कार्य को एक देश में रहना | 
आवश्यक है, अतः उन कार्यों का यहाँ आगमन तो आवश्यक होगा ही, इसका कैसे 
निराकरण हो सकता है १ उत्तर-सबंदेशों में उत्पन्न हुंए तथा उत्पन्न हो रहे सर्वव्यक्तियाँ 
को यहाँ आना चाहिये, क्योंकि यहाँ सर्वकार्यानुकूल शक्तिसम्पन्न ईश्वर विद्यमान है, इस प्रकारा ५ 
जो आपादन किया जाता है, उसके विषय में यह जिज्ञासा होती है कि सवे देश में उपस्न २ 
होकर जो का्यव्यक्ति विनष्ट हो गये हैं, उन कार्यव्यक्तियों के यहाँ आगमन का आपान २ 
अभिमत है १ अथवा संदेशों में उत्पन्न जो कार्यव्यक्ति विनष्ट नहीं हुए हैं, उनके यहाँ 2 
आगमन का आपादन अभिमत है ! इसमें अविनष्ट व्यक्तियों में कई व्यक्तियों का कारण. २. 
वशात्‌ यहाँ आगमन हो सकता है। अतः द्वितीय पक्ष के विषय में इष्टापत्ति है। विनश ४ 
व्यक्तियों का यहाँ जन्म अथवा आगमन हो ही नहीं सकता है। अतः प्रथम पन्च में भी ८ 
दोष है | प्रश्न--यदि ब्रह्म स्वकार्य जननानुकूलशक्ति सम्पन्न होकर सवंत्र रहता है तो 
लीला विभूति में विद्यमान ब्रह्म नित्य विभूति में होने वाले [कार्यों के प्रति समर्थ अवस्य 


विभू( DRT 


होगा । ऐसी स्थिति में नित्य विभूति में होने वाले कार्यो के सजातीय काय लौज़ाविसूति | 
में होना चाहिये, परन्तु वैसा होता नहीं, यह क्‍यों! उत्तर--नित्यविभृति में होने वाले 3 
कार्यों के समान कार्य लीलाविभूति में होते ही हैं, अवतार दशा में लीज़ाविभूति औ 
नित्यविभूति का आंशिक सम्बन्ध होता है। अतः नित्यविभूति में होने वाले कार्यों के बा... छ: 
समान कार्य लीलाविभूति में होते हो हैं। अतः प्रकृति द्रब्य नित्यविसूति से क 
विजातीय द्रव्य नहीं है । इस प्रकार पूर्णत्व के विषय में वर्णित तीसरा पच्च मी खण्डित | 
हो जाता है। 2 
न चतुर्थः? इत्यादि । आगे चतुर्थ पक्ष पर विचार किया जाता है। चतुर्थ पत्त यह है... 
कि यदि बल अन्यत्र विद्यमान हो तो यहाँ पूर्ण नहीं होगा अर्थात्‌ संपूर्ण कल्याण गुणों से विशिष्ट । 
नहीं होगा । इस चतुर्थ पञ्च का खण्डन यह है कि अन्य कतिपय वादी यह मानते हैं कि 
रस और गन्ध इत्यादि गुण स्वाथय द्रव्य में व्याप्त होकर रहते हैं, अतः वे स्वाश्रय द्रव्य से | 
स्ंप्रदेशावच्छेदेन रहते हैं, अवयवी में विद्यमान रूपादि गुण सर्वावयवाच्छेदेन रहते हैं तथा 
परमाणु सें विद्यमान रूपादि उस परमाणु मेँ सर्वत्र रहते दै । इस प्रकार प्रत में भी १९ * 


जा सकता है कि ईश्वर में विद्यमान सभी कल्याण गुण ईश्वर में सबभ्रदेशावचछेदेनं रहते 
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६६० न्यायसिद्धाञ्जनम्‌, [ इश्वरपरिच्छेदः 


एतत्‌ सवं “कृत्स्नप्रसक्तिनिरवयशब्दकोपो वा” इति परिचोद्य 
“श्रतेस्तु” इत्यादिभिः परिहरन्‌ सत्रकार एव प्रदशितवान्‌ | अतो यथागमं 
सर्वत्र पूण एव भगवान्‌ । 
( ब्रह्मनिगुणबादस्य निराकरणम्‌ ) 


अत एब निर्गुणवादोऽपि निरस्तः । विरुद्धों गुणविधिनिषेधों कथमिति 


हैं । अतः एतद्देशावच्छिन्न ईश्वर प्रदेश भी समस्त कल्याणगुण विशिष्ट होकर रह सकता 
है । इस प्रकार चतुर्थ पन्च का निराकरण दो जाता है । | 
"एतत्‌ सर्वम्‌? इत्यादि । “इस््नप्रसक्तिर्निरवयत्वशब्दकोपो वा” इस सुन्न से पूवं . 
पन्च का उल्लेख करके “श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌? इत्यादि सूत्रों से उस पूर्व पक्ष का परिहार | 
करने वाले ब्रहमपून्रकार ने ही इस पूर्णत्व विचार में वर्णित सब अथां पर प्रकाश डाला है। 
उन पूर्व पक्ष सिद्धान्त सूत्रों का यह अर्थ है कि निरवयव एक परब्रह्म “बहु स्याम्‌” ( में अनेक 
कार्य रूपबन जाऊँ ) ऐसा संकल्प करके आकाश ओर वायु इत्यादि विभाग को तथा ब्रह्मा 
से लेकर स्तम्ब पर्यन्त जीव विभाग को प्रास करता है। यह जो सिद्धान्त में माना जाता है 
यह समीचीन नहीं, यदि निरवयव ब्रह्म पूर्णूप से एक कार्यरूप को प्राप्त करता है तो 
ब्रह्म का सम्पूर्ण स्वरूप एक कार्य में उपयुक्त हो जायगा, अनुपयुक्त अंश न रह सकेगा, यदि 
ब्रह्म अंशों से अनेक कार्यरूप को प्राप्त करता हो तो ब्रह्म को निरवयय कहने वाले गन्द 
बाधित हो जायेंगे । इस प्रकार पूर्व पक्ष करके “श्रतेस्तु” इत्यादि सूत्र से यह सिद्धान्त स्थिर 
किया गया है किं ब्रह्म भ्ृतिप्रमाण से ही जाना जा सकता है, श्रुति से वह जसा कहां गया 
हो यैसे ही उसे मानना चाहिये । श्रुति ने यही कहा है कि निरवयव होते हुए भी ब्रह अनेक 
कार्यरूप को प्राप्त होता है, वैसा ही ब्रह्म के विषय में मानना चाहिये । ब्रह्म का समाव 7 
है कि वह निरवयव होता हुआ भी अनेक कार्य रूप को प्रास करता है। इस अपू ब्रह का 
यह स्वभाव युक्तियों से विचलित नहीं हो सकता । उसी प्रकार पूर्णत्व के बिष म 
समना चाहिये | श्रुति कहती है कि व्रह्म सर्वत्र रहता दै, साथ ही प्रत्येक सं मीपूण 
रहता है अर्थात्‌ प्रत्येक में रहने वाला ब्रह्म संपूर्ण कायंजनन सामथ्यं से युक्त रहता है तथा 
समस्त कल्याण गुणों से विशिष्ट होकर रहता है। अतः इस श्रुतिप्रमाण के अनुसार यह 
मानना चाहिये कि श्रीमगवान्‌ सत्र पूर्ण रहते हैं ! 


( रह्म निगुण है, इस वाद का निराकरण ) | 
“अत एव निगुणवादो5पि! इत्यादि । यह सिद्ध किया गया है किं शरुतिप्रमाणाई 
ब्रहास्वरूप को मानना चाहिये, इससे ब्रझनिगुणवाद भी निरस्त हो जाता है क म | 
स्वामाविकी श्ञानतल्ञक्रिया च”, सत्यकामः सत्यसंकल्पः” इत्यादि नु नते पर क्‍ 
र ज्ञान, बल, क्रिया और संकल्प इत्यादि गुणों का प्रतिपादन करते हैं ब्रह्म को एण "विं 
. उनसे विरोध उपस्थित होगा । प्रदन--“साक्षी चेता केवलो निर्गुणच” और हैं, तया 
निक्तं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌? इत्यादि वचन ब्रह्म में गुणों का निषेध त 2 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


s क 
हन Rt rs Hs nr, ७) DR ii ii hh वआलवतवरारमाभकतताकतरालमधहरलबक बा ताकतामकलकबललमहरकूनह 


तृतीयः | भाषानुवादसहितम्‌ ३८१ 


चेत्‌? विचारयामः। न तावदत्र सप्मुच्चयो युक्तः, विरोधात्‌ | अत एवं नोभय- 
त्यागः, न च विकरंपः; सिद्धे तदयोगात्‌। न चान्यतरत्यागः, कि 


“स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च” इत्यादि वचन ब्रह्म में गुणों के सद्भाव का वर्णन करते हैं । 
गुणों का सद्भाव एवं गुणों का अमाव परस्पर विरुद्ध है। ऐसी स्थिति में ब्रह्म में गुणों का 
विधान और निषेध का समन्वय केसे हो सकता है! उत्तर--इस विषय पर विचार करना 
आवश्यक है । इस पर हम विचार करते हैं कि गुणविधान और गुणनिषेध इन दोनोंका | 
ब्रह्म में समुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि गुणों का सद्भाव एवं अमाव परस्पर विरुद्ध बा : 
है । इस परस्पर विरोध के कारण ही इन दोनों का त्याग भी नहीं हो सकता, क्योंकि २. 


ब्रह्म को सगुण मानना होगा । अतः दोनों का त्याग नहीं हो सकता | ब्रह्म का सगुणल और 
निगुणत्व में इस प्रकार विकल्प नहीं हो सकता है कि चाहे ब्रह्म सगुण है अथवा लाई: Mo 


करो, अथवा वेसा करो | सिद्ध पदार्थो के विषय में ऐसा विकल्प नहीं हो सकता, 

क्योंकि वह इन विरुद्ध रूपों में किसी एक रूप से ही विशिष्ट होकर रहेगा। सगुण 

एवं निगुणत्व में किसी एक को त्याग दिया जाय, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्‍योंकि किसको ४ 
त्यागा जाय ? इसमें कोई नियामक प्रमाण नहीं मित्रता है। प्रश्न पूवमीमासावर्णित ह 

अपच्छेद न्याय के अनुसार पूर्वोपस्थित सगुणत्व का त्याग दो सकता है। सांव यह है क़ि . 

पूवमीमांसा के षष्टाध्याय के पञ्चमपाद्‌ में १४वाँ अधिकरण अपच्छुदाधिकरण है। उसमें रन ट 
यह विचार किया गया है कि ज्योतिष्टोम में प्रातःसवन में बहिष्पवमान स्तोत्र पाठ करचे 

वाले ऋत्विजो को एक दूसरे के कक्ष को पकड़ते हुए पिपीलिकापङ्कि की तरह चलना 
चाहिये । वहाँ यदि कोई ऋत्विक कक्ष को छोड़ देता है तो यह प्रायरिचत्त कहा गया है 
यद्युताऽपच्छि्येत, अदक्षिणो यज्ञः संस्थाप्यः, तेन पुनयजेत, तत्र तद्दद्याद्‌ यत्‌ पूवस्मिन्‌ दास्य . 
स्यात्‌, यदि प्रतिहर्ताउपच्छिद्येत, सर्ववेदसं दद्यात्‌” अथं यदि उद्गाता सहीत कक्षको 
प्रमाद से छोड़ दे तो आरब्ध यज्ञ को दक्षिणा दिये विना ही समाप्त करना चाहिये, बाद भें 

पुनः उसी यज्ञ को करना चाहिये, प्रथम प्रयोग में जो दक्तिणा देने को रहगयी थी उस दुषिणा | 
को द्वितीय प्रयोग में देना चाहिये । यदि प्रतिहता सीत कक्ष को छोड़ दे तो उसी यारा में ही | 
सवस्व को दक्षिणा रूप में देना चाहिये | इस प्रकार प्रायरिंचत विहित है। यदि जी र एक | 
ऋत्विक्‌ कक्ष छोड़ दे तो उसके लिये जो प्रायश्चित्त विहित है वह कर्तब्य है। यदि दो 
ऋत्विक्‌ एक काल में कक्ष छोड़ दें तो वहाँ कोई एक प्रायश्चित्त कतव्य है, क्योंकि उन | 
प्रायश्चित्तों में विकल्प माना जाता है। यदि एक ऋत्विक्‌ पहले छोड़ दे, दूसरा उत्तरकाल सें 
छोड़ दे, इस प्रकार क्रम से दो अपच्छेद जहाँ हो जाते हैं, वहाँ क्या करना चाहिये, कया पर्वा 
पच्छेदनिमित्तिक प्रायश्चित्त कर्तव्य है, अथवा उत्तरापच्छेदनिमत्तक प्रायक्चित्त कतव्य ह १ 
इस प्रकार संशय होने पर पूर्वपक्षी यह सिद्ध करता दै कि क्रम से दो अपच्छेद हों त पवः 
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३८२ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ ईश्वरपरिच्छेद, 


त्याज्यमिति नियामकाभावात्‌ | अपच्छेदनयात्‌ पूवं त्याज्यसिति चेत 
९ १ 


पच्छेदनिमित्तक प्रायश्चित्त ही करना चाहिये, क्योंकि पूर्वापच्छेदनिमित्तक प्रायश्चित्त शास्त्र 
प्रदत्त होते समय प्रतिद्वन्द्वी शून्य होकर रहता है, अत एव वह प्रबल है। उत्तरापच्छेद- 
निमित्तक प्रायश्चित्त शास्त्रपदृत्त होते समय प्रतिद्वन्द्वी से युक्त रहता है, क्योंकि इसकी 
प्रवृत्ति के पूर्वाच्छेदनिमित्तक प्रायश्चित्त विधायक शास्त्ररूपी प्रतिद्वन्द्वी पहले ही वहाँ उपस्थित 
हो जाता है। अतः सप्रतिद्वन्द्रिक होने से उत्तरापच्छेद शास्र दुर्वल है। निष्पतिद्वन्द्रिक 
एवं प्र पूर्वापच्छेद शास्त्र के अनुसार ही प्रायश्चित करना चाहिये। इस प्रकार पूर्वपक्ष 
में उपस्थित होने पर उस अधिकरण में “पौर्वापर्य पूर्वदौबल्यं प्रकृतिवत्‌” इस सूत्र से यह 
सिद्धान्त कहा गया है किं पूर्वापच्छेदरूप निमित्त उपस्थित होते ही पूर्वापच्छेदनिमित्तक 
प्रायर्चित्त शास्त्र उपस्थित होकर ज्ञान कराता है । उस समय उत्तरापच्छेद तथा तस्निमित्तक 
प्रायश्चित्त शास्त्र उपस्थित ही नहीं है | अनुपस्थित उत्तरप्रायदिचत्त शास्त्र का वाध नहीं हो 
` सकता । उत्तरापच्छेद संपन्न होने पर उस निमित्त के बल से उत्तर प्रायश्चित्त शास्त्र को 
उपस्थित होकर ज्ञान कराना पड़ता है, उस समय पूर्वप्रायश्चित्त रूपी प्रतिद्वन्द्वी पहले ही 
उपस्थित रहता है। अतः पूव प्रायश्चित्त शास्त्रजन्य ज्ञान को बाधे बिना उत्तर प्रायश्चित्त 
शास्त्रजन्य ज्ञान उत्पन्न हो ही नहों सकता । निमित्त उपस्थित हो जाने से उत्तर प्रायश्चित्त 
शास्त्रको उपस्थित हो ज्ञान कराना ही पड़ता है, अतः उत्तर प्रायश्चित्त शास्त्र से पू 
प्रायश्चित्त शास्त्र बाधित हो जाता है । इस प्रकार उस अपच्छेदाधिकरण में सिद्धान्त स्थिर 
किया गया है। इसी अधिकरण न्याय के अनुसार उत्तरोपस्थित निगुण शास्त्र से पूर्वौपस्थित 
सगुण शास्त्र का वाब होता दै । सगुणशास्त्र से गुण प्रतिपादित होने पर ही निगुणशास्त्र से 
गुणाभाव प्रतिपादित हो सकता है। यह अर्थ सर्वसिद्धान्त संमत है कि अमावद्ञान में 
प्रतियोगी ज्ञान कारण है | निरुंण शास्त्र से सगुण शास्त्र के बाधित होने पर ब्रह्म निर्गुण दी सिद्ध 
होगा; अतः पू्ेप्रबृत्तिशीलञ सगुण शास्त्र को त्यागना चाहिये,तथा उत्तर प्रब्ृत्तिशरील निगुण शास 
को अपनाना चाहिये | ब्रह्म को निर्गुण मानना चाहिये । उत्तर अपच्छेद न्याय ऐसे शास्र 
के विषय में ही प्रवृत्त होता है । जिन शास्त्रों में विरोध अमियत है, कमी बिरोध होता है कभी 
नहीं होता है तथा जिन शास्त्रों में पौर्वापर्यं मी अनियत है यही शास्त्र पूर्व हो, यही गाल 
उत्तर हो ऐसा नियम-भी नहीं है, वे अपच्छे दशास्त्र ऐसे ही हैं । जिन प्रयोगों में एक ए% 
अपच्छेद होकर एक एक प्रायश्चित्त शास्त्र प्रवृत्त होता है वहाँ दूसरे प्रायश्चित्त शास्त्र. की 

न होने से उन शास्त्रों में विरोध नियत नहीं है । जहाँ दोनों प्रायश्चित्त शास्त्रों की पत्ति होती 
है वहाँ यही शास्त्र पूव प्रबृत्त हो, यह उत्तर में प्रबृत्त हो ऐसा नियम भी नहीं है किसी प्रयोग 
एक शास्त्र पून भ्रद्ततत हो सकता है, दूसरे प्रयोग में दूसरा शास्त्र पूर्व प्रदत्त हों सकता के क 
प्रकार अनियतविरोधपीर्वापयं वाले शास्त्रों के विषय में ही अपच्छेद न्याय प्रदत्त होता 
प्रकृत में सगुण शास्त्र एवं निर्गुण शास्त्र में विरोध नियत है तथा पौर्वापर्य मी नियत है, सग । 
शास्त्र प्रवृत्त होने के बाद ही निगुण शास्त्र प्रदत्त हो सकता है, क्योंकि अमावशान के 
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तुतीयः ] भाषानुवाद्सहितम्‌ ३८३ 
तस्यानियतविरोधपीर्चापयविषयत्वात्‌, नियमे हि विरोधनयात* परानुत्पत्ति- 


प्रतियोगी ज्ञान कारण होता है । अतः नियत विरोध पौर्वापर्य युक्त इन सुण निगुण शास्त्रों 


के विषय म॑ अपच्छुद्‌ न्याय की प्रदत्त नहीं होती है। किन्तु, विरोघपौरवोपर्यनियमस्थल् में 
विरोधा^धिकरण च्याय ही प्रदत्त होगा, जिससे परशा की अनुत्पत्ति ही सिद्ध होगी। भाव 


६. पूर्वमीमांसा के प्रथमाध्याय के तृतीयपाद में विरोधाधिकरण है जिसका प्रधान 


सूत्र यह दे कि “विरोधे त्वनपेक्ष्य स्यादति हनुमान्‌” इस अधिकरण में यह 


विचार किया गया है कि “ओदुम्बरी स्पृष्ोदायेत्‌” यह प्रत्यक्ष अति है जिसका य. २ 
अथ है कि उद्गाता आंदुम्बरी का स्पश करके उद्गान करें | “ओदुम्बरी सर्वा वेष्टयितच्या? 
यह स्ट्ति है, जिसका अथं यह है कि संपूर्ण औदुम्बरी को वख से वेष्टन करना चाहिये! 
इस श्रुति और स्सृति में विरोध है । क्योंकि यदि संपूर्ण औदुम्बरी का वख से वेन किया 
जाय तो ओदुम्बरी का स्पश करना असंभव है, स्पशे करके उद्रान करना भी असंभावित 
ह 


है । यहाँ पर यह संशय होता दै कि रस्यन्त भ्रतिविरुद्ध यह स्म्रतिवचन प्रमाण दै ह 
या नहीं ? यहाँ पर पूर्वपक्ती ने कहा कि वह स्ट्रतिवचन प्रमाण ही हें । जिस प्रकार 
अन्यान्य स्त्रतिवचन श्रतिमूलक होने से प्रमाण हैं, उसी प्रकार यह स्पृतिवचन मी 
प्रमाण ही मानने योग्य हे, इसके भी मूल में कोई श्रतिवचन होगा ही। इस 
स्टतिवचन के अनुसार सूलभूत श्रतिवचन का अनुमान करना चाहिये। अतः 
अनुमित श्रृतिमूलक होने से यह स्छृतिवचन भी प्रमाण है। इस प्रकार पूवप | 


५ 
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प्राप्त होने पर वहाँ यह सिद्धान्त स्थिर किया गया है कि श्रुतिवचन, शीघ्र ही यथायं 
ज्ञान को उत्पन्न करा देता है, क्योंकि भ्रुतिवचन निरपेक्ष प्रमाण है। स्‌ स्टृतिवचन को [चन्‌ 


विल्म्व से ही यथाथ ज्ञान को उत्पन्न करता है, क्योंकि वह अपने मूलभूत 
के अनुमान की अपेक्षा रखता हे। यहाँ पर “ओदुम्बरीं स्पृष्टोद्गायेत? त 
वेद्वचन से ओहुम्बरी का स्पर्श विहित है। यदि सम्पूण औहुस्वरशासा का. 
वस्त्र से वेष्टन किया जाय तो स्पश करना असम्भव हो जायगा । इससे सिद्ध ह होता 
है कि वेष्टनस्म्रृति प्रत्यन्ञश्रति से विरुद्ध है। अत एव अप्रमाण द्दै। व मति. 
से विरोध न होने पर ही स्मृति सै श्रति का अनुमान हो सकता है । इस प्रकार 
उस अधिकरण में प्रत्यक्षश्रति-विरुद्ध स्मृति को अप्रमाण सिद्ध किया गया है। 

वहाँ पर यह अर्थ ध्यान देने योग्य है कि भ्रति पहले ही अर्थबोध ह देती है, हक 
क्योकि वह निरपेक्ष प्रमाण है। वह अर्थप्रमिति को उत्पन्न करने में दूसरे किसी | 
प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखती है। परन्तु स्खति ऐसी नहीं है, क्‍योंकि वह विलम्ब 
से ही अर्थ बोध करा सकती है, कारण, वह मूलभूत श्रतिवचन के अनुमान को 


| के 


~ 


अपेक्षा रखती है। इस प्रकार भुतिवचन और स्स्तिवचन को अर्थबोध कराते मे 
पोर्चापयं अवश्य नियत रहता है, तथा उदाहृत भ्रुतिवचन ओर स्टतिवचन सें 
विरोध भी नियत है । इनमें पहले भुतिवचन के अनुसार यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होने 
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पर उससे विरुद्ध अर्थ--जो स्खतिवचन से वोधित होते हैं, बाधित हो जायेंगे। 
इससे यह फलित होता है कि शीघ्र ज्ञान को उत्पन्न करने वाला प्रमाण बिलम्ब से 
ज्ञान को उत्पन्न करने वाले प्रमाण की अपेक्षा बलवान्‌ होता है। इस न्याय के 
अनुसार पहले ज्ञान को उत्पन्न करने वाली श्रुति स्थति से बलवती होती है। ऐसी 
स्थिति सँ विरोधी परशाखस्टति का उदय अर्थात्‌ ज्ञानोत्पादकस्व हो ही नहीं सकता 
अत एव श्रुतिविरुद्ध स्ट्रति अप्रमाण सिद्ध होती है। इस विरोधाधिकरण में 
वर्णित न्याय के अनुसार यदि प्रकृत में विचार किया जाय तो यही फलित होगा कि 
सगण शाख ओर निगुण शासत्र में विरोध नियत हे, तथा पोर्वापय भी नियत है। . 
इनमें सगुण शाख पहले बोध कराने वाला तथा निंगुण शाख वाद में ज्ञान कराने वाला 
है, क्योंकि गुणनिपेध के पूवे प्रतियोगी गुणों का ज्ञान आवश्यक है । ऐसी स्थिति 
में प्रथम मरतरृत्त होने वाळे सगुण शाख से गुणों की प्रमिति होने पर, गुणों से बिरोध 
रखनेवारे निगण शास्त्रों का उदय अर्थात्‌ प्रमोत्पादऋत्व- नहीं हो सकता है। निगुंण 
शाख उसी प्रकार बाधित साने जायेंगे, जिस प्रकार श्रतिविरुद्ध स्मृति वाथित 
मानी जाती है । 

अथवा सगुण श्रुति और निगुण श्रुतियाँ के विषय में उपक्रमाधिकरण प्रवृत्त होगा। 
उसके अनुसार ही निर्णय करना चाहिये। पूर्वमीमांसा तुतीयाध्याय ठृतीयपाद का 
प्रथम अधिकरण उपक्रमाथिकरण है। उसका विषय वाक्य यह है कि “उच्चेऋचा 
क्रियते, उपांशुयजुषा, उच्चैः साम्ना ।? अर्थ--ऋक उच्च स्वर से ` पढी जाती है, 
यज्ञः उपांशु स्वर से पढा जाता है, साम उच्च स्वर से पढ़ा जाता है । यहाँ यह 
संशय होता है कि उच्चैस्त्व इत्यादि धमं क्या ऋक्‌ इत्यादि मन्त्रों का धमं है, अथवा | 
ऋग्वेंद इत्यादि का धमे है। यहाँ पर यह पूर्वपक्ष है कि ऋक्‌ इत्यादि शब्द मन्त्रों | 
का वाचक है | अतः यही मानना चाहिये कि उच्चैस्त्व चस्ङमन्त्र का धमे है, उपांशु 
यजञुमन्त्र का धमे है, तथा उच्चैस्त्व साममन्त्र का धम है। इससे यह फलित हाँगा 
कि जो ऋड़मन्त्र यजुवद में उत्पन्न हैं, अध्वयुँ से प्रयुक्त होते हैं, उन्हें भी उच्चैः 
स्वर से पढना चाहिये इत्यादि । इस प्रकार पूचंपछ उपस्थित होने पर वहाँ पर अह 
सिद्धान्त स्थिर किया गया है कि इस प्रसङ्ग के आरम्भ में ऐसा अर्थवाद म 9 
कि “त्रयो वेदा अजायन्त । अग्बेत्रटखवेदः | वायोयजुवेंदः। आदित्यात्‌ सामवेद ! 
अर्थ--तीन वेद आविभूंत हुए। अग्नि से ऋग्वेद आविभूंत हुआ, वायु से कि 
आविभूत हुआ । आदित्य से सामवेद आविभूत हुआ । इस प्रकार इस कट » 
उपक्रम में ऋग्वेद इत्यादि तीनों वेदों का उल्लेख है। वहाँ ऋक इत्यादि हर गया 
परक प्रयुक्त हैं । इस प्रकरण के उपसंहार में “उच्चैत्रहचा क्रियते इत्या कहा दा 
है। यहाँ यदि घरक इत्यादि शब्दों का यदि मन्त्रपरक अर्थ किया जाता अ 


Fe से विरोध उपस्थित होगा, क्योंकि उपक्रम में ऋक्‌ इत्यादि शब्द वेदपरक सार 
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दुबंल है, क्योंकि उपक्रस की प्रवृत्ति के समय विरोधी उपसंहार उत्पन्न ही नहीं हुआ 

है । अत एव उपक्रम का अर्थान्तर करने के लिये आवश्यकता अनुभूत नहीं होती है । 

उपक्रम स्वरससिद्ध चाच्याथ को लेकर प्रवृत्त है । वाद जव उपसंहार वाक्य उपस्थित 

होता है, जैसे प्रक्कत में “त्रयो वेदा अजायन्त” इत्यादि अथंवाद के बाद “उच्चेऋचा 

क्रियते” इत्यादि उपसंहारस्थ वाक्य अर्थबोध कराने के लिये प्रवृत्त होते हैं । यदि र 
इनका मन्त्रपरक अर्थ किया जाता तो उपक्रम से विरोध उपस्थित होता, किन्तु वैसा २ 
अर्थं किया नहीं जा सकता, क्योंकि विरोधी उपक्रम ने पहले अपने उस अथं को 
जो उपसंहार के. अन्त्रपरक अथ से विरोध रखता हे--उपस्थित कर दिया हैं। जब 
विरोधी अथं उपस्थित हो तब उपसंहार का वही अथ करना चाहिये जो उपक्रम से 
विरुद्ध न हो। अतः उपसंहारस्थ “उच्चेऋचा क्रियते” इत्यादि वाक्यों का वेदपरक . 
ही अर्थ करना पड़ता है । इससे यह फलित होता है कि यजुवंद में उत्पन्न ऋडमन्त्रों 
का भी उपांशु स्वर से ही पाठ करना चाहिये। इस अधिकरण के विषयवाक्यों के 
प्रकरण में उपक्रम वाक्य और उपसंहार वाक्य का पोर्वापयं नियत दे, तथा दोनों 
वाक्य यदि वाच्यार्थं को लेकर प्रबृत्त होते हैं तो विरोध भी नियत है। पेसे. स्थल में 
इस अधिकरण में यही निर्णय किया गया है कि उपक्रम वाक्य ही प्रबल है, क्योंकि का ड 
उसका विरोधी उत्पन्न नहीं हुआ है । उपसंहार वाक्य ढुवेल है, क्योंकि उसका विरोधी वरोधी . १. 
उत्पन्न हो गया है | उपक्रम से विरोध न रखने वाला अथं ही उपसंहार का होना 
चाहिये | प्रकृत में भी सगुण वाक्य भोर निगुण वाक्यों मे यह पोर्वापयं कि 
सग॒ण वाक्य पहले एवं, निगुंण वाक्य बाद में प्रदत्त होते हैं--नियत हे £ 
क्योंकि गणनिषेध के पूवै प्रतियोगी गणों की उपस्थिति अनिवायं है | इन दोन नो 
चाक्यों में विरोध भी नियत है | ऐसी स्थिति में पूव में प्रदत्त होने वाले सगुण वाक्यो a है. 
की प्रबक्ता तथा बाद में प्रबृत्त होने वाले निगुण वाक्यां को दुबेलता इस कु 
न्याय से सिद्ध होगी, जिसके कारण सगुण चाकयों से विरोध न रखने चाला अथ 

निशुण वाक्यों का करना होगा। इस विवेचन से सगुण वाक्यां का मनळता पया 
निगुण वाक्यों की दुर्बलता प्रमाणित हो जाती दै | Me 


Dad 


चस्तुतस्तु विशिष्ाद्वेत सिद्धान्त में यह माना जाता ह कि सणुण वाक़्म हा 
भगवान्‌ के कल्याणयुणों के प्रतिपादन में तात्पयं हे ओर नियुण वाक्या का सिराहा तू रि के ; 
ढुगुणों के निषेध में तात्पयै है । अत एव इन वाक्यों का अतिपाद्य वपिय सिचि . 
होने से विरोध नहीं है। परन्तु जो अदवेतवेदान्ती सणुण वाक्य एवं निगुण में 
विरोध मानकर निगुंण वार्क्यो में सगुण वाक्यों का विरोध मानते हैं, उन्हीं Me 
यह कहा जाता है कि यदि इन वाक्यों में विरोध हो तो विरोधा थिकरण र 
उपक्रमाधिकरण के अनुसार सगुण वाक्य ही प्रबल होंगे, निरुँणा वाक्य नहें 1. नियुण 
वाक्यों का प्राबल्य सिद्ध करने के लिये जिस अपर्डेइन्याय को महा 
1 
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रेव। न च विषयव्यवस्थया घिरोधपरिहारे सत्यन्यतरात्यन्तवाध- 
कापच्छेदनयावतारो युक्तः, शुणनिपेधवचसाशुर्सर्णापवाद्म्यायेन विहितः 
मङ्गखगुणव्यतिरिक्तविषयत्वात्‌, श्रूयमाणे हेयगुणनिषेधे पर्यतसानात्‌। 
उक्त च तत्वसारे-- 

यह है कि श्रुति और स्मृति में यदि विरोध दोता है, तो वहाँ श्रुति निरपेक्ष प्रमाण होने हे 
पहले उपस्थित होती है और स्म्रृतिश्रुति सापेक्ष प्रमाण होने से पश्चात्‌ उपस्थित होती है | 
इस प्रकार उनमें पौर्वापर्यं नियम है, तथा श्रुति और स्मृति परस्पर विरुद्धार्थ प्रतिपादक 
होने से उनमें बिरोध भं नियत दै । इस प्रकार नियत विरोध पौर्वापर्यं वाले भति-स्मृति 
वचनों में विरोध उपस्थित होने पर विरोधाधिकरण में यही सिद्धान्त स्थिर किया गया 
है कि श्रुति विरुद्ध स्मृति अप्रमाण है, उससे प्रमात्मक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। इस 
प्रकार विरोधाधिकरण में नियत विरोध के पौर्वापर्य स्थल में पूर्वशाल्न का बलीयरूव तथा 
उत्तरशाञ्न की अनुप्पत्ति अर्थात्‌ ्रमानुत्पादकस्व सिद्ध किया गया है । प्रकृत में सगुण शाल्न 
और निगुण शालन में विर।घ एबं पौर्वापर्य नियत है । इनमें विरोध उपस्थित होने पर पूर्व 
सगुण शास्र का बलीयस्त्व एवं उत्तर निगुण शास्त्र की अनुत्पत्ति अर्थात्‌ प्रमानुत्पादकत्व ही 
सिद्ध होगा | इस सगुण शास्त्र से निगुण शास्त्र ही बाधित होगा । किंच, प्रकृत में अपच्छेदः 


` न्याय को प्रवृत्ति मानना उचित नहीं है, क्‍योंकि अपच्छेद शास्त्र मानने पर पूर्वशाल्न का 


अत्यन्त बाध एवं अप्रामाण्य मानना पड़ता है, इसकी अपेक्षा दोनों श्ा््ों में विषयव्यवस्था 


मानकर विरोध का परिहार करना समीचीन है । विषयव्यवस्था इस्‌ प्रकार मानी जा 
सकती है कि सगुण शास्र ब्रह्म में कल्याण गुणों का विधान करता है और निगुंण शालन ब्रह 


में दुगुणों का निषेध करता है। इस प्रकार विषयव्यवस्था मानने पर सगुण-निगुंण बचनों 
में विरोध परिहत होकर दोनों वचनों का प्रामाण्य सुरक्षित रहता है। अतः यहाँ अपच्छेद 
न्याय का संचार करना उचित नहीं । किच, जिस प्रकार उत्सर्गापवादच्याय के अ्रवसार 
“ अग्नोषोमीय पशुमालभेत” इत्यादि वचनों द्वारा विहित याज्ञिक हिंसा को छोड़कर इतर 
हिंसाओं का निषेध “न हिंस्यात्‌ संभूतानि” यह वचन करता है, उसी प्रकार सु 
वाक्यों दवारा बिहित कल्याण गुणों को छोड़कर इतर गुण अर्थात्‌ हुगुणों का ही निषेध 
निगुण वचन करते हैं। यह अर्थ उत्सर्गापवादन्याय से सिद्ध होता है। फिंच, शि 
प्रकार सामान्य विशेष न्याय के अनुसार “पशुमालसेत” यहाँ के सामान्यवाचक पछ 
शब्द्‌ का “छागस्य वपायाः” ऐसे सन्त्रवर्ण में प्रतिपादित छागरूप विशेष में प॒यवसारग 
होता है, वह विहित पशु छाग माना जाता है, उसी प्रकार निर्गुण वाक्य का भी 

सामान्यरूप से गुणों का निषेध करता है--“अपहतपाप्मा” इत्यादि वाक्य द्वारा परिपा 

पापादि ढुगुण के निषेध में पर्यवसान होता है। अतः अपच्छेदन्याय से भिस है कि 


सुग वाक्य का बाघ मानना उचित नहीं। तत््वसार ग्रन्थ में यह अ 
गे म _ 


को मान्य है, वह यहाँ प्रत्त नहीं हो सकती; अपि तु चिरोधाधिकरणन्या 
उपक्रमाधिकरणन्याय ही प्रदृत्त होंगे | 
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तृतीयः | भाषानुवादसहितम्‌ 


यद्न्रह्मणो गु णशरीरबिकारजन्मकर्मादिगोचर विधिप्रतिषेधवाचः 


अन्योन्यभिन्नविषया न विरोधगन्धमहन्ति तन्न विधयः ग्रतिपघवाच्याः॥| 
इत्यादि | 


एवं स्थितेऽपि निषेधाथस्वभावप्रयुक्तपरत्वमात्रेण यदि निर्विशेष- 
नचसा पृवबाध) तदा शून्यवचसा तस्यापि बाधाद्‌ माध्यमिकमतः 
स्येव विजायित्वसू, इयोरपि वचसोः पारमार्थिकस्य प्रामाण्यस्या 
नभ्युपगसात्‌, अपारमाथिकस्य चाविशिष्टत्ात्‌° | तदेवश्नुभयलिङ्ग एवेखर| २ 


उपनिषद्‌ इत्यादि शास्रों में ब्रह्म के विषय में कई वचन गुण, शरीर, विकार, जन्म और द्‌ 
कम इत्यादि का विधान करते हैं, तथा कई वचन इनका निषेध करते है । इस प्रार | 
उभयविध वचन मिलते हैं। इन वचनों का . विषय मिन्न-भिन्न है। ब्रह्म में गुणादि का | | 
विधान करने वाले वचन मंगल गुणादि के विधान में तात्पर्य रखते हैं तथा गुणादि 
निषेधक वचन दुगुंण इत्यादि के निषेध में तात्पर्य रखते हैं। इस प्रकार ये वचन £ 
भिन्न-भिन्न विषयों को लेकर प्रदत्त होते हैं, अतः इनमें सर्वथा विरोध नहीं है । ऐसी स्थिति | 
स॑ शुणनिषेध वचनों गुणविधायक वचनों का बाध नहीं हो सकता इत्यादि अथ 
तत््वसार में वर्णित है । द र 
एवं स्थितेऽपि’ इत्यादि । अर्थस्थित इस प्रकार होने पर भी यदि इतने से (न 
हा कि-अभाव पदार्थं का यह स्वभाव है कि वह प्रतियोगी ज्ञान होने पर ही ज्ञात | 
रोता है अतः पश्चात्‌ प्रतीत होने वाला होने से निषेध प्रतियोगी के बाद स्थान पाता है= है. ४३७ 
इस परत्व मात्र से ही ब्रह्म को निर्विशेष जतलाने वाले श्रुतिवचनों से पूव प्रदातिणील 
तथा ब्रह्म को सगुण बतल्लाने वाले वचनों का बाध होता तो 'सवं शन्यम्‌' इस शून्य प्रतिपादक कृ 
वचन से निविशेष ब्रह्म के प्रतिपादक वचन मी बाधित हो जायेंगे | इस प्रकार सबंशून्यवादी गद दं इ 
माध्यमिक का ही मत विजयी होंग', क्योंकि अद्वेतिमतानुसार वेदवाक्य एवं माध्यमिक | ८. 
वाक्य सें पारमार्थिक प्रामाण्य नहीं माना जाता, अपारमार्थिक प्रामाण्य दोनों का हे 
सकता है। अतः यदि निर्विशेष वचनों से सविशेष वचनों का बाघ हो तो शल्य वाक्य 
निर्विशेष वचन भी बाधित हो जायेंगे” । इस विवेचन से सिद्ध होता है कि ईश्वर 


३८७ 


RT 


इथे कल्याणशुणवत्व इन दोनों चिहरों से युक्त है। नका जन 


उम्र Fe = 
७. यहाँ पर यादवप्रकाशाचार्य का यह वचन ध्यान देने योग्य है कि “वेद ऽतो ._ 
ब॒दङतागमोऽनृतः प्रामाण्यसेतस्य च तस्य चानृतम्‌ | बोद्धाऽनतो बुद्धिफले तथाऽ | 
चते यूयं च चौद्धार्च.समानसंसदः ॥”” अश--अद्वेतवादी वेदां को मिथ्या मानते हैं ओर | 
साध्यसिक बोद्धागम को सिथ्याम्रानते है। अद्वेतवाढी वेड्प्रमाण्य को तथा माध्यमि 
बोद्ध बोद्धागम के प्रामाण्य को मिथ्यासानते है। दोनों ही ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञान 
फल को मिथ्या सानते हैं । अत एव हे अद्वेती विद्वान्‌ ? आप लोग ओर साध्यमिक बॉ 
एक सभा में बैठने योग्य हैं । | 
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३८ न्यायसिद्ाङजनम्‌ [ ससरि 
( ब्रह्मणि प्रपव्चाध्या स निरासः ) 

एतेन निविशेषस्यापि अह्ण आच्छादिकयाऽविद्यया तिरोहितरय विक्षेपि- 

कया तया प्रपश्चाध्यास एव सृष्टिरिस्यापि निरस्तम्‌, तस्याविद्यादिदोप- 

गन्धायोग्यत्वात्‌, स्ज्ञत्वादिशुणशणविाशष्स्यस्य नित्यचेतनवहुत्वस्य 


~ 


( ब्रह्म सं प्रपज्चाध्याल का निराकरण ) 


“एतेन निर्विशेषस्यापि’ इत्यादि । व्रह्म संपूर्णं कल्याणगुणों से युक्त है, यह अर्थ 
सिद्ध हो गया है । इससे श्रद्वेतियों का यह सिद्धान्त भी--कि ब्रह्म निविशेष है, वह अविद्या 
दोष से ग्रस्त है । अविद्या में दो शक्तियाँ हैं--:१) आवरण शक्ति ओर ( २ ) विक्षेप शक्ति | 
अविद्या आवरण शक्ति से ब्रह्म पर आवरण डालती है, जिससे व्रह्म यथाबस्थित 
रुप से नहीं प्रकाशता । श्रयथावस्थित रूप से प्रकाशित करना ही विक्षेप शक्ति है। 
अविद्या इस विक्षेप शक्ति से ब्रह्म को मिथ्या प्रपञ्च के रूप में भासित करती है, इस प्रकार 
ब्रह्म में प्रपञ्च का अध्यास होता है, यह प्रपञ्चाध्यास ही सुष्टि है- खण्डित हो जाता 
है । क्योकि ब्रह्म निर्दोष है, उसमें अविद्या दोप लग ही नहीं सकता । किंच, यह सिद 
किया गया है। कि ब्रह्म सबंशत्व इत्यादि कल्याणगुणों से युक्त है, तथा चेतन, नित्य एवं 
बहु है । सर्वश व्रहा अविद्या से श्रान्त नहीं हो सकता । चेतनों का बहुत्व नित्य होने से 
चेतन भेद का अध्यास नहीं हो सकता, कादाचित्क पदार्थ का ही अध्यास संभावित है। 
किंच, चेतनमेद इत्यादि प्रपञ्च सत्य है, अत एव इसका ध्यास नहीं हो सकता | 
प्रश्न--“सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌'? यह वाक्य बतलाता है. कि यई जगत 
प्रलयकाल में एक अद्वितीय संद्बरह्म के रूप में ही था । यहाँ 'सदेव” से असत्रूपी बि 
तीय भेद, 'एकम्‌” से सजातीय भेद, 'अद्वितीयम से स्वगत भेद अर्थात्‌ ब्रह्म सं दर 
धर्मरूपी भेद का निषेध फलित होता है। इससे ब्रह्म सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद 
रहित सिद्ध होता दै । ऐसे ब्रह्म में प्रपञ्च का अध्यास हो ही सकता दै, सृष्टि गा 
हो ही सकती है । ऐसा मानने में क्या दोष है! उत्तर उपयुक्त वचन का यह अ 
नहीं है, कि प्रलयकाल में सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित निविशेष, तरह a 
क्योकि जगस्कारण बह्म में विषयसृष्टि आदि के कारण उपस्थित होने चाले वैषम्य आर कं 
स्यादि दोषों का परिहार करने के लिये जीवबहुत्व, जीवनित्यत्व तथा जीवझत क 
का अनादित्व इत्यादि मानना पड़ता है। .इससे यह सिद्ध होता है कि जगत्कारण द 
प्रलयकाल में सूक्मरूप से अवस्थित चेतन एबं अचेतन से विशिष्ट होकर, 820, 
. यह सूक्ष्म चेतनाचेतन विशिष्ट ब्रह्म ही सच्छुब्दार्थ है। स्थूल चेतनाचेतन विश” ` 
न दे 2 जगत है , केवल जडपदाथ ही जगत्‌ नहीं है। जगत्‌ के प्रत्येक जडपदाथ के अन्दर 

जीवात्मा और उसके अन्दर परमात्मा विराजमान है | स्थूल चेतना चेतन वि ८ 
ओ। को ही जगत कहना चाहिये । यह स्थूल चेतनाचेतन विशिष्ट जग्रूपी परमात्मा ट और 
में सूकम चेतनाचेतन विशिष्ट सद्रपी परमात्मा के रूप में विराजमान रहता है। है. 
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तृतीयः ] भाषानुवादसहितम्‌ उद 


च समर्थितत्वात्‌, सदेवेत्यादिवाक्येऽप्युपादानत्वविधानबुद्विस्थकारणान्तर- 
निषेधमात्रे तत्परस्य पौर्वापर्यादिपर्यालोचनसिद्वत्वात्‌ः। 


प्रलय में यद्दी >न्तर है कि प्रलयकाल में परमात्मा चेतनाचेतनों के द्वारा नामख्पविभा- 
गाभावरूप सूक्ष्मत्व का आभर होकर रहता है। यह नामरूपाभाव ही एकत्व है, जो श्रति 
में 'एकम पद से कहा जाता दै । सृष्टिकाल में वहो परमात्मा चेतनाच्ेतनों द्वारा नामरूप 
विभागरूप स्थूलत्व को प्राप्त होता दै । यह नामरूप ही बहुत्व है, जो “बहुस्यां प्रजायेय 
इस वाक्य पे वणित है । इस प्रकार परमात्मा सुष्टिकाल में सूक्षमत्वावस्था को छोड़कर 
स्थूलत्वावस्था को प्राप्त कर जगत्‌ बन जाता है। इसमें सूकष्मचिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म उपादान . 
कारण तथा स्थूलचिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म उपादेय कार्य सिद्ध होता है। प्रलयकाल में एकत्व 
वस्था को बतलाने वाले 'एकमेव' इन पदों से परमात्मा उपादान कारण बताया गया है| 
कार्योत्पत्ति के लिये उपादान कारण और निमित्त कारण को अपेक्षा होती है। जो कारण 
कायरूप में परिणतोता है, वह उपादान कारण कहलाता है, जो कारण उपादान कारण | 
को कार्यरूप में परिणत करता है वह निमित्त कारण कहलाता है। “एकमेव? से ब्र 
का उपादान कारणत्व सिद्ध होने पर यह विचार उठता है कि तत्र जगत्‌ का निमितकारण २ 
कौन होगा ! क्या ब्रह्म ही निमित्त कारण है! अथवा दूसरा कोई निमित्त कारण है! 
इस शांका का समाधान “अद्वितीय? पद से हो जाता है। अद्वितीय पद से यह सिद्ध 
होता है किसी ब्रह्म दूसरे कि निमित्त कारण से युक्त नहीं है, किन्तु ब्रह्म ही निमित्त कारण. र. क 


को को 


है । इस प्रकार 'एकमेव” और "अद्वितीयम्‌? इन पदों से जगत्‌ के प्रति ब्रझ का उपादान . १. 

कारणत्व एवं निमित्तकारणत्व ही सिद्ध होता है। यह उचित ही है, क्योंकि “बहुस्यां 

प्रजायेय” इस उत्तर वचन से ब्रह्म का उमयविध कारणत्व समर्थित होता है। ब्रह्म ने. क छ 
संकल्प किया कि मैं व्यष्टि-सु के रूप में बहुत बनूँ, तदथ समष्टि सृष्टि के रूप म उत्पन्न हे द 
जाऊँ। कारणब्रह्म को बहुमाव प्राप्त होने की बात यहाँ कही जाती है, इससे ब्रह्म म॑ 
उपादान कारणत्व सिद्ध होता है, तथा संकल्पाथय होने से ब्रह्म निमित्तकारण भी सिद्ध न 

होता है। इस प्रकरण में पहले एक को जानने से सबको जान जाने को प्रतिज्ञा वर्णित | 


७००९ 


है। इसे “एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा” कहते हैं! इससे ब्रह्म का उपादान कारण. डे 
एवं निमित्तकारणत्व फलित होता है। उपादान कारण एवं कार्य एक द्रव्य होने से | 
उपादान कारण को जान लेने पर उससे बने हुए सभी कार्य जान लिये जाते हैं । इससे 
ज्ञातब्य उस एक-बस्तु ब्रह्म में उपादान कारणत्व सिद्ध होता है। निमित्तकारण उपादा 
ब्रह्म से भिन्‍न होने पर उपादान के जानने पर मी जाना नहीं जा सकता । सव विज्ञानप्रतिा | 
बाधित हो जायगी । अत्राधार्थ यह मानना पड़ता है कि उपादान ब्रह्म ही निमित्तकारण _ 


। इस प्र मित्तोपादानत्व को बतलाने में ही “सदेव इत्यादि | 
कार ब्रह्म के अभिन्न निमि त विदितः 0 


i 


इस वाक्य से यह भौ स्पष्ट होता है कि प्रलयकाल में “अग्र पद्‌ से विवज्षित्‌ कालू हट 


३३० न्यायसिद्धाञजनम्‌ [ वरपर 


किश्व, 
अधिष्ठानस्य कात्स्न्यन भानेऽभानेऽपि न असः | 
भातामाताकृतिमिदा स्विशेषत्वसाधिका ॥ ४१ ॥ 


विजातीय भेद, जीवरूपी सजातीय भेद तथा सर्वज्ञत्व इत्यादि स्वगत मेट रहते हैं । अत; 
यह वाक्य सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित ब्रह्म का प्रतिपादक नहीं हो सता 
अत; इस वाक्य के आधार पर यह सिद्ध नहीं हो सकता कि प्रपञ्चाध्यास ही सृष्टि है। 

रु (कि च, अधिष्ठानस्य इत्यादि । ब्रह्म में प्रपञ्चाध्यास को सिद्ध करने के लिये 
अदतवादी यह कहते हैं कि रज्जु को देखकर 'यह सर्प है? ऐसा जो ज्ञान होता है, वह 


का का ० ` 


सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा द्वितीयस्‌” इस श्रुतदचन का यह अर्थ होता कि सजातीय, 
विजातीय एवं स्वगत ऐसे तीन प्रकार के भेदं से शून्य ब्रह्म प्रलयकाल में था | तव 
तो अनेक दोष उपस्थित होंगे । थे ये हैं (१) अद्वेतियों के मतानुसार ब्रह्म सदा निर्विशेष 
होकर रहता € । वह प्रलयकाल सें ही निर्विशेष रहता हो ऐसी वात नहीं, वह सुष्टिकाल, 
स्थितिकाल एवं प्रलयकाल इन तीनों कालों सें भी निर्विशेष होकर ही रहता है । ऐसी स्थिति 
में इस वचन का अद्वेतियों द्वारा स्वीकृत यह अर्थ--कि कालविशेष में ब्रह्म सजातीय, विजा- 
तीय षुव स्वगत भेदों से शून्य रहता है--उनके ।सद्धान्त से ही खण्डित हो जाता है। 
(२) वेषम्य ओर नैध्व॑ण्य इत्यादि दोषों का निराकरण करने के लिये अद्वैतियों को भी यह 
या पकाई कि प्रलयकाल में भी सभी जीव सूचमरूप से रहते हैं, तथा 
जोत के अवादानादि कम भरी प्रलयकाक में रहते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें यह 
मानना पड़ेगा कि प्रलयकाल सें सी ब्रह्म जीवरूपी सजातीय सेदों से तथा कमंरूपी 
विज्ञातीय भेदों से युक्त होकर ही रहता है। इस कारण से भी उपयुक्त अर्थ असंगत 
सिद्ध होता है। यदि यहाँ पर अद्वेतवादी यह कहें कि प्रलयकाल में जिन सजातीय 
आर चिजातीयभेदों को आनना पड़ता है, वे मिथ्या हैं। अत एव प्रलयकाल 
ब्रह्म के सजातीय, विज्ञातीय ओर स्वगत सेदों के शून्य होकर रहने में कोई बाधा नहीं है 
तब तो प्रत्नययकाल चाचक्र अग्रे! पढ्‌ व्यथं हो जायगा , क्योंकि सृष्टिकाछ एवं स्थि 
काल में भी उन भेदों के मिथ्या होने से ब्रह्म उपयुक्त मेदशन्य होकर ही रहता है | 
रहै बह मानना कि “अग्रे' पद का अर्थ अविवक्षित है--असंगत है, क्योंकि आगे 
का वर्णन किया गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सृष्टि के पू्वकाळ अर्थात्‌ प्रस्य 
र हात के छिये (मे पद्‌ अयुक्त है । अतः यह अनिवार्यं रूप से सावनी पईता 
र प्रतिपादक इस वाक्य से ही कालरूपो विजातीय भेद, जीवरूपी सजातीय होकर 
उपयु सवज्ञत्व और सबंशक्तित्व इत्यादि स्वगत भेद इन मेदां से विशिष्ट ही 
न्म रदत दै। ऐसी स्थिति में इस वचन का उन भेदो के निरसन में तास गी 
. हो सकता हे । § 
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तृतीयः ] भाषानुवादसहितम्‌ १९१ 
अतो निविशेषस्य तिरोधेयधर्मविशेषायोगात्‌ स्त्ह्पमात्रतिरोधाने 
02. ~ - a 

स्वस्येव हानिश्रसज्ञात्‌, स्वयंग्रकाशतयाऽत्यन्तविश्ञदस्वरुपे च वस्तुनि 


अध्यास है, इसमें रज्जु अधिष्ठान और सर्प अध्यस्त है । इसी प्रकार ब्रह्मरुपी अधिष्ठान में 
प्रपञ्च का अध्यास होता है, ब्रह्म भ्रम से प्रपञ्चरूप में प्रतीत होता है। जिस प्रकार 
रज्जु में प्रतीत होने वाला सर्प मिथ्या है उसी प्रकार ब्रह्म में प्रतीत होने वाला 
प्रपञ्च भी मिथ्या है। अद्वेतियों का यह सिद्धान्त मान्य नहीं हो सकता, क्योकि 
निविशेष ब्रह्म अधिष्ठान नहीं हो सकता ¦ लोक में यह देखा जाता है कि रज्जुरूपी अधिष्ठान 
यदि पूरी तोर से भासित हो अर्थात्‌ रञ्जुत्व धम को भी लेकर भासित हो, तब सप का भ्रम नहीं 
होता है, यदि रज्जुरूपी अधिष्ठान ब्रिलकुल न मासित हो, अर्थात्‌ “इदन्त्व” घर्म को लेकर भी 
नहीं भासे “यह” ऐसा भी समझ में नहीँ आवे तब मो भ्रम नहीं होता है किंतु रज्जु कुछ चम २ 
को लेकर भासित हो अर्थात्‌ इद्न्स्व घमं को लेकर भासे तथा भ्रम विरोधी रज्जुत्व धर्म को लेकर | का 
नहीं भासित हो, तभी भ्रम होते हैं। इससे रज्जु में इदन्त्व और रज्जुत्व इत्यादि घर्म मानना पड़ता] 
है, अतः अधिष्ठान रज्जु सविशेष सिद्ध होती है । इसी प्रकार प्रकृत में मी ब्रह्म यदि पूरी तौर * 
से भासित हो, तत्र अध्यास विरोधी रूप को भी लेकर भासना होगा, तब प्रपञ्चाध्यास नद्ीहो|, 
सकता । यदि ब्रह्म बिलकुल्न नहीं भासित हो, तब अधिष्ठानः का ज्ञान न होने से ग्रपश्च भ्रम नही 
सकेगा | यदि अधिष्ठान ब्रह्म किंचिद्रूप से भासे, किंचिद्रप से न मासे तो ब्रह्म में भासित 
एवं अमासित होने वाले अनेक आकार मानना पड़ेगा, उन आवारों को लेकर ब्रह्म सविशेष 
हौ सिद्ध होगा । यदि ब्रह्म निर्विशेष हो तो वह अधिष्ठान नहीं बन सकता | - >> ७ 
'अतो निर्विशेषस्य’ इत्यादि । यदि ब्रह्म निर्विशेष है तो अविद्या से तिरोहित होने 
वाजा कोई भी धमं ब्रह्म में नहीं हो सकता है, अतः अविद्या से ब्रहमस्मरूप का ही तिरोधान २ 
मानना पड़ेगा, यदि अविद्या से ब्रह्म के स्वरूपमात्र का तिरोधान हो तो ब्रह्म खरू्प का नारा 
हो जायगा, क्योंकि तिरोधान दो प्रकार का होता है। (१) वस्तु के विषय में जो प्रकाश ४ 
होता रहता है उस प्रकाश को नष्ट करना तिरोधान है। (२) वस्तु के विषय में आगे | , 
होने वाले प्रकाश को रोक देना भी तिरोधान दै। ब्रह्म स्वयं प्रकाशस्वरूप है। यदि इस 
मकाशरूप ब्रह्म का अविद्या से तिरोधान हो तो प्रकाशरूप ब्रह्म का नाश मानना होगा | ५ 


|| 
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बाघकप्रत्यया वसेयविशेपाभांवेनानिर्मोच्षासंसारयोरन्यतरग्रसङ्गात्‌ । 
अभिज्ञाप्रत्यभिज्योरपि देशकारादिविशेषादस्त्वेव मात्रया वैपस्यम्‌ | 


हो अत्यन्त विशदरूप में मासे तो ब्रह्म रूपी अधिष्ठान में प्रपञ्चाध्यास कैसे होगा । अविशद 
प्रकाशने वाले अनिष्ठान में ही लोक में इतर वस्तु का अध्यास देखा गया है। किंच, 
अहैती विद्वान्‌ जिस निर्विशेष ब्रह्मशान को प्रपञ्चत्राघक मानते हैं, उसके विषय में यह 
जिज्ञासा होती है कि क्या वह ज्ञान ब्रह्म में उस विशेष का ग्रहण करता है, जो स्वरूपभूत-ज्ञान 
से प्रकाशित नहीं है। किंतु निर्विशेष ब्रह्म में ऐसा विशेष नहीं हो सकता । अतः यह मानना 
होगा कि प्रपञ्चवाधक ज्ञान भी ब्रह्म स्वरूप का ही ग्रहण करता है। स्वरूपज्ञान और प्रप्च- 
बाधक ज्ञान में विषय को लेकर कुछ अन्तर नहीं हो सकेगा । ऐसी स्थिति में वाधकज्ञान 
प्रपञ्च का वाध करे तो समान विषयक स्वरूपज्ञान भी प्रपञ्च को वाथ सकता है, स्वरूपज्ञान 

| | नित्य होने से प्रपञ्चारोप नहीं हो सकता, तथा च सदा संसारामाव होना चाहिये। यदि 

| | सरूपभूतज्ञान प्रपञ्च को नहीं बाध सके तो समान विषयक ब्रह्म ज्ञान भी नहीं बाघ सकता है। | 
ऐसी स्थिति में मोच्च ही नहीं हो सकता । इस प्रकार मोक्षामाव ओर संसाराभाव में कोई 
एक अवश्य प्राप्त होगा । 


“अभिज्ञा प्रत्यभिज्ञयोः' इत्यादि | प्रशन--शब्द एवं प्रत्यक्च से अभिज्ञा तथा प्रत्य 
भिज्ञात्मक ज्ञान उत्पन्न होते हैं । “यह देवदत्त है” और “बह देवदत्त है? ऐसा समभगा 
अभिज्ञा ज्ञान है। “यह वही देवदत्त है? ऐसा समभना प्रत्यभिज्ञा ज्ञान है! भमिशा- 
ज्ञान से प्रत्यभिशा ज्ञान में विषयक्कत भेद नहीं है, दोनों ज्ञान समान विषयक ही हैं। दोनो 
जानौ में देवदत्तेक्य ही भासता है | देवदत्त का अपने साथ ऐक्य अभिज्ञा ज्ञान में न मासता 
हो ऐसी बात नहीं, अभिज्ञा ज्ञान में भी देवदत्त का' अपने साथ ऐक्य भासता है । नद 
का अपने साथ ऐक्य एक ही है, दो नहीं, दो होने पर कहा जा सकता दै कि एक ऐक्य 
अभिज्ञा में भासता है और दूसरा प्रत्यभिज्ञा में परन्तु ऐक्य एक ही है. 
एक ऐक्य ही अभिज्ञा और प्रत्यभिज्ञा में भासता है। दोनों ज्ञान समान विषयक ही दैं। इन 
विषयकृत भेद नहीं है। यदि कहो कि प्रत्यभिज्ञा में एक देवदत्त का कालद्वय संबन्ध भासी 
यह काल द्वय संबन्ध अभिश्चा में नहीं भासता है | इस प्रकार अभिज्ञा एवं प्रत्यमिन्चा में विष 
मेद होता है - तो यह कथन भी अनुपपन्न है, क्योकि प्रत्यमिज्ञा में भासने वाले बे 
ऐक्य और कालद्वय संबन्ध “यह देवदत्त है, वह देवदत्त है” इन दोनों अमिज्ञाओं में भी मा 
ह । इन दोनों अमिज्ञाओं का प्रत्यभिज्ञा से विषयकृत वैलक्षण्य नहीं दै। समान विध हे 
ख भी इन शानो में यह अन्तर अवश्य है कि अभिज्ञा ज्ञान तद्देश तत्काल वात 
और ण्तदेश एतत्कालवर्ती देवदत्त में भ्रम से प्रतीक होने वाले भेद को बाघ नहीं ८ 
किन्तु प्त्यमिज्ञा ज्ञान उस भेद को बाघता है। इसी प्रकार ब्रह्म का ख प के 


| मन बशास्मवयञ्ञचान रूप बृत्तिश्ञान यद्यपि समानविषयक ही है, तथापि 
प्र अवाध्य बच्च को दृत्तिशान बाघ सकता है। इस प्रकार मानने में कयां थी 
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अभिज्ञायाः  प्रत्यभिज्ञा विशिष्टविषया सती । 
तदशक्यसिदावाधप्रगएमा न तथात्र ते॥ 
अतो यदि स्वरूपं निवतकस्‌, नित्यनिवृत्तिः स्यात्‌ । यदा तु तद- 
तिरिक्तं मानम्‌, तदा सविशेषत्वमेष्टव्यम्‌ | अमानस्य निवर्तकत्वादशनाद 
मानत्वमेव निवर्तकत्वौपथिकमिति चेत्‌, तद्वदेवामेयस्याप्यधिष्ठानत्वादशनाद्‌ 
मेयत्वमेव तदोपयिकसिति कि न स्वीक्रियते? जडाजडवैषम्यादिति 


उत्तर--अभिश्चाज्ञान से एहीत होने वाले अभेद और प्रत्मभिज्ञा ज्ञान से ग्रहीत होने वाले 
अभेद में अन्तर है, वे दोनों एक नहीं हैं। “वह देवदत्त दै” यह अभिज्ञाञ्ञान तद्देश-तत्काल- 
वर्ती एवं देवदत्त में अभेद अर्थात्‌ ऐक्य का ग्रहण करता है, “यइ देवदत्त है” यह अभिज्ञा 
ज्ञान एतद्देश एतत्कालवता और देवदत्त में ऐक्ष्य का ग्रहण करता है, परन्तु “यह बही देवदत्त 62. 
है” यह प्रत्यभिज्ञाज्ञान तत्काल तद्देशवतां देवदत्त एवं एतद्देश एतत्कालवर्तो देवदत्त में ऐक्य का Ee 
ग्रहण करता है । इस प्रकार देशकाज्ञादिरूप विशेषण को लेकर अभिज्ञा एवं प्रत्यभिज्ञा ज्ञान 
में विषयत भेद है। भेदविरोधी स्वरूप विशेष प्रत्यमिज्ञा में ही भासता है, अभिज्ञा में 
नहीं । इस प्रकार विषयक्रत भेद होने से तथा अभिज्ञा से प्रस्परभिज्ञा अधिक विषयक होने से... 
ही अभिज्ञा के द्वारा बाधित न होने वाले भेदज्ञान को (तहेश-तत्कालवर्ती देवद्त एबं २ 
एतद्देश एतत्कालवर्ती देवदत्त भिन्न-भिन्न हैं, इस ज्ञान को ) बाधने में प्रत्यभिज्ञा सामथ्यं रखती. 
है। परन्तु द्वैतवादी के मतानुसार ब्रहमस्वरूपभूतज्ञान एवं वृत्तिशान में किसी प्रकार सेरी. | 
विषयक्कत मेद न होने से स्वरूरभूतज्ञान से अग्राध्य संसार को ब्रत्तिज्ञान वाध नहीं सकता । _ ह 

“अतो यदि’ इत्यादि । ब्रहमत्मैक्यज्ञानरूप दत्तिश्ञान और ब्रह्मस्वरूपज्ञान में विध, 
कृत विशेष नहीं, यह सिद्ध कर दिया गया । ऐसी स्थिति में यदि स्वरूपभूतज्ञान संसार का उ | 
निवतंक होगा तो स्वरूपभूतज्ञान नित्य होने से संसार प्रवृत्ति मी नित्य हो जायगी, वशकाल. . 


०७७ ९ हो ` 
विशेष में साध्य नहीं हो सकेगी । यदि स्वरूप-व्यतिरिक्त प्रमाणज्ञान अविद्या निवतक होतो | ड 


बह अविद्यानिवतंक तभी माना जा सकता है कि यदि ब्रह्ममोखरूपभूतदान के द्वारा अग्होत 


माना जाता १ ऐसा मानने पर अद्वैतमतानुसार शानाविषय ब्रह्म अधिष्ठान नहीं न. सकेगा। | 
म्न जड़ पदाथ ज्ञान विषय होने पर ही अधिष्ठान बन सकता है, किन्तु अजड़ ३ 80% 03238. 
प्रकाश पदार्थ ज्ञान का अविषय होने पर मो अधिष्ठान बन सकता है, क्योंकि उसका. 

qo SS विर 
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. ब्रह्म निर्विशेष है? इस प्रकार के अद्वेतियों के वाक्य से जो निविशेष त्रम 


३६४ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ ईश्वरपरिच्छेद 


चेत्‌, तुर्यम्‌ । मानस्यापि स्वरूपातिरिक्तस्य जडत्वात्‌, स्वरसालुप्रवेशिनस्तु 
तदंशस्य प्रागपि स्तात्‌ । 
किञ्च, 
ब्रह्मणो निर्विशेषत्वमिति धर्मोऽस्ति वा न बा | 
द्विधापि सविशेषत्सं तच्ोगतदयोगजस्‌ || 
त्वद्वाक्याद्‌ भ्रान्तिसिद्ध तल्णक्षणाइस्यनू दितम्‌ । 
निपेधामोऽभिधाशक्तिनास्तीति हि निषिध्यते || 
प्रकाश होता रहता है। अत एव वह अधिष्ठान हो सकता है! ब्रह्म स्वयंप्रकाश होने से 
ज्ञानाविषय होने पर भी अधिष्ठान बन सकता है। इस प्रकार मानने में क्या आपत्ति है! 
उत्तर--आपत्ति यह है कि घटादि अज्ञान की निश्वत्ति नहीं करते हैं | इसमें यही प्रयोजक है 
कि घटादि ज्ञानस्वरूप नहों हैं, उसमें प्रमाणत्व अभाव प्रयोजक नहीं । ब्रह्म स्वयं ज्ञान- 
स्वरूप होने से संसारभ्रम को बाघ सकता है, तदथ बृत्तिज्ञान की आवश्यकता नहीं। इस 
प्रकार यहाँ मी कहा जा सकता है। किंच, अद्वैतियों के मतानुसार बृत्तिज्ञान चित्‌ और 
अचित्‌ का मिश्रित स्वरूप है, उसमें इत्ति अचित्‌ है तथा ज्ञान चित्‌ है । इनमें बृततिरूप 
अचिदंश जड़ होने से निवर्तक नहं हो सकता, ज्ञानरूप चिदंश तो ब्रह्मस्वरूप होने से पहले से 
ही विद्यमान है, यदि वह निवतेक हो तो संसार की नित्य निद्वत्ति होनी चाहिये | 
किञ्च, ब्रह्मणः? इत्यादि। किं च, अद्दैती ब्रह्म को निर्विशेष मानते हैं, उनसे 
यह छना चाहिये कि ब्रह्म में निर्विशेषत्वरूपी धर्म है या नहीं, यदि ब्रह्म मे निर्विशेषलः 
रूप धर्म रहेगा तो यह धर्म ही एकविशेष है, इस विशेष से ब्रह्मविशिष्ट रहेगा, इस | 
प्रकार ब्रह्म सविशेष बन जाता है। यदि ब्रह्म में निर्विशेषत्व धर्म न हो तो ब्रह्म सविशेष 
बन ही जायगा, क्योंकि निर्विशेषत्व और सबिशेषत्व में विरोध होने से ब्रह्म निविशेष न 
होने पर सविशुष हो ही जायगा। इस प्रकार ब्रहम में निर्विशेषत्व हो अथवा न हो, दोनो 
पक्षों में ब्रह्म सविशेष ही सिद्ध होगा । 
“बद्वाक्यात्‌' इत्यादि। प्ररन-ज्रहम निर्विशेष नहीं है, इस प्रकार जो सविरीष- 
वादी मानते हैं, वह असंगत है, क्योंकि निर्विशेष प्रतीत हुआ या नहीं ! यदि 
है तो उसका निमे घ नहीं हो तकता । यदि प्रतीत नहीं है तो निषेध सर्वथा नहीं हो सकता । 
नह में उसका किसी शब्द से अनुवाद करके निषेध करना भी असस्भत 


निविशेष का निषेध भी कैसे हो सकता दै! उत्तर--प्रमाविषय पदार्थ का निषेष न 


होता, यह हमें मान्य है। परन्तु भ्रान्तिबिषय पदार्थ का निषेध तो ही सकता 
प्रतीत ही 


है, वह श्रन्ति सिद्ध है, क्योंकि “ब्रह्म निर्विशेष है? यह ज्ञान आन्ति ही है। इस कक 


डे ; छु आन्तिसिद्ध निविशेष र्म का निषेध करने में कोई दोष नहीं | किंच, अद्वैतवादी 
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निविशेषा पुरीत्युक्तिर्यथेकत्र न तिष्डति। 
तथा सर्वग्रयोगश्च विशेषे पर्यवस्यति ॥ 
विशेषो निरति शेषश्चेत्‌ सोऽपि कस्यापि वा न बा । 
पूचत्र सविशेषत्वसन्यत्र न विशेषता ॥ 
ब्रह्म निविशेषसित्यभिलापमिति चेत्‌, तहि सिद्धं न; समीहितम्‌ | चस्तुतो 


यह मानते हैं कि शाव्दशाक्ति से ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं सकता । यही अथं 
“यतो वाचो निवतन्ते? इस श्रुतिबचन से विवक्षित है। शब्द लक्षणावृत्ति से ब्रह्म का 
प्रतिपादन कर सकता है। अद्वेतियों के इस मत के अनुसार “ब्रह्म निविशेष है” इन 
शब्दों से लक्षणा से जो निविशेष ब्रह वतलाया जाता है, हम उसीका निषेध करते हैं । इस 
प्रकार मानने में कोई दोष नहीं है । 

“निर्विशेषा पुरी? इत्यादि | लोक में यह जो कहा जाता है कि नगर निर्विष 
है, विशेषरहित है, इस कथन का मावयद नहीं है कि नगर सत्र तरह के विशेषों से शून्य है, | जद हर 
क्योंकि ग्रह, जनता और पण्यवीथी इत्यादि विशेष हैं ही, किन्तु उस कथन का नूतन समाचार | 


३ जन विश 
T's < ~» 


इत्यादि विवक्षित विशेष के निषेध में ही तात्य है । इसी प्रकार शारो में यदि कीरा . 


ba 


८ मु 
० 
1. 


निर्विशेष कहा गया हो तो उस कथन का भी यही माव है कि अचेतन में विद्यमान विकार 
तथा चेतन में दीखनेवाले सुख-दुःख और पुण्य-पाप इत्यादि विशेष ब्रह्म में नहीं दै, ब्रह्म इन . 


७० क्योंकि र ५ पट? पि 
विशेषों से रहित है । उस कथन का यह भाव नहीं है कि ब्रह्म सवविशेषो से रहित है, क्यॉकि 


ब्रह्म निर्दोषत्व और कल्याणगुण इत्यादि अनन्त विशेषों से सम्पन्न है । हि. 
“विशेषो निर्विशेषः? इत्यादि । प्रश्न--जिस प्रकार नैयायिक विशेष पदाथ को निविरीष _ 

मानते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म को भी निर्विशेष मानने में क्या आपत्ति है! इस प्रस्न का उत्त. . 
इस श्लोक में इस प्रकार वर्णित है कि यदि नेयायिक्र विशेष को निर्विशेष मानते हैं तो उनसे के 
यह पूँछना चाहिये कि वह विशेष करिसी में रहता है या नहीं । यदि वह नेयायिकमताचुसार 
नित्य द्रव्यों में रहता हो तो नित्य-द्रव्य-सम्सन्धरूपी विशेष उसमें सिद्ध होगा ही। यदि | 
वह नित्य द्रव्यो में नहीं रहता तो वह विशेष ही नहीं बन सफ्ता । वह विशेष पमी माना 
जा सकता है जब वह फिसी में रहकर उसे इतर से व्याइत्त कर दे। यदि Ie 
नहीं रहेगा तो वह स्वाश्रय में इतर व्यावृत्ति नहीं ला. सकता । ऐसी स्थिति में वह विशेष | 
नहीं बन सक्ता । नैयायिक यह मानते हैं कि विशेष नित्य द्रव्यों में रहता है, तथा तिस 
द्रव्यों को दूसरों से व्याइत्त करा देता है। अतः नैयायिकमतानुसार विशेष में निस्य द्रव्य. 
सम्बंध और व्यावर्तकत्व ऐसे विशेष होते हैं । ऐसी स्थिति में उसे निर्विशेष कहने मे यही 
तात्पय है कि वह अपने को दूसरों से ध्यावत्त करा लेने में दूसरे विशेष को अपेक्षा नहीं रखता 
है । इसी प्रकार चेतनाचेतनगत विशेषों से शून्य होने से ब्रह्म निविशेष कहा जाता हेः 5 ले 
९ अद्वेतबादी विद्वान्‌ यदि यह कहें कि ब्रह्म निविशेष है, यह बोलने भर का है, 
सधर्मं के बिना ही निर्विशेष ऐसा ब्रह्म केवल बोला जाता है; तब तो सविशेष ब्रह्मवाद 
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विशेषप्रतिक्षेपाभावात्‌, अन्ततश्चामिलापगोचःत्वस्य विधानात्‌ । व स्तुमात्ररय 
तदापि नास्तीति चेच, 
अवाच्यं चाच्यसिति चा इस्तुनि ग्रतिपादिते । 
वाच्यमेच भवेइस्तु वाघ्यःवाच्यवचोऽन्वयात्‌ || 
किञ्च, | 
इहाध्यक्षादिमानेन जमरसस्यत्वनिर्ण थे | 
नििशेपवचोऽन्याथ यूपा देस्‍्वेक्यबाक्यबत्‌ || 


हम लोगों का इष्ट सिद्ध हो जाता है, क्योंकि अद्व तियों के “ब्रह निर्विशेष है?! इस वाक्य 

से वास्तव में किसी भी विशेष का प्रतिषेध्र नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हमें कोई 

| आपत्ति नहीं है। किंच, अन्त में अ्रद्गैतियों को ब्रह्म में अमिल्लापगोचरत्व अर्थात्‌ शब्द 

व्यवहार विषयत्व ऐसा एकधम मानना पड़ेगा, तभी तो यह कहा जा सकता है कि ब्रह्म 

निविशेष ऐसा बोलने भर का है। अद्वैतियों के इस कथन से ब्रह्म में अमिलापगोचरल 

ऐसे घमं का विधान ही फलित होता है। प्रश्न -किंचिद्धम विशिष्ट वस्तु में ही अभि 

लापगोचरत्व रह सकता है। शुद्ध ब्रह्म में अभिलापगोचरत् भी नहीं रहता है, इस 

प्रकार मानने में क्या आपत्ति है? उत्तर-यदि शुद्ध ब्रह्म में अमिल्लापग्रोचरत्व नहीं 

होगा तो ब्रह्म अवाच्य सिद्ध होगा। ब्रह्म को अवाच्य मानने पर दोष कहा 
जाता है कि 


अवाच्यम्‌ इत्यादि | चाहे ्रझ को अवाच्य कश जाय अथवा वाच्य कहा जाग 
दोनों ही पक्षों में ब्रह्म वाच्य ही सिद्ध होगा, क्योंकि प्रथम पन्च में ब्रह्म अवाच्य शन्द तै 
दूसरे पक्ष में वाच्य शब्द से कहा जाता है, इस प्रकार शब्द वाच्य होने से ब्रह्म में वात 
ही सिद्ध होगा । 

'किञ्च, दढाध्यक्ष' इत्यादि । प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाण इढ़ हैं, निर्दोष ह, 
स्वारसिकत्राघक ज्ञान से शून्य हैँ | इन हृढ़ प्रत्यक्षा दि प्रकरणों से जगत्‌ सत्य सिद्ध होता 
है, इस सत्य जगदूप विशेष से ब्रह्म युक्त ही रहता है | ऐसी स्थिति में ब्रह्म को विश 
मानना प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरुद्ध होने के कारण असंगत है। यदि शा में कहीं ब्र 
निविशष कहा गया हो तो उस निर्विशेष शब्द का हेयविशेषशून्य ही अथे है, सब क 
अर्थ नहीं। उसे अर्थ मानने पर प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरोध होगा । यूप और gs 
ट नतलाने वाला “आदित्यो यूपः” यह वाक्य आदित्य और यूप में मेद का न दै 

बाला Cp ni भिर हीने के कारण ही आदित्य झर यूप में सा ही 
न चाहिये । उसी प्रकार निर्विशेष शब्द का मी प्रत्यक्षा 
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प्रत्यचादिप्रत्ययो निरालम्बनः ग्रत्ययत्वात स्ताप्नग्रत्ययवत्‌, 
प्रपञ्चो मिथ्या इश्यत्वात्‌, व्यावतंमानत्वात्‌, शुक्तिरुप्यवदित्यादिमि- 
रागममन्तरेणापि जगद्वाध इति चेन्न, निर्विषयासदन्यथाख्यांतिसाधने 


प्रत्यक्षादि इत्यादि । प्रश्न-प्रत्यक्ष इत्यादि ज्ञान निरालम्बन हैं, अर्थात्‌ आलः 
म्बनरहित हैं, क्योंकि ये ज्ञान हैं। जो जो ज्ञान होते हैं, वे निरालस्बन हैं। उदाइरण= 
स्वप्न में होने वाला ज्ञान निरालम्त्रन होता है, इसी प्रकार प्रत्यक्षादि ज्ञान मी 
निरालम्बन ही हैं। प्रत्यक्षादि ज्ञान के निरालम्बन होने पर प्रत्यक्षादि ज्ञानविषय जगत्‌ 
मिथ्या सिद्ध होता है। किंच, अन्य अनुमानों से भी जगत्‌ का मिथ्यात्व सिद्ध होता है । 
वे ये हैं--(१) प्रपञ्च मिथ्या है, क्योंकि प्रपञ्च दृश्य है। जिस प्रकार स्वप्न में दिखाई देने | 
वाले पदार्थ मिथ्या होते हैं, उसी प्रकार यह दृश्य प्रपञ्च भी मिथ्या है। (२ ; प्रपञ्च - 
मिथ्या है, क्योंकि यह प्रपञ्च व्यावतेमान है, अर्थात्‌ सर्वप्रतीतियों में विषय नहीं होता हो २ 
जिस प्रकार घटप्रतीति में पट विषय नहीं होता, तथा घट पटप्रतीति में विषय नहीं होता, इसी | 
प्रकार प्रपञ्चान्तर्गत प्रत्येक पदार्थ अनेक प्रतीतियों में भासित नहीं होते हैं, अत एव व्याव... ! 
मान है। व्यावतंमान पदार्थ लोक में मिथ्या देखा गया है। उदाइरण--रज्जु को देखकर 
एक “यह सप है” ऐसा समभता है, दूसरा “यह बाँस है” ऐसा समझता है, तीसरा “यह भूमि 
का विदलन है” ऐसा समझता है, चौथा “यह जलधारा है” ऐसा समझता है। इन स 
प्रतीतियों में “यह यह” ऐसा रज्जु प्रतीत होती है, अत एव रञ्जु अनुवतमान होने से सत्य . 
है। परन्तु सर्प इत्यादि प्रत्येक प्रतीतियों में नहीं भासते हैं, अत एव व्यावतंमान होने सेव 
मिथ्या माने जाते हैं । इसी प्रकार शुक्ति में प्रतीत होने वाला (रजत भी मिथ्या है। इस . 
उदाहरण के अनुसार प्रपञ्च व्यावर्तमान होने से मिथ्या सिद्ध होता है। इसप्रकार इन 


अनुमानों से शा्र की सहायता लिये बिना ही जगत्‌ का बाघ अर्थात्‌ मिथ्यात्व सिद्ध होता 


करने वाला सिद्ध किया जाय, तो इस पक्ष में भी विरोध उपस्थित होगा, 
जिस पदार्थ का भान होता है उसी का प्रकाशक शॉन 
रजत है” ऐसा ज्ञान होता है, इम ज्ञान में शुक्ति इठे के रूप में 

होता है, शुक्ति रजत के रूप में नहों भासित हो सकती, वह वस्तु उसी 


रजत रजत के रूप में भासित _ 
के रुप में प्रति भासित | 
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`= है | इन परस्पराभावरुपी दोनों धमं का एक वस्तु में समुचय होना ्रसँभावित है। । 


३६८ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ ईश्वरपरिच्छेद! 


विरोधापसिद्धान्तादिदोषात, अनिर्वाच्यत्वसाधनेऽग्रसिद्ध विशेषणत्वस्वचचनः- 


as 


बिरोघादिदोपात्‌ । विरुद्वयोः समुञ्चयवत्‌ तस्म्रतिक्षेपयोरपि परस्पराभावाः 
तमनो! सप्रुचयस्य विरुद्वस्वात्‌ | 


सकती है | अतः ज्ञानों को अन्यथाख्यातिरूप मानने पर भी अनुभवविरोधरूप दोष उपस्थित 
होता है । किंच, इस अनुमान से होने वाले अनुमित्यात्मक ज्ञान में ज्ञानस्व हेतु है, तथा निरा- 
लम्बनत्व रुप साध्य विषय है, यदि यह अनुमिति भी निरालम्बनस्व हो तो उससे निरालम्बनत्व- 
रूप साध्य का विषयीकरण नहीं हो सकेगा । ऐसी स्थिति में इस अनुमान से निरालम्बनछ 
सिद्ध नहीं हो सकेगा । निरालम्बनत्वरूप साध्य पूवपक्षी को अभिमत है, वह सिद्ध नहीं होगा। 
इस प्रकार स्वामिमताथ विरोध उपस्थित होता है । किंच, यदि इस अनुमिति को निरालम्बनत्व- 
रूप आत्वम्बन वाली मानी जाय तो वह सालम्बन त्रन जायगी, उसमें निरालम्बनरूप साध्य 
के न रहने पर भी ज्ञानत्वरूप हेतु विद्यमान है। अतः व्यमिचार दोष भी उपस्थित होता है। 
किच, तत्व मस्यादिवाक्यजन्य ज्ञान को सालम्बन मानना होगा, यदि वह शान निरालम्बन 
हो तो वाक्य निरथंक हो जायगा, तथा ब्रह्मात्येक भी उससे बोधित नहीं हो सकेगा। 
ताइश वाक्यजन्य ज्ञान में निरालम्बनत्व रूप साध्य के न रहने पर भी ज्ञानत्व हेतु विद्यमान है | 
इस कारण से भी व्यभिचार दोष उपस्थत होता है। किंच, अद्वेतवादियों के सिद्धान्त में कोई 
भी ज्ञान निविषयकख्याति असत्ढ्याति एवं अन्यथाख्यातिख्प नहीं माना जाता है, ऐसी 
स्थिति में निविषयख्यातित्वादि को साधने पर अपसिद्धान्त दोष भी उपस्थित होगा । प्रश्न 
प्रत्यक्ष इत्यादि ज्ञानों को निरालम्त्रन कहने का यही भाव है कि वे ज्ञान अनिवचनीयख्याति- 
रूप हैं, उन ज्ञानों में अनिर्वचनीय अर्थ ही भासते हैं। वे दी अर्थ अनिवंचनीय माने जाते 
हैं, जो अर्थ सत्‌ एवं असत्‌ से विलक्षण होने से सत्‌ एवं असत्‌ के रूप में निवंचन नहीं 
पा सकते हैं । मिथ्यात्व मौ सदसद्विलक्षणत्व रूप अनिर्वचनीत्व ही है। इस प्रकार मानने 
म क्या आपत्ति है। उत्तर--सदसद्विलक्षण को अनिवंचनीय शब्दार्थं मान कर चान को 
अनिवचनीयख्याति सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि जगत्‌ में सदसद्विलक्षण पदारथ र 
सवथा प्रसि है। पदार्थ सत्‌ अथवा असत्‌ होते हैं, कोई भी पदार्थ सदसद्विग 

होता है। ऐसी स्थिति में ज्ञान को अनिर्वचनीयख्यातिरूप सिद्ध करने पर अनिरवेचनीवर्ग 
विशेषण अप्रसिद्ध होने के कारण अप्रसिद्ध विशेषणत्वरूप दोष उपस्थित होगा | कित 


सदसद्विलच्षण को अनिर्वाच्य शब्दार्थ मानने पर स्ववचन विरोधछूप दोघ भी उपस्थित हीता ९१ 


क्योकि अनिर्वाच्य शब्द से ही उसका निर्वचन किया जाता है। किंच, सत्व और असल *. 


विरुद्ध धर्मों का एक वस्तु में जैसे समुच्चय नहीं हो सकता है, उसो प्रकार सद्विलक्षणल 7 


असिलक्षणत्व ऐसे विरुद्ध वर्मा का.भी एक वस्तु में समुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि सद्वि 


[ विक्षण 
श का अभाव ही असद्विलच्षणत्व है, तथा असद्विलक्षणल्व का अभाव ही re 


धर्म ९ 
भम परस्पर विरुद्ध हैं, एकत्र नहीं रह सकते । 
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तथा 
सदसइयतिरेकेण विधानातन्निपेधनात्‌ । 
सदसद्वयतिरिक्तस्य सिद्धा सदसदात्मता ॥ 
एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं न च ते भवेत्‌। 
सद्विज्ञानेन सदसदन्यविज्ञप्त्यसंभ वात्‌ ॥ 
एक्यसाथम्ययैधस्यसाषैः स्यादेकतोऽन्यधीः । द 
बाधासिद्यध्याहृतयो लक्षणा च स्युरत्र ते ॥ कक 


सदसद्थतिरेकेण' इत्यादि ¦ फिंच, श्रद्वैतवादी जगत्‌ को सदसद्विलक्षण माने 
हैं, उनके मतानुसार जगत्‌ में सदसद्विलक्षणत्व प्रामाणिक है | तथा च यह मानना होगाकि 
सदसद्विल्क्षण रूप में जगत्‌ प्रामाणिक है । इससे सदसद्विल्षणरूप में जगत्‌ की सत्ता सिद्ध... 
होती है इस प्रकार जगतू सत्‌ बन जाता है, तथा “नेह नानास्ति किञ्चन” इत्यादि वचनो: 
से स्वरूपतः जगत का निषेध होने से जगत्‌ असत सिद्ध होता है। जो जगत्‌ द्व तियों को 
सदसद्विलक्षणूप में अभिमत है. उस जगत में उपयुक्त प्रकार से सदसद्र्पत्र दी सिद्ध होता 
है। इससे यही फलित होता है कि जगत्‌ को सदसद्विलक्षण मानना उचित नहीं है। बर... 

“एकविज्ञानेन इत्यादि | किंच, यदि प्रपञ्च सदसद्विलक्षण एवं मिथ्या होगा तो 
उपनिषदों में एक ब्रह्म को जानने से सबको जानने की जो बात कही गई है वह सिद्ध | र | 
नहीं होगी, क्योंकि सदूब्रह्म को समझ लेने पर सद्सद्विलक्षणप्रपञ्च का ज्ञान नहीं हो सकता। | 
इससे मी प्रपञ्च को सद्सद्विलक्षण नहीं मानना चाहिये | Pe 

'ऐक्यसाधर्म्य? इत्यादि । एक वस्तु के जान लेनेपर सब कुछ जाना जासकता है।इस . 


है? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देना होगा कि उस एक का सवके साथ ए म क 
है, अथवा साधम्य है, अथवा वैधर्म्य है, अतः उस एक को जानने पर सब जाने जाते ते हैं ब रे 
परन्तु इस प्रकार अद्दैती नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अवती विद्वान्‌ एक ब्रह्म को जान लेने 

ब्रह्म से व्यतिरिक्त अन्य की निदृत्ति मानते हैं, यह नहीं मानते हैं कि ब्रह्म को जानने से 
वस्तुतः स्र जाना जाता है। जत्र ब्रह्म को जानने पर मी जब सब नहीं जाने जाते हैं, तब | 
सवविज्ञान न होने से साध्य का बाघ होता है। : अद्वेतवादी यह भी नहों मानते हैँ कि _ 
प्रपञ्च ब्रह्म से ऐक्य रखता है, अथवा ब्रह्म के समान गुण रखता है, अथवा ब्रहम क 
विरुद्ध गुण रखता है, अतः ऐक्य साधम्यं और वैधम्य ये हेतु असिद्ध हो जाते हैं। _ 
यदि “सब ज्ञात होता है” इस श्रुति का यह बतलाने में तात्य है कि सबका अघिष्ठान 
शान होता है, अथवा सत्र निवृत्त होता है, तब सर्व शब्द का अधिष्ठान छी सि 
माननी होगी, अथवा धातु की निदृत्ति में लक्षणा माननी होगी। तथा सज 
अध्याहार करना होगा | प्रधञ्च को मिथ्या मानने पर आपके अर्थात्‌ अद्वती 

ये दोष उपस्थित होते हैं। । : 


"A 
+ 
I 


उ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ इश्वरपरच््े 


कश्च 
' तत्वे द्वित्रिचतुष्कोटिव्युदासेन यथायथस्‌ | 
स्रच्यप्ाने. निलेज्जैरनिर्वाच्यत्वहुच्यते ॥ 
तथा वाधतद्योग्यत्वादिसाधने चाजुपलम्मादिदोषात्‌ । नश्वरत्वादिसाधनं 
त्विष्टमेव । 


किश्च, , 
तत्तत्पच्तादिबुद्धीनां ग्रशाणस्वाप्रसास्वयो। । 


बाधासिद्धयादयो दोषा बिज॒ब्भन्ते यथायथम्‌ ॥ 


(किञ्च, तत्त्वे इत्यादि । सभी वादौ विभिन्न प्रकारों से तत्व का निवंचन करते हैं। 
एक वादी तत्व को सत्‌ मानते हैं, दूसरा वादी तत्त्व को असत्‌ मानते हैं ¦ अद्वेतवादी विद्वात्‌ 
जगत्तत्वय को सद्विलक्षण एवं असद्विल्षण मानते हुए सत्‌ और असत्‌ इन दोनों 
कोटियो से बहिभूत मानते ह, अथवा अद्वेतवादी विद्वान्‌ यह मानते हैं कि जगत्‌ सदविलक्षण 
एवं अस्वलक्षण होता हुआ भो सदसत्‌ से विलक्षण है, ऐसा मानते हुए तत्व को सत्‌, असत 
और सदसत्‌ इन तीनों कोटियों से बहिभूत मानते हैं। माध्यमिक मानते हैं कि जगत्‌ 
सत्‌ नहीं, असत्‌ नहीं, सद्सत्‌ नहीं तथा सदसद्विलक्षण भी नहों; अतः जगत्तत्व सत्‌, असत्‌, 
सद्सत्‌ और सद्सद्विलक्षण इन चारों कोटियों से बहिभूत है । इस प्रकार दो, तीन और 
चार कोटियो का खण्डन करके तत्त्व का निर्वचन करने बाले वादिगण यदि तत्त्व को अनिर्वाच्य 
कहते है, तो कहना पड़ता है कि वे निलंज होकर ही ऐसा कहते हैं । 

'तथा बाघ इत्यादि । यदि अद्वेतवादी विद्वान्‌ बाधितस्प्र अथवा बाघयोग्य को मिथ्या 
मानकर इस बाधितत्वलप अथवा बाधयोग्यत्वरूप मिथ्यात्व को जगत्‌ सें उपयुक्त अन॒मानों 
से सिद्ध करना चाहें, तो बाध दोघ उपस्थित होगा, क्योंकि प्रत्यश्चादि प्रमाणों से स्त्म 
रूप में सिद्ध होने वाले जगत्‌ का बाघ हुआ ही नहीं, न होने की सम्भावना है। 
अदवेतवादी विद्वान्‌ नश्वरत्व को मिथ्यात्व मानकर इस नश्वरत्वरूप मिथ्यात्व को अनुमानौ 
सिद्ध करना चाहें तो हमें इष्टापत्ति है, क्योंकि हम जगत्‌ को नश्वर मानते हैं । 

भ किञ्च, ^तत्तसच्षादि' इत्यादि । किंच, “प्रपञ्च मिथ्या है, क्योकि वह हर है 
व्यावतमान है” इत्यादि आनुमानों में प्रपञ्च पक्ष है, मिथ्यात्व साध्य है, दृश्यत्व इला 
हेतु है । अनुमान में पक्ष, हेतु और साध्य अत्यावश्यक्र हैं, इनके बिना अनुमान 36 है 
नही सकता । यहाँ पक्ष, साध्य और हेतु का ग्रहण करने वाली बुद्धियाँ यदि प्रमा छ 
त मादक प्रमात्मक बुद्धि के श्रनुसार प्रपञ्च को सत्य मानना होगा । उसमें सि | 

[न पर बाध दोष उपस्थित होगा । यदि पश्च साध्य और हेतु का ग्रहण । 


वावी इदयं अमात्मक हों तो पक्षादि अप्रामाणिक होंगे, तत्र आथवासिद्धि इत्यादि दीप 
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तृतीयः | भाषानुवादसहितम्‌ ४०१ 


तदस्युपगमे चानुमानस्य निष्प्रयोजनत्वस्ववचनविरोधानुत्थानानि स्युः। 
किश्च, समस्तप्रत्यचाद्यप्रमाणत्वसिद्वावेतदनुमानोत्थानम्‌, ततश्च 
तत्सिद्वरित्यन्योन्याश्रयणम्‌ । भेदवासनादोपमूलत्वात्‌ प्रत्यक्षमप्रमाणमिति 
चेन्न; दोषत्वाग्रमाणत्वयोरन्योन्याअ्यणात्‌ । शास्रतोऽन्यतरसिद्धौ तत्म्राबस्याः 


तदभ्युपगमे च? इत्यादि । प्रशन-सवको मिथ्या मानने वाले अद्दती को बाघ 
असिद्धि इत्यादि इष्ट ही है। ऐसी स्थिति में यदि इष्टापत्ति मान लें तो क्या किया जाय ! 
उत्तर--यदि अ्रद्वेती बाथ और श्रसिद्धि इत्यादि दोषों को स्वीकार करते हों तो यह 
अनुमान प्रयोग निष्प्रयोजन हो जायगा, क्योंकि आश्रयासिद्धि इत्यादि दोषों से दुष्ट देतु यु 
कुछ भी नहीं साध सकता है | किंच, पक्ष में देठ और साध्य को मिथ्या मानते डु. 
अद्वेती विद्वान्‌ पक्ष में साध्य और हेतु का सद्भाव कहते हैं, अतः स्ववचन वरोध दोष २ 
उपस्थित होता है। इन दूघत हेथुओं से पनुमिति नहों हो सकती | अतः अनुमिति का 
अनुत्थानरूपी दोष उपस्थित होता है । दम 

'किञ्च समस्ते’ इत्यादि प्रपञ्च के सत्यत्व को सिद्ध करने वाले प्रत्यक्ष इत्यादि ३ 
सभी प्रमाण यदि श्रप्रमाण सिद्ध हों, तभी प्रपञ्चमिथ्याग्राइक ये अनुमान सिर उडा । 
सकते, अन्यथा प्रपञ्चसत्यत्वग्राहक प्रत्यक्षादि प्रमाणों से बाधित होनेसेये अनुमान . 
उठ ही नहीं सकते । इन अनुमान प्रमाणों के बल से हो प्रत्यक्षादि प्रमाणों को Se 
सिद्ध करना होगा, तथा च प्रस्यच्षादि. प्रमाणों का अग्रामाण्य और इन अनुमानों को 
उत्थान को लेकर अन्योन्याश्रय दोष उपस्थित होगा । प्रइन-प्रपञ्चमिध्यात्वग्रा १ 5 
इन अनुमानों के वल से यदि प्रपञ्चसत्यत्वग्राहक प्रत्यक्षादि को अप्रमाण सिद्ध करना छ ह | ह i 
हो तो अन्योन्याश्रय दोष हो सकता है । परन्तु मेद वासनारूपी दोष से उत्पन्न होने के 
कारण ही प्रत्यक्षादि अप्रमाण सिद्ध होने हैं, अतः अन्योन्याश्रय देप नहीं होगा। उत्तर्‌ - 
प्रत्यक्षादि अप्रमाण सिद्ध होने पर ही इनका उत्पादक भेद वासना दोष बन सकती है, 
मेद्वासना दोष सिद्ध होने पर हा उससे उत्पन्न होने वाले प्रत्यक्षादि अप्माण होंगे | | 


लु » 198 
बहु, ०१० 
कि 


इस प्रकार भेदवासना का दोषत्व और प्रत्यक्षाद के अपमाणख को लेकर पुनः अन्पोन्या-. 
थय दोष उपस्थित होगा। प्रश्न-पप्रत्यक्षाद का अप्रामाण्य तथा दोषजन्यल्व इन दो 
शरो में एक अर्थ शास्त्र से सिद्ध हो जायगा, अतः उपयुक्त अन्योन्याअय नहीं होंगा। 
उत्तरत्र तो शास्नप्राबल्य रूप अर्थ को लेकर चक्रक दोष प्राप्त दंगा । यदि बहुत से हु 
अर्थ परस्पर में अपेक्षा रकखं, तो उन्हें चक्रक दोष कहते हैं, वह चक्रक दोष यहाँ इस प्रकार $ 42 ई 
उपस्थित होता है [क यदि शाख्न का प्राबल्य हो तभी शात्र से प्रत्यक्षादि का दोषजन्य कोहि FE 
एवं अप्रमाणत्व इनमें एक अथ सिद्ध होगा इनमें एक अर्थ सिद्ध होने पर प्रत्यक्षाद्‌ | र 
अप्रतिबद्ध होकर प्रपञ्चमिथ्यास्वमाहक अनुमान प्रबृत्त हो सकता है । अनुमान द त 
ने पर ही अनुमान से अनुण्दीत होने से भुति--जो प्रत्यक्षादि का अप्रामाण्य अथवा | 
जनयस्व सिद्ध करती है--वह प्रमल सिद्ध होगी । इस प्रकार श्रुतिप्रामस्य सत्यलाई. 
की अप्रामाण्य और दोषजन्य॒त्व में एक और अनुमान प्रद्वत्ति इन तीनों अथो को ले ९ ह 
५१ ५ 
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पच्या चक्रकापातः श्रृतिप्राबल्याप्रामाण्यदुष्टकारणखनिधयाबुमान- 
प्बत्तीनाम्‌ । तत्तत्पदार्थस्वरू्प प्रत्यच्ादिविपयः, धमस्तु मिथ्यात्वादि 
नामकस्तद्‌विरुद्वातुमानविपय इत्यविरोध इति चेन्न, स्तरस्पसिद्धेरेव 
मिथ्याचविरोधात्‌ । स्तरूपाविरोधिमिथ्याशब्दपरिभापितधमंसाधने 


चास्माकमनिष्टामावः । 

_ किश्च-— 
Pa ७ 2०. ७० यै 
मिथ्यावादिग्रतिज्ञाथः स्वप्रतिज्ञां स्पृशेन्न वा। 
आये स्वस्येव विध्वंसों द्वितीये व्यभिचारिता ॥ 
मिथ्यात्वस्य तु मिथ्यात्वे मिथ्यात्व वाधितं भवेत्‌ । 
सत्यत्वस्य तु सत्यत्वे सत्यत्व स्थापित भवेत्‌ ॥ 


चक्रक दोष उपस्थित दोगा, क्योंकि ये तीनों अर्थ परस्परापेक्षा रखते हैं। प्रशन 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों से प्रपञ्चमिथ्याखग्राइक अनुमान का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि 
प्रत्यक्षादि प्रमाण उन-उन पदार्थों के स्वरूपमात्र का ग्रहण करते हैं, तत्तत्पदाथ स्वरूप से विरोध 
न रखने वाला मिथ्यात्व नामक धम उन प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अविरुद्ध अनुमान प्रमाण का 
विषय है, अतः प्रत्यक्ष और अनुमान में बिरोध नहीं है । ऐसा क्यों न माना जाय! उत्तर 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जो पदार्थों का स्वरूप सिद्ध होता है, वह स्वरूपसिद्धि ही मिथ्यात्व से 
विरोध रखती है । स्वरूपसिद्धि का अथं है स्वरूप को प्रामाणिकता । मिथ्यात्व का श्र 
वस्तुस्वरूप की अप्रामाणिकता । मिथ्यात्व प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध होने वाले वस्तुखरु 
से श्रविरुद्ध नहीँ हो सकता । स्वरूप से विरोध न रखने वाले किसी धर्म का मिथ्या 
वाचक है, इस प्रकार संकेत करके उस स्वरूपाविरोधी संकेतित धर्म को मिध्याशद 
साधा जाय तो जगस्सत्यत्ववादी इम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है । 


'किश्न मिथ्यावादि' इत्यादि | ब्रहमव्यतिरिक्त मिथ्यात्ववादी यह जो प्रति क ॥ रा 
ब्रह्मव्यतिरिक्त सत्र मिथ्या है, इस प्रतिज्ञा से सिद्ध होने वाला मिथ्यात्व रूप अप हे 
प्रतिज्ञा का स्पशे करता है या नहीं, यदि स्पर्श करता है तो मिथ्यात्व भो मिथ्या सिद्ध होत ही 
यदि सश नहीं करता तो मिथ्यात्व भी मिथ्या सिद्ध नहीं होता है । यदि मिथ्यात्व मे च्या है | 
मदद तियो का इष्ट हो तो प्रपञ्चमिध्यात्व नहीं सिद्ध होगा, क्योंकि प्रपञ्च में मिथ्याल हे तया 
यदि मिथ्यात्व में मिथ्यात्व नहीं हो तो प्रपञ्चमिथ्यात्व में मिथ्यात्वरूप साध्य न होने 
हत्व और व्यावतंमानत्व इत्यादि हेतु विद्यमान होने से व्यभिचार होगा । ही, 
. 'मिथ्यासस्य तु मिथ्यात्वे? इत्यादि । प्रश्न--जिस प्रकार मिथ्यात्व में मिध्याल है 
इस प्रकार विकल्प करके मिथ्यात्व का खण्डन किया जाता है, उसी प्रकार सत्य 


उ या नहीं इस प्रकार विकल्प करके सत्यस्व का भी खण्डन किया जा सर्के व्याल और 


उपयुक्त भिथ्यात्वखण्डनयुक्ति समीचीन नहीं है| उत्तर-मिध्यास्व की 
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तृतीयः | भाषानुवादसहितम्‌ च 


यदि प्रपञ्चमिथ्यात्वं सदून्र्मवेति सङ्कवेत्‌ । 
्रपञ्चश्च तथेवेति स॒ सत्यो न कथं भवेत्‌॥ 
जडत्वात्स न तच्चेत्‌ तन्मिथ्यात्वं च न तङ्कवेत्‌ । 
तत्वनेव॒तदन्यत्वान्न तत्सत्यं च ते भवेत्‌ ॥ 
सदसद्भिन्वता चापि विरोधात्‌ सदसस्ववत्‌ । 
परस्परसतिस्तस्य वाधिकेति निरूप्यताम्‌ ॥ 

किञ्च, प्रपञ्चतद्वाधकप्रत्ययाभ्याप्ुपहितानुपहितवषेण ब्रह्मणोऽपि 


सत्यत्व के सत्यत्व में महान्‌ अन्तर दै । वह यह कि मिथ्यात्व का मिथ्यात्व होने पर प्रथम 
मिथ्यात्व खण्डित हो जाता है और सत्यत्व का सत्यत्व होने पर प्रथम सत्यत्व की स्थापना ल 
होती है। दोनों को समान नहीं माना जा सकता | be 
यदि प्रपञ्च' इत्यादि । प्रशन ग्रपञ्चमिथ्यात्व वस्तु क्या है। वह सद्त्रह्दीद।| 
्रपञ्चमिथ्यात्व सदूब्रह्मस्वरूप होने से वह सत्‌ अर्थात्‌ सत्य है, उसे मिथ्या मानना 
अनुचित है । यदि ऐसा अद्वैती मानते है तो इसमें क्या आपत्ति है उत्तर-प्रपञ्च मी . 
“सवं खल्विदं ब्रह्म” इत्यादि श्रतिवचनौं के अनुसार सद्ब्रह्म सिद्ध होता है, ऐसी स्थिति . 
में अद्वेती विद्वान्‌ प्रपञ्च को भी सत्य क्यों नहीं मानते है १ उनके मतानुसार प्रपञ्चमी 
सत्य क्यों नहीं होगा १ इस युक्ति के अनुसार प्रपञ्च भी सत्य हो जायया । . 
जडत्वात्‌? इत्यादि | यदि अद्वेती विद्वान्‌ यह कहें कि प्रपञ्च जड ब होने सेः .. | 
ब्रह्मस्वरूप नहीं हो सकता है तो “सरव॑खल्विदं ब्रह्म” इत्यादि वचनों का अर्यान्तर स॑ रे द 
तात्पर्य है, तब तो यह मी कहा जा सकता है मिथ्यात्व मी जड़ होने से ब्रहम से भिन्न दी है क 3 र कु 
अतः वह भी ब्रह्म स्वरूप नहीं हो सकता । ब्रह्म भिन्न होने से प्रपश्चसिथ्यात्व 
अदद तियों के मतानुसार सत्य नहीं हो सकता । bee: 
सद्सद्भिन्नता? इत्यादि । प्रवन-सदसद्विलक्तणस्व. को मिथ्याव मानकर 
उसको प्रपञ्च में साधने में क्या आपत्ति है! उत्तर प्रपञ्च में सदसद्विलक्षणल सिद्ध द 
नहीं किया जा सकता । जिस प्रकार सत्व और असत्व परस्पर विरुद्ध होने से प्रपञ्च स॑ 
सद्सत्व नहीं माना जा सकता, उसी प्रकार सद्दिलक्षणत्व मर असद्विलक्षणव परसपुर पिहि 
प्रपञ्च में सदसद्विलक्षणत्व ,मी नहीं माना जा सकता । जिस प्रकार सत्तबुद्ध सत्वा 
होने से बाधक है । तथा असत्व बुद्धि सत्त्व का बाधक है, उसी प्रकार सद्िलक्षगल डदि 
असद्विलक्षण का बाधक है, क्‍योंकि सद्विलक्षण बुद्धि से अस्त सिद्ध होता है, तय रः [ 
असद्विलक्षणत्व बुद्धि सहिलक्षणत्व का बाघक हैं, क्योंकि उससे सत्तव सिद्ध होता है। 
सदसह्विलक्षणत्व परस्पर विरुद्ध होने से प्रपञ्च में नहीं माना जा सकता । इस मकार का उ 55 
यहाँ देना चाहिये । प्रतीत 5 पर 
किञ्च, प्रपञ्च इत्यादि । किंच, अद्वौती यह मानते है, कि प्रपञ्च मद ह 
ब्रक्ष भासता है, तथा “तत्वमसि” इत्यादि वाक्यजन्यशान में अडुपहित झु 
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इश्यत्वादनैकान्त्यम्‌ , ब्रह्ममिथ्यात्वं वा स्यात्‌ । 
अनुभूतिरेद्या, अनुभूतित्वादिति चेन्न ; 
अनुभूतिरबेद्येति वचनं बोधक न वा। 
आधे तेनैव वेद्यं नो चेत्‌ कि क्क विधीयते ॥ 
ब्रह्मणथ्रात्यन्तावेधत्वे “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा”, “ब्रह्मबिदाप्ञोति परम्‌”, 
“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः” इत्यादिव्याकोपश्च | उपदेशश्च निष्प्रयोजनः । 


ब्रह्म भासता है । अद्वौतियों के इस मत के अनुसार प्रम में दृश्यत्व सिद्ध होता है। 
ब्रह्म मै मिथ्यात्व रूप साध्य न होने से तथा दृश्यत्व रूप हेतु होने से व्यभिचार दोष 
उपस्थित होता है, यदि ब्रह्म में मिथ्यात्व को मान कर व्यभिचार दोष को अद्वोती दूर 
करना चाह तो ब्रह्म में मिथ्यात्व मानना दोगा, ब्रह्म सत्य नहीं माना जा सकता | 
इस प्रकार व्यभिचारी और ब्रह्ममिथ्यात्व में कोई एक दोष अवश्य उपस्थित होता है । 

अनुभूतिः इत्यादि । प्रशन--उपयुक्त दोष को दूर करने के लिये यह माना 
जा सकता है कि ब्रह्म दृश्य नहीं है| ब्रह्म में दृश्यत्वाभाव अर्थात्‌ वेद्यस्वाभाव को सिद्ध 
करने वाला अनुमान प्रमाण भी विद्यमान है । यह यह है कि अनुभूति अवेद्य है, क्योंकि 
अनुभूति वह है जो घटादि पदार्थ अर्थात्‌ वेद्य ज्ञान का विषय दें, अतः वे सब अनुभूति से 
भिन्न हैं। इस प्रकार व्यतिरेक व्याप्ति होने से आनुभूतिस्व देठ से अनुभूति में अवेद्यल 
सिद्ध होता है। अनुभूति के अवेद्य सिद्ध होने पर यह मानना पड़ता है कि उसमें दृश्य 
हेतु नहीं है, ्रत एव व्यभिचार दोष भी नहीं है, इस प्रकार मानने में क्या आपत्ति है| 
उत्तर इस प्रकार नहीं माना जा सकता है, कारण यह है कि -- 

'अचुभूतिरवेद्येति’ अनुभूति अवेद्य है यह बचन बोधक है या नहीं १ यदि बोधक 
है तो यह मानना पड़ेगा कि इस वाक्य से अवेदयत्वप्रकारक अनुभूतिविशेष्यक शान 
उत्पन्न होता है। ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता तं उस ज्ञान का विषय अनुभूति होगी, तथा 
अनुभूति में वेद्यत्व फलित होगा, यदि वह वाक्य योधक नहो तो अनुभूति में 
क विधान कैसे किया जा सकता है। बोधक होने पर ही तो अनुभूति में अवेद्य कां 
न र होगा । बो;क न होने पर इस वाक्य से किसमें किसका विधान संपन्न शे 

ता 


ड ्रमणश्च' इत्यादि | यदि ब्रह्म सर्वथा अवेद्य हो, अर्थात्‌ श्ञानाविषय हो तो 
अथातो नर्मनिज्ञासा”, “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌? ' “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः” इत्यादि भ्रुतिव 
और ब्रझसूत्र बाधित हो जायेंगे | पर ब्रह्म के बिषय में उपदेश देना भी निर्थक श 
उपदेश देने पर भी श्रोता अञ्ञय ब्रह्म को, समझ ही नहीं सकता । किंच, उपदेश देन 
22% बाले को यदि अद्वौतनिश्रय हो तो वह अवश्य यह समकता ही होगा कि रीता ३ 
ओ। ओर वक्ता एकही है, ओता हमसे भिन्न नहीं है, ऐसा जानने वाला वक्ता : । 
25823 किसको उपदेश दे। दूसरे को उपदेश देना चाहिये। दूसरा तो कोई है ही नहीं | 227 
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तृतीयः ] भाषनुवादसहितमं रच 


उपदेष्डुश्चाद्वेतनिशचयानिश्वययो; कस्मे किस्ुपदेश्यम्‌ ? नहानुन्मत्ता 
मिथ्यात्वेन *निर्णीतेभ्यः ` प्रतिबिम्बादिभ्य उपदिशन्ति । 
व्यावृत्त्यलुवृत्तिमात्र तु न मिथ्यात्वादि प्रयोजकम्‌ | तथाहि-- 
व्यावृत्तेतपि च सत्यत्वं रज्जुवंशादिके स्फुटम्‌ । 
तत्रेव चानुवृत्तस्य मिथ्यात्रमपि भोगिनः ॥ 
स्थिति में रोता को अपने से अभिन्न समझने वाला वक्ता भिन्न श्रोत। न होने से 
किसको उपदेश दे, किसी को भी उपदेश नहीं दे सकता है। यदि उपदेश देने बाले 
वक्ता को अद्वौत निश्‍चय न हो तो वह क्या उपदेश देगा, उपदेश अद्वत का देना 
चाहिये । उसका अद्वौत में निश्चयात्मक शन है ही नहीं, ऐसी स्थिति में वह क्या 
उपदेश दे सकता है । यदि कहा जायकि प्रतित्रिम्त्र के समान दिखाई देने वाले श्रोताओं 
को वह उपदेश देता है तो यह भी समीचीन नहीं है, क्योंकि प्रतिब्िम् मिथ्या होता है 
प्रतित्रिम्बरूप श्रोता भी मिथ्या होंगे, उनको उपदेश देना असंमावित है, क्योंकि कोई 
उन्मत्त भिन्न पुरुष अपने प्रतित्रिम्बर इत्यादि के प्रति जो मिथ्याख्रेन निर्णीत है--उपदेश नहीं 
देते हैं । इस प्रकार अद्गौत सिद्धान्त में उपदेशानुप्रपत्त दोष स्थान पाता है । 
व्यावृच्यनुवत्तिमात्रम इत्यादि । अद्वेतियों ने जिस दृश्यत्वहेतु से प्रपञ्चमिश्या 
सिद्ध करना चाहा है वह दृश्यत्व हेतु इस प्रकार खण्डित हो गया है। आगे व्यावतमानल 
हेतु का खण्डन किया जाता है। अद्वेती विद्वान्‌ यह मानते हैं किं घट इत्यादि पदाय बक अं 
मिथ्या हैं। क्योंकि ये सभी ज्ञान में नहीं भासते हैं, तथा समी देशों में नहीं रह, 
अतः ये व्यावतंमान हैं, व्यावतंमान होने से ही मिथ्या हैं। इस प्रकार सत्‌ ' 
अनुवर्तमान होने से सत्य है, वह समो ज्ञानों में “बट सत्‌ है, पट सत्‌ है” इत्यादि रूप 
से प्रतीत होने से तथा समो देशों में विद्यमान होने से मी अनुबतंमान है । अनुबतंमान 
दोने से ही सत्‌ सत्य है। इस प्रकार अद्वौती विद्वान्‌, व्यावतंमान होने से घटादि प्रपञ्च 
का मिथ्यात्व तथा अनुवर्तमान होने से सदूबहा का सत्यत्व साधते हैं। उसका खण्डन . हा क 
किया जाता है । केवल व्यावर्तमानत्व मात्र से मिथ्यात्व सिद्ध नहीं किया जाता है, क्योकि | 
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होगा, क्योंकि वह सत्यत्व में प्रयोजक नहों है। है 

व्यावृत्तेऽपि च' इत्यादि -। कोई रज्जु को देखकर भ्रम से “यह सप है? ऐसा 
समझता है, दुसरा बंशदंड को देखकर “यह सर्प है” ऐसा समझता है तीसरा जल 
धारा को देखकर “यह सर्प है” समभता है । इनमें एक एक ज्ञान में ही र 
और वंश इत्यादि भासते हैं, सभी ज्ञानों में ये नहीं भासते हैं, अत एव रच्छ आदि 
` व्यावतंमान हैं । व्यावर्तमान होने पर मी वे मिथ्या नहीं किन्तु सत्य ही हैं। तथा 
इन सम प्रतीतियों में सर्प भासता है, अतएव अनुवतंमान है, अनुवतमान होने बु 
भी वह सत्य नहीं, किन्तु मिथ्या दी दै । इससे यदी सिद्ध होता है कि केवल व्याइत्ति 


शव अनुब्त्ति से मिथ्यात्व और सत्यत्व सिद्ध नहीं हो सकता । हि अल 
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४०६ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ रपर 
व्यावृत्तिमात्राद्यदि तत्‌ सतोप्येऽतत्‌ प्रसञ्यते। ` 
सत्तं घटस्येहेदानीं नास्तीत्यादिनिरूपणात्‌ ॥ 
तच्वेत्तदेशकालादो नापोढं तत्समं घटे। 
सदे घटदेशशचेन्नान्यथेवोपलम्भनात्‌ ॥ 
सत्सदित्यनुबृत्या चेत्‌ सतः सत्यत्वसिष्यते । 
भिन्ननास्त्यचुबृत््यादेभेदनास्त्यो्च सत्यता ॥ 
देशकालादिमेदेन नास्तिता सवंगामिनी । 


“व्यावृत्तिमात्रात्‌? इति । किंच, यदि केवल व्यावृत्ति से ददी मिथ्यात्व सिद्ध किया 
जाय तो सत्‌ को भी मिथ्या मानना होगा, क्योंकि “यहाँ इस समय घट का सत्त नहीं 
है” इत्यादि प्रतीति से सत्‌ मी व्यावतंमान सिद्ध होता है । 

“तच्चेत्‌? इत्यादि । प्रश्‍न-जिस देश तथा जिस काल में जिस वस्तु का सद्भाव 
बिदित होता है, यदि उसी देश एवं उसी काल में “वह वस्तु है नहीं” ऐसा उसका 
अभाव विदित हो तो वह वस्तु व्यावतंमान माना जायगा, व्यावतेमानत्व से उस वस्तु का 
मिथ्या्र मी माना जायगा । सत्ता का जिस देश एवं जिस काल में सद्भाव विदित होता है, 
उस काल एवं उस देश में उसका असद्भाव विदित नहीं होता है, किंन्तु देशान्तर एवं कालान्तर 
में ही उसका असद्भाव विदित होता है, अत एब सत्ता व्यावतंमान नहीं मानी जा सकती 
तथा उसका मिथ्यात्व भी नहीं होगा । ऐसी स्थिति में वह मिथ्या कैसे मानी जा सकती है! 
उत्तर-यदि ऐसी बात है, तो घटादि में भी मिथ्यात्व सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योकि 
उसमें भी उपर्युक्त व्यावर्तमानत्व है नहीं, कारण जिस देश एवं जिस काल में घय 
सत्‌ प्रतीत होते हैं, उनके विषय में यह प्रतीति नहीं होती है कि उस देश एवं उस देश 
में घटादि हैं नहों, किंतु यही प्रतीति होती है कि देशान्तर एवं कालान्तर में घटादि है न 
अतः घटादि में भी व्यावर्तमानत्व नहीं है, अत एव वे भी मिथ्या नहीं हो सकते है। 
प्रइन--सत्‌ ही देश है, सद्रूप देश में घट आदि का सद्भाव प्रतीत होता है, तथा घट 7 
अभाव प्रतीत होता है, अतः घटादि का मिथ्यात्व मानने में क्या आपत्ति है १ उत्तर भू 
में घट है, चत्वर में घट है, इत्यादि प्रतीतियों से भूतलादि ही घट का देश सिद्ध होता » 
सत्‌ घट का देश नहीं हो सकता, क्योंकि सत्‌ में घट है, ऐसी प्रतीति किसी को 
नहीं होती। क्‍ 

. सत्सत्‌? इत्यादि । “घट सत्‌ है, पट सत्‌ है” इत्यादि प्रतोतियों में सप है 
द होने से सत्‌ को अनुवर्तमान मानकर यदि उसको सत्य सिद्ध किया ब 
“धर भिन्न है, पट भिन्न है? तथा -“घट नहीं है, पट नहीं है?” इत्यादि रती ठ 
मेद एवं नास्तित्व का भान होने से मेद और नास्तित्व में भी अनुबृत्ति सिद्ध होती ह 
अनुदृत्ति ला और नास्तित्व भी सत्य सिद्ध होगा । क गा 
1 लादि इति । विभिन्न बैश, मान इत्यादि को लेकर कक ह 


/ 
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भिन्नता च मिथोऽपे्षा न कचिद्विनिवतते ॥ 
शब्दमात्राचुवृत्तिञ्चेत्‌ तत्रापि च तथेव नः। 
तत्तत्प्रमाणयोग्यत्वमात्रं सत्तेति मन्महे॥ 
अनुवृत्तधिया सत्ता सर्वभावानुयायिनी | 
यद्यपीष्टा तथाप्येषा तद्वत्वेन सिध्यति ॥ 

अतः प्रतिपन्नदेशकालादो निवृत्तं मिथ्या, नान्यत्‌ । अन्यत्‌ 


नास्तित्व कहा जा सकता है, यहाँ तक कि जो प्रमेयत्व इत्यादि केवलान्वयी अर्थात्‌ सत्र 
विद्यमान माने जाते हैं, उनका भी नास्तित्व इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रमेयत्व 
संयोग संबन्ध से नहीं रहता। ऐसी स्थिति में सत्र कहा जाने वाला नास्तित्वं भी 
अनुवर्तमान होगा । किंच, दोनों वस्तुओं में मेद माना जाता है, यह मेद भी सर्वत्र विद्यमान 
है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ में स्तरे पदार्थों से भेद है ही। अतः भेद भी अनुवर्तमान 
होने से सत्य होगा । 

'शब्दमात्रः इत्यादि । प्रइन- “घट भिन्न है, पट भिन्न है; घट असत्‌ है, पट असत्‌ 
है” इत्यादि प्रतीतियो में भिन्न असत्‌ इत्यादि शब्द मात्र की अनुरति है अथ की अनुबृत्ति नौ 
अतः भेद एवं असत्‌ का सत्यत्व सिद्ध नहीं होगा। ऐसे मानने में क्या आपत्ति है? 
उत्तर- यदि ऐसी बात है, तो यह भी माना जा सकता है कि “घट सत्‌ है, पट सत्‌ है? 
इत्यादि प्रतीतियों में भी शब्द मात्र की ही अनुवृत्ति है, सद्रुप अर्थ की अनुबृत्ति नहीं है, 
है, अतः सत्‌ का भी सत्यत्व सिद्ध नहीं होगा । प्रइन-- अनुइत्त अथ न होने पर हि बन. 
ऐसा अनुवृत्त व्यवहार नहीं हो सकेगा, अनुगत व्यवहार के कारण हो यह मानना पड़ता है पु... रे न 
कि सर्वत्र विद्यमान ब्रह्म ही सच्छब्दार्थ है, सत्ताजाति सच्छब्दार्थ नहीं है, 5 क्योंकि. 5 २६ 


सत्ताजाति में कोई प्रमाण नहीं है, सवप्रयोगानु्नत सच्छुब्द का अथ ब्रह्म ६, अंत - > | 
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अनुवृत्ति के कारण ब्रह्म सत्य सिद्ध होता है । ऐसा मानने में क्या आपत्ति है! | क 
उत्तर--सच्छुब्दार्थ ब्रह्म नहीं है, किन्तु तत्तपदार्थों में जो प्रमाणयोग्यत्व है, वही सत्ता है, _ - 
उसके कारण ही सब पदार्थ सत्‌ कहलाते हैं। “घट सत्‌, पट सत इत्यादि प्रीतियी 
में सद्रप में ब्रह्म की प्रतीति नहीं है, अतः ब्रह्म में अन॒वर्तमानत्व सिद्ध नहीं हो सकता, 
न उससे ब्रह्म का सत्यत्व सिद्ध किया जा सकता । : क पा कुक 
'अनुबत्तचियाः इत्यादि । अनुदृत्त व्यवहार के लिये अनुगत प्रति र निमि = 
होना चाहिये। यदि ऐसा निर्बन्ध हो तो भी “घट सत्‌ दै, पट सत्‌ पसे असात 
व्यवहार के लिये जिस अनुगत सत्ता को मानना पड़ता है, वह घट परादिः के मर स 
में ही सिद्ध होगी, घटादि के अधिष्ठान रूप में सिद्ध नहीं होगी । वह. 1 
'अतः प्रतिपन्न? इत्यादि । वास्तव में बही पदार्थ मिथ्या होता है जो जिस 
और काल आदि उपाधि में प्रतीत हुआ यदि वही उसी देश काल आदि उपाधि में 


उत्तर काल में बाधित होता हो तो बह पदार्थ मिथ्या साना जाता है, क्योंकि पूवशान 
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सदिति तस्तम्‌ । 
प्रत्यबुमानश्व-- 
भानासद्वचतिरेकाचैत्रिमत सत्यमात्मवत्‌ । 
'विमतः प्रत्ययः सम्यग्‌ ज्ञानाबाधात्‌ स्वतन्त्रवत्‌ ॥ इत्यादि | 
अत्रान्तिमयुगवेदान्तिनामभिजन्मरहस्यं प्रकाशयामः । 
सांख्यसोगतचार्वाकसड्डराच्छड्रोदयः | 
द्षणान्यपि तान्यत्र पुनस्तदधिकानि च ॥ 


तदेवं सिद्ध न च ब्रह्म बश्रमीतीति | 


कालाद्युपाधि में बाधित न हो, जिस उपाधि में ही निवृत्त हो जाता है। जो अर्थ उन देश 
काल्ाद्यपाधि में पहले प्रतीत होता था, वह सत्य दै । यही सत्य और मिथ्या का तस्व है । जगत्‌ 
जिस देश कालाद्यपाधि में प्रतीत होता है, उसमें बाधित न होने से सत्य ही है | किञ्च, 
) नगत्सत्यत्वसाधक प्रत्यनुमान भी विद्यमान हैं । 
'सान! इत्यादि। विवादास्पद प्रपञ्च सत्य है, क्योंकि यह भासमान है, तया 
असत्‌ से मिन्न है इत्यादि । जिस प्रकार आत्मा भासमान एवं असत्‌: से भिन्न होने से 
सत्य है, उसी प्रकार प्रपञ्च भी भासमान एवं असत्‌ से मिन्न होने से सत्य है। प्रपन्न 
को अद्वेती असद्विलक्षण मानते हैं। अतः असञ्चिन्नत्व देतु अद्वैतियों को भी मान्य है। 
इस प्रकार के अनुमानों से जगत्‌ सत्य सिद्ध होता है! किंच, विवादास्पद जगद्विषयक 
प्रतीति समीचीन हैं अर्थात्‌ वह सत्‌ ्रालम्बन को लेकर होती है, क्‍योंकि अबाधित है, 
जिस प्रकार आत्मविषयक प्रतीति अबाधित होने से सत्‌ आलम्बन वाली है | उसी प्रकार 
जगत्मतीति भी अब्राधित होने से सदात्म्बन वाली है । इससे जगत्‌ का सत्यत्व सिद्ध है | 
ऐसे ऐसे अनुमानों से जगत्‌ का सत्यत्व सिद्ध होता है। 
अत्रास्तिम' इत्यादि । यहाँ पर कलयुग वेदान्ती अद्वैतियों के अभिजन्म रहस्य की, 
[त्‌ किस कुल में उनका जन्म हुआ है, इस अर्थ को हम प्रकाशित करते हैं । 
साँख्य' इत्यादि | सांख्य, बौद्ध और चार्वाक के संकर से शंकर का उदय हुआ ५ 
उनके मतों में दिये जाने वाले दोष इनके मत में भी संगत होते हैं । किंच, उनसे अधिक 
' दोष भी हैं। भाव यह है कि सांख्य यह मानते हैं कि चित्‌ की छाया अहंकार में पड्ना 
तथा अहंकार की छाया चित्‌ में पड़ना एवं चित का सम्पर्क होना इत्यादि कार 
आत्मा में ज्ञातृत्व हुआ करता है। वास्तव में आत्मा में कर्ब और भोक्तृत्व नहीं दे 
।। बौद्ध घगत्‌ को मिथ्या मानते हैं। चार्वाक अहमर्थ का विनाश मानते हैं इन सब अ ः 
थे को शकराचाय भी मानते हैं। इससे कहा जाता है कि इन तीनों के संकर से शर्कर दु ; 
उदय हुआ है । इस विस्तृत विवेचन से यह सिद्ध होता है कि ब्रहम श्रविद्या में पंस कर शा 
ताहो, ऐसी बात नहीं है। - EE 
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( इाङ्करादिपत्षत्रयेऽपि त्रह्मण उपादानत्वानुपपत्तिनिरूपणम ) 

न च तत्‌ स्वरूपेण ' जगहुपादानम्‌ ; निर्विकारत्वनिदोंपत्वादि- 
विरोधात्‌ । नापि शकत्युपधानेन; शक्तरभिन्नत्वे स्वरूपानतिरेकात्‌ , मिन्नत्वे5- 
स्सन्मतापातात्‌, मि्ञाभिन्नत्वेऽभिन्नत्वाफारेणविकारादिदोष प्रसङ्गात्‌ । एतेन 
स्वतः सवेषां मिज्ञाभिन्नलमपि निरस्तम्‌ | व्यावृत्तमेवः दृपितम्‌ । 

( शंकर इत्यादि तीनां सतां में ब्र का उपादानत्व अनुपपन्न है ) 

“न च तत्‌? इत्यादि । ब्रह्म स्वरूपतः निविकार एवं निर्दोष होने पर भी सहम 
चिदचिद्विशिष्ठरूप से जगत्‌ का उपादान का कारण बनता है। यह सैद्धान्तिक पक्ष है । 
ब्रह्म स्वरूपतः जगत्‌ का उपादान कारण नहीं हो सकता । क्योंकि यदि वह स्वरूप से जगत्‌ 


का उपादान हो तो वह विकार एवं दोषों से युक्त दो जायगा | श्रि प्रमाण सेब्रह्ममें 
निर्विकारत्व और निर्दोषत्व इत्यादि स्वभाव सिद्ध होते हैं, उनसे विरोध उपस्थित होता हA। . 


यहाँ पर श्रह्नौती विद्वान्‌ यह कहते हैं कि अविद्यारूप शक्ति से विशिष्ट ब्रह्म जगत्‌ का उपादान 
है | भास्कराचार्य यह कहते हैं कि उपाधिरूप शक्ति से विशिष्ट ब्रह्म जगत्‌ का उपादान हR। | 
यादवप्रकाशाचार्यं यह कहते हैं कि ब्रह्म, चित्‌ अचित्‌ रोर इश्वर इन तीनभ्रंशली 
शक्तियों से विशिष्ट रहता है। चिदचिदीश्वरांशन्रयशक्तिविशिष्ट सद्ब्रह्म जगत्‌ का उपादान । 
है। वह उसी प्रकार विविध विचित्र जगद्रप में परिणत होता दै, जिस प्रकार समुद्र फेने . 

बुद्बुद और तरङ्ग आदि के रूप में परिणत होता है | ये तीनों वेदान्ती अपने अपने अभिमत 
शक्ति से उपहित ब्रझ को जगत्‌ का उपादान मानते हैं। इनका मत समीचीन नहीं, क्योंकि... 
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तब ब्रह्मस्वरूप को ही जगत्‌ का उपादान मानना दोगा । वह पच्च खण्डित हो गया दै। 5 
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अन्तर नहीं होगा। यदि बह शक्ति ब्रह्म स्वरूप से भिन्नाभिन्न अर्थात्‌ भिन्न एवं अभिन्न | 
माना जाय तो अभिन्नत्व आकार को लेकर ब्रहम में विकार इत्यादि दोष आ जायेगे । किच. 
भिन्नत्व एवं भिन्नत्व परस्पर विरुद्ध धर्म है, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते दै । याद 
प्रकाशाचार्य यह मानते हैं कि सब पदार्थ स्वरूपतः भिन्न एवं अमिन्न होते है, उनमें 
भेदाभेद स्वाभाविक है। उनका यह मत समीचोन नहीं, क्योंकि परस्पर विरुद्ध भेद पे ३ 
अभेद एक में नहीं रह- सकते । किंञ्च, यादवग्रकाशाचार्यं यह जो मानते है पु कि 
बझ अंशी है, चित्‌ , अचित्‌ और ईश्वर उसका अंश दै । अंशी ब्रह्म अंश घर 
मित्र है, वह अंश ब्रह्म ही जगत्‌ का उपादान कारण है । उनका यह मत 
भी समीचीन नहीं है, क्योंकि ईश्वर ही ब्रह्म है, ब्र इव से भिन्न नहीं है। 
किंच, अंशी ब्रह्म यदि जगत्‌ का उपादान कारण है, तो उसमें विकार आदि दोष उपस्थित 


र्‌ न SS 


-शगे। पहले इश्वर को ब्रह्म सिद्ध किया गया है, उससे मी यह मत ला रे नत FE 
३, यहाँ पर कई कोशों में “सन्मात्रस्याशिनो ब्रह्मम्वमपि निर्विकारस्व हु निर्दोकय ०00 
विरोधात्‌ पूवेसेव दूषितम? । ऐसा पाउ है । “अब 
५२ 
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४१० न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ इश्वरपरिच्छेद। ˆ 


( शङ्करादिपक्ष त्रयेऽपि जगदूत्रह्मणोः सामानाधिकरण्यानुपपत्तिनिरुपणम्‌ ) 
शङ्करादिपचचत्रमेऽपि चिदचित्मपश्चत्रह्मणां बहुविधसामानाधिकरण्य- 


वैरुप्पेण लक्षणादिभिश्व महान्‌ छेशः । 
निर्भेदे सति दोष्कयाड्रिथाय जगदासताए | 
तत्रेव तन्निषेधोऽयमिति वालिशभापितस्‌ ॥ 

| ( इन वेदान्तियाँ के मतों में जगदूबरह्म सामानाधिकरण्य अडुपपन्न है) 

ाङुरादि? इत्यादि । शास्रो में चेतनप्रपञ्च अ्चेतनप्रपञ्च एवं ब्रह्म के विषय में 
नाना प्रकार से अमेद निर्देश विद्यमान है । श्रीशांकाचरायमत श्रीभास्कराचायंमत एवं 
श्रीयादवप्रकाञ्याचार्यमत इन तीनों मतों में इन अभेद निर्देशों का निर्वाह करने में महान्‌ 
क्लेश होता है, इनका एक रूप से निर्वाह नहीं होता, किंतु निर्वाह में वेरूप्य होता है, 
तथा लक्षणा और अध्याहार आदि की आवश्यकता भी होती है । जड जगत्‌ एवं ब्रह्म में 
जो सामानाधिकरण्य होता है, उसे अद्वौती विद्वान्‌ बाधार्थसामानाधिकरण्य मानते हैं। 
वृक्ष को चोर मानकर डरने वाले पुरुष के प्रति यह जो कहा जाता है कि चोर बृच है, 
इसका भाव यही है कि तुम्हारा चोर वृक्त ही है, अर्थात्‌ तुमने जिसे चोर माना है, वह 
वृक्ष ही है। यहाँ ब से भिन्न चोर है ही नहीं। यहाँ चोर शब्द का चोराध्यासाधिष्ठान 
अर्थात्‌ चोर माने जाने वाला पदार्थ ऐसा अर्थ लक्षण से करना पड़ता है, तथा वृक्ष 
शन्द्कारत्वामाव वाला यह अर्थ भी लक्षणा से करना पड़ता है । इस प्रकार “चोर बृक्ष हैं” 
इस वाक्य में दोनों पदों में लक्षणा मानकर यह अर्थ करना पड़ता है कि चोर समका जाने 
वाला पदार्थ चोरत्वाभाव बाला है। उसी प्रकार जड जगत्‌ और ब्रह्म के विषय में होने 
वाले सामानाधिकरण्य को वाधार्थसामानाधिकरण्य मानने .पर दोनों पदों में लक्षणा 
माननी पड़ती है, अथवा अध्याहार करना पड़ेगा । इस प्रकार के दोष उपयुक्त तीनों मर्त 
में मी होते हैं। 

“निमेंदे सति? इत्यादि । अद्वौती विद्वान्‌ यह मानते हैं कि भ्रुति ब्रह्म को सविध 
मेदशऱ्य नतलाती हुई विविध स्थावर जंगमात्मक प्रपञ्चरूप में ब्रह्म में बहुभाव को बतला क्र 
बाद उसका निषेध करती है। यह मत समीचीन नहँ, क्योंकि श्रुति ब्रह्म को सवथा मेद 
राज्य सिद्ध करके उस ब्रह्म में जिस बहुभाव का वर्णन करती है, वह बहुभाव इतर प्रतयक्ष 
्रमाणों से विदित नहीं हो सक्ता, वह किसी तरह भी बुद्धयारूढ नहीं हो सकता, 37 
बहुभाव को अर्थात्‌ ब्रह्म की जगद्रुपता को श्रुति विस्तार से कहकर बाद उसका नेष 
करती है, ऐसा कथन अनभिज्ञ का ही कथन हो सकता है, क्योंकि जिस शाज्जैकसमधिग 
। यरपञ्चरुपता का निषेध करना है, श्रुत आरम्भ में उसका प्रतिपादन ही न करे, यी 
छु न उचित है। अज्ञात अर्थों का स्वयं ही प्रतिपादन कर श्रुति उसका निषेध के है 
पी का i दै। प्रपञ्च बरहमका रूप है, यह अर्थ श्रुति प्रमाण से ही हट 
"ॐ <[% पेक को शरीर में लगा कर धोने के समान कार्य श्रुति करती है | | 
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तृतीयः ] | भाषानुवादसहितम्‌, | ४११ 


सामानाधिकरण्यं हि न शुक्तिकरुधौतयोः । 
न च इ्विचन्द्रयोनापि बिम्बतत्मतिविस्थयों! ॥ 
नत पघटाकाशयोरनापि घटद्वितयरन्धरयोः । 
तथैच न पघराकाशमहाकाशादिकेष्वपि ॥ 


प्रकार पंक को शरीर में लगा कर धोने की अपेक्षा पंक को शरीर में न लगाना हदी 
अच्छा दै, उसी प्रकार प्रमाणान्तरा से अशेय जगद्रपता को बतला कर निषेध करने की 
अपेक्षा उस जगद्रुपता को न बतलाना ही अच्छा होगा । 

“सामानाधिकरण्यं हि? इत्यादि । अद्वैती विद्वान्‌ यह मानते हैं कि जड़ ओर 


इश्वर में भेद, जड़ और जीव में भेद, जीव ओर इश्वर में मेद, जड़ों का परस्पर में | के 
भेद, तथा जीवों का परस्पर में मेद ये पाँचौं भेद सामानाधिकरण्य निदेश 
से अर्थात्‌ भेद निर्देश से निरस्त होते हैं । सम्पूर्ण जड़ प्रपञ्च मिथ्या. क 


है, यह ब्रह्म में उसी प्रकार अध्यस्त है, जिस प्रकार शुक्ति में रजत अ्रध्यस्त होताहैँ। २. 
ईइवर बिम्ब है, जीव उसका प्रतित्रिम्ब है। यह विवरणानुयायियों का मत हैकि अवद्या | 
अथवा अन्तःकरण से अवच्छिन्न ब्रह्म जीव है । इन अद्वैतियों के मत में उपयुक्त पाँच भेदो | 
का सामानाधिकरण्य से निराकरण नहीं हो सकता, क्योंकि उनके मत में सामानाधिकरम्य 
निर्देश अनुपपन्न सिद्ध होता है, उससे भेदों का निरास असम्भव है। जिस प्रकार | 
शुक्ति और रजत में अभेद न होने से “शुक्ति रजत है” ऐसा अभेद निर्देश नहीं हो सकता, 
उसी प्रकार अधिष्ठान ब्रह्म एबं अध्यस्त जड़ प्रपञ्च में मेद होने से “स्व खल्विदं ब्र, २ 
यह अभेद निर्देश भी नहीं हो सकता है। जिस प्रकार चन्द्र - 
होने से उनमें अभेद नहीं हो सकता, उसी प्रकार जीवों को हु 
अद्वैतियों के पक्ष में जीवों में परस्परैक्य नहीं हो सकता, जिस सामाचाधकर A 
निर्देश से जीवों में परस्परैक्य कदा जाता दै, उसकी उपर्पात् अद्रेत मत में. | 
नहीं लगती । जिस प्रकार बिम्ब एवं प्रतिबिम्ब में ऐक्य नहीं होता, क्योंकि न 
चन्द्र एवं जल में दिखाई देने वाला उसका प्रतिमिम्ब मित्र भिन्न है, उसी प्रकार _ 
बिम्ब ईश्वर और प्रतिबिम्ब जीव में ऐक्य नहों हो सकता। अत एव इनमें ऐक्य को सिद्ध 
करने वाले सामानाधिकरण्य निर्देश की अद्वौतवाद में उपपत्ति नहौँ,लगती । सन कर 
“न घटाकाशयो;' इत्यादि | घट एवं घटावच्छिन्त आकाश में भेद होने से इनसे _ 
अभेद निर्देश नहीं होता दै, इसी प्रकार घटस्थानीय उपाधिभूत अग्तःकरण तया घरका 
स्थानीय ताहशोपाध्यवच्छिन्न जीव में मेद्‌ होने से इनमें सामानाधिकरण्य नहीं हो सकता । दो 
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चैतन्यरूप जीव में भेद होने से दोनों जीवों में सामानाधिकरण्य निर्देश संगत नहीं हो सकता we 
जिस प्रकार आकाश स्वरूपतः एक होने पर मी घटावच्धिन ओका भोर SF >> आम 
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एवं न पिण्डघटयोने वा घटशरात्रयोः | 
न च पिण्डांशयोर्नापि घटयोश्च परस्परम्‌ ॥ 
मृदाद्याकारतो या तु सामानाधिकरण्यधीः | 
व्यक्तिमेदेऽपि जात्यादिनिमित्तेक्यनिबन्धना || 


अङ्किष्टत्वेऽपि पच्षाणां नेयायिकादिमतमेव साधीयः | 


में भेद होने से उनमें अभेद निर्देश ग्रपंगत है, उसी प्रकार ही स्वरूपतः चैतन्य एक होने पर 
भी श्रन्तःकरणावच्छिन्न चतन्य जीव एवं अनवच्छिन्न चेतन्य ब्रह्म में भेद होने से उनमें अभेद 
निर्देश भी संगत नहीं हो सकता | 


“एवं न पिण्ड' इत्यादि | भेदाभेदवादी यादबप्रकाशाचायं के मत में भी सामाना- 
घिकरण्य निदेश असंगत होते हैँ। तथाहि-उनमें ब्रह्म मृत्पिण्ड के समान है, चित्‌ 
अचित्‌ और ईश्वर घट इत्यादि के समान है, जिस प्रकार पिण्ड और घट के विषय में 
“पिण्ड घट है” इस प्रकार सामानाधिकरण्य नहीं होता है, उसी प्रकार घटस्थानीय चिद- 
चिदीश्वरों को पिण्डस्थानीय ब्रह्म के साथ सामानाधिकरण्य नहीं हो सकता है । जिस प्रकार 
घट और शराव भिन्न-भिन्न होने से उनमें मेद निदंश नहीं होता है । उसी प्रकार घटस्थानीय 
जीव एवं शरावस्थानोय ईश्वर भिन्न भिन्न होने से इनमें अभेद निर्देश असंगत ही होगा | 
जिस प्रकार मृत्रिण्ड के अंश भिन्न भिन्न होने से उन पिण्डांशों में अमेद निर्देश नहीं हो 
सकता, उसी प्रकार मृलिण्डस्थानीय ब्रह्म के अंश बनने वाले चित अचित्‌ और इतर 
में भी भेद होने से इनमें भी अभेद निर्देश नहीं हो सकता है। जिस प्रकार घवो में मेद 
होने से उनमें परस्पर अभेद निर्देश नहीं हो सकता, उसी प्रकार ब्रह्मपरिणाम आकाश 
और वायु आदि में भेद होने से इनमें भी परस्पर अभेद निर्देश नहीं हो सकता । 


.._ थ्वाद्याकारतः इत्यादि | प्रश्न--घटादि व्यक्तियों में भेद रहने पर मी “घट मृतिका 
है, शराव मृत्तिका है” इस प्रकार से ऐक्य प्रतीति है, अतः व्यक्तियों में भी अमेद मार्ग 
ल | क्यो नहीं माना जाता है ! उत्तर--घट और शराव आदि में मुदादिरूप को 
यो होती है, उससे व्यक्तियों में ऐक्य सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि घटशरावादि 
वह ऐक्य या पय सिद्ध है, घट्शरावादि में विद्यमान मृत्तिकात्व जाति एक होने ; 
5 होती है। भले उससे मृत्तिकात्व जाति में ऐक्य सिद्ध हो, परण्छ १ 
5, शावादि व्यक्तियों में ऐक्य सिद्ध नहीं होगा । 
¢ ' इत्या | 
हमारे Oe ३ व । भले शांकरादि सम्पदायाजुबायी विद्वान, यह गे " 4 
 शनकेमतों की अपेद १ इसमें किसी वचन का भी निर्वाह करने में क्लेग नहीं है | प्र न 
EE Bess: श अपदा नैयायिक आदि का मत ही समाचीन है । | 
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अतिरिक्त पदार्थ है तो वह अमेद भेद के साथ एक वस्तु में रह सकता है। परन्तु 


` तृतीयः ] भाषानुवा दसहितम्‌ ४१३ 


तथाहि— 
वाचां परिशृहीतानां यूपादित्येक्यवाक्यवत्‌ | 
व्याहतार्थाभिधायित्वाद वर ङ्रिष्टाथकर्पना ॥ 


( जगद्ब्रह्मणो िन्नाभिन्नत्वनिराक्करणम्‌ ) 
भिन्नामिन्नत्वं भवदभिमते विरुद्धमिति वक्तमपि लज्जामहे | तथापि 
भ्रमः | अभेदो हि भेदाभावः | अतस्तं च तदभावं च कथमेकत्रैकदैवाध्य- 


तथाहि वाचां परिण्होतानाम्‌! इत्यादि । जो वेदादि वचन प्रमाण माने गये हैं 
उनका प्रत्यक्षादि विरुद्ध अथ करने की अपेक्षा लक्षणा मानकर प्रत्यक्षादि प्रमाणाविरुद्ध रीति 
से अथ करना ही अच्छा है, भले ऐसा अथ करने में क्लेश से लक्षणा माननी पड़े । ऐसे र 
वचनों का प्रमाण विरुद्ध अर्थ करना नितान्त अनुपपन्न है। उदाहरण रूप से “आदित्यो 
यूपः? इत्यादि वाक्य लिये जा सकते हैं। ये वचन शब्द शक्ति से आदित्य और यूपभें 
अमेद बतलाते हैँ । परन्तु आदित्य और यूप में भेद प्रत्यक्षसिद्ध है, श्रमेद प्रतक्ष विरद. . 
दै । प्रत्यक्ष विरुद्ध अभेद अर्थं करना उचित नहीं | अत एव इन वाक्यों में आदित्यादि | 
पदों में गाणी लक्षणा मानकर यही अथ किया जाता है कि यूप आदित्य के समान है | मते | 
इस अथ में लक्षणा मानने से क्लेश हो, यह क्लेश सह्य है, प्रत्यक्ष विरुद्ध अर्थ करना हक हा दई: 
उचित नहीं है। इसी प्रकार प्रमाणत्वेन स्वीकृत अन्यान्य वेदवचनौं का भी प्रत्यक्षादि 
प्रमाणविरुद्ध अथ करने की अपेक्षा, भले क्लेश हो, लक्षणा मानकर क्लिष्ट अर्थ करना ही | 
अच्छा है । नेयायिकादि विद्वान्‌ लक्षणा मानकर अभेद श्रुतियों का अर्थ करते है, उसमें 
क्लेश अवश्य है परन्तु अथ प्रमाणविरुद्ध नहीं है । उन शति वचनों का भेदाभेदवादी. जो पु < 
अथ करते हैं, उस: अर्थ में श्रुति वचनों का स्वारस्य है । परन्तु वह अर्थ प्रत्यक्षादि प्रमाण क 
से विरुद्ध है । अत एव यह कहना पड़ता है कि इनके वेदान्तियों के मतों की अपेक्षा | 
नेयायिकादि का मत ही समीचीन है | Ee दु 
जगत्‌ और ब्रह्म में भेदाभेद का निराकरण ) ॥ 2 क 
“भिन्नाभिन्नत्वम्‌? इत्यादि । आप लोगों का अर्थात्‌ भास्कराचाय ओर यादक ४ 
प्रकाशाचाय इत्यादि वादियों का अमिमत मिन्नाभिन्नत्व विरुद्ध है, यह न रस 
हम लजा का अनुभव करते हुए उनके विषय में कहते हैं। मेद का अभाव ही 
अमेद कहलाता है । भेदामेदवादी यह मानते हैं कि मेद एवं अमेद एक ही में स्थान पाते है। 
परन्तु भेद और भेदाभावरूप अभेद परस्पर विरुद्ध हैं, वे एक वस्तु में कैसे रहते हैं, 
हम यह कैसे मान सकते हैं कि ये परस्पर विरुद्ध भेद एवं अभेद एक काले में एक 
वस्तु में ही रहते हैं। यदि कहा जाय कि अमेद मेदामावरूप नहीं है, कितु 


न 

० की पक 
2७. | 

हे 


पह कथन समीचीन नहीं है, क्योंकि भेदाभाब से अतिरिक्त अमेद होता ही नहीं 
“है सवया अप्रामाणिक है | प्रश्न--व्यक्ति व्यक्ति के रुप में भिन्न है, जाति 
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४१४ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ दरप 
` बस्येम ? भेदाभावाति रिक्तस्त्मभेदो नास्त्येव । _ जात्याकारेणामेद इत 
चेत्‌, तहिं जात्यादावभेदो व्यक्तादिषु सेद इति नेकस्य भिन्नाभिन्रल। 
जातिव्यक्त्यादिकमपि = मिथो मभिन्नामिन्नमिति चेत्‌, इदं स्वरूपेणेव वा! 
प्रकारान्तरेण वा ? पूर्वत्र विरोधः । उत्तरत्र अनवस्थादिदोषः | 
सप्तमङ्गीभक्तान्‌ प्रत्युच्यते 
यदि सन््ादनेकान्त्यं विभतस्यान्यवन्सतम्‌ | 
तस्यैकान्त्ये स्वनेकान्त्यमनेकान्त्ये न नः क्षतिः ॥ 
अभिन्न है, क्योंकि विभिन्न गोव्यक्तियों में “यह गौ है, वह गौ है” ऐसी प्रतीति होती है। 
अतः विभिन्न रूपों से एक वस्तु में भेदाभेद मानने में क्या आपत्ति है! उत्तर--ऐा 
मानने पर यही सिद्ध होता है कि जाति आदि में अमेद है, तथा व्यक्ति आदि में भेद है। 
इससे एक में भेद और सिद्ध नहीं होते हैं। प्रश्‍न--जाति और व्यक्ति तथा कारण और 
कार्य इत्यादि भी परस्पर भिन्न भिन्न ही हैं, ऐसा मानने में क्या आपत्ति है! उत्तर-- 
जाति और व्यक्ति इत्यादि पदार्थं क्या परस्पर स्वरूपतः भिन्न भिन्न होते हैं, अथवा 
आकारान्तर से भिन्नामिन्न होते हैं ? यदि ये स्वरूप से ही भिन्नाभिन्न होंगे तो विरोध 
उपस्थित होगा, क्योंकि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से स्वरूपतः भिन्नामिन्न न हेग 
क्योंकि एक में भेद और अभेद बिरुद्ध है। यदि जाति और व्यक्ति इत्यादि पदा 
आकारान्तर से भिन्न भिन्न हों तो उन आकारों में एक आकार में भेद दूसरे ४ 
अभेद होगा, एक में दो नहीं होंगे। यदि वे आकारान्तर भी इतर आकार से मित 
भिन्न होंगे तो अनवस्था इत्यादि दोष उपस्थित होंगे ! ४ 
'ससमङ्गी' इत्यादि। जैन सप्तभज्ञी न्याय के अनुसार जगत्‌ में प्रत्येक पदा 
को अनेकान्त श्र्थात्‌ अव्यवस्थित स्वभाव वाला मानते हैं। जैन एवं उनके अदा 
भास्कराचार्य इत्यादि सप्तभङ्गी भक्त कहलाते हैं। जैनों का यह मत है कि जा 
कोई मौ पदार्थ व्यवस्थित नहीं हैं, सभी पदार्थ अनेकान्त हैं, अव्यवस्थित हैं, क्योंकि विकि 
दृष्टियों से देखने पर उनमें सात विरुद्ध धर्मों का समावेश होता है । वे सात धर्म 
के अनुसार सिद्ध होते हैं। “स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्ति च नास्ति च, स्पर्ष स्मादव् । 
स्यादस्ति चावक्तव्यम्‌, स्यान्नास्ति चावक्तव्यम्‌ , स्यादस्ति च नास्ति चावक्तम्पम्‌ ना 
वाद स्याद्वाद कहलाता है । इसमें स्यात्‌ झब्द का कथंचित्‌ अर्थात्‌ किसी प्रक, प 
अथ है। इस बात से यह कहा जाता है कि प्रत्येक बस्तु में किसी प्रकार न्व 
किसी प्रकार से असर्व है, किसी प्रकार से सदसत है । किसी प्रकार से सदसदिर्ष ह 
किसी प्रकार से सस्व बने रहते सदसद्वलक्षणत्व है, किसी प्रकार असल दार 
सदसद्विलक्षणत्वं है। इसी प्रकार ये सातौं धर्म किसी न किसी प्रकार प्र मे 


न विद्यमान दद । यह जैनों का मत है । इनका अनुसरण करकेही कई वेदान्ती वा । 91 
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तृतीयः ] भाषाचुवादसहितम्‌ ४२५ 


विशेषणविशेष्यत्वग्रतीतेनेकेधीः कचित्‌ | 
एकोऽयं घट इत्यादिरेको दण्डीति बुद्धिवत्‌ ॥ 


जैन विद्वान्‌ घट को अनेकान्त अव्यवस्थित मानकर यदि यह अनुमान रकखें कि विवादास्पद 
पदार्थ अनेकान्त है, क्योंकि वह सत्‌ है, दृष्टान्त घट है, घट सत्‌ है, तथा अनेकान्त है 
उसी प्रकार विवादास्पद पदार्थ भी सत्‌ होने से अनेकान्त है । यदि अनेकान्त्य साघनार्थ 
जैन विद्वान्‌ इस प्रकार अनुमान रक्खंतो उनसे पछा जायगा कि यह अनैकान्त्य 
एकान्त है, अर्थात्‌ व्यवस्थित है या नहीं । भाव यह है कि जगत्‌ अनेकान्त है अव्यवस्थित 
है, यह जो बात कही जाती है, क्या यह बात व्यवस्थित है या अव्यवस्थित है, यदे. | 
अनैकान्त्य एकान्त है और व्यवस्थित ही है, तत्र तो इस अनेकान्स्य में अव्यवस्थिता न २. 
होने से इसमें अनेकाम्स्यरूप साध्य न होगा, परन्तु सत्वरूप हेतु होगा,अतः व्यभिचा 
दोष उपस्थित होगा । यदि जगत्‌ में विद्यमान अनेकान्स्य भी अनेकान्त अर्थात्‌ अव्यवस्थित... 
है तो जगत्‌ में अनेकान्त्य व्यवस्थित नहीं रहेगा, जगत्‌ में अनकान्स्य एवं एकान्त्य दोनों २ 
को मानना होगा । तत्र जगत्‌ में ऐकान्स्य मानने वाले हमारे मत का खण्डन जैना | 
के ओर से नहीं हो सकेगा । Peon 
'बिशेषण' इत्यादि | भेदामेदवादी जाति और व्यक्ति में भेदाभेद सिद्ध कने २ 
के लिये चार हेतुओं को उपस्थित करते है। वे ये हैं (१; सबंप्रथम गोपिण्ड को देखते 
समय जाति और व्यक्ति अभिन्न रूप में प्रतीत होंते हैं, क्योंकि उस समय जाति में 
व्यक्त्यन्तरानुतृत्तिफूप विशेषता तथा व्यक्ति में व्यावृत्तरूप विशेषता ज्ञात न होने से. उ 
उसमें भेद नहीं प्रतीत होता है। (२) गोत्र जाति एवं गोव्यक्ति को देखते समय यह 
गौ है? इस प्रकार एक शब्द को लेकर प्रतीति होती है, इससे जाति और व्यक्ति सें | 
ऐक्य सिद्ध होता है। (३ जिस प्रकार “यह नीलबाला है” इस प्रकार मत्वर्थीय प्रत्य 
को न अपना कर “यह घट नील है” इस प्रकार मत्वर्थायप्रत्ययनिरपे सामानाधिकरण्य . 
नील शब्द्‌ एवं घट शब्द में होता है उसी प्रकार ही “यह व्यक्ति गो दै” इस प्रकार 
मत्वर्थाय प्रत्यय को न अपना कर व्यक्तिबाचक व्यक्तिशन्द एवं जातिधाचक गोशब्द ५ 
म्वर्थीयप्रत्ययनिरपेक्ष सामानाधिकरण्य है, उस सामानाधिकरण्य से जाति और 
व्यक्ति में अभेद सिद्ध होता है (४) जाति और व्यक्ति साथ साथ दृष्टिगोचर होते रे 
इससे भी इनमें अभेद सिद्ध होता है | इन चारों हेतुओं का खण्डन किया जाता दै । प्रथम | 
पिण्डग्रहण में व्यक्ति विशेष्यरूप में जाति विशेषण रूप में प्रतीति होती है, इस प्रकार जिशेषण- स 
विशेष्यभाव को लेकर इनमें भेद प्रथम पिण्ड में गृहीत होता दै, प्रथम पिण्डग्रहण में इनमें ऐक्य | 
गहीत नहीं होता है। यह प्रथम देतु का खण्डन है। द्वितीय हेतु का खण्डन यह है | 
र जिस प्रकार दण्ड वाला पुरुष एक दण्ड है, इस एक शब्द्घरित प्रतीति से सब 
दण्ड और विशेष्य पुरुष में ऐक्य रहीत नहीं होता है, उसी प्रकार “एक गो है” इस 
एक शब्द युक्त प्रतीति से मी विशेषण जाति और बिशेष्य व्यक्ति में अभेद दीत होता है| 
बेद एकत्व विशेष्य मात्र को लेकर होता है। 9 
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जज . न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ ईश्वरपरिच्छेद, 
परतन्त्रस्वभावत्यान्मत्वर्थीयानपेक्षता ह | 
सहधीनियमोऽप्येवं स हि भेदकसाधकः.॥ 
असिद्गश्च विना द्रव्य गन्धादेरुपलम्भनात्‌ | 
आलोकाध्वान्तरूपादावनेकान्त्य च इञ्यताम्‌ ॥ 


“परतन्त्रस्वभावत्वात्‌? इत्यादि । “घट नील है? इस प्रकार मत्वथंय प्रत्यय की 
अपेक्षा रक्खे बिना ही नील रूप वाचक नील शब्द और घटवाचक बटशब्द को लेकर 
जो-सामानाधिकरण्य प्रयोग होता है, उससे नीलरूप और घर में अभेद सिद्ध नहीं हो 
सकता । तथा “यह व्यक्ति गौ है? इस प्रकार मत्वथोंय प्रत्यय की अपेक्षा रक्खे बिना 
ही व्यक्ति वाचक व्यक्ति शब्द और जाति वाचक गो शब्द का जो सामानाधिकरण्य 
प्रयोग होता है, उसमें भी जाति और व्यक्ति में अभेद सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि 
द्रव्य के प्रति परतन्त्र होकर रहना नीलरूप का स्वभाव है, तथा व्यक्ति के प्रति परतन्त्र 
हकर रहना जाति का स्वभाव है, अत एब द्रव्य के प्रति गुण अपृथकूसिद्ध विशेषण 
कहलाता है, तथाव्यक्ति के प्रति जाति अप्रृथकूसिद्ध विशेषण कहलाता है । अप्रथकृसिद्ध 
विशेषण वाचक शब्दों का यह स्वभाव है कि वे अप्रथकूसिद्ध विशेषण उन पदार्थों 
को बतलाते हुए उनके विशेष्य तक के वाचक होते हैं | अतः नीलशब्द नीलरूप. 
को -बतलाता हुआ विशेष्य द्रव्य तक का वाचक होता है, तथा जातिवाचक गोशब्द 
गोत्वजाति को यतलाता हुआ तदाश्रयव्यक्ति तक का वाचक होता है । इस प्रकार 
नीलशब्द से नीबरुपाश्रय द्रव्य तक का तथा गोशब्द से गोत्वजात्याश्रय ब्यक्ति तक का 
बोध होने से वहाँ मत्वथोंय प्रत्यय की अपेक्षा नहीं होती है । गुण और शुणी द्रव्य और 
जाति एब व्यक्ति में अभेद होने से मस्व्थाय प्रत्यय की अपेक्षा नहीं होती हो, ऐसी बात 
नद । अतः श्रन्यथासिद्ध इस तृतीय हेतु से भी जाति और व्यक्ति में ग्रमेद सिद्ध नहीं हो 
सकता । जाति और व्यक्ति में अमेद सिद्ध करने के लिये चौथा हेतु सद्दोपलम्मनियम- 
जाति ओर व्यक्ति को नियम से साथ ही साथ प्रतीत होना जो उपस्थित किया जाता है) 
वह भी साधक नहीं है, क्योंकि जाति परतन्त्र होने से व्यक्ति के साथ प्रतीत होती है। 
अभेद होने से ऐसी प्रतीति होती हो यह बात नहीं। किंच, भिन्न वस्तुओं में ही साहिल 
हुआ करता है। साथ साथ प्रतीत होना भी दो वस्तुं में हो सकता है । इससे 
और व्यक्ति में भेद ही सिद्ध होगा, अभेद नहीं । 


असिद्विश्व इत्यादि । गुण और गुणी द्रव्य तथा जाति और व्यक्ति में जो सहोपलग्भ 
नियम अर्थात्‌ साथ साथ प्रतीत होने की बात कही जाती है, वह असिद्ध है, 
घाणेन्द्रिय से गुण गन्ध मात्र की तथा रसने न्द्रिय से गुण रस मात्र की प्रतीति होती है, ई 
इन्द्रियो से गुणी द्रव्य के विषय में प्रतीति नहों होती है । किंच, उपयुक्त सहोपलम्म 
में व्यभिचार दोष भी हैं, क्योंकि अन्धकार व्यतिरिक्त घटादि पदार्थ गत रूप और आलोक री 


साथ हौ साथ भान होता है, परन्तु उनमें मेद नहीं है । 
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तृतीयः ] भाषानुवादसहितम्‌ . ४१७ 


तदय संग्रहः | 
नामेदधीः प्रासवैशिष्ट्याद्‌ धस्येक्यादेकतामतिः | 
मत्वर्थीयः एथक्सिद्धे सहभात्ोऽपि भेदकः ॥ 
( ब्रह्मणत्रिविधपरिच्छेद्राहित्यनिरूपणम्‌ ) 
जगद्त्रह्मणोरत्यन्तसेदे कथं त्रिविधपरिच्छेदराहित्यम्‌ ? इत्थम्‌ | तत्र 
देशकालूपारच्छदाभावस्तु :सवदेशकालव्यापत्वात्‌ सिद्धः । वस्तुपरिच्छेद 
राहित्यं तु न सवतादात्म्य स्वोध्यासाभ्रयत्व स्वेतरसमस्तमिथ्यात्वादिक 


तदयं संग्रहः, नाभेदधीः' इत्यादि । उपयुक्त समाधानों का यह संग्रह है कि 
'नामेदघीः? इत्यादि । प्रथम पिण्डग्रहण में जो यह कहा जाता है कि जाति ऑर व्यक्ति 
अभिन्नरूप से प्रतीत होते हैं, वह समीचीन नहीं दै, क्योंकि प्रथम पिण्डग्रहण में जाति 
विशेषणरूप में और व्यक्ति विशेष्यरूप में गह्ीत होते हैं। इस प्रकार प्रथम पिण्ड 
ग्रहण में विशेष्य-विशेषग भाव को लेकर उनमें भेद ही व्यक्त होता है, अमेद्‌ नहीं । “एक 
घट है?? इस एक इाब्दानुविद्ध प्रतीत से भी घटत्व जाति और घट व्यक्ति में एकता सिद्ध 
नहीं हो सकता, क्योंकि जाति के प्रति विशेष्य बनने वाले व्यक्ति में विद्यमान एकत्व को 
लेकर वह प्रतीति होती है, उससे मले ही विशेष्य में एकत्व सिद्ध हो, परन्तु 
विशेषण जाति और विशेष्य व्यक्ति में एकस्व सिड नहीं हो सकता । मत्वर्थीय 
प्रत्ययनिरपेक्ष सामानाधिकरण्य से भी जाति और व्यक्ति में अभेद सिद्ध नहीं हो सकता, 
क्योंकि जहाँ पृथक सिद्ध स्वतन्त्र दण्डादि पदार्थ विशेषण बनते हैं, वहाँ उन विशेषणो 
को लेकर सामानाधिकरण्य प्रयोग करना हो तो “दण्डवाला देवद है” इस प्रकार fe [ 
मत्वर्थीय प्रत्यय की आवश्यकता होती है, प्रकृत में गुण ओर जाति अप्रथकसि 
विशेषण हैं, इन विशेषणों को लेकर सामानाधिकरण्य प्रयोग करना हो तो वहाँ मत्वर्थीय र "ये न 
प्रत्यय की आवश्यकता नहीं होगी, क्योकि अपृयकूसिद्ध विशेषण गुण ओर जाति का वाचक 
शब्द विशेष्य द्रव्य एवं व्यक्ति तक के वाचक होते हैं। सदोपलम्म नियम से मी जातिं | 
और व्यक्ति में अभेद सिद्ध नहीं होगा. क्योंकि साहित्य से ही भेद सिद्ध होता है । विर 
वस्तुओं में साहित्य हो सकता है | _- 
( ब्रह्म के त्रिविधपरिच्छेदराहिस्य का निरूपण ) ee 
जगद्नझणोः? इत्यादि । प्रदन-- यदि चेतनाचेतनप्रपञ्च एवं ब्रह्म में आत्यन्तिक मेद है 
और उनमें किसी प्रकार से भी अभेद नहीं हो सकता तो ब्रह्म में अनन्त अर्थात्‌ त्रिविध . 
परिच्छेद्रहितत्व कैसे संगत होगा ! उत्तर-परिच्छेद तीन प्रकार का है-(१) देशपरिच्छेद) ( ८: 
कालपरिच्छेद और (३) वस्तुपरिच्छ्नेद । ब्रह्म सभी देशों में है, अतः “ब्रह्म इस देश में स 
इस प्रकार का देशपरिच्छेद उसमें नहीं होता है ब्रम समी कालों में है, अतः ' ब्रह्म इस. 
काल में है, उस काल में नहीं है” इस प्रकार का कालपरिच्छेद उसमें नहीं होता ह। 
फलतः ब्रह्म में देशपरिच्छेद और कालपरिच्छेद का अमाव सिद्ध होता है। ब्रह्म में जो वस्तु 
रे 
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त न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ ईशवरपरिच्केद 


` बा; प्रागुक्तद्पणशतोन्मेषात्‌ । अतोऽन्यथेतनि्वाह्म्‌ । तत्रेवमुक्त जस्मा 
धिकरणे विवरणकारेः--“वस्तुपरिच्छेदो वस्तुपरिमाणस्‌ | देशपरिच्छेद- 
स्तद्धेतुक/” इति। अयमेवार्थो वेदाथसंग्रहविवरणोऽप्युक्तः । वरदनारायण- 
भट्टारकैस्ल्वेवहुक्त॑ न्यायसुदर्शने--“वस्तुपरिच्छेदो नाम इयद्शुणक हंयहि- 
भूतिमानिस्येवंविधः, तद्रहितं ब्रह्म; वस्त्वन्तरभावो वा वस्तुपरिच्छेद' 
तद्रहितं च ब्रह्म ब्रह्मव्यावृत्तस्य' सर्वस्य ब्रह्मशरीरत्वात्‌ तद्वयतिरिक्त 


~ 


किञ्चिदपि नास्ति” इति । अयमसौ न भवतीति व्यवहारो न तस्यामवस्थायां 


परिच्छेदाभाव कहा जाता है, वह किस प्रकार का है! यह विचारणीय विषय है। यहाँ 
अद्वौतवादी यह मानते हैं कि सब पदार्थों के साथ ब्रह्म का तादास्म्य है, अर्थात्‌ अभेद है; 
यह सर्वतादात्य ही वस्तुपरिच्छरेदामाव है, ब्रह्म सब पदार्थों से अभिन्न है, अतः वह 
बस्तुपरिच्छेद रहित माना जाता है। अथवा ब्रह में सबका अध्यास होता है, ब्रह्म 
सर्वाध्यास का आश्रय है, यह सर्वाध्यासाश्रयत्व ही वस्ठुपरिच्लेदाभाव है । अथवा ब्रह्म पे 
भिन्न समी पदार्थ मिथ्या हैं । अपने से अर्थात्‌ ब्रह्म से भिन्न सभी पदार्थों का मिथ्या 
ही वस्तुपरिच्छेद्राहित्य है; यह ब्रह्म में है, क्योंकि ब्रह्म से भिन्न कोई मी पदाथ 
सत्य नहीं होता है, सभी मिथ्या है । यदि ब्रह्म से भिन्न कोई पदार्थ सत्य होता तो ब्रह्म में वुः 
परिच्छेद मानना पड़ता, परन्तु वैसी बात नहीं है, अतः ब्रह्म में वस्तुपरिच्छेदामाव सि 
होता है | इस प्रकार अद्वौतवादी विद्वान्‌ वस्तुपरिच्छेदाभाव की जो त्रिविध व्याख्या करते हँ 
वह समीचीन नहीं है, क्योंकि पूर्वोक्त सैकड़ों दोष उपस्थित हो जायेंगे । ब्रह्म निर्विकार एव 
निर्दोष है, जगत्‌ सत्य है; ब्रह्म में सवेतादात्म्य मानने पर ब्रह्म सविकार एवं सदोष हो 
जायगा । जगत्‌ के सत्य होने से ब्रह्म में उसका अध्यास नहीं होता दै, अतः ब्रहम में सर्व 
्यासाश्रयत्व नहीं हो सकता । जगत्‌ के सत्य होने से स्वेतर समस्तमिध्यात्व भी सिद्ध नहीं री 
सकता । अतः दूसरे ही प्रकार से वस्तुपरिच्छेदाभाव का निर्वाह करना दगा । दूसरे 
प्रकार से निर्वाह करने के प्रसंग में जन्माद्यघिकरण में विवरणकार ने इस प्रकार का 
कि वस्तुपरिमाण ही वस्तुपरिच्छेद है, जो पदार्थ परिमित है, वह वस्तु परिच्छिल मात 
जाता है। जो पदार्थ परिमित होने से वस्तुपरिच्छिनन होता है, उस पदार्थ में वस्तुपरि 

के कारण ही देशपरिच्छ्ेद भी हुआ करता है । ब्रह्म अपरिमित है, अतः 
पल्तुपरिच्छेद एवं देशपरिच्छेद स्थान नहीं पाते । वेदार्थसंग्रह की व्याख्या हे 
अन्य में भी यही अर्थ वर्णित है। परन्तु वरदनारायणमट्टारक ने न्यायसुदशन अन्य « 
दूसरे प्रकार से वस्तुपरिच्छेद की व्याख्या की है। उन्होंने यह कहा है किं जो हे 
इतने ही अर्थात्‌ परिमित गुणों से युक्त हों तथा इतनी ही अर्थात्‌ परिमित विभूति से युक्त ६१ र 


उस पदाथ में वस्तुपरिच्छेद हुआ करता है। परिमित गुण एवं विभूति से बुक er 


बस्तुपरिच्छेद्‌ है। ब्रह्म ऐसे वस्तु परिच्छेद से रहित है, क्योकि वह भनन्तयुण 
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52 विभूति से सम्पन्न है । अथवा अपने से व्यतिरिक्त दूसरा पदाथ होना ही ५० £ 
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तृतीयः | | भाषानुवादसहितम्‌ ४१६ 


प्रवर्तत इत्यर्थः | तथा च भाष्यकारः --“्मव्यतिरिक्तवस्तवन्तराभावात्‌” 
इति । अयमेवार्थो नारायणार्येप्युक्तः--“गुणेरियत्ताराहित्याद्स्तुनाऽपरिः 
च्छन्नत्व चावगस्यते” इति । म 

अत्र “इयद्शुणकः” इत्यादिप्त एव प्रायः श्लाध्यः | 
एतदुक्तं भवति--स्वरूपतो गुणतो विभूतितो वा केनचिदाकारेण 
कुतश्चिदपकर्षो वस्तुपरिच्छेदः | वस्तुपरिमाणमिति पच्ोऽप्येतद्‌न्तगतः, 
तथा वस्त्वन्तराभावपक्षोऽपि। स हि सवेवस्तुसामानाधिकरण्यनिबन्धनं 


ऐसे वस्तुपरिच्छेद से ब्रह्म रहित है, क्योंकि ब्रह्मव्यतिरिक्त सभी पदार्थ ब्रह्म के शरीरै, 
ब्रह्म से प्रथक्‌ सिद्ध होकर रहने वाला कोई पदार्थ नहीं है, ब्रह्म ही तत्तपदाथशरीरक 
होकर सर्वत्र विद्यमान है । तत्तत्पदार्थवाचकशब्द तत्तपदाथ शरीरक ब्रह्म का वाचक होने... 
से यह कहा जा सकता है कि वह पदार्थ ब्रह्म है। यह पदार्थ ब्रह्म नहीं है, ऐसा नहीं... 
कहा जा सकता, क्योंकि सभी पदार्थ ब्रह्म के शरीर हैं ओर सभो शब्द ब्रह्म के वाचकहैँ। 
ऐसी अवस्था में यह व्यवहार--कि यह पदार्थ ब्रह्म नहीं है-नहों हो सक्ता। 
विश्वरूपधारी ब्रह्म को छोड़कर दूसरा पदार्थ न होने से वस्वन्तरसद्मावरुप वस्तुपरिच्छेद 
ब्रह्म में नहीं है। भीमाष्यकार ने यही कहा है कि ब्रझव्यतिरिक्त वस्वन्तर के न होने से _ 
बह्म में व्स्वुपरिच्छेदाभाव उत्पन्न है। भ्रीनारायणाचाय ने इस अर्थ का प्रतिपादन इस | 
प्रकार किया है कि श्रीमगवान्‌ में गुणों की इयत्ता नहीं है, अत एवं भगवान्‌ वस्ुपरिच्छे 
रहित सिद्ध होते हैं । मिल 
“अन्न इयद्गुणकः इत्यादि । यहाँ पर वस्तुपरिच्छेद दोनों प्रकार से कहा गया है हक 
( १ ) स्वव्यतिरिक्त दूसरा पदार्थं होने वाला वस्त॒ुपरिच्छेद है, ब्रह्म इससे क 
(२) जो पदार्थ परिच्छिन्न गुण वाला तथा परिच्छिन्न विभूति वाला हो, उसमें वस्ठु- 
परिच्छेद विद्यमान है, ब्रह्म में ऐसा वस्तुपरिच्छेद नहीं है। इन दोनों पन्नों में 
प्रायः प्रशंसाह है । भाव यह है कि स्वरूप, गुण, विभूति तथा और किसी आकार 
की दृष्टि से जो पदार्थ दूसरे पदार्थ में निम्नकोटि से रहता है, उसमें वस्तुपरिच्छेद साना 
जाता है; ब्रह्म इन दृष्टियों से बिचारने पर भी किसी वस्तु से निम्नकोटि का नहीं a 


|” यह पक्ष से 
अत एव वह वस्तुपरिच्छेद से रहित दै । “वस्तुपरिमाण वस्त॒परिच्छेद है” यह पक्ष स 


इसके अन्तर्गत है, तथा “बसूत्वन्तराभाव वस्तुपरिच्छेदामाव है” यह पक्ष २2 ति 
है। ब्रह्म में वस्त्वन्तरामावरूप वस्तुपरिच्छेद्राहित्य इस प्रकार ही सिद्ध किया जाता सर 002 


र्म सवंशरीरक होने से सर्वात्मक है, अत एव सर्वेवस्वेसामानाधिकरण्य अर्थात्‌ सव. 
_ब्रह्मत्यतिरिक्त 

९ ० पु कहि ९ i, 
' वस्त्वन्तर का अभाव माना जाता है । इस प्रकार काष्ठाप्रास सर्वनियमनसामध्य इत्या 


९ के चआनज्टर ` 
पदार्थों के साथ ब्रह्म का झमेद निर्देश संगत होता है। ब्रह्म सव पदार्थ ग प 
का पूण 
अन्तर्यामी रूप से विराजमान होकर सवै पदार्थों का नियमन करने का 
सामथ्यं रखता हे, अत एव विशवरूपघारी कहलाता है, तया त्र्या 
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४२० न्यायसिद्धाञ्जनमं [ घरपर 
सर्वशरीरस्बेन सर्वात्मकत्वमिति नियसनादिशुणकाषठैवेति । तदेवमत्यन्त- 


भिन्नानन्तवस्तुसत्यत्वेऽपि ब्रह्मणज्धिविधपरिच्छेद्राहित्यश्ुपपन्म्स ! 
( निम्नित्तमात्रेइवरवादनिरासः ) 

एतेन पातञ्जलशेबकाणादादीनां निसित्तमात्रवादोऽपि निरस्तः, 
कारणावस्थसूच्मचिदचिइस्तुविशिष्टस्य तस्येवोपादानत्वश्रृतेः । न च 
ताबता निर्विकारस्वश्रृतिविरोध;; तस्याः सर्वान्तथामिशरीयशक्यव- 
स्थितत्वात्‌ । विशिष्टवेषेण विकाराश्रयस्यं त्विष्टमेच, सच्ुष्यादिशरीरबिशनिष्ट 
से युक्त होकर रहता दै, फलतः वस्वन्तराभाव सिद्ध होता है। इसी प्रकार वस्वन्तरा- 
भावरूप वस्तुपरिच्छेदाभाव विचार करने पर ब्रह्मगत नियमनादिशुण काष्ठा भें ही पयर्वासत 
होते हैं। सारांश यह है कि मले ब्रह्मव्यतिरिक्त सत्य पदार्थ हो, तथापि ब्रहम में उपयुक्त 
प्रकार से त्रिविधपरिच्छेदराहित्य मानने में कोई आपत्ति नहीं है, वह उपपन्न हो 
जाता है । 

( इश्वर जगत्‌ का केवल निमित्त कारण है, इस बाद का निराकरण ) 

“एतेन? इत्यादि । यह सिद्ध किया गया है कि ईश्वर जगत्‌ का उपादान कारण एव 
निमित्त कारण है । इससे पातञ्जल, शैव और काणाद इत्यादि वादियों का वाद्‌- जिसमे 
इकवर जगत्‌ का केबल निमित्त कारण माना जाता है-भी निरस्त हो जाता है, बो 
ईस्वर को उभयविध कारण मानने में कोई अनुपपत्ति नहीं है। ब्रह्म सदा चेतन एव 
अचेतनों से विशिष्ट होकर रहता है। वह प्रलय दशा में कारणावस्था में पहुँचे हुए म 
चेतनाचेतनों से विशिष्ट होकर रहता है, सष्टिदशा में कर्यावस्था में पहुँचे हुए स्थूल 
चेतनाचेतनों से विशिष्ट होकर रंदता है। इससे सिद्ध होता है कि सूष्षमचेतनाचेतनविशिष्ट 
ब्रह्म ही सृष्टि दशा में स्थूल चेतनाचेतन विशिष्ट बन जाता है । यह स्थूल चेतनाचेतनवि 
ब्रह्म ह! जगत्‌ है । इससे फलित होता है कि सूक्ष्म चेतनाचेतनविशिष्ट ब्रह 
जगद्रूप में अर्थात्‌ स्थूलचेतनाचेतनबिशिष्ट ब्रह्म रूप में परिणत होता है । इससे त्र 
ही में जगदुपादानत्व सिद्ध होता है | ब्रह्म का यह जगदुपादानत्व “सदेव सोम्येदमग्र आसी 
मेव इस श्रुति सं वणित है । ब्रह्म “बहु स्यां प्रजायेय” ऐसा संकल्प करके जगदुरूप 
परिणत होता है | संकल्पाभ्य होने से ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त कारण भी. सिद होता द | 
इस प्रकार ब्रह्म के जगत्‌ का अभिन्ननिमित्तोपादान सिद्ध होने से पातञ्जल इत्यादि वादय ६ 
निमित्तमात्रेखर वाद्‌ - खण्डित हो जाता है | प्रश्न--यदि ईश्वर जगत्‌ का उपादान कारण 


तो; उसमें पारणामरूप विकार मानना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में ईश्वर में निर्विकार की 
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करनेवाली श्रुतियों से विरोध उपस्थित होगा । ऐसी दशा में ईइवरर को टु | 
ओ। मात्रा जा सकता है १ उत्तर-.-चिद्चिद्विशिषट बरह्म मे चेतनाचेतन विशेषण है, उनका 

£ चना हुआ ईकवर विशोष्य है, इस विशेष्यांश इस्वर को निविकार बतलाने में उन शु "हीं है! 
का तासय है, विशिष्ट ब्रक्ष को निर्विकार बतलाने में उन श्रृतिवचनों का तात्य हे 


४ 


१ 23 

3 
oy x 
ने क 


तृतीयः | भाषानुवादसहितम्‌ ४११ 


स्वरूपतो निर्विकारे पुसि बाउत्वयुवत्वस्थविरत्वस्थूलत्वा दिवत्‌ । 
ईश्वरो न जगदुपादानस्‌ , जगन्निमित्तत्वात्‌; यो यन्निमित्तं न स तस्यो 
पादानस्‌, यथा घटस्य कुलाल इति चेन्न; धमिंग्राहकविरोधात्‌ । निमित्तः 
तयेवालुमानसिद्धः पच्षीकृत इति चेन्न; तस्यानुमातुमशक्यत्वात्‌ । 
( ईइवरानुमाननिरासः ) 
क्षित्यादिकं सकतेकं कार्यत्वाद्‌ घटवदिति चेन्न; यथादृष्टोपसंहारे 


सिद्धान्त में चिदचिद्विशिष्टरूप में ब्रह्म विकाराश्रय माना जाता है, विशिष्ट रूप से ब्रह्म 
में विकाराश्रयत्व होना सिद्धान्त में इष्ट ही है। केवल विशोष्यरूप में ही निर्विकारस माना 
जाता है । जिस प्रकार जीबात्मा स्वरूपतः निर्विकार होता हुआ भी मनुष्यादिशरीरबिशिष्लप | 
से बालत्व, युवस्व, बृद्धत्व और स्थूलत्व इत्यादि विकारों को प्रास करता है, उसी प्रकार... 
त्र भी स्वरूपतः निर्विकार होता हुआ चेतनाचेतनशरीरविशिष्टरूप से परिणाम रूपी विकारौ . 
को प्रास करे, इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं है | प्रश्‍न-ईइवर जगत्‌ का उपादान कारण नदौ २ 
हो सकता, क्योंकि वह जगत्‌ का निमित्त कारण है । जो जिसका निमित्त कारण होता है २. 
वह उसका उपादान कारण नहीं होता । उदाहरण--घट का निमित्त कारण बनने वाला ड म 
कुलाल घट का उपादान कारण नहीं है, किन्तु मृत्तिका ही घट का उपादान कारण हA। 
इस अनुमान से ईश्वर जगत्‌ का अनुपादान सिद्ध होता है। वह जगत्‌ का उपादान कारण 
कैसे माना जा सकता है! उत्तर-इस अनुमान में इकर पक्ष है। इश्वर नामक कोई हक 
पदाथ प्रमाण से सिद्ध होने पर ही वह पक्ष बनाया जा सकता है। इसवर शन्न प्रमाणसे 
ही सिद्ध होता है । शास्र ईश्वर को जगदुपादानकारण सिद्ध करता है। यह अनुमान . 
धम्मिग्राहकप्रमाण से अर्थात्‌ इश्वर पदार्थ को सिद्ध करने वाले शाखप्रमाण से विरो 
रखता है। अतः यह अनुमान उठ ही नहीं सकता। प्रश्- हर अनुमान प्रमाणसे . 
प्रथमतः सिद्ध होता है, इस अनुमान सिद्ध इश्वर का अनुवाद करके गाज्न रेखरमें 
विशेषता का प्रतिपादन करता है। सर्व प्रथम ईश्वर अनुमान प्रमाण से हो सिदध होता हं «४ 
शाख प्रमाण से नहीं | अतः अनुमानसिद्ध इश्वर को पक्ष मान कर यदि उपयुक्त अनुमान | 


टा कु? बक म 


माइक प्रमाण है ही नहीं, अनुमान ही धमिग्राहकप्रमाण है, उससे उपर्युक्त अनुमान. 
विरोध नहीं रखता है । उत्तर- शश्वर अनुमान प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता दै, बह | 
शास्त्र प्रमाण से ही सिद्ध हो सकता है। अनुमानसिद्ध ईश्वर को पक्ष मानना असम्भव है । 

( इश्वर साधक अनुमान का निराकरण ) 0002 

'क्षित्यादिकम! इत्यादि । प्रश्न--यहाँ पर ईश्वर को सिद्ध करने के लिये यह अनुमान 

| भदा जा सकता है कि क्षिति अर्थात्‌ भूमि इत्यादि कायंपदाथं सकतृक हैं, अर्थात्‌ मर सी | 
Ee फ्ता से उत्पन्न हुए हैं, क्योकि ये कार्यपदार्थ हैं। जो जो कार्यपदायं देखे जाते है. र 
समी किसी न किसी कर्ता से ही उत्पन्न हुए प्रतीत होते हैं । उदाहरण--जैसे घट रूपी कु हाट 
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४२२ स्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ रपर 


बाधात्‌, अन्यथा ज्ञानेच्छयोरपि त्यागग्रसङ्गात्‌, नित्पञ्ञानस्य 
शरीरादिनेव नित्यग्रयत्नस्यापि ज्ञानादिना निरपेक्षत्ववचनो- 


पपत्तः | 


पदार्थ कुलाल उर्ता से उत्पन्न है, उसी प्रकार ये भूमि इत्यादि कायपदाथ भी किसी न किसी 
कर्ता से ही उत्पन्न हैं, वह कर्ता ईश्वर ही है। इस प्रकार इस अनुमान से इश्वर सिद्ध होता 
है। ऐसा मानने में क्या आपत्ति है ! उत्तर- यदि घट इत्यादि काय पदार्थों के विषय में कर्ता 
याहशस्वभावविशिष्ट देखा गया हो, तो चषित्यादि के विषय में भी तादश स्वभाव विशिष्ट कर्ता 
ही इस अनुमान से सिद्ध होगा। घटादि के विषय में कुलाल इत्यादि कर्ता शरीरविशिष्ट 
देखे गये हैं, अतः क्षित्यादि का कर्ता भी शरीर विशिष्ट हो, यही उचित है, परन्तु क्षित्यादि के 
बिषय में शरीरविशिष्ट कर्ता को सिद्ध किया जाय तो बाघ दोष उपस्थित द्वोगा, क्योकि 
कोई शरीरविशिष्ट कर्ता क्षित्यादि का निर्माण करता हुआ नहीं देखा जाता | प्रशन- 
घटादि के विषय में कर्ता भले ही शरीरविशिष्ट हो, पर क्षित्यादि के विषय में शरीर रहित को 
कर्ता मानने में क्या आपत्ति है! उत्तर- तब यह दोष उपस्थित होगा कि मले ही घटादि का 
कर्ता कुलाल इत्यादि पुरुष ज्ञान और इच्छा से सम्पन्न हो, परन्तु क्षित्यादि का कर्ता 
शानेच्छा शून्य क्यों न माना जाय! वह शानेच्छाविशिष्ट क्‍यों माना जाता है | यदि यह 
कहा जाय कि दृ्ान्त में कर्ता शानेच्छाविशिष्ट है, अतः पक्ष में भी कर्ता 
शानेच्छाविशिष्ट ही होना चाहिये, तब तो यह मी कहा जा सकता है फि 
दृष्टान्त में कर्ता शरीरविशिष्ट देखा गया है, अतः पक्षभूत क्षिति आदि में भी कर्ता 
शरीरविशिष्ट ही होना चाहिये। यदि इष्टान्त में देखी गई बात की उपेक्षा कर पक्षभूत 
आदि में शरीर रहित कर्ता माना जाय तो उसी प्रकार से दृष्टान्त में देखी गयी बात की 
उपेक्षा करके पक्ष में ज्ञानेच्छाशून्य कर्ता का अनुमान किया जा सकता है। प्रहन- रका 
कुलात का प्रयत्न उसन्न होता है, अतः वहाँ शरीर की अपेक्षा होती है, क्योंकि शरीर 
रहित जीबात्मा में प्रयत्न उत्पन्न नहीं होता । परन्तु यहाँ जगत्‌ के कर्ता इुशवर में जो र 
है, वह नित्य है, उतपन्न नहीं होता, अतः जगत्‌ के कर्ता ईश्वर के लिये शरीर की 
नहीं है । उत्तर--यदि ईदवर का प्रयत्न अजन्य होने से तदर्थं शरीर की आवश्यकता न 
तो ईशवर का प्रयत्न अजन्य होने से ईश्वर में ज्ञान और इच्छा की भी आवश्यकता नहीं हो 
क्योंकि प्रयत्न को उत्पन्न करने के लिये इच्छा की आवश्यकता तथा इच्छा को 
करने के लिये ज्ञान की आवश्यकता हुआ करती है | जिस प्रकार प्रश्नकर्ता के क रे 
इदवर का नित्य ज्ञान शरीर आदि की अपेक्षा नहीं रखता है, उसी प्रकार शिर का 
प्रयत्न मी शान और इच्छा की अपेक्षा न रक्खे, यह उचित ही है | जिस ग्रका यी 
नित्य ज्ञान शरीर की अपेक्षा नहीं रखता, अत एब ईश्वर का शरीर सिद्ध नहीं होती, 
खु 5 प्रकार ईंदवर का नित्य प्रयत्न शान और इच्छा की अपेक्षा नहीं रखता, अत भा 
। जान और इच्छा भी सिद्ध नहीं होंगे। इसी प्रकार ईश्वर में शान ओर... 
 त्यागना पड़ेगा | 114 
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तृतीयः | भाषानुवादसहितम्‌ ४२३ 
स्वतो विषयप्रावण्ये ज्ञानत्वप्रसङ्ग इति चेन्न; जीवनपूर्वकप्रयत्नवदुपपत्त; | 
अदृष्टात्‌ तत्र नियम इति चेत्‌, अत्रापि तथास्तु | त्वयाप्येतदेष्टव्यम्‌ , अन्यथा 


स्वतो विषय? इत्यादि । प्रश्न--अनुमान से ईइवर को सिद्ध करने वाले नैयायिक 
इत्यादि वादियों द्वारा यह माना जाता है कि जगत्‌ का कर्ता शरीर रहित है, तथा नित्य 
ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न से सम्पन्न है । यहाँ उनके प्रति यह कहा जाता है कि जगत्‌ का कर्ता 
इश्वर नित्य प्रयत्न वाला ही हो, उसमें ज्ञान एवं इच्छा को क्यों मानना चाहिये । जिस 
प्रकार शरीर न होने पर भी इश्वर में नित्य ज्ञान माना जाता है, उसी प्रकार इश्वर में ज्ञान 
और इच्छा न होने पर भी नित्य प्रयत्न माना जा सकता है, अतः शरीर की. 
तरह इश्वर में ज्ञान और इच्छा को भी त्याग देना चाहिये । परन्तु यह कथन युक्तिसंगग ड 


कुराटिविषयक माना जाता है, वह स्वतः छित्यंकुरादिविधयक नहीं हो सकता, किंन्दु 


क्षित्यंकुरादिविषयक इच्छा के अनुसार ही वह क्षित्यंकुरादिविषयक हो सकता है । ईश्वर को . क 


अनुसार ही वह च्वित्यंकुरादिविषयक होती है। अतः ईश्वरीय प्रयत्न में सविषयता 
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पड़ती है। इस प्रकार ईश्वर में ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न सिद्ध होते हैं | यदि इस्वरीय से 
प्रयत्न को स्वतः ही सविषयक मान लिया जाय तो वह प्रयत्न नहीं रहेगा, किन्तु वह ज्ञान ० 
हो जायगा, क्योंकि एकमात्र ज्ञान ही स्वतः सविषयक होता दै। इच्छा आर प्रयत्न 9 


सविषयत्व ज्ञानाधीन है | उत्तर--गाइनिद्रा दशा में जीव के जिस प्रयत्न से श्वास इत्यादि यु 
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चलते रहते हैं, वह प्रयत्न जीवनपूर्वक कहलाता है । यह प्रयत्न ज्ञानादि से उतपन्न नहीं 5: 
क्योंकि गाढ्निद्रा में ज्ञान और इच्छा होती ही नहीं | यह जीवनपूर्वक प्रयत्न ज्ञानादि ली: : 4 
उत्पन्न न होने पर भी स्वतः ही सविषयक होता है, क्योंकि वह च्वासप्रचासादिविषयक है| 
जिस प्रकार जीवनपूवंक प्रयत्न ज्ञानादि से जन्य न होने पर भी स्वतः वर सविषयक होता । 22 
उसी प्रकार ईश्वर का प्रयत्न भी स्वतः सविषयक हो सकता है। तदथ इसर में ज्ञान एवं 
इच्छा की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं । 'अइधात्‌' इत्यादि । प्रशत जीवनपूवक प्रयल 
अदृष्ट के अनुसार सविषयक होता है, स्वतः नहीं | इस प्रकार मानने में क्या आपत्ति है? 
उत्तर--ईडवर का प्रयत्न भी अदृष्ट के अनुसार सविधयक हो सकता है, तत इद्वर भें | 
शान एवं इचछा को मानने की कोई आवश्यकता नहीं । किंच, ईश्वर का प्रयत्न अइडाडतार 

सविषयक होता है, यह आपको अर्थात्‌ नैयायिक आदि को भी अवश्य मानना चाहिये, ._ 
अन्यथा दोष उपस्थित होगा। यदि नैयायिक इत्यादि वादी अनुसार प्रबल 20 ज 
सविपयकत्व नहीं मानेंगे, किन्दु यही मानेंगे कि शान के अनुसार ही इच्छा कम... 
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४२४ | न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ ईश्वरपरिच्छेद 


| संगो ई र — 
नित्यञ्ञानचिकीर्षाप्रयत्नानां सर्वदा सवंगोचरत्वेन विषयनियमाभावे युगपत 
सर्वकार्योस्प्तौ युगपदनायाससवसोचचच्णभङ्गानन्तरक्षणकार्याभावादि 


प्रसङ्गात्‌ । 2. 

सहकारिक्रमात्‌ कार्यक्रम इत्यविलक्षणवचनस्‌; सहकारिणामपि 
कार्यत्वाद्‌ युगपदेव निशृत्तिप्रसज्ञात्‌ । 

प्रयस्य समस्तवस्तुगोचरज्ञानसमानविषयत्वे नित्यवस्तूना- 
सविषय होते हैं, तो उनके मतानुसार ईश्वर का नित्य ज्ञान सवंदा सर्वविषयक होने से 
ईश्वर की नित्य इच्छा एवं नित्य प्रयत्न सवदा सवंविषयक होंगे, उनमें विषय नियम नहीं हो 
सकता, क्योंकि सवेविषयक में विषय नियम कैसे हो सकेगा ! ऐसी स्थिति में ये दोष उपस्थित 
होते है कि इंइवर के सवेविषयक ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न से एक साथ सब कार्यों को 
उत्मन्न होना चाहिये, यदि एक काल में ही सभी कार्य उत्पन्न हो जायेंगे तो एक ही काल में 
अनायास सबको मोच प्राप्त हो जायगा, तथा जो जो ध्वंस उत्तर कार्लामें उत्पन्न होने बाले हैं, 
वे सब्र एक ही क्षण में उत्पन्न हो जायेंगे । इस प्रकार यदि एक ही क्षण में सब पदार्थों का ध्वंस 
हो जायगा तो क्षणिकवाद भी मान्य हो जायगा ! उत्पन्न होने वाले सभी कार्य यदि पहले दी 
एक साथ उतन्न हो जायेंगे, तो अनन्तर क्षण में उत्पन्न होने योग्य कोई कार्य बचेगा ही नहीं, 
अतः अनन्तर क्षण में उत्पन्न होने योग्य कायो का अभाव भी उपस्थित होगा । इस प्रकार 


बहुत से दोष उपस्थित होगे, यदि अद्ृष्टानुसार प्रयत्न का विषय न माना जाय । 


“सहका रिक्रमात्‌? इत्यादि । प्रदन--अदृशानुसार ईइवर प्रयत्न का विषय नियम भले न 
हो, तथापि एक काल में सब कार्यों का उत्पन्न होने का प्रसङ्ग नहीं उठता है, क्योंकि र 
कार्य के लिये सहकारिकारण भिन्न भिन्न होते हैं, वे क्रम से ही उपस्थित होते है, अतः का। 
भी क्रम से ही उतपन्न होते हैं । इस प्रकार मानने में क्या आपत्ति है ! डच 
कारणों के क्रम के अनुसार कार्यों में/क्रम होता है| ऐसा निलंज्ज पुरुष ही कद | 
क्योंकि वे सहकारिकारण भी कार्यविशेष ही हैं । ईदवर प्रयत्न में अदृष्टानुसार विषय 2... 
होने पर उन सहकारिकारण रूपी कार्यों को भी एक काल में उत्पन्न होना होगा, अप छ 
उनमें क्रम नहीं माना जा सकता है। कार्यों में क्रम होना तो असम्मव ही १, 
ईश्वर प्रयत्न में अहष्टानुसार विषय नियम मानना ही उचित है | ना 

'प्रयत्नस्य' इत्यादि | यदि ईइवर प्रयत्न में अदानुसार विषय नियम नहीं होता 
जाय, किन्तु यही माना जाय कि ईश्वर ज्ञान के अनुसार ही ईश्वर प्रयत्न कं 
है, तो इस पक्ष में बहुत से दोष उपस्थित होंगे । वे ये हैं--नैयायिकों के मत ु दर 
का ज्ञान सवपदार्थविषयक माना जाता है, ऐसी स्थिति में इश्वर का प्रयत्न रि 
बिषयक होगा । नित्य पदार्थ भी ईश्वर प्रयत्न के विषय होंगे, उनका भी 


४! ती 

` इत्यादि होगा | यदि ईदवर प्रयत्न का विषय होने पर मी नित्यपदाथ नित्य ह गदि 1. 
जिन वस्तुओं की सृष्टि और संहार सवंथा अशक्य है, उन नित्य वस्तुओं रे करते 
` और संहार करने के लिये प्रयत्न करने वाले इश्वर अशक्य अर्थ के विषय 


मेँ प्रयल 
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तृतीयः ] भाषानुवादसहितम्‌ ४२५ 


मपि तत्प्रयत्नविषयस्वप्रसङ्ग, ततश्च तेपामपि यृष्टिसंहारादिप्रसङ्ग,, 
अशक्यविषयप्रय त्नत्वादीश्वरस्यवानोइवरत्वं वा । 

अस्तु तहि अच्ष्टकनियतग्रयत्नमात्रवानीश्वर इति चेत्‌; जीवस्यैवा- 
नित्यप्रयस्नस्यंव तथाविधनियमोपपत्तः । अङ्करादिगोचरम्रयत्नो न केनापि 
ह्युपलभ्यत इति चेन्न; जौवनपूर्वकग्रयत्नेऽपि समत्वात्‌ । कार्यादिव 
हि तत्कल्पनप्त । तदत्रापि समम्‌ । अदृष्स्य च सवकायनिमि्तस्य 
नियामकत्वे किमइष्टप्रयत्नकरपनप्रयत्नेन । तत्रैवं संग्रहः 


सवंगत्वादनियमो नित्यगत्वाहुपद्रवः ! हा. 
अदष्टान्नियसे नित्ययत्नोऽत्राजागलस्तनः ¦¦ ` 


से अनश्वर सिद्ध होंगे। अशक्य विषय में प्रयत्न करने के कारण ही तो जीव अनीश्वर 
कहलाता है | यह स्थिति ईश्वर में भी उपस्थित होगी । इन दोषों के निवारणाथ यही मानना 
चाहिये कि इश्वर का प्रयत्न अइष्टानुसार सविषयक होता दै, इश्वर में ज्ञान एवं इच्छा 
मानने की कोई आवश्यकता नहीं | “न 
अस्तु तहि? इत्यादि । प्रश्न - ईश्वर में ऐसा एक प्रयत्न गुण माना जाय, जिसका 
विषयनियम अदृष्टानुसार होता है। अद्दृशनुसार होने वाले विषयनियम से युक्त एकमात्र 
प्रयत्न ही ईश्वर में रहता है, ज्ञान और इच्छा नहीं । इस प्रकार मान लेने पर क्या 
आपत्ति है १ उत्तर-_जीव में अनित्य प्रयत्न होता रहता है, इसी जीबप्रयत्न का ही अह्श- oa कु 
नुसार वैसा विषयनियम मानकर ताहश प्रयत्न वाले जीव को ही जगत्‌ का कर्ता माना 
जा सकता है। अप्यन्ताद्ृष्ट नित्यप्रयत्न से युक्त ईश्वर को जगलर्ता मानने की कोई 
आवश्यकता नहीं । प्रश्न--अस्मदादि जीवों में चित्यंकुरादिविषयक प्रयत्न देखने में नहों 
आता है । ऐसी स्थिति में जीव को जगत्कर्ता कैसे माना जा सक्ता है! उत्त-जिस प्रकार . 
निद्रा दशा में हम लोगों को विदित न होने पर भी अस्मदादि में जीवनपूर्वक प्रयत्न माना ४ 
जाता है, उसी प्रकार अस्मदादि के विदित न होने पर भी अस्मदादि में क्षित्यंक्रादिविषय 
प्रयतन मी माना जा सकता है | जिस प्रकार उवासप्रश्वासरूपी काय को देखकर जीवनपूवक . 
प्रयत्न का अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार क्षित्यंकुरादि काय को देखकर अस्मदादि | 
में प्रयन की कल्पना की जा सकती है। अदृष्ट सभी कार्यों का निमित्तकारण मात्रा 
जाता है, वही यहाँ पर नियामक हो सकता है, उससे ही क्षित्यंकुर इत्यादि सभी कार्यों 
की उत्पत्ति हो सकती है, ऐसी स्थिति में उस नित्य प्रयत्न की-जो प्रमाण से ' अनीक द्ध नहीँ छ 
होता है, अत एव विवादग्रस्त है--कल्पना करने के लिये क्‍यों प्रयत्न किया जाता. 
१ यहाँ पर यह संग्रह ध्यान देने योग्य है-- कि 
“सर्वगतत्वात्‌? इत्यादि। नैयायिक इत्यादि वादी यह मानते है कि ईश्वर के | 
शान, इच्छा और प्रयत्न ये गुण सर्वविषयक हैं। ऐसी स्थिति में ये दोष 
कि यदि ईश्वर के ज्ञानादि सर्वविषयक हैं, तब तो सभी कार्यों को एक ही काल र 
इ 
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न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ - [ ईशरपरिच्छेद, 
स्ादष्टपरतन्त्रः स्यादवरात्मा कचित्‌ क्चित्‌। 
0५५ प्र 
परादष्टपराधीनः सबत्रेष भवेत्‌ परः॥ 
प्रयत्नस्य च ज्ञानादतिरेकं परामिमतमलुरुध्येतदुक्तभिति मन्तव्यम्‌ । 


किश्व-- 
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सिद्धथसिद्धयोविंरोधो नेत्येवं प्रजपतस्तव । 
विरोधसिद्धथसिद्धयोथ तन्निपेथो निषिध्यते ॥ 

उत्पन्न होना चाहिये, कार्यों में जो विभिन्‍न कालनियम देखने-में आता है, वह अनुपपन्न 
हो जायगा | किञ्च, नित्य आकाशादि भी इश्वर के ज्ञानादि का विषय है, ऐसी रियति 
में उनको भी सृष्टि और संहार इत्यादि उपद्रवों का भागी बनना होगा । यदि इन दोषों 
के परिहारार्थं यह माना जाय कि- ईइवर का प्रयत्न सर्वविषयक होने पर भी आष्ट के 
| द्वारा कार्यों में कालनियम हुआ करता है, तथा अदृष्ट के कारण ही आकाशादि नित्य 
पदार्थों की उस्त्ति भी नहों होती है-तब तो ईइबर में नित्य प्रयत्न जो माना जाता है, 

. बह अजागलस्तन की तरह व्यर्थ हो जायगा, अदृष्ट से ही सभी नियम संपन्न हो जायेगे | 
(स्वाइष्ट' इत्यादि | जीवात्मा भले ही अनेकों भोगसाधन गह इत्यादि के निर्माण 
में दूसरे भोक्ताओं के अदृष्ट का परतन्त्र होकर कार्य करें, परन्तु भोजन इप 
किन्हीं कार्यों में अपने अ्रदृ/ का परतन्त्र होकर कार्य करता है। यह विशेषता ईश्वर से 
अत्यन्त छोटे बनने वाले जीवात्माओं में देखने में आती है, परन्तु नेयायिक इत्यादि 
वादियों के मतानुसार यह सिद्ध होता है कि ईब्वर में स्वतः अदृष्ट नहीं होता है। 0 
दूसरे जीवों के अद्ृष्टानुसार ही सभी कायं करते हैं। ऐसी स्थिति में अपने बे 
अनुसार कार्य न करके दूसरे जीवों के अदृष्ट के अनुसार सभी कार्य करने वाले 5 

की स्थिति जीवों की स्थिति से भी अत्यन्त शोचनीय सिद्ध होती है। जीव की “ 
अत्यन्त शोचनीय स्थिति में ईश्वर को रखना नितान्त अनुचित है । पर 
` प्रियत्नस्य च? इत्यादि । यहाँ यह अर्थ ध्यान देने योग्य है कि प्रयत्त को 98 

व्यतिरिक्त गुण मानने वाले नैयायिक आदि के मत के अनुसार उपर्युक्त दोष'दिगे 
हमारे विशिशकद्वेतियों के मत में इच्छा और प्रयत्न ज्ञान से अतिरिक्त नहीं हद | दारि 
‘किञ्च, सिद्ध्यसिद्ध्योः’ इत्यादि । जिस प्रकार घट इत्यादि काय टन मीय 

कतांओं से उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार क्षिति और अंकुर इत्यादि कार्य के ई बह 
मानना चाहिये कि ये सभी कार्य होने के कारण किसी कर्ता से ही उन १ ह। 
i ईयर है। इस प्रकार अनुमान से ईदवर की सिद्धि नैयायिक इत्यादि बादी र 
 - इस विषय में दूसरे वादियों द्वारा--जो अनुमान से इईस्वर की सिद्धि नहीं मागते ( मारि 
| दिया जाता है कि उपर्युक्त अनुमान प्रमाणान्तर से विरोध रखता है। ग से विरो 
यह उत्तर देता है कि इश्वर यदि प्रमाणसिद्ध है, तो उसके विषय में मा (हि 
ओ। छुँगा ही नहीं क्योकि प्रमाणसिद अर्थ किसी से अमान्य ही नहीं होसी | 
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त्वरिसद्धान्तत्वदुक्तिभ्यां हेल्वाभासेन वा पुनः | 
ज्ञातो व्याप्तिविरोधेन विशेषः प्रतिपिध्यते ॥ 
ठणादिमिसरीभावहेतुत्वादग्निमद्विमम्‌ 
इति क्त्वा पक्षवलात्‌ शीताग्निनेहि करप्यते ॥ 


प्रमाणसिद्ध नहीं है, तो “ईश्वर शरीर वाला दोगा, क्योंकि वह कर्ता है, जो जो कता है 
वह शारीरवाला है, यहाँ दृष्टान्त कुलाल आदि है” इत्यादि इंकवरबाघक अनुमान शिर 
नहीं उठा सकते, क्योंकि इन अनुमानों में पक्षरूप में लिये जाने वाले ईश्वर के प्रमाणसिद्ध 
होने से इन अनुमानों में आश्रयासिद्धि दोष के कारण ये अनुमान ईइवरसाधक अनुमान 
का विरोध नहीं कर सकते | सारांश यह है कि ईश्वर प्रमाणसिद्ध हो, अथवा न हो ! दोनों 
पक्षों में ही ईश्वरसाघक अनुमान का प्रमाणान्तर से विरोध नहीं हो सकता । इस प्रकरा | 
कहने वाले नेयायिक आदि के प्रति यह भी कहा जा सकता है कि आप जो प्रमाणान्त. र. 
विरोध का निषेध करते हैं, वह भी इस प्रकार अनुपपन्न हो जायगा, क्योंकि यदि इस्र्‌ २ 
साधक अनुमान का वास्तव में प्रमाणान्तरों से विरोध है तो उस वास्तविक विरोध का 
आप कैसे निषेध कर सकते हैं १ यदि वास्तव में प्रमाणान्तर विरोध है ही नहीं, तो प्रमाणान्तरः 
विरोघरूप प्रतियोगी असिद्ध होने से आप उसका निषेध नहीं कर सकते । इस प्रकार 
प्रमाणान्तरविरोध निषेध का मी निषेध हो सकता है। इससे सिद्ध होता है कि नेयायिकों 
का उपयुक्त उत्तर समीचीन नहीं है। डे 
त्वत्सिद्धान्त' इत्यादि । यहाँ पर नेयायिकों को यही उत्तर देना होगा कि निषेध... ° >> 
के लिये प्रतियोगी ज्ञान की आवश्यकता है, तथा प्रतियोगी प्रमा की आवश्यकता है, ऐसी बात ४ ४ 
नहीं है, क्योंकि भ्रान्तिसिद्ध प्रतियोगी का भी निषेध किया जा सकता है, पर वादी अपनी. | 
भ्रान्ति के अनुसार ही यहाँ प्रमाणान्तरविरोध की शंका करते हैं। उनके कथनानुसार | २ 
जो प्रमाणान्तर विरोध उपस्थित होता है, वह भ्रान्तिसिद्ध है, उस श्रान्तिसिद्ध प्रमाणान्तर ७ 
' विरोध का हम निषेध करते हैं । यही उत्तर यहाँ नैयायिक आदि वादियों को देना होगा। ४ 
ऐसी स्थिति में इम मी यहाँ यह उत्तर दे सकते हैं कि आपके सिद्धान्त के अनुसार तया 
आपके कथन के अनुसार जगत्कर्ता ईश्वर में अशरीरत्व इत्यादि विशेष कहे जाते द 
हेत्वाभास से जो उपर्युक्त विशेष सिद्ध किये जाते हैं ये सत्र विशेष आन्ति सिद्ध है 
उन भ्रान्तिसिद्ध विशेषों का इस युक्ति से--कि जो जो कर्ता है, वह शरीरी ही देखा 
है, इस प्रकार कर्तृत्व का शरीरत्व के साथ व्याति है, तथा काय का शरीरि 
फतुंकत्व के साथ व्याति है, ईश्वररूपी कर्ता को अशरीरी मानने पर तथा क्षितयंकुरादि ड 5 
को अशरीरिकतुंक मानने पर उपर्युक्त 'व्यासि से बिरोध होता दै, अतः जगत्कर्ता में अशरीरिलव 
इत्यादि विशेष नहीं माने जा सकते--निषेध करते हैं । जे 3 
“तृणादि? इत्यादि । प्रश्न- यहाँ पर घरादि विलक्षण छित्यंकुर इत्यादि प्च माने _ 
गये हैं, इस प्रकार विद्कक्षण पदार्थ के पक्ष होने से उनमें विद्यमान देतु से लोक कर्ताओं बनि. 
से विलक्षण ऐसे कर्ता-जो शरीर रहित हों तथा नित्य ज्ञानादि वाले हौ शी 
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न्यायसिद्धाञ्जनम [ ईश्वरपरिच्छैद 
व्यापकत्वेन दष्टस्य पचसम्बन्धमात्रत; । 
अधिकांशग्रहे हेतः पत्षधर्मोऽपि न चमः ॥ 
सिद्धे तु पक्षसम्बन्धे पारिशेष्योदिना पुन; । 
अधिकांएग्रहश्चेन् पारिशेष्यानिरूपणात्‌ ॥ 
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सकते हैं | अतः इस अनुमान से इस प्रकार के कर्ता ईश्वर को सिद्ध होने में क्या आपत्ति 
है ! उत्तर-यदि विलक्षण पदार्थो को पक्ष बनाने से ही उनमें विद्यमान हेतु से लोकदृष्ट 
विल्क्षण साध्य सिद्ध हो सकता हो तो हिम अग्नि वाला है, क्योंकि वह कमलपत्र 
इत्यादि को जलाने वाला है” इस अनुमान में विलक्षण हिम को पक्ष बनाने से उसमें 
विद्यमान उपर्युक्त देतु से हिम में ऐसा अग्नि भी-जो शीत हो--सिद्ध हो सकता है, 
क्योंकि उपर्युक्त हेतु से हिम में अग्नि तो होना ही चाहिये, शीत हिम में उष्ण अग्नि का 
सद्भाव बाधित है, अतः विलक्षण हिम को पक्ष बनाने से उसमें विद्यमान हेतु से विलक्षण शीत 
अग्नि मी सिद्ध हो जायगा, परन्तु वैसे शोताग्नि की कल्पना नहीं की जाती, क्योंकि 
शीताग्नि होती ही नहीं है| इसी प्रकार प्रकृत में भी शरीररहित नित्य ज्ञानादिमान्‌ कर्ता 
नहीं सिद्ध होगा, क्योकि शरीररहित कोई भी कर्ता नहीं होता । 
ध्यापकल्वेन' इत्यादि । पक्ष में विद्यमान हेतु, पक्त में उस साध्य के - जो हेतु का 

व्यापक सिद्ध हुआ है--सम्बन्ध मात्र का ज्ञान करा सकता है, उस साध्य में पक्ष सन्ध 
से अतिरिक्त आकारों का ज्ञान नहीं करा सकता । अ्रत एवं पक्षभूत हिम में विद्यमान 
उपयुक्त हेतु पक्ष में साध्य अग्नि के सम्बन्ध मात्र की जना सकता है, पक्ष सम्बन्ध के 
अतरिक्त उस अग्न में शीतत्व को सिद्ध नहीं कर सकता । उसी प्रकार प्र्त में क्षित्य कर 
इत्यादि पक्ष में विद्यमान कार्यत्वहेतु से इस पक्ष में साध्य कर्ता के सम्बन्ध को जना 
सकता है, उस कर्ता में शरीर निरपेक्षत्व और नित्य ज्ञानादिमत्व इत्यादि अधि 
आकारों का ज्ञान नहीं करा सकता । 

° सेद्ध त' इत्यादि | प्ररन--क्षिति और अंकुर इत्यादि पक्ष मे कार्यत्वदेठ से जोक 
सिद्ध होता है, वह कर्ता ईश्‍वर इस अनुमान से इतने रूप से--कि क्षिति आदि के 
कारण इत्यादि के विषय में ज्ञान इत्यादि रखते हैं-सिद्ध होता है। इस मी 
अनुमान से छिति आदि के कर्ता इश्वर ज्ञानादि युक्त होने पर इस परिशेष विचार F 
कि चषि आदि के कर्ता के ज्ञान इत्यादि गुण इन्द्रियादि से उत्प होने वाले न 
अत; वें नित्य है । नित्य होने से ही वे शरीर इत्यादि की अपेक्षा नहीं | 
इस्वर शरीरनिरपेक्ष एवं नित्य ज्ञानादि युक्त सिद्ध होते हैं। इस प्रकार परिशेष ३ 
gs द पर क्या आपत्ति है ! उत्तर--यहाँ ऐसा कोई परिशेषसाधक प्रमाण है 
निससे इस कर्ता के ज्ञानादि गुण, इन्द्रिय और लिङ्ग इत्यादि से अजन्य ५ पी की 
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इष्टजातीयनि;शेषमङ्ग साध्यं न सिध्यति | 
अभड़े नाधिकं सिद्धयेन्न च सामान्यतः स्थिति; ॥ 
परिशेषाचुमानस्याप्यन्वयित्वे समा गतिः | 
केवलव्यतिरेकी तु परस्तान्निरसिष्यते ॥ 


दृष्टजातीय' इत्यादि । सपक्ष अर्थात्‌ दृष्टान्त में याहृशधमंषिदरिष्ट साध्य देखा 
गया है, उससे बिलक्षण साध्य यदि पक्ष में सिद्ध किया जाय, अर्थात्‌ ताइश सवधम रहित 
साध्य पक्ष में सिद्ध किया जाय तो पच्च क्षित्यादि में साध्य कर्ता ज्ञानेच्छा प्रयत्न बाला भी 
सिद्ध नहीं होगा । यदि सपक्ष इष्टान्त में याहशधमविशिष्ट साध्य देखा गया है, यदि 
ताइशधर्मविशिष्ट साध्य की ही सिद्धि पक्ष में मानी जाय तो सपक्ष घरादि में सशरीर 
एवं अनित्य ज्ञानादिथुक्त कर्तारूप साध्य ही देखा गया है, अ्रतः पक्ष क्षित्यादि में भी 
सशरीर एवं अनित्य ज्ञानादिदयुक्त कर्ता ही सिद्ध होगा, उन शरीरत्व और नित्य ज्ञानादिमत्च 
इत्यादि अतिरिक्त धर्मों से विशिष्ट कर्ता सिद्ध नहीं होगा । प्रश्न-पक्ष क्षित्यादि में ज्ञानादि. 
युक्त कर्ता सिद्ध किया जाय, उसके ज्ञानादि के नित्यत्व ओर अनित्यत्व पर उदासीन भाष 
अपनाया जाय । इस प्रकार ईश्वर रूपी कर्ता के नित्यस्व और अनित्यत्व इत्यादि विशेषों पर 
ध्यान न देकर सामान्य रूप से ज्ञानादि युक्त कर्ता को सिद्ध करने में क्या आपत्तिहै\ . 
उत्तर--वह ज्ञानादि गुण नित्यत्व और अनित्यत्व इन विशेष धर्मों में किसी एक बिशेष 
धर्म को ही लेकर रहेंगे, सब विशेष धमां को छोड़कर सामान्यरूप से ज्ञानादि का सद्भाव ४ 
असम्भव है । यदि क्षित्यादि के कर्ता के ज्ञानादि गुण अनित्यत्वर्प विशेष धमं को लेक | 
सिद्ध नहीं होंगे तो यह मानना पड़ेगा किं उस कर्ता का वह ज्ञान उन देतुओं से--जो अनुब. . 
एवं स्मृति के उत्पादक हैं--उत्पन्न नहीं है, तथा गुण और दोष इत्यादि से भी उन्न 
नहीं है । ऐसी स्थिति में वह ज्ञान श्रम, प्रमा, अनुभूति ओर स्मृति से विज्ञक्षण होगा, परन्तु 
वैसा ज्ञान हो ही नहीं सकता, जो श्रम, प्रमा, अनुभूति और स्मृति इनमें किसी सें अन्तभूत 


यह फलित होता है कि क्षित्यादि के कर्ता के ज्ञानादि गुण भी सामान्यरूप से न ह 
हो सकते, किंतु वे नित्यत्व और अनित्यत्व इत्यादि परस्परविरुद्ध विशेष घर्मा में कि दीँ हु यश 
विशेष धर्मों को लेकर ही सिद्ध होंगे । DE RR 
“परिशेष? इत्यादि । प्रस्न-ईश्वर साधक अनुमान से क्षित्यादि के कर्ता का शानप्रारंम . 
में सामान्यरूप से सिद्ध होता है, बाद परिशेषानुमान से उसमें प्रमाख और : अनुभूति ऐसे 
विरोधी घ्म सिद्ध होते हैं। वह ज्ञान इस विशेष घमो से विशिष्ट होकर रहता दै । वह परिशेषा- 
नुमान यह है कि चित्यादि के-कर्ता का ज्ञान प्रमा है, क्योंकि वह भ्रमोसादक देतुओं से 
उत्पन्न नहीं है, तथा वह ज्ञान अनुभूति है, क्योंकि वह स्मृतिजनक कारणों से उसन्न नहीं है। 
इन परिशेषानुमानों से क्षित्यादि के कर्ता का वह ज्ञान--जो ईश्वरसाधक अनुमान से सिद्ध. 


दोता है--अमात्व और अनुभूतित्व इन विशेष धर्मों से विशिष्ट सिद्ध होता है। इस प्रकार. 
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४३० ' त्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ बैशवरपरिच्छेद 


किञ्च, सकर्षकमित्यत्रोपादानादिसमस्तकारणविषयज्ञानादिमान्‌ 

कर्दतया विवच्षितः ? कतिपयबिषयज्चायादिमान्‌ वा ? सामान्यतो बा ! 

पूवत्र व्याप्त्यसिद्वि; नहि इलालादयो घटादिहेतुभूतसदष्रेखरादिक 

मानने में क्या आपत्ति है! उत्तर-क्षित्यादि कर्ता के ज्ञान में प्रमात्व और अनुभूतित् 

. इन विशेष धर्मों को साधने के लिये जो अनुमान कहे जाते हैं, यदि वे अन्वयव्याप्ि को 

लेकर होने वाले अन्वयी अनुमान हों तो सपक्ष दृष्टान्त में प्रमात्व और अनुभूति 

ऐसे साध्य याहशधर्मविशिष्ट माने जाते हैं, ताहशथर्मविसिएरूप में ही पक्ष में भी वे 

सिद्ध होंगे । सपक्ष लोकप्रसिद्ध प्रमा में प्रमात्व एवं अनुभूतित्वजन्यत्व समानाधिकरण ही देखे 

गये हैं, क्योंकि लोक में जितनी प्रमा एवं अनुभूतियां हैं, वे सम जन्य ही हैं। ऐसी स्थिति में 

पक्ष में भी प्रमास् एवं अनुभूतित्वजन्यत्व समानाधिकरण हो सिद्ध होंगे । तथा क्षित्यादि 

कर्ता का वह ज्ञान--जो प्रमा एवं अनुभूति है--जन्य ही सिद्ध होगा, वह नित्य नहों हो 

सकता । यदि वह परिशेषानुमान केवल व्यतिरेकव्याप्ति को लेकर प्रदत्त होता होतो 

१ उससे कुछ भी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि सिद्धान्त में केवल व्यतिरेकी अनुमान माना ही 

नहीं जाता है । केवल व्यतिरेकी अनुमान का खण्डन आगे किया जायगा । 

कञ्च, सकतृकम! इत्यादि । किञ्च, ईश्वरानुसान में यह जो कद्दा जाता है कि क्षित 

अर्थात्‌ भूमि और अंकुर इत्यादि कर्ता से उप्पन्न हैं, क्योंकि ये कार्य हैं। इस कथन में कठं 

शब्द से कौन सा अर्थ विवक्षित है? क्या इन कार्यों के उपादानकारण इत्यादि सभी के 

विषय में ज्ञानादि रखने वाले को कर्ता मानकर उस कर्ता से इन कार्यों की उत्ति सि 

करने में तात्पय है १ तत्र तो उपादानादि सभी कारणों के विषय में ज्ञान इत्यादि रखने बाला 

कर्ता माना जायगा, अथवा उन सम्पूर्ण कारणों में कतिपय कारणों के विषय में जञानादि 

रखने वाले को कर्ता मानकर उसको सिद्ध किया जाता है! अथवा सामान्य रूप से शानादि 

से सम्पन्न को कर्ता मानकर उसको सिद्ध किया जाता है! इस प्रकार यहाँ पर कर्ता मे 

त्रेविध्य संभावित होने से किस प्रकार के कर्ता को यहाँ साधना अभिमत है, ऐसा विरही 

उपस्थित होता है। विचार करने पर तीनों ही पक्ष दोषयुक्त सिद्ध होते हैं। अतः यहाँ 

किसी प्रकार के भी कर्ता को सिद्ध करना असम्भव है। यहाँ पर ध्यान देना चाहिये कि 

पहले कर्ता के विषय में यह विकल्प- अन्यत्र कर्ता जैसा होता है, क्या उसी प्रकार के क 
को साधना अभिमत है, अथवा हष्टविलक्षण कर्ता को साधना अभिमत दै (--करके दोन 

पक्षों में दोष देकर खण्डन किया गया है। अब कर्तृत्व का ही तीन प्रकार से विश 

करके खण्डन किया जाता है। इनमें प्रथम पक्ष समीचीन नहीं दै, क्योंकि प्रथम कै पन 
॒ओ- अनुसार व्याप्ति ही सिद्ध नहीं होती है। प्रथम पक्ष के अनुसार इस प्रकार व्याप्ति की १ 

. करना पड़ता है कि जो पदार्थ कार्य हैं, वह ऐसे कर्ता से निर्मित हैं. जो छ 
. उपादान कारण इत्यादि सभी कारणों के विषय में ज्ञानादि रखता हो, परन्तु ४ ग र 

। नहीँ सकती, क्योंकि घटादि कार्यों के कर्ता कुलाल आदि घटादि काय के a री 


हल ७:01 ॥ 
म 
रे फर क 
ue 


जरर ॒ उपग | 
कहे शर ईर इत्यादि को प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानते हैं। घटादि कार्य हैं, पर जा हर 
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जानन्ति, उत्तरयोः पक्षयोरीश्वरासिद्धि, यागाद्यपक्रणमृदाद्यपादान- 
वेदिभिजीवैरेव सिद्धसाधनात्‌ । एतेन इचणुकादिकर्तत्वमपि जीवस्येवाह्ट- 
द्वारा घटत इति सिद्धम्‌ । 

शरीराजन्यत्वेन च कार्यत्वेतोर्वाधः, सोपाधिकत्वं वा दुष्परिहरम्‌ । 


प्रकार के कर्ता द्वारा निमित नहीं हैं | अतः प्रथम पक्ष में व्याप्त सिद्ध नहीं होती है। इससे 
प्रथम पन्च दूषित हो जाता है । द्वितीय पक्ष और तृतीय पक्ष के अनुसार सिद्ध व्याति होने पर भी 
ईश्वर सिद्ध नहीं हो सकता । यह इन पत्तों में दोष है। भाव यह है कि द्वितीय पक्त के अनु- 
सार व्यासि इस प्रकार की होती है कि जो जो कार्य पदार्थ हैं, वे उन उनके उपादानादि 
सभी कारणों के अन्तगत कई कारणों के विषय में ज्ञानादि रखने वाले कर्ता के द्वारा 
निर्मित हैं। तृतीय पक्ष के अनुसार व्यासि इस प्रकार की होती है कि जो जो कार्य 
है, वे शानादि सम्पन्न कर्ता के द्वारा निर्मित हैं। ये दोनों प्रकार की व्याप्तियां प्रामाणिक हैं, 
क्योंकि घरादि कायं उनके उपादान इत्यादि सभी कारणों के अन्तर्गत कई कारणों के विषय 
में ज्ञानादि रखने वाले तथा सामान्यरूप से ज्ञानादि से सम्पन्न कुलाल इत्यादि कर्ताओं द्वारा 
निर्मित होते हैं। इस प्रकार इन दोनों पक्षों में व्यासति के सिद्ध होने पर भी सवेज्च ईश्वर सिद्ध 


नहीं होगा, क्योंकि इन व्यातियों के अनुसार यही सिद्ध होगा कि क्षिति और अंकुर इत्यादि 


कार्य ऐसे कर्ता के द्वारा निर्मित हैं, जो इन कार्यों के उपादान इत्यादि सम्पूर्ण कारणों के 
अन्तगंत कै कारणों के विषय में ज्ञानादि रखते हैं, अथवा सामान्यरूप से ज्ञानादि से 
संपन्न हैं । जीव भी इस प्रकार का कर्ता बन सकता है, क्योंकि जीव भले ही कार्यों के उपादान 
कारण इत्यादि सभी कारणों को न जाने; तथापि उन कारणों के अन्तगंत याग इत्यादि उपकरण 
और मृत्तिका इत्यादि उपादान कारण ऐसे कई कारणों को तो अवश्य जानता ही है। अतः 
इन व्याप्तियों के अनुसार जीव भी क्षित्यंकुरादि का कर्ता सिद्ध हो सकता है। इन व्याप्तियों 


से सवज्ञ ईश्वर ही कर्ता सिद्ध हो, यह नहीं हो सकता। ईखरानुमान न मानने वाले 


वादी फे मतानुसार ये क्षित्यंकुर इत्यादि कार्यं इस अनुमान से जीव निर्मित सिद्ध होंगे। 
जीवनिर्मितत्व उनका अभिमत है, अतः सिद्ध साधन दोष उपयुक्त दोनों पक्षों में उपस्थित 
होता है। इस विवेचन से यह फलित होता है कि क्तृत्व के उपयुक्त तीनों प्रकार के 
परिष्कारों के भी दूषित होने से इस अनुमान से ईश्वरसिद्धि नहीं होगी । इस प्रकार जीव ही 


अहध्ट द्वारा इयणुक आदि कामी कर्ता बन सकता है । अतः दृयणुकादि के कर्ता के रूप | 


में ईश्वर सिद्ध नहीं होगा | 

'शरीराजन्यत्वेन च' इत्यादि । किञ्च, इस ईश्वरानुमान में बाध दोष भी विद्यमान 
है, क्योंकि लोक में यह देखा जाता है कि जो जो पदार्थ शरीर से उन्न नहीं हैं, वे सब 
अकतृक हैं, अर्थात्‌ कर्ता से उत्पन्न नहीं है। आत्मा और काल इत्यादि पदार्थ शरीर से 
उत्पन्न नहीं हैं, तथा कर्ता से भी उत्न्न नहीं हैं। इस व्याति के अनुसार यहाँ यह अनुमान 


किया जा सकता है कि क्षित्यंकुर इत्यादि पदार्थ कर्ता से उत्पन्न नहीं है, क्योंकि ये शरीर | र 
उसन्न नहीं हैं। यह अनुमान इश्वर साधकातुमान से बलवान, है। इस अनुमान के 
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४३२ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ ईश्वरपरिच्छेदः 
a ७ 
न च व्यर्थ विशेषणम्‌; असिद्धिपरिहारेण तस्य साथकत्वात्‌ । न च हेतु 


अनुसार अकतृकत्व सिद्ध होने से इकवरसाथकानुमान में वणित सकतृकत्व का बाध होता 
है। यदि शरीराचन्यत्वदेदु को लेकर चलने वाले इस अतृकत्वानुमान को ईश्वरसाधका- 
नुमान से प्रबल न माना जाय; तो भी ईक्वरसाघधकानुमान में सत्प्रतिपक्षत्व दोष होगा, 
क्योकि उसका प्रतिपक्षरूप में यह अकतृकत्वानुमान विद्यमान है । किञ्च, ईशवरसाधकानुमान 
में सोपायिकत्व दोष भी उपस्थित होता है, क्योंकि उसमें शरीरजन्यत्व उपाधि है। उससे 
उपाधिलक्षण विद्यमान दै । जहाँ जहाँ सकतृकत्व लोक में देखा जाता है, वहाँ वहाँ शरीर- 
जन्यत्व भी देखा गया है। इस प्रकार शरीरजन्यत्व उपाधि साध्यव्यापक सिद्ध होता है। 
जहाँ जहाँ कारयस्व दो, वहाँ वहाँ शरीरजन्यत्व हो, ऐसी व्यासि नहीं है, क्योंकि क्षिति और 
अंकुर इत्यादि में कार्यत्व है, परन्तु उनमें शरीरजन्यत्व नहों है। इस प्रकार शरीरजन्यल 
उपाधि साधनाव्यापक बन जाती दै । उपाधिलक्षण शरीरजन्यत्व में घट जाता है, अतः 
शरीरजन्यत्वरूप उपाधि दोष ईश्वरसाधकानुमान में उपस्थित होता है। अतः उपयुक्त 
अनुमान से ईश्वर सिद्ध नहीं होगा । शरीरजन्यत्वरूप उपाधि के अमाव को हेतु मानकर 
उपर्युक्त प्रत्यनुमान इस प्रकार उपस्थित होता है कि क्षिति और अंकुर इत्यादि पदां 
अकतृकत्व हैं, क्योंकि शरीर से जन्य नहीं हैं। इस प्रकार प्रत्यनुमान उपस्थित होने 
से ईश्वर-साघकानुमान में सत्प्रतिपक्षत्व दोष भी विद्यमान है । अतः उससे ईश्वरसिद्धि 
नहीं हो सकती । 


“न च व्यर्थम्‌' इत्यादि । प्रशन--उपर्युकत प्रत्यनुमानों में यह जो व्यास कही जाती 
है कि जहाँ जहाँ शरीराजन्यत्व है, वहाँ वहाँ अकरतृकत्व है--इस व्याप्ति में वह शरीर. 
पद व्यथ है, जो अजन्यत्व के प्रति विशेषण रूप में प्रयुक्त है, क्योंकि जहाँ जहाँ अजन्यल 
है, वहाँ वहाँ अकतृ कत्व है। इस प्रकार शरीर विशेषण को हटाकर व्याति कही जा 
सकती है। भाव यह है कि उस व्यापि में अन्यत्व ही व्याप्य बन सकता है, श्रजन्यं 
को व्याप्य मानने में लाघव है, शरीराजन्यस्व को व्याप्य मानने में गौरव है । शरीराजन्यल 
को व्याप्य मानकर वर्णित उपयुक्त प्रत्यनुमान कैसे समीचीन होगा ! उत्तर- शरीराजन्यल 
में शरीर विशेषण सार्थक है, क्योंकि वह असिद्धि दोष को दूर करने के लिये प्रयुक्त है 
शरीर विशेषण को हराकर अञन्यत्व मात्र को हेतु बनाया जाय तो असिद्धि दोष शर 
उपस्थित होगा | भाव यह है कि अजन्यत्व मात्र को हेतु मानने पर इस प्रकार अनुमा 
* करना होगा कि क्षिति और कुर इत्यादि पदार्थ अकतृ'क हैं, अर्थात्‌ किसी कर्ता से 
नहीं हैं, क्योंकि वे अजन्य हैं । इस प्रकार अनुमान का प्रयोग यदि किया जाय तो हे 
दोष प्राप्त हगा, क्योंकि क्षिति और अंकुर इत्यादि में अजन्यत्व नहीं है, किंठ बत्य हौं र 
इस खस्पासिडि दोष को दूर करने के लिये शरीर विशेषण दिया गया है । चिति और ७: 
इत्यादि भले ही जन्य हों, परन्तु शरीरजन्य नहीं, शरीराजन्यत्व हेतु उनमें 
ओ। अतिद्धि दोष दूर हो जाता है इस विवेचन से यह सिद्ध होता है, कि असिद्धि दोष 
` करके शरीर विशेषण सफल्ष हो जाता है, वह ब्यथ नहीं है । हेठ में जितने विशेषण दि 
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विशेषणं सर्वमनेकान्त्यपरिहारायेति सन्त्रपाठोऽयम्‌ । व्यर्थविशेषणं तह 
७ हे NN NN 

सवंत्रादूषणं स्यादिति चेन्न; यस्किञ्चिद्ोषपरिहारानुपयुक्तत्वस्य वेयध्ये5- 

नुऽपत्वात्‌ । तथा च प्रकृतानुपयोगिनस्तस्यार्थान्तराख्यनिग्रहृस्थानं वास्तु । 


हैं, वह व्यभिचार को दूर करने के लिये ही, अतः उन विशेषणों का प्रयोग करना चाहिये, ऐसा 
कोई नियम नहीं है | इस प्रकार नियम मानने में कोई विनिगमक प्रमाण नहीं है, विना 
प्रमाण के वैसा नियम मानना नियुक्तिक है, अत एव बह मन्त्रपाठ के समान है, मान्य 
नहीं हो सकता । अतः .असिद्धिदोष का निवारण करके सफल होने वाला शरीर विशेषण 
व्यर्थं नहीं माना जा सकता। प्रइन--तब तो सर्वत्र व्यर्थविशेषण दोष हो नहीं होगा १ 
व्यर्थविशेषण जो दोष माना जाता है, वह कहीं मी स्थान नहीं पायेगा | ऐसी स्थिति में 
न्यायशास्र में व्यथविशेषण दोष क्यों माना जाता है! उत्तर- जहाँ किसी भी दोष के 
परिहार में विशेषण काम नहीं आता, वहाँ व्यर्थविशेषण दोघ स्थान पा सकता है। जो 
विशेषण किसी भी दोष को हटाने में काम देता है, उसे व्यर्थ मानना अनुचित ही है। 
जो किसी भी काम में नहीं आवे, उसे ही व्यर्थ कहना उचित है | प्रकृत में शरीर विशषण 
असिद्धिदोष को हटाकर सफल होता है, यह व्यर्थ नहीं माना जा सकता। हाँ, यहाँ 
पर अर्थान्तरनामक निग्रहस्थान दोष दिया जा सकता है, विशोषणवैयथ्यं दोष नहीं दिया 
जा सकता । भाव यह है कि प्रकृत में जो अर्थ अनुपयुक्त है, उसका प्रतिपादन करना 
अर्थान्तर निग्रहस्थान कहलाता है। प्रकत में मले ही शरीर विशेषण असिद्धि दोष को दूर 
करने वाला हो, परन्तु प्रकत में विवक्धित व्याति में काम नहं देता, क्योंकि जहाँ जहाँ 
अजन्यत्व है, वहाँ वहाँ अकतृंकत्व है | इस प्रकार हो व्याप्ति कही जा सकती है। ऐसी स्थिति में 
प्रकृत व्याप्तिप्रतिपादन में अनुपयुक्त शरीर का प्रतिपादन करने से अर्थान्तर निग्रहस्यान 
पा सकता है। इस प्रकार भले ही प्रकत में अर्थान्तररूप निग्रहस्थान हो, विशेषण- 
वैयथ्य दोष नहीं हो सकता है | प्रश्‍न--भले शरीराजन्यत्व हेतु में शरीरबिशेषण व्यर्थ न हो, 
या वह स्वरूपसिद्धि दोष को दूरकर के सफल हो; तथापि व्याप्यत्वासिद्ध दोष अवश्य उपस्थित 
होता है। स्वरूपासिद्धि दोष को दूर करने के लिये शरीरविशेषण देने पर व्याप्यत्वासिद्धि 
ष होता है! यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि यदि लघुधम अवच्छेदक बन सकता हो तो 
वहाँ गुरुषम को अवच्छेदक नहीं मानना चाहिये । जहाँ जहाँ शरीराजन्यत्व है, वहाँ वहाँ 
अकतृकत्व है, इस व्यासि के अनुसार शरीराजन्यत्वत्व व्याप्यताबच्छेदक बनता दै, तथा 
जहाँ जहाँ अजन्यस्व है, वहाँ वहाँ अकर्तृंकत्व है। इस व्याति में अजन्यत्वत्व व्याप्यतावच्छेदक 
होता है । शरीराजन्यत्व शुरुभूतधर्म है, तथा अजन्य्ल लघ॒भूत है। ल्यूतधमं 
अजन्यत्वत्व ही अकतृकत्व का व्याप्यतावच्छेदक बन सकता दै, युरुधमं शरीराजन्यत्व 
अकेठकत्य का व्याप्यतावच्छेदक नहीं बन सकता । ऐसी स्थिति में यह फलित होता है कि 
« अपकल्वनिरूपितव्याप्ति शरीराजन्यखत्वाबच्छेदेन शरीराजन्यल में नहीं है, अतः व्याप्यला- 
सिद्धिस्प दोष प्राप्त होता है। इस प्रकार स्वरूपासिद्धिि्प दोष का परिहार करने के लिये शरीर 

क्प विशेषण देने पर व्याप्यत्वासिद्धिरूप दूसरा दोष प्रास होता है, इसका क्या उत्तर है| 
है. ४ ः 
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न च बिशिष्टस्य व्याप्त्यमावादेकामसिद्धि परिहरतों द्वितीयापत्तिरिति 
05 न 6 

वाच्यम्‌; तस्य तदभागासिद्ध; । यत्र शरीराजन्यत्व तत्र सबत्राप्यजन्यत्त- 

मात्रमप्यस्तीति तस्य व्याप्तावस्यापि व्यासिहुनिवारैच । अन्यथा कल्माहुरात 

कलमबीजानुमानुच्थिद्येत, बीजव्यतिरेकमात्रेण कलमाहुरस्यापि व्यतिरेक- 


उत्तर यह है कि शरीराजन्यत्व में शरीराजन्यत्वत्वावच्छेदेन व्याप्त्यमावरूप दोष नहीं 
लगता है | शरीराजन्यत्व में शरीराजन्यत्वावच्छेदेन अकतृ कत्वनिरूपित व्यास विद्यमान 
है, क्‍योंकि जहाँ जहाँ आत्मा आदि में शरीराजन्यत्व है, वहाँ वहाँ अजन्यत्वघम है। 
ऐसी स्थिति में यदि अजन्यत्त अकतृ कत्व का व्याप्य होता है, तत्र शरीराजन्यत्व भी 
अकत कत्व का अवश्य व्याप्य होगा । अतः मानना पड़ेगा किं शरीराजन्यत्व में अकतू कत्व- 
निरूपित व्याति है, व्याप्यत्वासिद्विरूप दोष नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर यह अर्थ 
ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर यह जो व्याप्ति कही जाती है कि जहाँ जहाँ शरीराजन्यल 
है, वहाँ वहाँ अजन्यत्व है। यह व्याप्ति यद्यपि आत्मा आदि दृष्टान्तों से ही सिद्ध की जा 
सकती है, परन्तु सवत्र सिद्ध नहीं होती, क्‍योंकि शरीराजन्यत्व अंकुर आदि में है, परन्तु 
वहाँ अजन्यत्व नहीं है, किंतु जन्यत्व है। अतः यद्यपि उपयुक्त रीति से व्याप्यत्वासिद्धि का 
वारण नहीं हो सकता, तथापि प्रकारान्तर से व्याप्यत्वासिद्धि का परिहार हो सकता है | वह 
यह है कि गुरुषम नीलधूमत्व तथा लघुधम धूमत्व का धूम में समावेश है, अतः वहाँ 
लघुधम धूमत्व ही अग्नि का व्याप्यतावच्छेदक माना जाता है, गुरुधम नीलधूमत्व नहीं है | 
अतं एव नीलधूमत्वावच्छेदेन अग्निनिरूपितव्यात्ति नीलधूम में न होने से “पर्वत अणि 
वाला है, नील्रधूम होने से” इस अनुमान में व्याप्यत्वासिद्धि दोष माना जाता है, परन्तु 
प्रकृत में शरीरजन्यत्वाभाव और जन्यत्वाभाव भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, क्योंकि शरीरजम्यला 
भाव में शरीरविशिष्ट जन्यत्व प्रतियोगी है और जन्यत्वाभाव में केवल जन्यत्व प्रतियोगी है | 
इस प्रकार प्रतियोगी भिन्न-भिन्न होने से ये दोनों अभाव भी भिन्न-भिन्न हैं । शरीरजन्यला 
भावत्व शरीरजन्यस्वाभाव में केवल जच्यत्वाभावत्व केवल जन्यत्वाभाव में रहेगे। 
गुरुलघुधमं माने जाने वाले इन दोनो घमो का एक अमाव में समावेश नहीं होता दै 
ऐसी स्थिति में शरीराजच्यत्वत्वाचच्छरेदेन शरीराजन्यत्व में अकत कत्वनिरूपित वीं 
अवश्य रहेगी । अतः व्याप्यत्वासिद्धिरूप दोष दूर हो जाता है। यदि ऐसा न मान 
जाय तो कलमांकुर से होने वाला कलमभीज का अनुमान भी उच्छिन्न हो जर्ष | 
आ एक धान्य है। कलमांकुर को देखकर कलमबीज का अनुमान किया 
। वर्दी व्यतिरेकव्याति इस प्रकार कहनी पड़ती है कि जहाँ जहाँ कलमबीन की हे 
ही, वहाँ वहाँ कलमांडुर का अमाव है | यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि जहाँ ब 
का अमाव हो, वहाँ वहाँ कलमांकुर का अभाव है| इस प्रकार जब कहा जा सकता 
तन पूवषणित “जहाँ जहाँ कलमबीज का अभाव है, वहाँ वहाँ कलमाँकुर का 


अमर्ष 


a Ee है” इस व्यतिरिकव्याप्ति में बीज के प्रति कलमविशेषण व्यर्थ हो जायगा । यदि छ का 
उ कि ह के बिना भी कलमांकुर उत्सन्न होते हैं, तब तो कलमांकुर सै कलम कर FF 
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AN CO Oe 

सिद्धव्य तिरेकव्याप्तौ व्यथबिशेषणत्बात्‌ | बीजमन्तरेणापि फेचिदङ्करा जायन्त 
इति चेत्‌ , कलमबीजमपि नाशुमीयेत, तदन्तरेणापि तदुपपत्तेः । एवं मैत्रीतनयस्य 
श्यामत्वे शाकाद्याहारपरिणामश्च नोपाधिः स्यात्‌, आहारपरिणति- 
व्यतिरेकमात्रेण श्यामत्वव्यतिरेकाच्छाकादीति विशेषणवैयर्थ्यात्‌ | 
तन्निवृचावपि तमालेन्द्रनीलश्यामस्वं इश्यत इति चेन्न; विशिष्टस्यापि तत्र 
अनुमान न हो सकेगा, क्योंकि कलमब्रीज के बिना भी कल्षमांकुर होते हैं। परन्तु इस 
व्यतिरेकव्याप्ति में व्यथं होने पर भी कलम विशेषण को लेकर ही व्यतिरेकब्यासि 
मानी जाती है। उसी प्रकार प्रकृत में शरीरविशषण व्यर्थ होने पर भी उसे लेकर 
शरीराजन्यत्व में अकतृ कत्वनिरूपित व्याप्ति कही जा सकती है । किंच, मेत्रीतनयत्व 
हेतु से गर्भस्थ शिशु में इयामत्व का अनुमान करते समय शाकाद्याहारपरिणाम को 
जो उपाधिदोष माना जाता दै, वह भी असंगत हो जायगा । भाव यह है किं मैत्री 
नामक एक खत्री है, उसके कई सन्तान हैं, सब श्याम हैं। मेत्री के गमं में एक शिशु 
है, उसके विषय में यह सन्देह है कि वेह इयाम दै या नहीं। वहाँ पर कोई यह अनुमान 
करता है कि यह गर्भस्थ शिशु श्याम है, क्योंकि वह मंत्री का सन्तान है। अन्यान्य 
जितने मेत्री के सन्तान हैं वे सत्र श्याम हैं। अतः वह ग्मस्थ शिशु भी मैत्री के सन्तान 
होने से ही श्याम है। इस अनुमान में शाकाद्याहारपरिणाम उपाधि माना जाता 
है। माता शाकादि का आहार करती है, उसके परिणाम से जिस शिशु का शरीर बनेगा 
वह श्याम होगा । ऐसी धारणा के आधार पर उस अनुमान में शाकाद्याहारपरिणाम 
उपाधि होगा, क्योंकि उसमें उपाधि का लक्षण संगत है । जहाँ जहाँ 
श्यामरब है, वहाँ वहाँ शाकाद़ाहारपरिणाम है । इस व्यापि के अनुसार वह 
साध्यव्यापक सिद्ध होता है। तथा जहाँ जहाँ मैत्रीतनयत्व है, वहाँ वहाँ शाकाद्याद्ारपरिणाम है, 
ऐसी व्यासि नहीं, क्योंकि मैत्री ने इस गर्मप्रसङ्ग में झाकाद्याहार छोड़ दिया है। तथा च 
इस उपाधि में साधनाव्यापकत्वलक्षण भी संगत है । अतः इत अनुमान में शाकायाहार 
परिणाम सत्र वादियों के मत में उपाधि माना जाता है। इसमें भी व्यर्थविशेषणत्वः 
दोष कहा जा सकता है, क्योंकि उपाधि में साध्यब्यापकत्व यदि व्यतिरेक व्यास के अनुसार 
कहने का होता तो यों कहना चाहिये कि जहाँ जहाँ शाकाद्याहारपरिणाम न दो, वहाँ वहाँ 


शयामत्व नहीं दै । यहाँ पर ऐसे भी व्यक्तिरेकव्याक्त कही जा सकती है कि जहाँ आहार _ 


परिणाम न हो, वहाँ श्यामत्व नहीं है | ऐसी स्थिति में पूर्वोक्त व्यतिरेकव्यासि सें “शाकादि? 
यह विशेषण व्यथे हो जायगा | प्रश्न--वह व्यर्थं क्यों होगा, उसका सार्थक्य काजा 
सकता है, क्योंकि आहारपरिणाम न होने पर भी तमालबंच और इन्द्रनोल इत्यादि में 


भामस देखने में आता है | अतः “जहाँ जहाँ आहारपरिणाम न हो, वहाँ वहाँ शयामत्न नहीं Re र 
रस प्रकार व्यतिरेकव्याप्ति नहीं कही जा सकती । अतः व्यतिरेकव्यासि को सिद्ध के 

लिये शाकादि’ यह विशेषण दिया जाता है। इस प्रकार वह सार्थक हो जाता है। | 
जसका वयथ्य केसे कहा जाता है? उत्तर-तत्र तो “शाकादि? विशेषण देने पर मी 
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फे तर 
व्यतिरेकात्‌ । न च शरीरञ्यामत्वस्येव तत्प्रयोजकम्‌; स्थावरायोनिज्ञ 
इ्यामशरीरेषु शाकादाहारपरिणामाभानात्‌ । आह्वारपरिणतिजशरीरव्यामव 
शाकाद्याहारपरिणतिपूर्वकमिति चेन्न; अत्र साध्यद्वारापि समव्याप्तः 


व्यतिरेकव्याप्ति सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि तमालं ओर इन्द्रनील इत्यादि में शाकाद्ाहार- 
परिणाम न होने पर भी ध्यामत्व देखने में आता है, अतः “जहाँ जहाँ शाकाद्याहार- 
परिणाम नहीं, वहाँ वहाँ श्यामत्व नही” यह व्यतिरेकव्यासि सिद्ध नहीं होगी। प्रश्न-- 
शरीरगतस्यामत्व के लिये शाकाद्याहारपरिणाम प्रयोजक होता है, वह शरीख्यामत्र 
ही यहाँ साध्य है। अतः तमाल और इन्द्रनील इत्यादि में शाकाद्याददारपरिणाम न होने 
पर भी श्यामत्व विद्यमान हो, उससे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वहाँ शरीरश्यामत्व नहीं 
है। अतः उपयुक्त व्यतिरिकव्याप्ति अवश्य सिद्ध होगी । उत्तर-तमाल इत्यादि वृद 
तथा इन्द्रनील इत्यादि भी विभिन्न जीवों का स्थावर और अयोनिज शरीर माने जाते है, 
उनमें मले ही पाणिपाद इत्यादि का सन्निवेश न हो, परन्तु वे भी कमफल मोगार्थ विभिन्न 
जीवों द्वारा अधिष्ठित होने से शरीर ही हैं। उनमें जो श्यामत्व है, वह शरीरश्यामस ही है, 
अतः उनमें श्ाकाद्ाहारपरिणाम न होने पर भी शरीख्यामत्व होने से उपयुक्त व्यतिरिकः 
व्याति सिद्ध नहीं होगी । प्रश्‍न--आहारपरिणाम से होने वाला शरीरश्यामपब साथ 
माना जाता है, तया वह शाकाद्याहारपरिंणाम से उसन्न होता है। तथा च “जहाँ शाक- 
द्याहारपरिणाम नहीं है, वहाँ आहारपरिणतिज श्यामत्व नही” । इस प्रकार व्यतिरेकब्यापि सिद्ध 
होती है | इसमें क्या आपत्ति है! उत्तर--इस प्रकार मानने पर भौ वैयथ्य दोष दूर नद 
होता, किंठ बढ़ जाता है। साध्यसमव्याप्त पदार्थ उपाधि माना जाता है। जोपदा 
साध्य का व्यापक होता हुआ साध्य का व्याप्य हो, वही साध्यसमव्याप्त कला है। 
प्रकृतानुमान में श्यामत्व साध्य है, मैत्रीतनयत्व हेतु है। वह श्याम आह्दारपरिण्तिण 
श्यामत्व रूप में परिष्कृत दै । यहाँ नेयायिक इत्यादि सभी वादीगण शाकाद्याहारपरिणम 
को उपाधि मानते हैं। इस उपाधि को साध्यसमव्याप्त सिद्ध करना होगा । बह उपा 
में साध्यव्यापकत्व अन्वयव्याप्ति एवं व्यतिरेकव्यासि के अनुसार इस प्रकार सिद्ध 0 
जाता है, कि जहाँ जहाँ आहारपरिणतिज श्यामत्व हो, वहाँ वहाँ शाकाद्याहारपरिणतिपू 
जहाँ जहाँ शाकाद्याहर॒परिणतिपूवकत्व नहीं है, वहाँ वहाँ ्राहारपरिणतिज श्याम 
उपाधि में साध्यव्याप्यत्व को उपयुक्त दोनों व्याप्तियों के अनुसार इस प्रकार सिद्ध क 
होगा कि जहाँ जहाँ शाकाद्ाहारपरिणतिपूर्वकत्व है, वहाँ वहाँ आहारपरिणति - ३। 
है, जहाँ जहाँ आहारपरिणतिन श्यामत्व नहीं है, वहाँ वहाँ शामराचाहसरिगम म दोष 


न ८ 2 अत व्यतिरिकव्याति के अनुसार साध्यव्याप्यत्व को सिद्ध करते सम हा 
न i है, क्योंकि “जहाँ जहाँ ध्यामत्व नहीं, वहाँ वहाँ शठ दरार 
fe... । इस प्रकार व्यतिरेकव्याप्ति कही जा सकती है । गरस 


९ 


परिणतिजल विशेषण व्यथे होता है। किसी भी परिष्कार में वैयथ्य दोष र थि 


सा | 
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कवलितत्वातू, यच्छयाम॑ न भवति तच्छाकाद्याहारपरिणतिपूर्वक न 
भवतीत्येतावता तत्सिद्धेः । श्यामत्वजातिविशेषोज्लुपाचविशेषण! साध्य; 
तेन न व्यथतेति चेन्न; विशेषणमन्तरेण तस्य दुर्वचत्वात्‌ । विशेषश्व्दमात्रा- 
भिधानेऽपि तस्येव व्यर्थत्वात्‌ । 

किञ्च, कार्यत्वात्‌ सकतकमित्यत्रापि व्यर्थविशेषणत्वं सुवचम्‌; 
हेतुमच्चमात्रव्यतिरेकेण कार्यस्वव्यतिरेकस्य सुवचत्वात्‌ । हेतुशब्दो5- 


मानने पर क्या आपत्ति है १ इसमें वेयश्यदोष की सम्भावना ही नहीं है। उत्तर-- 
श्यामत्वविशेष कहने से वह श्यामत्वजातिविशेष प्रतीत नहीं होता है, जो तमालेन्द्रः 
नीलादिगत इयामत्व में न रहे। ऐसी स्थिति में तमालेन्द्रनीलादिगत श्याम से व्याद्वत 
श्यामत्वविशेष को बतलाने के लिये विशेषण का ही प्रयोग करना होगा, तब उस विशेषण 
को लेकर विशेषणवैयथ्य दोष अवश्य होगा । यदि उस विशेषण को न कहकर केवल श्यामत्व 
विशेष को ही कहा जाय तो भी विशेषपद का प्रयोग व्यर्थ होगा ही, क्योंकि तमालेन्द्रनीलादिगत 
श्यामत्व भी श्याम विशेष ही है, उसकी व्यावृत्ति इस विशेष शब्द से न हो सकेगी । 
इन सत्र वित्रेचनों का तात्पयं यही है कि जिस प्रकार कलमांकुर से कलमत्रीज के अनुमान 
में व्यतिरेकव्यासि में विशेषणवैयर्थ्यं दोष होने पर भो विशिष्ट में व्याति अक्षुण्ण मानी 
जाती है, जिस प्रकार मैत्रीतनयत्व से स्यामत्ब के अनुमान में कहे जाने वाले 
शाकाद्याह्मरपरिणामरूप उपाधि में व्यतिरेकव्याप्ति के अनुसार साध्यव्याप्यत्च कहते 
समथ शाकादि’ इस विशेषण का वैयध्य होने पर भी विशिष्ट में व्याक्ति अक्षुण्ण मानी 
जाती है, उसी प्रकार क्षिति अंकुर आदि में शरीराजन्यत्व देतु से अकतू कत्व का अनुमान 
करते समय व्यासिवर्णन के प्रसङ्ग में शरीर विशेषण के व्यर्थ होने पर भी विशिष्ट में 
व्याति अक्षुण्ण रहेगी | अत: प्रत्यनुमान सर्वथा निदुषट दै | 


'किञ्च, कायत्वात्‌? इत्यादि । किंच, ईश्वरसाधक अनुमान में भी व्यर्थविशेषणत्व 
दोष कहा जा सकता है। उस अनुमान में व्यतिरेकव्यासि इस प्रकार कही जाती है । जहाँ 
जहाँ सकत कत्व का अमाव हो, वहाँ वहाँ कायंत्व का अभाव है। स्वतन्त्र हेतु कर्ता कहा 
जाता है। वहाँ इस प्रकार भी व्यतिरेकव्याति कही जा सकती है कि जहाँ जहाँ सहेतुकत्व 
नहीं, वहाँ वहाँ कार्यत्व नहीं । इस व्यहिरेकव्यासि में लाघव है, क्योंकि इसमें हेतुमात्र का ही 
उल्लेख है। आरम्भ में वर्णित व्यतिरेकव्यासि में गौरव दोष है, क्योंकि उसमें स्वतन्त्र 
देतुरूप कर्ता का उल्लेख है । जहाँ देतुमात्र के उल्लेख से निर्वाह होता दो, वहाँ हेतु के प्रति 
स्वतस्त्र विशेषण देना व्यर्थ ही है | इस प्रकार ईश्वरसाधक अनुमान में मी व्यर्थ _ 
विशेषणत्व दोष कहा जा सकता है। प्रइन-सकत क पद में हेतुशाब्द का उल्लेख नहीं 
है, वहाँ व्यथविशेषणत्व दोष कैसे होगा ! उत्तर--उल्लेख न होने पर मौ हेतुशन्दार्थं फलित _ 
होता है। अत: व्यर्थविशेषणत्व दोष अबश्य होगा । यदि शब्द से उल्लेख न होने | के 
शरण ही उपयुक्त दोष का अभाव हो तो इश्वरातुमान के प्रति जो प्रत्यनुमान कहा गया 
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९ 9, 
- सम्बन्ध है ? कहना होगा कि कर्ता कारण है, क्षिति और अंकुर इत्यादि काय हैं, 


४३८ ब्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ इश्वरपरिच्छेटः 


बानुपाच इति चेन्न; तस्य फलितत्वात्‌ । अन्यथा5शरीरत्वशब्द्प्रयोग 
भवतोंडपि पर्ययुयोगानवकाशात्‌ । विग्रदेण शरीराजन्यत्वं फलितमिति चेत; 
तहि कर्तशब्दनिवचनेनापि हेतुविशेषत्व॑ फखिदम्‌ । सकदेकमिति हेतु- 
तयेव सम्बन्धो वाच्यः | | 

एवं सावयवत्वादनित्यत्वाभिधानेऽप्यचयवजन्यत्वं फलितमिति 
तत्रापि व्यर्थविशेषणता स्यात्‌ । न्यवयवैः सम्बन्धमात्रं तेषु सभवायमात्र 


है, उसमें शरीराजन्यलहेत के स्थान में अशरीरत्वहेत कहा जायगा, उसमें अजस्य 
का उल्लेख नहीं होगा । ऐसी स्थिति में उस प्रत्यनुमान में भी व्यर्थविशेषणत्व दोष नहीं 
कहा जा सकता । प्रश्न--अशरीरत्वहेतु मै भले ही अजन्यत्व का उल्लेख न हो, तो भी 
विग्रह से श्रशरीरत्व शब्द का शरीराजम्यत्व अर्थ ही सिद्ध होता है । अतः फलितार्थ को 
लेकर व्यर्थविशेषणख दोष इस प्रकार कहा जा सकता है कि अजन्पत से ही निर्वाह होता 
है, शरीरविशेषण व्यर्थ है । उत्तर--इश्वरसाथक अनुमान में कर्तृशब्द का विवेचन 
करने पर यही र्थ होता है कि स्वतन्त्रहेतु कर्ता दै । ईश्वरसाधकानुमान में व्यतिरेक 
व्याति में “जहाँ देतु नहीं, वहाँ कार्यत्व नहीं? इतना ही कहने से निर्वाह हो सकता है, 
हेतु के प्रति जो खतन्त्र विशेषण है, वह व्यर्थ होगा ही। किंच, सकतृ क शब्द से “क्ता 


से सहित” यही: अर्थ बतलाया जाता है। क्षिति और अंकुर आदि का कर्ता के साथ छ 
इस प्र 


न ०. हेतुः ~ स 
इनमें कार्य-कारणमाव ही सम्बन्ध है। इस प्रकार कर्ता में देतुस्व सिद्ध होता है। 


कार्य-कारणभावरूप सम्बन्ध के आधार पर ही यह कहा जा सकता है किं यहाँ शी 
विशेषणत्व दोष होता है । 


“एवं सावयवत्वात्‌? इत्यादि | इस प्रकार नैयायिकादि वादियों द्वारा स्वीकृत 8. 
अनुमानों में भी व्यर्थविशेषणत्व दोष कहा जा सकता है। विवादअस्त पदार्थ अर न 
क्योकि वह सावयव है। इस प्रकार सावयवत्वहेतु से अनित्यत्व का अनुमान किया बि 
है। सावयवत्व शब्द का अवयवजन्यत्व अर्थ है। यहाँ अन्वयव्याति इस प्रकार % 
जहाँ जहाँ अवयवजन्यत्व है, वहाँ वहाँ अनित्यत्व है। यहाँ पर “जहाँ जहाँ जन्य । 
वहाँ अनित्यत्व है?, इस प्रकार की भी अन्वयब्याति होती है । ऐसी स्थिति में 7 


र प्रवा 
जन्यत्व के प्रति विशेषण बनने वाले अवयव का वैयथ्य कहा जा सकता है । की ध्या 


इस अनुमान में भी व्यर्थविशेषणत्व दोष कहा जा सकता है। यहाँ पर पर्द तै 
? 


देने योग्य है कि अवयवो के साथ कोई न कोई सम्बन्ध होना ही सावयत् 222 है। 
अवयवों के साथ समवायसम्बन्ध होना ही सावयवत्व नहीं है, किंठ॒ अवयव 


यवसम्बन्ध तया अ 
. इस सावयव से ही अनित्यत्व सिद्ध किया जाता है। यदि अव त ति 
समवाय को सावयवत्वं माना जाय तो उससे अनित्यत्व सिद्ध नहीं होगा, | 
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तृतीयः | भार्षानुवादस हितम्‌. ‘३ 
वा हेतुः नित्येष्वपि `°जातिशुणादिषु तत्सम्भवात्‌ । 
विपक्षे वाधकतयोक्ताकारणकार्योत्यत्तग्रसङ्गोऽपि कर्तुः कारणविशेषत्व 


दोष होगा। भाव यह है कि जो जाति)" और गुण नित्य माने गये हैं, वे अवयवों में भी 
रहते हैं, अत एव उनमें अवयव सम्बन्ध तथा अवयव समवाय हैं। इस प्रकार उनमें 
सावयवत्वरूप हेतु है, किंतु अनित्यत्वरूप साध्य नहीं है, अतः व्यभिचार दोष दोगा । इस 


व्यभिचार दोष को दूर करने के लिये अवयवजन्यत्व को ही सावयवत्व मानना दोगा । वैसा 


मानने पर उपयुक्त रीति से व्यर्थबिशेषणत्व दोष अवश्य होगा | 


विपक्षे बाथकतया' इत्यादि | इश्वेरसाधक अनुमान में जब्र यह शंका 
उठती है कि पक्ष को ही विपक्ष माना जाय तो क्या आपत्ति है, अर्थात्‌ 
ज्ञिति और अंकुर आदि में कार्यत्व हो, सकतृत्व न हो | इस प्रकार मानने पर क्या 
आपत्ति है १ इस शंका को अप्रयोजक शंका कहते हैं। इस प्रकार अप्रयोजक शंका उपस्थित 
होने पर परवादीगण यह अनुकूल तर्क करते हैं किं क्षिति और अंकुर इत्यादि कार्य यदि सकतृंक 
नहीं होते, तो बिना किसी कारण के कार्योसत्ति माननी पड़ेगी | परन्तु यह अनुकूल तक समी- 
चीन नहीं, क्योंकि कर्ता कारणविशेष है, अर्थात्‌ बिशेष कारण है। उपर्युक्त तक से इतना ही 
सिद्ध होगा कि चिति और अंकुर इत्यादि सकारणक हैं, अर्थात्‌ किसी न किसी कारण से 
उपपन्न हैं । इससे चित्यंकुर आदि का कारणविशेष कर्ता - सिद्ध नहीं होगा । ईश्वरानुमान- 
वादी नैयायिक इत्यादि को यह अभिमत है कि क्षिति और अंकुर इत्यादि विशेष कारणरूप 
कतां से जन्य हँ । यह विशेष कारण कर्ता को साधने में उपर्युक्त अनुकूल तर्क उपयुक्त नहीं 


होगा, क्योंकि उससे च्ित्यंकुरादि में सकारणत्व ही फलित होगा । निरीश्वखादियों को भी | 


यह अर्थ सम्भव ही है कि क्षिति और अंकुर इत्यादि कायं किसी न किसी कारण से उन्न हैं, 
कर्ता से उत्पन्न मानने में उनको आपत्ति है। अतः उपयुक्त अनुकूल तक कर्ता का 


FD, 


SS निति 


समीचीन नहीं । क्योंकि अबयवसमवेतस्व का अथं है स्वावयचसमवेतत्व। यह 
जाति इत्यादि में संगत नहीं है, क्योंकि जाति का अवयव नहीं होता, अतः 
जाति आदि में स्वावयवसमवेतस्व नहीं है। अत एवं यहाँ व्यभिचार दोप 
नहीं होता। ऐसी स्थिति सें यहाँ नित्य जाति और गुण इत्यादि को लेकर व्यसिचार 
दोप केसे दिया गया है ? ऐसी शंका यहाँ होती है । इसका समाधान यह है कि 
यहाँ अवयवसमवेतस्त्र का जो स्वावयवसमवेतत्व अर्थ किया जाता है, यहाँ पर 


€ ~ 
तत्व का अर्थ होगा स्वहदेतुभूतावयवसमवेतस्व | ऐसा अयं करने पर यहाँ पर सी | 


हेतु का ग्रचेश हो जाता हे । तथा च सहेतुकत्व ही आनत्यस्व के साधने में समथं 


है, क्योंकि जहाँ जहाँ सहेतुकस्व है, वहाँ वहाँ अनित्यत्व है। ऐसी व्याप्ति विद्यमान है। हू हा र 
ऐसी स्थिति सें अवयव और समवाय सम्बन्ध का निवेश व्यर्थे ही होगा, क्योकि _ हः. 


~ 
सचावयचसमचेतस्व में उन दोनों का निवेश करना ही पडता दे। 
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सकती है, तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध न होने वाले चेतनरूपी तस 
. घिलकुरादि में कल्पना करने में अव्य गौरव होगा। उपयुक्त राठान तै F र 


yo न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ ईधरपरिच्डेद 


निश्रयादेव परिहतः | अचेतनं चेतनाधिष्ठितमेष प्रवतत इति नियमात्‌ 
कारणमात्रत्नं सिद्धमिति येन्न, नियमासिद्धः । दश्यते झयस्कान्तादिभिः 
रप्ययःप्रसृतेः प्रवतंनम्‌ । अयोगव्यवच्छेदः सिपाधयिपितः, न सन्यः 
योगन्यवच्छेद इति चेन्न; अन्वयव्यतिरेकवतस्तस्येवान्यस्य विशोपहेतुत्वोपः 


साधक नहीं हो सकता | प्रभ--लोक में यह नियम देखा जाता है कि अचेतन पदार्थ 
चेतन से अधिष्ठित होने पर ही कायं करते हैं, इस नियम से यह सिद्ध होता है कि वह 
चेतन कार्य सामान्य के प्रति अर्थात्‌ सम्पूणं कार्यों के प्रति कारण है, अतः कर्ता चेतन 
सामान्य कारण सिद्ध होता है, उसे विशेष कारण कैसे माना जा सकता है! भले उपयुक्त 
अनुकूल तके का कारण विशेष का साधक न हो, परन्तु काय सामान्य के कारण कर्ता का 
अवश्य साधक होगा । उत्तर--उपयुक्त नियम नहीं है, क्योंकि अयस्कान्त इत्यादि 
अचेतनों से लोहा इत्यादि पदार्थ चल्लाये जाते देखे गये हैं। यदि “अचेतन, चेतन से 
अधिष्ठित होकर ही प्रदत्त होता है” इस नियम का यह भाव है कि अचेतन पदार्थ अचेतन 
से अधिष्ठित होकर प्रदत्त नहीं होता है, इस प्रकार अन्ययोगव्यवच्छेद्‌ में इस नियमका 
तात्पयं हो तो वह सवथा अयुक्त है, क्योंकि लोहा इत्यादि अचेतन पदार्थ अ्यलाल 
इत्यादि अचेतनों से अधिष्ठित होकर प्रदत्त होते हैं। प्रदन--उपर्युक्त नियम का अन्ययोग- 
व्यवच्छेद में तात्पर्य नहीं है, किन्तु अयोगव्यवच्छेद में ही तात्पर्य है। भाव यह है कि उप 
नियम का यही तार्यं है कि अचेतन पदार्थ चेतनाधिष्ठान के बिना प्रदृत्त नहीं होता। 
चेतनाधिष्ठान होने पर ही अचेतन प्रवृत्त ददोता है। ऐसी स्थिति में यह मानना उचित ही 
है कि क्षिति और अंकुर इत्यादि कार्यों को उत्पन्न करने के लिये जो अचेतन कारण 
प्रवत्त होते हैं, वे चेतन से अधिष्ठित होने पर ही ऐसे कार्यों को उत्पन्न कर सकते है | 
अतः चेतन कारण सिद्ध होता है, वह ईश्वर है। इस प्रकार मानने में क्या शा है! 
उन्तर--केबल चेतन से क्षित्यंकुरादि कार्य उत्पन्न नहीं हो सकते । अतः उ 
अचेतन पदार्थों को भी कारण मानना ही पड़ता है। त्र और सि 
सहचार से अचेतनों का कारणस्र विदित होता दै । उन अचेतन पदाथ केह 

कार्य होते हैं, न होने पर नहीं होते। यही अन्वयव्यतिरेक सहचार हू जा 
अचेतन कारण सिद्ध होते हैं, उनमें ही -कोई एक अधिष्ठाता उसी प्रकार माना ज 
है। जिस प्रकार लौह की प्रवृत्ति के लये अचेतन श्रयस्कान्त अधिष्ठाता होता » 
प्रेरित होकर लौह प्रबृत्त होता है। उसी प्रकार अचेतन कारणों से किसी एक को श्र पा 
मानने में ज्ञाघव है | इस अचेतनरूपी अधिष्ठात कारण को छोड़कर दूसरे हि दि मै 
कारण की कल्पना करना नितान्त अयुक्त है, क्योंकि वह चेतनरूपी अ्धिष्ठाता "हि री 


अन्वयव्यतिरेक सहचारों से सिद्ध नहों होता है। इतर कारणों से षा ल 
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पत्ती ततोऽतिरिक्तस्यादृष्टस्य कल्पनायोगात्‌ , विपक्षे बाधकामावस्य 
चोक्तत्त्रात्‌ । 

किश्व, इदमधिष्ठानं किंरूपम्‌ ! प्रेरणमिति चेन्न; अमूर्तेषु तदयोगात्‌ । 
हेतुत्वेन ज्ञानमात्रमिति चेन्न; प्रयत्तस्याकिञ्चित्करत्वग्रसङ्गात्‌ । ज्ञानादि- 
त्रयवतः सन्निधानमात्रमिति चेन्न; तस्य नित्यत्वेन कार्यस्यापि सदातनत्वः 
सङ्गात्‌ । अदष्टविशेषान्नियम इति चेन्न, न तद्यद्षटस्यैतदधीना प्रवृत्ति; 
तस्यत्र तन्नियामकत्वात्‌, अन्यथा तस्यापि यावत्सत्तं ग्रवृत्तिग्रसङ्गात्‌ । 

किश्च, स्वयमवेतनस्येरपरज्ञानस्य न चेतनाधिष्ठानमस्ति, 


अधिडातु कारण का अनुमान करना उचित नहीं, क्योकि अप्रयोजक शंका को दूर करने 
में समर्थं कोई भी अनुकूल तक नहीं है | यह पहले ही कहा गया है। | 

'किञ्चेदमचिष्ठानम्‌' इत्यादि | किंच, यहाँ पर यह बिचार करना चाहिये कि चेतन 
के द्वारा अचेतन कारणों पर जो अधिष्ठान कहा जाता है, वह अधिष्ठान क्या है १ उसका 
रूप क्या है १ यदि कहा जाय कि अचेतन पदार्थों को प्रेरित करना ही अधिष्ठान कहा जाता 
है, तो यह बात सभी चेतन कारणों के विषय में संगत होती हो, यह बात नहीं क्योंकि 
अदृष्ट इत्यादि अचेतन कारणों को प्रेरित करना असम्भव है, कारण मूतेपदाथ ही प्रेरित 


. दो सकते हैं, अमूर्त नहीं । प्रश्न--अचेतन कारणों को कारण समझ लेना यही अधिष्ठान 


कहा जाता है, ईश्वर कारण समूह पर अधिष्ठान करता है, इस कयन का यही अर्थ है कि 
ईश्वर कारण समूह को जानता है। उपर्युक्त ज्ञानमात्र को अधिष्ठान मानने पर क्या 


आपत्ति है १ उत्तर-तब तो प्रयत्न अकिंचित्कर हो जायगा) क्योंकि अधिष्ठाता का प्रयत्न 


निष्फल हो जायया, कारण वह अधिष्ठान में काम. नहीं देता है। प्रशन--शन, इच्छा 


ओर प्रयत्न से सम्पन्न चेतन को वहाँ सन्निहित होना ही अधिष्ठान दै। ऐसा मानने में क्या - 


आपत्ति है! उत्तर-उन अचेतन कारणों में ज्ञानादित्रितयसम्पन्न चेतन ईश्वर का 
सन्निधान सदा बना रहता है, अत एव वह नित्य है, उससे होने वाला काय मी सदा बना 
रहे यही उचित है। ऐसी स्थिति में . कार्यों में जो कादाचित्कत्व देखने में आता है, उसकी 
उपपत्ति नहीं लगेगी । प्रसन-ज्ञानादित्रितयसम्पन्न इश्वररूपी चेतन का सन्निधान नित्य 
होने पर भी अदृष्टविशेष के अनुसार कायों में जो कादाचिस्कल्व नियम होता दै । कार्यकाल- 
विशेष में ही उत्पन्न हो। इसमें प्रयोजक ष्ट दी है। ऐसा मानने सें क्या आपत्ति है! 
अतर तम तो अहृष्ट की प्रबृत्ति इैश्वराधीन नहीं होगी, क्योंकि इस पच में अहष्ट ही ईश्वर 
फा नियामक माना जाता है। यदि जञानादिनितयसपपन्न ईश्वर के सन्निधान के प्रभाव से 


भद्ृष्ट की प्रइत्ति मानी जाय, तो उनका सन्निधान नित्य होने से अदृष्ट की तब तक प्रदतति , 


रोती ही रहनी चाहिये, जब तक ईश्वर बना रहता है। 


[ 'किञ्च, स्वयमचेतनस्यः इत्यादि । किंच, ईश्वर का शान अचेतन दै, वह चेतन के... 
दा अधिष्ठित नहीँ है, क्योंकि ज्ञान बाला पदार्थ चेतन कहलाता है, यदि इधर का शान, ड र 
५६ 9 
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ज्ञानान्तराभावात्‌ । वस्तुतश्चेतन एवेशवरात्मा तदाश्रयतया सिद्ध इति चेन्न; 
जीवेन सिद्धसाधनात्‌ । सामान्यतः स्त्रयभेव तदपि ज्ञानं प्रतीयत इति 
तावता तदधिष्ठानमिति चेन्नः. विशेषाकारस्याहेतुत्वप्रसङ्गात्‌ । अन्यथा 


ज्ञान वाले चेतन से अधिष्ठित होता है, तब तो ईश्वर में दो ज्ञान मानना होगा । ईश्वर में 
दो ज्ञान सिद्ध होने पर हो यह कहा जा सकता है कि एक ज्ञान से विशिष्ट ईश्वर अपने 
दूसरे ज्ञान पर अधिष्ठान करता है । परन्तु ईश्वर में दो शान नहीं हैं । अतः ईश्वर शान में 
चेतनाधिष्ठान सिद्ध नहीं होगा । कम से. कम यह मानना होगा कि ईश्वर का ज्ञान चेतन से 
अनधिष्टित होकर कार्य करता है। ऐसी स्थिति में “स्र अचेतन चेतन से अधिष्ठित होकर 
ही प्रवृत्त होते हैं? यह नियम सिद्ध नहीं होगा । ईश्वरशान के विषय में उपयुक्त दोनों प्रकार 
का अधिष्ठान संगत नहीं होता है। ईश्वर ज्ञान को हेतु के रूप गें समझना प्रथम परिष्कार 
के अनुसार अधिष्ठान है, ईश्वर में दो ज्ञान न होने से ईश्वरज्ञान के विषय में एबं रूप अधिष्ठान 
इश्वर नहीं कर सकते हैं| द्वितीय परिष्कार के अनुसार प्रकृत में अधिष्ठान का रूप यह 
होता है कि इश्वरज्ञानविषयक शान इच्छा और प्रयत्न से सम्पन्न चेतन का सन्निहित होना 
ही अधिष्ठान है, ईश्वर में दो ज्ञान न न होने से इँश्वरज्ञानविषयक ज्ञान ईश्वर में नहीं माना 
जा सकता, अत एव दूसरे प्रकार का अधिष्ठान भी ईश्वरज्ञान के विषय में नहीं कहा जा 
“सकता, प्रइन--अ्रधिष्टयविषयक ज्ञानादि से सम्पन्न होना अ्रधिष्ठातृत्व के लिये अपेक्षित 
नहीं दै, किंठु ज्ञानादि वाले का सन्निधान ही अधिष्ठान के लिये अपेक्षित है । ईश्वस्शन 
कै आश्रयरूप में वस्तुतः वही इँश्वररूपी चेतनआत्मा अवस्थित है, जिसमें उपयुक्त शन 
विद्यमान - है । अतः जो ईश्वररूपी चेतन उपर्युक्त ज्ञान का आश्रय बना है, वह उस शान रे 
सम्बन्ध रखता दै | अतः ज्ञानादि वाले का सन्निधान वहाँ संगत होता है। इश्वर 
का अधिष्ठान इंश्वरात्मा से सम्पन्न हो जाता है। इस प्रकार मानने में क्या आपत्ति है! 
उत्तर--आपत्ति यह है कि इस पक्ष में जीव को लेकर सिद्धसाधनदोष उपस्थित होता ६ 
क्योंकि भले जीव उन-उन कार्यों के कारणों को न जाने - परन्तु वह किसी न किसी पदी 
के विषय में होने वाले ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न सम्पन्न ही हैं। एवंविध ज्ञानादि से युक्त 
विभु जीव का उन उन कार्यों के कारणों के यहाँ सन्निधान है ही । इस परिष्कार 
अनुसार जीव दी अधिष्ठाता हो सकता है। अतः .जीव को लेकर सिद्धसाधनदोष अर 
उपस्थित होगा | प्रदन--ईश्वर कार्य के समी कारणों को जानते हैं । सब कारणो में ई 
भी एक कारण है। सब कारणों को समझते समय यह ज्ञानरूप कारण मी सामान्य 
विदित हो जाता है | भले उसके विषय में “यह इश्वरशान कारण है” ऐसा विशेष 
रान न हो, परन्तु सामान्यरूप से ज्ञान उसके विषय में भी है। इस प्रकार रशा 
सामान्यरूप से हेतुके रूप में समझ में आ जाने मात्र से चेतन से अधिष्ठित यरि 0 
| 528 तौ क्या आपत्ति है? उत्तर-यदि सामान्यरूप से समरे जाने के कारण 
नु [ माना जाय, तथा. सामान्यरूप से समझ लेने के कारण ही कोई अधिश नषा 
५ “11 ता यह उपादान कारण है, यह उपकरण है, यह सम्प्रदान दै” इत्यादिरूप 
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a C ०» ¢ 
यथाकथञ्चित्‌ सवगोचरजानवत्ते सवस्तष्दस्वाविरोधात्‌ । ज्ञानान्तरेण तदः 


घिष्ठानमिति चेन्न; अनवस्थानात्‌ । एतेनैव तदधिष्ठानमिति चेन्न; अन्योन्यः 
्रबतेनेऽन्योन्याश्रयणात्‌ । उत्तरस्य ज्ञानस्य जगत्कारणत्वाभावान्नान्यो- 


से कारणता का ग्रहण करने वाला ज्ञान अधिष्टातुत्व के लिये अपेक्षित न होगा । “कोई 
उपादान कारण है, कोई उपकरण है, कोई सम्प्रदान है” इस प्रकार सामान्यरूप से देतुत्व 
का ग्रहण करने वाला ज्ञान भी अधिष्ठातृत्व का प्रयोजक हो जायगा । परन्तु वास्तव में 
विशेषाकार से देतुत्व का ग्रहण करने वाला ज्ञान ही अधिष्ठातृत्व का प्रयोजक लोक में माना 
जाता है, इसमें बाधा पड़ेगी | किंच, जीव मले ही विशेषरूप से सब कारणों को न जाने, 
परन्तु सामान्यरूप . से वह सत्र कारणों को जानता ही है, और यह मी वह जानता है किं 
किसी न किसी कारण से ही कार्य उत्पन्न होता है, बिना कारण के कार्य उसन्न नहीं 
हो सकता, तथा कार्योत्यादक सामग्री में अनेक कारण समाविष्ट रहते हैं । इस सामान्यज्ञान के 
आधार पर जीव भी सबका अधिष्ठाता तथा सबका उत्पादक सिद्ध हो सकता है। इसमें कोई 
विरोध नहीं है। इस विवेचन से यह फलित होता है कि इस प्रकार के सामान्यज्ञान के 
आधार ड पर अघिष्ठातृच का उपपादन करना अयुक्त है । प्रश्न-ईश्वर में दो 
शान हैं । एक ज्ञान से ईश्वर सभी अचेतन कारणों को विशेषरुप से कारण 
समझते हैं। अतः उस ज्ञान से ईश्वर सत्र कारणों का अधिष्ठाता बन जाता है। यह 
शान भी कार्यो का कारण है, तथा अचेतन है, इस ज्ञान का भी अधिष्ठाता ईश्वर बनता है 
क्योकि ईश्वर दूसरे ज्ञान के द्वारा इस ज्ञान को विशेषरूप से कारण समझता है। प्रथम ' 
शान विषयक इस द्वितीय ज्ञान का आश्रय होने से ईश्वर प्रथमज्ञान का अधिष्ठाता बनता दै |. 
ईस प्रकार मानने सें क्या आपत्ति है! उत्तर-यह जो द्वितीय ज्ञान. है जिससे ईश्वर प्रथम 
चान का अधिष्ठाता बनता है, यह द्वितीय ज्ञान भी अचेतन कारण दै । इस पर भी ईश्वर 
क अधिष्ठान होना चाहिये। वह किस ज्ञान के द्वारा हो! यदि कहा जाय कि ईश्वर में 
तीसरा ज्ञान है और उस तीसरे ज्ञान के द्वारा ईश्वर द्वितीय शान पर अधिष्ठान करता है, तो 
पढ प्रश्न उपस्थित होता है कि वह तृतीय ज्ञान भी अचेतन कारण दै, उस पर भी ईश्वर का 
तो क बना आ वह किस शान के द्वारा हो, यदि वह चतुरं ज्ञान के द्वारा होता है, 
को 3189 नता चाहिये । तथा चना कत 
महान केन ना उचित नहीं, क दीष का भा दूर है १ का 
द चाहिये कि ईश्वर में दो ज्ञान है । ईश्वर द्वितीय ज्ञान के कारण से प्रथम ज्ञान 
र 24 करते हैं, तथा प्रथम ज्ञान के कारण से द्वितीय ज्ञान पर अधिष्ठान चि करते है । 
' प्रवृत्ति हक में क्या आपत्ति है? उत्तर- तत्र तो एक शान के द्वारा दूसरे शान की 
में प्रथम ज्ञान हो गी। तथा च अन्योन्याश्रय दोष उपस्थित होगा । “जात है दो शानो 
ही प्रदत्त होने शक माना जाता है, द्वितीयज्ञान कारण नहीं माना जाता है| कारण 
सम्प हो लिये अधिष्ठान की अपेक्षा रखता है। वह अधिष्ठान द्वितीय ज्ञान से 
सै जाता है। द्वितीय ज्ञान कारण न होने से अघिष्ठान की अपेक्षा नहीं रखता दै। 
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न्याश्रयणमिति चेन्न; अत्यन्ताकारणत्वऽसच्तग्रसङ्गात्‌ , कारणाधिष्ठानौः 
पयिकस्यास्य चाकारणस्वे प्रथमस्यापि कारणस्याकारणखप्रसङ्गात्‌ | 
छ ९ 
एवं चिकीर्षाप्रयत्नयोरप्यकारणखे गतमीशवरकतृत्वेन । 
हक ७ ° ९ ° 
किञ्च, यदकतेक तत्‌ कायं न भवतीति व्यतिरेकव्याप्तावहेतुकल- 


अतः अन्योन्याश्रय दोष नहीं होता है । ऐसा मानने में क्या आपत्ति है! उत्तर-यदि 
द्वितीय ज्ञान सवथा कारण न होता तो वह असत्‌ अर्थात्‌ व्यर्थं हो जायगा, क्योंकि 
जो किसी के प्रति कारण होता दै, वही सत्‌ हो सकता है । किंच, प्रथम ज्ञानरूपी कारण 
प्र अधिष्ठान करने में काम देने वाला यह द्वितीयज्ञान यदि अकारण होता तो जगत्‌ के 
अन्यान्य अचेतन कारणों पर इश्वर का अधिष्ठान करने में उपयुक्त होने वाला प्रथम ज्ञान 
भी अकारण होगा । ईश्वर ज्ञान को जगत्‌ का कारण मानना असंगत हो जायगा। 
प्रन-इश्वरज्ञान कारण न हो, इसमें क्या हानि है । याद कहा जाय कि 
ईश्वर्तान कारण न हों तो ईश्वर कर्ता नहीं होंगे, क्योकि कार्यानुकूल शानवान्‌ 
होना हौ कत्व है-तो दूसरे प्रकार से कतृत्व का परिष्कार किया जा सकता है। 
वह प्रकार यह है कि कार्यानुकूलेच्छा वाला होना कतूकत्य है, तथा कार्यानुकूह 
प्रयत्षवाला होना कतृ कत्व है । इस प्रकार ईश्वरज्ञान को अकारण मानकर इस परिष्यर के 
अनुसार ईश्वर में कतृत्व मानने में क्या आपत्ति है १ उत्तर--ज्ञान श्रधिष्ठान में उपयुक्त 
न होने से इच्छा और प्रयल भी अघिष्ठित न हो सकेंगे, अतएव वे देतु नहीं बन सकते है, तथा 
च उनको लेकर ईश्वर में कर्त त्व का उपपादन असम्भव हो जायगा । यदि कहा जाय किं ई 
में दो प्रकार की इच्छा एवं प्रय्न है और एक इच्छा के बल पर दूसरी इच्छा में अवि 
होगा, तया एक प्रयत के ब पर दूसरे प्रयत्न में अघिष्ठान होगा, तब तो शान पर 
वणित अनवस्था इत्यादि दोष रथान पायेंगे । इस प्रकार ईश्वर के शान, इच्छा, और प्रय 
कारण न होने से इश्वर में कतृत्व भी सिद्ध नहीं होगा, वह भी अमान्य हो जायगा | 
उनको कारण माना जाय तो उन अचेतनों पर ईश्वर के अधिष्ठान का उपपार्् 
बन पाता । इस प्रकार दोनों तरफ से भी आपत्ति ही आपत्ति हैं । 
'किञ्च, यदकतृकम्‌ः इत्यादि । किंच, ईश्वरानुमान में यह जो व्यतिरिकव्याति क 
जाती है कि जो जो अकत्‌'क है, वह वह काय नहीं होतां | इस व्यतिरेकब्यासि मै अ 
उपाधि है। प्रंइन--यह उपाधि नहीं हो सकती । क्‍योंकि इसमें साध्यव्यापर्क राव 
पर भी साधनाव्यापकत्व संगत नहीं होता, प्रत्युत साधनव्यापकत्व ही संगत ह में 
यह है कि जहाँ जहाँ अकार्यत्व है, वहाँ वहाँ अहेतुकत्व है, इस प्रकार " कि भँ 
साध्यव्यापकृत्व संगत होता है। परन्तु साधनाव्यापकत्व संगत नहीं दीत क्यों 
` जहाँ अकतृकत् है, वहाँ वहाँ अहेतुकत्व है | इस प्रकार व्याप्ति देखने में थाती शता गद 
अद्देतुकत्व में साधनव्यापकत्व अर्थात्‌ कतृंकत्व व्यापकख ही सिद्ध होता दै। गी स्थिति 


न ह उपाधि नहीं बन८ सकता, करमो लक्ता बक्षण इसमें: संगत नहीं होता - 
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प्रपाधिः । अहेतुकत्वमकतकत्वव्यापकमिति चेन्न; पन्चे सन्दिग्धत्वेनोपाधि- 
त्वानपायात्‌ । अन्यथा शाकाद्याहारपरिणतेरप्यनुपाधित्वेन भैत्रीतनयस्य 


में इसे उपाधि कैसे कदा जा सकता ! उत्तर-इैश्वर साधकानुमान में चिति अंकुर इत्यादि 
पक्ष है, उनके विषय में यह सन्देह है किये सकतृक हैं, अथवा अकत क है? परन्तु 
उनके विषय में यह निश्चित है कि वे सहेतुक ही हैं, क्योंकि चितिं और अंकुर इत्यादि 
परमाणु और बीज इत्यादि हेतुश्रों से उत्पन्न माने जाते हैं। इस सन्देह में दृष्टि रखकर 
यहाँ विचार करना चाहिये। यदि क्षिति अंकुर इत्यादि अ्रकत क होंगे तो उनमें अहेतुकत्व 
नद्दोने से “जहाँ जहाँ अकत कत्व है, वहाँ वहाँ अददेतुकत्व है” ऐसी व्यास्ति नहीं कही जा 
सकती । अत एव अहेतुकत्वसाधनाव्यापक सिद्ध होगा। यदि चिति और अंकुर इत्यादि 
सकत क होंगे, तो परमाणु और आत्मा इत्यादि पदार्थ ही अकतूक होंगे, इससे यह व्याप्त 
की जा सकती है कि जहाँ जहाँ अकत कत्व है, वहाँ वहाँ अहेतुकत्व है | तथा च अहदेतुकरव 
साधनव्यापक सिद्ध होगा, एवं च क्षित्यादि में सकत कत्व ओर अकतृ कत्व के विषय में जब 
तक सन्देह रहेगा, तब तक अकतृ कत्व में मी साधनाव्यापकत्व के विषय में सन्देह रहेगा | 
अतः यह सन्दिग्धोपाधि है । सन्दिग्धोपाधिरूप दोष उपयुक्त व्यतिरेकव्यात्ति में अवद्य 
उपस्थित होता है। प्रइन--सन्दिग्धोपाधि दोष नहीं होता । इस प्रकार मानने में क्या 
आपत्ति है १ उत्तर--यदि संदिग्घोपाधि दोष नहीं होता तो मेत्रीतनयत्व हेतु से गर्मेस्यशिशु 
में श्यामत्व का अनुमान करते समय शाकाद्याहार परिणाम भी उपाधि दोष नहीं होगा 
क्योकि वह सन्दिग्धोपाधि है । कारण “जहाँ जहाँ श्यामत्व है, वहाँ वहाँ शाकोद्याहार परिणाम 
३? इस प्रकार उसमें साध्यव्यापकल निश्चित होने पर मी साघनव्यापकत्व संदिग्ध है, क्योंकि 
,ग्मेस्थ शिशु में शाकाद्याहार परिणाम है या नही” १ इस प्रकार सन्देह होने से उसमें 
जहाँ जहाँ मैत्री तनयत्व है वहाँ वहाँ शाकाद्याहार परिणाम है” इस प्रकार साधनव्यापकत्व 
निश्चित नहीं हो सकता, क्योकि यदि गर्भस्थशिशु में भी शाकाद्याहार परिणाम हो तो 
जहाँ जहाँ मैन्नीतनयत्व है, वहाँ शाकाद्याह्दर परिणाम है” इस प्रकार साधनव्यापकत् 
सिद्ध होगा । यदि गर्भस्थशिशु में शाकाद्याहार परिणाम न हो तो “जहाँ मैत्रीतनयल है, वहाँ 
जकाद्याहार परिणाम दै” इस प्रकार साधनव्यापकत्व सिद्ध नहीं होगा, किंठु साधनाव्यापकल 
सिद्ध होगा । इस प्रकार उसमें साधनाव्यापकत्व संदिग्ध होने से वह सन्दिग्धोपाधि मानाजाता 
१ तथा वह सन्द्ग्धोपाधि होने पर भी दोष माना जाता है। यदि सन्दिग्धोपाधि दोष न॑ 
हो तो मैत्रीतनयत्व हेतु निर्ढुष्ट होगा, उससे श्यामत्व का अनुमान मी सही हो जायगा । पर्छ 
हों सन्दिग्धोपाधिदोष माना जाता है। यही दार्शनिक विद्वानों का मत है। उसी प्रकार 
भक्त में भी अहेतुकत्वसन्द्ग्धोपाधिदोष होगा । तथा च ईरानुमान में व्यतिरेकस्य दूषित | E 
हो जायगी । किंच, कर्ता कारणविशेष है, अकतू कत्व शब्द से जो कर्ता का अभाव कहा जाता 
” पेद कारणविशेष का अभाव है। अहेत॒कत्व शब्द से जो हेत्वमाव कहा जाता Rr न, 
भह कारणसामान्यामाव है, कारणंविशेषाभाव का व्यापक छारण सामालाभाव नहीं हो... ० 
पकता है, क्योकि सामान्याभाव विशेषाभाव का व्यापक नहीं होता है | यदिसामात्या 
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अप्रयोजक जो माना जाता है, वहाँ पर यह प्रन उठता है कि उपयुक्त दोनो प्रकार 
हे हे क्‍ ब कर्ता को कारणविशेष माना जाता है! यदि “कर्ता कारणो मा 
4 हे 211 ०६७) ६ २० 1 ०1१ | एव ॒ । क णविशेष हैः टू णविशेष 
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श्यामत्वमचुमीयेत । न च सामान्याभावस्य विशेषाभावव्यापकसम्‌, 

अन्यथा एथिवीत्वामावेन घटत्वाभावव्याप्तो करकादेरपार्थिवस्वादिमरसङ्गः। 
0०४७ #८#< ° ° (0 श्र 

ननु कतु हतुविशेषत्व नाम देतुष्वन्यतमत्यं सवकार्यानलुबृत्तत्व॑ चाऽभिः 


भाव विशेषाभाव का व्यापक हो तो करकादि मृत्तिकामय पदार्थों को अपार्थिव मानना 
पड़ेगा, क्योंकि घटत्वाभाव विशेषाभाव है, प्रथिदीत्वाभाव सामान्याभाव है, यदि 
सामाब्याभाव विशेषाभाव का व्यापक होता तो प्रथित्रीत्वाभाव भी घटल्वाभाव का व्यापक 
हो जायगा । ऐसी स्थिति में जिन करकादि में घटत्वाभाव है, उनमें प्रथिवीत्वाभाव भी 
मानना दोगा, तव करकादि में अपाथिवत्व मानना पड़ेगा । परन्तु करकादि पार्थिव पदार्थ है, 
उनमें अपार्थिवत्व माना नहीं जा सकता दै, अतः यह मानना होगा कि सामान्याभाव अर्थात्‌ 
पृथिव त्वाभाव विशेषाभाव का अर्थात्‌ घरत्वाभाव का व्यापक नहीं होता । उसी प्रकार 
प्रकृत में भी सामाच्याभाव अर्थात्‌ अहेतुकत्वशब्दोक्त कारण सामान्याभाव विशेषामाव 
का अर्थात्‌ अकतृ कल्वशब्दोक्त कतृ रूप कारणविशेष के अमाव का व्यापक नहीं होगा | 
तथा च अदेतुकत्व में साधनाव्यापकत्व फलित है । तथा च ईश्वरसाधकानुमान की व्यतिरेक 
व्यास्तिमें अहेतुकत्व उपाधि दोष होगा । 

'ननु कतुः? इत्यादि । प्रशन--यहाँ पर कर्ता को कारण विशेष मानकर कत्रेमाव को 
कारणविशेषाभाव जो कहा गया है। यहाँ पर यह विचारणीय है कि किस अभिप्राय से कर्ता 
को कारणविशेष माना गया है! अनेक कारणों में कर्ता भी एक कारण है, क्या इस 
अभिप्राय से कर्ता को कारणविशेष माना जाता है ? अथवा सवंकायोँ में कर्ता की आवश्यकता 
होती हो, .ऐसी बात नहीं, कर्ता सवकायों में अनुवत्त कारण नहीं है, कर्ता सर्वकार्याननुबृत 
है, क्या इस अभिप्राय से कर्ता को कारण विशेष माना जाता दै । कार्योस्यादक सामग्री 
इकट्टा न दो यही असंभृत सामग्रीकत्व अहेतुकत्व कहलाता है | कारण सामान्याभाव अहेतुक्ल 
नहीं है, यदि कारण सामाच्याभाव अहेतुकत्व हता तो वह उपाधि नहीं हो सकेगा, 
क्योकि वह साध्य व्यापक नहीं है , कारण अकार्य ञ्राकाश और परमाणु इत्यादि में काल 
इत्यादि कारण अवश्य रहते हैं, अतः उनमें अकार्यत्वरूप साध्य होने पर भी कारण सामान 
भाव नहीं रहता है | इस प्रकार वह साध्याव्यापक होने से उपाधि नहीं हो सकेंगा | उस 
उपाधित् के संपादन के लिये अहेतुकत्व शब्द से सामग्रथभाव को ही लेना चाहि 
अहेतुकत्व को सामग्रथमाव रूप मानने पर उसमें साध्यव्यापकत्व संपन्न हो जाता ३% 
अकाय आकाशादि में कुछ कारण रहने पर भी सामग्री नहीं रहती है | अतः सामग्रधमा 
अहेलुकत्व अकायत्वरूप साध्य का व्यापक बन जाता है। इस विवेचन से यह फित ७ 
है । असंभृत सामग्रीकत्व अर्थात्‌ सामग्री इकट्ठा न होना ही अहेतुकत्व है, वह कारणस का 
भाबल्प नहीं । कर्तारूप कारणविशेष के अभाव को सामग्रधमावरुप अ षत 


में 
बब. 
ल्पी कारणविशेष केश “ १ 
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प्रेत्येदच्यते; पत्राद्ृष्टादावपि प्रसङ्गादाद्यो निरस्तः, द्वितीयस्तु कल्पोऽ- 
सिद्ध इति चेन्न; पूर्वो क्ताधिष्ठाननियमनिरासेन दत्तो्तरत्वात्‌ । 
किश्च, च्तित्यादिकमितीश्वरघटादिसंयोगः पल्षीकृतो न वा? 


को सामग्रथमाव का अप्रयोजक माना जाय तो यह दोष उपस्थित होता है कि कारण विशेष 
का भ्रमाव सामग्रयमाव का अप्रयोजक नहीं होता है, क्योंकि अदृष्ठ भी कारणों में अन्यतम 
होने से कारणविशेप है, ग्रहृष्टरूपी कारणविशेष का अभाव सामग्रधमाव का प्रयोजक 
होता है, कारण अदृष्ट न न होनेपर सामग्री का सद्भाव नहों माना जाता है। यदि “कर्ता 
सर्वकायोँ में अनुद्धत्त नहीं है । अत एव वह कारणविशेष है? ऐसा मानकर उस कर्तारूप 
कारणविशेष के अभाव को सामग्रथभाव का अप्रयोजक माना जाय तो यह दोष 
उपस्थित होता है कि “कर्ता सवं कायां में ग्रनुदृत्त नहीं? यह पक्ष ही असिद्ध है, क्योंकि 
कर्ता को हम सर्वकायों में अनुबृत्त मानते हें, कर्ता के बिना कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं 
हो सकता है, यह हमारा मत है। ऐसी स्थिति में कर्ता सर्वकार्याननुदत्त नहीं है, अत एव 
वह कारण विशेष भी नहीं। कर्ता का अभाव कारणविशेषामाव नहीं है। अतः कारण 


वशेषाभाव रूप न होने से कत्रेमाव सामग्रथभाव का प्रयोजक कैसे माना जा सकता है? _ 


सभी कार्यों में चेतनाधिष्ठान की आवश्यकता है, चेतनाधिष्ठित होने पर ही कारण कार्य को 
उत्पन्न कर सकते हैं | अतः कर्ता सर्वकारयों में अनुबृत्त कारण है; एवं विध कर्ता का अमाव 
अवश्य सामग्रयभाव का प्रयोजक होगा । सामग्रथमावरूप अददतुकत्व अकतृ कत्व का 
व्यापक होगा । श्रकतू'कत्व का व्यापक होने से अदेतुकत्व साधन व्यापक सिद्ध होता है, 
ऐसी स्थिति सें वह उपाधि कैसे वन सकता है! उत्तर--सबंकायों में चेतनाषिष्ठान को 
आवश्यक मानकर कर्ता को सबंकार्यानुश्ृत्त मानकर यह प्रश्न उठा है। परन्तु पहले ही 
यह उत्तर दिया गया -है कि कारणों में नियम से चेतनाधिष्ठान की आवश्यकता नहीं है। इस 
उत्तर से प्रकृत प्रश्‍न का भी इस प्रकार उत्तर बन जाता है कि सब कार्यों में चेतनाधिष्ठान 
की आवश्यकता हो, ऐसी बात नहीं । अत एव कर्ता सर्वकायों में अनुत्त कारण नहीं बनता, 
झत एवं वह कारणविशेष है, कारणविशेष कर्ता का अभाव सामग्रथभाव का प्रयोजक 
नहीं है, कर्ता का अमाव होने पर अद्देतुकत्व रूप सामग्रथभाव सिद्ध नद हो सकता । 
अतः अद्देतुकत्व रूप सामग्रयमाव अकतृ कत्व का व्यापक नहीं: बनता 1 अत एव वह 
साधना-व्यापक होने से उपाधि सिद्ध होता है । ः क 
“कञ्च, क्षित्यादिकम! इत्यादि । ईश्वरानुमानवादी क्षित्यकुर दल पक्ष ८4 ब 
हैं। उनसे यह पूछना है कि क्या वे आदि पद से ईश्वरघगादि संयोग को न ड 
लेतेई या नहीं ! यदि उनको प्रथमपक्ष अभिमत है, तो पन्चैकदेश श्र [ न 
भागासिद्धि दोष प्राप्त होता है। भाव यह है कि इश्वर का घटादि के साथ 


टि में अत एव 
होता है, वह प्रथम पक्ष के अनुसार आदि पद से पक्ष कोटि सं लिया जाता दै। | 


बह पत्तैकदेश है। प्रमाणसिद्ध पदार्थ ही पक्ष कोटि में लिया जा सकता है। ईदवरसिंद्ध 


होने के पूवं इैश्वरघरादिसंयोग किसी भौ प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता । अत एव 
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जद न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ ईेश्वरपरिच्छेद: 


पूत्र भागासिद्धि, एतदलुमानसिद्धपक्षीक रेऽनयोन्याश्रयणम्‌ उत्तरत्र 
सन्दिग्धानैकान्तिकता । घटेश्वरसंयोगस्य सकटकत्सन्देदेऽपीशवरसिवि 
रविरुद्धेत चेन्न; तत्संयोगवदेव केपाश्चिदन्येषामप्यक्‌कत्वं भवेदिति 


प्रमाण सिद्ध ईश्वरघटादिसंयोग को पक्षकोटि में लेने से पत्तेकदेश की असिद्धि अर्थात्‌ 
प्रामाणिकता सिद्धि होती है, अतः भागासिद्धिरूप दोष उपस्थित होता है। यदि इस दोष 
को दूर करने के लिये यह माना जाय कि इस अनुमान से इंशवरसिद्ध होने पर जो ईश्वर- 
घटादिसँयोग प्रामाणिक सिद्ध होता है, वह पन्चकोटि में लिया गया है, तब तो अन्योन्याश्रय 
दोष उपस्थित होगा | क्योंकि ईइवरघटादिसंयोग को पच्कोटि में लेकर पहले यह अनुमान 
प्रबृत्त होता है, यह अनुमान प्रदत्त होने के बाद ही ईश्वरघटादिसंयोग सिद्ध होता है। 
यदि द्वितीय पक्ष के अनुसार ईश्वरघटादिसंयोग पक्षकोटि में न लिया जाय, पक्ष से बहिभूत 
माना जाय, तो संदिग्धानेकान्तिकता अर्थात्‌ संदिग्वव्यभिचार दोष इस प्रकार उपस्थित 
होगा कि ईश्वरघटादिसंयोग के विषय में यह सन्देह विद्यमान दै कि क्या वह सकत क है, 
अथवा अकतृक है। यदि वह अकतृ क होगा, तो उसमें साध्याभाव निश्चित होगा, 
साध्यामाव वाले उसमें कार्यत्व देतु होने से व्यभिचार दोष होगा। यदि वह सक्तृक 
होगा तो उसमें साध्य निश्चित होगा, साध्य वाले उसमें कायत्व हेतु हो, इससे व्यभिचार 
दोष नहीं होगा | इस प्रकार ईश्वरघठादिसंयोग में-जो पक्ष से बहिभूत है- जव तक 
सकत कत्वाकत्‌ कत्व सन्देह रहेगा, तब तक कार्यत्वहेतु में व्यभिचार सन्देह भी रहेगा। 
इस प्रकार द्वितीय पक्ष में* १ संदिग्धानेकान्तिकता अर्थात्‌ संदिग्ध व्यभिचार दोष उपस्थित 
होता है | प्रशन--भल्रे हौ ईइवरघटादिसंयोग के विषय में सकतृंकत्गकर्तृकत्व सन्देइ | 
उससे ईदवर सिद्धि में बाधा नहीं पड़ती है, क्याँकि ईसवर सिद्ध होने के बाद ही ईत 
घटादिसंयोग सिद्ध होगा, ईश्वरघटादिसंयोग सिद्ध होने के बाद ही तो उसमें सकतू कला 
कतृ कत्व सन्देह उदित होगा। इस प्रकार बहुत पीछे उदित होने वाला यह स कता" 
कत्‌ कत्व सन्देह सर्वप्रथम इस अनुमान से सम्पन्न हुई ईश्वर सिद्धि में वाधा नहीं डा 
सकता है। अतः इस अनुमान से ईइबर अवश्य सिद्ध होगा। ऐसा मानने म 
आपत्ति दै! उत्तर-ईश्वरघटादिसंयोग मै जैसा सकत कत्वाकत्‌'कत्व सन्देह होता ४ 
उसी प्रकार अन्य कई पदों के विषय में भी अकतृ कल्व की शंका उठ सकती है, ३९ 
नह मत ह उन प्रसङ्गा पर 
हेतु का सा 


११, यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि संदिग्धानेकान्तिकत्व दोप 
होता है, जो पदाथ साध्यवान्‌ के रूप में निश्चित है, यदि उसमें 
हो, वहाँ संदिग्धानैकान्तिकत्व दोप होता है। तथा जो पदार्थ हेतुवाले के दोप 
निश्चित हे। यदि उसमें साध्य का सन्देहं हो तब भी सन्दिग्धानैकानित क सय 
होता है । परन्तु प्रकृत में ईश्वरानुमान की प्रबृत्ति के समय में ईश्वर घटादि कप 
पदाथ ही अज्ञात है, ऐसी स्थिति में उसके विषय में उपयुक्त दोनों पका रै! 
में पक भी नहीं दै । ऐसी स्थिति में यहाँ सन्दिग्धानैकानितकत्व दोप ब pe 

' बल पक्ष का उत्तर यह दे कि जिंस प्रकार उपर्युक्त प्रसङ्गं में सार 
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है, तत्र तो यह ईश्वरसाघकानुमान व्यर्थ हो जायगा, क्योंकि शास्रप्रमाण से हो ईशर 
दोष प्रबृत्त होता है, उसी प्रकार इस प्रसङ्ग में भी होगा कि जो पदाथ अनुमान की | 98 


तृतीयः ] साषानुवादसहितम्‌ ४४६ 


शङ्कामात्रस्य दुवोरत्वात्‌, तावतापि कषित्यादिसकतृकत्वनिश्चयभङ्गात्‌ । 
विप्रतिपन्न काय सकतकमिति सामान्यतः पच्चीकारान्न कश्चिद्दोप इति 
चेन्न; सामान्यस्य प्रयोगस्यापि समस्तविशेपकबलीकारार्थत्वात्‌, ततश्च 


वारण नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति में क्षित्यादि के विषय में सकतूकत्व निश्चय भग्न हो 
जायगा । प्रश्न--जिन जिन कार्यों में सकतृंकत का सन्देह होता है. उन सन्देहात्पद 
कार्यों को पक्ष बनाकर उनमें कायव हेतु से सकतृकत्व साध्य को सिद्ध किया जाता है | 
इस प्रकार सन्देहास्पद काय के रूप में सत्र काये जब्र पन्च बनाये जाते हैं, तब उनमें 


स्पद्‌ कार्य के रूप में ईइवरघटादिसंयोग मी अन्तर्गत हो जाता है। वह पक्षकोटि 
में आ जाता है, बहिभूत नहों है। अतः सन्दिग्धानेकान्तिकल्व दोष नहीं हो सकता 
तथा भागासिद्धि भी नहीं होगी । इस प्रकार मानने में क्या आपत्ति दै! उत्तर-- सन्देशः 
स्पद काय इस प्रकार सामान्यरूप से पक्ष मान कर प्रयोग सम्पूण वैसे विशेषो को अपने 
अन्द्र लेने के लिये हुआ करता है। ऐसी स्थिति में 'सल्देहास्पद कार्य” इस सामान्य 
रूप से वे ही कार्य पक्ष बनाये जा सकते हैं, जो भले ही साध्य वाले अथवा साध्याभाव वाले 
के रूप में सिद्ध न हों, परन्तु सामान्य रूप से सिद्ध हों, जो 'यह कोई कार्य हैं? इस 
प्रकार सामान्य रूप से भी सिद्ध नहीं है, वह पक्ष कैसे बनाया जा सकता है १ थह कोई 


पदाथ है? इस प्रकार सामान्य रूप से सिद्ध होने पर ही जो ईश्वरघठादिसयोग “सकत सु हु. 


20०० 
) “ क्त न 


कत्वाकतृकत्व सन्देहास्पद कार्य” ऐसे सामान्य रूप को लेकर पक्ष बनाया जाता है, वई हर 


इइवरप्रटादिसंयोग किस प्रमाण से सामान्य रूप से सिद्ध होता है। ऐसा प्रस्न यहाँ पर 


उठता है, क्‍योंकि किसी प्रमाण से सामान्य रूप से सिद्ध होने पर ही वह पक्ष बनाया. उ ८ | 


जा सकता है । यदि ईश्वरघटादिसंयोग शास्नप्रमाण से, जो अनुमान से भिन्न है सिद्ध होता 


पवत्ति के समय में अथवा अनुमान कै प्रवृत्ति के बाद साध्याभाव वाले के रूप में निश्चित | 
दै, यदि उसमें हेतु होगा तो सन्दिग्धानैकाम्तिकस्व दोष होगा । प्रकृत में ईश्वराजुमान . EE 
प्रदत्त होने के बाद सिद्ध होनेवाले इंश्वरघटादिसंयोग में सकतूकत्व रूप साध्य 
अभाव का निश्चय है, तथा उसमें अर्थात्‌ इंश्वरधटादिसंयोग में कायत्व है। अतः 
अनेका न्तिकत्व दोप होगा ही। प्रश्न-ईश्वर-घट संयोग जब सिद्ध होता हे, तब 

इश्वरकतेक रूप में ही सिद्ध होता है। तथा च उसमें सकतृकत्व रूप साध्य काही 
निश्चय है, साध्याभाव का निश्चय है ही नहीं, ऐसी स्थिति में अनेकान्तिकत्व रूप. 
दोप कैसे दिया जाता है? उत्तर-ईश्वर का घट के साथ जो संयोग होता है) 
उसके प्रति ईश्वर उपादानकारण ही हैं, निमित्तकारण नहीं दै, क्योंकि उपादानल | 
ओर कतृत्व विरुद हैं, एकमे रह नहीं सकते । तथा च श्वर-घट = 
सकतृंकत्व रूप साध्य नहीं है, किंतु का्यत्व रूप हेतु है। अतः अनैकान्तिकत्व 
दोष होता 10 
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४१० न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ ईंश्वरपरिच्चेद! 


समस्तविशेषाणां सामान्यतः सिद्धिसाकाङ्घत्वात्‌ । अन्यत इत एब वा 
तस्सिद्धावलुमानवैयर्थ्यान्योन्याश्रयौ हुष्परिहरो | 
( इइवरानुमाननिरासप्रयो जननिरूपणम्‌ ) 

नन्वस्माकमीश्वराचुमाननिरासेन किं प्रयोजनश्‌ ? न च प्रयोजनाः 
भावमात्रम्‌ ; अनुमानत एवेश्वर प्रतिपद्य त भजमानान्‌ प्रति नास्तिक्यशङ्गाऽ 
प्यापादिता स्यादिति महत्तेषामस्माकं च पापमिति । अहो सहाकार- 
णिकोऽसि । ताहशेभ्य एतन्नोपदिइयतास्‌ । प्रयोजनं च शृणु। प्रथमं 
सिद्ध हो सकता है । यदि इस ईश्वरसाधकानुमान से इश्वर के सिद्ध होने से इँश्वरघटादिसंयोग 
की सिद्धि मानी जायगी, तब अन्योन्याश्रय दोष उपस्थित होगा । इस अनुमान की प्रवृत्ति 
के बाद ईइ्वरघटसंयोग के सिद्ध होने पर उसे पक्ष बनाना होगा, उसको पक्ष बनाने के बाद 
ही अनुमान की प्रवृत्ति होगी । इस प्रकार श्रन्योन्याश्रय दोष होगा । इन सब विवेचनों से 
यह फलित होता है कि ईश्वर अनुमान से नहीं, किन्तु शाख्रप्रमाण से ही सिद 
हो सकता है। 


( ईश्वराजुमान निराकरण के प्रयोजन का प्रतिपादन ) 

“नन्वस्माकम! इत्यादि । प्रइन-यहाँ पर विशेष परिश्रम से ईश्वरानुमान का जो 

खण्डन किया गया है, उससे हमलोगों का क्या प्रयोजन है ! प्रयोजन दी नदे 
किंतु ईश्वरानुमान के निराकरण से पाप भी होगा, क्योंकि जो लोग अनुमान पे द 
ईश्वर को मानकर उनका भजन करते हैं, वे हमारे इस ईश्वरानुमान निराकरण की सुगर 
यह समभँगे कि ईश्वर है ही नहीं, क्योंकि इश्वरसाधक अनुमान अनुमानामास है, इस 
इश्वर सिद्ध नहीँ हो सकता । अतः इश्वर है ही नहीं--इस प्रकार मानकर वे लीग 
नास्तिक हो जायेंगे । नास्तिक बनना तथा नास्तिक बनाना ये दोनों महापाप है | थ 
ईशवरानुमाननिरासक युक्तियों को बतलाने वाले हम दूसरों को नास्तिक बना 
कारण पापी होंगे, तथा उन युक्तियो को सुनने वाले दूसरे लोग नास्तिक बनने के श 
पापी होंगे । इस प्रकार दोनों को पाप होता है। ईववरानुमान का निराक स 
सवथा श्रयुक्त है। उत्तर--प्रतीत होता है कि प्रश्नकर्ता आप बहुत दयालु दै! 7४ |: 
है कि ऐसे लोगों को ईदवरानुमाननिरासक युक्तियों को सुनने पर जिनका ईश्वर मे ठ 
म शियिल हो सकता है-इर्वरानुमानखण्डन का उपदेश नहीं दिया जाय; बि 
ER और शोता महान्‌ पाप से बच जाये | हाँ, सुनो अब हम इंवरानुमान निराकरण क 
ह हैं प्रथम प्रयोजन यह है कि यथावस्थित तत्व का वोध होता है | माव 1 ३ 
2 गन्ध श्रोत्रैन्द्रिय से जाना जाता है, दूसरा उसका खण्डन र त कक 
जरा जाना नहीं जाता, किन्तु वह घाणेन्द्रिय से जाना जाता है । य थ का सम 
इ 0 गो उसी यथावस्थित तत्व का बोध होता है, क्योंकि घाणेन्द्रिय से जाना जाना ही गे ॥ है 
हे ओ। : । उसी प्रकार तत, मी,,दातनन्पनऽ चेअरवर वरतत्त का बीन हक 


तृतीयः ] . भाषानुवादसहितम्‌ ४५१ 


तावद्यथावस्थिततस्वाववोधः श्रोत्रे गन्धग्रहणनिरासवत्‌, अनुमानस्या- 
भासतां पश्यतस्तीत्रबुद्धरीरवराविश्वासपरिहारश्च | ततश्च मन्दानां मते- 
स्तीव्रबुद्धिना ग्र्ञोभो न स्यात्‌ | एवमपि क्रियतां कारुण्यम्‌ | अप्राप्श्रापक- 
स्याशुवादग्रसञ्गोऽपि परिहृतः स्यात्‌ | अनुवादत्वेऽपीश्वरः सिध्यत्येवेति न 
कश्चिद्दोप इति चेन्न; निमित्तोपादानभूतेशवरासिद्धेः | निमिचततयाऽनुमान- 
क्योकि शास्र के द्वारा जाना जाना ही ईश्वर का स्वभाव है | दूसरा प्रयोजन यह है 
कि जो तीब्रबुद्धिसंपन्न पुरुष ईंइवरानुमान में दोषों को समझकर उसे अनुमानाभास 
मानता है, तथा यह भी मानता है कि ऐसे अनुमःनों से ईश्वर सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार 
समझकर इैशवर में अविश्वास करने लगता है। उसके अविश्वास का परिहार ईश्वरानुमान 
का निराकरण तथा शास्त्र से ईश्वरसिद्धि का समर्थन करने पर ही हो सकता है। यह 
अविश्वास परिहार दूसरा प्रयोजन है । तीसरा प्रयोजन यह है कि उस तीत्रबुद्धिसपन्न पुरुष के 
द्वारा मन्द पुरुषों की बुद्धि में जो क्षोभ होने वाला था, वह भी नहीं होने पायेगा | इस प्रकार 
तीत्रबुद्धिसंपन्न और मच्दबुद्धिसंपन्न पुरुषों के प्रति भी दया की जाय, यह उचित ही 
है । किंच, शास्त्र के प्रति दया करना भी उचित है । शाल्न को अंग्राप्तप्रापक अर्थात्‌ इतर 
प्रमाणों द्वारा विदित न होने वाले अर्थो का प्रतिपादक माना जाता है। यदि अनुमान 
प्रमाण से ईश्वर सिद्ध होता तो मानना पड़ेगा कि ईक्वरप्रतिपादक शाल्न अनुमानसिद्ध 
ईस्वर का अनुवाद करता है । अप्राप्तप्रापक शास्त्र में श्रनुवादकत्व दोष उपस्थित होता है। 
अनुमान से ईइबर की असिद्धि तथा एकमात्र यात्र से ईश्वर की सिद्धि का समर्थन 
करने पर उपर्युक्त दोष परिहृत हो जाता है। थाल्न में अनुवादकत्व दोष का परिहरभी 
ईश्वरानुमान के निराकरण का एक प्रयोजन है । प्ररन- गाजर भले ही अनुमानसिद्ध इख 
का अनुवादक हो, इससे ईश्वर सिद्धि में बाधा नहीं पड़ती है, किन्तु ईरवरसिडि का इदो. 
करण ही होता है | शास्र को अनुवादक मानने पर कोई टोष नहीं है | उत्तर--अनुमान | 
से शस्र जगत्‌ का निमित्त कारण बनने वाले ईश्वर की मले ही सिद्धि हो, परन्तु प ० 
जगत्‌ का उपादान कारण बनने वाले ईंखर की सिद्धि नहीं होती है।इस जगतूकेप्रति 
अभिन्ननिमित्तोपादान कारण बनने वाला ईश्वर अनुमानप्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता । 6 
ऐसी स्थिति में शाख्र अनुमानसिंद्ध इश्वर का अनुवादक कैसे माना जा सकता दे! है 
प्रश्न--जो ईश्वर अनुमान प्रमाण से निमित्त कारण सिद्ध होता है उस इसर का 
अनुवाद कर शास्त्र उस ईश्वर में उपादानकारणत्व का विधान अर्थात्‌ प्रतिपादन करे पी 98 
क्या आपत्ति है १ क्योंकि शाज््र प्रत्यक्षादिसिद्ध पृथिव्यादि का अनुवाद करके उन इममाह 
इवरशेषत्व और ईब्वरशरीरत्व इत्यादि का जैसा शास्त्र प्रतिपादन करता है, उठी ड 
मकार अनुमानसिद्ध इश्वर में शास्त्र उपादानत्व का प्रतिपादन कर सकता है। इसमें कदर. 
क्या दोष है ! उत्तर--अनुमानसिद्ध ईश्वर का अनुवाद कर यदि कोई अनुमान शखर | 
उपादानत्व का निषेध करता हो तो उस अनुमान में घर्मिग्राहकप्रमाणविरोधरूप दोष _ हक 
गह दिया जा सकता, यदि ईश्वर अनुमानसिद्ध हो। यदि इश्वरशास्त्र सिद्ध होता >> 
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४१२ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ [ ईश्वरपरिच्छद: 


सिद्वमीशवरमनद्योपादानत्वादि विधीयताम्‌, प्रत्यच्षसिद्धं प्रथिव्यादिक 
मनुद्येशवरशेषत्वशरीरत्वादिविधानवदिति चेत्‌ , तथैवानूद्यो पादानत्वनिपेधकाः 
नुमानोद्ये धमिंग्राहकाधस्य दुवचत्वग्रसङ्गात्‌, विशिष्टतया स्वागमेनै 
सिद्धौ तस्य . सुवचत्वात्‌ । थिव्यादेरीश्वरशेषत्वादिनिपेधालुमानवत्‌ 
तदपीष्यतामिति चेन्न; तस्य निषेध्यग्राहकसिद्वयसिद्धिभ्थां व्याघातस्य 


तो इश्वर में उपादानत्व का निषेध करने वाले अनुमान के उदित होने पर उसमें घमिग्राइक 
प्रमाणविरोधरूपी दोष कहा जा सकता है। भाव यह है कि यदि इश्वर शास्त्रप्रमाण 
सिद्ध होता तो शास्त्रसिंद्ध ईश्वर का अनुवाद करके ही “ईश्वर उपादान कारण नहीं है 
क्योंकि वह निमित्त कारण है” ऐसे अनुमानों का--जो इश्वर में उपादानत्व का निषेध 
करते हैं--उदय होगा । उसमें धर्मिग्राहकप्रमाणविरोधरूपी दोष इस प्रकार दिया जा 
सकता है कि इस अनुमान में जो ईश्वर पक्ष माना जाता है, वह किस प्रमाण से सिद्ध होता 
है! यहाँ कहना होगा कि वदद शास्त्रप्रमाण से सिद्ध है । यदि ईश्वर शास्त्रप्रमाण सिद्ध है, तो 
शास्त्र घमिंग्राहकप्रमाण होता दै । वह शास्त्र ईश्वर को जगदुपादान बतलाता है। धर्मिग्राहक 
प्रमाणश्ास्त्र से ईश्वर के साथ ही साथ ईश्वर में उपादानत्व भी सिद्ध होता है। ऐसी 
स्थिति में ईश्वर में अनुपादानत का साधक अनुमान में घमिंग्राहकप्रमाणविरोध उपस्थित 
होता है | शास्त्र से ईषवरसिद्धि यदि मानी जाय तभी ईश्वर को ग्रनुपादान सिद्ध करने 
वाले अनुमान में घमिंग्राइकप्रमाणविरोध दोष दिया जा सकता है । यदि इश्वर अनुमान 
सिद्ध होता तो उस अनुमान में उपर्युक्त दोष नहीं दिया जा सकता, क्योकि ईश 
अनुमानसिद्ध यदि माना जाय तो धमिंग्राहकप्रमाण अनुमान होगा । ईश्वरसाधकानुमान 
से ईशवराचुपादानत्वसाधक अनुमान में कोई विरोध नहीं, क्योंकि ईदवरसाधक अनुमाव 


ईश्वर को निमित्त कारण के रूप में सिद्ध करता है, उपादान कारण के स्प में नहीं! 


अतः ईश्वर में अनुपादानत्व सांधकानुमान में धमिंग्राहकप्रमाणविरोध नहीं कहा जा सकता 
इस अनुमान से विरोध होने के कारण शास्र ईश्वर में उपादामत्व को नहीं साध सर्व | 
प्रश्न -प्रत्यक्षसिड पृथिव्यादि में यदि कोई वादी ईश्वरशेषत्वाभाव और ईश्वरशरीरवार्भा 
इत्यादि को अनुमान से सिद्ध करना चाहे, वहाँ भले ही श्रुति परथिव्यादि घर्मी का गई 
न हों, तो भी वह अनुमान श्रुतिप्रमाण से--जो प्रथिव्यादि में ईश्वरशेषत्व आदि को 
करता है, बाधित माना जाता है । उसी प्रकार श्रति भले ही ईश्वररूपी घर्मी का आई न 
तयापि इश्वर में अनुपादानत्व साधक अनुमान को उस श्रतिप्रमाण से-- जो ईदवर का ge 
सिद्ध करती है--बाधित माना जाय तो क्या आपत्ति हवै १ उत्तर--यहाँ दृष्टान्त और < वा 
में अन्तर है। यहाँ दष्ान्तरूप से प्रथिव्यादि में इश्वरशेषत्वामाव इत्यादि की सा मष 
अनुमान लिया जाता है। उस अनुमान में ईखरशेषत्वामाव और ई 2.7 


इत्यादि साध्य है । जब तक ईश्वरशेषत्व और इस्वरशरीरत्व ह प्रो | 
किसी प्रमाण से सिद्ध न न हो, तब तक उनके अमाव को साधना असम्भव दै। वसि 
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सुवचस्वात्‌ । अत्रेशख्वरो न एथिव्याद्युपादानम्‌; चेतनत्वात्‌ कर्षताद्वा 
कुझालवदित्यादिप्रयोगे कथञ्चिदपि स॒ दुबबचः | तदा खागमस्यान्यपरत्वो- 
पपत्तावीरवरस्यालुपादानससेब स्यादिति “जन्माद्यस्य यतः? इति निखिलः 


इत्यादि सिद्ध होते हैं| ऐसी स्थिति में प्रतियोगिग्राइक प्रमाण से पृथिव्यादि में ईश्वरशेषत्व 
इत्यादि के सिद्ध होने पर अनुमानप्रमाण से पृथिव्यादि में ईश्वरशेषत्वाभाव इत्यादि कैसे : 
साथे जा सकते हैं! साधने पर प्रतियोगिग्राइक प्रमाण से विरोध उपस्थित होगा | यदि 
पृथिव्यादि में इश्वरशेषत्व इत्यादि को सिद्ध करने वाला कोई मी प्रमाण न हो, तब यह 
विरोध कहा जा सकता है कि प्रतियोगी इंश्वरशेषस्य इत्यादि जत्र किसी भी प्रमाण से 
सिद्ध नहीं होते हैं, तो प्रतियोगी ्रत्यन्ताप्रसिद्ध होने पर उसका अनुमानाभाव अनुमान 
से कैसे सिद्ध किया जा सकता है? इस प्रकार इष्टान्त में विरोधरूप दोप कहा जा सकता | 
है। परन्तु दार्शन्तिक में बेसा दोष नहीं कट्दा जा सकता | तथाहि-ईश्वर जगतका 
उपादान कारण नहीं है, क्योकि वह कर्ता है, तथा चेतन है। जो जो कर्ता एबं चेतन | 
हैं, वे उपादानकारण. नहीं होते, उदाइरण- कुलाल कर्ता एवं चेतन है, वह घट का हु a 
उपादान कारण नहीं, किन्तु निमित्तकारण होता है। उसी प्रकार कर्ता चेन . 
ईश्वर भले ही जगत्‌ का निमित्तकारण हो, उपादानकारण नहीं है। इस प्रकार ईश्वर... 
में उपादानस्य का निषेध करने वाला जो अनुमान कहा जाता है उसमें भ्रुतिप्रमाण 
से विरोध नहीं कहा जा सकता । क्योंकि श्रुतिप्रमाण ईइवररूप धर्मा का आइकनहौ 
है। प्रकृत विचार के अनुसार अनुमान ही ईैश्वररूप धर्मी का आहक माना जाता ठ 
है। तथा श्रतिप्रमाण उपादानत्वहप प्रतियोगी का मी ग्राहक नहीं है, क्योकि प्रच छु 


यी 


प्रमाण से ही मृत्तिका आदि घरादि के प्रति उपादानत्व पहले से ही विदित रहता है। 35%, | 
श्रुतिप्रमाण न पक्षरूप ईइवर का ग्राहक है, न तो प्रतियोगी का ग्राहक है। अतः श्रुतिप्रमाण २. 
किसी प्रकार से इस अनुमान का उपजीव्य नहीं होता है। अतः भ्िंग्राइक प्रमा . 

विरोध इस अनुपादानत्वानुमान में नहीं कहा जा सकता । इस अन्तर में अवश्य यह ध्यान 
देना चाहिये कि यदि ईश्वर को अनुमानप्रमाण सिद्ध माना जाय, श्रुतिप्रमाण सिद्ध नहीं 
माना जाय तो इश्वर में ञ्रनुपादानत्व साधक अनुमान एवं इश्वर सं उपादानत्वं साधक 
शुतिप्रमाण में विरोध उपस्थित होने पर यही व्यवस्था करनी होगी कि ईरवर में उपादानत्व 
का प्रतिपादन करने बाले अतिप्रमाण का अर्थान्तर के प्रतिपादन.में ही तासय है 
उपादानत्व के प्रतिपादन में नहीं । इस प्रकार जब्र उपादानत्वप्रतिपादक अरति | 
पेचनों में उपपत्ति लग जायगी, तब इन अन्य भुतिवचनों से अ्बुपादानस्व हक . 
अनुमान बाधित नहीं होंगे | तदनन्तर ईश्वरमें अनुपादानत्व ही सिद्ध होणा । “जन्माद्यस्य यत ee 
इस सूत्र से यह जो अर्थ प्रतिपादित होता है कि ईश्वर संपूण जगत्‌ का अमिन्ननिमित्तोपादान 
कारण है, यह अर्थ खण्डित हो जायगा । इस भय से ही ब्रहमसज़्कार ने तुरन्त ही “शास्यो र 5 कक तङ 
निस्वात्‌” इस सूत्र से यह सिद्ध किया है कि ईश्वर एकमात्र शुतिप्रमाण से ही सिद्ध खि न हः 
होने वाला तततव है, वह प्रमाणान्तर अनुमान से सिद्ध नहीं हो सकता । इस प्रकार ईर्वर 
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४५४ ` न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ः [ ईरपरि्ुद 
जगदेककारणत्वसंबिद्‌ विलीयेतेति भयादनन्तरमेव इन्रकारेः “शाह. 
योनित्वात्‌? इति प्रमाणान्तरगोचरत्व निरस्तस्‌ । 

नलु तहिं “रचनाउपपचश्च” इत्यादि सूत्र तद्भाष्यादिकं च क 
सङ्घटेत ! न्यायतत्त्े च प्रमातृपादे वेतनस्ये्र कतृत्वग्रतिपादनग्रको 
“नु वायुर्भूरेणूनां सङ्घातं करोति” इत्यादिना परिचोद्य दत्तमत्तम-- 


प्रमाणान्तरगोचरत्व का खण्डन किया गया है। तदर्थ ईइवरानुमान का भी निराकरण 
किया गया है । 

“ननु तहि’ इत्यादि । प्रश्न--यद इश्वर अनुमानप्रमाण से सिद्ध नहीं हो 
सकता, तो ब्रह्मसूत्रो के अन्तर्गत “रचनानुपपत्तेश्च” इत्यादि ब्रहासूज्र' ` और वहाँ के भाष्य 
इत्यादि ग्रन्थ केसे संगत होंगे! उस धिकरण में चेतन से अधिष्ठित प्रझृति इत्यादि को 
उपादान कारण मानने वाले सांख्यों के मत के खण्डन के प्रसङ्ग में उस सूत्र में एवं वहाँ के 
भाष्य में यह कहा गया है कि जिस प्रकार ग्रचेतन होकर कारण बनने वाले मृत्तिका 
इत्यादि पदार्थ चेतन कुलाल इत्यादि से अधिष्ठित होने पर घटादि का कारण बनते है, 
उसी प्रकार अचेतन होकर कारण बनने बाले प्रकृति इत्यादि पदार्थ भी चेतन से अधित 
होने पर ही महत्त्व इत्यादि का उपादान कारण हो सकते हैं। प्रकृति आदि का अधिष्ठा 
वह चेतन इरवर है । इस कथन से स्पष्ट होता है कि सिद्धान्त में अनुमान से ईँरवरसिदि 
मानी जाती है । तथा नाथयुनिस्वामीविरचित 'न्यायतत्व’ ग्रन्थ के प्रमातुंपाद में चतम: 
कर्तृत्व के प्रतिपादन के प्रकरण में शंका समाधान के रूप में यह कहा गया है कि यदि 
चेतन ही कर्ता होता तो अचेतन वायु भूमि से धूलियों को एकत्रित करके आकाश में थ 
उड़ा ले जाता दै, इससे अचेतन भी कर्ता सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में चेतन हौँ 
कैसे माना जा सकता है? इस शंका का समाधान यह है कि कर्ता, कर्म और करण ये तीत 
कारण क्रिया वाले होते हैं । इन तीनों में यदि कोई एक. भी नहीं होता तो क्रिया नि 
नहीं होती । वायु जो भूमि से धूलियों को इकट्ठा करके उड़ा ले जाता है, वहाँ यह 
चाहिये कि इकट्ठा करना और उड़ाना इन क्रियाओं में भूमि के धूलि कर्म हैं, वायुर" 
तथा वहाँ भी एक चेतन कर्ता अवश्य है। इस समाधान से यह स्पष्ट होता है कि छ 
“मै ईशवरानुमान सम्मत है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया में कर्ता की आवश्यकता वह बताई 


जिल ७ क सांख्यं [रा 
११. “रचनानुपपत्तेश्च नानुमानं प्रबृत्तेश्च” इस ब्रह्वासूत्र का यह अथं है किं ॥ 


वर्णित प्रधान अर्थात्‌. प्रकृति जगत्‌ की रचना में समर्थ नहीं है, क्योंकि वह 
_ हे, तथा उसके स्वभाव को जानने वाले किसी चेतन से अधिष्ठित नहीं दै। | 
में देखा गया है जो काष्ठ इत्यादि अचेतन पदार्थ, उनके स्वभाव को अ | 
बढई ऐसे चेतनों से अधिष्ठित नहीं होते, चे रथ ओर प्रासाद इत्यादि क बले | 
में असमथ हैं । यदि वे बढई इत्यादि से अधिष्ठित होते हैं, तभी उनम कार्यारस्म " | 


जब देखे जाते हैं, तो अचेतन प्रकृत्यादि पदार्थ भी चेतन से अधिष्ठित होकर कारण. 


इत्यादि है। कुछ अचेतन कारण चेतन से अनधिष्ठित होकर कारण बनते हैं। उदाहरण 
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6 AE Pa 
“उच्यते--कतेकरणकर्माणीति त्रीणि कारणानि क्रियाविशिष्टानि । तेपा- 
मन्यतमाभावे क्रिया न युज्येत” इत्यादि । अत्रापीशवराहुमानालुमतिष्टा । 
अतः “शा्रयोनित्वादित्यस्यान्यथाऽथो वाच्य इति चेन्न; रचनानुपपत्तः” 


` इत्यादेरन्यसावत्वात्‌ । तत्र हि चतनानधिष्टितम्रकृत्याद्यपादानत्तमात्रः 


प्रतिपादकान्‌ प्रति विशेषविरोधादिग्रदशेने तात्पर्यम्‌ | स्वपच्षे तु तेषां 


'है। अतः इस जगत्‌ का उत्पादन, रक्षण और नाश भी किसी चेतनेविशेष कर्ता से ही 


संपन्न हो सकता दै । वद चेतनविशेष अस्मदादि नहीं हो सकता, अपितु वह इसर ही है । 
यह अभिप्राय उस ग्रन्थ से स्पष्ट है। इस प्रकार सिद्धान्त में ईश्वरानुमान की संमति मिल 


जाने से “शास्रयोनित्वात्‌” इस सूत्र का--जो ईश्वर में अनुमानासिद्धत्व एवं शास्रेक- 91 
सिद्धत्व का प्रतिपादक माना जाता है-दूसरे ही प्रकार से अर्थ करना चाहिये। ईश्वर २. 

0 ~ 6 1 ) कक 
सदज्ञ होने से शास्त्र का योनि अर्थात्‌ उत्पादक है। इस प्रकार उस सूत्रका अर्थ... 233 


करना चाहिये । ऐसी स्थिति में सिद्धान्त में ईश्वरानुमान का निराकरण केसे क्या जाता. | 
है? उत्तर-जिन “रचनानुपपत्तेः” इत्यादि सूत्र और उनके माध्य इत्यादि ग्रन्थों के आधार. | 
पर इंश्वरानुमान के निराकरण में वाधा दी जाती है, उन सूत्र और भाष्यादि ग्रन्थोंका दुसरेही  ।, 
किसी अर्थ को बतल्ाने में तार्यं है। उससे ईश्वरानुमान के निराकरण में कोई बाधा 

नहीं है ।१सांख्य अनुमानप्रमाण से चेतनानधिष्ठित प्रकृत्यादि को उपादानकारण मानते E> कु 
हैं, प्रकृत्यादि के अधिष्ठाता के रूप में ईइवर को मानकर उसे निमित्तकारण के स्प सें नहं क 
मानते हैं। इस प्रकार अनुमानप्रमाण के आधार पर मानने वाले सांख्यादि के प्रति 

रचनानुपपत््यधिकरण में यह कहा गया है कि अनुमानप्रमाण से चेतनानधिष्ठित खतन्त्र 
प्रकृत्यादि का कारणत्व सिद्ध नहीं होगा, क्‍योंकि वैसी व्यासि नहीं है । लोक में मृत्पिण्ड 
इत्यादि अचेतन कारण चेतन कुलाल इत्यादि से अधिष्ठित होकर हौ काय के उत्पा 


क्यों न होंगे ? अत अनुमानप्रमाण से प्रकृत्यादि में स्वातन्त्र्यलूप विशेष सिद्ध नहीं होगा । क हः 
इस परकार प्रकृत्यादि के स्वातन्त्र्यरूप विशेष के विषय में विरोध दिखलाने में उस | 
अधिकरण का तात्पर्य है। उस अधिकरण का प्रक्कत्यादि के ्रधिष्ठाता चेतनविशेष हर म 
साधने में तात्पय नहीं है, क्‍योंकि लोक में दुग्ध इत्यादि ऐसे भी पदाथ देखे जाते 

जो चेतन से अधिष्ठित न होकर दही इत्यादि का कारण बनते हैं । अतः व्यासि न होने | 
पर अनुमान से ईश्वर सिद्ध नहीं हो सकता । लोक में अचेतन कारण दो प्रकार be 
है-कुछ अचेतन कारण चेतन से अधिष्ठित होकर कारण बनते हैं। उदाहरण मृतण्ड 


दुग्ध इत्यादि है | ऐसी स्थिति में जगत्‌ का उपादान कारण बनने वाले प्रकृत्यादि 

पदार्थं चेतनाघिष्ठित तथा चेतनानधिडित होकर भी चेतनानधिषि 
भन सकते हैं। ञनुमानप्रमाण से यह सिद्ध नहीं हो सकता है कि वे चेतनानि गा 
होकर अर्थात्‌ स्वतन्त्र रूप से जगत्‌ का कारण बनते हैं। सिद्धान्त में गत्यादि पदाय 
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बनाया जा सकता १ द्वितीय पक्ष में यह दोष है कि शास्र से ईदवर जगत्‌ का निमित्तकार 


Me र oe पक्षता भी नहीं है । अतः उन अनुमानों में आश्रयसिंडि 
| ९ | क ष्‌ | यृ द्‌ म्‌ अघि ८ 
६ : न कि करणो के भानों का i दै, bgtize by eGangotri 


४५६ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ दश्वरपरिच्जेद्‌ 


सम्भावनातर्कत्वमेन, तदलुग्रहीतस्त्वागम एव प्रमाणम्‌ । अत एव न्याय, 
तस्वचचनमपि निव्यूढ्स्‌ । तदेवशु॒पादानमनूच् निसिचत्वनिपेधकान्‌ 
निमित्तस्वमनूचोपादानलनिषेषकांश्च प्रति धमिग्राहकवार्ध वक्तु' के 
जगदुपादाननिभित्तालुमानयोद््‌पणमिति सन्तव्यश् | आगसेश्वरादिपच्चीकारे 
त्वाश्रयासिद्धिरिति संग्रहः । 


के चेतनाधिष्टित होकर कारण बनने की बात जो उस अधिकरण में की गई है, उपप 
केवल सम्भावना तकों का उल्लेख है। उस कथन का भाव यही है कि प्रकृत्यादि पदार्थ 
चेतनाधिष्डित होकर भी कारण बन सकते हैं, उनका अधिष्ठाता एक चेतन हो सकता 
है। उस कथन का यह भाव नहीं है कि प्रकृत्यादि चेतनाधिष्ठित होकर ही कारण बनते हू 
उनका यह भी भाव नहीं है कि प्रकृत्यादि चेतनाथिष्टित होकर ही कारण बनते हैं, उनका 
अधिष्ठाता एक चेतन ही है। इन सम्भावना तको की सहायताग्रास आगमप्रमाण से 
ही यह अथ सिद्ध होता है कि प्रक्रत्यादि अचेतन चेतनाधिष्टित होकर ही कारण बनते हँ, 
तथा उनका अधिष्ठाता एक चेतन ईश्वर अवश्य है। इस विवेचन से यह सिद्ध होता है 
कि ईश्वर एकमात्र शाल्नप्रमाण से ही सिद्ध हो सकता है। न्‍्य[यतत्त्व का वचन भी इस प्रकार 
सम्भावना तक को बतलाने में ताय॑ रखता है, अथवा शास्तरसिद्ध ईश्वर को मानकर 
प्रदत्त है। इस प्रकार उस वचन का निर्वाह हो जाता है। सांख्य जगत्‌ का उपादान- 
कारण प्रकृति को मानते हैं, जगत्‌ का निमित्तकारण इश्वर को नहीं मानते । वैयार्गि 
इत्यादि ईश्वर को जगत्‌ का निमित्तकारण मानते हैं, ईश्वर को जगत्‌ का उपादानकारण 
नहीं मानते, तथा कुछ वादी यह भी मान सकते हैं कि इश्वर जगत्‌ का उपादानकारण ही 
है, निमित्तकारण नहीं । शास्त्र ईबवर को जगत्‌ का उपादानकारण एवं निमित्तकारण 
बतल्ाता है । ऐसी स्थिति में उन वादियों के प्रति--जो ईश्वर को जगत्‌ का उपादान मानकर 
ईश्वर में जगन्निमित्तत्व का निषेध अनुमान से करते हैं, तथा जो ईश्वर को जगत्‌ का तिमित 
कारण मानकर उसमें उपादानत्व का निषेध अनुमान से कस्ते हैं--धर्मिग्राहक प्रमाण 
विरोध को यतलाने के लिये उन अनुमानों पर--जिनसे केवल जगढुपादानकारण तथा 
केबल जगनिमित॒कारण सिद्ध किया जाता है-दूषण दिया गया है | भी 
यह है कि जिस अनुमान से इश्वर में उपादानत्व तथा निमित गा 
निषेध किया जाता है, क्या उन अनुमानों में अनुमानसिद्ध इश्वर ४ 
बनाया गया हे! या शास्रसिद्ध ईइवर पक्ष बनाया गया है ! दोनों पक्षों में दोष है! 
प्रथम पक्त में यह दोष है कि पहले अनुमान से ईइवर सिद्ध नहीं होता, वह कैसे ४ 


एवे उपादानकारण निश्चित है। उसके विषय में यह सन्देह है ही नहीं कि वह we 
कारण है या नहीं, वह निमित्तकारण है या नहीं-इत्यादि। सन्देह न होता 
द्‌ 
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दुतीयः ] माषानुवादसहितम्‌ ९५४६७ 
( इश्वरस्या भिन्ननिमित्तोपादानत्वस्य समर्थनम्‌ ) 

निमिचोपादनेक्यवाक्य यूपादित्येक्यवाक्यवदिति चेत्‌; कथम्‌ ? 
लक्षणविरोधादिति चेत्‌, मैत्रम्‌ ; नझुपादानासमवायिव्यतिरिक्त निमित्त- 
मिति निमिचलत्षणम्‌, नापि निमित्तासमबायिव्यतिरिक्तकारणमुपा- 
दानमित्युपादानलच्षणस्‌, येनात्र विरोधः स्यात्‌ । कि तहिं? 
“उपादानकारणत्वं च परिणामास्पदत्वमेव” इति वेदार्थसंग्रहानुसारः . २ 
दवस्थाश्रय उपादानस्‌ । आगन्तुकोऽपथकूसिद्धो घर्मोऽवस्था | विशेषत- २ 
सतूत्तरोत्तरावस्थाविशिषस्त्रस्पापेया तदनुगुणनियतपूमाव्यवस्थाविरिट् 
( इश्वर जगत्‌ का अभिन्ननिमित्तोपादान हे, इस अथे का समर्थन ) Se 


'निमित्तोपादान? इत्यादि । प्रइन--उपनिषत्‌ इत्यादि प्रमाणग्रन्यों में ऐसेजो 
वचन मिलते हैं, जिनसे जगत्‌ के निमित्तकारण एवं उपादानकारण में एकता का प्रतिपादन 
होता दै, उन वचनों को आदित्य और यूपस्तम्म में एकता बतलञाने वाले “आदित्यो यूप 
इस वचन के समान मानना चाहिये । बिस प्रकार आदित्य और यूप में मेदे 
मत्यक्षसिद होने से “आदित्यो यूपः” इस वचन का अभेद में तात्यं नहीं माना जाता है 
किन्तु अर्थान्तर में तात्पय माना जाता है, उसी प्रकार निमित्तकारण और उपादान 
कारण में भेद अवश्य मान्य होने से उनमें अमेद बतल्ाने वाले वचनां का मी 
अर्थान्तर में ही तात्पय मानना चाहिये। अमेद में तासय॑ नहीं मानना चाहिये। | 
उत्तर--उपादानकारण एवं निमित्तकारण में भेद कैसे सिद्ध होता ! यदि कहो कि उपादान- ६ 

करण का लक्षण एवं निमित्तकारण का लक्षण एक वस्तु में संगत नहीं हो सकता, उनमे . 

विरोध है । अतः उपादान एवं निमित्त को भिन्न-भिन्न मानना चाहिये । यह कयन समीचीन 
नह, क्योंकि उपादानकारण एवं निमित्तकारण के ये लक्षण नहीँ हैं कि जो ब 
' उपादान एवं असमवायिकारण से भिन्न हो वह निमित्तकारण है, तथा जो कारणिमित 
| भरण एवं असमवायिकारण से भिन्न हो वह उपादानकारण है। यदि इस प्रकार हच 1 हट. 
| भाने जाते तो अवश्य उनमें विरोध होगा, तया उनका पक में समावेश भी नहीं टु 
"व सिद्धान्त में उपादान एबं निमित्त कारण के ऐसे लक्षण नहीं माने जाते। सिदा 
था परिणाम का आस्पद होता है, वह उपादानकारण is इस भा 
र उपादानकारणस्ं च परिणामास्पदत्वमेव” इस वेदा 2201 होता ८ 

'दानकारण का यही लक्षण माना जाता है कि जो पदार्थ अवस्था पक _ 
र दका है। जो धर्म आगन्तुक हो तथा धमी अ 
इस पक । दो, वह घम अवस्था कहलाता है। इस वस्तु का उप गेत्तरावश्थाविशि 
हु. २ विशेषरूप से निरूपण करना हो तो यह कहना चाहिये कि उतर कै 
. सत कररोचरावस्थानिशिषसप से कार्य होता है उस कान लि पूरा 
। 1 उन उत्तरोत्तर अबस्थाओं के लिये श्तुकुल बनन ne 
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चप स्यायसिद्धाञ्जनमू [ इसपर 
तदेव वस्तूपादानम्‌; यथा घटत्वावस्था विशिष्टसृद्द्रव्यापेच्षया पिण्डलाबस्था. 
विशिष्टं तदेव द्रव्यम्‌ | तदलुगुणशब्देन प्रतिसगावस्थाव्यवच्छेद्‌ः | परिणा. 


ुल्यातिरिक्तेनाकारेणापेक्षितं कारणं निमित्तस्‌ । असमवायीत्यवान्त- | 


विभागस्तु नास्मदीयेरभ्युपगतः पारिभाषिकत्वात्‌ । अन्यथा निमित्तकाः 
प्रत्यासन्नं कारणमनिमित्तमित्यादिविभागान्तरस्यापि परिभाषित 


शक्यत्वात्‌ । पटाद्यसमवायितया तन्तुसंयोगादयस्त्वसिद्धा एव; अवयः | 
भङ्गात्‌, तावत एव तक्तात्‌। संयोगादिकारणतया नोदनादयस्तु सिद्वा | 


अपि निमित्तकोटेने व्यतिरिच्यन्ते । ततश्च लब्चणद्वयमपीशवरे सिद; 


में होने वाली अवस्थाओं से विशिष्ट है - उपादान कारण होता है । उदाहरण- घटल्वावस्था 
विशिष्ट मृद्द्॒व्यरूपी काय के लिये पिण्डत्वावस्थाविशिष्ट वही मृद्द्रव्य उपादान कारण होता 


है। पूर्वावस्था तदनुगुण हो, अर्थात्‌ कार्यावस्था के लिये अनुकूल हो, ऐसा कइनेऐे | 
प्रलयावस्था का व्यवच्छेद हो जाता है, क्योंकि प्रलयावस्था सवं कार्यों का विरोधी है, वह तरसा 


भी कार्यावस्था के अनुकूल नहीं है । अत एब प्रलयावस्था विशिष्ट द्रव्य उपादान कारण नर्श 


माना जा सकता । इसी प्रकार धूलित्ावस्था विशिष्ट मुदूद्रव्य भी घट के लिये उपादान नहीं | 
है, क्योंकि जिस प्रकार पिण्डत्वावस्था घटत्वावस्था का अनुकूल है, उसी प्रकार धूलिलावस्था | 


घरत्वावस्था के लिये अनुकूल नहीं है, क्योंकि धूलियों से तो घट बनता नहीं है। उपादा 


कारण परिणाम को प्रात करने के लिये तैयार रहता है, अत एव उसमें परिणामोन्मुख्य मार | 


जाता है। जो परिणामोन्सु्य को छोड़कर दूसरे आकार से अर्थात्‌ कार्यानुकूल शानेच्याप्रक 
इत्यादि आकार ते विशिष्ट होने से अपेक्षित होता है, वह निमित्तकारण है | नैयार्कि 
ओर वैशेषिक ऐसे दार्शनिक असमवायिकारण ऐसे तीसरे प्रकार का एक कारण 

हैं, परन्तु असमवायिकारण ऐसा एक विभाग हमारे लोगों द्वारा स्वीकृत नहीं है, क्योंकि २ 
उनके परिभाषामात्र से सिद्ध है। नैयायिक इत्यादि दार्शनिक “समवायिकारण से सर क 
समवायिकारण है” ऐसे स्वेच्छा से परिभाषा करके असमवायिकारण को तीसरी १) र 
कारण मानते हैं। तब तो “निमित्तकारण से सम्बद्ध कारण श्रनिमित्तकारण 
भी स्वेच्छा से परिभाषा करके कारणों में अनिमित्तकारण ऐसा एक अलग 
माना जा सकता है। स्वेच्छा से परिभाषा करके विभाग करना अयुक्त 
कारण उपादानकारण और निमित्तकारण ऐसा दो प्रकार का है। नैय 
मानते हैं कि तन्तु संयोग इत्यादि पटादि का असमवायिकारण है, क्योंकि प 
समवायिकारण तन्तु आदि से सम्बद्ध होकर कारण बनता है। उससे पट इत्यादि 
उत्पन्न होते हैं । उनका यह मत समीचीन नहों है, क्योकि पहले ही यवी ग 


| तयाः 
[मिक ६ 


जा खण्डन किया गया है। तन्तु ऐसे अबयवों से पट नामक कोई प तिरि | 
उसन नहीं होता, न उसका तन्तुसंयोग असमवायिकारण है, योरि "ह॑ | 
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ईश्वरसाघकानुमान व्य्थ हो जायगा, क्योकि घटेश्वर संयोग इत्यादि में श्वर कर्ता न होने से 
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ञविभक्तनामरुपचिदचिच्छरोरकस्य विमक्तनामरूपचिद्चिच्छरीरकत्वा 
ेक्योपादानत्वसिद्ध, अविभक्तचिद्चिच्छरीरकस्वातिरिक्तेन कुलालादि 
साधरणसङ्कर्पविशेषवस्वाद्याकारेण निमित्तत्तसिद्धे्ध । ईश्वरस्यैव 
कचिद्विषये कतत्वशुपादानत्व च . पररपि स्वीफायम्‌ | सन्ति हि संयोगाः 

दयो घटादिभिरीश्वरस्य । ततश्रेश्वरस्तेषां समवायित्तात्‌ सर्षकार्यकठृत्वा- 

चोपादानं निमित्तं. च । तत्कतकत्वानभ्युपगमे कायत्वात्‌ सकतकमित्यनुमानं 
दशमंदशापन्नम्‌ । एवमनीरवरेष्यपि बुद्विपू्र्वज्ञानसुखाद्यत्पादने निमित्तो 
पादानत्वसञ्चचयः सिद्धः । ततः सिद्व स्रृष्ष्मचिदचिद्वस्तुशरीरक ब्रह्मं क 


कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है। जो नोदनादि क्रियायें संयोग आदि का कारण होती है २ 
वे निमित्तकारण ही हैं, उस कोटि से बहिभूत नहीं हैं। उपयुक्त उपादानकारण लक्षण | 
और निमित्तकारण लक्षण दोनों भी ईश्वर में संगत हैं। प्रलयकाल में नामरूप विभाग २ 
रहित चेतनाचेतनरूपी शरीरों से विशिष्ट होकर ईदवर रहतां है। वही इश्वर सुष्टिकाल | 

में नामरूप विभाग युक्त चेतनाचेतनरूपी शरोरों से विशिष्ट बन जातां है। यही जगत्‌ 
कहलाते हैं। नामरूप बिभागयुक्त चेतनाचेतन शरीरक ईखर काय पदाय है। इसका 
नामरूपविमागरहित चेतनाचेतनशरीरक ईश्वर उपादानकारण है, क्योंकि वे ही 
उपयुक्त कार्यरूप में परिणत होते हैं। ईश्वर में अविभक्त चेतनाचेतनशरीरकल एक २ 
आकार है। उसी प्रकार संकल्पविशेषत्व इत्यादि आकार भी उसी में हैं संकल्पविंशेषख. २. 
इत्यादि आकारों को--जो अविभक्त चेतनाचेतन शरीरकत्व आकार से भिन्न है लेकर २. 
ईश्वर जगत्‌ का निमित्तकारण उसी प्रकार होता दै, जिस प्रकार कुलाल घट बनाने केल्य 
संकल्प करने के कारण घट का निमित्तकारण होता है । नैयायिक इत्यादि परवादियों को सो 
कई कार्यों के विषय में ईश्वर को निमित्तकारण एवं उपादानकारण माननां अविवा 
दो जाता है। ईश्वर का घटादि के साथ संयोगादि है | ये कादाचिक होने से कायं ई।ी 

नेयायिकमतानुसार इनके लिये ईश्वर समवायिकारण है, क्योकि ये काय ईश्वर में समवायः | ब उ 

संबन्ध से विद्यमान होते हुये उत्पन्न होते हैं, तथा ईश्वर सब कार्यो का कर्ता होने के कारण इन 

कार्यों का भी कर्ता है । तथा च--नैयायिकमतानुसार ईश्वर इन कार्यों का समवायिकारण होने 
से उपादानकारण तथा कर्ता होने से निमित्तकारण है। इस प्रकार ईश्वर में उमयविध 
कारणत्व नैयायिक इत्यादि परवादियों को भी मानना पड़ता है। यदि ईश्वर इन कायों का. 
कर्ता नहीं माने जॉय तो “क्षिति और अंकुर इत्यादि सकतृक हैं, क्योंकि ये कायं है यह _ 


सकतृकत्वरूपी साध्य नहीं है, कार्यत्वरूप देतु है। अतः व्यभिचार दोष उपस्थित रांगा । 
किंच, अनीश्वर जीवों में भी निमित्तत्व और उपादानत्व का समुच्चय सिद्ध होता है, ब रोकि 
जीव जब बुद्धिपूर्वक अपने में ज्ञान और सुख इत्यादि को उसन करता रि 
पब वे बुद्धिपूवंक सुलादि के उत्पादक होने से निमितकारण तथा घुला के 
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स्यूलचिदचिद्वस्तुशरीरतया परिणमतीति वेदान्ताः प्रतिपादयन्तीति। 
तेन च तद्दयतिरिक्तस्य निखिलस्याधाराधेयभावेश्वरेशितव्यत्वशेषशेपित्त- 
शरीरशरीरिमावकायंकारणभावादयो यथाग्रहणं संबन्धाः । 
( श्रीतत्त्वचिरूपणम्‌ ) | 
श्रिया सह तु दाम्पत्यं शाश्वतं तत एव तु। 
तयोः ' साम्येक्यशक्तित्वतद्वच्चादिगिरं गतिः ॥ 


समवायिकारण होने से उपादानकारण सिद्ध होता है । इस विवेचन से यह सिदद 
होता है कि सूक्मचेतनाचेंतन शारीरक ब्रह्म ही स्थूल चेतनाचेतन शरीरक 
ब्रह्मरूप में परिणत होता है । इसी अर्थ का सभ वेदान्त प्रतिपादन करते हैं। 
इससे प्रमाणानुसार यह मानना चाहिये कि इँवरव्यतिरिक्त संपूर्ण प्रपञ्च के ईश्वर के साथ 
ये संबन्ध होते है--(१) ्राघाराघेयमाव, क्योंकि ईइवर आधार है और प्रपञ्च आधेय है, 
(२) ईश्वरेशितव्यमाव, क्योंकि ईश्वर शासक है, तथां प्रपञ्च उसका शास्य है, (३) शेषिशेषिमाव 
क्योंकि ईदवर प्रपञ्च से अतिशय पाने वाले होने के कारण शेषी है, तथा प्रपञ्च ईश्वर का 
अतिशयाधायक होने से शेष है। (४) शरीरशरीरिभाव, क्योंकि ईश्वर शरीरी है, प्रपञ्च 
उसका शरीर है, (५) कायकारणमाव, क्योंकि ईश्वर कारण है एवं प्रपञ्च उसका काय है| 
ऐसे अनेक संबन्ध प्रमाणानुसार सिद्ध होते हैं । 
( श्रीतत्व का निरूपण ) 

शिया सह! इत्यादि। भगवान्‌ ईश्वर और श्रीजी ईश्वरी हैं। दोनों में दामल 
संबन्ध अर्थात्‌ पति-पत्नीमाव संबन्ध शाश्वत विद्यमान है । इस संबन्ध के कारण सत्र 
तरह के वचनों का निर्वाह हो जाता है। कतिपय वचन" * इश्वर और जी में समता के 


१३. श्रीमहालक्ष्मी ओर श्रीभगवान्‌ में समता को बतलाने वाले ये वचन यहाँ हे 
देने योग्य हैं--( १ ) श्रीलक्ष्मी के विषय में वेद का यह वचन है “अस्येशाना जग 
अथ श्रीलक्ष्मी इस जगत्‌ की इश्वरी हैं, अर्थात्‌ जगत्‌ पर शासन करने वाली ) 
कठोपनिषद्‌ में श्रीभगवान्‌ के विषय में यह वचन है कि “ईशानो भूतम 
अथ--भीभगवान्‌ भूत और भविष्य सब पदार्थों के ईश्वर है, अर्थात्‌ उन ह 
शासन करने चाले हैं। इस प्रकार इन वचनों से इन दोनों को ईश्वर कहां र 

be किच, शाख्नों में श्रीमहालक्ष्मी को ' विष्णुपत्ती! और श्रीभगवान्‌ को ; ग 
हा कहा गया दै। इससे दोनों में पति-पत्नीभाव सम्बन्ध सिद्ध है । “पति शत 

स्वामी अथे है ओर “पत्नी? शब्द का स्वामिनी । इसलिये दोनों में सवा 
के फढित होता है। तथा च ईश्वरत्व एवं स्वामित्व की दृष्टि से बोर 
ना समता है | | ॥ 
0202 की ओर भगवान्‌ में ऐक्य बतछाने वाळे कई वचन हैं। वे पै न 
की रस हरि” र्थ ओह भावान्‌, नाहीय, वं । “णण | 
हि 
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प्रतिपादक हैं, कुछ वचन भगवान्‌ और थ्रीजी में एकता के प्रतिपादक हैं| कई वचन 
थ्रीजी को भगवान्‌ कौ शक्ति बतल्वाते हैं | कई वचन आजी को व्यूह के समान भ्रीमगवान्‌ 
का अवस्थाविशेष बतलाते हैं। दाम्पत्यसंबन्ध को मान लेने पर इन सत्र बचनों का 
निर्वाह हो जाता है। 


देवीस्‌” । अथे- श्रीङ्चमी ` नारायणात्मिका हैं। इनका चिन्तन करना चाहिने । 
शरण्यामचुचिन्तयेत्‌' | ऐसा यहाँ दूसरा पाद हे। इन वचनों से थ्रीमहालक्ष्मी जी 
ओर नारायण भगवान्‌ में ऐक्य सिद्ध होता हे। विद्वान्‌ लोग इस ऐक्य को कई 
प्रकार से सिद्ध करते हैं। वे इस थथै पर इस वचन को भी प्रमाण रूप में रखते 
है कि । 
त्वं याइशोऽसि कमलामपि ताइशीं ते दारान्‌ वदन्ति युवयोन तु भेद्गन्धः 
मायाविभक्तयुवतीतचुमेकमेव तां मातरं च पितरं च युवानमाहुः | ~ वि 
अथं- है भगवन्‌! आप जिस प्रकार के हो, आपकी धर्मपत्नी श्रीमहालक्ष्मी जी भी | 2 न 
उसी प्रकार की'हें। आप दोनों में भेद का गन्ध तक नहीं हे | आप एक दी साया सो | 
. युवती के रूप सें दूसरे शरीर को लेकर अलग रहते हो, ऐसे एक युवा आपको ही सम 
लोग माता और पिता कहते हैं । इन वचनां से ऐक्य का निर्वाह कई विद्वान इस प्रकार | | १ 
करते हैं कि सत्ता इत्यादि से युक्त श्रीमगवान्‌ ही बच्मीजी हैं । दूसरे विद्वान्‌ कहते है... 
कि स्त्रीरूप नित्य विग्रह से विशिष्ट श्रीभगवान्‌ ही भ्रीक्क्ष्मी जी हैं। अन्य विद्वा 


7S 


कहते हैं कि जिस प्रकार भ्रीभगवान ने असुरों को मोहित करने के लिये मोदनो 
रूप से स्रीरूप का धारण किया था, उसी प्रकार स्वयं आनन्द लेने क लिये खीविभ्र 
का धारण कर रहने वारे भगवान्‌ ही भीमहालक्ष्मी हैं | इतर विद्वान्‌ यह कहते 
| कि श्रीभगवान के स्वरूप का एक देश अलग अहन्ता को लेकर ख्रीरूप विग्रह का 
धारण करके श्रीमहालक्ष्मी के रूप में रहता हे । श्रीभगवान्‌ ओर भीमहालूश्सी जी 
में इस भत के अनुसार अहस्ता भिन्न दे, अत एव परस्पर भोक्तृत्व उपपन्न 
हे । परस्पर भोक्तृत्व के लिये श्रीभगवान्‌ का स्वरूपैकदेश अलग अहन्ता से युक्त 
तथा खरीरूप को धारण कर भीमहालक्ष्मीरूप बन जाता हे। ये सव ऐक्यवादु च 
अवान्तर भेद्‌ हैं । ह टक 
कई वचन बतलाते हैं कि भ्रील्क्ष्मीजी भगवान्‌ की शक्ति है एक वचन यह ह 
जगदुत्पादिका शक्तिस्तव प्रकृतिरिष्यते | जज 
सैव नामसहस्रेण रद्ष्मीः भीरिति कीत्यते ॥ 
अथे —हे भगवन ! जगत्‌ को उत्पन्न करने वाली आपकी जो शक्ति है, वह 
मानी जाती है। वही सहस्तनाम में लक्ष्मी और श्री कही जाती हैं | जिस मकार ह 
भगवान्‌ का अवस्थाविशेष है, उसी प्रकार छक्ष्मी भी भगवान्‌ का भवस्थाविशेष है 
इस प्रकार कई वचन बतल़ाते हैं । इन सब चचनों का निर्वाह उस पक्ष में अनायास. 
सम्पन्न हो जाता है, जिस पक्ष में लक्ष्मी और नारायण में शाश्वत. दाम्पत्य सम्बन्ध 
माना जाता है । निर्वाह प्रकार आगेअन्थमेवर्णितदै। 
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४६२ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ ईश्वरपरिच्चेद! 


ज्ञानानन्दादत्यन्तसाम्याज़गज़नकत्व “शेषित्व “ शरण्यत्वप्राप्पलादि- 
साम्याच्च साम्यगिरां निर्वाहो व्यक्त; । एकत्ववादा अप्येवं इन्हरूपेणात्यन्त- 
समतया प्रकारेक्येन, समस्तप्रपश्चप्रतियोगिकैकशेपित्वाश्रयत्वेन, महेन्द्रा 


'ज्ञानानन्द्‌? इत्यादि । भगवान्‌ श्रोर भीजी दोनों ज्ञानानन्दस्वरूप हैं, दोंनों निर्विकार 
एवं निर्मल हैं, तथा दोनों जगत्‌ के उत्पादक" ४ एवं शेषी '” हैं। किंच, दोनों जीवों के 
शरण्य एवं प्राप्य हैं । इन सब दृष्टियों से दोनों अत्यन्त सम हैं| इनमें साम्य को बतबाने 
बाले वचन उपर्युक्त साम्य का प्रतिपादन करते हैं| इस प्रकार उनका निर्वाह हो जाता 


१४, श्रीभगवान्‌ जगत्‌ के कारण हैं। उसी प्रकार श्रीलक्ष्मीजी भी जगत्‌ की कारण हैं, 
इस विपय में “आनीदवातं स्वघया तदेकम्‌” यह वेद वचन प्रमाण है । अर्थ--प्रझय 
काल में वायु के विना स्वथा के साथ एक मात्र परमात्मा विराजमान थे । यहाँ 'स्वधा' 
शब्द्‌ लक्ष्मीतत्त का वाचक है, क्योंकि लक्ष्मी के विषय में पुराणों में कहा गया है कि 
“स्वधा स्वं लोकपावनी” अथ--हे महाल्वच्मी जी ! आप लोकपावनी स्वधा हैं। 
उपयुक्त वेदबचन से यह सिद्ध होता है कि श्रीभगवान्‌ के समान लक्ष्मीजी भी 
जगत्कारण हैं | 


१५, श्रीलक्ष्मीजी भगवान्‌ के समान स्वामिनी हें, जीवों को शरण देने वाली हैं, तथा 
जीवों की ग्राप्य हैं। इस विपय में निम्नलिखित वचन प्रमाण हैँ- (१) “अस्या मम 
शेषं हि विभूतिरभयात्मिका” । श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि लीलाविभूति और भोगविभति 
मेरी तथा श्रीमहालचमी जो की संपत्ति है। इससे महालक्ष्मीजी का शोपित्व अर्थात्‌ 
स्वामित्व सिद्ध होता है । 

चम्या सह हृषीकेशो देष्या कारुण्यरूपया । 

रक्षक: सवसिद्धान्ते वेदान्तेऽपि 'च गीयते ॥ ॒ 
अथ-- कारुण्यरूपा देवी भीमहालचमी जी के साथ श्रीभगवान्‌ सब के रक्षक होते हैं। 
यह अथ सिद्धान्तसम्मत और वेदान्तप्रतिपादित है। 

यामालस्ब्य सुखेनेम दुस्तरं हि गुणोदघिम्‌ । 

निस्तरन्त्यचिरेणेव व्यक्तध्यानपरायणा; ॥ 
अथ--साधक, अभिव्यक्त ध्यान में आसक्त होते हुए जिस महालच्मीजी का आशिष 
लेकर इस ढुस्तर सरवरजस्तमोमय संसारसागर को जल्दी लाँच जाते हैं | इन च 
से श्रीमहालच्मीजी का शरण्यत्व सिद्ध होता है । 

चैुण्डे (2? परे लोके श्रिया साथ जगत्पतिः | 

रास्ते चन्त्यात्मा भक्तभागवत्ैः सह ॥ 

 अथ-श्रीवेङुण्ठल्लोक मैं भक्त ओर भागवतो के साथ तथा न 

के साथ अचिन्त्यात्मा जगत्पति श्रीविष्णु भगवान्‌ विराजमान हैं । इस वच श 


जी का प्राप्यस्व सिद्ध होता है। | 
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. को लेकर एकत्ववाद संगत होता है । (२) दोनों मिलकर समूर्ण प्रपञ्च | 3 


तृतीयः ] भाषानुवादसहितम्‌ ४६३ 


ग्नीषोमादिवद्‌ यथाविनियोगं श्रिया तद्रल्लभस्य वैशिष्य्यात, समस्तात्महनि 
प्रत्युदेश्येकदे्‌वतात्वादिवेषेण .वा निर्वाह्याः । शक्तित्रवादास्तु पत्नी 
त्वादिरूपेण विशषणत्वाभिप्राया, सृष्य्यादिव्यापारेष समानलीलतया 
अरकत्वेन सहकारित्वामिप्राया वा । प्रयुज्यते च स्त्र ख्रीपुसात्मकेपु 
इन्दवान्तरेष्वापि स्त्यंशे शक्तित्ववादः । ग्पूहवदवस्थामेदवादास्त्वव- 
तारादिविपया, सवस्य भगवदात्मकत्वेन तस्य स्वेच्छया परेच्छयावा 


है । भगवान्‌ और श्रीजी में एकस्व का प्रतिपादन करने वाले वचनों का अनेक प्रकार | न ह 
से निर्वाह होता है। (१) भगवान्‌ और श्रीजी दोनों जोड़ी के रूप में विराजमान २ 
हैं, अत एव ये अत्यन्त समान हैं, इनके प्रकारों में भी ऐक्य है। इस प्रकारैकय 
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के शेषी हैं । दंनों एक ही शेषित्व उसी प्रकार विद्यमान है, जिस प्रकार 
एक ही द्वित्व संख्या दोनों में रहती है । इस प्रकार एक शेषित्व का आश्रय 
होने से एकत्ववाद का निर्वाह होता है। ( ३) कर्मकाण्ड में महेन्द्र देवता के रूप 
में जहाँ वर्णित है, वहाँ केवल इन्द्र देवता नहीं माना जाता दै, किन्तु महत्तविशिष्ट 
ही इन्द्र देवता है। एक ही देवतात्व साक्षात्संबन्ध से इन्द्र में तथा परम्परसन्धसे . 
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प्रकार भौजी और भगवान्‌ एक देवतात्व के श्रय होते हैं । किंच, कर्मकाण्ड में अग्नी 
घोमीय याग में अग्नि और सोम मिलकर देवता हैं, अलग अलग नहीं | दोनों के लिये 
एक ही बार इवि का प्रदान होता है। वहाँ दोनों में एक ही देवतात्व रहता है । उस 


दोनों »“ 


प्रकार श्रीजी और भगवान्‌ के लिये आत्मारूपी हविं का जब प्रदान होता है, तव थि व 

में एक ही देवतात्व द्वित्वादि संख्या की तरह अविभक्त होकर रहता है। जहाँ विशिष्ट 
भगवान्‌ देवता कहे गये हैं, वहाँ महेन्द्र में वर्णित रीति से दोनों में एक देवताल रहता | 

है। जहाँ भी और भगवान्‌ इन्द्र समास से देवता कहे गये हैं, वहाँ अग्नीषोमों में वर्णित | 
रीति से श्रीनी और भगवान्‌ समानरूप से एक देवतात्व के आश्रय होते ह| इस प्रकार 
एक देवतात्व का आश्रय होने से भी एकत्ववाद का निर्वाह हो जाता है। गास. 
जहाँ तहाँ श्रीजी को भगवान्‌ की शक्ति कहा गया है। कारण में विद्यमान उस र 
सिद्ध अर्थात्‌ अलग न होने वाले विशेषण--जो कार्य के उपयोगी हँ- शक्ति का लाता 
है। शोजी भ्रीमगवान्‌ से अलग नहीं होने वाली हैं, तथा पली होने से अर os 
विशेषण हैं, साथ ही श्रीभगवान्‌. के द्वारा होने वाले सृष्टि इत्यादि ना | समानरूप 
लीलारस का अनुभव लेती हुई श्रीमगवान्‌ को उसमें प्रेरित करती ३ | इस कार 
सष्य्यादि कार्यों में श्रोमगवान्‌ का सहायक होने से भी कार्योपयोगी बत्ती ६| इन 
से शास्त्रों में भीजी को भगवान्‌ को शक्ति कहा गया है। सभी सए 
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देवतात्व साक्षात्संबन्ध से भगवान्‌ में तथा परम्परासंबन्ध से भ्रीजी सें विद्यमान रहता है । इ 
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४६४ न्यायसिद्धाञ्जंनम्‌ [ ईस 


कार्यदशापन्नस्यापि भगवदवस्थामेदत्वात्‌ । एवभिच्छयासंविदहन्ताहिः 
व्यपदेशा अपि प्रणयाचुविधेयत्व-स नयंप्रकाशस्व-स्वरूपनि एपक त्व-विशेष- 
रुपादिपरा द्रष्टव्याः । अत्र वक्तव्यमखिलं पडथसंक्षेपे दिव्यस्थाननिरुपणा- 
नन्तरं श्रीराममिभैरुक्तम्‌ । अथ तत्रत्योऽयं ग्रन्थः--“समाननयाम्पहिः 
प्यादिसिद्धिथ । नतु शेपित्वविशिष्टविधिरशक्यः; अन्यशेपस्य तदन्यः 


मिथुनों में स्त्री अंश को अनेक स्थलों में शक्ति कहा गया है। शास्त्रों में भ्रीजी को 
भगवान्‌ का अवस्थाविशेष कहा गया है। उसका भाव यही है कि जिस प्रकार व्यूइ और 
विभव इत्यादि श्रीमगवान्‌ का अवस्थाविशेष है, क्योंकि श्रीभगवान्‌ ही व्यूइ और विम 
इत्यादि बन जाते है, उसी प्रकार श्रीजी के अवतार भी श्रीभगवान्‌ के ग्रवस्याविशेष 
` हैं, क्योंकि सब कुछ जब भगवदात्मक है, तब श्रीजी भी भगवदात्मक ही हैं | ऐसी स्थिति मे 
स्वेच्छा से अथवा भ्रीभगवान्‌ की इच्छा से जब श्रीजी अवतार रूप में कार्यावस्था को 
प्राप्त होती हैं, तब वह अवस्था भगवान्‌ का अवस्थाविशेष सिद्ध होता है। इस प्रकार 
श्रीजी का अवतार श्रीभगवान्‌ का अवस्थाविशेष होने के कारण ही श्रीजी भगवान्‌ 
की अवस्था विरोध कही गई हैं । इसी प्रकार -शाख्रों में श्रीजी भगवान्‌ 
की इच्छा, ज्ञान श्रौर अहंता कही गयी हैं। उनका यही भाव है फि 
श्रीजी प्रणय अर्थात्‌ प्रेम के कारण श्रीभगवान्‌ के अत्यन्त अनुकूक्ष हैं, श्रतः उसे 
श्रीभगवान्‌ की इच्छा कहा गया है। श्रीजी स्वयं प्रकाश पदार्थ हैं, अतः उसे भ्रीमगवार 
का शान कहा गया है। भीजी भगवान्‌ का स्वरूप निरूपक हैं, क्योंकि श्रियः पति कहने 
पर भी श्रीमगवान्‌ का स्वरूप इतर ्याबृत्त विदित होता है। अतः श्रीजी को भगवान्‌ 
की अइंता कहा गया है। श्रीजी में विद्यमान इन विशेषताओं को लेकर शात्रों 
वैसा-वैसा कहा गया है। यहाँ वर्णित सभी अर्थों को श्रीराममिश्र स्वामी ने षडे 
संक्षेप ग्रन्थ में दिव्यस्थान निरूपण के बाद विस्तार से कहा है। उसका भाव र 
है--/जिप्त प्रकार शास्त्र से श्रीभगवान्‌ का दिव्यस्थान सिद्ध होता है, उसी प्रकार भी 
भगवान्‌ को पत्नी इत्यादि भी सिद्ध होती हैं। प्रश्न--““विष्णुपत्नी इस जगत्‌ की 
है? इस अर्थ का प्रतिपादक “अस्येशाना जगतो विष्णुपत्नी” यह वाक्य शेषिल्रविशि/ 
श्रोतत्व का--जो जगत्‌ का शेषी अर्थात्‌ स्वामिनी माना जाता है--विधायक अ 
प्रतिपादक नहीं हो सकता, क्योंकि श्रीमगवान्‌ का शेष बना हुआ जगत्‌ भनी क 
शेष र बन सकता । इस प्रकार उल्लोक में देखा जाता है कि एक का शेष बना हुआ 
दूसरे का शेष नहीं होता है। यह वाक्य भ्रीतत्व का अनुवाद करके उसमें त 
` का विधान नहीं कर सकता है, क्योंकि एक का शेष पदार्थ दूसरे का शेष नहीं त 
सकता | किंच, पनी इत्यादि पदार्थ भी श्रीभगवान्‌ का शरीर र ष 
यदि ये श्रीमगवान्‌ के शरीर नहीं होते तो “एकमेवाद्वितीयम्‌? सै ग 
320 8 उप्त होता । शरीर बनने पर शरीरविशिष्ट भगवान्‌ के एक एवं श श्रः | 
| 5 ए्कमेवाद्वितीयमु" का निर्वह, हो, सक्तु. है एदि कह्यपजाँग्र/कि जिस प्रकार | नन 
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तृतीयः | भाषानुवादसहितम्‌ द्‌ 


शेपत्वायोगात्‌ | न चानुवाद; अत एव । कविश्च, महिष्यादिक परस्य 
शरीरम्‌, अन्यथा एकमेवेति विरुध्यते । आनन्दादिवदप॒थम्मावा- 
भावात्‌ । अतः समत्वान्न मिथःशेषशेषिता | मेम्‌ ; पत्युः पत्न्या अपीति 
लोकसिद्धम्‌ । उभयाधिष्ठानं चेक शेषित्वम्‌ , अविभागस्मृतेः' | तदुक्त 


आनन्द श्रीभगवान्‌ का शरीर न होने पर भी ज्ञानानन्दविशिष्ट भगवान्‌ को एक मानकर 
“एकमेवाद्वितीयम्‌ का निर्वाह किया जाता है, उसी प्रकार पत्नी इत्यादि पदार्थ के श्रीमगवान्‌ 
के शरीर न होने पर भी पत्न्यादिविशिष्ट भगवान्‌ को एक मानकर “एकमेवाद्वितीयम्‌” 
का निर्वाह करने में क्या आपत्ति है! तो यह कथन समीचीन नहीं है, क्योकि ज्ञानानन्द गे 
श्रीमगवान्‌ से अप्रथकूसिद्ध है, अर्थात्‌ श्रीमगवान्‌ से अलग होने वाला विशेषण है कत 
अतः ज्ञानानन्दविशिष्ठ भगवान्‌ को एक मानकर “एकमेवाद्वितीयम्‌? का निर्वाह किया - 
जा सकता है। पत्नी इत्यादि पदार्थ जब तक भ्रीमगवान्‌ का शरीर न हों, तब तकवे २ 
अपृथकृसिद्ध विशेषण नहीं बन सकते । पत्न्यादिविशिष्ट भगवान को एक मानकर २ 
“एकमेवाद्वितीयम्‌” का निर्वाह करना भी कठिन होगा । यदि पल्यादि पदार्थ श्रीमगवान्‌ के... ह 
शरीर होते तो अप्रथक्सिद्ध विशेषण हो सकते थे, तब पत्न्यादिविशिष्ट मगवान्‌ को एक मानक | 
“एकमेवाद्वितीयम्‌? का निर्वाह किया जा सकता है | इससे सिद्ध हुआ कि पली आदि भगवा २ 
के शरीर हैं । शरीर होने के कारण भगवान्‌ का शेष सिद्ध होते हैं। यह जगत्‌ भो मगा 

का शेष है | पत्न्यादि पदार्थ और जगत्‌ दोनों समान रूप से भ्री भगवान्‌ के शेष होनेसे 
समान हैं, अत एव परस्पर में शेषशेघी नहीं हो सकते हैं। ऐसी स्थितिं में भगवा 
की पत्नी श्रीजी जगत्‌ का शेषी कैसे हो सकती हैं! उत्त--यह अर्थ लोकानुभव से प्रमाणित | 
है कि जो पति का द्रव्य है, वह पत्नी का भी द्रव्य होता है। जगत्‌ के प्रति जो शेषि. _ 
अर्थात्‌ स्वामित्व है, वह श्रीजी और भगवान्‌ में अविभक्त रूप से रहता है। स्मृतिंग्रन्थो 


१६, यहाँ पर “धमे चाथें च नातिचरितव्या, पाणिग्रहणाद्धि सहत्वं कमसु तथा पुण्यफछेु 
दरव्यपरिग्रहे चः यह स्स्ृतिवचन प्रमाणरूप में विवक्षित है। अथ--धम और अथं के 
विषय में खी का अतिक्रमण नहीं करना चाहिये। पाणिग्रहण से लेकर ख्री का 
कर्मों में साथ देने का अधिकार है, तथा पुण्यफल एवं द्रष्यपरिग्रह में भी समान 
अधिकार है | यहाँ पर यहद शंका होती है कि यदि पति के समान पत्नी का भी संपा 
में समान स्वामित्व माना जाता है तो--“भार्या पुन्नश्च दासश्च त्रय एवाधनाः सटती 
यह स्म्रुतिवचन कैसे संगत होगा । अर्थ भायाँ, पुत्र और दास ये तीनों धनद्दीन माने , 
गये हैं । उत्तर--इसका समाधान यह है कि उपयुक्त निधनत्व प्रतिपादक न्‌ 
का खी के अस्वातन्त्य में तात्पय है, अन्यथा अनेक श्रुति और स्तिया से विरोध . क 
उपस्थित होगा। यदि खरी वास्तव में निर्धन मानी जाय तो पूवसीमांसा 
अधिकरण से जो याग में खली के अधिकार को सिद्धास्तित करता दै--विरोध उपति 
होगा । उस अधिकरण का यह सूत्र है कि 'किङ्गविशेषनि दृशा, पुंयुक्तसैतिशायन 8 रायन, । 
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१७ यहाँ पर पूचेमीमांसा के पष्ठ अध्याय का यह अधिकरण भ्या 
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५६६ स्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ इेश्वरपरिच्छेद; 


नीतिविड्ि।' ”-“अन्यतरानिच्छायां त्याग एव न संवर्तेत” इति । एतन्न्याय- 


सह़ृतवाक्येन च शेपित्वविशिष्टपत्नीविधिः, अव्य बा। न च लोकरे 
शरीरस्यापत्नीर्वं नास मानान्तरागोचरे विरोधः; अचित्ता्चापरनीत्व 


लोके । स च स्वस्मिन्नात्माश्रयदोपः, शेषत्वमन्यत्रापि$ अविरोधात्‌’ इति। 

अनेन च श्रीराममिश्रवचसा इन्र प्रति जगतः शेपतैकरसत्वसुपपादितम्‌ | 

श्रतिश्-- 

ही द्रव्य दोनों का होता है। अत एवं न्‍्यायश"० मीमांसको ने पूर्वमीमांसा के पष्ठाध्याय 
में यह कहा है कि पति और पत्नी इनमें यदि किसी एक में भी देवता के लिये इवि देने 
की इच्छा न हो अर्थात्‌ अनिच्छया हो तो देवता के लिये द्रव्य का त्याग सम्पन्न नहीं होगा, 
दोनों की इच्छा के अनुसार ही द्रव्य त्याग सम्पन्न दोगा । यदि पति और पत्नी का द्रब् 
विभक्त माने जायें तो यह त्यागानिष्पत्ति का प्रतिपादन संगत नहीं होगा । मोमांसा में वर्णित 
इस न्याय की सहायता लेकर “अस्येशाना जगतो विष्णुपत्नी” इस वाक्य से जगच्छेषित- 
विशिष्ट पत्नी का विधान अर्थात्‌ नूतन रूप से प्रतिपादन होता है। अथवा यई वा 
विष्णुपत्नी का अनुवाद करके उसमें जगदीशानत्व अर्थात्‌ जगदीश्वरत्व जाउ्छेषित का 
बिधान करता है । यह जो कहा गया है कि श्रीजी भगवान्‌ की शरीर हैं, अत एव वह फ 
नहीं हो सकतीं, क्योंकि लोक में अपना शरीर अपनी पत्नी नहीं माना जाता है। यह 
कथन प्राणान्तरागोचर भ्रीतस्व के विषय में संगत नहीं हो सकता दै, शासण, 

भ्रीजी भगवान्‌ की शरीर एवं पत्नी सिद्ध होती हैं। शास्त्रेकसमधिगम्य इस श्र की 
केबल युक्ति से काटना उचित नहीं है । किंच, लोक में शरीर अचेतन होने से पली न 
माना जाता, परन्तु श्रीजी भगवान्‌ की शरीर होने पर भी चेतन हैं, श्रत 

मानने में कोई दोष नहीं है। प्रश्‍न--मले ही अचेतन होने से शरीर पत्नी न बने, ब 
शरीरविशिष्ट वह आत्मा चेतन होने से अपने लिये पत्नी बने, इसमें क्या पति है| 
न देने योग्य है 


Re 
यह विचार किया गया है कि पति और पत्नी क्या अलग अछग याग करें | अथ 


दोनों मित्र कर याग करें। इसमें यह पूर्वपच्च उपस्थित होता कि व 
अलग याग करें, क्योंकि “यजेत” यहाँ पर एक वचन है। जिसे क पे हँ 
सिद होता है | याग में कर्ता एक ही होना चादिये--ऐसा लप आप याक 
पर यह सिद्धान्त किया गया है कि याग त्यागस्वरूप ह्रै। वस्तुओं हे हौ | 
एक ही रूप से स्वत्व रहता दै । जब दोनों का समानरूप से स्वत्व उन ही है। | 
ऐसी स्थिति में पत्नी की अनुमति लिये बिना पति को कुछ भी देने का अ | 


यदि दोनों मिलकर देवता के लिये अपने स्वरव का त्याग करते हैं । तमीय का 1 र 


तृतीयः ] भाषानुवादसहितम ; दर 


अकारेणोच्यते विष्णुः सर्वशोकेखरो हृरिः । 
उद्श॒ता विष्णुना लक्ष्मीरुकारेणोच्यते तथा | 
मकारस्तु तयोदोस इति प्रणवलक्षणम्‌ ॥ इति | 
मनत्रान्तरेष्विव प्रणवेष्वापि बहवोऽर्था बहुपु प्रदेशेषु प्रतिपाद्यन्त एवं | 
न चाथविरोधः; येनान्यपरता स्यात्‌ | “अस्येशाना जगतो विष्णुपत्नी 
ईश्वरी सबभूतानाम्‌” इत्यादिका च । अदित्यादिशब्दसामानाधिकरण्या- 
दाद्या श्रृतिभूविषयेति केचित्‌ । दिम्विषयेति तु कुदृष्टि, श्रतिलिङ्गादिः 
विरोधात्‌ । आह च भगवान्‌ पराशर/--“ल्वयेतहिष्णुना चाम्ब जगद्र्ा २ 
चराचरम्‌ , यथा सवंगतो विष्णुस्तथवेयं द्विजोत्तः, नानयोविद्यते परम” ु 
इत्याद | तथा च भगवच्छात्रवचनस्‌-- LO 
उत्तर-इसमें आत्माश्रय दोष होगा । एक में पतिपतनीमाव नहीं हो सकता | अपने... 
लिये अपने ही पत्नी बने, यह आत्माश्रय दोष के कारण असम्भव है। पति व्यक्ति आर र 
पत्नी व्यक्ति भिन्न हो, यही उचित है। भगबच्छेप्रभूत प्रपञ्च श्रीजी का भी शेष बने 
इसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि याग का अंग बनने वाले प्रोश्नण इत्यादि ऋत्वथ तरीहि 
आदि का भी अङ्ग माने जाते हैं। यह सब श्रीराम मिश्र का कथन है । इससे लक्ष्मीनारायण 
रूप मिथुन के प्रति जात्‌ का शेषतैकरसत्व अच्छी तरह से उपपादित हो जाता है 
“अकारेणोच्यते? इत्यादि श्रतिबचन इस अर्थ को बतलाता है कि सबलोकेश्वर हरि विष्णु 
भगवान्‌ प्रणब में अकार से बतलाये जाते हैं, तथा मगवान्‌ विष्णु से उद्धत लक्ष्मीजी | 
प्रणवान्तर्गत उकार से कही जाती हैं । मकारशब्दवाच्य जीव उन दोनों 
का दास है | यह 'प्रणव? का अर्थ है। जीव अचेतन का उपलचण है। इससे . 5 न 
सिद्ध होता है कि चेतनाचेतनप्रपश्न॒ लक्षी और नारायण भगवान्‌ का | 
शेष है | यद्यपि अन्यत्र प्रणवार्थं विवरण में उकार का अथ अवधारण कहा 
गया है, उससे उकार का अर्थ लक्ष्मी को मानने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि इत 
मन्त्रो के समान प्रणव के भी अनेक अर्थ होते हैं, वे अनेक स्थलों में बतल्ाये जाते १ 
उकार नानार्थक होने से लक्ष्मी का भी वाचक माना जाता है। जीव लक्ष्मी का दास 
ऐसा अर्थ जो किया गया है, वह किसी मी प्रमाण से विरुद्ध नहीं है। प्रमाण से विरुद्ध होने 
पर ही अर्थान्तर में तात्पर्यं कहना पड़ेगा । उपर्थुक्त अथ प्रमाण विरुद्ध होने से भाव प 
है। किंच, “विष्णुपत्नी इस जगत्‌ की ईश्वरी है”, “भोजी सबभूतों को वरी है” इस 
अर्थं को बतलाने वाले “अस्येशाना जगतो विष्णुपत्नी, ईश्वरी सबभूतानाम 
भुतिवचन भी श्रीजी के जगत्स्वामित्त और जगदीखरील में प्रमाण है। कुछ विद्वानों _ 
का यह मत है कि ६ “अस्येशाना?” यह भ्रतिवचन भूदेवं गी का प्रतिपादन करता है, कः DR र 
भूवाचक अदितिशब्द साथ ही प्रयुक्त है। कुदृष्टि समब विद्वान्‌ यह मानते है कि pe 
दिग्देवता का प्रतिपादक है, क्योकि अगले मन्त्र में “क्या दिशाम्‌” ऐसा बर्णन महत 
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अ ब्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [इशवरपरिच् 


35552 20 'एकतस्वम्निवोदितौ 

लक्ष्म्याः समस्तश्चिदचित्प्रपश्चो व्या प्यस्तदीशस्य तु सापि सर्वम्‌ | 

तथापि साधारणमीशितृत्वं श्रीश्रीशयोडौं च सदैकशेपी ॥ इत्यादि। 
्रिुध्न्यसंहितालक्ष्मीतन्त्रादिषु च बिस्तरेणायमरथोऽवधायः । 


( ईश्वरतक्त्वसम्बन्धिनां केषाब्विद्विशेषाथोनां निरूपणम्‌ ) 
एतेन भूम्यादेरपि तदंशस्ववचनं निव्यूढम्‌ । अनुप्रवेशादेव हि 
~ 9 (४ ` 
अनन्तविष्वक्सेनादेरपि संकषणाद्यात्मकत्वङषुच्यते । 


है। यह कुदृष्टि मत समीचीन नहीं दै, क्योंकि ईशान श्रुति-जो ईश्वरत्व का वाचक है 
विष्णुपत्नीत्व लिङ्ग और स्मृतिपुराणादि से उपयुक्त अथ में विरोध उपस्थित होता है। 
दिग्देवता न ईश्वरी है, न विष्णु की पत्नी ही । भगवान्‌ पराशर ने विष्णुपुराण मे 
“वयेतद्विष्णुना” इत्यादि श्लोकों से यह कहा है कि हे मातः! तुम से और विशु 
यह चराचर जगत्‌ व्याप्त है। दे द्विजोत्तम! जिस प्रकार विष्णु सर्वब्यापक हैं, उसी 
प्रकार यह लक्ष्मी जी भी सर्वव्यापक हैं। लक्ष्मी और भगवान्‌ विष्णु से बढ़कर कोई नहीं है 
ये दोनों ही परमतत्त हैं। भगवच्छात्न शरीपाञ्चरात्र के “एकतस्वमिवोदितो” इस वंचनते 
यह बताया जाता है कि लक्ष्मी और नारायण भगवान्‌ अत्यन्त साहश्य और गाढ सरे 
के कारण ऐसे प्रतीत होते हैं कि मानों एक हो तत्व इन्हीं के रूप में प्रकट है, यह ए 
की तरह आविर्भूत है। “लक्ष्म्याः समस्तः” यह वचन यह बतल्लाता है कि सम्पूणं चेत | 
प्रपञ्च लक्ष्मी का व्याप्य है, वह लक्ष्मी और सम्पूर्णप्रपञ्च श्री भगवान्‌ का व्यो 
तथापि श्री और श्रीश में साधारण रूप से जगत्‌ के प्रति ईश्वरत्व विद्यमान है | दोनों i 
जगत्‌ के एक स्वामी हैं, एक ही स्वामित्व दोनों में अविभक्त रूप से विथ के 
ये वचन भी यहाँ ध्यान देने योग्य हैं। अहिलुध्न्यसंहिता और लक्ष्मीतन्त छ) 
पाञ्चरात्र ग्रन्थों में विस्तार से यह अर्थ बताया गया है। वहाँ से इस बिषय में 
पाना उचित है| 


( इंश्वरतत््व सम्बद्ध कतिपय विशेषा्ों का निरूपण ) 


में | 
'एतेन' इत्यादि | भूदेवी आदि में श्रीजी का अनुप्रवेश है। अत फन गा [5 
भूदेवी इत्यादि को औजी का अंश कहा गया है। इस प्रकार उन वचनों का निर्वाह | 
है । अनन्त और विष्वक्सेन इत्यादि में संकर्षण इत्यादि का अनुप्रवेश है । अत ० भूदेगी | 
में उनको संकर्षण इत्यादि का अंश कहा गया है। इन अंशत्व वचनों के बल ह | 
इत्यादि का थ्रीजी के साथ तथा अनन्त इत्यादि को संकर्षण इत्यादि KE अव | 
नहीं मानना चाहिये, क्योकि भूम्यादि जीव है, और श्रीजी ईश्वरको टिनिविषट हँ त वेश | 
श्त्यादि जीव हैं और संकर्षण इत्यादि ईश्वर । जीवों का ईश्वर के सा “जा 
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तृतीयः ] भाषानुवादसहितम्‌ ४६६ 


यथाविनियोगप्रुपासनावान्तरभेदाद्‌ ब्रह्मणः पत्नी 
परिजनादिसाहित्यराहित्यविकर्पः, न॒ पुनर्अन्तत्व-शुद्धल-कार्य- 
कारणावस्थादिविषयत्वातू, प्रागे च तत्र  दृषणामिधानाव । 
व्यूहविभवादिषु हेतुकायभाव॑ सवं विग्रहविपं. वक्ष्यामः । 
तत्तदयहाद्यनुरूपाथ॒ लक्ष्म्यादिव्यूहादयः शात्रसिद्वा!” | व्यूहादिषु 
मिथोञ्ङ्गाङ्गिमावादिक स्तसङ्करपमात्रायत्तम्‌ , ईश्वरस्य सर्वश्रेकत्वात । 


“यथाविनियोगम्‌? इत्यादि । प्रइनन--आगम शास्रो में कहीं कहीं पर यह अर्थ वणित 
है कि त्रझ पत्नी और परिजन इत्यादि से सहित है । कहीँ कहीं पर यह भी वर्णित है कि ब्रह्म 
पत्नी और परिजन इत्यादि से रहित है। इन वचनों में अविरोध केसे माना जाय? 
उत्तर--कई उपासनाओं में ब्रह्म पत्नीपरिजनादिविशिष्ट रूप में उपास्य है, और कई 
उपासनाओं में ब्रह्म पत्नीपरिंजनादि रहितरूप से उपास्य है । इस प्रकार शा्रविधान के 
अनुसार उपासनायें भिन्न भिन्न होती हैं, इन उपास्य रूपों का वर्णन करने के लिये वे 
आगम वचन प्रवृत्त है । अतः उनमें विरोध नहीं है। ब्रह्म सदा पत्नीपरिजनादि से विशिष्ट 
ही रहता है, परन्तु कई उपासनाओं में वह पस्नीपरिजनादि के सहित उपास्य है । इतर 
उपासनाओं में वह केबल स्वरूप मात्र से ही उपास्य होता है। तदर्थ उसका दो प्रकार से वर्णन 
शास्रो में मिलता है। इन उभयविध वर्णनों का यह तात्पय नहीं दै कि ब्रह्म भ्रान्तदा में 
पत्नीपरिजनादि के सहित रहता है, श्रान्तिरहित शुद्ध दशा में पत्नीपरिजनादि से झ्य रहता दै ब 
अथवा कारणदशा में पत्नीपरिजनादिं से शल्य रहता दै, कायदशा में पत्नीपरिननादि के | 
सहित रहता है, क्योंकि इन पक्षों में जो दूषण लगते हैं, वे पहले ही इस प्रकार कदेग्ये 

कि ब्रह्म में भ्रम कदापि नहीं होता है, तथा ब्रह का पल्यादि सम्बन्ध नित्य सिद्ध दै ( हा 
व्यूह और विभव आदि में जो कार्य-कारणमाव गाख्रों में कहा गया है उसका तास 
यही है कि पर-विग्रह से व्यूइःविग्रह इत्यादि उतपनन होते है। उसका यह तासय नहह 
एक विग्रइविशिष्ट आत्मा से दूसरा विग्रहविशिष्ट आत्मा उसन होता है, क्योकि प, 
व्यूर और विभव इत्यादि विग्रहं में एक ही परमात्मतत्व विराजमान है, वहाँ आत्मे 
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नहीं है। भगवान्‌ के व्यूइ और विभव इत्यादि जो जो रूप होते हैं, उनका यदि की | 
लक्ष्मी आदि का भी व्यूइ और विभव इत्यादि रूप १“शाल्न सिद्ध दै। ्रन-यदि बू. ० 
इत्यादि रूपों में एक ही परमात्मतत्व विराजमान है, अत एव व्यूह भगवान्‌ और विभव 
भगवान्‌ में अभेद है, तो व्यूहादि में परस्पर अ्गाज्गिमाव, कहीं कई गुणों i आवि्भाष द 
और कहीं कई गुणों का तिरोमाब.इत्यादि जो शास्त्र में कहे जाते हैं, वे केसे उपपन्न हे! 
उत्तर +यद्यपि व्यूहादि रमो में एक ही भगवान्‌ विराजमान है तथा उ 
१८, यहाँ पर शासत्र शब्द से-- 
राघवत्चऽभवत्‌ सीता रुक्मिणी कृष्णजन्मनि । 
अन्येघु चावतारेषु विष्णोः श्रीरनपायिनी ॥ क 2. 
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यत्त यन्त्रविशेषादिपु'” लक्ष्मीसुदशंनादीय्‌ प्रति वासुदेवादेरङ्गत्वं 


क्कचित्‌ कचित्‌ प्रतिपाद्यते, तत्र यथावस्थित्र्मात्मकत्वाचुसन्धाने स्वास्मानं 
प्रत्येव स्तस्यैच्छमङ्गत्वमिति न कथिद्विरोध; । ्रहमदप्व्याऽलुसन्धाने दत्तत्फर 
विरोपार्थंतदङ्गकत्वेन ग्राधान्यदृष्टिरिति त्रस्यन्तोदितिद्िविष्यन्तरेष्विव 
न तस्वव्यवस्थाभङ्गः, न चैवमागमान्तरप्रतिपाद्तस्वेष्यापे प्रसङ्ग; 


से व्यूहादि में अङ्गाङ्गिमाव और गुणों का आविर्भाव तथा तिरोभाव इत्यादि होते हैं । 
यद्यपि सब रूपों में सभी गुण परिपूर्ण हैं, तथापि श्रीभगवान्‌ जिन रूपों में जितने गुणों 
का आविर्भाव और तिरोमाव चाहते हैं, उनका उतना ही आविर्भाव ओर तिरोभाव होता है। 

'यत्त यन्त्रविशेषादिषुः इत्यादि। यन्त्रविशेष' ' आदि में लक्ष्मी आर सुद्शन चक्र 
इत्यादि के प्रति वासुदेव भगवान्‌ इत्यादि अङ्ग होते हैं, इसी प्रकार जहाँ तहों वणन 
मिलता है, यह कैसे उत्पन्न होगा ! क्योकि लक्ष्मी, सुदशंनं, वासुदेव ` इत्यादि 
भगवान्‌ के परिजन हैं, इनके प्रति स्वामी भगवान्‌ कैसे अङ्ग हो सकते है? उत्तर-- 
इसका दो प्रकार का समाधान है- ( १ ) सभी पदार्थ ब्रह्मात्मक हैं--यही तात्विक अर्थ है। 
लक्ष्मी सुदर्शन इत्यादि भी भगवदात्मक ही हैं। लक्ष्म्यन्तर्यामी भगवान्‌ तथा सुदशनान्तर्यामी 
भगवान्‌ के लिये वासुदेव इत्यादि भगवान्‌ स्वेच्छा! से अंग बनते हैं। यही अर्थ वहाँ 
विवक्षित है। भगवान्‌ के लिये भगवान्‌ स्वेच्छा से अङ्ग बने, इसमें कोई विरोध नहीं है। 
(२) मन ब्रह्म से भिन्न होने पर मी “मनो ब्रह्मेत्युपासीत” इस वचन से मन को ब्रह्म समभक्कः 
उपासना करने के लिये विधान किया गया है। इसे दृट्टिविधि कहते हैं । फलविशेष को 
प्राप्ति के ज्िये एक बस्तु को दूसरी वस्तु समझकर उपासना की जाती है। इससे एक वर 
दूसरी वस्तु नहीं होती। प्रकृत में भी फलविशेष की सिद्धि के लिये वासुदेवाधङ्ग वाले 


यह विष्णुपुराण का वचन विवक्षित दै । अर्थ--जब श्रीभगवान्‌ ने 

श्रीरासचन्त्रजी के रूप में अवतार लिया, तब श्रीमहालक्ष्मी श्रीसीताजी 

के रूप में अवतारित हुईं, जब श्रीभगवान्‌ ने श्रीकृष्णचन्द्रजी के रूप में अवतार लिया 
` तब महालक्ष्मीजी श्रीरुक्मिणी के रूप में प्रकट हुईं । इस प्रकार श्रीमहालक्मीज 

अन्य अवतारों में भी भ्रीमगवान्‌ के साथ रहती हैं, कभी भी भगवान, को नहीं 
 छोड़ती हैं। 


१३, सुदशेनयन्त्र के विषय में “वच्ये सोदशन यस्प्रम” ( सुदशैनयन्त्र का वर्णन करेगा ) 
. पसा प्रारम्भ करके आगे यह कहा गया है कि--- 
: स्थापयेत्‌ सकमध्ये तु॒चक्रराज॑ सुविग्रहम्‌ । 
2 अष्टदिक्ष॒ नृसिंहं च स्थापयेत्‌ सुमाहितई ॥ 
अथ सबके सध्य में सुन्दर विग्र युक्त श्रीसुद्शन चक्रराज की स्थापना करे, 


क अ होकर आठौं दिशाओं में नुसिंह की स्थापना करे । इस प्रकार के | 
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ततीयः] भाषानुबादसद्वितम्‌ | ४७१ 


तेषासागमनामप्रामाण्यस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌, पञ्चरात्रग्रामाण्यस्य आगम- 
प्रामाण्ये आष्ये च श्रीपश्चरात्राधिकरणे प्रपञ्चितत्वात्‌, अस्माभिश्च 
न्यायपरिशुद्वाजक्तत्वात्‌ । न च यन्त्रादय एन सामान्यतो निर्मूला इति 
वाच्यस्‌; तापनीयोपनिपदादिषु तदशनात्‌, प्रत्यक्षतः फलोपलम्भाच्च | 
अतस्तस्ववैपरीत्यं तदुक्तियूलशाख्नाप्रामाण्यं वा न शङ्कनीयम्‌ | अत; 
सिद्धमशेषचित्मकार ह्म एक! श्रीमन्नारायण इति । 


मानकर लक्ष्मी सुद्शनादि की उपासना करने के लिये उन शास्त्रों में कहा जाता दै | 
वास्तव में लक्ष्मी आदि के लिये वासुदेव अङ्ग बनते हाँ, ऐसी बात नहीं है, किन्तु वैसा 
मानकर उपासना करने के लिये उन शास्त्रों में कहा गया है। इससे तत्तव्यवस्था 
में वाधा नहीं होगी । तत्वप्रतिपादक शास्त्रानुसार लक्ष्मी भीभगबान की 
पत्नी होने से अप्रधान एवं भगवान्‌ पति होने के कारण प्रधान 
तथा सुद्शन आदि परिजन होकर ही रहेंगे। जिस प्रकार “मनो ब्रह्मेत्युपासीत” इस 
चेदान्तान्तर्गंत दृष्टिविधि के अनुसार मन को ब्रह्म समझकर उपासना करने पर मी तत्व- 
प्रतिपादक शास्त्रानुसार सिद्ध होने वाले मन और ब्रह्म के मेदरूपी तात्तिकाथ में बाधा 
नहीं पड़ती, उसी प्रकार प्रकृत में फलबिशेष प्राप्यर्थं वासुदेवायङ्गक लक्ष्मो सुदशनादि की 
उपासना का विधान होने पर भी तत्प्रतिपादक शास्त्रानुसार सिद्ध होने वाले उनके 
तात्विक रूपों पर मी बाधा नहीं पड़ेगी | प्रश्न--शैवागम इत्यादि अन्यान्य आगमों में 
यह जो कहा गया है कि भगवान्‌ रुद्रादि देवतान्तर का शेष और अङ्ग है- इत्यादि, उसका 
भी निर्वाह इस प्रकार क्यों न किया जाय कि श्रीमगवान्‌ इच्छा से ही रुद्रादि का शेष 
एवं अङ्ग बनते हैं? उत्तर--यदि वे आगम प्रमाण होते तो ऐसा निर्वाह करना उचित 
होता, परन्तु वे आगम अप्रमाण हदै यह अर्थ आगे सिद्ध किया जायगा | पाश्चरात्र शास्त्र 
प्रमाण है--यह अर्थ आगमप्रामाण्य में और भाष्य में पञ्चरात्राधिकरण में विस्तार से 
वर्णित है। हमने भी न्यायपरिशुद्धि में उसका प्रतिपादन किया है। प्रश्न--जिन यन्त्रादि 
को लेकर यह बिचार प्रस्तुत हुआ है, उन यन्त्रादि को निर्मूल क्‍यों न माना जाय १ उत्तर 
यस्तादि निर्मूल नहीं हैं । तापनीय उपनिषत्‌ इत्यादि में उनका वर्णन मिलता है। उनसे 
फेल प्रास होते हैं, ऐसा प्रत्यक्षानुमव भी है। यन्त्र प्रामाणिक होने पर भी यन्त्रो में 
सश्मी सुदर्शनादि के प्रति वासुदेव आदि के अङ्गखच प्रतिपादन का देत पहले ही बता दिया 
रा स | इस अङ्गत्वप्रतिपादन इत्यादि के आधार पर यह नहीं समझना चाहिये कि 
दि श्रेष्ठ हैं, तथा वासुदेवादि भगवान्‌ निकृष्ट हैं। यन्त्रमूलभूत शास्त्रों को 
अमाण नहीं सनझना चाहिये, क्योंकि अज्ञत्वप्रतिपादन का शास्त्रसम्मत तासं पहले... 
री बता दिया गया है। इन सब विचारों से यह सिद्ध होता है कि सम्पूर्ण चेतनाचेतन- _ र 
रूपी विशेषणों से विशिष्टि ब्रि ओमलिीरियिण है by eGangotri Mo 5 क्यु 
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सफारास्तीर्णशुङ्गपुङ्गववपुःपयज्क वयं गतौ 
सर्ग स्थित्यवसानकेलिरसिको तौ दम्पती न; पती ।' 
नामीपङ्कजश्ायिनः श्रृतिसुखैरन्योन्यबद्धस्मितो 
डिम्भस्याम्बुजसंभवस्य वचनैरोंतत्सदित्यादिभिः।। 


४७२ 


इति कविताकिकसिहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य 
वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु न्यायसिंद्धाञ्जने 
ईश्वरपरिच्छेदस्तृतीयः सम्पूर्ण: ॥ 


CAP 


'्फारास्तीर्ण” इत्यादि । विशाल रूप में फैले हुए नागराज श्री आदिशेष जी के 
दिव्य विग्रह रूपौ श्रेष्ठ पर्यङ्क मै विराजने वाले, सृष्टि स्थिति प्रलयरूपी लीला के रसिक, 
्रीक्ष्मीनारायणरूपी दिव्यदम्पति हमारे स्वामी हैं। वे कैसे हैं! नाभीकमल में शयन 
करने वाले तथा कमल में उत्पन्न शिशु अर्थात्‌ ब्रह्मा के कणंसुखद्‌ “ओं तत्‌ सत्‌? इत्यादि 
वचनों को सुनकर “वे परस्पर मन्द्हास करने वाले हैं । एवंविध लक्ष्मीनारायण 


हमारे स्वामी हैं । 


इस प्रकार कवितार्किकसिंह सवंतन्त्रस्वतन्त्र श्रीमद्दङ्कटनाथ 
वेदाम्ताचायं को कृति न्यायसिद्धाक्षन का 


ईदवरपरिंच्छरेद सम्पूर्ण हुआ ॥ 
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नित्यविभूतिपरिच्छेदः 
( नित्यचिभूतेलक्षणप्रमाणयो निरूपणम्‌ ) 
अथास्य. नित्य विशूतिरुचयते । त्रिगुणद्रवयव्यतिरिक्तत्वे सति सस्वनम्‌, 
स्वयंग्रकाशत्वे सति सच्त्ववत्त्वस्‌, तमोरहितत्वे सति सत्तवच्तम्‌, ` निःशेषा- 


( नित्यविभूति का लक्षण ओर प्रमाण ) 


अथास्य' इत्यादि | आगे इस ईश्वर की नित्यत्रिभूति का निरूपण किया जाता है। 
नित्यविभूति के चार लक्षण हैं--( १ ) त्रिगुण द्रव्य से व्यतिरिक्त होकर जो सत्तगुण 
पदार्थ हो, वह नित्यविभूति है । नित्यविमृति सस्वरजस्तमोगुण वाली प्रक्ति से भिन्न है, 
तथा सत्त्वगुणयुक्त है । अतः उसमें लक्षण का समन्वय हो जाता है। प्रकृति में अतिव्याप्ति 
को दूर करने के लिये “त्रिगुणद्रव्यव्यतिरिक्तत्वे सति” कहा गया है, तथा जीवादि में 
अतिव्यासि दूर करने के लिये ' 'सस्ववत््वम्‌? कहा है। (२ ) स्वयंप्रकाश होता हुआ 


जो पदार्थं सत्वगुण वाला हो, वह नित्यविमूति है। नित्यविमूति स्वयं प्रकाशने वाली है | 


तथा सत्त्वगुण वाली है। अतः उसमें लक्षण का समन्वय हो जाता है। “सत्तवत्तम” इतना 
कहने पर प्रकृति में अतिव्याप्ति है, उसे दूर करने के लिये “स्वयंप्रकाशे सति” कहा गया 


है। उतना ही कहने पर जीव और ईश्वर इत्यादि में अतिव्यासि है, तदूदूरीकरणाथ 
सत्त्ववत्तम? कहा गया है । ( ३ ) जो पदार्थं तमोशुण से रहित हो, तथा सत्वगुण वाला 
. हो, वह नित्यविभूति है। यह तीसरा लक्षण है। इसमें “सत्त्वगुणवत्त्मम!” इतना कहने पर 
मति में अतिव्याप्ति होती है, तद्दूरीकरणाथ “तमोरहितत्वे सति” ऐसा कहा गया है। : 
उतना ही कहने पर कालादि में अतिव्याप्ति होती है, तद्दूरीकरणाथ “सस्ववस्वम्‌' ऐसा 
भेह गया है। (४) १ निःशेषाविद्यानिवृत्तिदेशविजातीयान्यत्वम्‌? यह चतुर्थ लक्षण है। न 


१ 


अविद्य 


नि 


` यहाँ पर यह शंका होती है कि “निःशेषाविद्यानिवृत्तिदेशल्वम?” इतना ही नित्यविभूति .. क 
का लक्षण क्यों नहीं माना जाता है? भाव यह है कि जहाँ सुक्त के पहुँचने पर संपूण 

1 अर्थात्‌ कम नष्ट हो जाते हैं, वह नित्यविभूत है । इस प्रकार लक्षण मानने ५०. 
पर निर्वाह हो जाता है। नित्यविभूति में पहुँचते ही जीव के सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं । 

स्थिति में ' 'निःशेषाविद्यानिवृत्तिदेशविजातीयान्यत्वम_ ऐसे गुरुभूत लक्षण . 

की क्या आवश्यकता है? समाधान यह है कि यदि निःशेषाविद्यानिवृत्तिदेशत्व ही. 

'यविभूति का छाक्षण माना जाय तो उस देश में विद्यमान नित्यसुरिविम्रह इत्यादि . 

क सक अव्याकि0 दोष ५अप्रश्थिस०होसा;“ब्मोंकि/च्रे-बतरिप्नद नि निःशेषाविद्यानिदृत्ति नदात्त न दु 
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देश नहीं हैं, किन्तु उस देश में रहते हं । चे विग्रह इत्यादि भी नित्यविभूति के अन्तरगत 
ही हैं | उनमें उपयुक्त लक्षण नहीं रहता दे। अतः अव्याज दाप हांगा । इस अन्यास 
दोष को दूर करने के लिये “निःनेपाविद्यानिङत्तिदेशावजातीयान्यस्व लक्षण साना 
गया है । यह रक्षण उन चिग्रह इत्या दि में भी इस प्रकार रहता ह कि जहाँ जाने पर 
जीवात्मा के संपूणे कर्म नष्ट हो जाते हैं, वह देश नि देषाविद्यानिशृत्तिदेश हे । प्रकृति 
और काल इत्यादि इससे विजातीय हँ । वे विग्रह इत्याद उस देश से विज्ञातीय नहीं हैं, 
किन्तु उस देश के सजातीय हँ, क्योंकि उस देश तथा विग्रह इत्यादि सं एक नित्यविभूतित्व 
' जाति रहती है । उस देश ते विजातीय पदाथ तो ग्रक्कात आर काल इत्यांद हा ह। 
उन विजातीय पदार्थों से जो अन्य पदार्थं हो चह नित्यविभूति है । इस प्रकार लक्षण 
करने पर समन्वय इस प्रकार हो जाता दै कि उन विजातीय प्रकृति ओर काल इत्यादि 
पदार्थों से वह देश तथा चे विग्रह इत्यादि पदाथ अन्य ह। पुन; यहां पर यह शका 
उठती है कि “निः्शेषाविद्यानिवृत्तिदेशसजातीयत्व” यही नित्यविभूःद का लक्षण 
क्यों नहीं साना जाता हे? इसे लक्षण मानने पर भी समन्वय इस प्रकार सम्पन्न हा 
जाता है कि उस निःशेपाविद्यानिवृत्तिदेश के चे विग्रह पदाथ सजातीय ही हैं, क्‍योंकि 
उस देश तथा उन विग्रह इत्यादि पदार्थों में एक नित्यविभूतित्वं जाति रहती ह, 
उस जाति को लेकर घे सब पदार्थ सजातीय वन जाते हैं । अतः “निःशेपाविद्यानिद्त्ति- 
देशसजातीयत्व” इस लघु लक्षण से ही जब यहाँ निर्वाह हो जाता है, तब “निःशेपाविद्या- 
नित्वृत्तिदेशदिजातीयान्यत्व” ऐसे गुरुसूत लक्षण को मानने की क्या आवश्यकता ह ! 
इसका समाधान यह है कि “निःशेषाविद्यानिवत्तिदेशसजातीय॑त्वम्‌ ! ऐसा लक्षण करने 
पर यह जिज्ञासा उठती है कि किस प्रकार का साजात्य विवद्ित है ! यदि जिस किसी 
रूप से साजात्य विवक्षित हो तो प्रकृति इत्यादि में अतिथ्यासि होगी, क्योंकि प्रकृति 
भी पदाथैत्वरूप से निःशेपाविद्यानिृत्तिदेश कौ सजातीय होती है | यदि नित्यविभूति 
रूप को छेकर साजास्य विवक्षित हो तो, यद्यपि उपर्युक्त अतिव्याप्ति दूर हो सकती है, 
तथापि आत्माश्रय दोप ग्राप्त होगा, क्योंकि नित्यविभूति के इस लक्षण सें साजास्य- 
प्रयोजकरूप से नित्यविभूतित्व को मान छेने पर आत्माश्रय दोष होगा ही । अतः 
सिद्ध होता है कि “निःशेपाचिधानिवृत्तिदेशसजातीयत्व” यह लक्षण समीचीन नहीं है 
प्रझन--“निःशेषाविद्यानिव्ृत्तिदेशविजा तीयान्यत्व”” ऐसा लक्षण करने पर भी उपयुक्त 
आत्माश्रय दोप होगा ही, क्योंकि नित्यविभूतित्व भिन्न जाति से युक्त पदार्थे ही विजातीय 
शब्द से अभिहित होगा। तथा च इस 1नत्यांवभूति के लक्षण सं नित्यविभूतित्व की 
समावेश हो जाने से आत्माश्रय दोप होगा। इसका क्या समाधान है? इसका 
समाधान है कि लक्षण में नित्यबिभूतित्व का समावेश 
किया जाता है, लक्षण का तात्पर्य यह साना जाता है कि त्रिगुण द्रव्य, काल, जीव! 
इंदवर, घसंभूतज्ञान और अद्रव्य से विलक्षण जो पदार्थ है, बह नित्यविभूति दै! 
इसमें उपयुक्त लक्षण का तात्पय माना ज्ञाता है। ऐसा लक्षण मानने में 
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विद्यानिवृत्तिदेशविजातीयान्यत्वमू , इत्यादि तल्नक्षणप्र । 
हा ५ 
“आदित्यवण तससः परस्तात्‌, ते ह नाकम्‌, क्षयन्तमस्य रजसः 
पराके, योऽस्याध्यच्षः परसे व्योमभ्‌, तदक्षरे परमे व्योमन्‌, सहसस्थूणे 
विमिते इढ उग्र’ इत्यादिभिस्तत्सिद्विः । एवं च सति “तद्विष्णोः परमं 


अर्थ-नित्यविभूति में जहाँ पहुँचने पर सुक्तात्मापर अमानव का करस्पर्श पड़ता है, 
वहाँ मुक्तात्मा की सम्पूर्ण अविद्या ग्रर्थात्‌ कमं नष्ट हो जाते हैं, वह प्रदेश निःशेषाविद्या 
निबत्तिदेश माना जाता है, प्रकृत्यादि प्रदेश उससे विजातीय हैं। सम्पूर्ण नित्यविभूति 
इन विजातीय प्रदेशों से अन्य है, क्योंकि नित्यविमूति के अन्यान्य प्रदेश सम्पूर्ण अविद्यानिवृत्ति 
देश का सजातीय है। सम्पूर्ण अविद्यानिबृत्तिदेश जैसा शुद्धसत््व गुण वाला है, उसी 
प्रकार सम्पूर्ण नित्यविभूति शुद्धसत्व गुण वाल्ली है। इस प्रकार नित्यबिभूति में लक्षण 
का समन्वय होता है। इसी प्रकार नित्यबिमृति के और" भी लक्षण कहे जा सकते हैं । 
'आदित्यवणम्‌? इत्यादि । नित्यविभूति के विषय में प्रमाण ये हैं कि “आदित्यवर्ण 
तमसः परस्तात्‌? | यह मन्त्र प्रकृति के ऊपर आदित्य के समान वणयुक्त दिव्यमङ्गल विग्रह 
से सम्पन्न भगवान्‌ का प्रतिपादन करता है। इससे शुद्धसत्तमय नित्यविभूति में अन्तर्गत 
भगवहिय्रह सिद्ध होता है | “ते ह नाकम्‌? इस वचन में “नाक' शब्द से नित्यविभूति का 
प्रतिपादन है। “क्षयन्तमस्थ रजसः पराके” | अर्थ--इस रजोगुण युक्त प्रकृति के ऊपर 
श्रीभगवान्‌ निवास करते हैं। इससे दिव्यमज्जल्नविग्रहविशिष्ट भगवान्‌ का प्रकृति के 
ऊपर विद्यमान नित्यविमृतिस्व सिद्ध होती है। “योऽस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌, “तदक्षरे परमे 
` व्योमन्‌? | अर्थ--इस प्रपञ्च का अध्यक्ष परमाकाश में विराजमान दै। वह परमात्मा अक्षर 
अर्थात्‌ अविनाशी परमाकाश में विराजमान है। यहाँ परमाकाश नित्यविभूति ही है । 
“सहखस्थूणो विमिते दृढे उग्रे” । अर्थ--सहृ्स्तम्मयुक्त अपरिमित इढ और बलिष्ठ 
मण्डप में भगवान्‌ विराजमान हैं । इसमें नित्यविभूति के अन्तर्गत मण्डपविशेष का 
पर्णेन है। इन सब* प्रमाणों से उपर्युक्त लक्षण सम्पन्न नित्यविमूति सिद्ध होती है । किंच, 


२. यहाँ आदि शब्द से यह लक्षण अभिप्रेत है कि चेतन और धमंभूतश्षान से व्यतिरिक्त 
जो स्वयं काशने वाला पदार्थ है, वह नित्यविभूति है । 
१० यहाँ आदि शब्द से ( १ ) “यथा पादोदरस्त्वचा विनिमुच्यते, एवं हव स पाप्मना 


विनिञुक्तः सामभिरुन्नीयते ्रह्मललोकम्‌? १, ( २) “बिज्ञानसारथियंस्तु मनःअग्रहवान्‌ 


८ ड ०० छ € 

"रः । सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम ॥”, (३) “स खख्वेवं sr 
जावदायुषं ््मल्ञोकमभिसंपद्यते न च पुनरावर्तते न च पुनरावतंते ॥”, (४) “रम्याणि 
म सचाराणि विसानानि सभास्तथा | आक्रीडा विविधा राजन्‌ पद्मन्यशचासलोद्काः | 


~ 2 दिब्यं ७ ०० के दुवि जञेयं 9 0 

न 1नरयास्तात स्थानस्य परमात्मनः ॥”, (५) “दिब्य स्थानमजरं चाप्रमेयं दुविज्ेय 
चागमैग ; स्वम्त्यी ए, २ 

'ज्यमानस्‌ । गस्छु प्रभो रच चास्मान्‌ अपन्नान्‌ कर्पे कल्पे जायमानः स्वसूत्यां ॥ , 


अत्यकानर्दीप्तं तत्‌ स्थानं | 


(३) “देचाश्च दि । तेजोमयं 

यज्ञ पश्यन्ति दिञ्यं तेजोमयं पदस | अत्य ५ | का 

G स्त्ये ngamwadi 1 Collgction. Digi न d by gGan रे FE | 0८४ 
वि प्णोमेहात्सनः | स्वरे प्रभया राजनू दुष्पत्त देवदानवः ॥” इत्या दे वचन विवष्तित है 1 क. 


४७६ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ नित्यविभूतिपरिच्छैदः 


पदं सदा पश्यन्ति सर॒य/” इत्यत्रापि व्यतिरेकनिर्देशबलात्‌ स्वरुपाङ्दे 
सिद्धे पदश्ब्दस्वारस्यात्‌ सदाइश्यत्वबलाच सदापश्यद्नेकद्रष्टबिशिष्ट- 


“तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः” यह वचन भी नित्यविभूति में प्रमाण दै 
अर्थ बिष्णु के उस परमपद को सूरिंगण सदा देखते रहते ई। ' 'आदिप्यबणम्‌ ? 
इत्याद्युपर्युक्त वचनों के अर्थ को ध्यान में रखकर विचार करने पर इस निर्णय पर पहुंचना 
पडता है कि “तद्विष्णोः परमं पदम”” यह वचन सदा देखने वाले अनेक द्रष्टा सूरियों से 
विशिष्ट स्थानविशेष का विधान करता है, क्‍योंकि इस वचन में “विष्णोः परमं पदम" 
( बिष्णु का परमपद ) इस प्रकार विष्णु और परमपद में भेद को सिद्ध करने वाली 
ष्ठी विभक्ति के निर्देश से यह सिद्ध होता है किं परमपद विष्णु के स्वरूप से भिन्न है, अतः 
यहाँ विष्णुस्वरूप को परमपद मानना उचित नहीं। किंच, पदशब्द “पद्यते गम्यत इति 
पद्म्‌? इस व्युत्पत्ति के अनुसार गन्तव्य स्थानविशेष का वाचक होता है । किंच, “सदा 


इनका अथे यह है कि (१) जिस प्रकार सपं त्वचा से छूट जाता है, उसी प्रकार 
पापों से छूटा हुआ वह साधक सामगान करने वाले पापंदों से ब्रह्मलोक अर्थात्‌ 
भ्रीभगत्रान्‌ के चेकुण्ठ .लोक में पहुँचा दिया जाता है । (२) बुद्धिरूपी सारथि से युक्त 
तथा मनरूपी लगाम वाला साधक मनुष्य संसारमार्ण के पारभूत उस विष्णु के 
परमपद को पहुँच जाता है। (३) इस प्रकार आयुपर्यन्त साधना करने बाला साधक 
ब्रह्मलोक अर्थात्‌ परब्रह्म श्रीभगवान्‌ के चैकुण्ठकोक में पहुँच जाता हे, फिर लोटकर इस 
संसार सें नहीं झाता है। (४) श्रीभगवान के घास में सुन्दर एव स्वेच्छा 
से संचार करने योग्य विमान हे, सभायें हें, खेलने के स्थान हैं, निर्मल जल से « 
परिपृण नाना प्रकार के कमल सुशोभित जलाशय हैं। ये सत्यलोक इत्यादि लोक 
श्रीभयवान्‌ के थास के समक्ष नरक के समान हें | (५) अवतारलीला की समाप्ति के समय 
देवगण श्रीभगवान्‌ से कहते हैं कि हे प्रभो ! आप जराहीन अग्रमेय अर्थात्‌ मापने में 
अशक्य, पृणेरूप से जानने में अशक्य एवं शास्त्रों द्वारा विदित होने वाले हैं । आप दिव्य 
स्थान पधारें, प्रतिकल्प अपनी मूर्ति से अवतार लेकर शरणागत हम लोगों की रक्षा 
करे । (६) देवता भी श्रीभगवान्‌ के जिस दिव्य तेजोमय धाम को नहीं देखते हैं, वह 
सूयं भोर भरिन से भी अधिक देदीप्यमान है, ऐसा महात्मा विष्णु का स्थान है | वह 
अपनी प्रभा के कारण ही देव ओर दानवों को देखने में अशक्य रहते हैं । सुक्त की 
गति के प्रसङ्ग में उपनिपदों में यह कहा गया है कि “शीष॑कपालं भिनत्ति, शण्ड 
भिनत्ति, अक्षरं भिनत्ति, तमो भिनत्ति’ इत्यादि | अर्थ--संसार से छूटने चालला साधक 
मस्तककपाल का सेदन करके ऊपर जाता है। ब्रह्माण्ड को भेदन करता दै! 
अक्षर तत्त्व को भेदन करता है। तम अर्थात्‌ प्रकृति तत्व का भेदन करता दै। इस 
प्रकार इन तत्वों का भेदन कर ऊपर जाता हुआ झुकत पुरुष अन्त में श्रीमगवात 
कै धाम में चछा जाता है। ऐसा आगे वर्णन है। इससे सिद्ध होता है कि 


पक a भीभरवान्‌ का धाम प्रकृति के 
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स्थानविशेषसिद्धि, अगत्या च विशिष्टविधिः; “यदाग्नेयोऽष्टाक्रपालः” 
a ° ° विशे ७७, 000 17 रे 
इतिवत्‌ । प्रपश्चितश्वायं स्थानविशेषों सोक्षपर्मे--“एते बै निरयास्तात 
स्थानस्य परमात्मनः” इत्यादिभिः । 
( नित्यनिभूतेरानन्स्यनिरूपणम्‌ ) 
सा च विशतिः केनचित्‌ प्रदेशेनानन्ता, केनचित्तवच्छिनना; 
~ 50 

आनन्त्यतमःपरत्वयोः श्र॒तयोरवजनीयत्वात्‌ । आनन्त्यमात्रसाम्पे5- 
प्यनन्तत्रिशुणादपीयमधिकतरा; न्यूनाधिक्रभाववचनात्‌ , अनन्तेष्वेव सिथ- 
पश्यन्ति” इस निर्देश से यह सिद्ध होता है कि वह विष्णु का परमपद सूरियों का सदा 
दशय होता है । सूरिगण द्रष्टा हैं और परमपद दृश्य है | द्रश् और दृश्य में भेद होना न्यायतः 
सिद्ध है । इससे सिद्ध होता है कि द्रष्टा नित्यसूरि और मुक्तों का परिशुद्ध आत्मस्वरूप यहाँ 
के परमपद शब्द से बोध्य नहीं हो सकता । इस प्रकार इस बचन से विष्णुस्बरूप से 
भिन्न तथा द्रष्टा मुक्तात्मस्वरूप से भिन्न उस परमपद झन्दार्थं परम स्यानविशेष की--जिसे 
सदा सूरिगण देखते रहते हैं। अत एब जो सदा देखने वाले अनेक सूरियों से विशिष्ट है-- 
सिद्धि होती है। यहाँ पर प्रतिपाद्यमान अनेक द्रष्टा सूरिगण तथा उनके द्वारा सदा हश्य 
स्थानविशेष इत्यादि अर्थ प्रमाणान्तर से - विदित नहीं हैं, अतः यहाँ गत्यन्तर न होने से 
विशिष्ट विधि मानी जाती है। जिस प्रकार पूवमीमांसा में “यदाग्नेयोऽडटाकपालोऽमावाः 
स्यायां पोणमास्यां चाच्युतो भवति” इस वाक्य सें प्रतिपा्मान अग्नि देवता अष्टाकपाल 
भरत पुरोडाश द्रव्य और याग में पौर्णमासी अमावास्या का काल-सम्बन्ध और याग इत्यादि 
अर्थ प्रमाणान्तर से विदित न होने के कारण यह माना जाता है कि यह वचन अग्निदेवता के 


सम्बन्ध से अष्टाकपाल से संस्कृत पुरोडाश द्रव्य के सम्बन्ध से तथा अमावास्या पौर्णमासी के | 


शससम्पन्ध से विशिष्ट याग का विधान करता है, उसी प्रकार प्रकृत में मी “सदा पदयन्ति” 
हे बचन सदा देखने वाले अनेक सूरियों से विशिष्ट स्थानविशेष का विधान करता है । 


पै स्थानविशेष मोक्षधम में “एते वै निरयास्तात स्थानस्य परमात्मनः? इत्यादि के डरा 
विस्तार से वर्णित हैं) अर्थ- हे तात | परमात्मा के स्थान के समक्ष ये स्वर्गादिलोक | 


चरक के समान हैं | 


( नित्यविभूति के अनन्तत्व का निरूपण ) 
सा च विभूतिः? इत्यादि । वह नित्यविभूति ऊपरी प्रदेश को लेकर नन्त और 
अपरिच्छिन्न है, क्योकि ऊपरी नित्यविभति का परिच्छेद नहीं होता । बही नित्यविभूति 
नीचे के प्रदेश को लेकर परिच्छिन्न है, क्योकि नीचे आने पर नित्यविभृति प्रकृति से 
भ रहतं।है । शास्त्रों मे नित्यविभूति को अनन्त एवं प्रकृति से परे कहा गया है । नित्य 


^_ म आनन्त्य एवं प्रकृतेः परत्व का समन्वय करने के लिये यह मानना चाहिये कि 
पति नीचे प्रकृति से परिच्छन्न है, ऊपर अपरिच्चिन्न है। यद्यपि प्रकृति हौ नित्य... 
विमूति दोनों इस अकीरश३४३४/६० ४४३ 0 अपरिस््ि है, तथा यवमत ES 


वि 


४७८ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ नित्यविभूतिपरिच्छेद्‌; 
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स्तारतम्यस्य सिद्धत्वात्‌ । देशेऽपि निदशयामः । आदिस्याद्ध्वमपि 
गगनदेशोऽनन्तः, भूमण्डलादनन्ततरः, पातालादनन्ततम हात | पांदत्रिपाद- 
व्यपदेशश्च तद्विषयोऽपि तद्देशतारतम्यस्याचुग्राहको भत्रति | अय च 

= ९ 322 

विभागो न समचतुर्भागामिग्रायः, “बुद्भयथः पादवत्‌’ इत्युक्तस्वात । 
( नित्यविभूतेरचेतनस्वस्वयंप्रकाशर्वादिनिरूपणम्‌ ) 

अचेतना चेयम्‌, जीवेशवरकोटिविलक्षणस्वात्‌ । स्वयंग्रकाशा च, 

तत्रानन्दमया लोका भोगाश्चानन्दलक्षणाः | 

आनन्दं नाम ते लोकं परमानन्दलक्षणस्‌ ॥ 
ऊपर अपरिच्छिन्न दै । इस प्रकार अनन्ता को लेकर दोनों में साम्य होने पर भी यह 
अन्तर अवश्य है कि अनन्त प्रकृति से भौ नित्यविभूति अत्यन्त अधिक अर्थात्‌ बडी होती 
है, क्योंकि शास्त्रों में प्रकृति को न्यून अर्थात्‌ छोटी तथा नित्यग्मूति को अधिक अर्थात्‌ 
बडी कहा गया है। अनन्त पदार्थों में एक बड़ा दूसरा छोटा हो सकता है, इस प्रकार 
तारतम्य अनन्त पदार्थों में होता है। अब देश के विषय में उस तारतम्य को हम दिखलाते 
हँ आदित्य के ऊपर जो आकाश देश है, वह अनन्त है; भूमण्डल के ऊपर जो आकाश 
देश है, वह उससे मी अधिक अनन्त है, तथा पाताल के ऊपर जो आकाशदेश है, वह 
उससे अनन्ततम है। “पादोऽस्य बिश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि’ इस पुरुषसूक्त के वचन 
का यह अर्थ है कि प्रकृतिमण्डल में विद्यमान सभी बद्ध जीव इस पुरुष के एक पाद हैं, 
यलोक में अप्राकृत स्थान में इस पुरुष का अमृत तीन पाद विद्यमान हैं, वे तीन पाद 
तीन प्रकार के जीवात्मा वर्ग हैं। उनमें तत्त्वाभिमानी नित्यसूरि और सुक्तगण इस प्रकार 
तीन वर्ग है। इस प्रकार यह प्रकृति मण्डलवर्ती बद्ध जीव और नित्यविभूति में विद्यमान 
जीवों में तारतम्य को बतल्लाती है, प्रकृति और नित्यविभूति में विद्यमान तारतम्य को नहीं 
बतलाती, तथापि एकपाद जीवों का आधार प्रकृतिमण्डल और त्रिपाद्‌ जीवों का आधार 
नित्यविभूति में भी तारतम्य फलित होता है। इस प्रकार यह मन्त्र इन दोनों विभूतियी मे 
तारतम्य का साधक होता है। एक पाद और त्रिभाग ऐसा जो विभाग किया गया है, 
वह एक पदार्थ के समान चार भागों के आधार पर नहीं किया गया है, किन्तु समझाने के 
लिये वैसा ही किया गया है । यह अर्थ “बुद्धघर्थः पादवत्‌'' इस ब्रह्मसून्न से प्रमाणित हीता 
है | उस सून्न का यह अर्थ है कि “पादोऽस्य विश्वा भृतानि” इत्यादि बचनों से जो पादादिरुप 


 सेपरिमाण कहा गया है वह बुद्ध है, अर्थात्‌ उपासना इत्यादि बुद्धि के लिये 
क ee वैसा कहा गया है। जिस प्रकार “वाक्पा दः प्राणपादः' इत्यादि वागादिंपाद का निद्श 
ओ उपासना कै लिये होता है। 
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` जै क्योंकि वह जीव और हश तोडियो, नव्रकम-ह-4आदिन््ह चेतन होती ह, पो 
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तयोनों परमं व्योम निर्न्द्रं सुखपुत्तमम्‌ । 

पाडुण्यप्रसरो नित्यस्वाच्छन्द्ाद्देशतां गतः ॥ 
इत्यादिसामथ्यात्‌ । तथा--“किमात्मिकेपा भगवतो व्यक्तिः? 
इति प्रश्‍ने--“यदात्सको भगवान्‌ इति च सामान्यत उत्तरे कृते 
नः किमात्सको भगवान्‌ इति प्रश्ने--“ज्ञानात्मकः” इत्याद्युत्तरमुक्तम्‌ । 
अतो दिव्यसङ्गठविग्रहस्य ज्ञानात्मकत्वात्‌ तदूद्रव्यात्मिकायाः सर्वस्या 
नित्यविभूतेज्ञानात्मकत्वश्ुचितम्‌ । ज्ञानात्मकत्वं चात्र स्वयंग्रकाशत्वमेव | 


ज्ञानत्वेऽप्यात्मवदस्या निर्विषयस्वाकतकले युक्ते, परस्मै भासमानलाब 


जीवकोटि अथवा ईश्वरकोटि में अन्तभूत होती । इनमें उसका अन्तर्भाव न होने से सिद्ध होता है 
कि वह चेतन नहीं है । यह नित्यविमूति स्वयं प्रकाशने वाली है, क्योंकि नित्यविभूति शास्रोँ में 
जानस्वरुप और आनन्दस्वरूप कही गयी है। स्वयं प्रकाशने वाला पदार्थ ही ज्ञान कहा 
जाता है, तथा अनुकूल ज्ञान ही आनन्द कहलाता है। यहाँ पर ये वचन प्रमाण हैं - 
(तित्रानन्द्मया लोका भोगाश्चानन्द्लक्षणाः? इत्यादि । “तत्रानन्द” इत्यादि वचन का 
अथ यह है कि नित्यविभूति में आनन्दमय लोक और आनन्दात्मक भोग हैं । “आनन्दं नाम? 
इत्यादि वचन का भाव यह है कि आनन्द ऐसा प्रसिद्ध बह लोक परमानन्द स्वरूप है । 
“तयोनों?? इत्यादि वचन का तात्पर्य यह है कि उन हम दोनों के लिये अर्थात्‌ लक्ष्मी और 
नारायण के लिये परमाकाश नित्यविभूति निद्वद्व उत्तम सुखस्वरूप है । “बाहण्य” 
इत्यादि वचन का अर्थं यह है कि ज्ञान और शक्ति इत्यादि ६ गुणों का प्रसर ही 
श्रोभगवान्‌ की नित्य स्वेच्छा से देशरूपता को प्राप्त हुआ है । उपयुक्त वचनों से नित्यविभूति 


आनन्द स्वरूप सिद्ध होती है, अनुकूल ज्ञान ही आनन्द है, अतः ज्ञानरूप सिद्ध होती है, 
भत्मकाश वाला पदार्थ ही ज्ञान होता है। अतः स्वयंप्रकाश वाली सिद्ध होती है। किंच, 
हस्याम्नाय ब्राह्मण में “किमास्मिकैषा भगवतो व्यक्तिः १ यदात्मको भगवान्‌, किमात्मको | 


भगवान्‌ १ ज्ञानात्मकः? इन प्रशन प्रतिवचनों से यह कहा गया है कि भ्रीमगवान्‌ का ब 
है व्यक्ति अर्थात्‌ दिव्यविग्रह क्या पदार्थं है! भीमगवान्‌ जो पदार्थं है, विग्रह भीवही 
पदाथ. दै । श्रीमगवान्‌ क्या पदार्थ है ! श्रीभगवान्‌ ज्ञान पदाथ दै । इन 
“पन--प्रतिवचनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रीभगवान्‌ का विग्रह ज्ञानद्रव्य है। | 


भीमगवान्‌ का विग्रह जो द्रव्य है, नित्यविभूति भी वही द्रव्य है। 
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इससे फलित होता है कि संपूण नित्यविभूति का ज्ञानात्मकत्व ही उचित है। 


शानात्मकत्व और स्वयप्रकाशत्व एक ही पदाथ है | स्वयंप्रकाश होने से शान होने 


क हे अहमर्थ आत्मा जिस प्रकार साक्षात्‌ विषयों का आइक न होने से निर्विषय माना 
॥ 


मा क्योंकि आत्मा धरभूतज्ञान के द्वारा ही विषयों का आइक होता है, उसी प्रकार. 
५ भूत स्वयंप्रकाश होने सेज्ञान होने पर भी स्वयं विषयों का ग्रहण न करे, अत एब | 
विक होकर रहे, इसमें कोई,अनप्रप्रत्ति।जहीं-। जिम्न-प्रक्राइ:ध्रम्नभतशान स्वयंप्रकाश होने | 
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धमभतज्ञानवत्‌ पराक्त्वुपपनम्‌ । सुएप्त्यादिकाले धर्मशृतज्ञानवद्धन्धकाले 
सा न प्रकाशते; तदा तु तद्वदेव ज्ञानविषयतयव तत्सिद्धि। । बन्धरहिताना 
सतिबैभवे सत्यपि सा तन्निरपेक्षा, आत्मस्वरुपवत्‌ । ज्ञानचिपयत्वेडपि 
स्वयग्रकाशत्वमप्यन्यत्राप्यभ्युपातस । 

एके तु निरतिशयदीपियोगादू ज्ञानावारकत्वाभावादेश स्वर्य- 
प्रकाशत्वन्ञानत्वादिव्यपदेश!।,. अत्यन्ताजुकूलझपरसगन्धादियोगाबाननद 
सुखादिव्यपदेश इत्याहुः । 


पर भी कर्ता नहीं माना जाता, क्योकि वह ज्ञान, इच्छा और प्रय का आधार नहीं है, उसी 
प्रकार नित्यविभति ज्ञान होने पर भी कर्ता नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न 
का आधार नहीं है; आत्मा ही ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न का आधार होने से कर्ता है। 
जिस प्रकार धमभतज्ञान दूसरे के लिये अर्थात्‌ अहमर्थ आत्मा के लिये भासने के कारण 
पराक्‌ पदार्थ बनता है, उसी प्रकार नित्यविभूति भौ दूसरों के लिये अर्थात्‌ ईश्वर, नित्यसूरि 
ओर मुक्तों के लिये भासने के कारण पराक पदार्थ मानी जाती है। इस प्रकार इसमें 
पराक्स्व उपपन्न होता है । जिस प्रकार घमभतज्चान सुपुतति आदि अवस्थाओं में विद्यमान होने 
पर भी नहीं प्रकाशता है, उसी प्रकार नित्यबिभति भी बद्धावस्था में जीवों के लिये नहीं 
भासती है। जिस प्रकार धमभूतज्ञान सुपुप्ति काल भें स्वयं भासने पर भी जागने पर 
ज्ञानान्तर का विषय बनकर भासता है, उसी प्रकार यह नित्यविभति भी बद्ध जीवों के 
लिये स्वयं न भासने पर उनके धर्मभृतज्ञान का विषय बनकर भासती है । बन्भरहित 
मुक्तात्मा 'नत्यसूरि ग्रोर ईश्वर का धर्ममृतज्ञान के विभु होने पर भी यह नित्यविभति उसकी 
अपेक्षा न रखकर उनके लिये स्वयं प्रकाशती दै | जिस प्रकार प्रत्येक का आत्मस्वरूप 
धमंभृतज्ञान का विकास होने पर भी उनकी अपेक्षा न रखकर अपने लिये स्वयं प्रकाशता 
है, उसी प्रकार ईश्वरादि के धर्मभृतज्ञान की अपेक्षा न रखकर यह नित्यविभति ईश्वरादि 
के लिये भासती है। भले ही नित्यविभूति इश्वरादि के धर्मभतज्ञान का विषय हो, तथापि 
उस धमभतज्ञान की अपेक्षा न रखकर उसी प्रकार स्वयं प्रकाश सकती है, जिस प्रकार 
आत्मा पमभूतज्ञान का विषय होने पर भी घममतज्ञान की अपेक्षा न रखकर स्वयं प्रकाशता 
है । जिस प्रकार धर्ममूतज्ञान कालान्तर में घर्ममतज्ञान का विषय होने पर भी रहते समय 
स्वयं प्रकाशता है, उसी प्रकार नित्यविभूति भी ईश्वरादि के धर्मभृतज्ञान का विषय होने 
पर भी उसकी अपेच्चा न रखकर स्वयं उनके लिये प्रकाशती रहती है। इस प्रकार 
 नित्यविमृति में स्वयंप्रकाशत्व सिद्ध होता है, इसमें कोई दोष नहीं है । 

a एके ठ' इत्यादि | कतिपय विद्वान्‌ यह कहते हैं कि प्रकृति के समान नित्यविमूति 


. भी जड़ 
23: कि है, वह संपरकाश नहीं हैं, कित ज्ञान से ही प्रकाशित होती है । शालो में 
ss म हि हू ४. यहाँ पर प्रथम पक्ष में. अस्वारस्य होने से द्वितीय पन्च का वर्णन किया गया हैं | 


. अथम पक्त में अस्वारस्य यह है कि यह माना जा सकता है कि आत्मस्वरूप 
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नित्यविभूते विविधरूपताया निरूपणम्‌ ) 

इयं च पशञ्चोपनिपत्प्रतिपाद्यपञ्चभूतेस्ट्रियेययी नित्यमुक्तेश्वशणा 

मिच्छाचुरूपशरीरेन्द्रियप्राणविषयरूपेणावतिष्ठते । त्रिगुणवदियमपि चतु 

विंशतितत्वात्मिकेति केचित्‌, तथापि न तस्तानां प्रकृतिविक्कतिभावः; 


नित्यविभूति को स्वयंप्रकाश एवं शान इत्यादि जो कहा गया है उसका भाव यही है कि 
निल्यविभूति अत्यन्त दीसिं युक्त हे, तथा ज्ञान पर आवरण डालने वाली नहीं है, अतः 
वह स्वयंप्रकाश एवं ज्ञान कही गई है। किच, नित्यविमृति का शात्रों में आनन्द और 
सुख इत्यादि के रूप से जो वणन किया गया है उसका भी भाव यही है कि नित्यविभति में 
गन्ध, रूप, रस; स्पशं और शब्द इत्यादि विषय अत्यन्त अनुकूल होकर रहते हैं । वहाँ कोई. 


भी विषय प्रतिकूल नहीं रहता है । अतः उसे आनन्द और सुखस्वरूप कहा गया है । यह 
कई विद्वानों का मत है। 


( निस्यविभति की विविधरूपता का निरूपण ) 


इयं च’ इत्यादि । यह नित्यविभति पञ्चोपनिषन्मन्त्रों से प्रतिपाद्य पृथिव्यादि पञ्चसत 
आर एकादश इन्द्रियों के रूप में रहती है, इन सोलइ तत्वों से यह परिपूर्ण रहती है । 
इस प्रकार विद्यमान यह नित्यविमृति नित्यसूरि, सुक्त और ईश्वर को उनकी इच्छा के 
अनुसार शारीर, इन्द्रिय, प्राण और भोग्यविषय बनकर आनन्द देती है। इस प्रकार 


भम सूतशञान की अपेक्षा न रखकर स्वयं प्रकाशता है, क्योंकि सुषुप्ति दशा में भी आत्मा 
प्रकाशती रहती है, वह आत्सप्रकाश घमभूतज्ञान से नहीं हो सकता, क्योंकि सुघुसि 
अवस्था में धमभूतज्ञान अत्यन्त संकुचित अवस्था में पड़ा रहता हे, वह उस समय. 
प्रकाशता नहीं है । ऐसी स्थिति में वह आत्मा को कैसे प्रकाशित कर सकता ह । यदि 
चह उस समय आत्मा को प्रकाशित करता तो स्वयं भी प्रकाश में आता, क्‍योंकि विषय _ 
प्रकाशन के सभय धसंभूतज्ञान स्वयं ग्रकाशता रहता है । यदि धर्मसूतज्ञाचन | 


- सुपुप्त्यचस्था में आत्मा को प्रकाशित करता हुआ स्वयं भी प्रकाशता रहे तो सुषुप्तिमें 


व्याधान होगा । अतः सुघुसि में धमेभूतज्ञान का प्रकाश न होने से सुघुसि में होने 
वाले आत्मग्रकाश को स्वरूपम्रयुक्त ही मानना उचित है, धमंभूतज्ञान प्रयुक्त 
सानना अनुचित है। अतः सुपुसि में आत्मा का स्वयंप्रकाशस्व मानना युक्त ही दै । 
इस आत्मा को दृष्टान्त बनाकर नित्यदिभूति का स्वयंप्रकाशस्व साधन तभी उचित 


होया, यदि यह नित्यविभूति, ईश्वर; नित्य और सुक्तों के धमभूतज्ञान के अभाव कोल | 


भ॑ उनके प्रति भासे, परन्तु वैसा होता नहीं है, क्योंकि ईश्वर, नित्यसूरि और सुक्तों का 
जान कभी बन्द नहीं होता । ऐसी स्थिति में सदा प्रकाशते रहने वाले उनके 


धम भूतज्ञान के बल से ही नित्यविभूति का उनके प्रति प्रकाश मानना होगा । अतः 


नित्यविभूति {का स्वयंप्रकाशस्व सिद्ध नहीँ हो सकता | इस अस्वारस्य से दूसरे पक्ष दु 
का यहाँ वणनः (कियात्या Math Collection. Digitized by eGangotri र 
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४८२ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ निंत्यविभूतिपरिच्छेदः 


दिव्यमङ्गलविग्रहादे नित्यत्व्रबणात्‌ । अग्नाकृतानामपि महदादीनां सद्भाव 
आकाशादिवत्‌ । नद्याकाशाद्यपाचास्तत्र वाय्वादयः । तत्र च शरीरा- 
दीनां संस्थानादीनि प्रायशः प्राकृततुल्यानि । शरीराणां शुभाश्रयादीनां 
पाण्यादिमन््रश्नवणात्‌ तत्रेन्द्रियसद्भावसिद्धि, चल्ुरादिशब्दानां च 
प्रयुक्तानां गोलकादावमुख्यत्रात्‌ । “इन्द्रियञ्छिद्रविधुरा घोतमानाश्च 
सर्वशः” इत्यादिवचनय्त्सर्गापवादनयेन कमंकृतेर्द्रियत्रतिध्षेपपरम्‌ ; 
“शरीरं वाव सन्तम्‌” इत्यादिषु कमंकृतशरीरादिग्रतिपेधात्‌। अभाव 


उनके काम में यह आती है। कुछ आचायों का यह मत है कि जिस प्रकार प्रकृति चोत्रीस 
तत्वों के रूप में रहती है, उसी प्रकार नित्यविभूति भी चौबीस तच्वास्मिका दै, परन्तु उन 
तत्त्वों में प्रकृति-बिक्रतिमाव अर्थात्‌ कायंकारणभाव नहीं होता है, सभी तत्त्व नित्ये सिद्ध 
हैं, क्योंकि भीभगवान्‌ के दिव्यमंगल विग्रह इत्यादि शास्नों में नित्य कहे गये हैं; थे 
सब पञ्चभूतात्मक हैं। इससे वहाँ के पश्चमूत इत्यादि तत्वों में नित्यता सिद्ध 
होती है। वहाँ के अप्राकृत महदादि तत्त्वों से भत्ते अहंकार आदि तत्वों की उत्पत्ति न हो, 
तथापि बे स्वरूपतः बने रहते हैं। लिस प्रकार वहाँ ्राकाशादि पञ्चभूत नित्यों के होने 
से आकाश आदि से वायु आदि की उत्पत्ति न होने पर भी आकाशादि तत्त्व 
स्वरूपतः बने रहते हैं, उसी प्रकार वहाँ महदादि तत्त्व भी स्वरूपतः बने रहते दैं। 
बह विद्यमान शरीरादि की अवयव रचना इत्यादि उसी प्रकार की होती है, 
जिस प्रकार प्रात शरीर इत्यादि में अवयव रचना होती है। वहाँ विराजमान 
भ्रीमगवान्‌ का शुभाश्रय अर्थात्‌ विग्रह इत्यादि शरीरों में पाणि और पाद इत्यादि 
रहते हैं| यह अर्थ शारो में वर्णित है | इससे सिद्ध होता है कि उन शरीरों में इन्द्रियं 
रहती हैं । चक्तुरादि शब्दों का इन्द्रियाँ ही मुख्यार्थ हैं। इन्द्रियों का आधार बनने वाले 
गोलक इत्यादि शरीर के अंग मुख्यार्थ नहीं हैं, किंतु लक्ष्यार्थ हैं | मुख्यार्थ लेना ही उचित 
है, अतः उन बचनों से उन शरीरों में इन्द्रिय अवश्य सिद्ध होती है। हाँ, शाखं में 
इन्द्रियच्छिद्रविधुरा चोतमानाश्र सर्वशः? इत्यांदि बचनों से यह कहा जाता है कि 
नित्यविभूति में विद्यमान जीव इन्द्रियच्छिद्रों से रहित हैं, तथा चारों तरफ सब तरह से 
प्रकाशते रहते हैं। इन वचनों से यह प्रतीत होता है कि नित्यविभूति जीवों की इन्द्रिय नहीं 
है, . ख इन बचनों का यह बतलाने में ही तासं है कि नित्यविमूतिस्थ जीवों को 
फमकत प्राकृत इन्द्रिया नहीं होती हैं | इन बचनों का अप्राकृत इन्द्रियों के निषेध में तात्पय 
नहीं ह । खस मकार शरौररहित होकर रहने वाले मुक्त जीव को प्रिय एवं अप्रिय सग 
र तु | करते है” इस अर्थ को बतलाने वाले ' (अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः” 
इत्यादि वचनो का उत्र्गापवाद्न्याय के अनुसार कर्मकृत शरीर आदि के निषेध में ही 


तय माना जाता है, क्योंकि थुक्त जीव को अप्राकृत एवं अकर्मजन्य देदेन्द्रियादि होते 


9 ज बन हैं। यह अर्थ प्रमाण सिद्ध होने से उन विशेषवचनों का बाघक 


ने के लिये “अशरीरम 
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चतुर्थः ] मांषानुवा दसहितम्‌ | ४८३. 
बादरिः” इत्यधिकरणे “कि मुक्तस्य देहेन्द्रियाणि सन्ति’ इति चि न्तितत्वाद्‌ 
भूतेन्द्रियरूपपोडशतत्फलसङ्कावो भाष्यकारैरेव -दरचितः, मइपराशरपादैश्च 
N ० शशि येव॑ Q 
ईश्वरादीनां मनशसङ्धावो दशितः। यथा--“यद्यप्येवं तर्कः स्वातन्त्येण 
Q Q ¢ 
स्वान्तसमथनासमथः, तथाप्यागमालुग्रहेण प्रभवति । सन्ति चागमाः 
'मनसेताच कामान्‌ पश्यन रमते, मनोऽस्य दिव्यं चक्षुः, सोऽन्यं 
कामं सनसा ध्यायीत, मनसैव जशत्सृष्टम्‌ , एतस्माज्जायते प्राणो मनः 
र्वन्द्रियाणि च' इत्येवमादयः परावरग्रकरणेषु” इति स्वयसुक्तत्वात्‌ | 
“बुद्धिरेवदं सनः” इति मतान्तरमाचार्याणाम्‌ ; “बुद्विमान्‌ मनस्वी” इत्यविशेषः 
निर्देशात्‌ , “श्ुभितं मे सनः, ग्रशस्तं से मनः” इति तदवस्थापरोच्याच" 
इति मतान्तरशुक्तम्‌ | 
इत्यादि सामान्य बचनों का अप्राक्गत अक्रमंजन्य इन्द्रियों को छोड़कर प्राक्त कर्मजन्य 
शरीर आदि के निषेध में ही तात्पर्यं माना जाता है। उसी प्रकार निस्यविभूतिस्थ जीवों 
का अप्राकृत इन्द्रियादि सद्भाव विशेषवचन सिद्ध होने से उत्सर्गापवादन्याय के अनुसार 
“ इन्द्रियच्छिद्रविधुरा;” इत्यादि वचनों का मी कर्मकृत इन्द्रियों के निषेध में ही तालर्य 
मानना चाहिये । किंच, श्रीमाष्यकार ने “अमावं बादरिः? इस अधिकरण में “क्या मुक्त 
में देहेन्द्रियादि होते हैं या नही” ऐसा विचार कर यह सिद्धान्त किया गया है कि इसमें 
उनको इच्छा ही प्रधान कारण है; चाहने पर मुक्त शरोरेन्द्रियादि को ग्रहण करते हैं, 
न चाहने पर नहीं । भ्रीभाष्यकार के इस कथन से यह सूचित होता है कि इच्छा के 
अनुसार पञ्चमद्दाभूत और एकादश इन्द्रिय इन षोडश पदार्थों को मुक्त अपना लेते हैं, तथा 
उनका फल भी उन्हें प्राप्त होता है। मट्टपराशरपाद ने यह दिखलाया है कि ईश्वर इत्यादि 
को मन होता है। उनका यह कथन है कि यद्यपि तर्क स्वतन्त्ररूप से मन का समर्थन 
करने में असमर्थ है, अर्थात्‌ केवल तक से मन सिद्ध नहीं हो सकता, तथापि शास्र को सहायता 
कर तक मन को साधने में समर्थ होता है। ये वेदबचन इस अर्थ में प्रमाण हैं कि 
मनसैतान्‌ पश्यन्‌ रमते” । अर्थ-सुक्तपुरुष मन से इन अप्राकृत भोग्य पदाथों को 
जवा हुआ आनन्द लेता है। “मनोऽस्य दिव्यं चक्षुः? । अर्थ-इसका मन दिव्य चल्नु 
। सोऽन्यं कामं मनसा ध्यायीत” । अर्थ--वह परमात्मा सन से अन्य कामना विषय 
बस्तु पर ध्यान करता था । 
मनसैव जगत्सुष्टिं संहारं च करोति यः । 
तस्यारिपक्षक्षपणे कियानुद्यमविस्तरः || 
अथं--जो भगवान्‌ मन से ही जगत्‌ की सृष्टि एवं संहार करता है, उसे 
७... पक्ष को नए करने के लिये उद्योग विस्तार की क्या आवश्यकता ह 
सतस्माज्जायते प्राणी मनः सबैन्द्रियाणि च? । अर्थ “प्राण, मन और सभी इन्द्रियां इस | 
परमात्मा से उत्पन्न होती० है।०-इसी० घरका₹०परमात्म०'औरे०१ जीवासी के प्रकरणों में उनके. 


> करके रहते हैं। वहाँ बिद्यमान समी इन्द्रियाँ नित्य हैं 


ध्ध्ड॑.... न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ नित्यविभूतिपरिच्छेद; 


विषयाशात्र पूषणायुधासनपरिबारायतनोधानबाएकाक्रीडापर्वताद्यो5- 
तिविचित्रा नित्याः । केचिचु कृतका श्रनित्याश्च | सन्ति हि तत्रापि 
तरुषु प्लवङुसुमफलादयः परिणामाः, नदीषु फेनतरङ्गषुद्बुदादथः, 
विग्रहे च व्यूहविभवादय! । : कालक्ुतकर्माधीनपरिणाससात्र हि तेऽ 
निषेध्यस्‌ , न तु भगवत्सङ्क्पसात्रकृतमपि । तदेवं शरीराण्यपि कानिचिद्‌ 


' नित्यानामीश्वरस्य च नित्येच्छापरिग्रहाम्नित्यानि, कानिचिदनित्येच्छा- 


परिग्रहादनित्यानि, पुक्तानाँ तु कृतकान्येवानित्यान्यपि । ते हि कदाचि- 
दशरीराः कदाचिच्च सशरीरा इति भाष्यादिषु प्रदर्शितम्‌ | इन्द्रियाणि तु 
तत्रत्यानि सर्वाण्यपि नित्यानि, तत्रत्यव्योभादिवदेवोपादान निरपेक्षत्वात्‌ । 
तत्र कानिचिन्नित्येरीश्वरेण च नित्यपरिशृहोतानि, कानिचित्‌ कदाचित्‌ 
परिगृहीतानि | मुक्तेस्तु तत्परिग्रहः शरीरवत्‌ कादाचित्क एब । नित्य- 
क्तानां शरीरादिपरिग्रहो भगतदभिमततस्कैङ्कर्यरूपभोगास । भगवतोऽपि 


मन को सिद्ध करने वाले बहुत से वचन हैं। ऐसा भइपराशरपाद ने स्वयं कहा है। आगे 


` उन्होंने दूसरे मत का भी इस प्रकार वर्णन किया है कि कतिपय आचायों का मत है कि बुद्धि 


ही मन कहलाती है, बुद्धि और मन एक ही पदार्थ है, क्योंकि बुद्धिमान्‌ .पुरुष मनस्वो 
अर्थात्‌ मन वाले कहलाते हुं । किंच, मेरा मन ह्लुब्ध है, मेरा मन प्रसन्न है--इस प्रकार 
मन की अवस्थायें प्रत्यक्ष अनुभूत होती हैं | बुद्धि के स्वयंप्रकाश होने से उसकी अवस्था में 
प्रत्यक्ष हो सकती हैं | इससे मन और बुद्धि में अभेद सिद्ध होता है । 

'विषयाश्च' इत्यादि । नित्यविभूति में भूषण, आयुध, आसन, परिबार, निवासस्थान; 
उद्यान, वापी और क्रीडा, पवत इत्यादि अनेक भोग्यविषय हैं, जो अत्यन्त विचित्र एवं 
नित्य है; उनमें कई उसन्न एवं अनित्य होते हैं, क्योंकि वहाँ भी दृक्षों में पल्लव, पुष्प 
और फल इत्यादि परिणाम होते रहते हैं, नदियों में फेन, तरङ्ग और बुदूबुद्‌ इत्यादि 
परिणाम होते हैं, एवं दिव्यमंगल विग्रह में व्यूह और विभव इत्यादि परिणाम होते है | 
ये सभी परिणाम उत्पन्न एवं अनित्य हैं। वहाँ ऐसे परिणाम नहीं होते हैं, जो काल्प 
तथा कर्माधीन हों। केवल भगवत्संकल्प से होने वाले परिणाम भी वहाँ न हों, ऐसी 
बात नहीं है । ये तो होते ही हैं, इनका निषेध नहों हैं। इसी प्रकार कई शरीर मी वशे 
नित्य होते हैं। ईश्वर और नित्यसूरियो के जो शरीर हैं, वे नित्येच्छा से परिण्द्वीत होने 
४ स नित्य है । ये शरीर नित्य बने रहें, ऐसी ही उनकी इच्छा है, अत एव वे नित्य हँ | 
हो उनके कई शरीर अनित्य भी होते हैं, जो अनित्येच्छा से परियीत होते हैं । सुकं . 


कै सभी शरीर उत्पन्न ही होते हैं, तथा अनित्य होते हैं, क्योंकि माध्यादि ग्रन्थों में यह 


अष्ट बताया गया है कि मुक्त पुरुष कमी बिना शरीर के रहते हैं, तथा कभी शरीर धारण 


द्यमात 
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स्वभोगाय, स्त्रशेपभूत नित्यमुक्तानन्द्नाय, युप्क्षपास्यलसिद्धये च । स च 
'भगवतः स्वसङ्कल्पादेव । झुक्तनित्यानां तु कदाचित्‌ परमपुरुषमात्रसङ्करपात्‌ , 
कदाचित्‌ परमसङ्कर्पाचुविधायिस्वसङ्कर्पाच । तथा च पत्रम्‌ “तन्वभावे 
सन्ध्यवदुपपत्तेः, भावे जाग्रत्‌” इति | 
( सुक्तनित्येश्वराणां कादाचित्केच्छासङ्कल्पा दिहदेतुनिरूपणम्‌ ) 

नतु नित्यस्यैकस्येच ज्ञानस्य संसारदशायां कणा सङ्गोचविकासः 
मेदात्‌ सुखदुःखेच्छाद्गेपादिरूपावस्थाभेद उपपन्नः, ईरबरस्य विपाकदशापन्नः 
जीवकर्मार्यसहकारितारतस्याद्‌ विषमत्रिगुणपरिणामहेतत्रः सन्तु नाम 
सङ्कल्पा; अप्राकृतविचित्रदेह्ादिपरिणामेषु कर्मकालाद्यपाधिविधुराणां 
सङ्कोचविकासरहितसमस्तवस्तुगोचरथियां नित्यगुक्तेखराणा कथं 
आकाश आदि के लिये उपादानकारण की आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार वहाँ की 
इन्द्रियाँ मी उपादानकारण की अपेक्षा नहीं रखती हैं। उनमें कई इन्द्रियाँ निस्यसूरि और 
ईश्वर से नित्य परिगहीत रहती हैं, तथा कई इन्द्रियाँ उनसे कदाचित्‌ परियहीत होती हैं। 
जिस प्रकार मुक्तो द्वारा शरीर का परिग्रह कालविशेष में ही किया जाता है, उसी प्रकार 
उनके द्वारा इन्द्रियों का परिग्रह भी कालविशेष में ही किया जाता है । अतः उनका 
इन्द्रिय परिग्रह कादाचित्क होता है। नित्यसूरि और मुक्तां का शरीरपरिग्रह भगवदमिमत 
भगवल्केङ्कयं रुप भोग को सम्पन्न करने के लिये हुआ करता है, तथा भीभगवान्‌ का 
शरीर॒परिग्रह स्वयं -भोगने के लिये एवं अपने शेषभूत नित्यसूरि और मुक्तों को आनन्द 


देने के लिये तथा सुसुन्नुझओं का उपास्य बनने के लिये हुआ करता है । वह भी भगवान. 


का केवल अपने संकल्प से होता है। मुक्त और नित्यसूरियों का शरीरपरिग्रह कमी केवल 
` अभिगवान्‌ के संकल्प से और कमी भगवत्संकल्प का अनुसरण करने वाले अपने संकल्प | ७ 
से होता है। यह अर्थ “तन्वमात्रे सन्ध्यवदुपपत्तेः”, “भावे जाग्रद्वत्‌? इन दोनों ब्रह्मसूत्रों मै | 


वर्णित है। अर्थ-मुक्त का अपने संकल्प के द्वारा निर्मित शरीर इत्यादि उपकरण के | 


न होने पर श्रीभगवान्‌ के द्वारा निर्मित शरीर इत्यादि उपकरणों से भोग उत्पन्न होः. 
जाता है, अतः सत्यसंकल्प होने पर भी मुक्त सृष्टि नहीं करता है | इसमें उदाहाण स्वप्नावस्था | 
“जिस प्रकार स्वप्नावस्था में जीव भगवान्‌ के द्वारा निर्मित शरीर इत्यादि से भोग. 


ता है, उसी प्रकार प्रकृत में समझना चाहिये। अपने संकल्प के द्वारा निमित शरीर . 


इत्यादि उपकरण के होने पर मुक्त जाग्रत्‌ दशा के पुरुष की तरह लीलारस भोगता है । 

( युक्त, नित्यसूरि और दैश्वर के कादाचिस्क इच्छा ओर संकल्प इत्यादि के हेतु का निरूपण ) _ 
.  'ननुनिष्यस्य इत्यादि । प्रइन--जीवात्मा का घममतज्ञान एक है और नित्य है | 
सारदशा में इस ज्ञान का कर्मानुसार संकोच एबं विकास होता रहता है, उसके अनुसार | 
खि शान का यदि सुनु ख, ०े-हसहिननपा,द्रो तो वह युक्त ही है। | 


` ४८ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ नित्यविभूतिपरिच्छेद 
कादाचित्केच्छासङ्करप-तत्कृतानन्दादिज्ञानावस्थाविशेषा घटन्ते ? उच्यते 
उल्लेखभेदाः क्रमशः सन्ति सर्वज्ञसंविदि | 
न चेत्‌ कार्येषु भूतैष्यद्वतेमानादिधीः कथम्‌ ॥ 
कर्माद्यपाष्यमावेऽपि ्चक्तादीनां प्रतते । 
इच्छासङ्ल्पदेहादिरीश्वरेच्छाविशेपतः ॥ 
ईशेच्छायास्तु॒वैपम्यं व्यष्टौ कमविशेपतः । 
समष्टो गुणवैपम्यात्‌ तन्मूलात्‌ कालतोऽपि वा ॥ 


विपाकदशा में पहुँचे हुए जीव कर्मरूपी सहकारिकारणों के तारतम्य के अनुसार 
ईश्वर के ऐसे नाना प्रकार के संकल्प हों, जो प्रकृति में विषम विचित्र परिणाम होने 
का कारण हैं। यह अर्थ भी युक्त है। परन्तु जो मुक्त, नित्यसूरि और ईश्वर ऐसे हैं, जिनमें 
कम.और काल इत्यादि उपाधियों का सम्बन्ध सर्वथा नहीं है, तथा जिनका धमंभूतशान 
संकोच विकास शून्य है,' एवं सभी वस्तुओं का ग्रहण करता है। इस प्रकार के नित्यमुक्त 
ओर ईश्वर में अप्राकृत विचित्र देहादि परिणाम होने के लिये जो कादाचित्क इच्छा और 
संकल्प इत्यादि होते हैं, तथा उन देहादि परिणामों से जो आनन्द इत्यादि होते हैं, ये सब 
ज्ञानावस्थाविशेष हैं। ये कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? इनका असाधारण कारण क्या है! 
कर्मादि तो है नहीं | उत्तर दिया जाता है-- 
उल्लेखभेदा इत्यादि | सर्वज्ञ ईश्वर का नित्य एक ज्ञान है, उसमें क्रम से 
अनेक प्रकार के. उल्लेख होते हैं। यदि ईश्वर के ज्ञान में अनेक प्रकार के उल्लेख 
न मानकर केवल एक ही प्रकार का उल्लेख माना जाय तो ईश्वर का 
द के विषय में भूतत्व, भ विष्यत्व और वर्तमानत्व इत्यादि का जो ज्ञान होता है, वह 
म जा मा पर जन अतीत हो जाता है, उस समय भी यदि उस कार्य के विषय 
भृत पदार्थ में भविष्यत्व और i का शान हो तो ईश्वर आन्त हो जायेगा, क्योंकि 
Cn ह तमानत्व को समभना भ्रम ही है। अतः यह मानना पड़ता 
दशा में ईश्वर उस कार्य को दि सुत Ts ks 
इश्वर उस कार्य को वर्तमान समझता है ह ब अ 
प्रकार का उल्लेख होता है। । इससे फलित होता है कि ईश्वर के ज्ञान 
¢ 9 
हक यक पा म ला संकल्प और शरीर ग्रहण इत्यादि होते हैं। दे 
` की सृष्टि में इश्वर की इच्छा में कम विशेष के अनुसार व्यष्टि-सुष्टि अर्थात्‌ अण्डा 
इच्छा में वैषग्य होता है। समष्टि-सृष्टि अर्थात्‌ महदादि तखौं की सृष्टि 


में ईंश्रे स्वर 
मि. “`. च्छा में वैषम्य सत्वरजस्तम गुणों के वैषम्य के कारण होता है, अथवा “उन गुणा 


र 
५ यहाँ पर ५ 

Mo. तन्युखात्‌ कालतोऽपि वा” ऐसा जो न्तर का उल्लेख किया गया है, 
FIP: 5)" + ४७ 
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कारस्य तारशात्रस्था क्षणादीनां प्रवाहतः | 
सोऽप्युपाधिप्रवाहाद्वा यदा पूर्वच्षणादितः ॥ 
उपाधिभिः च्तणाध्येवां पूवेरुपहितस्वत; । 
तेषृत्तरेषु हेतुः . स्यादिच्छासंततिरैशवरी ॥ 
अग्राकृतविचित्राथसिसत्षा विषमा तु या। 
सापि प्रवाहानादित्वान्नोपाध्यन्तरमीक्षते || 
इच्छासङ्कलपसृष्टीनां चक्रबद्रा प्रवर्तनात्‌ । 
स्यादीशबुद्भयवस्थानां तत्र बीजाङ्कुरक्रमः || 


के वेषम्य में कारण बनने वाले क्षणत्वादिरूप काल के अनुसार ईश्वरेच्छा में वैषम्य होता है | 

'कालस्य' इत्यादि । काल ईश्वरेच्छावैषम्य का कारण बनता है । ऐसी अवस्था 
काल में क्षणादि प्रवाह के कारण होती है। क्षणादि का वह प्रवाह भी उपाघिप्रबाह 
से हुआ करता है। यद्यपि प्रलय में क्षण और लव इत्यादि के उपाधि बनने वाले. सु्यगमन 
इत्यादि नहीं होते हैं, तथापि प्रलय काल में पूर्व पूव क्षणादि रूप कारण से उत्तरोत्तर 
क्षण इत्यादि परिणाम होते रहेंगे । अतः सिद्ध होता है कि उपाधिप्रवाह अथवा पूर्व्षणादि 
के अनुसार काल में उत्तरोत्तर क्षणादि उत्पन्न होते रहेंगे । ॒ 

'उपाधिभिः' इत्यादि । इश्वरेच्छा उन क्षणादि के लिये इस प्रकार कारण बनती 
है कि पूवं पूर्व उपाधि अथवा क्षणादि से उपहित होने के कारण ईश्वरेच्छासन्तान उत्तरोत्तर 
घणादि का कारण बनता है। सब कायों का ईश्वरेच्छा कारण है। यह सिद्धान्त इस 
प्रकार क्षणादि के विषय में उपपन्न हो जाता है | | 

अप्राकृत’ इत्यादि | अ्रप्राकृत विचित्र अर्थो की सृष्टि करने की ईश्वर की विषम 
अर्थात्‌ नाना प्रकार की इच्छा होती है, वह प्रवाहानादि होने से दूसरे कारण की अपेक्षा 
नहीं रखती है। पूर्व पूर्व इच्छा, उत्तर उत्तर इच्छा में कारण बन जाती है। इस प्रकार 
प्रवाह चलता रहता है | 

इच्छा’ इत्यादि | अथवा चक्र के समान इच्छा, संकल्प और सृष्टि इस प्रकार होते रहते 

हैं कि पहले ईश्‍वर सामान्यरूप से इच्छा करता है, अनन्तर “इसे प्रयत्न से सिद्ध करूंगा? 
ऐसा संकल्प करता है, बाद में सृष्टि करता है; सृष्टि के उत्तर क्षण में अर्थान्तर के विषय में 
उसकी सामान्यरूप से इच्छा होती है, तदनन्तर संकल्प होता है, उसके बाद सृष्टि होती है । 
से मकार ईश्वर की इच्छा, संकल्प और सृष्टि चक्र के समान लगातार चलते रहते हैं । इस 


उसका कारण प्रथम पक्त में यह अस्वारस्य है कि समष्टिसृष्टि सें होने वाला गुण- 

ईश्वरेच्छा में वैषम्य का कारण नहीं बन सकता , क्यांकि उस वैषम्यावस्था 
का भी कारण ईश्वरेच्छा ही है । पेसी स्थिति में गुणबैषस्य से ईश्वरेच्छा में वेषम्य 
ओर ईश्वरेच्छा में वैषम्य से गुणों सें वैषम्म होने के कारण अन्योन्याश्रय दोष होता है। 
र अन्योन्याअयः दोष के”'कारण-ही'मंथअ'पजको"्ोइकरु्विसीय पच्च कहा गया है। 


mn 


४८८ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ नित्यविभूतिपरिच्छेद: 


आगमैरश्वरीं शक्तिमतर्क्यामुपगच्छताम्‌ । 
ईशस्य ततत्सृष्ादौ सहकायन्तरेण किम्‌ ॥ 
अनित्यमपि विज्ञानमीशस्यास्तीति केचन । 
- तदा त्वप्राक्रताक्षादेस्तद्विकासोपयो गिता ॥ 

यथोक्तं वरदविष्णु मिश्रैः-“ईरवरज्ञानस्यानित्यस्य सर्वविषयनित्यज्ञान- 
गुहीतग्राहित्वात्‌^ इति । अतः सिद्धं नित्यानित्येच्छामेदादीश्वरादेनित्या- 


नित्यशरीरादिमस्म्‌ । 
( ईइवरविग्रदे सूक्ष्मव्यृविभवादिभेदानां निरूपणम्‌ ) 


ईश्वरशरीरे च 'सरच्मव्यूहविभवादिमेदाः श्रीसत्पश्चरात्रादिभिः प्रपञ्चिता 


प्रकार ईश्वर के धर्मभूतज्ञान में अनेक प्रवाहरूपी अवस्थायें बीजांकुरन्याय से उत्पन्न 
होती रहती हैं । प्रथम पक्ष में पू पूव इच्छा से उत्तर उत्तर इच्छा की उत्पत्ति बताई गई है, 
अतः वह प्रवाह्ानादित्व पक्ष कहलाता दै । इस पक्ष में इच्छा से संकल्प, संकल्प से सृष्टि और 
सृष्टि से दूसरी इच्छा उत्पन्न होती है । इस प्रकार बीजांकुरन्याय को लेकर यह पक्ष प्रदत्त है| 
८ आगमेः” इत्यादि । ईश्वर की शक्ति अतक्यं है, अप्रटितघरनापटीयसी दै । इस 
प्रकार शातन के अनुसार मानने वाले वादियों को यह मानने की क्या आवश्यकता है 
कि ईश्वर को उन उन पदार्थों की सृष्टि इत्यादि करने में दूसरे सहकारी कारण की अपेक्षा 

होती है । अप्राकृत पदार्थों की सृष्टि इत्यादि में ईश्वर को कर्मादि की अपेक्षा नहीं होती । 
अनित्यम्‌ इत्यदि । कई विद्वान्‌ यह मानते हैं कि ईश्वर को अनित्य ज्ञान भी होता 
है, तत्र उस अनित्य ज्ञान के विकास में अप्राकृत इन्द्रियादि की उपयोगिता सिद्ध होती है। 
'यथोक्तम्‌' इत्यादि । श्रीवरदविष्णु मिश्र ने यह कहा है कि ईश्वर का श्रनिस्य ज्ञान 
उनके सवंविषधयक नित्यज्ञान के द्वारा गीत अर्थो का ग्रहण करता है। इस विवेचन से 
यह सिद्ध होता है कि नित्य एवं अनित्य इच्छाओं के अनुसार ईश्वर आदि कों नित्य एवं 

अनित्य शरीर इत्यादि हुआ करते हैं । 
( इंश्वर शरीर में सूच्म, व्यूह और विभव इत्यादि सेदों का वर्णन ) 

$इश्वरशरीरे' इत्यादि । ईश्वर शरीर में ६सूकष्म, व्यूह और विभव इत्यादि मेद 
| होते हैं। यह श्रीपञ्चरात्र में विस्तार से वणित है । इसे वहाँ से जाना जा सकता है । वहाँ के 
वणनों का संग्रह यह है कि ज्ञान, शक्ति, वल, ऐश्वर्य, बीर्य और तेज इन छः गुणों से परिपूर्ण 
. विग्रह वाले वासुदेव नामक परत्रक्न ही सुक्ष्म स्वरूप है, यही वासुदेवाख्य सूक्ष्म परम 
_ सहृखस्थूणो विमिते दढ उग्रे यत्र देवानमधिदेव आस्ते"'--अर्थात्‌ सहदखस्तम्मयुक्त 


17, ३. यहाँ पर पञ्चरात्र की विष्वक्सेनसंहिता के ये वचन अनुसन्धेय हैं-- 
अ मम प्रकाराः पञ्चेति प््राहुवेदान्तपारयाः | 


क व्यूहश्च विभवो नियन्ता सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 
cc:0. JR Nf Colesion. 32० 57 5८37८०1 इत्यादि । 


Collection. D 


चतुर्थः ] भाषानुवादसहितम्‌ यु ४८६ 


अवगन्तव्याः । संग्रहस्तु- श्रक्ष्स के्रलपाञ्ुष्यविग्रहं वासुदेवाख्यं परं ब्रह्म 
पूर्वोक्तम्‌ । परस्मिन्नेव “शान्तोदितनित्योदितब्रिभागोऽपि भाव्यः | 
वासुदेवसङ्कपणप्रचुस्नानिरुद्धरुपो व्यूहः । उत्तरोत्तर; पूर्वपूर्वकारणकः । 
तत्र वासुदेवे ज्ञानादिगुणाः | षडप्याविभूंताः सङ्कर्षणादिषु त्रिषुशाख- 
® ~ CNC 
प्रबतनसंहाराद्यौ पयिकगुणद्वन्दवत्रयोन्मेपेप चतुष्कमनाविरभूतम्‌ । से ते 
अपरिमित दढ बलिष्ठ मण्डप में देवों के अधिदेव श्रीवासुदेव भगवान्‌ विराजमान हैं) इस 
वाक्य से प्रतिपाद्य है। यह अथ पहले ही कहा गया है। इस परस्वरूप में शान्तोदित 
और नित्योदित ऐसे दो रूप हैं । मुक्तो के अनुभाव्य “वासुदेव नित्योदित कहलाते हैं। 
इनसे उत्पन्न हैं शान्तोदित वासुदेव, जो तीन व्यूहों के कारण हैं। इस उमयविध बासुदेव 
में शानादि ६ गुण सदा आविर्भूत रहते हैं | व्यूइ वासुदेव, संकर्षण, प्रयुगन ओर अनिरुद्ध 
रूप से चार प्रकार का है। इनमें उत्तरोत्तर पूर्व पूर्व से उत्पन्न होते है | इनमें वासुदेव 
में शानादि ६ गुण आविभूंत हैं। संकर्षण इत्यादि तीनों में सभी गुण परिपूर्ण होने पर 
एक एक में दो दो गुण आविर्भूत हैं, तथा चार गुण तिरोहित हैं। संकर्षण में ज्ञान 


अर्थ--पर, व्यूह, विभव, सवंग्राणियों का नियामक अन्तर्यामी और 
अर्चावतार ऐसे हमारे पाँच प्रकार होते हैं | ऐसा वेदान्तपारग विद्वान्‌ कहते हैं । 
यह श्रीभगवान्‌ की उक्ति है । 

७. यहाँ पर “'नित्योदितात्‌ सम्बभूच तथा. शान्तोदितो हरिः” यह पाञ्चरात्रचचन विचक्षित 
है । अथं -सुक्तानुभाव्य नित्योदितसंज्ञक परवासुदेव से शान्तोदितसंशक वासुदेव 
भगवान्‌ उत्पन्न हुए, जो तीन व्यूहों कै कारण हैं । 

5. यहाँ पर ये पाञ्चरात्र के वचन अनुसन्धेय हैं-- 
तत्र ज्ञानबलद्वन्द्राबूपं सङ्कषंणं हरेः। 
शाख्रh्रवतंनं चापि संहारश्चैव देहिनास्‌ ॥ 
बलेन हरतीदं स॒ गुणेन निखिलं मुने। 
शानेन तनुते शास्त्रं सर्व॑सिद्धान्तगोचरम्‌ ॥ 
वलज्ञाने गुणो तस्य स्फुटं कार्यवशाद्‌ सुने। 
ऐश्वयंवीय॑सम्भेदादर प ग्रदयस्नसुच्यते ॥ 
गुणावेश्वयीर्याल्यौ स्फुटौ तस्य विशेषतः । 
ऐश्वयंण गुणेनासौ सृजते तच्चराचरम्‌ ॥ 
वीयेण सर्वधर्माणि प्रवतँयति सर्वः । 
शक्तितेज:समुत्कर्षादनिरुद्धतनुह रेः ॥ 
शक्तितेजोगुणौ तस्य स्फुटौ कार्यवशाद्‌ सुने । 
शक्त्या जगदिदं सवमद्भुताष्ड॑ निरन्तरम्‌ ॥ 
विभर्ति पाति च हरिमेणिसानुरिवाणुकम्‌ । 
तेजसा निखिल... ताले पसय लि सुने फा ईति0 ०००1० 


 मेन्त्रमन्त्रेश्वरन्यासात्‌ 


४६० न्‍्यायसिद्धा ञ्जनम्‌, [ नित्यविभूतिपरिच्छेद 


सर्वत्र सन्त्येव | एषां च प्रत्येकमवान्तरावतारा अन॑न्ताः, पञ्चनाममत्स्यादि- 
दशकादयो 'विभवभेदा: । स्वयंव्यक्तदैवार्पादयस्त्वचोबतारमेदाः | 
देवादिष्वपि विशिष्प्तिष्ठानन्तरं ग्रसादोन्प्रुखेखरसङ्करपाधीनमप्राकृतत्व' - 


और बल आविभूंत हैं । वे ज्ञान से शास्त्र का प्रवर्तन तथा बल से जगत्‌ का संहार करते हैं। 
प्रधुग्न में ऐश्वय और वीयं आविर्भूत हैं। वे ऐव्वयं से जगत्सृष्टि तथा वीय से धम॑ का 
प्रबतंन करते हैं। अनिरुद्ध में शक्ति और तेज आविभूंत हैं। वे शक्ति से जगत्‌ का 
पालन और तेज से तत््वशापन करते हैं। इनके अवान्तर भेद अनन्त हैं। पश्चनाम 
इत्यादि, तथा मत्स्य इत्यादि दस भविभवभेद अर्थात्‌ अवतारविशेष हैं। 
अर्चावतार अर्थात्‌ मन्दिरादि में पूज्य भ्रीभगवान्‌ में स्वयंव्यक्त, दैव, आर्ष इत्यादि मेद 
होते हँ | स्वयं प्रकट हुए भगवान्‌ स्वयंव्यक्त कहलाते हैं, तथा देवताओं से प्रतिष्ठापित 
भगवान्‌ देव, एवं ऋषियों से प्रतिष्ठित भगवान्‌ आर्ष कहलाते हैं। देव इत्यादि में भी 
विशिष्ट प्रतिष्ठा सम्पन्न होने के वाद प्रसन्न ईश्वर के संकल्प से १"अप्राकृतत्व आ जाता है, 


eS SS mms =» लाला लामाका 


३. यहाँ पर वेखानस ओर थदिङुध्न्यसंहिता के ये वचन ध्यान देने योग्य हैं--- 
पझनाओ धुवोऽनन्तः शक्त्यात्मा सघुसूदनः । 
विद्याधिदेबः कपिलो विश्वरूपो विहङ्गमः ॥ 
क्रोडात्मा वडवावक्त्रो धर्मों चागीश्वरस्तथा । 
देव एकार्णवशयः कमः पाताल्धधारकः ॥ 
चराहो नरसिंहश्चाप्यम॒ताइरणस्तथा 
भीपतिदिंव्यदेहोऽथ कान्तात्माऽमतधारकः ।। 
राडुजित्‌ कालनेमिष्नः पारिजातहरो अददान्‌ । 
लोकनाथस्तु शान्तात्मा दत्तात्रेयो महाप्रसुः ॥ 
न्यग्रोधशायी भगवानेकश्छङ्गतनुस्तथा । 
दवो वामनदेहस्ठु सर्वव्यापी च्रिविक्रस: ॥ 
नरो नारायणश्चेव हरि; कृष्णस्तथेव च । 
ज्वलस्परशुधट्रामो रामश्चान्यो धनुर्धरः ॥ 
वेदविद्धगचान्‌ कल्की पात्तालशयनस्तथा । 
आदुर्भावगणा झुख्या इतीमे विभवाह्वयाः ॥ 
मत्स्य! कूमो वराहश्च नारसिंहश्च वामनः । 

रामा रासश्च रामश्च कृष्ण: कल्कीति ते दश ॥ 

१०. यहाँ पर | 
_ ड बिम्बे समागत्याव तिष्ठते । 

पा सा भरवङ्ावितात्मनाम्‌ । 


सापि षाड्गुण्यविग्रहा ॥ ` 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चतुर्थः ] भाषानुवादसहितम ४६१ 


मलुसन्धेयस्‌ । प्राृताभ्ाकृतसंसर्गोऽपि नाचुपपन्न;, अन्यथा ग्राकृत- 
लोकेषु भगवदवताराः परमपदेऽचिरादिमार्गेण छत्त्मशरीरस्य, वैदिकपुतरादे- 
वा गमनं कर्थं घटेत ? हत्पञ्रकणिकामध्यगतस्यान्तर्यामिणः परस्य विशेषतः 
पूच्मान्तर्याम्यचतारः । विचित्रा च भगवत इव विग्रहस्यापि व्याप्त्यादि- 
शक्तिः | तयेव धर्मिग्राहकसिद्धया विपरीततर्काणां प्रतिष्षेप; | श्रीमद्वीतैका- 
दशाध्याये च विश्रहस्य व्यापकत्वकारणत्वादिक व्यक्तमेव भाष्यकारैः 
प्रतिपादितस्‌-- 
इहेकस्थं जगस्कृस्स्नं पश्याद्य सचराचरम्‌ । 
. सम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्‌ द्रष्टुमिच्छसि | इति । 
“इह ससैकस्मिन्‌ देहे तत्राप्येकस्थमेकदेशस्थं सचराचरं कृत्स्नं 
जगत्‌ पश्य; यच्चान्यद्‌ द्रष्डुमिच्छसि ? तदप्येकदेहेकदेश एव पश्य” 
इत्युक्तम्‌ । तथा 
क्योंकि अप्राकृत अंश प्राक्त मूर्ति में आकर मिल जाता है। प्रात एवं अप्राकृत का 
मेल होने में कोई अनुपपत्ति नहीं है। ऐसा न हो तो अर्थात्‌ प्राक्त एवं अप्राकतका. . 
संसग अनुपपन्न हो तो, प्राक्त लोकों में श्रीभगवान्‌ का अवतार होना, तथा परमपद में र 
अचिरादिमागं से प्राक्त सूक्ष्मशरीर और पैदिकपुत्र इत्यादि माग से प्राकृत सूक्ष्मशरीर | 
ओर वेदिकपुत्र इत्यादि का गमन कैसे संगत होगा । विरजा नदी तक सूध्मशरीर जाता 
“यह अर्थं उपनिषत्‌ से सिद्ध है। वैकुण्ठलोक में वैदिकपुत्र दूसरे मार्ग से पहुँच रये 
यह अथं भागवतपुराण इत्यादि से सिद्ध है। हृदयपक्म की कणिका के मध्य में विराजमान 
अन्तर्यामी परब्रह्म परस्वरूप, परमसूक्ष्म अंगुष्ठपरिमित विग्रह को लेकर विराजमान रहते 
हैं, यह अंगुष्ठपरिमित रूप श्तर्याम्यवतार कहलाता है। यह परिमित रूप अन्तर्यामी के 
उस रूप से भिन्न है, जो सर्वव्यापक अन्तर्यामी का सर्वव्यापक विग्रह है। जिस प्रकार 
ओभगवान्‌ में सबको व्यापकत्वादि के लिये पर्यास शक्ति दै, उसी प्रकार शरीमगवान्‌ 
के विग्रह में मी वैसी ही शक्ति है। इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के विग्रह में विचित्र शक्ति 
निहित है-यह अर्थ धर्मिग्राहक प्रमाण से अर्थात्‌ भगवद्विग्रह को बतलाने वाले प्रमाण से सिद्ध 
है । इस ध्मिग्राहक प्रमाण से सिद्ध होने के कारण उन विपरीत तकों का खण्डन हो जाता है, _ 
जो भगवान्‌, के विग्रह में परिच्छिन्नत्व और विनाशित्व इत्यादि को सिद्ध करने के लिये, 
मुक्त होते दै । श्रीमगबान्‌ का विग्रह सव॑व्यापक है, सर्वकारण है-इत्यादि अर्थों को भीमाष्य 
ये वचन प्रमाण रूप में विवक्षित हैं । अर्थ--श्रीसगवान्‌ अपने रूप को बिम्ब के समान. . 
कार बना करके बिस्ब में आकर सन्निहित होते हैं। जो लोकिक अर्चासूति है, नदः ० 
भगवद्ध्यानपरायण लोगों द्वारा मन्त्र और सन्त्रेश्वर का न्यास करने पर पणे घाड्ुण्य 9 
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४६३ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ नित्यविभूतिपरिच्छेद: 


तत्रेकस्थं जगत्‌ कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । 
अपश्यद्‌ देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ इति । 
“देवदेचस्य दिव्यशरीरेऽनेकधा प्रविभक्त म्रह्मादिविविधविचित्र- 

देवतियचानुष्यस्थावरा दिमो क्तवर्गपथिव्यन्तरिचस्वर्गपातालातलबितलसुतढादि- 
मोगस्थानभोग्यमोगोपकरणमेदमिश्चे प्रकृतिपुरुषात्मक कृत्स्नं जगत्‌” 
इत्युत्तम । तथा 

सुदुर्दशमिद रूपं दष्टवानसि यन्मम । 

देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दशनकाड्लिणः ॥ इति । 

“ममेदं सवस्य प्रशासनेऽवस्थितं सर्वाश्रयं सर्वकारणभूतं रूपं यद्‌ 

इष्टवानसि, तत्‌ सुदुदशं न केनापि द्रष्टुं शक्यम्‌” इत्याद्युक्तम्‌ । 
'"अल्नभूषणाध्यायोक्तश्च॒सर्वाश्रयत्वग्रकारोऽनुसन्धेयः । अन्यत्र चोक्त 
भगवता पराशरेण-- 

समस्ताः शक्तयश्चेता नृप यत्र प्रतिष्ठिताः | 

तद्विशवरूपैरूप्यं रुपमन्यद्भरेमहत्‌ ॥ 

समस्तशक्तिरूपाणि तत्‌ करोति जनेश्वर । 

देवतियंझानुष्यार्याश्चेष्टावन्ति स्वलीलया ॥ इत्यादि । 
कार ने भगवद्गीता के एकादशाध्याय की व्याख्या में स्पष्ट कहा है | “इहैकस्थम्‌” 
इत्यादि श्लोक की व्याख्या में यह कहा है कि “हे अर्जुन ! इस हमारे एक विग्रह में, 
एकदेश में विद्यमान सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ को देखो, और भी जो कुछ देखना चाहते हो, 
उसे भी इस एकदेह के एकदेश में ही देखो”। तथा “तत्रैकस्थम्‌” इस इल्लोक की 
व्याख्या में यह कहा दै कि “देवदेव श्रीभगवान्‌ के दिव्य देह में अनेक प्रकार से विभक्त 


अर्थात्‌ ब्रह्मा इत्यादि विविध विचित्र देव, तियंक्‌ , मनुष्य और स्थावर इत्यादि रूप से विभक्त 
मोक्तुवग, तया प्रथिवी, अन्तरिक्ष, स्वर्ग, पाताल, अतल, वितल और सुतल इत्यादि भोगस्थान, 


भोग्य और भोगोपकरण इत्यादि रूप से बिभक्त प्रकृति-पुरुषात्मक सम्पूर्णं जगत्‌ को 


अन्नुन ने देखा” | तथा “मुदुदंशम” इस इल्लोक की व्याख्या में यह कहा है किं “हमारे 


इस रूप को-जो सबका शासक, आश्रय एवं कारण है, जो आपने देखा है, वह दूसरे 
किसी के द्वारा देखने में शक्य नहीं है।” विष्णुपुराण के "१अञ्नमूधणाध्याय में 


_“ न ीडिडिती 
rrr 3 + न 


40: यहाँ भ्रीविष्णुपुराण के अखभषणाध्याय में स्थित 
चराचरसयो __ विष्णुबिमत्यणिलमीश्वरः । 
पुरुषान्या कृ तमयं सूषणाखस्वरूपवत्‌ ॥ 
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जतु ] भाषानुवादसहितम्‌ ४६ ३ 


एप सर्वेषु भगवतो विग्रहेषु सांसारिकफलप्रदान एव मात्रया 
तारतम्यम्‌ , निःश्रेयसं तु व्यापकातुसन्धायिनां सर्वत्र हस्तापचेयम्‌ । 
यञ्च “विभवाचनाद्‌ व्यूहं प्राप्य” इत्यादि), तद्व्यापकाचुसन्धानविधुरा- 
धिकारिविशेषापेक्षयेति मन्तव्यमिति | 


संविद्या निरवद्यनन्दथुमयी निष्कृश्सलाकृतिः 
Q 
स्वाच्छन्द्यात्‌ कमलापतेभंगवतो भोगाय लोकायते । 


श्रीभगवान्‌ का विग्र किस प्रकार सबका आश्रय होता है?--यह अथ कहा गया है। 
यह अथ वहाँ से समझने योग्य है, तथा अनुसन्धान करने योग्य है | अन्यत्र भगवान्‌ 
'पराशर ने “समस्ताः शक्तयङ्चैताः” इत्यादि रल्लोकों से यह कहा है कि हे रप | बद्ध जीव, 
मुक्त जीव और कर्मरूप अविद्या ये समी शक्तियाँ श्रीभगवान्‌ के जिस विग्रह में प्रतिष्ठित 
हैं, वह विग्रह स्वेतर सभी रूपों से अत्यन्त विलक्षण है, बह अप्राकृत होने से प्राक्त रूपों से 
भिन्न है, वह सामान्य से अत्यन्त बड़ा है, ऐसा श्रीहरि का एक दिव्य विग्रह है । दे जनेश्वर | 
श्रीभगवान का वह विग्रह अपनी लीला से देव, तियक्‌ और मनुष्य ऐसे नाम वाले तथा हः 
विविध चेष्टा वाले सवशक्तिसम्पन्न अनेक अवताररूपों को उत्पन्न करता है। इत्यादि १ 
अर्था का उन्होंने वर्णन किया है । नै 


'एषु' इत्यादि । श्रीमगवान्‌ के इन सभी विग्रहों में सांसारिक फल देने में 
थोड़ा थोड़ा तारतम्य रहता है, परन्तु उन विग्रहों में व्यापकल का अनुसन्धान करने वाले 
तथा व्यापक सन्त्रों का अनुसन्धान करने वाले लोगों को सब विग्रहों से मोक्ष अनायास प्रात. | 
हो सकता है। श्रीमाष्य में यह जो कहा गया है कि साधक विभव का अर्चन करके नू. ० 
को प्राप्त करता है और व्यूह का अच॑न करके परस्वरूप को प्राप्त होता है-इत्यादि\९ वई द 
नापकानुसन्धान न करने वाले अधिकारिविशेषों के विषय में कहा गया है। ऐसइई दा 
मानना चाहिये। en सु 


'संविद्या' इत्यादि | जो नित्यविभूति ज्ञानस्वरूप है, निर्दोषानन्दमय है, रज और 
तम से अस्पष्ट सत्त्वगुण वाली है, तथा लक्ष्मी के पति श्रीमन्नारायण भगवान्‌ के भोग के | रा 
लिये उनकी इच्छा के अनुसार वैकुण्ठ लोक इत्यादि बन जाती है, वह अचिन्त्य है, ह 
१२, यहाँ आदिपद से अन्तर्यामिविग्रहमात्न की उपासना से मोक्षप्राप्ति को बताने हर कु 

वाले निम्नलिखित वचन भी विवज्षित हैं-- 
अर्चोपासनया क्षीणे कल्मषेऽधिकृतो भवेत्‌ । 
विभवोपासने पश्चाद्‌ व्यूहो पास्तौ ततः परम्‌ ॥ 


सूक्मे तद्चु शाक्तः स्यादन्तयामिणमीऩितुम( हत्यादि,। eGangotri 


४६४ न्यायसिद्धाञ्जनमू [ नित्यविभूतिपरिच्छेदः 
चिन्तादूरतरा चिरन्तनतमोनिःशेषमोच्षस्थली 
~ २० ~ a 
चित्त सन्निद्धातु मे शुभतरस्वरावतारात्मिका ॥ 


इति कविताकिर्कासहस्य सवंतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्रेङ्कटनाथस्य 
वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु न्यायसिंद्धाञ्जने 
नित्यविभूतिपरिच्छेदश्चतुर्थः 
कः सम्पूर्णः ॥ 


CAPS? 


अनादि सिद्ध अज्ञान के सम्पूर्ण नष्ट होने का वह स्थान है, वह भीभगवान्‌ की इच्छा 
के अनुसार अत्यन्त शुभ, अनेक अवतारों के रूप में प्रकट होने वाली है । एवंविध नित्य- . 
विभूति सदा हमारे हृदय में सन्निहित रहे ॥ 


~ 


इस प्रकार कचिताकिकसिंह सवंतन्त्रस्वतन्त्र श्रीमद्वेङ्गरनाथ 
वेदान्ताचाय की कृति न्यायसिद्धाञ्जन का 
निव्यचिभूति परिच्छेद सम्पूणं हुआ ॥ 
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बुद्धिपरिच्छेद: 
( बुद्धलंक्षणं स्वयंप्रकाशात्वं च ) 
अथ मतिनिरूप्यते--सकर्मकावभासत्व॑ सकर्तृकावभासत्वमिस्यादि 
तल्लक्षणम्‌ । न्यायतस्वे तु प्रथमाधिकरणे लक्षणान्तराणि बहूनि दृूषयित्वा-- 
e 9 ४० ७) 
अत्यन्तवेगिताऽत्यन्तसोक्ष्म्यं निभरता तथा । 

स्वसचाकालभाव्यासिज्ञीने लक्तमचतुष्टयम्‌ ॥ दु 

इति स्वोक्तलक्षणोपसंहारः कृतः। अत्र यावदपेचित विशेषणमृद्यम्‌ । 
सा च विषयप्रकाशवेलायां स्वाश्रयस्येवात्मनः स्वयंप्रभा । अन्य- 

( बुद्धि का लक्षण और स्वयंग्रकाशस्व ) 

थः इत्यादि । अब बुद्धि का निरूपण किया जाता है-कर्मकारक को लेकर 
होने वाला जो प्रकाश है, वह बुद्धि है; कठृकारक को लेकर होने वाला जो प्रकाश है, 
वह बुद्धि है- इत्यादि बुद्धि का लक्षण है। (घट को मैं जानता हूँ?--इत्यादि रूप से जो ज्ञान 
उत्पन्न होता है, वह ज्ञान प्रकाशरूप है। उसमें अहमथ कर्ता है, घटादिविषय कर्मकारक 
है। यह ज्ञानरूप प्रकांश कठुंकारक एवं कमंकारक को लेकर हुआ करता है| ज्ञान जब 5 
मकाशता है तत्र कर्ता और कर्म के साथ ही प्रकाशता है। इस प्रकार उपयुक्त लक्षणों... 
का बुद्धि में समन्वय हो जाता है। श्रीमन्नाथमुनि प्रणीत न्यायतत्व अन्य में बुद्धि के. उप 
बहुत से इतर लक्षणों का खण्डन करके अन्त में “अत्यन्तवेगिता” इस शलोक से अपने FE 
दारा प्रतिपादित लक्षणों का. उपसंहार ग्रन्थकर्ता के द्वारा किया गया है। उस इ्लोक 
का यह र्थ है कि बुद्धि अत्यन्त वेग वाली दै । अत्यन्त वेग बुद्धि का लक्षण है। इस | 
वेंग के कारण ही मुक्त पुरुष की बुद्धि उभयविभूतिस्थ सब पदार्थों से संयुक्त हो जाती रे 
अत्यन्त सूरमता बुद्धि का दूसरा लक्षण है। इस सूक्ष्मता के कारण ही वह बुद्धि--जो सबको 
न्यास करने की क्षमता रखती है--संसारदशा में मशक इत्यादि क्षुद्र जन्तुओं के स मे 
अनुप्रविष्ट होकर रहती है | वहाँ बुद्धि के अवयवों में परस्पर प्रतिघात न हो, इसीग्रकार | 
बुद्धि अनुप्रवेश पाती है। यह अत्यन्त सूता का ही प्रभाव है। निमरता अर्थात्‌ अत्यन्त | 
साधव बुद्धि का तीसरा लक्षण है। अत्यन्त हलका होने से बुद्धि उस प्रकार के वेगसे | 
अन्न रहती है। अपने रहते समय प्रकाशमान होकर रहना बुद्धि का चतय लक्षण है। . 
यही स्वयंप्रकाशत्व कहलाता है। इन लक्षणों में आने वाले अतिव्याप्ति दोष को Ute: ड 
करने के लिये अपेक्षित विशेषणों का समावेश कर लेना चाहिये । चोथा लक्षण आत्मासें | 
अतिव्यास है । अतः उसमें सकर्सकत्व विशेषण का निवेश करना चाहिये । क 
सा चे इत्यादि | वह बुद्धि विषयप्रकाशन के समय में अपने | आश्रयञ्रात्माके 
स्वय प्रकाशती दै, ; जो जात कालात्वर मेत ^ "हफ़कों, तथा ञो | शान इतर Ee 


४९६ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ बुद्धिपरिच्छेद,; 


कालान्यपुरुषगता तु स्मत्यनुमानादिविषयः संसारिणाम्‌ , इतरेषां तु 
सबज्ञतया अन्यकाछान्यपुरुषनिष्ठापि स्वकीयेन प्रत्यक्षेण विषयी क्रियते | 
तथा च भाष्यप्ू--“यक्षजुभूते! स्वयप्रकाशत्वमुक्तम्‌ ; तद्विषयप्रकाशन- 
वेलायां ज्ञातुरात्मनस्तथैव, न तु सर्वेषां सर्वदा तथैवेति नियमोऽस्ति” इति | 
धियः स्तरयंग्रकाशत्वे वेद्चीत्याद्यपलम्भनम्‌ । 
मानसाध्यत्षमङ्गादिपि मानमितीष्यताम्‌ ॥ 


श्च 
स्रधीविशेष॑ सवज्ञोऽप्यध्यक्यति वा न वा। 
आद्ये सिद्धा स्वत 'सिद्विरन्यत्रासर्ववेदिता ॥ 


पुरुषों में हो रहे हैं, वे सभी ज्ञान, स्मृति और अनुमान आदि के द्वारा मनुष्यादि से 
जाने जाते हैं। इतर मुक्त इत्यादि चेतन सर्वज्ञ होने से इतर काल एवं इतर पुरुषों में 
विद्यमान बुद्धि को अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से सदा जानते रहते हैं। उनके प्रत्यक्ष ज्ञान से 
बुद्धि णीत होती है । यह श्रथ भाष्य में इस प्रकार वर्णित है कि अद्दैतियो द्वारा ज्ञान का 
जो स्वयंप्रकाशत्व कहा गया है, वह हमें इस.रूप में मान्य है कि ज्ञान विषयों को 
प्रकाशित करते समय शाता आत्मा के प्रति स्वयं प्रकाशता है। सबका ज्ञान सबके प्रति 
सदा स्वयं प्रकाशता हो, ऐसा नियम नहीं है। : ६ 
“धियः? इत्यादि । प्रत्येक मनुष्य किसी पदार्थ को जानते समय यह समकता है 
कि पा जानता हू । इस अनुभव से सिद्ध होता है कि ज्ञान स्वयंप्रकाश वस्तु है! 
ह ८ ह का मत है कि ज्ञान होते समय स्वयं नहीं प्रकाशता है, किन्तु ज्ञान 
ठ भाद उस शान के विषय में “मैं यह जानता हुँ” ऐसा मानस प्रत्यक्ष 
र ह pr से ही शान गीत होता है, वह स्वयंप्रकाश नहीं है। भाइ 
ut शान स्यं नहीं प्रकाशता है, किन्तु शान से विषय में प्राकट्य _ 
पलो लिया म उत्पन्न होता है। इस प्रकाशरूपी कार्य को देखकर कारणभूत 
प्राकव्य से अनुमेय है [तात है, उस अनुमिति से ज्ञान रहीत होता है। अत ज्ञान 
गना विकि १ सपग्रकाश नहीं । ये मत क्यों न माने जायें! उत्तर--आगे 
ना कमक ला का खण्डन किया जायगा। उन खण्डनों पर 
पनिर ना होगा कि मैं इसे जानता हुँ” इस अनुभव के अनुसार ज्ञान सवं 
म र अनुभव ही स्वयंप्रकाशत्व में प्रमाण दै । 
है कि इसर दा 1३ इत्यादि । इश्वर के विषय में ईश्वरबादी सभी यह मानते 
` ९। इश्वर में एक नित्य ज्ञान है, उससे वह सबको प्रत्यक्षरूप में सदा 


1. यहाँ पर यह शंका और समाधान अभिप्रेत 
से न अभिप्रेत है कि इश्वर में दो शान हैं-एक 
शान से इंशवर सबको जानते हैं, दूसरे शान से ईश्वर ्रथमज्ञान को जानते हैं! 


` बर सबॅश होते हैं। ज्ञान को स्वयंप्रकाश न. मानकर ईश्वर में दो ज्ञानो 
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समभता रहता है। ऐसी स्थिति में यह प्रदन उठ सकता है कि वह ईदवर अपने ज्ञान से अपने 
ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से समझता है या नहीं? यदि समझता है तो ज्ञान का स्वयंप्रकाशत्व 
सिद्ध होगा, क्योंकि इश्वर में एक ही ज्ञान है, दो चार नहीं। ईश्वर को उसी ज्ञान से 
उसी ज्ञान को समझना होगा । इससे यह फलित होता है कि वह ज्ञान ईश्वर के प्रति 
अपने को स्वयं प्रकाशित करता रहता है। यदि ईश्वर अपने ज्ञान को न समझता हो तो 
असर्वज्ञ हो जायेगा । 


TED ¢ ५ ¢ 6 व 
को मानकर ईश्वर में सचज्ञता का निर्वाह किया जा सकता है | ऐसा मानने में क्या 


नी 
| 
० 


आपत्ति है ? इसका समाधान,यह है कि इश्वर दो ज्ञान वाले हैं, इसमें कोई प्रमाण नहीं 
है। यदि कहो कि दो ज्ञान ईश्वर सें न साने जाय तो ईश्वर में सर्वज्ञता की उपपत्ति 
नहीं लगती है। अतः इस अन्यथा अनुपपत्ति के कारण ही ईश्वर में दो ज्ञानों 
को सानना होगा | यह कथन भी समीचीन नहीं है, क्योंकि ज्ञान को स्वयंग्रकाश 
मानने पर ईश्वर के सर्वज्ञता की उपपत्ति लग जाती है| अतः ज्ञान को स्वयंप्रकाश 
मानना ही उचित है। किञ्च, स्वपरनिर्वाह न्याय से भी ज्ञान का स्वयंप्रकाशत्व सिद्ध होता 
है। दूसरों का निर्वाह करने वाला पदाथ अपना भी निर्वाह कर लेता है । द्रिद्रों 
का निर्वाह करने वाला धनिक अपना भी निर्वाह कर लेता है। दूसरों को प्रकाशित 
करने चाला दीप स्वयंग्रकाशता है । द्रव्य इत्यादि को चाक्षुष अर्थात्‌ चक्षरिन्द्रिय- 
वैद्य बनाने वाला रूप स्वयं चाश्लुष बन जाता है । अपने संबन्ध से दूसरे पदाथा को 
सत्‌ बनाने वाढी सत्ता स्वयं सत्‌ बन जाती है । इन दष्टान्तों के अनुसार दूसरे 
पदार्था को प्रकाशित करने वाला ज्ञान अपने को स्वयं प्रकाशित करे--यही युक्त 
है । इस प्रकार ज्ञान का स्वयंप्रकाशत्व सिद्ध होता है । 

यहाँ पर दूसरी शंका यह है किं ईश्वर को एकोनसवंज्ञ अर्थात्‌ ज्ञान को छोड़ 


कर ओर सब को जानने वाले मानने में क्या आपत्ति दे? ज्ञान स्वयंप्रकाश नहीं 


हे, ईश्वर में दो ज्ञान नहीं हैं, एक ही ज्ञान है, वह स्वयं प्रकाशने वाला नहीं ह, अत; 
इश्वर अपने ज्ञान को नहीं जानते हैं, ज्ञान को छोडकर ओर सबको जानते हैं । इस 
भकार इश्वर को एक ज्ञान को छोड़कर ओर सब को जानने वाले सानने से क्या 


आपत्ति है ? इस शंका का समाधान यह है कि यदि ईश्वर अपने ज्ञान को छोड़कर ओर 


सबको समभते हैं, तो सानना पड़ेगा कि अनेक अर्थों को ईश्वर नहीं जानते हैं । अपने 


शान को न जानने वाले ईश्वर यह भी नहीं समम सकेंगे कि में उस ज्ञात का 


आधार हूँ, दूसरे लोग उस ज्ञान के आधार नहीं हैं | ये पदार्थं उस ज्ञान के विषय 


१ ये पदाथं उस ज्ञान से सिन्न हँ इत्यादि । उस ज्ञान को लेकर जितने पदाथ _ 

_बनते हैं, उन सत्रको भी ईइवर नहीं ससक सकेंगे । अतः ईश्वर में जिस प्रकार अनन्त. 
पदाथविषयक ज्ञान सिद्ध होते हैं, उसी प्रकार अनेक पदाथ विषयक अज्ञान भी 
सिद्ध हागे, ईश्वर की सर्वज्ञता सिद्ध नहीं हो सकेगी। अतः इश्वर के ज्ञान को ककड: 
` स्वयप्रकाश सानकर इंश्वर की स्वेज्ञता का उपपादन करना ही उचित दै । इस प्रकार 282, 


शान की स्वयंग्रकाशता सिद्ध होती 
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10. उसी सामग्री का-जिसे मीमांसक ज्ञानीसादक मानते है--श्रवुमान कि 
हट गत | प्रशाश्ते०शान'का इंमुमीम॑ करके शनि से” उसे सभिय्री का अनुमान क ` 


= 


न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ बुद्धिपरिच्छेद॥ 


ज्ञानमस्तीति विज्ञानं स्वात्मानं साधयेन्न वा । 
पूवेत्रे स्वप्रकाशत्वं सर्वासिद्विरितोऽन्यथा ॥ 
( बुद्धेः प्राकठ्याचुमेयवाद्निरासः ) 


प्राकव्याचुमेयत्ववादिनं प्रत्युच्य्रते- 
करप्येव थीइचेत्‌ करप्येत तत्सामग्रथेव लाघवात्‌ । 

~ 9 
्रत्य्षायास्ततोऽन्यत्वक्लप्तौ नेवं प्रसज्यते ॥ 


“ज्ञानमस्तीति? इत्यादि) शान दै यह ज्ञान जिस प्रकार अन्यान्य ज्ञानों को | 
सिद्ध करता है, उसी प्रकार अपने को भी सिद्ध करता है या नहीं ! यदि सिद्ध करता है 
तो अपने से सिद्ध होने वाला अर्थात्‌ स्वयं प्रकाशित होने वाला वह ज्ञान स्वयंप्रकाश 
सिद्ध होता है । यदि सिद्ध नहीं करता है तो साधक ज्ञान की सत्ता 
अनिश्चित होगी । तथा च यदि साधक ज्ञान असत्‌ होगा तो उसके विषयभूत. 
समस्त ज्ञानों का सद्भावं भी असत्‌ होगा । सभी ज्ञानों के असत्‌ होने पर विषयसाधक 
शानों के न होने से विषय भी असत्‌ होगे । इस प्रकार सब की असिद्धि में पयंवसान होगा | 
अतः यह मानकर-कि शान है? यह शान अम्यान्य ज्ञानों के समान अपने को भी 
सिद्ध करता है--शान को स्वप्रकाश मानना ही उचित दै । 

'प्राकस्थ' इत्यादि । जो माइ मीमांसक ज्ञान को प्राकट्य से अर्थात्‌ विषयप्रकाश 
से अनुमेय मानते हैं, उनके मतं का खण्डन किया जाता है। | 

'कल्प्येव? इत्यादि । प्राकस्यानुमेयवादियों के मत में ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं दै, किन्तु 
अनुमानगम्य है। वे मानते हैं कि ज्ञान से विषय में प्राकट्य अर्थात्‌ प्रकाशनामक धर्म 
उत्पन्न होता दै । उस कार्यं को देखकर कारणज्ञान का अनुमान होता है। “यह एक, 
यह एक” ऐसी बुद्धि अपेक्षाबुद्धि कहलाती है। इस अपेक्षाबुद्धि से उन पदार्थों में 
द्वित्व इत्यादि संख्या उत्पन्न होती है। वह संख्या अपेक्षाबुद्धिसंपन्न पुरुष को ही विदित 
होती है, दूसरे को नहीं; क्योंकि उसकी उत्पादक अपेक्षाबुद्धि उसी पुरुष में विद्यमान है, 
दूसरे सें नदीं । उसी प्रकार देखने वाले पुरुष के प्रति ही विषय प्रकाशता है, दूसरों के 
प्रति नहीं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिये होता है कि विषयप्रकाश का उत्पादक 
कारण जिस पुरुष में रहता है, उस पुरुष के प्रति ही विषय प्रकाशता है। वह कारण 


४६८ 


` शान ही है। इस प्रकार ज्ञान का अनुमान होता है । जिस प्रकार किंसी पुरुष मे 


विद्यमान अपेक्षाबुद्धि से उत्पन्न होने के कारण अह्वित्वादि संख्या का प्रकाश उसी 


'पुरुष के प्रति होता है, उसी प्रकार किसी पुरुष में विद्यमान कारण द्वारा उत्पन्न होने के 


लि ई विषयप्रकारा उसी पुरुष के प्रति हुआ करता है । वह कारण ज्ञान है। इस 
इसक प्रकाश से ज्ञान अनुमित होता है, ज्ञान प्रत्यक्ष नहीँ है। यह मीमांसकों का मत ४४ 


इसका लण्डन. इस प्रकार है कि यदि ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं, किन्तु अनुमेय है, तो प्रकार 


कना] माँधानुवादसहितम्‌ कस्दै 
ज्ञानयोग ¦ ग्रकाशोऽत्र तदसिद्वो न सिद्धचति | 
७ $ ७ 
कर्मकतक्रियातन्त्र ज्ञानं प्रत्ययभेदतः ॥ 


की अपेक्षा प्रकाश से उस सामग्री का अनुमान करने में ही लाघव है| उस सामग्री से 
प्रकाश की उत्पत्ति मानकर प्रकाशरूपी कार्य से उस सामग्री का ही अनुमान करना 
चाहिये । भाव यह है कि ग्राकय्यानुमेयवाद में ज्ञान की सिद्धि ही नहो सकेगी। जो 
वादी ज्ञान को प्रत्यक्ष मानता है, उसके मत में प्रकाश से सामग्री का अनुमान मानकर 
ज्ञान का अपलाप नहीं हो सकता; क्योंकि . प्रत्यक्षसिद्ध पदार्थ का खाघ्रवयुक्ति से 
अपलाप नहीं करना चाहिये | वेसा करने पर शून्यवाद उपस्थित होगा | 


“ज्ञानयोग? इत्यादि । किञ्च, प्रकाश कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं, किन्तु ज्ञान का 
विषय के साथ जो विषयिविषयभाव सम्बन्ध है, वही प्रकाश है। इससे अतिरिक्त 
प्रकाश पदार्थ को मानने पर गौरव दोष होगा । किन्न, ज्ञान अप्ृथकूसिद्धिसम्बन्ध से आत्मा 
में एवं विषयतासम्बन्ध से विषय में रहता है । विषयतासम्बन्ध से विषय में 
रहने वाला ज्ञान ही प्रकाश कहलाता है। इससे अतिरिक्त प्रकाशपदार्थ मानने में गौरव 
दोष होगा । ज्ञान के प्रत्यक्ष न होने पर ज्ञानरूपी प्रकाश अथवा ज्ञानसम्बच्धरूपी प्रकाश भी 
प्रत्यक्ष नहीं होगा । ऐसी स्थिति में प्रकाश को देखकर ज्ञान का अनुमान करना असम्भव 
होगा । प्रशन--यदि प्रकाश और ज्ञान एक ही पदार्थ हैं, तव जिस प्रकार यह कहा जाता 
है कि “देवदत्त घट को जानता है”, उसी प्रकार 'देवदत्त घट को प्रकाशता है? ऐसा भी 
कहना चाहिये। ऐसा क्‍यों नहीं कहा जाता १ किञ्च, जिस प्रकार यह कहा जाता है कि 
'देवदत्त से घट जाना जाता है', उसी प्रकार यह भी क्यों नहीं कहा जाता है कि 'देवदत्त से घट 
प्रकाशित होता है? १ किञ्च, ज्ञा घाठु सकमक है। प्रपूर्वक काश् धातु अकमक है। इन 
धातुओं में यह अन्तर क्यों होतां है? इससे तो यही फलित होता है कि ज्ञान और प्रकाश 
भिन्न-भिन्न पदाथं हैं । उत्तर- ज्ञान कर्ता में विद्यमान क्रिया के रूप में देवदत्त घट को 
जानता है? ऐसा कतरि प्रयोग में प्रतीत है। इस प्रयोग के अनुसार जो घर ज्ञान का 
कमकारक सिद्ध होता है, उस घट में विद्यमान क्रिया के रूप में 'घट प्रकाशता है 
इत्यादि प्रयोगों में प्रकाश प्रतीत होता है। इससे साधारण रीति से ज्ञान और प्रकाश 
में भेद प्रतीत होता है, परन्तु सूक्ष्मरीति से विचार करने पर यह भेद खण्डित हो जाता 

। वह विचार यह है कि ज्ञा धातु अप्रथकूसिद्धिसम्बन्ध से किसी में अर्थात्‌ ज्ञाता में 
विद्यमान शान का वाचक है। काश्ट धातु विषयता सम्बन्ध से किसी में अर्थात्‌ विषय 
विद्यमान ज्ञान का वाचक है। ज्ञान और प्रकाश एक पदाथ होने पर भी व्यापारता- 
सम्बन्ध भिन्न होने के कारण ही “देवदत्त घट को जानता है, घर प्रकाशता है, 
देवद्तत से घट जाना जाता है और देवदत से घट प्रकाशित होता है? इत्यादि रूप से 


कतरि प्रत्यय और कर्मोणि प्रत्यय को लेकर उपर्युक्त. कर्तरि प्रयोग और कर्मणि अयोग | हट 


डमा. करते हैं । भाव यह है कि अप्तयकूसिद्धिसम्बन्ध से ज्ञाता में विद्यमान शान 


रा पाउ का अर्थ है३० आतव ।दिमदचाअक” को०(अनता०हैः,ऋस प्रकार कर्तरि प्रयोग... 
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५०० - न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ | बुद्धिपरिच्छैदः 


प्रकाशते ज्ञायत तयेतद्वातुविसेदतः | 
भिनत्तिपातयत्यादौ यथा करणकमंणोः ।। 
व्यवहारार्थनियतिप्रकाश्यत्यानि बुद्धितः | 
स्वभावनियसो ह्येप प्राकव्येऽपि न लड्चते ।। 


होता है । क्योंकि अपृथकृसिद्धिसम्बन्ध से देवदत्त में ज्ञान रहता है। अप्रयकूसद्धि 
सम्बन्ध को लेकर ज्ञानको बताना ही ज्ञा धातु का स्वभाव है। इस स्वभाव के विपरीत 
यदि विषयतासम्बन्ध को लेकर ज्ञान को बताना हो ग्रमिमत हो तो ज्ञा धातु के बाद कर्मणि 
प्रत्यय लगाकर “देवदत्त से घट जाना जाता है? ऐसा प्रयोग करना चादिये। प्रपूर्वक काश्ट 
धातु विषयतासम्बन्ध को लेकर ज्ञान का वाचक होता है। यह काश्ट घातु का स्वभाव 
है । अत एव-'घट प्रकाशता है? ऐसा घर को कतृकारक मानकर प्रयोग होता है; क्‍योंकि 
ज्ञान विषयतासम्ब्रन्ध से घट में रहता है। विषयतासम्बन्थ से विषय में बिद्यमान ज्ञान 
काश धातु का अर्थ होने से काश्र धातु अकर्मक माना जाता है | विषयतासम्बरन्ध से 
विषय में विद्यमान प्रकाशरूपी ज्ञान का विषय कर्ता होने से देवदत्त ज्ञात-प्रयोजक कर्ता 
बनता है। अत एव काश्ट धातु से णिच्‌ प्रत्यय करके कर्मणि प्रयोग 'देवदत्त से घट 
प्रकाशित किया जाता है, इस प्रकार हुआ करता है। सारांश यह है कि ज्ञान और प्रकाश 
एक ही पदार्थ हैं। घाठु के भिन्न भिन्न होने से ही उस धातुस्वभाव के अनुसार कर्मणि तथा 
कतरि प्रत्ययों को लेकर विभिन्न प्रयोग होते हैं। इस विभिन्न प्रयोगों के आधार पर ज्ञान 
और प्रकाश को भिन्न मानना उचित नहीं | 

अकाशते' इत्यादि । 'घट प्रकाशता है, घट जाना जाता दै”, इस प्रकार विभिन्न 
रीति से जो प्रयोग होते हँ, उसका कारण धातुमेद है, अर्थमेद्‌ नहीं । उदाहरण--परशु से इक्ष 
को काटता है, परशु को बृक्ष में गिराता है--ऐसा प्रयोग लोक में होता है । परशु को वृक्ष में 
'गिराना तथा परशु से वृक्ष को काटना एक ही बात है। कारने की क्रिया में परशु 
करणकारक होता है, गिराने की क्रिया में परशु कर्मकारक होता है। इसका कारण 

SR &धीमावाचुकूलव्यापार के रूप में अर्थात्‌ दो टुकड़ा बनाना 
पर र 'पातमतिः अर्यात्‌ पराता है इस भाइ हे लिया आग 
बाती दै। रयम अचे रूप भ॑ अर्थात्‌ नीचे देश से संयोग कराने के रूप में कहदी 
ओ बनताहै, परन्तु वहाँ लून + Ut a पक कट 
ओ होनेसे दो प्रकार का प्रयोग .. द NUR यहाँ 52 ली 
परकार अत में भी जानता ह होता है। यह उदाहरण यहाँ ध्यान देने ग्रोग्य है। ई ५ 
हत है। दि र प्रकाशता है, ऐसे विभिन्न व्यवहार धाठुमेद के 211 
से उमयविध व्यवहार होता है लक ता 
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तत्रेव तत्करणवत्‌ तस्येवास्तु प्रकाशकम्‌ | 

प्राकव्वजन्स भूतेष्यदभावज्ञातताछु किम्‌ ॥ 
आत्मसिद्धौ च प्रकाशपदाथनिर्णयार्थे “कस्तहिं प्रकाशते पदाथ ! 
इति प्रश्ने “अबुअवाद्रत्व सपृतिनिमित्तम्‌” इति न्यायतत्तग्रन्थस्मारणपूरंकं 


नहीं होता तो घरज्ञान घट के विषय में ही व्यवहार को क्यों उत्पन्न करता है। किञ्च, 
घरज्ञान का घट ही विषय होता है, इस प्रकार विषयनियम भी कैसे उपपन्न होगा १ 
यदि कही कि जिस ज्ञान से जो प्रकाशित होता है, उस शान का वही विषय होता दै, तो 
यहाँ भी प्रश्‍न उपस्थित होता है कि घटज्ञान से घट ही क्यों प्रकाशित होता है, परादि 
क्यों नहीं प्रकाशित होते ? यदि घटज्ञान से घट में प्राकस्य उत्पन्न होता, तो यह व्यवस्था 
हो सकती है कि ज्ञान से जिस में प्राकय्य उत्पन्न होता उस श्रथ के विषय में ही व्यवहार 
दोगा । वही अर्थ उस ज्ञान का विषय हो सकता है, तथा बही अर्थ उस ज्ञान से प्रकाय 
होगा | अतः ज्ञान से विषय में प्राकट्य की उत्पत्ति माननी चाहिये । उत्तर- बुद्धि से ही 
अथविशेष में व्यवहार और विषयनियम तथा अर्थविशेष का प्रकाश्यख ये तीनों सिद्ध 
हो जायेंगे, क्योंकि बुद्धि का यह स्वभाव है कि वह अर्थविशेष को ही प्रकाशित कर सकती 
है, अर्थविशेष को विषय बना सकती है, तथा अर्थविशेष में ही व्यवहार को उत्पन्न कर 
सकती है। अतः ये तीनों अर्थ बुद्धि-स्वमाव से उपपन्न हो जाते हैं। तदर्थ प्राकट्य को 
मानने की आवश्यकता नहीं । बुद्धि का यह स्वभाव नियमप्राकस्योत्मत्ति के विषय में 
प्राकस्थवादी को भी मानना पड़ता है, क्योकि प्राकट्योसत्ति के विषय में भी यह प्रश्न उठता 
कि घटज्ञान घट में ही क्यों प्राकट्य को उत्पन्न करता है, पट में क्यों नहीं उत्पन्न करता १ 
'तत्रेव? इत्यादि | इस प्रश्न के उत्तर में प्राकव्यवादी को यही कहना होया कि 
घट से प्राकस्य को उत्पन्न करना ही घटज्ञान का स्वभाव है, अतः घरज्ञान घट में ही 
माकस्थ को उत्पन्न करता है। तब घटज्ञान से घट में प्राकट्योस्पत्तिको न मानकर यह 
भी कहा जा सकता है कि घट को ही प्रकाशित करना, घट को ही अपना विषय बनाना 
तथा घर में ही व्यवहार को उत्पन्न करना यह घटज्ञान का स्वभाव है, प्राकट्य मानने 
की आवश्यकता नहीं । किञ्च, भूत भविष्यत्‌ पदार्थ अभाव और शातता अर्थात्‌ प्राकख्य, 
सब भी ज्ञान के विषय होते हैं, ज्ञान से इनमें प्राकस्य केसे उत्पन्न किया जा सकता 
है? क्योंकि भूत पदार्थं और मविष्यत्‌ पदार्थ ज्ञानकाल में नहीं है, उनमें ज्ञान प्राकट्य को 
उत्पन्न कर सकता है ? वैसे ही अभाव भावधम का आश्रय नहीं होता । अतः अभाव 
में पाकस्थरूप भावधर्म ज्ञान से कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। किंश्च, माकख्य में ज्ञान 
से प्राकस्च कैसे उत्पन्न किया जा सकता है! इस विवेचन से सिद्ध होता है कि ग्राकख्य 
अमामाणिक है, उससे ज्ञान का अनुमान नहीं दो सकता । ज्ञान स्वयंप्रकाश पदाय है । 
'आस्मसिद्धौ? इत्यादि । आत्मसिद्वि ग्रन्थ में प्रकाश शब्द के अर्थ का निणय करने 


लिये प्रकाशता है? इस शब्द का अर्थ क्या है? इस प्रकार प्रश्‍न कर अनु 
भवादूरतवं स्मृतिन्िमित्तप्र?) इस Maa Dio BL. स्मरण दिलाकर आगे यह्‌ | कहा हि 


५०२ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ | बुद्धिपरच्डैद! 


संविददूरत्वं प्रकाशः” इत्यभिधाय, अ्रदूरविकर्प प्रति चामिहितम--- 
भवत्वनुभवादूरं द्रादन्यद्विरोधि वा | 
तद्भावश्व प्रकाशत्वं किमत्र बहु जह्प्यते ॥ इति । 

_ भाष्यं च--“प्रकाशश चिदचिदशेषपदार्थसाधारणं व्यवहाराज़ुपुण्यम” 
इति | तदेवं न बुद्धि! प्रकाशाबुमेया, किन्तु स्वयंप्रकाशैव । हि 
( भट्टपराशरपाढीयस्य संवित्स्वयंप्रकाशत्वसम्र्थनस्य निरूपणम्‌ ) 

प्रपञ्चितं चैतत्‌ सव तत्वरत्नाकरे भइपराशरपादै! | यथा-- . 


a लत सता का 1 
» किन्तु अनुभव से ऐसा 

सन्निहित होना जिससे उत्तर काल में उस पदाथ का स्मरण हो सकै--यही पदार्थ का 
प्रकाश है। “संविदवूएवं प्रकाशः” इस वाक्य का भी यही अर्थ है कि पदार्थं का 
अनुभव से दूर न होना ही पदार्थ का प्रकाश है। इस प्रकार, प्रकाश पदार्थ के स्वरूप 
को सिद्ध करने के बाद आत्मसिद्धि में अदूर शब्दार्थ के विषय में क्या अदूर शब्द का अर्थ 
दूर से भिन्न अथवा विरोधी है? इस प्रकार विकल्प उपस्थित होने पर “भवत्वनुभवादूरम?” 
के ज उत्तर दिया गया है कि “अचुभवादूरम्‌” शब्द का अर्थ चाहे अनुभव से 
ह वाले पदाथ से भिन्न हो, चाहे अनुभव से दूर रहने वाले के विरोधी अर्थ में हो, 
न बातें अनुभव से प्रकाशित होने वाले पदार्थ मै संगत होती हैं । अनुभव से 
402 न कक का प्रकाश दै | यहाँ अधिक विवाद करने से कोई लाम नहां। 
र्‌ हा गया है कि चेतन और अचेतन सभी पदार्थ ज्ञान से प्रकाशित 
“4. प्‌ सब पदार्थों में विद्यमान प्रकाश क्या पदार्थ है? ज्ञान होने पर पदा 
ह जिया अर्थात्‌ योग्य बनते हैं, पदार्थों में विद्यमान व्यवहारानुगुण्य ही 
ना [न, इच्छा और प्रयत्न तीनों के सम्पन्न होने पर पदार्थव्यवहार का विषय 
हुरी जा हे “ । उन तीनों में ज्ञानमात्र हो तो पदार्थ व्यवहार का अनुगुण अर्थात्‌ योग्य 
! है, यदि तीनों ही न हों तो पदार्थ व्यवहार का अयोग्य रहता है.। पदार्थ में 


. विद्यमान व्यवहारानुगुणत्व ही पदाथ का प्रकाश है । इस विवेचन से यह सिद्ध होता है 


कि शान । 
न प्रकाश से अनुमेय नहीं है, किन्तु स्वयं प्रकाश है | 
( अट्टपराशरपादक्कत स्वयंग्रकाशत्व के समर्थन का निरूपण ) " 


¢ म्‌? इत्यादि । 

सब 57 ले दि। मट्टपराशरपाद ने तत््वरत्ताकर ग्रन्थ में बिस्तार से इन 
नहीं हो सकता रि नि किया है। उसका भाव यह है कि ज्ञान प्राकस्य से अनुमेय : 
र ? क्याँकि ग्राकस्थानुमेयवाद अनुपपन्न है, ज्ञान प्रत्यक्ष प्रतीत होने वाला 


; | हू पदार्थ है। मानस 
. सेशानसिबि नहीं हो इ पिद दो यह पक्ष भी अदुपपन है, क्योंकि मानसपलच 
We... 5 सकती | ज्ञानसाधक दूसरे प्रमाण के न होने से अगत्या यही 
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पञ्चमः ] भाषानुवादसहितम्‌ | प 


. धियः प्रत्यच्षभात्रत्वात्‌ परतस्तद/म्भवात्‌ | 
पारिशेष्यात्‌ स्तो भानं प्रमाणाच्च ततस्ततः ॥ 


्रतीतेवर्याहरणतः सन्देहपरिवर्जनात्‌ | 

सत्तायां सिद्धवत्काराद ज्ञानं भातांति भावितम ॥ 
Q हाथ ~ >, 

परस्यादशनाद्‌ व्याप्तादन्वयिव्यतिरेकितः | 


अर्थापत्तेश्च युक्तश्च वचनाच्च स्त्रध्काति;ः ॥ इति संग्रहः | 


मानना पड़ता है कि ज्ञान स्वयं प्रकाशने वाला पदार्थ है। किञ्च, ज्ञान के स्वयँप्रकाशत्व 
में यह अनुमान भी प्रमाण है कि ज्ञान स्वयं प्रकाशने वाला पदार्थ है, क्योंकि वह 
ज्ञान है। जिस प्रकार इश्वर फा ज्ञान ज्ञान होने से स्वयंप्रकाश है, क्योंकि ईश्वर में 
एक ही ज्ञान है, उससे ही उसका प्रकाश होता है, उसी प्रकार अस्मदादि का ज्ञान भी 
शान होने से स्वयंप्रकाश है। प्रतीति होने के अनन्तरक्षण में ही “में जानता हूँ? 
ऐसा व्यवहार होता है । प्रतीति और व्यवद्वार के मध्य में अनुमिति अथवा मानसप्रत्यक्ष की 
उत्पत्ति होने से व्यवहार में' विलम्ब होता हो, ऐसा देखने में नहीं आता। प्रतीति 
होते ही अनन्तर क्षण में व्यवहार होता है। अतः मानना पड़ता है कि ज्ञान स्वयं 
प्रकाशता है। अत एव अनन्तर क्षण में व्यवहार को उत्पन्न करता है। किञ्च, ज्ञान 
उत्पन्न होने के बाद किसी को भी 'मैं जानता हूँ या नहीं” ऐसा संदेह (नहीं होता । 
इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान उत्पत्ति के मय में आत्मा के प्रति प्रकाश्चता है। इससे 
शान स्वयंप्रकाशत्व सिद्ध होता है।- किंच, “यह स्तम्म है? इस प्रकार जो ज्ञान बहुत 
समय तक घारारूप से होता रहता है, जिस ज्ञान के बीच में दूसरा कोई ज्ञान उतपन्न 
नहीं होता, वह ज्ञान धारावाहिक ज्ञान कहलाता है। धारावाहिक ज्ञान के होने कें बाद 
मनुष्य. यह स्मरण करता है कि मैं इतने समय तक इसी स्तम्भ को देखता रहा | इस 
स्मरण से सिद्ध होता है कि धारावाहिक ज्ञान उत्पन्न होते समय निरन्तर आत्मा 
प्रकाशता रहा । वह प्रकाश दूसरे ज्ञान के द्वारा हो नहीं सकता, क्योंकि दूसरा 

चान होने पर धारा टूट जायगी । इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान स्वयं प्रकाशता है। 
यदि धारावाहिक ज्ञान स्वयं न प्रकाशे, बिना प्रकाश के ही नष्ट हो जाय तो उत्तर काल 
में उसका स्मरण कैसे हो सकेगा १ इससे मानना पड़ता है, कि धारावाहिक शान र 
शीन स्वयं प्रकाशते हैं | यदि कहो कि धारावाहिक शान में एक एक ज्ञान के द उसके ज्ञान 
विषय में मानसप्रत्यज्ञ होता है, उससे पूर्व पूर्व ज्ञान प्रकाशित होते हैं, तो यह कयन 

` अनुपपन्न है, क्योंकि प्रत्येक ज्ञान फे बाद मानस प्रसक्ष उत्पन्न होता है ऐसा किसी 
की भी अनुभव नहीं है | यदि वैसा मानस प्रत्यक उत्पन्न हो तो घारा अवश्य हूर 
जायगी । धारावाहिक ज्ञान के विषय में उत्तरकाल में होने वाला स्मरण तमी उसन होगा, 
जब कि धारावाहिक ज्ञान स्वयं प्रकाशित हो। इस प्रकार ज्ञान का स्वयंप्रकाशत्व सिद्ध होता 
दै । कि, अन्वयब्पूतरिकी, अनुगाज़,अधातिअगाण, अकि और वचन से भी शान ख 


पू०४  न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ बुद्धिपरिच्छेदः 


“व्याप्तादन्वयिव्य तिरे कित” इत्यस्य विवरणद्शायां चैषयुक्तम्‌-विप्रति- 
पन्ना संवित्‌ स्वग॒तव्यव॒हएं प्रति स्त्राधीनकिश्वत्कारे सजातीयसम्त्रन्धान- 
प्रकाश सिद्ध होता है। इस प्रकार भट्पराशरपाद ने स्वयंप्रकाशत्वसाधक हेतुओं का 
संग्रह किया है । 

'व्यास्ादन्वयिव्यतिरेकिंतः? इत्यादि । अथ--अन्वयव्याप्ति एवं व्यतिरेकव्याप्ति 
रखने वाले हेतु से भी ज्ञान का स्वयंप्रकाशत्व सिद्ध होता है । इस अर्थ के 
विवरण में श्रीमह्पराशरपाद ने यह कहा है कि जिस ज्ञान के विषय में यह संशय 
है कि वह स्वयंप्रकाश है या नहीं? उस ज्ञान को पक्ष बना कर यह अन्वयव्यासि 
वाला अनुमान कहा जा सकता है कि वह संदेहास्पद ज्ञान अपने द्वारा होने वाले 
ब्यवहार के प्रत अपने द्वारा होने वाली सहायता में सजातीय के सम्बन्ध की अपेक्षा नहीं 
रखता, क्योंकि वह व्यवहार का हेतु है। जो जो पदार्थ व्यवहार के हेतु होते है, 
वे अपने द्वारा होने वाले व्यवहार के लिये जो सहायता करते हैँ उस सहायता में 
सजातीय दूसरे किसी की अपेक्षा नहीं रखते । उदाहरण - विषय, इन्द्रिय और दीप 
इत्यादि घटज्ञान को उत्पन्न कराकर घट व्यवहार के हेतु बनते हैँ। इनमें विषय घट 
के द्वारा उस व्यवहार को संपन्न होने में जो सहायता मिलती है, वह ज्ञान को उत्पन्न 
कर देना ही सहायता है, ज्ञान उत्पन्न. होने पर व्यवह्दर होने लगता है, उस सहायता 
में घट भले ही विजातीय इन्द्रिय की अपेक्षा रखे, परन्तु सजातीय दूसरे घट की अपेक्षा नहीं 
रखता है, सजातीय दूसरा घट न होने पर भी घटज्ञान को उत्पन्न कराकर व्यवहार 
करा सकता है। इसी प्रकार चक्षुरिन्द्रिय अपने द्वारा होनेवाले घट व्यवहार के प्रति 
अपने द्वारा होने वाले विषयेन्द्रियसंयोगरूपी सहायता के विषय में सजातीय दूसरे किसी 
की अपेक्षा नहीं रखती, भले ही विजातीय दीप की अपेक्षा रखे । इसी प्रकार दीप भी 
अपने द्वारा होने वाले घट व्यवहार के लिये अपने द्वारा होने वाली सहायता में सजातोय 
दूसरे किसी दीप की अपेक्षा नहीं रखता है। विषय, इन्द्रिय और दीप आदि में व्यवहार 
हेतुत्वरूप हेतु है, तथा उपयुक्त साध्य भी है।इस प्रकार इन दृष्टान्तो से व्यापत रीत 
होती है। इसी प्रकार ज्ञान भी व्यवहार का प्रधान हेतु माना जाता है। व्यवहार- 
सम्पन्न होने में ज्ञान के द्वारा विषयप्रकाशरूपी सहाप्रता होती है। ज्ञान से विषय के 
प्रकाशित होने पर ही व्यवहार होता है। जब ज्ञान के द्वारा ज्ञान के विषय में व्यवद्दार 
होता है, वहाँ ज्ञान के द्वारा जो प्रकाशरूपी सहायता संपन्न होती है, उसमें ज्ञान सजातीय 
दूसरे ज्ञान की अपेक्षा न रखे, यही उचित है | ज्ञान में हेतु के होने से साध्य भी होना 
चाहिये । शान में साध्य होने पर यही फलित होगा कि ज्ञान के विषय में होने वाले 
व्यवहार के लिये ज्ञान के द्वारा जो प्रकाशरूपी सहायता पहुँचायी जाती है, उसमें 
चान यदि सजातीय दूसरे ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखता, तो यही सिद्ध होता है कि शान 


ओ। लय ही अपने को प्रकाशित कर अपने व्यवहार को संपन्न करता है। इससे ज्ञान का 
| जिपग्रकाशत्व सिद्ध होता है। प्रदन--हष्टान्त रूप से वर्णित चक्षु के विषय में यह जो 
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पेचा व्यवहारहेतुत्वात्‌ , अर्थेन्द्रियदीपादिवत्‌ | न च चचन्नुषः सजातीयतेजो5- 
पक्षयाऽने कान्त्यम्‌ ; तस्येन्द्रियस्वेनाहङ्कारिकत्वेन वा55्लोकाड्रिन्नजातीय लात । 
अन्यच्च, ज्ञानसंस्कारः स्येकाथसमवायिज्ञानानुभवानपेच्षः, संस्कारत्वादन्य- 
कहा गया है कि चक्षुरिन्द्रिय अपने द्वारा होने वाले व्यवहार के लिये अपने द्वारा मिलने 
वाली सहायता में सजातीय दूसरे किसी की अपेक्षा नहीं रखती। यह कथन अनुपपन्न 
है, क्योंकि चक्षुरिन्द्रिय से होने वाले व्यवहार में चक्षुरिन्द्रिय शानोत्पत्ति के 
द्वारा सहायता पहुँचाती है, उस सहायता में चक्षुरिन्द्रिय सजातीय दूसरे दीप 
इत्यादि की अपेक्षा रखती ही है, क्‍योंकि आलोक के न होने पर 
भी चक्षुरिन्द्रिय से ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, पर इसका व्यवहार असम्भव 
है। तथा च यह भी मानना होगा कि चक्षुरिन्द्रिय में उपयुक्त रीति से सजातीयापेक्षा 
होने के कारण उपयुक्त साध्य नहीं है, व्यवह्रहेत॒त्वरूप देतु विद्यमान है । ग्रतः 
व्यभिचार ग्रवश्य होगा । उसका परिद्दार कैसे हो १ उत्तर परिहार यह है कि चक्तु- 
रिन्द्रिय और दीप इत्यादि आलोक सजातीय नहों हैं। मले ददी ये दोनों नेयायिकों के 
मतानुसार तेजोद्रव्य होने से सजातीय हों, परन्तु हमारे भत में सजातीय नहीं हैं, क्योंकि 
हमारे मत में चक्षुरिन्द्रिय इन्द्रिय होने के कारण तथा आहंकारिंक अर्थात्‌ अहंकारजन्य 
होने के कारण आलोक से विजातीय हैं। अतः व्यभिचार नहीं है ज्ञान को स्वयंप्रकाश 
सिद्ध करने वाले दूसरे अनुमान मी विद्यमान हैं। वे ये ईँ-(१) 
शान के विषय में स्मृति को उत्पन्न करने वाला जो ज्ञान के विषय में संस्कार 
होता है, उसके विषय में यह साध्य सिद्ध किया जाता है किं वह ज्ञान- 
संस्कार अपने आधार आत्मा में होने वाले ज्ञानविषयक अनुभव की अपेक्षा नहीं 
रखता है, क्योंकि वह संस्कार है। जो जो संस्कार, वे अपने आधार आत्मा में होने 
वाले ज्ञानविषयक अनुभव की अपेक्षा नहीं रखते हैं। उदाइरण-घरादि पदार्थो के 
विषय में अनुभव से जो संस्कार उत्पन्न होता है, जिससे उत्तर काल में घटादि के विषय 
में स्मृति होती है, वह विषय संस्कार कहलाता है, यह विषय संस्कार जिस आत्मा में 
होता है, भले ही वह उस आत्मा में होने वाले विषयानुमव की अपेक्षा रखे, क्योकि 
विषयानुभव से ही विषय उत्पन्न होते हैं। परन्तु वह विषय संस्कार उस आत्मा में होने वाले 
शानविषयक अनुभव की अपेक्षा नहीं रखता है | उसी प्रकार उत्तर काल में ज्ञान के विषय मै 
स्मृति को उत्पन्न करने वाला ज्ञानसंस्कार भी एक संस्कार ही है, उसमें भी यह साध्य होना 
चाहिये कि यह शानसंस्कार जिस आत्मा में उत्तन्न होता हो उस आत्मा में विद्यमान 
जानबिधयक अनुभव की अ्रपेज्ञा नहीं रखता | शानविषयक अनुभव के न होने पर 
भी जो ज्ञानसंस्कार उत्पन्न होगा, उसका कारण ज्ञान ही होगा। इससे यह सिद्ध 
होता है कि ज्ञान अपने विषय में दूसरा अनुभव न होने पर भी स्वयं ही अपने विषय 
संस्कार को उत्पन्न करता है। इससे यह फलित होता है कि ज्ञान स्वयंप्रकाश होने ' 
स्वानुभवस्वरूप है। अत एवं वह स्वविषयक दूसरे अनुभव की अपेक्षा न रखकर 
सय ही अपने विषय० में । संस्कार” के उत्पन्न/० क़रवा/है।७, इससे जान का स्वयंप्रकाशत्व _ 
६४ | 
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संस्कारवत्‌ । विषयसंस्कारों ज्ञानसंस्कारेण सहोत्पचते, विपयर्सस्कारस्वाद्‌ 
इदमहं जानामीति ज्ञानग्रभवसंस्कारवत्‌ । न चोभयविपयज्ञानपूयकत्व 
प्रयोजकम्‌ } ज्चानपू्वकत्वेन व्याप्तिसिद्धेव्यथविशेषणत्वाद्‌ इत्यस्यानस्तरं 
“पुनश्च” इत्युक्त्वा /संविदनन्याधीनस्वधमव्यबहारा" इत्यादिभाष्यो- 
पात्तमेवाचुमानसुक्तम्‌ । अत्नः प्रयोगनिष्कपंः स्वयमेव आव्य; । 
सिद्ध होता है। (२) ज्ञान के स्वयंप्रकाशत्व को सिद्ध करने वाला दूसरा अनुमान 
यह है कि विषयसंस्का--जिससे विषय के विषय में उत्तर काल में स्मृति होती 
१ है- ज्ञानसंस्कार के- जिससे उत्तर काल में ज्ञान के विषय में स्मृति उत्पन्न होती है--साथ 
उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ विषयसंस्कार और ज्ञानसंस्कार दोनों साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि 
वह विषयसंस्कार है। जो जो विषयसंस्कार हैं, वे ज्ञानसंस्कार से उत्पन्न होते हैं। 
उदाहरण--“मैं इस वस्तु को जानता हूँ? ऐसे ज्ञान से उत्पन्न होने वाला संस्कार 
यहाँ दृष्टान्त है । “मैं इस बस्तु को जानता हूँ” इस ज्ञान से वस्तु के विषय में होने वाला 
बिषयसंस्कार तथा ज्ञा धात्वर्थं ज्ञान के विषय में होने वाला ज्ञानसंस्कार ये 
दोनों संस्कार साथ उत्पन्न होते हैं| इस प्रकार विषयसंस्कार होने के 
कारण अन्यान्य विषय संस्कारों को भी ज्ञानसंस्कार के साथ ही उत्पन्न होना 
चाहिये। यदि विषयसंस्कार और ज्ञानसंस्कार साथ उत्पन्न होते हैं, तो यह मानना 
पड़ेगा कि घटज्ञान इत्यादि सविषयक ज्ञान घरादि के विषय में तथा अपने विषय में साथ 
हो संस्कारों को उत्पन्न करता है। इससे यह फलित होता है कि जिस प्रकार ज्ञान विषय 
को प्रकाशित करते हुए विषय के विषय में संस्कार को उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार 
अपने को अर्थात्‌ ज्ञानहूपी स्वस्वरूप को प्रकाशित करते हुए अपने विषय में शान 
संस्कार को भी उत्पन्न करते हैं। इससे ज्ञान में स्वयंप्रकाशत्व॒ सिद्ध होता है । 
प्रइन--शानसंस्कार और विषयसंस्कार एक साथ तभी उत्पन्न हो सकते हैं, यदि इनका 
कारण बनने वाला ज्ञान उभयविषयक हो । स्वयंप्रकाश ज्ञानवादि के मत में भी ज्ञान 
४ घटादि पदार्थ विषयक हो माना जाता है, वह ज्ञान बिषयक नहीं माना जाता है। ऐसी 
छः, स्थिति में घटादि ज्ञान उभयविषयक न होने से उससे उमयसंस्कार कैसे उसन्न हौ 
सकते हैँ! उत्तर-ज्ञान से उभय संस्कार ग्रर्थात्‌ विषयसंस्कार और ज्ञान सस्कार 
बक उसन्न होते हैं, ज्ञान इन दोनों का उत्पादक है । ऐसा मानने में दी लाघव है; उम 
हि 2 बिषयक ज्ञान से ये दोनों संस्कार उत्पन्न होते दै । इस प्रकार मानने में गौरव है | 
 सतःज्ञानके प्रति उमयविषयकत्व विशेषण व्यर्थ होगा । सामान्य ज्ञान से दोनों संस्कारों 
की उलत्ति मानना उचित है | इस प्रकार प्रतिपादन करके भद्दपराशरपाद ने “पुनश्च 
` ऐसा प्रारम्भ करके “संविद्नन्याधीनस्वधर्मव्यवहारा” इत्यादि श्रीमाष्य में वर्णित सव 
सकाश है वाद अनुमान का प्रतिपादन किया है। भाष्यवर्णित उपयुक्त अनुमान हे 
उ 2 प्रयोग के निष्कष को भ्रुतप्रकाशिका इत्यादि व्याख्याओं के अनुसार समझ लेना चादि! 
कर Ee क $ १ “लंविदनस्याधीनस्वभमन्यन ह? इस , मत्रि ८८श्राङ्जमान प्रयोग का निष्कप 
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“व्यतिरेकि चारित लिङ्गम्‌? इत्यभिधायाजडत्र्चानत्वादीनि प्रयुज्य 
समर्थितानि । प्रत्यक्षत्वाशुपपत्तिव्यवहारविशेषकरत्वानुपपत्तिथार्थापत्ती 
समर्थिते । ज्ञानं न परप्रकाश्यम्‌; घटादिवदर्थाप्रकाशकत्तग्रसङ्गात्‌- 
इत्यादितकाश्च प्रतिपादिताः । 


“व्यतिरेकि? इत्यादि। आगे भट्टपराशरपाद्‌ ने यह कह कर कि ज्ञान के स्वयं 
प्रकाशत को सिद्ध करने वाले केवल व्यतिरेकव्यास्तिसंपच्न हेतु भी विद्यमान ई 
अजडत्व और ज्ञानस्व इत्यादि देतुओं- से ज्ञान स्वयंप्रकाशत्व को सिद्ध करता है। ज्ञान 
स्वयप्रकाश हे, क्योंकि वह अजड है, तथा ज्ञान है । जो पदार्थ स्वयंप्रकाश नहीं, 
वे अजड नहीं, तथा ज्ञान नहीं । उदाइरण--घटादि पदाथ स्वयंप्रकाश नहीं है, तथा 
वे अजड एवं ज्ञान भी नहीं हैं । इस प्रकार व्यतिरेकव्यासि है। ज्ञान अजड एवं ज्ञानस्वरूप 
है, अत एव ज्ञान स्वयंप्रकाश है । इस प्रकार कहकर उन्होंने इन देतुओं का समर्थन 
किया है। इन दोनों अर्थापत्तिप्रमाणों का भी उन्होंने समर्थन किया दै । ( १ ) यदि 
ज्ञान स्वयंप्रकाश न हो तो वह प्रत्यक्ष नहों हो सकेगा, क्योंकि यह सिद्ध किया गया 
है कि ज्ञान मानसम्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं हो सकता। मानसप्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होता हुआ 
शान जब प्रत्यक्ष अनुभूत होता है, अतः उसे स्वयंप्रकाश मानना चाहिये । (२ ) यदि 
ज्ञान स्वयंप्रकाश नहीं होता तो अपने सम्बन्ध से घटादि में “यह प्रकाशता है” इस 
प्रकार के व्यवहारविशेष का कारण नहीं बन सकता । ज्ञान अपने सम्बन्ध से घटादि में 
प्रकाशव्यवहार का कारण होता है । अतः ज्ञान को स्त्रयंप्रकाश मानना चाहिये। आगे 
इन तों का भी उन्होंने प्रतिपादन किया है कि ज्ञान दूसरे से प्रकाश्य होने वाला नहीं 
है, यदि वह घटादि की तरह दूसरे से प्रकाश्य होता तो जिस प्रकार दूसरे से प्रकाशित 
होने वाले घरादि पदार्थ दूसरे किसी अर्थ का प्रकाशक नहीं होते, उसी प्रकार परप्रकाश्य 
होने पर ज्ञान भी दूसरों का अप्रकाशक दो जायगा । परन्तु शान दूसरों का अप्रकाशक नहीं, 
_किनतु प्रकाशक है । अतः ज्ञान को परप्रकाश्य न मानकर स्वयंप्रकाश ही मानना चाहिये । 


का 
मां 
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श्रुतप्रकाशिका सें इस प्रकार किया गया है कि “अनुभूतिः स्वजन्यपरगतथमात्यन्त- 
सजातीयधर्मभाक्त्वे'स्वात्यन्तसजातीयापेक्षा नियमरहिता विजातीये स्वावश्यंभा विधमौत्यस्त- 
सजातीयस्वसम्बन्धतुख्यकालधमहेतुस्वात” । इसका भाव यह दै कि ज्ञान विजातीय 
घट इत्यादि सें उस ग्रकाशरूपी धमं को उत्पन्न करता है। वह तब तक ही बना 
रहता है, जब तक विपय के साथ ज्ञान का सम्बन्ध हो । उसो प्रकार का प्रकाशरूपी 
धम ज्ञान में भी अवश्य हुआ करता है । ज्ञान में होने वाले उस अवश्यंभावी 
प्रकाशरूपी घम का अत्यन्त सजातीय है, विषय में उत्पन्न होने वाला प्रकाशरूपी धमे 
उस धर्म को ज्ञान उत्पन्न करता है। यह अथे हेतु है। इस अर्थ से अनुभूति में 
अर्थात्‌ ज्ञान सै जिस साध्य की सिद्धि छी जाती है, वह यह है कि अनुभूति दूसरी 


वस्तुओं में जिस प्रकाशरूपी धर्म को उत्पन्न करती है, उसके अत्यन्त सजातीय _ 
भकाशरूपी धै को स्वयं सी प्राप्त करती है। वैसे धमे को प्राप्त करने में अर्थात्‌ | 
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 जिशासुओं को वहीं देखना चाहिये 


५०८ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ बुद्धिपरिच्छेदः 


“वचनानि च” इत्युक्त्वा “अत्रायं पुरुष; स्वयंज्योतिभवति, 
आस्मैचास्य ज्योतिः, स्वेन ज्योतिषाऽऽस्ते, आत्मसंवेद्यं तज्ज्ञानं 
्रहमसंज्ञितम्‌” इत्यादीनि ज्ञानपदवाच्य जीवस्य स्वयज्योतिष्ठपराणि ज्ञानपदा- 


'वचनानि च' इत्यादि । आगे उन्होंने यह कह कर कि ज्ञान के स्वयंप्रकाशत्व 
में ये वचन भी प्रमाण हैं-इन वचनों का उद्धरण दिया है कि “अश्रायं पुरुषः 
स्वयंज्योतिभंबति?, “आत्मैवास्य ज्योतिः?, “स्वेन ज्योतिषा आस्ते”, “आत्मसंवेद्य 
तानं त्रझ्सम्मितम्‌-- इत्यादि । अर्थ - यहाँ पर यह पुरुष स्वयं चमकने वाला होता है, 
आत्मा का आत्मा ही प्रकाशक है, आत्मा अपने प्रकाश के साथ रहता है। अपने 
द्वारा प्रकाशित होने वाला ज्ञान ब्रह्मशब्द बोध्य है; यद्यपि ये प्रमाण ज्ञान शब्द- 
वाच्य जीव को स्वयंप्रकाश सिद्ध करते हैं, तथापि धर्मभूतज्ञान भी ज्ञान होने 
से इन वचनों के अनुसार स्वयंप्रकाश सिद्ध हो सकता है। स्वयंप्रकाश न होने पर ज्ञानविषयक 
व्यवहार को सम्पन्न करने के लिये ज्ञानविषयक ज्ञानान्तर की कल्पना करनी होगी । उसमें 
गौरव है। उसकी अपेक्षा ज्ञान को स्वयंप्रकाश मानने में लाघव है। अतः सम्भव और 


प्रकाशवान्‌ बनने में स्वयं को अत्यन्त सजातीय दूसरे की अपेक्षा नियम से रखती हो, 
ऐसी बात नहीं है। अनुभूति प्रकाशरूपी धम को प्राप्त करने में अपने अत्यन्त 
सजातीय शानान्तर की अपेक्षा नियम से जो नहीं रखती है, यही अनुभूति का 
्वयंप्रकाशस्व है, क्योंकि अनुभूति नियम से दूसरे ज्ञान की अपेक्षा रखे बिना दी 
स्वयं प्रकाशधम को प्राप्त कर छेती है। इसमें दष्ाम्त है रूप इत्यादि । रूप 
रूपवान्‌ दूसरे वस्तु में चाक्षुपत्व अर्थात्‌ चक्षुरिर्द्रियवेद्यत्व को उत्पन्न करता है । 
स्पश स्पशवान्‌ दूसरे पदार्थों में स्पशेत्व अर्थात्‌ त्वगिन्ब्रियवेद्यस्व को उत्पन्न करता 
है। ये ध्म जब तक विषय में इन्ख्रियसम्बन्ध बना रहता ह , तभी तक विषयों में 
रहते हैं, तथा ऐसे धम रूप और स्पशै में भी अवद्य हुआ करते हैं, क्योंकि रूपवान 
द्रृष्य जब चक्षुरिन्द्रिय से गृहीत होता है, तब रूप सी अवश्य चक्षुरिन्त्रिय से ग्रद्दीत 
दोता है, तथा स्पशं भी अवश्य त्वगिन्त्रिय से गृहीत होता है । अत एव विषयों में 
होने वाळे चाक्षषत्व और स्पर्शत्व ऐसे धर्म, रूप और स्पश में होने वाले 
चाक्षुपत्त ओर स्पशेत्व धर्म अत्यन्त सजातीय हैं । विषयों में होने वाले इन 
के कारण हैं रूप और स्पश। इस प्रकार हेतु, रूप और स्पशं में रहता दै, तथा 
साध्यभूत उनमें इस प्रकार रहता है कि रूप और स्पर्श अपने द्वारा विषयों में उत्परन 
होने वाले चाक्षुपत्व और स्पशैत्व धर्म के सजातीय चाक्षुपत्व और स्पशे धर्म 
को प्राप्त करने में अपने अत्यन्त सजातीय दूसरे रूप और दूसरे स्पशे की अपेक्षा कभी 
नहीं रखते हैं। अत एव रूप स्वयं चाक्षुष तथा स्पशो स्वयं स्पशन अर्थात त्वगिन्दियवेध 
वन जाता है । यहाँ बरे रूप चौर स्पर्श की भरेका नहीं रहती । इस अलु 
' में विशेषण पदों का प्रयोजन श्रुतप्रकाशिका में विस्तार से वर्णित दै । विशेष 


है 
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सिघेयायां संविद्यपि सम्भवलाधवास्यां स्वग्रकाशत्वं सम्भावयन्तीति, 
मणितरणिदीपतर्रभासाधस्येण जीवतज्ज्ञानसमर्थनानि च-- 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रतिः | 
क्षेत्र छेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ 

इत्येवविधानि ज्ञानात्मनोः स्वयंप्रभावत्वेन सजातीयत्वं ज्ञापयन्ति, 
न च किश्चिदनिष्टापद्यत इत्युक्तम्‌। वेद्यत्वादिसाधकानि व्यवहाय॑त्व- 
वस्तुस्सप्रमेयस्व क्रियात्वाद्यलुमानानि योग्यानुपलम्मसिद्धसाधनासिद्धयादिमि- 
लाघव के अनुसार इन वचनों से यह सम्भावना होती है कि ज्ञान स्वयंप्रकाश वन सकता 
है। किञ्च, कई वचन इस अर्थ का समर्थन करते हैं कि जीवात्मा र सूर्य और दीप के 
समान है, जीवात्मा का धर्मभूतज्ञान रत्न इत्यादि की प्रभा के समान है। उनमें यह 
“यथा प्रकाशयत्येकः? इत्यादि गीतावचन एक है । अर्थ--जिस प्रकार एक सूयं इस 
सम्पूर्ण लोक को प्रभा के द्वारा प्रकाशित करता है, उसी प्रकार हे भारत! जीवात्मा 
सम्पूर्ण शरीर को ज्ञानप्रभा के द्वारा प्रकाशित करता है। इस दृष्टान्त से यह स्पष्ठ होता 
है कि जिस प्रकार सुर्य और उसकी प्रमा स्वयं प्रकाशने वाला पदार्थ है, उसी प्रकार 
आत्मा और उसका घर्मभूतज्ञान स्वयं प्रकाशने वाला पदार्थ है। इस प्रकार ज्ञान और 
आत्मा को स्वयंप्रकाश मानने में कोई अनिष्ट नहीं है। आगे उन्होने उन अनुमानों पर 
दोष दिया है, जो ज्ञान को शानविषय सिद्ध करने के लिये कहे गये हैं। वे अनुमान ये 
हैं कि ज्ञान ज्ञान से प्रकाशित होने वाला पदार्थ है, क्योंकि बह व्यवहाय होता है, वस्तु है, 
प्रमेय है, तथा क्रिया है; जो जो पदार्थ व्यवहार्य, वस्तु, प्रमेय एवं क्रिया हँ, वे सब 
शानान्तर के विषय हैं। उदाहरण--घटादि पदाथ व्यवहार्य वस्तु एवं प्रमेय है, तथा 
गमनादि व्यवहार्यं वस्तु प्रमेय एवं क्रिया है, ये सत्र ज्ञान के विषय हैं। ज्ञान भो 
व्यवहाय वस्तु प्रमेय एवं क्रियारूप है, अतः वह भी ज्ञान का विषय है। इन अनुमानों 
से ज्ञान को ज्ञानविषय सिद्ध किया जाता है। इन अनुमानों में निम्नलिखित दोष हैं-- 
यहाँ पर यह बिकल्प उठता है कि क्या इन अतुमानों से ज्ञान में ज्ञानान्तर विषय सिद्ध 
किया जाता है? अथवा सामान्यरूप से ज्ञानविषयस्व सिद्ध किया जाता है! दोनों ही पक्षों 
से दोष है। प्रथम पक्ष में योग्यानुपलम्म दोष दै । सभी शान शानान्तर का विषय होकर 
प्रतीत होते हों, ऐसा अनुभव नहीं होता है । द्वितीय पच्च में सिद्धसाधन दोष है, क्योंकि 
हम यह मानते ही हैं कि ज्ञान स्वयंप्रकाश होने से स्वस्वरूप से स्वयं विदित होता है । 
किञ्च, क्रियात्वरूप हेतु ज्ञान में असिद्ध है, क्‍योंकि ज्ञान आत्मा का गुण है, वह परि- 
स्पन्दात्मक क्रिया नहीं है। इस प्रकार उन अनुमानों में दोष दिया गया है । यहाँ पर यह 
शङ्का होती है कि उन्हीं पदार्थों की ही सिद्धि होती है, जो ज्ञान के विषय होते दै । स्वयं: 
प्रकाशत्व पक्ष के अनुसार ज्ञान ज्ञान का विषय नहीं होता । ऐसी स्थिति में ज्ञान की 
सिद्धि कैसे मानी जा सकती है। इस शंका का परिहार इस प्रकार है कि घटादि पदाय 
कभी कमी ज्ञान के विषय नहीं होते हैं, उस समय घटादि की सिद्धि मानी जाती है| | 
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दूपितानि । अधीकर्मणः सिद्विरप्यज्ञातथटादिसञ्ाववद्‌ , कदाचिद्वीकमस्वस्य 
ज्ञानेऽपि विद्यमानस्वात्‌) अङ्गस्यञ्नयोद्यरय कस स्वाघनअ्युपगसेन परिहतलाब 
समर्थिता । स्वयंप्रकाशत्वे सहोपलब्मनियसादशेदसथभयपि विरुद्धम्रत्यक्षाव- 
रद्डसाध्यलविरुडलागयो जकतवग्रशृतिमिरतुमानदूषणा लि।शै प्तिस । 


उसी प्रकार ज्ञान का विषय होने पर भी ज्ञान की सिद्धि मानी जा सकती है। प्रश्न-- 
घटादि कभी कभी ज्ञान का विषय न होने पर भी किसी किसी समय वे ज्ञान के विषय 
होते ही हैं, अतः उनकी रिड मानी जा सकती है। परन्तु ज्ञान कमी ज्ञान का विषय 
नहीं होता, ज्ञान की सिंद्धि कैसे हो सकती है; उत्तर--सिद्धान्त में यह माना जाता है 
कि ज्ञान भी सतमयविशेष में ज्ञानान्तर का विषय होता है। अतीत ज्ञान स्मरण का विषय 
होता दै, भविष्यत्‌ ज्ञान अनुमिति का विषय होता है, तथा एक पुरुष का ज्ञान दूसरे पुरुष 
के ज्ञान का विषय होता है। इस प्रकार ज्ञान में ज्ञानान्तरविषयत्व भी सिद्धान्त में माना 
जाता है। विषय को प्रकाशित करते समय ही ज्ञान को शथात्मा के प्रति स्वयंप्रकाश 
माना जाता है। अत. कालविशेष मे ज्ञान में ज्ञानविषयत्व मान्य होने से ज्ञान की सिद्धि 
में कोई बाधा नहीं । प्रइन--जिस्त प्रकार उसी अंगुलि का अग्र भाग उसी अग्र भाग का 
स्पश करे, यह अर्थ असम्भव है, उसी प्रकार उसी ज्ञान से उसी ज्ञान को प्रकाशित होना 
भी असम्भव है। ऐसी स्थिति' में ज्ञान को स्वयंप्रकाश कैसे माना जा सकता है! 
उत्तर--जिस प्रकार एक अंगुल्यग्रमाग में स्पशनक्रियाकर्तृतत और स्परशनक्रियाक्मत्व 
विरु है, उसी प्रकार प्रकृत में एक ही ज्ञान में प्रकाशनक्रियाकर्त्व और प्रकाशन- 
क्रियाकमत्व माने जायें तो अ्रवश्य विरोध उपस्थित होगा, परन्तु ज्ञान में वैसा नहीं 
माना जाता । ज्ञान को स्वयंप्रकाश मानने का ताप्पर्य इतना ही है कि विषयप्रकाशन 
के समय ज्ञान ज्ञानान्तर की अपेक्षा न रखकर प्रकाशता है । स्वयं ही प्रकाशन क्रिया 
कर्ता एवं प्रकाशन क्रिया कम होती हो, ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार ज्ञान के विषय 
न बनने पर भी ज्ञान की सिद्धि होती है, इस अर्थ का समर्थन किया गया है | प्रश्न-- 
ज्ञान के स्वयंप्रकाश होने पर यह फलित होता है कि विषय के साथ ही साथ ज्ञान भी 
प्रकाशता है, तब दोनों का साथ ही साथ प्रकाश होने से दोनों अभिन्न हों, ऐसा प्रसङ्ग 
उठता. है, इसका निवारण कैसे हो सकता दै ! उत्तर--इसका निवारण करने में कोई कठिनाई 
 . नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष से ज्ञान और विषय में भेद सिद्ध होता है। ज्ञान प्रकाशस्वस्प 
201. है; घटादि विषय दूसरे आकार के हैं, इस प्रकार सबको प्रत्यक्ष होता है, वेलश्षण्यग्राहक 
| इस प्रत्यक्ष से ज्ञान और विषय में भेद सिद्ध होता है । भेदग्राहक इस प्रत्यक्ष से सहोपलम्भ- 
ओ। नियम से विषय और ज्ञान में अभेद को सिद्ध करने वाला अनुमान बाधित हो जाता है । 
हा . किञ्च, शान आर विषय में साथ साथ प्रकाश मानने पर उनमें भेद मानना होगा, 
. क्योंकि भिन्न पदार्थों में साहित्य होता है। ऐसी स्थिति में सहदोपलम्भनियम देतुमेद 
ट का साधक होने से विरुद्ध हेत्वामास बन जाता है। किञ्च, उपर्युक्त हेतु हो, ज्ञान और 


2 a १ है E. es ८ टु 
“२ विषय में अभेद न हो, इस प्रकार शंका उठने पर इस शंका को दूर करने वाला को 
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पञ्चमः ] भाषानुबादसहितम्‌ ५११ 


मानसप्रत्यच्षभङ्ग चेवएुक्तम्‌ -- 


योग्यगनवग्रहात्‌ स्पेन सम्भवादंनवेस्थिते | : 


इति याधकहेतुभ्यः साधनद्वितयस्य च॥ 

असिद्धिव्यसिचाराम्या वैकल्याव्‌ साध्यसाधने । 

इत्यसाधनवाधास्यां न धथाीरानसगोचरः ॥ 

उति स्यतः सिद्धिरेव संबित्सिद्ठौ च पद्धति! ॥ इति | 
अख्ण्डवाक्यार्थरण्डनानम्तरे च प्राकथ्यमानसप्रत्यचषमङ्गपूर्वकसेता 

एव युथ; पुनः ग्रतिपादितःः। तत्र थणिकात्मविशेषशुणत्वादि साधन- 


“र 
$] 

“ठ 

aed /> 


अनुकूल तक नहीं है, अत एव वह हेतु ग्रप्रयोजक दै । वह अभेद साध्य को सिद्ध नहीं 
कर सकता । इन सव दोषों से वह ग्रनुमान खण्डित हो जाता है | अतः ज्ञान और द्रिषय में 
अभेद होने का भय सर्वथा दूर हो जाता है, श्रथांत्‌ पूर्णरूप से नष्ट हो जाता है! 
'मानसप्रत्यक्षः इत्यादि । श्रीमट्परादारपाद ने “योग्यानवग्रहात्‌” इत्यादि श्लोकों 
से ज्ञान के विएय सें मानसप्रत्यल्षग्राह्मत्वबाद का खण्डन करते हुए यह कहा है कि 
यदि मानसम्रत्यक्ष ज्ञान का ग्राहक होता तो अवश्य वह अनुभूत होता, परन्तु मानस- 
प्रतयक्ष अनुभूत नहीं होता है, इस योग्यानुपलब्धि से सिद्ध होता है कि वैसा मानसपरत्यक्ष 
है ही नहीं। ज्ञान के प्रकाश के लिये मानसप्रत्यक्च की कल्पना करना भी उचित नहीं, 
क्योंकि ज्ञान स्वयं ही अपने को प्रकाशित कर सकता दै, तदर्थं मानसप्रत्यक्ष की आवश्यकता 
नहीं | किंच, ज्ञानग्राइक मानसप्रत्यज्ञ की कल्पना करने पर अनवस्थादोष इस प्रकार 
प्रात होगा कि प्रथम घटादिज्ञान मानसप्रव्यक्ष से ददीत दोगा, वह मानसप्रत्यच्ष मी ज्ञान 
होने से दूसरे मानसप्रत्यक्ष से ग्रहीत दोगा, दूसरा भी तीसरे से गीत होगा, तोसरा भी 
चौथे से, इस प्रकार अनवस्था प्राप्त होगी। इन बाधक देतुओं से यह मानना पड़ता 
कि ज्ञान मानसप्रत्यक्ष का ग्राह्य नहीं है। किंच, ज्ञान को मानसप्रत्यष ग्राह्य सिद्ध 
करने के लिये जो दो हेतु कहे जाते हैं, उनमें असिद्धि और व्यभिचार ऐसे दोष हैं । 
अतः वे साध्य को सिद्ध नहीं कर सकते । इस अकार साधकप्रमाण न होने तथा 
बाधकप्रमाण होने से यही सिद्ध होता है कि ज्ञान मानसभ्रसक्षग्राह् नहीं है, किन्तु 
शान स्वतः सिद्ध है, अर्थात्‌ स्वयंप्रकाश है । संवित्सिद्धि म यही पद्धति वर्णित है । 2 
अखण्ड”, इत्यादि । आगे महपरॉशरपाद ने अद्वेतिसम्मत अखण्डवाक्याथ- 
वाद का खण्डन करके ज्ञान के विषय में प्राकव्यानुमेयवाद एवं मानसप्रत्यक्षवाद्‌ का 


खण्डन करते समय पुनः इन्हीं युक्तियों का प्रतिपादन किया है। वहाँ ज्ञान को सानः 
पर्यचषग्राह्म सिद्ध करने के लिये नैयायिका द्वारा वणित दो देवुओं का उल्लेख किया 


गया है। वे दो हेतु ये हैं--( १ ) क्षणिक होते हुए आत्मविशेष गुण होना और (२ ) 


भसक्षग्राह्मत्त॒ को इस प्रकार सिद्ध करते है कि ज्ञान मानसप्रत्यक्षग्राह्म है, क्योंकि वह र 
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५१२ स्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ बुद्धिपरिच््धेदः 


द्वितयस्‌। तत्र चषणिकत्वादेरसिद्धः, प्र [यथिचधमेरनैकान्तिकत्वस प्युक्तम्‌ । 
एवं पराभिमतजीवन पूवेकप्रयत्मेनापि द्रष्टव्यम्‌ | 
( बरद्विष्णुमिश्रव चनतात्पयनिरूपणम्‌ ) 
यत्त वरदविष्णुमिश्रे! “सुखदुःखे ज्ञानस्वरूपे एव” इत्युकत्वा “इच्छा- 

्ेप्रयरना सानसप्रत्यच्षाः इति; तन्ननभिच्छादिगुणान्तरसद्भावाभिसानमूले 
वा परमतमूल वा । सुखदुःखयोज्ञानरूपत्वे चेच्छादिपु को विशेषः ! 

सिथः संभ्रयधीवाधमध्यावस्थोपलब्भन! । 

न स्यात्‌ परस्पराभातरसात्रता सुखदुःखयोः ॥ 


क्षणिक होता हुआ आत्मा का विशेष गुण है, तथा योग्य होता हुआ आत्मा का विशेषणुण 
है। परन्तु ये देतु हेत्वाभास हैं, क्योकि हमारे मत में ज्ञान क्षणिक नहीं है, तथा मन से 
गदीत होने योग्य भी नहीं है; अतः क्षणिकत्व और योग्यत्व रूप विशेषण ज्ञान में असिद्ध हैं, 
तथा प्रायश्चित्तातष्ठान से होने बाले धर्म को लेकर व्यभिचार भी होता है, क्योंकि वह 
धर्म उत्पन्न होते ही पापको नष्ट कर के अनन्तर क्षण में नष्ट हो जाता है । अत एव 
वइ कणिक है, तथा आत्मा का विशेष गुण है। इस प्रकार उसमें प्रथम हेतु विद्यमान 
है, परन्तु मानसप्रसयक्षग्राह्मत्वरूप साध्य उसमें नहीं है, अतः व्यभिचार होता दै। 
नैयायिक लोग निद्रा में श्वास-प्रश्वास चलाने के लिये जीवनपूर्वक प्रयत्न को मानते हैं | 
वह प्रत्यक्ष होने योग्य है तथा आत्मा का विशेषगुण है, परन्तु मानसप्रत्यक्ष से गीत 
नहीं होता । उसको लेकर द्वितीय हेतु में व्यमिचार दोष उपस्थित होता है। अतः 
ज्ञान को मानसम्रत्यक्षग्रा् मानना उचित नहीं । 
( वरद्विष्णुमिश्र के कथन का तार्प्यं वर्णन ) 

“यत्त! इत्यादि । वरदविष्णुमिश्र ने “सुख और दुःख ज्ञान स्वरूप है” ऐसा कई 
कर अनन्तर दाद जो कहा है कि इच्छा, द्वेष और प्रयत्न मानसप्रत्यक्ष का ग्राह्य है, 
इसका तासय यह मानना चाहिये कि वे यह मानकर कि ज्ञान से व्यतिरिक्त इच्छा 
इत्यादि गुण होते हैं -उन्हें मानसप्रत्यक्षग्राह्म कहते हैं, अथवा नैयायिक इत्यादि दूसरों 
के मत के अनुसार वैसा कइते हैं । वास्तव में हमारे मत में सुख और दुःख के समान 
इच्छा, द्रेष ओर प्रयत्न भी अवस्थान्तरापन्न ज्ञान ही हैं। सुख और दुःख वरदविष्णु के 
मतानुसार यदि ज्ञानरूप हैं, तव इच्छादि में क्या विशेषता है, जिससे वे ज्ञानरूप न हों | 
वैसी कोई विशेषता नहीं है; अतः वे भी ज्ञान ही हैं | 


'मिथः संश्रय इत्यादि | सुख और दुःख भाव पदार्थं ई । कई विद्वान यह मानते 


कि दुग्खाभाव ही सुख है, तथा सुखाभव ही दुःख है। उनका यंह मत समीचीन नहीं, 
1 /27 क 46२९ /- त f ७ तियो पा न a 
रा न कु/जरूप प्रतियोगी को जाने बिना दःलाभाबरूप सुख़ जाना नहीं जा सकता । 
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पञ्चमः ] भाषानुवादसहिंतम्‌ ५१३ 
( शानसङ्कोच विकासयोर्निरूपणम्‌ ) 

` इयं च प्रतिपुरुषनियता सर्वंगोचरस्वभावापि संसारावस्थायां कमणा 

सङ्कचिता ततत्कर्माचुयुणतारतम्यधती इन्द्रियाधीनग्रसरणा । तत एव 

तत्तत्प्रतिनियतविषया ग्रसरणसेदाघीनग्रलयोदयमेदव्यपदेशचती च। तथा 

चोरं भाष्ये--“तमिम्तमिन्द्रियदारा ज्ञानप्रसरमपेक्ष्योदयास्तमयव्यपदेश; 

प्रवर्तते” इति । एतेन नित्यत्वेन कथिन्द्रयाद्चपे्षेति चोष्यं दत्तोत्तरम्‌ | 


इस प्रकार सुखज्ञान के लिये दुशःखशान आवश्यक होता है, तथा दुःख सुखामाबरूप 
हो तो दुःख को समझने के लिये सुख को समझना होगा । तथा च, सुख को समझने 
के लिये दुःखञ्चान आवश्यक है, तथा दुःखज्ञान के लिये सुखशान आवश्यक दै; इस 
प्रकार अन्योन्याश्रय दोष प्रास होता है। किञ्च, सुख और दुःख भावपदार्थ के रूप में 
प्रतीत होते हैं। इनको अमावरूप मानना इस भावप्रतीति से बाधित है। किञ्च, सुख न 
हो तथा दुःख भी न हो, ऐसी मध्यमावस्था सुपुसि इत्यादि अनुभव में आती है । यदि सुख 
और दुःख परस्पर के अभाव होते तो यह मध्यमावस्था न हो सकेगी, क्योंकि उसमें सुख 
न होने से सुखाभावरूप दुःख होना चाहिये, तथा दुःख के न होने से दुःखाभावरूप 
सुख होना चाहिये | इस प्रकार दोष आता दै। इससे सिद्ध होता है कि सुख-दुःख परसरा- 
भावरूप नहीं है, किन्तु परस्पर विरोधी भावपदाथ हैं । 


( ज्ञान के संकोच ओर विकास का निरूपण ) 


“इये च' इत्यादि । यह बुद्धि अर्थात्‌ घर्मभूतज्ञान प्रत्येक पुरुषों में रहता है, तथा 
प्रति पुरुष भिन्न भिन्न है, प्रत्येक पुरुष के धमभूतज्ञान का यह स्वभाव है कि वह सभी 
पदार्थों का ग्रहण करे । इस प्रकार स्वभाव होने पर भी बुद्धि संसारावस्था में कम से संकुचित 
हो जाती है, अत एवं सब पदार्थों का अहण नहीं कर पाती । उन उन कर्मो के अनुसार 
बुद्धि किसी पुरुष में अधिक मात्रा में रहती है, तथा किसी पुरुष सै अल्प मात्रा में रहती 

। इस प्रकार बिभिन्न पुरुषों में तारतम्य से रहती है, तथा इसका प्रसरण अर्थात्‌ 
विकास इन्द्रियों के अधीन है। इन्द्रियों के अधीन होकर फैलने .के कारण ही बुद्धि 
तत्त्‌ इन्द्रियग्राह्म व्यवस्थित विषयों का ग्रहण करती है। भिन्न भिन्न प्रसुरणों 
के अनुसार बुद्धि भी भिन्न मिन्न कहलाती दै, प्रसरण उत्पन्न होने पर 
बुद्धि उत्पन्न कही जाती है, प्रसरण नष्ट होने पर तथा संकोच होने पर “बुद्धि 
नष्ट हो गयी” ऐसा कहा जाता है। सार यह है कि प्रसरणमेद के कारण ही बुद्धि 
उत्पन्न, नष्ट तथा भिन्न कही जाती है । अत एव भ्रोमाष्य में ` 'तमिममिन्द्रियद्वारा’? इस 
पंक्ति के द्वारा यह कहा गया है कि इन्द्रिय द्वारा होने वाले इस शान प्रसरण को लेकर शान 

उत्पत्ति एवं बिनाश का व्यवहार होता है । धर्मभूतशान के स्वरूपतः नित्य होने पर 


भी उसके प्रसरण के लिये इन्द्रिय की अपेक्षा होती है। इससे “निस्य घर्मभूतशान इन्द्रियों 


६५ 
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५१४ न्यायसिद्धाञजनम्‌ [ बुद्धिपरिच्छेदः 


( घारावाहिकज्ञानविषये मतभेदनिरूपणम्‌ ) 
अत्र घारावाहिकविज्ञानं नीरन्ध्रनि्यातद्युमणिमयूखवदेकरूपं वा स्नेह- 
दशादिसमवायसन्तन्यभानदीपवत्‌ सन्ततिरूपं वेति चिन्तनोयम्‌ । तत्र 
बरदनारायणभट्टारकेः प्रथमपचच उक्तः । तथाहि प्रज्ञापरित्राणे स्मृत्य- 
ग्रामाण्यम्रसङ्गेनो क्तम्‌ 
घारावाहिकधीपङ्क्तिः स्त्रकालीनार्थभासिका । 
मेघातिरेकसङ्भावाद नेरपेक्ष्पादपि प्रसा ॥ 
स्तम्भ; स्तम्भः स्तम्भ इति भीर्धारावाहिका मता | 
घारावाहिकविज्ञानभेक ज्ञान सते हि नः॥ 
( धारावाहिक ज्ञान के विषय में मतभेद का निरूपण ) 


'अत्र धारावाहिक” इत्यादि । एक पदाथ के विषय में धारारूप से जो ज्ञान होता 
रहता है, वह धारावाहिक ज्ञान कहलाता है। उदाहरण--स्तम्म के विषय में स्तम्भ स्तम्भ 


- और स्तम्म इस प्रकार धारारूप से लगातार होने वाला ज्ञान धारावाहिक ज्ञान है। 


~ a) 
Ms फनी 240 १० 
“yy ~ 


222 हि 
< गन्न ०" फी कु 
सजी >. र 


इसके विषय में यह विचार करना है कि विना छिद्र के लगातार फैलने वाला दी एक 
सूर्यकिरण की तरह एक ही ज्ञान धारारूप से लगातार बना रहता है! अथवा तेल और 
बत्ती इत्यादि कारण के प्रतिक्षण प्राप्त होते रहने से प्रतिक्षण उत्पन्न एवं नष्ट होने वाले 
दीपसन्तान को तरह प्रतिक्षण उत्पन्न एवं नष्ट होने वाला ज्ञानसन्तान ही 
धारावाहिक विज्ञान दै। इस प्रकार धारावाहिक विज्ञान के विषय में दो पक्ष हो सकते हैं | 
इनमें वरद्नारायणमट्टारक ने प्रथम पक्ष का प्रतिपादन किया है। उन्होंने प्रज्ञापरित्राण 
ग्रन्थ में स्मृति के अप्रामाण्य के निरूपणप्रसङ्क में “धारावाहिकधीपंक्तिः? इत्यादि श्लोकों 
से यह कहा है कि कतिपय वादी यह मानते हैं कि धारारूप से होने वाले ज्ञानों में प्रथम 
शान को छोड़कर आगे होने वाले सभी ज्ञान प्रथम ज्ञान से णहीत अर्थ का ही आइक 
होने से स्मरणरूप हैं। उनका यह मत भी समीचीन नहीं है, क्योकि धारावाहिक शान- 
पंक्ति में अन्तर्गत प्रत्येक ज्ञान अनुभूति है, प्रमा है; वह स्मरण नहीं है, क्योंकि प्रत्येक 
ज्ञान “यह घट है, यह घट है” इस प्रकार एक पदार्थ का ग्रहण करता है । “यह! शब्द 
का अथ इस काल एवं इस देश में होने वाला” होता है। इसमें 'इस काल? शब्द से 
बह क्षण बोधित होता है जिसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। प्रत्येक धारावाहिक ज्ञान स््रोसति- 
क्षण में विद्यमान रूप में अर्थ का ग्रहण करता है । प्रत्येक ज्ञान का उत्पत्ति्षण उसी उसी 


जान से ही गीत होता है, पूर्व शानो से नहों। प्रत्येक शान पूर्व पूव ज्ञान द्वारा अयत 


को विशेषरूप में लेकर ही “इस क्षण में घट है” इत्यादि रूप 


है Gn १ माइक होने से अशातार्थ का ग्राहक होता है | अत एव प्रमा है, स्मरण नहीं | 
53 शान का क परकार दूसरे मूल अनुभव की अपेक्षा रखती है, उसी प्रकार से 
न पृ ज्ञान की अपेक्षा होता 
Se 7) RR नहा रखते हैं। इससे भी, "सिद, है कि धारावाहिक शात 
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पञ्चमः | भांषोंनुवादस हितम्‌ दक 
प्रतिबन्धांशमोच्षाधेनित्यं ज्ञानं हि जायते। 
चिरमप्रतिबन्धेन चिर तिष्ठति भासकम्‌॥ 
चिरस्थितार्थथीरेव न धारावाहिका तु सा। 
नहीश्वरादिविज्ञानमागमादिकमिष्यते ॥ 
नित्य हि तदतो नित्यं सवषां ज्ञानमागमात्‌ ॥ इत्यादि । 
उक्त हि सन्मात्रग्राह्प्रत्यक्षभङ्गे भड्पराशरपादैः-“सङ्कोचेऽपि करण- 
संग्रयोगावधिकस्थेरयास्युपगसात्‌” इति । अस्मिन्नपि पक्षे यदा लिन्द्रिय- 


में द्वितीयादि ज्ञान स्मरण नहीं है। परवादी गण एक वस्तु के विषय में घारारूप से 
निरन्तर होने वाले ज्ञानों के सन्तान को धारावाहिक ज्ञान कहते हैं! उदाहरण“ 
स्तम्भ है, यह स्तम्भ है? इस प्रकार धारारूप से होनें वाले ज्ञानों का सन्तान धारावाहिक 
शान है। परन्तु हमारा मत यह है कि धारावाहिक ज्ञान एक ज्ञानव्यक्ति दै। वह धारा 
रूप से होने वाले अनेक ज्ञानों का सन्तान नहीं है, किन्तु एक ही जञानव्यक्ति उतने 
समय तक बना रहता है। सिद्धान्त में यह माना जाता है कि आत्मा का शान नित्य है। 
वह कमं से जब संकुचित होता है, तब विषय का ग्रहण नहीं करता है। इन्द्रिय इत्यादि 
से जन वह प्रतिबन्ध दूर हो जाता है, तब विकसित होकर विषयों का ग्रहण करता है । 
ज्ञानविकास के प्रतिबन्ध को दूर. करने में ही इन्द्रियों का उपयोग है, ज्ञान को उत्पन्न 
करने में इन्द्रियों का उपयोग नहीं है । ऐसी स्थिति में विषयेन्द्रियसंयोग से ज्ञानविकासं 
का प्रतिबन्ध दूर होने पर विकास को प्राप्त होकर विषयों के समीप पहुंचा हुआ शान 
तब तक स्थिर होकर विषयों का ग्रहण करता रहता है, जब तक विषयेन्द्रियसँयौग बना 
रहता है। प्रतिक्षण ज्ञान उत्पन्न होता हो, ऐसी बात नहीं है। जो ज्ञान विकसित होकर 
चिरकाल तक विद्यमान रहकर विषयों का ग्रहण करता .रहता है, वही घारावाहिक ज्ञान कहलाता 
) वास्तव में धारारूप से प्रतिक्षण उत्पन्न होने वाले अ्रनेक शानों का सन्तान वहाँ 
नहीं होता। ईश्वर का शान नित्य है, क्योंकि आगम अर्थात्‌ शब्द इत्यादि प्रमाणों से 
उत्पन्न नहीं होता । 'आगमातिगमः इस पाठ का यह अर्थ है कि गम अर्थात्‌ वेद से 
ईैद्वर का ज्ञान नित्य सिद्ध होता है। इश्वर का शान अनित्य है, यह पक्ष शाजविरुद् है; 
अत एव मान्य नहीं हो सकता । ईश्वर का ज्ञान जिस प्रकार वेदप्रमाण से नित्य सिद्ध होता दै 


` उसीप्रकार जीव का ज्ञान भी आगमप्रमाण से नित्य सिद्ध होता है । यह नित्यज्ञान कम 


दारा प्रतिबन्ध होने से विकसित नहीं होता, अत एव विषयों का अहण नहीं करता । 


` इन्द्रिय इत्यादि से प्रतिबन्ध के दूर होने पर विकसित होकर तब तक स्थिर रहकर विषय का 


महण करता है, जन तक विषयेन्द्रियसंयोग' विद्यमान है । एक स्थिर शान ही धारावाहिक 
शान कहलाता है । 


'उक्तं हि? इत्यादि । भट्दपराशरपाद ने अद्वैतिसम्मत सन्मातादी पर्षवाद श | 
खण्डन करते समय यह कहा है कि संसारावस्था में शान का संकोच _ 
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7११६ न्यायसिद्धाञ्जनमू [ बुद्धिपरिच्छेद। 


संयोगाः चणिकाः, तदा ज्ञानस्यापि चषणिकत्वसेशच्यसेव । अन्ये तु ज्ञानस्य 
चणिकत्वे ध्यानस्य सन्ततिरूपत्वे च स्पतिमाष्यादिदशनाढ्‌ वितीयः एच इति। 
( बुद्ध; प्रत्यक्षा दिविभागस्योपाथि कर्वनिङूपणम्‌ ) 
अस्याः स्वतः प्रत्यक्षखभावाया एय प्रत्यकाबुलित्या दिदशिश्रृति- 
८५ ८ प्लेस एमा 20 
मत्यादिविभागोऽपि करणभेदोपाधिक। । संदभसरणेष्वाप स्त्रात्मनि प्रत्यक्ष 
प्रकाशात्मिमिष । निरतिशयबेगितान्धिरतिशयसचमत्वाच्च सहसेव 
विप्र तिङृष्टसम्बन्धोऽप्रतिघातश्च । संयोगलक्षणश्रास्या। सम्बन्ध! । तथोक्त 
भाष्यादिषु--““सम्बरन्धश्च संयोगलच्षणः, ज्ञानं च द्रव्यभेष्र” इत्यादि- 
कण्ठोक्त्या । 
होने पर भी यह माना जाता है कि जब तक विषयों के साथ इन्द्रियसम्बन्ध है, 
तब तक ज्ञान स्थिर रहता है। इस पक्ष में भी इन्द्रियसंयोग यदि क्षणिक माने जायें तो 
शान को भी क्षाणक मानना दोगा। दूसरे वादी यह मानते हैं कि धारावाहिक ज्ञान- 
स्यल में चणक ज्ञानों की परम्परा होती है, यह द्वितीय पक्ष ही समीचीन है, क्योकि 
“तद्रुपप्रत्यये चेका सन्ततिश्चान्यनिःस्पृहा” ( भगवस्स्वरूपदिषय में होने वाले ज्ञान की सन्तति- 
ध्यान कहलाती है, जो फलान्तर शोर विषयान्तर के सम्बन्ध से शूऱ्य है ) इस विष्णुपुराण 
रूपी स्मृति तथा “क्षणभङ्गिम्याः संविद्‌?” ( ज्ञान क्षणिक है ) इस शीमाष्यग्रन्य से भी 
यह सपष्ट होता दै कि ज्ञान क्षणिक है, तया स्मरणों का सन्तान ही ध्यान दै । 
( बुद्धि का प्रत्यक्ष इत्यादि विभाग औपाधिक है ) 
द अस्याः स्वतः” इत्यादि। प्रत्यक्ष होकर रहना यही बुद्धि का स्वभाव है, क्योंकि 
सब तरह की उपाधि से निदत्त होने पर मुक्तों का ज्ञान सदा के लिये प्रत्यक्ष बनकर रहता 
है | सवतः प्रत्यक्ष होकर रहना ही जिप बुद्धि का स्वभाव है, वह बुद्धि संसारावस्था में 
का से संकुचित होकर जब इन्द्रिय और व्याप्तिशान इत्यादि कारणों से फैलती है, त 
जु में र अचुमिति देखना और सुनना इत्यादि विभाग होता है। यह विभाग 
| ह › भयोकि करणमेद इसमें प्रयोजक है । सब तरह के प्रसरणों में भी अर्थात्‌, 
क भी शान अपने विषय में प्रत्यक्ष प्रकाशरूप में ही बना रहता है। अत एव शान 
त कती की यह संशय नहीं है कि इस समय हमको ज्ञान होता है, या नहीं । भले दी 
शान ही विषय में कभी प्रत्यक्षरप को धारण करे और कमी परोक्षरूप को धारण करे 
हर | हे हे मे शान सदा प्रत्यक्षरूप को ही घारण करता है। यह ज्ञान अत्यन्त छ 
का ला होने से दूरस्थ पदार्थों के साथ अनन्तर क्षण में ही सम्बन्ध स्थापित कर लेता है, तया, 


हि दम होने से किसी से भी प्रतिहत नहीं होता है। द्रव्य के साथ ज्ञानका सु 
है । यह अर्थ भाष्यादि मै उल्लिखित “सम्बन्धश्च संयोगलक्षणः, ज्ञानं च द्रव्यमेव 
य सक वाक्यों से सिद्ध होता है। इस वाक्य का यह अर्थ है कि ज्ञान का हल 
म साथ संयोग है, ज्ञान द्रव्य है, द्रव्य का रव्य के साथ सम्बन्ध संयोग होता दै । 
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पञ्चमः | माषानुवादसहितम्‌ ५१७ 


( बुद्धिविषये द्वादशप्रश्नीतत्समाधानानां निरूपणम्‌ ) 
नखु बुद्धेनित्यत्वे कि प्रमाणम्‌ ? तथात्वे कथं जागरसुपुप्त्यादिमेद- 
सिद्धिः ! किञ्च प्रमाण प्रसरणे ? कर्थं चात्मशुणसूताया बुद्धेद्रेव्यत्म्‌ ? 
७ 9 ७ 
किश्व द्रव्यत्वे प्रमाणय्‌ १ कथ चात्सधमगूतायास्तस्या। स्वाश्रयादन्यत्र 
गमनम्‌ ? कर्थं चोपचयविरलभावाभावे परिमाणान्तरयोगः ? कथं चातीता- 
नागते? सम्बन्धः संयोगः ? कर्थं च गुणादिसि : ? कथं वा मध्यस्थितानां 
सम्बद्गानामप्रकाशत्वस्‌ ? कथं च श्रुक्तबुद्धयुगपत्‌ क्रमेण वाऽनन्तदेश- 
संयोगः ? कर्थं च व्याप्तायां स्वबुद्धिचन्द्रिकायां प्लवमानस्य खलाला- 
तन्तुविताने लगन्त्या ळूतिकाया इव सश्चाराधीनतत्तद्बुद्विप्रदेशसंयोगस्य 
स्वबुद्धया सह बुद्धयन्तरव्यावृत्त स्वाभाविकः सम्बन्धः ? इति | 
( चुद्धि के विषय में बारह प्रश्न एवं उनके उत्तरां का निरूपण ) 

“ननु बुद्ध? इत्यादि । यहाँ बुद्धि के विषय में ये बारह प्रबन उठते हं--( १ ) बुद्धि 
नित्य है, इसमें क्या प्रमाण १ (२) यदि बुद्धि नित्य है तो जागरण और सुषुप्त 
इत्यादि विभिन्न अवस्थाय कैसे उपपन्न होंगी! (३ ) बुद्धि फैलतो है, इसमें क्या प्रमाण 
है? ( ४ ) आत्मा का गुण वनने वाली बुद्धि कैसे द्रव्य हो सकती है? (५ ' बुद्धि द्रव्य 
है, इसमें क्या प्रमाण है?! (६) आत्मा का धम बनी हुई बुद्धि स्वाश्रय आत्मा को 
छोड़कर अन्यत्र कैसे फैल सकती है, जहाँ आत्मा की पहुँच नहीं है? (७) संकोचावस्था 
में अल्प परिमाण वाली बुद्धि विकासावस्था में महापरिमाण वाली बन जाती है, इस प्रकार 
बुद्धि में जो विभिन्न परिमाण माने जाते हैं ये कैसे संगत होंगे ! बुद्धि में नये अवयवों के 
मिलने से वह पुष्ठ होती हो, मोटी होती हो, तथा बुद्धि के अवयव विरल होते हों, यह 
अर्थ तो सिद्धान्त में मान्य नहीं है | ऐसी स्थिति में बुद्धि में उपचय और विरलभाव के न होने 
पर परिमाणान्तर कैसे हो सकते हें १(८ ) अतीत और भावी पदार्थों के साथ बुद्धि का 
संयोगसम्बन्ध कैसे हो सकता है? क्योंकि विमिन्न कालिक पदार्थों में संयोग नहीं हो 
सकता । (६ ) गुण इत्यादि के साथ बुद्धि का संयोग सम्बन्ध कैसे हो सकता है! 


( १० ) इन्द्रिय और बिषय के मध्य में रहने वाले उन पदार्थों का-जो बुद्धि से समद 


हैं - प्रकाश क्‍यों नहीं होता ! (११) मुक्त पुरुष की बुद्धि का- चाहे एकद्म से हो, 
अथवा क्रम से हो--अनन्त देशों क्रे साथ संयोग केसे होगा १ ( १२ ) जिस प्रकार चन्द्रमा 
अपने चन्द्रिकाप्रदेश में चलता रहता है, तथा स्वयं चलकर अपनी चन्द्रिका के विभिन्न 


प्रदेशों से सम्बद्ध होता है, तथा जिस प्रकार मकड़ी अपने लार से उत्पन्न तन्तुओं के 
जाल में लगी रहती है, तथा अपने संचार के द्वारा जाल के विभिन्न प्रदेशों से सम्बन्ध 


पाती है, उसी प्रकार अणुपरिमाणसम्न्न मुक्त जीवात्मा - चारों तरफ व्यास अपनी 


बुद्धिरूपी चन्द्रिका में संचार करता हुआ उस-संचार के कारण अपनी बुद्धि के विभिन्न बुद्धी प्रदेशों: 
से सम्बन्ध स्थापित करता है। अइ नहीं कि संत्रार करते समग्र मुक्त जीवात्मा अपनी इझी | 
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५१८ न्यायसिद्धाञ्चनमं [ बुद्धिपरच्छैद: 
तत्र पू्स्मिन्नागम उत्तरम्‌ । यथा--“न विज्ञातुविज्ञातेविपरिलोपो 
विदयते, नहि दडषटेविपरिलोषो विद्ते; अविनाशित्वात्‌' इत्यादि । 
व्याख्यातं चेतदात्मसिद्वौ--“ज्ञातुरविनाशित्वादेव ज्ञानस्याप्यबिनाशिख- 
पुपपादयन्ती श्रतिरिय॑ ज्ञाठससपपरयक्तं शानमिति दशयति” इति। 
अत्र स्मृतिरपि | 
यथा न क्रियते ज्योत्स्ना मलम्रक्षालनान्मणेः । 
दोषप्रहाणान्न ज्ञानमात्मनः क्रियते तथा ॥ 
यदोदपानकरणात्‌ क्रियते न जलाम्बरम्‌। 
सदेव नोयते व्यक्तिमसतः सम्भवः ङुंतः ॥ 


चन्द्रिका को भी अपने साथ खींचकर चलता हो, क्योंकि मुक्तात्मा की बुद्धि विसु बन 
जाती है, खाची नहीं जा सकती । सभी मुक्तास्माओं की बुद्धि भी इसी प्रकार विश्च 
है । ऐसी स्थिति में यह कैसे समझा जा सकता है कि श्रमुक जीवात्मा का 
अमुक बुद्धि के साथ ही स्वाभाविक सम्बन्ध है, इतर घुद्धियों के साथ नहीं। 
यदि जीवात्मा अपनी बुद्धि को खोंच कर चलता तो यह समभा जा सकता 
कि जो जीवात्मा जिस बुद्धि को साथ लेकर चलता है, उस जीवात्मा का उस बुद्धि के 
साथ स्वाभाविक संबन्ध है | परन्तु जीवात्मा अपनी बुद्धि को खींच कर चलता नहीं । ऐसी 
स्थिति में यह केसे समझा जा सकता है कि अमुक जीवात्मा का अमुक बुद्धि के साथ ही 
स्वाभाविक संबन्ध दै । 

तत्रः इत्यादि । इन बारह प्रइनों का क्रम से उत्तर दिया जाता है । जीवात्मा की बु 
निस्य है, इसमें क्या प्रमाण है ? इस प्रथम प्रन का उत्तर भ्रति से मिलता है। “न विशाठु 
िज्ञातेविपरिलोपो विद्यते” इत्यादि श्रतिबचन यह . बतल्लाता है कि ज्ञाता के शान का 
नाश नहीं होता, द्रशा की दृष्टि का नाश नहीं होता, क्योंकि ज्ञाता और द्रष्टा की आपा 
अविनाशी है। रात्मसिद्धि में इस बचन की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि शाता के 
अविनाशी होने से ज्ञान भी अविनाशी होता है। इस प्रकार उपपादन करने वाली शति यई 
स्पष्ट सिद्ध करती है कि ज्ञान शातृस्वरूपप्रयुक्त है, ज्ञाता नित्य होने से सदा रहता ६ 
शातृस्वरूपप्रयुक्त ज्ञान भी सदा रहता है। तथा “यथा न क्रियते? इत्यादि स्मृतिवचन 
भी शान के नित्यत्व में प्रमाण हैं। इन बचनों का यह अर्थ है कि जिस प्रकार मणि * 
मल का प्रक्षालन करने से मणि में नूतन प्रकाश उत्पन्न नहीं किया जाता, 34 
हि परकार आत्मा के दोषों को नष्ट करने पर नूतन ज्ञान आत्मा में उत्पन्न नहीं किया जाता, 
१ य पूव सिद्ध ज्ञान ही प्रकाश में उसी प्रकार लाया जाता है, जिस प्रकार र्न में पू 
Ge 131 ककस मल के प्रक्षालन द्वारा बाहर लाया जाता है। जिस प्रकार ई" | 
Re 1 तन्‌ बुत और ,आकाश (जहत, नहर--कित्रे-ाते// किन्तु पहले से वि 
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तथा हेयणुणध्वसादवयोधादयो गुणाः । 
प्रकाश्यन्ते न जन्यन्ते नित्या एवात्मनो हि ते ॥ इत्यादि | 
यत्रं च “ज्ञोऽत एव” इति, “यावदात्मभान्ित्वाच्च न दोषः 
स्तदशनात्‌” इति च । 
द्वितीये तु प्रतियन्धकं तमः । यथा दाहकस्य वह मंण्यादि- 
सन्निधावदाइकत्वम्‌, तदपगमे च हेखन्तरनिरपेक्षदाहकखम्‌, तद्वत्‌ 
तमोविशेषसन्निधानासन्निधानाभ्यां स्प्रापादिसिद्विः । उक्त च-- 
“पुस्त्वादिवत्तस्य सतोऽभिव्यक्तियोगांत्‌? इति । अतो जागरादिः 
दशानियतप्रसरणा विषयप्रकाशवेलायामेव ' बुद्धिः प्रकाशते, नान्यदेति 


जल और आकाश ही प्रकाश में लाये जाते हैं, क्योंकि असत्‌ पदाथ की उत्पत्ति केसे 
हो सकती है, उसी प्रकार जीवों के दुगुणों को नष्ट करने पर ज्ञान इत्यादि सद्गुण 
प्रकाश में लाये जाते हैं। वे उत्पन्न नहीं किये जाते, क्योंकि वे आत्मा के नित्य 
सिद्ध गुण हैं। इसमें “ज्ञोऽत एव, यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तदृशनात्‌?--ये दोनों 
ब्रह्मसूत्न भी प्रमाण हैं। इनसे आत्मा का ज्ञान नित्य सिद्ध होता है। अथ- इस 
भ्रुति प्रमाण से ही आत्मा ज्ञान वाला सिद्ध होता है। ज्ञान आत्मा का यावदात्ममावी 
धे है, अर्थात्‌ जब तक आत्मा बना रहता दै, तब तक ज्ञान भी उसमें बने रहने वाले 
हैं। आत्मा नित्य है, उसका ज्ञान मी नित्य है। इस प्रकार ज्ञान याबदात्मभावी धम 
. होने से ही उसी प्रकार आत्मा ज्ञान कहलाता है, जिस प्रकार गो का गोत्व यावदात्म- 


भावी घमं होने से गोत्ववाचक गवादि शब्द्‌ से गो अभिहित होती है | 


'द्वितीये तु? इत्यादि । दूसरा प्रश्‍न यह है कि यदि जीवात्मा का ज्ञान नित्य है तो 
जागरण और निद्रा इत्यादि विभिन्न अवस्थाओं की सिद्धि कैसे हो १ इस प्रश्न का उत्तर 
यह है कि ज्ञानविकास का कारण स्वगुण है, तथा उसका प्रतिबन्धक तमोगुण है। 
सत्वगुण के बढ्ने पर ज्ञान का विकास होता है, यही जागरणावस्था है, तमोगुण के बढ़ने पर 
निद्रा होती है; तब ज्ञान का विकास एकदम प्रतिबद्ध हो जाता है। जिस प्रकार दाहक 
अभाव वाले अग्नि का दाहकत्व मणि इत्यादि प्रतिबन्धक के उपस्थित होने पर प्रतिबद्ध हो 


जाता है, अग्नि अदाहक हो जाता है और मणि इत्यादि प्रतिबन्धक के हटते ही किसी दूसरे. 


बि की अपेक्षा किये विना ही अग्नि दाहक बन जाता है, उसी प्रकार प्रकृत में तमोगुण 
भरीषरूपी प्रतिबन्धक के उपस्थित होने पर ज्ञान का विकास प्रतिबद्ध होता है, यही निद्रादशा 
। तमोगुणरूपी प्रतिबन्धक के हटने पर ज्ञान स्वभावतः विकसित होकर पदार्थों का 


महण करता है। यही जागरण दशा है। .इस प्रकार ये दशाय सिद्ध होती हैं। यह अर्थ 


इस्वादिवत्त्वस्य सतोऽभिव्यक्तियोगात्‌? इस ब्रहसूत्र में प्रतिपादित है । अर्थ-सुपुपि 


ड सें विद्यमान अनभिव्यक्त ज्ञान की जागणदि दशा में अभिव्यक्ति हो सकती है जिस द टु 
° बाल्यावस्था में झनमिव्यक्तरपुंसुच की यौवनदशा में अभिव्यक्ति होती है। इस विवेचन 
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१२० न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ बुद्धिपरिच्छेद) 


सुस्थम्‌ । यत्त॒ पड्थसंक्षेपे भ्रीराममिश्रेरुक्तपू-- संत्य स्वतः सिद्धिः । 
सा सुपुप्तावषि नास्फूतिः। स्ताश्रयायेव हि सा भाति स एव विशेष 
इति स्वावसरे वक्ष्यामः । अव्यवहारनियसस्तु करणोपरतिनियमात्‌" 
इति । एवंग्रकारमेव विवरणेउप्युक्तम्‌ | तदेतद्वेसवचाद्‌ इति अन्तव्यस्‌ , 
अन्यथा “पुंस्त्वादिवस्वस्य सतोऽभिव्य क्तियोगात्‌” इति त्रेण तङ्भाष्येण 
च विरोधात्‌ । सर्वेविषयग्रकाञनशीलायाः संविदी यथा समस्तवाह्म- 
विषयतैमुझ्यं तथाऽऽन्तरविषयविश्खत्वमपि भवतीति किमत्र चित्रस्‌ ! 
यत्त माष्ये--“एवं हि सुप्तोत्यितस्य परामशः सुखमहसस्वाप्ससिति । अनेन 


से यह सिद्ध होता है कि बुद्धि जागरण आदि दशा में ही प्रसत होकर विषयों को प्रकाशित 
कराती हुई आत्मा के लिये स्वयं प्रकाशती है, इतर सुपु्ति आदि दशा में न फैलती, 
न विषय का ग्रहण करती, न प्रकाशती। षडर्थसंक्षेप में श्रीराममिश्र ने यह जो कहा है 
कि शञान स्वयं प्रकाशने वाला पदार्थ है, अत एव वह सुपुत्ति अवस्था में भी विना प्रकाश 
के नहीं रहता दै, किन्तु प्रकाशता ही रहता है। सुपुस्ति में वह ज्ञान स्वाश्रय आत्मा के 
लिये प्रकाशता रहता है, उस समय वह ग्रात्माश्रित होकर ही प्रकाशता है । सुषु्ि 
में ज्ञाननिविशेष होकर नहीं भासता है, किन्तु आत्मसम्बन्ध रूप बिशेष से युक्त होकर 
ही प्रकाशता है। इस अर्थ को हम उचित अवसर पर कहेंगे। जो ज्ञान सुपुति मे 
प्रकाशता है, वह जागरण दशा में क्यों व्यवहृत नहीं होता है ? उस ज्ञान का जागरण 
में व्यवहार सवंथा नहीं होता है, इसका कारण यही है कि इन्द्रियाँ सुगुति में नियम से 
उपरत हो जाती हैं, अत एव उस ज्ञान का जागरण में नियम से अग्यवहार ही होता 
है। यह षडर्थसंक्षेप में श्रीराममिश्र का कथन है। इसी प्रकार विवरणग्रन्थ में भी 
कहा गया दै, परन्तु इन दोनों कथनों को . वैभववाद अर्थात्‌ प्रोढिजाद ही समझना 
चाहिये । अन्यथा सुधुत्ति में ज्ञान की अनभिव्यक्ति तथा जागरण में ज्ञान की अभिव्यक्ति 
का प्रतिपादक “पुंस्वादिवत्बस्य सतोऽभिव्यक्तियोगात्‌? इस ब्रह्मसूत्र तथा उसके माष्य 
से विरोध उपस्थित होगा । सुषु में ज्ञान स्था्रय आत्मा को नहीं प्रकाशित करता है 
न आत्मसम्बन्ध को लेकर प्रकाशित होता है, किन्तु बिना प्रकाश के ही पड़ा रहता है, 
यही मानना चाहिये, क्योंकि जिस प्रकार जागरण दशा में सभी विषयों को प्रकाशित 
करने में सामथ्य रखने वाला ज्ञान सुपु दशा में सभी बाह्य विषयों से विसुख होकर 
हता है उसः प्रकार आत्मा इत्यादि रान्तर विषयों से भी विमुख होकर रहे, इसमें क्या 
आश्रय है। श्रीमाष्य में यह जो कहा गया है कि सोकर उठने वाले मनुष्य को यह शान 
होता है कि मैं अब तक सुख से सोया । इस: परामंश से यह अवगत होता है कि 88 त 
परम में अहम आत्मा सुल्ली एबं ज्ञाता होकर रहा | इस भाष्य का यही ताय 

कि सुति समय में केवल अइमथे आत्मा अनुकूल रूप में -्वयं प्रकाशता है, स्वरुपगत 
 साइइस्य को लेकर आत्मा क. माशा, होने, से, अएसा.को, दति में ली कहा गया 


CC-0. Jangamwadi Math 


पञ्चमः ] भाषानुवादसहितम्‌ १२१ 


२५ CO खिर ७ ० 
:ग्रत्यवमर्शन तदानीसेवाहमथस्यचात्मनः सुखित्वं ज्ञातृत्रै च ज्ञायते" 
इत्युक्तम्‌ू , तत्त स्वरूपालुकूल्य विवक्षया प्रत्यवत्वविवक्षया चेति न बिरोध; | 

ठुतीथे तु भगवद्यापुनग्ुनिमिरेवमेवोक्तम्‌ , यथा--“अत इन्द्रियेण सह 
चैतन्यमपि निःशुत्य तेन तेनाथन सन्निकृष्यते हस्तादिनेव त्वगिन्द्रियम 

~ = ७ ह A 
इत्याधभिधाय “व्योसवदसूतस्य न क्रियावत्वमिति चेत्‌” इत्याशङ्कय 
'क्वेयं सूर्तिनाभ ? यहिरहिण। क्रियापोगः” इत्यादिना परिहृत्य व्यव- 
हितविप्रकुषटसम्बन्धप्रकार च प्रसाध्य यथाह भगवान्‌--“तदस्य हरति 
रज्ञां वायुर्नावसिवाइभसि” इति | मचुश्च— 

इन्द्रियाणां हि चरतां यद्येक धरतीन्द्रियस्‌ | 

तेनास्य क्षरति प्रज्ञा इतेः पादादिवोदकम्‌ ॥ इति | 
है, उस समय घर्मभूतज्ञान के अवस्थाविशेषरूप सुख नहीं होता । उसको लेकर आत्मा 
को सुखी नहीं कहा गया है। तथा सुषुप्ति में आत्मा प्रत्यक्त्व अर्थात्‌ अहंत्व को लेकर 
प्रकाशता है, यह प्रत्यवत्व ही ज्ञातृत्व है। इस भाष्य से सुषुति में धमंभूतज्ञान का प्रकाश 
सिद्ध नहीं होता, अतः कोई विरोध नहीं है। 

“तृतीये तु” इत्यादि । तीसरा यह जो प्रइन है कि शान बाहर फैलता है, इसमें 
क्या प्रमाण है ! इस प्रश्न का यह उत्तर है कि भगवान्‌ यासुनसुनि ने ही इसके सम्बन्ध 
मं इस प्रकार कहा है कि इन्द्रिय के साथ ज्ञान भी बाहर निकल कर उन उन विषयों 
से उसी प्रकार सम्बन्ध स्थापित करता है, जिस प्रकार हाथ के साथ फैलकर त्वगिन्द्रिय 
विषयों से सम्बन्ध स्थापित करती है। इस प्रकार आगे उन्होंने यह शंका उठाकर-कि 
आकाश के समान अमूर्त बना हुआ ज्ञान कैसे क्रिया बाला हो सकता है-यह मूर्ति 
क्या पदार्थ है? जिसके न होने से ज्ञान में क्रिया की अयुक्तता कही जाती है - इत्यादि 
कह कर उस शंका का परिहार करके यह सिद्ध किया है कि ज्ञान का व्यवहित एवं दूरस्थ 
पदार्थो के साथ कैसा सम्बन्ध होता है। इस प्रकार ज्ञान का पदार्थों के साथ सम्बन्ध 
को सिद्ध करके आगे उन्होंने यह कहा है कि श्रीमगवान्‌ ने गीता में ज्ञान के प्रसरण का 
'तंदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्मसि” इस श्लोकाधे से प्रतिपादन किया है। अथ-- 
इन्द्रिया के साथ चलने वाला मन उसी प्रकार ज्ञान को इर ले जाता है जिस प्रकार 
जल में नौका को वायु हर ले जाता है। मनु ने मी “इन्द्रियाणां हि“ 
इस इलोक से यही कहा है कि विषयों में संचार करने वाली इन्द्रियों में यदि एक भी 
इन्द्रिय बाहर निकल जाती तो उसके द्वारा ज्ञान इस तरह निकल जाता है, जिस प्रकार 
चमड़े के छिद्र से जल निकल जाता है। इस विषय में “प्रज्ञा च तस्मात्‌ प्रसुता पुराणी ' 
गह शुतिवचन मी प्रमाण है। अर्थ--पहले ही जीव में विद्यमान अनादि जान उस 
परमातमा से बाहर प्रसूत होता है। इन प्रमाणों से ज्ञान का बाहर प्रसरण सिद्ध होता है। 


भे4~परमात्मा जीव के ज्ञान को उत्पन्न करता है, इन्द्रियों को न जीतने वाहे जीबो | क्‍ 
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अस्ति चात्र श्रतिः-'प्रज्ञा च तस्मात्‌ प्रसृता पुराणी” इति । अन्यपरत्वं 
श्रुतिस्म॒त्योरिति चेत्‌ , स्वरसम्रतीतेवाधकाभावात्‌ । बाघितांशे हि तत्‌ | 
` चतुथे निदर्शनं प्रभादि । यथोक्तं भाष्ये-“परभाद्रन्यस्य दीपशुणभूतस्येव 
ज्ञानस्याप्यात्मगुणभूतस्य द्रव्यत्वमचिरुद्धम्‌' - इति । प्रभायां च बक्तब्य 
प्रागेवोक्तम्‌ , प्रपञ्चितं चैत भाष्ये । कचिदाश्रितस्यंव द्रच्यस्यान्याश्रयित्व- 
मवयविवादिनां त्ववर्जनीयम्‌। किश्व, न तावदस्माकमद्र्च्यमेव गुण 
इति वैशेषिकादिवन्निबन्धो विशेषणादिवत्‌। यो यदाश्रितस्वभावः स 
तस्य गुण इति हि शुणलक्षणम्‌, न तु पारिभापिकस्‌ ; सर्वव्यवहार- 
विरोधात्‌ । एवं च गुणेषु करिचिद्विशेषो द्रव्यात्मकयुणाः केव्रलणुणाश्चेति । 
का ज्ञान नष्ट हो जाता है। ऐसे अर्थो में ही इन भृति, स्मृति वचनों का तासय क्‍यों न 
माना जाय ? ज्ञान प्रसरण में ही तात्पय क्यों मानना चाहिये? उत्तर--इन वचनों का 
अर्थान्तर में तापर्य मानना उचित नहीं, क्योंकि ये वचन स्वरसतः ज्ञान के प्रसरण का 
ही प्रतिपादन करते हैं, इस अर्थ में कोई बाधक प्रमाण नहीं है । एक अर्थ के बाधित 
होने पर ही तो अर्थान्तर में तात्पर्यं माना जा सकता है । 

“चतुर्थ” इत्यादि । यह जो चतुर्थ प्रश्न है कि आत्मा का गुण चनी हुई बुद्धि द्रव्य 
केसे हो सकती है ! इस प्रश्न का यह उत्तर है कि जिस प्रकार दीप आदि का धर्म बनी 
हुई प्रभा द्रव्य मानी जाती है, उसी प्रकार आत्मा का धर्म बनी हुई बुद्धि भी द्रव्य मानी 
जा सकती है। श्रीभाष्य में यइ कहा गया है कि जिस प्रकार दीप का गुण बनी हुई प्रमा 
र्य है, उसी प्रकार आत्मा का गुण बना हुआ ज्ञान भी द्रव्य बन सकता है, इसमें कोई 
विरोध नहीं है | प्रभा के विषय में जो कुछ वक्तव्य है, वह पहले ही जडद्रव्यपरिच्छेद में 
कहा गया है। भाष्य में भी विश्तार से कहा गया है। प्रश्न--णह का आश्रय लेकर 
रहने वाली प्रमा कैसे दीपाश्रित हो सकती है! ज्ञानद्रव्य का आश्रय लेने बाला घटशान 
इत्यादि कैसे आत्माश्नित हो सकता है? उत्तर--एक का आश्रय लेने वाला द्रब्य दूस 
का भी आश्रय ले ,सकता है। यह अर्थ अवयविवादियों. को अवश्य मानना पडेगा 
क्योकि वे यह मानते हैं कि भूतल का आश्रय लेकर रहने वाला घटरूपी अवयवो द्र्य 
अवयर्वों का भी आश्रय लेकर रहता है। उसी प्रकार ग्रह्मश्नित प्रमा द्रब्य दीप का आधित 
हो सकता है, तथा ज्ञान द्रव्याश्रित हो सकते हैं। इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं है । बि 
निस प्रकार वेशेषिक इत्यादि दार्शनिक इस निर्गन्ध को मानते हैं कि अद्रव्य ही गुण 
होता है, द्रव्य गुण नहीं होता, वैसा निर्बन्ध हमें मान्य नहीं । हम यह मानते हैं कि णि 
RRR और अद्रच्य दूसरे के प्रति विशेषण बनते हैं, उसी प्रकार द्रव्य और श्र 
(Rises क होने पर गुण बनते हैं। हमारे मत में गुणका लक्षण री 
भा ` याभय लेकर रहे, वह उसका गुण है। वैशेषिकों का पर्द 
एक लक्षण है कि जो पदार्थं सामान्य वाला हो, कर्म से भिन्न हो, साथ दी उ 
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पूर्वे ज्ञानादयः, उत्तरे सच्त्वरजस्तमःप्रशृतयों वच्यन्ते | तत्र गुणेक- 
रुपत्वमात्रादेव सत्त्वादिषु गुणशब्दस्य मुख्यत्वम्‌, ज्ञानादिषु गौणम्‌ । 
“अस्याइच? इति भाष्यस्य विवरणोऽप्युक्तम्‌-“नित्यपार्त्याद्नौणो 
गुणव्यपदेशः” इति । अस्मिस्तु पचे गुणत्वानस्युपगमाच चोद्यावकाशः । 
अन्ये तु तस्यैत प्रबृत्तिनिमित्तत्वेन सुख्यत्वोपपत्तेगोंणत्वकर्पन नानु- 
मन्यन्ते । “अस्याश्च” इत्यादिभाष्यं तु साधारणम्‌ | “प्रभाद्र्व्यस्य'' 
इत्यादि भाष्यम्‌ , “यद्यपि प्रभा प्रभावद्दरव्यशुणभूता; तथापि शोक्स्यादि- 
बन्न गुणः” इत्यादि भाष्यं च ग्रुख्यपच्स्वरसम्‌ । यत्त सत्तादीनां द्रव्यत्व- 
प्रतिक्षेपेण “गुणा इस्येव च सन्परादीनां प्रसिद्धिः, इति भाष्यम्‌ , तदप्य- 
शून्य हो, वह गुण है। यह लक्षण समीचीन नहीं, क्योंकि सब के व्यवहार से यह 
लक्षण विरोध रखता है, सत्र लोग जिन जिन में गुण व्यवहार करते हैं, उन सब का संग्रह 
इस लक्षण में नहीं होता है। लोग दातृत्व इत्यादि को भी गुण मानते हैं, उनमें यह 
लक्षण समन्वय नहीं पाता है। अतः यह पारिमाषिक लक्षण ठीक नहों। गुण का यही 
लक्षण समीचीन है जो स्वभावतः जिसका आश्रय लेकर रहता है, वह उसका गुण 
` है। गुणों में दो भेद हैं-( १) कई गुण द्रव्यात्मक हैं, (२) और कई गुण केवल 
गुण ही हैं, द्रव्य नहीं हैं। प्रथम कोटि में ज्ञान इत्यादि आते हें, जो द्रव्य होते हुए 
आत्मा इत्यादि के गुण होते हैं । दूसरे कोटि में सस्व, रज और तम इत्यादि आते हैं, 
जो केवल गुण ही हैं, द्रव्य नहीं। उनके विषय में कुछ विद्वान्‌ यह मानते हैं कि 
बल गुण अनने के कारण सत्वादि में होने वाला गुणव्यवहार मुख्य है । ज्ञान इत्यादि 
अव्यों के विषय में होने बाला गुणव्यवहार गौण है, क्योंकि झानादि केवल गुण नहीं 
। “अस्याश्च गुणत्वव्यहारों नित्यतदाश्रयत्वतच्छेषस्वनिबन्धनः” ( प्रमा सदा दीप कां 
आश्रय लेकर रहती है, तथा दीप का शेष है, इसलिये प्रभा में गुणल व्यवहार होता है) 
रेस भाष्य के विवरण में यह कहा गया है कि प्रभा दीप का नित्य परतन्त्र है, अतः 
प्रभो में गुणत्व का व्यवहार गोण है । इस पक्तु के अनुसार जान और प्रभा इत्यादि मे 
गुणत्व है ही नहीं। अतः इस प्रश्न का-कि आत्मा का गुण बनी हुई 
बदि द्रव्य कैसे हो अवकाश नहीं है । दूसरे विद्वान्‌ यह मानते हैं कि जब तक बने 
रहे तब तक जो पदार्थ दूसरे का आशय लेकर रहता है वह गुण है, इस लक्षण के 
> सार नित्याभितत्व ही गुण शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त है, यह प्रवृत्तिनिमित्त जिन जिन गे 
उन उन में गुणव्यवहार मुख्य है, यही मानना उचित है | ऐसी स्थिति में सदा 
या का आश्रय लेकर रहने वाली बुद्धि तथा सदा दीप का आश्रय लेकर रहने बाली 
मा इत्यादि में गुणत्वव्यवहार को गौण मानना उचित नहीं है। यह दूसरे विद्वानों का 
मो है। “अस्याश्च इत्यादि पूर्व उद्धृत भाष्य, प्रमा के गुणत्वव्यवहार के विषय स 
ख पक्ष और मुख्यत्व पन्च इन दोनों पर्चा का साधारण है, यह भाष्य दोनों पक्षों 
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५२४. न्यायसिडाञ्जनम्‌ | बुद्धिपरिच्छेद; 


बधारणस्वारस्याद्‌ द्रव्यत्ाप्रसिद्धः । एवं वरदनारायणभद्टारकपश्चेडपि 
न चोद्यावकाश!; ज्ञाने द्र्व्यशब्दस्योपचारिक्यात्‌ । जयसेव गुण; केपा- 
श्रिद्विवचान्तरेण जातिगुणक्रियाद्रव्यकुपेणापि हि विकर्प्यते। यथा 
अनेकेपां धर्मिणामन्तरङ्गो धर्मविशेषों जाति!। यज्चिहपिते वस्तुनि प्रायशो 
विशेषाकाङ्घाशान्तिः सोऽन्तरङ्गः | तदमुप्राणितस्य तस्य विशेषकः सिद्धो 
गुण; | तथाविधं साध्यं क्रिया । एतैविशिष्टं द्रव्यस्षिति । एवभेव हि 
जातिगुणक्रियाद्रव्यवाचित्वं शब्दानाय्‌ । अघान्तरशुणशव्दः कथासामान्यः 
बिशेषयोर्वादशब्दवत्‌ । अत्र चेकमेच वस्तु डिधा त्रिधा चतुर्थां वा 


में उपपन्न है। “नाभाव उपलब्धेः? इस सूत्र में यह भाष्य है कि “प्रभाद्रव्यस्य प्रदीप- 
गुणमूतस्येव ज्ञानस्याप्यात्मशुणभूतस्य द्रव्यत्वमविरुद्धमित्युक्तम” । अर्थ--जिस प्रकार 
प्रदीप का गुण बनी हुई प्रमा द्रव्य है, उसी प्रकार आत्मा का गुण बना हुआ ज्ञान भी 
द्रव्य है, इसमें कोई विरोध नहीं। “अस्याश्च? इत्यादि पूवांदाहृत भाष्य के पूवं यह 
भाष्य वाक्य है कि “यद्यपि प्रभा प्रभावदूद्रव्यगुणभूता, तथापि श्ौक्ल्यादिवन्न गुणः” । 
अथ--यद्यपि .प्रभा प्रमावाले द्रव्य दीपादि का गुण है, तथापि शोकल्य इत्यादि की 
तरह गुण नहीं है। ये दोनों भाष्य इस मुख्य पक्ष में - कि प्रभा और ज्ञान में गुणत्व 
व्यवहार मुख्य ही है, गौण नहीं-स्वारस्य रखते हैं। मुख्यत्व पक्ष इन भाष्यों से समर्थित 
होता है । “रचनानुपपत्तेश्च” इस सूत्र में सत्व आदि गुणों में द्रव्यत्व का प्रतिचे 
करने वाला यह भाष्य है कि “गुणा इत्येव च सत्त्वादीनां प्रसिद्धिः? | अर्थ--सच्त्वादि गुण ही 
है, द्रव्य नहीं । ऐसी ही सत्त्वादि के विषय में प्रसिद्धि है । इस भाष्य का द्रव्यत्व और गुणव 
के बिरोध में ताक्य नहीं है, किन्तु यही तात्पर्य है कि सत्त्वादि में द्रव्यत्व के प्रसिद्धि न होने 
से सच्वादि द्रव्य नहीं हैं। अत एव उस भाष्य में ' “गुणा इत्येव च स्वादीनां प्रसिद्धि” 
( गुण ऐसी हो सत््वादि के बिषय में प्रसिद्धि है) इस प्रकार अवधारण का स्वारस्य 
उपपन्न होता है। इस «५ कार ज्ञान को केबल गुण मानने वाले श्रीबरदनारायणमद्ार 
के पक्ष में मी इस चतुर्थ प्रश्‍न का अवकाश नहीं है, क्योंकि उनके मत में ज्ञान में द्रव्य 
शब्द औपचारिक माना जाता है। जो जिसका आश्रय लेकर रहे, वह उसका गुण दै | 
इस लक्षण से लक्षित गुण उन उन वक्ताओं की विवक्षा के अनुसार जाति, गुण, क्रिया अं 
रव्य ऐसा समझा जाता है। विवरण--अनेक घर्मियों में जो अन्तरङ्ग धर्मविशेष रहता 


है, वही जाति है । अनेक धर्मी अर्थात्‌ अनेक गोव्यक्तियों मै अन्तरङ्ग धर्मविशेष गोत्व है, 


हा जाति कहलाता है। जिस घमं को लेकर धर्मी को समझ लेने पर बहुत करके 
विशेषाकांक्षा शान्त हो, वह धर्म उस धर्मो का अन्तरङ्ग घम है। “यह पदार्थ 


इस हम पदाथ के विषय में उठने वाली विशेषाकांक्षा “यह पदार्थ गौ है” इस प्रकार 
LS - को लेकर समझ लेने पर शान्त होती है। अतः गोत्व अन्तरङ्ग धमं माना 
i नाता है| यही जाति है। अन्तरङ्ग धर्म को लेकर प्रतीत होने वाले धर्मों में इतर भेद 
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पञ्चमः ] भाधानुवादसहितम्‌ ५२५ 


बिकदपयिठु' शक्यम्‌ । यथा ज्ञानमेव च संयोगादिमत्तया द्रव्यम्‌ । 

तदेवात्मनः प्रत्यक्तया निरूपितस्वरूपस्य विशेपकतया गुणः । जानात्यादि- 

निर्देशे क्रिया । एवमन्यत्रापि चिन्त्यम्‌ | सत्त्व द्रव्यम्‌ , असत्त्वमद्र्च्यसिति 

वदतां तु समेषां शुणानां द्रव्यत्वं विवक्षितमित्यल प्रसक्ताबुप्रसक्त्या | 

पश्चमे तु भूमः बुद्िद्रंव्यम्‌ } असरणादिमच्तात्‌ सम्प्रतिपञ्नवत्‌ । तै 

साध्ये ज्ञानस्वादास्ममदित्यादि । वरदविष्णुमिश्रस्त्वेवगुक्तम--' ज्ञान द्रव्य 
संयोगाृष्टान्यस्वे सति सावनाकारणत्वादात्मवत्‌' इति । 
सिद्ध करने वाला जो सिद्ध धर्म है. वह गुण है। उसी प्रकार का जो साध्य घम है, वह 
क्रिया दै । पहले से ही विद्यमान धर्म सिद्ध धर्म है। उत्तरकाल में प्रयत्नसाध्य होने वाला 
घर्म साध्यधर्म दै । अन्तरङ्ग सिद्ध और साध्य इन धर्मों से युक्त धम द्रव्य है। उपयुक्त 
लक्षण सम्पन्न आथां का बाचक होने से ही शब्दः जातिशब्द, गुणशब्द, क्रियाशब्द कहे 
जाते हैं । वह शब्द उस अथ का वाचक होता है! आश्रित स्वभाव वाले गुणशब्दा- 
मिधेय पदार्थ इस प्रकार से चार प्रकार के हैं। इनमें एकतर में. गुण आता है | गुण- 
शब्द दो रथो का वाचक होता है । सामान्यतः उन निमितत्वरूप प्रदृत्तिनिमित्त को 
लेकर चारों का वाचक होता है, तथा विशेषक सिद्ध निमितत्वरूप प्रवृत्तिनिमित्त को 
लेकर चार वर्गों -में अन्तर्गत गुणवर्गरूप विशेष का नाह्मकर्मक होता है, एक ही 
गुणशब्द 'सामान्यवा चक्र एवं विशेषवाचक बनता है । यह हष्टाच्तवाद शब्द है । वह 
कथा सामान्य अर्थात्‌ विद्वानों में होने वाले सब तरह के शात्रार्थ विचारों का--चाहे 
वे जय में इच्छा न रखकर केवल तत्वनिर्णय की इच्छा से प्रेरित होकर किये जाये, अथवा 
जयेच्छा से प्रेरित होकर. किये जाग वाचक होता है, तथा उस कथाविशेष अर्थात्‌ 
शाखार्थं विचारविशेष का-जो जय में इच्छा न रखकर केवल तत्वनिण्येच्छा से 
भरित होकर ही किया जाता है--भी वाचक होता है। उसी प्रकार प्र्त स शुणराब्द 
सामान्य एवं विशेष का वाचक्र होता है। यहाँ पर एक ही पदाथ दो रूप, तीन रूप 
और चार रूपों को लेकर समझा जा सकता है। उदाहरण-ज्ञान नामक एक पदा 
संयोगादि गुणों से युक्त होने से द्रव्य बनता है, तथा गुण भी बनता हैं, क्योंकि जो 
आस्मा प्रथमतः प्रप्यक्त्वरूपेण ज्ञात है, उस आत्मा में इतख्याइति साधक धसान 

। “जानता है! इत्यादि धातु से बोध्य होने से ज्ञान क्रिया भी बनता है। इसी प्रकार 
इतर पदार्थों में इन रूपों को समझना चाहिये । जो वैयाकरण यह मानते हैं कि सत्व लिखें, 
सख्या और कारक से सम्बन्ध रखने वाला पदार्थ द्रव्य है, असत्त अर्थात्‌ लिङ्ग, संख्या 


शौर कारक से सम्बन्ध न रखने वाला पदार्थ अद्रव्य है। उनके मत में सभी गुणों का _ 
र्यत विवक्षित है-_ऐसा समाना चाहिये। इस प्रकार गुणप्रसङ्ग को लेकर जो 


मसक्ततुप्रसक्ति से अधिक विचार किया गया, उसे यहीं समास किया जाता है । 


पञ्चमे तु' इत्यादि । यह जो पञ्चम प्रश्न है कि बुद्धि के र्यत में क्या प्रमाण दै! 
उसका उत्तर यह कते हैं कि बुद्धि के द्रव्यत्व में अनुमान प्रमाण हैं। वे अदुमानये 
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५२६ | न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ बुद्धिपरिच्छेद: 


ष्टस्य तु चतुर्थे एव दत्तमुत्तरप्‌ | यदि तु, स्ताश्रयत्यागोऽभिमतः, 
स नेष्यते | उक्तं ह्यत्रेव चोद्ये भगवद्यायुनश्ुनिभिः-“आत्मम्रहाणानम्थुप- 
गमादविहायेचात्मानमितस्ततश्येतना इन्द्रियद्वारा निस्सरति, विच्छिन्ना- 
याश्च तस्याः सन्धानाभावः शाख्न एवोक्तः इति | क्‍ 

सप्मस्याहिकुण्डलुष्टान्तेम निरासः । न च तावता बहलबिरल- 
त्वादिग्रसङ्ग:, भिदुरभागवत्स्येव तथा व्याधेः । अस्तु वा बहलत्वादि, 
तथापि न तथा द्रष्टुं स्प्रष्टुं वा शक्यभ्‌ ; अतीन्द्रियत्वात्‌ स्पर्शादिरहित- 


हैं क्रि ( १ ) बुद्धि द्रव्य है, क्योंकि वह प्रसरण इत्यादि क्रियाओं से सम्पन्न है । जिस प्रकार 
चलनादि क्रिया वाले अन्यान्य पदार्थ द्रव्य हैं, उसी प्रकार प्रसरणादि क्रिया सम्पन्न 
होने से बुद्धि भी द्रव्य है। (२) बुद्धि द्रव्य है, क्योंकि वह ज्ञान है। जिस प्रकार शान 
माना जाने वाला आत्मा द्रव्य है, उसी प्रकार बुद्धि भौ ज्ञान होने से द्रव्य है । भ्रीवरदविष्णु- 
मिश्र ने यह अनुमान कहा है कि ज्ञान अर्थात्‌ बुद्धि द्रव्य है, क्योंकि वह संयोग एवं 
अष्ट से भिन्न है, साथ ही भावनाख्य संस्कार का कारण है । जिस प्रकार संयोग एवं 
अइष्ट से भिन्न एवं भावनासंस्कार का कारण वनने वाला आत्मा द्रव्य है, उसी प्रकार 
बुद्धि भी भावनाख्यसंस्कार का कारण बनने वाले संयोग एवं श्रषृष्ट से भिन्न है, साथ ही 
भावनासंस्कार का कारण है, अतः द्रव्य है । 


ष्टस्य तु! इत्यादि । यह जो छुठवाँ प्रश्‍न है कि अण्ड जीवात्मा का धमं बनी 
हुईं बुद्धि अपना आश्रय आत्मा को छोड़कर अन्यत्र कैसे पहुँच सकती है। इस प्रश्‍न का 
उत्तर चतुथ प्रश्न के उत्तर में ही दिया गया है। उस उत्तर के अनुसार यह सिद्ध हो गया 
कि बुद्धि बाहर फैल सकती है । यदि यह पूछा जाता है कि स्वाश्रय आत्मा को छोड़कर बुद्धि 
कैसे जा सकती है ? इसका उत्तर यह है कि अनुभूति के द्वारा आत्मा का.त्याग हमारे मत में : 
माना नहीं जाता, श्रात्मा को न छोड़ती हुई बुद्धि बाहर फैलती है। यही अर्थ हमारे 
मत में मान्य है। इस प्रश्न कें उत्तर मं भागवान्‌ श्रीयामुनमुनि ने यही कहा दै कि 
बुद्धि आत्मा को छोड़कर बाहर फैलती है, यह अर्थ सिद्धान्त में मान्य नहीं है; आत्मा 
को न छोड़ करके ही बुद्धि इधर-उधर इन्द्रिय आदि के द्वारा निकलती है । यदि धुरि 
ST से विच्छिन्न हो जाय तो पुनः उसका आत्मा के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता | 
यह अर्थ च्यायतस्व शाल्न में ही कहा गया है। 


_ समस्य’ इत्यादि। यह जो सातवाँ प्रश्न है कि बुद्धि में उपचय- अर्थात्‌ नूतन 
अपयतरों के मिल जाने के कारण होने बाली पुष्टता तथा विरल भाव अर्थात्‌ अवयषों 


का शिथिल संयोग न होने पर दूसरा परिमाण कैसे हो सकता है! इस प्रश्न का समाधान 


अहिकुण्डल दृष्टान्त से मिल जाता है। जिस प्रकार सर्प में उपचय और विरल भाब के न 


.. रहने पर भी विभिन्न परिमाण होते हैं, क्योंकि सर्प चलते समय दीर्घाकार हो जाता है, 


स पहुंचने १, छु डलाकार, न्‌, लाता, है, >. कार बर में भी परिमाणान्तर 
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त्वाच्च। न च विरलत्वे सरन्धत्वनियमः) सर्वदेशनिरन्तरसंयोगयोग्यः 
स्वरूपत्वात्‌ । कथं तदरपदेशे पृणम्‌ ? इति चेत्‌; स्पर्शशुत्यत्वेनाप्रतिघातात । 
उक्त हि निरतिशयसच्मत्वे न्यायत्वे। एतेन एकस्य द्रव्यस्य काल- 
भेदेऽपि नानापरिमाणत्वं नास्तीति वदन्तः प्रत्युक्ता; कालमेदस्यैतर 
विरोधशामकत्वादवयव्यभावाच । एवं तहांत्मनस्तत्तहेहानुरूपविविध- 
सम्बन्ध संगत होता है। प्रइन--जिम्त प्रकार तूलपिण्ड में सब अवयव घनीभूत हैं, 
श्रत एव उसका परिमाण अल्प होता है, तूलपिण्ड के अवयवो का विश्लेषण करने पर तूलपिण्ड 
फूल जाता है, अत एव उसमें स्थूल परिमाण होता है, साथ ही अवयव विरल वन जाते हैं । 
उसी प्रकार घमभूतज्ञान हृदय में जब रहता है, बाहर फैलता नहीं, तव उसके अवयत्र घनीभूत 
होकर रहते हैं। अत एव उस समय उसमें अल्प परिमाण रहता है, ब'हर फैलते समय 
धमंभूत ज्ञान के अवयव विरल बन जाते हैं, तब उसमें महत्‌ परिमाण होता है। इस 
प्रकार यदि माना जाय तो धर्मभूतज्ञान में बहलत्व और विरलत्व इत्यादि प्राप्त होंगे, 
क्या ये मान्य हैं १! उत्तर--जिन पदाथों के अवयव शिथिल बनाये जा सकते हैं, उन्हीं 
पदाथा में अहलस्व और विरलत्व इत्यादि हुआ करते हैं । ऐसी व्याप्त है। 
धमभूत्ञान के श्रवयव शिथिल नहीं किये जा सकते | अत एव धर्मभूत- 
शान में बहलत्व और विरलत्य इत्यादि नहीं होते हैं। अथवा घमंभूतज्ञान में बहलल्व 
आर विरलत्व इत्यादि भले हों, तथापि वह प्रत्यच से जाने नहीं जा सकते; क्योंकि 
देखने व छूने से उनका पता नहीं चल सकता है, क्योंकि धर्मभूतज्ञान का अवयव 
चुरादि इन्द्रियों का विषय नहीं हो सकते, क्योंकि वे अतीर्द्रिय हैं, तथा स्पर्शादि से 
शल्य ईैं। प्ररन--र्मभूतज्ञान के बाहर फैलते समय यदि उसके अयव विरल होते हैं तो 
उनम छिद्र दोना चाहिये। ऐसा क्यों नहीं होता ! उत्तर--ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि 
भमभूतज्ञान के अवयवों का यह स्वभाव है कि वे फैलते समय एक दूसरे से निरन्तर 
संयोग रखते ही वहाँ तक फैलते हैं, जहाँ तक इनको फैलना होता है । प्रश्‍न = घर्मभूतज्ञान 

वे सभी अवयव अल्प मशक शरीर में बिना पारस्परिक प्रतिघात के कैसे भर जाते हैं १ 


71 ९ न्य 
उत्तर -धमभूतज्ञान का अवयव स्पशशून्य है, अत एव आपस में प्रतिहत न होकर ` 


अतिक्षुद्र शरीर में मी पूणे रूपसे भरे रह सकते हैं । न्यायतत्त में यह कहा गया है कि 
पमभूतञ्चान और उसका अवयव अत्यन्त सूक्ष्म हैं, अत एव उनमें प्रतिघात नहीं होता है । 
इस प्रकार मानने पर परवादियों का यह मत भी--कि एक ही द्रव्य कालमेद्‌ से भी अनेक 
परिमाण वाला नहीं होता--खण्डित हो जाता है, क्योंकि एक द्रव्य में बिभिन्न कालों में विभिन्न 
परिमाण हो सकते हैं, इसमें कोई विरोध नहीं है, क्योकि कालमेद से ही विरोध की शान्ति हो 
जाती है । किश्च, सिद्धान्त में अवयवी नामक नूतन द्रव्य माना नहीं जाता है। अतः अवयव 
द्रव्यो में ही अलग अलग रहते समय अल्प परिमाण तया मिलकर रहते समय महापरिमाण 
भानना च्याय प्रास है। इससे सिद्ध होता है कि एक ही द्रव्य में कालमेद से विभिन्न 


परिमाण हो सकते हैं। इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं। प्रबन-ऐसी स्थिति में आत्मा में 
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५२८ त्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ बुद्धिपरिच्लेद: 
परिमाणवादिनो दिगस्बरान्‌ प्रति “अन्त्यावस्थिते्ोथयनित्यस्यादविशेष” 


इति सौत्रं चोद्यमत्रापि स्यादिति चेन्न; तत्र चगरुघुकर्यादिघूलाथ- 


प्रतिक्षेपे तात्पयात्‌ | द्‌ 
अश्सस्पोत्तरमात्मसिड्ो । तथाहि-- कथमततानाणतयारखतोश्चेत- 
न्येन सम्योगः? इत्याशङ्य पिपयविपयिभवप्रकाशयानत्वसख्यादि- 


योगदवीयोदैशवरिंज्ञानशीघ्रसंयोगप्रतिवम्दीभिः परिहृतस्‌। तथा अतीता- 


विविध देहं के अनुरूप विविध परिमाण मानने वाले जेनों के प्रति “अन्त्यावस्थितेश्रोभय- 
नित्यत्वादविशेषः' इस ब्रह्मसूत्र से जो दोष कहा गया है, वह दोष थमभूतज्ञान में 
कालमेद से विविध परिमाण मानने वाले विशिष्टाद्वेतियों के विषय गें भी संगत होगा। 
उस सूत्र से जैनों के प्रति यह दोष दिया गया है कि जैनों के मत में युक्तिकाल में आत्मा 
में जो परिमाण माना जाता है, वही स्वाभाविक होगा । स्वाभाविक होने से वह परिमाण 
सदा रहेगा, यहाँ तक कि संसार दशा में भी रहेगा । देहमेद से आत्मा मं परिमाण भेद 
नहीं दो सकता । यह दोष विशिष्टाद्वेतो मत में भी घमभूतज्ञान के विषय मं अवश्य 
प्रवृत्त होगा | उत्तर--उस सूत्र से उसी अर्थ का खण्डन किया गया है जो केवल युक्ति 
इत्यादि से सिद्ध किया जाता है। जैन केवल युक्ति से ही देह के समान परिमाण आत्मा 
में सिद्ध करते हैं, उसका खण्डन उस सूत्र में किया गया है। हम शास्त्र के आधार पर 
धमंभूतज्ञान में कालमेद से विभिन्न परिमाण मानते हैं। शाल्नसिद्ध अर्थ का खण्डन 
करने में उस सूत्र का तात्पय नहीं है, किन्तु युक्तिसिद्ध श्रथ के खण्डन में ही उस सूत्र का 
तात्पय है । 

“अष्टमस्य? इत्यादि । यह जो अष्टम प्रइनन है कि अतीत और भावी पदार्थों के साथ 
शान का संयोगसम्बन्ध कैसे हो सकृता है? इस प्रश्न का उत्तर आत्मसिद्धि में दिया गया 
है। तथाहि--अतीत और भावी पदार्थ ज्ञान के समय अविद्यमान हैं, उनके साथ 
ज्ञान का संयोग केसे हो सकता है ! इस प्रकार आशङ्का करके आत्मत्तिद्धि में यह समाधान 
वर्णित है कि जिप्त प्रकार नैयायिक आदि के मत के अनुसार अतीतानागत पदार्थों में 
ज्ञाननिरूपितविषयता रहती है, जिस प्रकार माइमीमांसकों के भत में अतीतानागत 
पदार्थो में ज्ञानजन्य प्राकय्य अर्थात्‌ प्रकाश उत्पन्न होता है, जिस प्रकार अतीतानागत 
पदार्थों में भी अपेच् बुद्धि से संख्या की उत्पत्ति मानी जाती है, जिस प्रकार सिद्धान्त मे 
यह माना जाता है कि अधिक दूर देशस्थ होने पर मी एक ब्रह्माण्ड में विद्यमान पदा 


का दूसरे ब्रह्माण्ड में विद्यमान पुरुष के ज्ञान से शीघ्र संयोग होता है, उसी प्रकार कार्ल 
Bas विप्रकृष होने पर भी अतीतानागत पदार्थों के साथ ज्ञान का संयोग हो सकता है। कि) 
' अतीत एवं अनागत पदार्थ अतीतरूप एवं माविरूप में ज्ञान में प्रकाशता है, उस रूप 
5 27“ as में विद्यमान हैं । मले ही वे ज्ञानकाल में वर्तमान रूप से विद्यमान न न 
परन्तु अतीत अ हीं 

का न 1411५ नै ु है हर हे मावी की 00016 ही है जुने: हने स कोई दोष र 


CC-0. Jangamwadi Math © 


es As sss SR SR PS SE SS rr या = Safes me 5 Ss = De ्जिडिडिी 


पञ्चमः ] साषानुवादसहितम्‌ ५२६ 


नागततया तावप्यद्यापि बिद्यते इति तेन रूपेण बोघसन्निकर्षे नानुपपत्तिः |” 
इति च तद्द्रव्यसत्तया संयोगोपपत्तिरुपपादिता । तत्रैवमाशयः- यथा 
कैश्विद्सतोरेव भूतभविष्यतोः सामान्यात्मना अद्यापि वृत्तेः प्राक्रखा- 
अ्रयत्वशुपपादितम्‌ , तथा तदद्रव्यात्मनापि वृत्त; संयोगोऽप्युपयन्न एव | 
विशिष्टेनासंयोगश्चेत्‌ , विशेषाकारेण न 'प्राकृव्यमिति तुल्य सिति | 

नवमस्य त्वनभ्युपगस एवोत्तरम्‌। नहि गुणादिभिरपि सम्बन्धः 
संयोग एव, किन्तु .संयोगिनिष्ठता | यथा परेषां संयुक्तसमवायादि | 
उस रूप में उनका ज्ञान के साथ संयोगसम्बन्ध होने में कोई अनुपपत्ति नहीं है । सिद्धान्त 
में यह माना जाता है कि द्रव्य नित्य है, उसमें अवस्थाय उत्पन्न एवं नष्ट होती रहती हैं । 
भले ही ज्ञानकाल में अतीत एवं भावी अवस्थायं न हों, परन्तु वह द्रव्य तो बना रहता 
है, जो तत्तत्काल में उन उन अवस्थाओं का आश्रय होता है । अतः उस द्रव्य के साथ 
ज्ञान का संयोग हो सकता है। इस प्रकार आत्मसिडि में अतीतानागतों के साथ ज्ञान 
के संयोग का उपपादन किया गया है । वहाँ पर ऐसा अभिप्राय दै कि जिस प्रकार मीमांसकों 
ने यह साना है कि भत्ते ही ज्ञानकाल में अतीतानागत पदार्थ तत्तदू व्यक्ति कि रूप में 
विद्यमान न हों, परन्तु जाति के रूप में तो विद्यमान हैं ही । अतः जाति के रूप में विद्यमान 
अतीतानागत पदार्थ प्राकस्च का आश्रय हो सकते हैं, उसी प्रकार सिद्धान्त में यह माजा 
जा सकता है कि भले ही ज्चानकाल में अतीतानागत पदाथं अतीतीनागतावस्थार्विशिष्ट रूप 
में न हों, परन्तु द्रव्यरूप में तो विद्यमान रहते ही है । अतः द्रव्यरूप में विद्यमान उन अतीता- 
नागत पदार्थो के साथ ज्ञानका संयोग हो सकता है। प्रश्‍न-ज्ञानकाल में अतीता- 
नागतावस्थाविशिष्ट के साथ ज्ञान का संयोग नहीं होता है, यदि ज्ञानकाल में अतीतानागत 


. पदार्थ अतीतानागतावस्थाविशिष्ट होकर रहेँ, तभी उनके साथ ज्ञान का संयोग हो सकता 


है । यदि इस प्रकार मीमांसक प्रश्‍न करें तो उनसे यह भी पूछा जा सकता है कि शानकाल 
में मले ही अतीतानागत व्यक्ति जाति रूप में रहें, व्यक्ति रूप में तो नहीं रहते; ऐसी 


स्थिति में उनमें प्राकट्य कैसे उत्पन्न होगा ! इस प्रश्‍न का घे जैसा उत्तर देंगे, उसी ० 


प्रकार का उत्तर पून प्रश्न के विषय में भी दिया जा सकता है। 


“नवमस्य' इत्यादि । यह जो नवम प्रइन है कि गुण इत्यादि के साथञ्ञाका 
'योगसम्बन्ध कैसे हो सकता है! इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि बिशिष्टाइती विद्वो 
शान का शुणादि के साथ संयोग सम्बन्ध नहीं मानते, वे द्रव्य के साथ ही ज्ञानका संयोग | 
मानते हैं। गुणादि के साथ ज्ञान का सम्बन्ध संयोगिनिष्ठता दै । शान से संयुक्त द्रव्य में 2. 


चे गुणादि रहते हैं। अतः उनके साथ संयोगिनिष्ठता सम्बन्ध संगत होता है। जिस प्रकार 
नैयायिक इत्यादि वादिगिण गुणादि के साथ इन्द्रिय का सन्निकर्ष संयुक्तसमवाय मानते हैं, 


बा त गुणादि में विद्यमान जाति के साथ इन्द्रिय का सत्रिकष संयुक्तसमवेतसमवाय “ 


भा हैं, उसी प्रकार हम ज्ञान का शुणादि के साथ संयोगिनिष्ठता सम्बन्ध मानते हैं । 


६७ 
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कोई अनुपपत्ति नहीं है । भाष्य में “नामाव उपलब्धेः? इस सूत्र की व्याख्यासें 


१३० न्यायसिद्वाञ्जनम्‌ [ बांडपरिछेदः 


न्‌ TTS एई योगा वष गना पाटो, oC 

(सुञ्चन्धश्च संयोगलक्षण! इत्यादिवचनानां सयायावश्यस्थाच तात्पय स्‌ | 
५ ० A Fo सं गे मिल्क हा ~ 
उक्त च्‌ पड संग्रहे श्रीराम सश्र -- 'सयामस्तदह उ पयत्वाकार।, अनह 
Lo 0 ° NR fo | SN प्श ~ a (०3५०४ छ 
ततस्तदन्वयिषु” इति | अस्याथ;- संयोगाहिवस्तु न वर्तेसानत्यादिविशिष्ट- 
द्रव्यप्रकाशन संयोग: । संयोगानहोणा हु -प फान तद्म्ब्यि- 
प्वाभ्रयेषु कारणेषु कार्येषु च यथासम्भवं संयोग इति । यत्त “चेरन्त- 


यापरपर्यायसत्यन्तयासीप्यसाठ च स्यागः । से एव परतंन्त्राभतः 


~ NN ५ गणः प दो सि न Re ee पाम कक कटथालभटएा fe 
समवायपदपरिशापाभू भिव शेपिकाणामपा त नाथान्तरत्यहुररोद्धत्य विकल्प! 

~ oo a ee 42०5 एउता यान न न 
सम्भवति’ इत्यात्मरसेद्वाणुक्णम्‌ , पदर परास्टुपणतेससवावानस्युषणसात्‌ 


स्तरते समवायस्य स्वरूपरिशेपानतिरेकादहिर कसम्मन्धाभावपरभ्‌ , न. तु 


यह जो कहा गया है कि “सम्बन्धश्च संयोगलक्षणः”? अर्थात्‌ ज्ञान का विषय के साथ 
सम्बन्ध संयोग है। इस वचन का संयोगिनिष्टता सम्बन्ध के निराकरण सें तात्पय नहीं है, 
किन्तु संयोग अवश्य किसी न किरी प्रकार से हो, इसी आर्थ में तास्थ है। द्रव्य के 
साथ ज्ञान का संयोग होने पर ही द्रव्याश्रित गुणादि के साथ ज्ञान का संयोगिनिष्ठता 
सम्बन्ध हो सकता है । साक्षात्‌ अथवा रूपान्तर से संयोग की आवश्यकता सर्वत्र है-- 
यह बतल्लाने में ही उस वचन का तात्यय है। पडथेसंग्रह सें श्रीराममिश्र ने यह कहा है 
कि ज्ञान के साथ संयोगसम्त्रन्ध रखने योग्य वस्तु में जो ज्ञाननिरूपितविषयता होती है और 
: शान से संयोग पाने योग्य वतमानत्वादिविशिष्ट द्रव्य का जो प्रकाश होता है, वह संयोग 
F है जोज्ञान एवं द्रव्य में हुआ करता है, जो रूप इत्यादि ज्ञान का संयोग पाने के 
० अयोग्य है, उनका जो ज्ञान'से प्रकाश होता है, वह संयोग है, जो रुपादि के ग्राश्रय 
। कारण आर कार्यों के साथ ज्ञान का किसी न किसी प्रकार से होता दै । प्रश्न--आत्मसिद्धि 
Fs में यह कहा गया है कि पदार्थों का जो अत्यन्त सामीप्य है, वही संयोग है । जो पदार्थ 
। निरन्तर रहते ह, अर्थात्‌ जिन पदार्थों के मध्य में अन्तराल नहीं है, उन पदार्थों में 
| 


९ ~ ९ र ७ 
नैरन्तय है | यह नैरन्तर्य ही अत्यन्त सामीप्य है, वही संयोग है। यह अत्यन्त सामीप्यरुप 
संयोग ज्र दो स्वतन्त्र पदार्थों में होता है, तत्र समी लोग उसे संयोग कहते हैं । जब यही 


Fn हाता का गुणो में ज्ञान का सम्बन्ध नहीं हो सकता, क्योकि गुणों के साथ ज्ञान का ॥ 
पा हल साथ हा र्यां में ही संयोग होता है । यदि ज्ञान और विषय का बन 
ka बह २ ह रक TNH टु | ै १ A `. 
Ma सह. “४; छ कान  ब्रव्यों के साथ जानू का, सस्रत न», हो: सकेगा, क्योंकि ज्ञान 0 [ 


पञ्चमः ] भाषानुवादसहितमू ५३१ 


गुणशुणिनोः संयोगलचणसम्बन्धपरस्‌ । गुणणुणिनौ संयुक्ताविति यदि 
केचित्‌ प्रयुञ्जीरन्‌ , तदानीसोपचारिकोऽयं व्यवहार इति ज्ञापयितुं “नैरन्त्या 


परययोयश्‌” इस्युक्तस्‌ । निरन्तरत्वसात्रात्‌ संयुक्तत्वव्य्रहारः | तावति 
वैशेषिका युकस्याभासैरर्थान्तरत्वं पयभापन्तत्युक्त भवात । अन्यथा गुणस्य 
संयोगवश तस्यायि द्रव्यस्य स्यात्‌, द्रव्यलच्षणत्वाचश्य | अवस्थायो शित्त 
रव्युश्षणमरित्विति वचनेऽपि गुणानां ज्ञानसंयोगलक्षणावस्थायोगित्वाद्‌ 


हृव्यत्व॑ दुष्परिहरम्‌ । नच द्रव्याद्रव्यविभागो मा भूदिति वाच्यम 
भाष्यकारेरेय सस्वरजस्तमसाधद्रव्यत्चसमथनात्‌ । अतो यथोक्त एवार्थः | 
यदा नरन्तयसात्रसङ्गाकृत्य संयोगमपि केचिन्नेच्छन्ति, तन्मतेनोक्तमिति 


मन्तव्यस्‌ । 


के साथ समवायसम्बन्ध नहीं हो सकता, कारण दोनों स्वतन्त्र हैं--उठ नहीं सकता, 
क्योकि संयोग और समवाय एक ही पदार्थ है। ग्रात्मसिद्धि को इन पंक्तियों से यही सिद्ध 


होता है कि गुण और रणी त्यन्त सामीप्यरूपी संयोग सम्बन्ध है, क्योंकि यहाँ पर | | 

भह स्पष्ट कहा गया है कि अत्यन्त सामीप्य ही संयोग है, गुण और गुणी में अत्यन्त 
सामीप्य को छोड़कर दूसरां कोई सम्बन्ध नहीं है। यह अर्थ सिद्धान्त में मान्य है! . 
उत्तर--इस ग्रन्थ से यह स्पष्ट होता है कि ग्रन्थकार वैशेषिको द्वारा स्वीकृत समवाय २. 
सम्बन्ध को नहीं मानते, इनके मत में तथा सिद्धान्त में स्वरूपसम्त्रन्ध विशेष ही समवाय . 
पदवाच्य माना गया है, स्वरूपसम्बन्धातिरिक्त समवाय सम्बन्ध भले ही. वेशेषिक को मान्य | र 
दो, परन्तु आत्मसिद्विकार के मत तथा सिद्धान्त में स्वूपसम्तरन्धातिरिक्त समबाय सम्बन्ध 5 
नहीं माना जाता है। इस प्रकार स्वरूपसम्बन्धातिरिक्त समवाय सम्बन्ध के अभाव में ब 
दी इस अन्थ का तासर्य है। इस ग्रन्थ का यह तात्य नहीं है किं गुण और गुणीसीं 
संयोग सम्बन्ध होता है, क्योंकि द्रवयां में ही संयोग सम्बन्ध हो सकता है, गुण और गुणी 


भ स्वरूप सम्बन्ध ही होता है । ऐसी स्थिति में यदि कोई यह प्रयोग करें कि गुण और शुणी 
संयुक्त हैं, उस प्रयोग को औपचारिक मानना चाहिये, क्योंकि गुण और गुणी निरन्त 
अर्थात्‌ विना अन्तराल के रहने बाले पदार्थं हैं। इस प्रकार उनमें नैरन्तर्यं होने सही 
द प्रयोग होता है। इस अर्थ का ज्ञान कराने के लिये हो आस्मसिदधि में “नेरन्या- 
पर्यायम्‌? ऐसा कहा गया है। ' 'गुणगुणिनौ संयुक्तो” ऐसा गुण और गुणियों मं 
प व्यवहार केवल निरन्तरत्व के कारण होता है। इस प्रकार निरन्तर होकर रहना न... 2 
गुण और गुणी का स्वरूप है। इतने में वैशेषिक दाशनिक युक्त्यामासी से स्वसूपसम्बन्धा- . 
फे सन्बन्धविशेष की कल्पना करके उसका नाम समवाय रख दिया है। इसअथ के. 
त में ही उपर्युक्त ग्रन्थ का तात्पर्य है। यदि इस ग्रन्थ का तात्य इस प्रकार न क स हू 
म यही माना जाय कि अत्यन्त सामीप्य ही संयोग है, वह संयोग गुण और म गुणी 8 
भी होता है, तब तो संयोग वाला होने से गुण द्रव्य हो जायगा । क्योंकि संयोग | 
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५३२ न्यायसिंद्धाञ्जनंम्‌ [ बुद्धिपरिच्छुद; 


दशमस्य नायनं तेजो निदशनम्‌ । योग्यताऽत्र नियासिकेति चेन्न; 
त्रापि तुल्यत्वात्‌ । ज्ञानसंयोगे सति काऽपरायोऽ्यतेति देत्‌, इन्द्रिय- 
संयोगे सति काऽपरा १ इत्यपि सुवचत्वात्‌ । ज्ञानायोम्यत्षे तस्य चस्तुनः 
केनचिदपि ज्ञानेनाप्रकाश्यस्व॑ स्यादिति चेन; ज्ञापकायोग्यत्बेजपि तुख्यस्वात्‌ 
स्वभावादेव किञ्चिद्‌ ज्ञापकं क्वचिदेव शक्तमित चेत्‌, वाह तथैव 
ज्ञानमिति । अस्तु तहि सामग्रीस्वभावादेव ज्ञानस्य प्रतिविषयं अतिनियमः, 


वाला दोना ही द्रव्य का लक्षण है। यदि कहें कि क वाला होना ही द्रव्य का 
लक्षण है, तो इस पक्ष में भी गुणों को द्रव्य मानना पड़ेगा, क्योंकि गुणों में ज्ञानसंयोगरूपी 
अवस्था होती है, अतः गुणों में संयोग मानने पर गुणों में द्रव्यत्व प्रास दोगा ही, उसका 
परिहार अशक्य है। यदि कहें कि तब तो द्रव्य और अद्रव्य ऐसा विभाग ही मत हो 
तो यह भी समीचीन नहीं, क्योंकि भाष्यकार ने ही सत्त्व, रज और तमोगुण में अद्रव्यत्व 
का समर्थन किया है, उससे विरोध उपस्थित होगा । अतः उपयुक्त आत्मसिद्धि के वचन 
का उपर्थुक्त अथ ही समीचीन है। अथवा इस आत्मसिद्धिवचन फी प्रबृत्ति उन पर- 
वादियों के मतानुसार है, जो यह मानते हैं कि पदार्थों में नेरन्तयं ही होता है, इससे 
व्यतिरिक्त संयोगसम्बन्ध भी नहीं है। इस प्रकार परवादिंयों के मतानुसार यह ग्रन्थ 
है प्रवत्त है। अतः उपयुक्त सिद्धान्त में कोई बाधा नहीं है । 

, “दशमस्य? इत्यादि | यह जो दशम प्रन है कि मध्यस्थित सम्बद्ध कतिपय पदार्थों 
का ज्ञान से प्रकाश क्यों नहीं होता ! इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि जिस प्रकार सूयमण्डल 
तक नेत्रकिरणें पहुँच कर सूर्यमण्डल आदि को जत्र प्रकाशित करती हैं, तब मध्यस्थित परमाणु 
इत्यादि से सम्बद्ध होने पर मी उनको प्रकाशित नहीं करती हैं, उसी प्रकार ज्ञान बहुत 
दूर तक पहुँच कर वहाँ के पदार्थों का प्रकाशक होने पर भी मध्यस्थित सम्बद्ध पदार्थो 
को यदि प्रकाशित न करे, तो यह उचित है। इस विषय में नेत्रतेज को ज्ञान का दष्टान्त 
समझना चाहिये । प्रइन--नेत्ररश्मि से सम्बद्ध मध्यवर्ती पदार्थों का प्रकाश 
इसलिये नहों होता है कि उनमें प्रकाशित होने की योग्यता नहीं है ! 

प्रकाशित होने के लिये योग्यता भी आवश्यक है, योग्यता न होने से 
उन आन्तरालिक पदार्थों का प्रकाश नहीं होता है। उत्तर--यह बात ज्ञान के विषय में 
मी कही जा सकती है। मध्यवर्ती पदार्थों का ज्ञान से संयोग होने पर भी.उनमें योग्यता 
नहीं होने से उनका प्रकाश नहीं होता है। प्रश्न--मध्यवर्ती पदार्थों से ज्ञान का समख 
है तो उनका प्रकाश होना चाहिये, ज्ञानसंयोग से अतिरिक्त ऐसी कौन सी दूसरी योग्यता 
है, जिसके अभाव से मध्यवर्ती पदार्थों का प्रकाशाभाव होता है! उत्तर--मध्यवर्ती पदार्थों 

1922: से त न इन्द्रियों का सम्बन्ध है, तब उनका प्रकाश भी होना चाहिये । इन्द्रियसयोग से अतिरि 

| ऐसी कोन सी योग्यता है, जिसका अमाव होने से इन्द्रियसम्बन्ध होने पर भी मध्य 

1 पदार्थो की अप्रकाश माना जाता है। प्रइन--यदि मध्यवर्ती पदार्थों में ज्ञान का आ 

he 220, होने पर मी उनमे योग्यता न होने से उनका प्रकाश नहीं होता है, तो उस वठ * 

30 किसी भी शान के द्वारा प्रकाशित न होना चाहिये। उत्तर--मध्यवर्ती पदार्थों का राफ 
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कि सम्बन्धेनाधिकेनेति चेन्न, ईश्वरज्ञानस्य नित्यस्य तदमावात्‌, निर्वियय- 
त्वेनाज्ञानत्वप्रसङ्गादोश्वरामावप्रसङ्गात्‌ । अनित्येपु ज्ञानेष्ययं नियम इति 
चेत्‌, सत्यम्‌; तथापि संमुक्तसमवायादयविेषेऽपि रसादिपरिहारेण 
रूपादो वतमानस्य चल्नुरादेः स्वभावनियमे सत्यपि संयुक्तसमवायादि- 
चल से संयोग होने पर भो उनमें योग्यता न होने से यदि उनका प्रकाश नहीं होता तो 
किसी भी ज्ञापक प्रमाण के द्वारा उसका प्रकाश नहीं होना चाहिये, किन्तु ऐसा होता त 
यह क्यो १ प्रश्न--शापक इन्द्रिय आदि का यह स्वभाव है कि कोई जञापक किसी अर्थ के 
विषय में ही ज्ञान को उत्पन्न कर सकता है। उत्तर--तब ज्ञान के विषय में भी यह माना 
जा सकता है कि ज्ञान का स्वभाव है कि पदार्थ ज्ञान से संयुक्त होने पर भी ज्ञान 
किसी किसी योग्य संयुक्त पदार्थ को ही प्रकाशित कर सकता है, सबको नहीं । ज्ञान 
अनेक पदार्थों से संयुक्त होने पर भी योग्य पदार्थ के विषय सें उसका विषयविंषयिमाव 
सम्बन्ध होता है । संयोग और विषयविषयिभाव भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि 
सिद्धान्त में ऐसा माना जाता है कि शान संयुक्त होकर पदायों का 
विषयीकरण करता है । प्रइन-तब तो ज्ञान का पदार्थों के साथ संयोग मानने 
की को ई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस प्रकार व्यवस्था बन सकती है कि जिस 
पदाथ से सन्निकर्ष रखने वाली इन्द्रिय से जो ज्ञान उत्पन्न होगा, वह ज्ञान उस पदार्थ 
से संयोग रखे बिना भी उसी पदार्थे का ग्रहण करता है । इस प्रकार विषयन्यवस्था चन 
जाती है । इस प्रकार प्रत्येक ज्ञान का प्रत्येक विषय के साथ व्यवस्था जत्र सम्पन्न हो जाती है, 
तन इससे व्यतिरिक्त सम्बन्ध अर्थात्‌ ज्ञान कृ अथ के साथ संयोगसम्बन्ध मानने की क्या 


गविश्यकता है १ ज्ञान को बाहर निकाल कर विषय के साथ संयोग रखने की क्या आङ | 


रयकता है १ उत्तर--ईश्वर का ज्ञान नित्य है, वह सामग्री से जन्य नहीं है, वह उपयुक्त 
व्यवस्था के अनुसार निर्विषय हो जायगा, निर्विषय होने पर वह ज्ञान कहने योग्य नहीं 
रहेगा । तथा च ईश्वर का अभाव सिद्ध होगा, क्योंकि सर्वेज्ञ ववर ही होता है। ईश्वर 
जन वेश नहीं होगा तो वह ईइवर केसे माना जायगा ! प्रश्न--ई्वर का ज्ञान नित्य है, 


सवविषयक है, उसके लिये विषयनियम नहीं है, अतः विषयनियमाथ सामग्रीखभाव न. 


र 3 क त न ड़ है COE 
गै आवश्यकता नहीं, परन्तु जीवों का ज्ञान अनित्य है, उसमें ही इस नियम की आव- . 


कता होती है कि सामग्रीस्वमाव के अनुसार ही विषयव्यवस्था है। तः अनया | 


म विषयों के साथ संयोगसम्त्नन्ध की क्या आवश्यकता है? उत्तर- नैयायिक यह 
ज्‌ डो हैं कि चच्नुरादि इन्द्रियाँ संयुक्तसमवायसब्निकर्ष से रूपादि का ग्रहण करतो है, 
है पर यह प्रश्‍न उठता है कि जिस प्रकार चक्षुरिन्द्रिय का रूप के साथ संयुक्त 


हि उसी प्रकार रसादि के साथ भी संयुक्तसमवाय सन्निकर्ष है। ऐसी 
र ५ कै समान वह रसादि को भी क्यों ग्रहण नहीं करती है! इस प्रनकावे 
बी क. हत हैं कि चक्षुरिन्द्रि का स्वभाव यही है कि वह रूप का ग्रहण क 
१ सादि का नहीं। ऐसी स्थिति में यह प्रस्न उठता है कि चक्ुरिद्धिय स्वभावको .. 
अनुसार ही यदि रूप मात्न का ग्रहण करती है, तो संयुक्तसमवाय, सलिकर्ष की आव: 
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Ef). के अतिप्रसङ्ग का परिहार्‌ करने के लिये संयुक्तसमवाय सान्नकर्णंमानने 
fF ला उ नहीं, क्योंकि वहाँ पर यह समाधान दिया जा सकता है किं आहक साम 
25 होने से ही व्यवहित वस्तु का प्रकाश नहीं होता है । ऐसी स्थिति में संयुक्त: 


0७७ = क ७ 


न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ बुद्धिपरिच्छेद: 


५३४ 
०५५ 


परिग्रहवत्‌ क्षन्तव्यम्‌ । उक्तं च न्यायदुलिशे- “संयोगस्तु प्रसरणवैभवादि- 


प्रतिपादकशाख्रबलादाश्रितः' इति । योग्यतासात्रेण रूपान्तरादीनामपि 


ग्रइणसप्रङ्गात्‌ , तस्परिहाराय सम्बन्धविशेषाज्ञीकार इति चेत्‌, तहात्रापि 
योग्यतामात्रेण सबेदा प्रकाशः स्यादिति तत्परिहाराय सम्बन्धपरिग्रह; | 


a 


यासग्रथेात्रातिग्रसङ्गं निवारयेदिति चेन्न; तत्रापि तुख्यस्थात्‌ । सम्बन्धोऽपि 
तत्र सामग्रीनिबिष्ट इति चेत्‌, अत्रापि तस्य निवेशः कि न स्यात्‌ ! 


श्यकता है! परन्तु नेयायिक चह्कुरादि इन्द्रियों के तत्तत्स्वमाव को मानते हुए स्युक्त- 
समवाय सन्निकर्ष इत्यादि सन्निकर्षों को भी मानते हैं। उसी प्रकार अनित्य ज्ञान में 
सामग्रीस्थभाव के अनुसार विषयनियम होने पर भी विषयों के साथ ज्ञान का संयोग 
सम्बन्ध भी माना जा सकता है । अत एव न्यायकुलिश में यह कहा गया है कि 
ज्ञान का प्रसरण होता है, ज्ञान विशु होता है। इन अर्थो के प्रतिपादक शास्त्रों के बल 
से यह मानना पड़ता है कि ज्ञान का विषय के साथ संयोग होता है । प्रश्‍शन--चक्षुरादि 
इन्द्रियों का संयुक्तसमत्राय इत्यादि सन्निकर्ष मानने का यह कारण है कि यदि इन 
सन्निकधों को ज्ञान का कारण न मानकर केवल योग्यता होने के कारण ही चक्षुः 
रादि से रूपादि का ग्रहण माना जाय तो कुड्यादि से व्यवद्दित रूपादि भी योग्यता होने 
से चक्तुरादि इन्द्रियों से उनका ग्रहण होना चाहिये, परन्तु उनसे व्यवहित रूपादि के विषय 
में ज्ञान नहीं होता है, अतः संयुक्तसमवाय सन्निप को भी कारण मानना चाहिये | 
उत्तर-यदि यहाँ पर यह माना जाय कि विषय योग्य होने से ही ज्ञान क्वारी प्रकाशित 
होता है तो सदा क्यों प्रकशित नहीं होता ग्रतः यह मानना चाद्ये कि ज्ञान का विषय के 
साथ संयोग होने पर ही ज्ञान से विषय प्रकाशित होगा, अन्यथा नहीं। अतः विषय 
प्रकाश में ज्ञानसंयोग को भी कारण मानना चाहिये। प्रश्‍न--योग्यतामात्र से प्रस्त 
सर्वदा प्रकाश का परिहार करने के लिये ज्ञानसंयोग को प्रकाश का कारण “मानने क 
आवश्यकता नहीं, सामग्री से ही अतिप्रसङ्ग का वारण हो जायेगा। जिस वर्ष की 
प्रकाशित करने की सामग्री जत्र होगी, तव उस वस्तु का प्रकाश दौगा। रस प्रकार 
व्यवस्था मानने से सर्वदा प्रकाश का अतिप्रसंग वारित हो जाता है। ज्ञानसंयोग की 


प्रकाश का कारण मानने की क्या आवश्यकता है ! उत्तर--ब्यवद्दित वस्तु के विषय में प्रकाश 
की आव 


गी के न 


ग्री में संयु 
नना चाहिये | 


्रवार्म 
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तत्सम्वन्धसामग्रचेव तम्नियमस्याप्युपपचेः | तत्रैव सम्बन्ध इत्यपि हि 
सामग्रीस्वभावादेव । 

एकादशे वेगातिशयः, शक्तिमिशेपः, इश्वरसङ्ल्पो वा प्रतिवक्तार; | 
६४ च विचित्रवेगित्त नायनतापनादिमहसाम्‌ । तच्च काष्ठाप्राप्त युगपत 
त्रिचतुरखणेन वा विश्वमास्क्रन्द्त इति विश्वसिहि । 

द्वादशे तु स्वाभाविक तदीयत्वं तदाश्रितत्वं चेति संचारेऽपि न दोषः | 
यथा व्यापकात्मवादिन। शरीरेन्द्रियादीनाम्‌ , यथैवेश्वरमनुमन्यमानस्य 
तदोशितव्यानाघ्‌, यथा चा खोके दासमृत्यादिदन्द्वानाम्‌, यथा च प्रभाः 
उत्तर--उसी प्रकार ज्ञानसंयोग भी प्रकाश सामग्री में ग्रन्तभूत है, अतः ज्ञानसंयोग 
को प्रकाश का कारण मानना चाहिये । किञ्च, यह भी कहा जा सकता है कि संयुक्तः 
समवाय की जो समाग्री है, उसी से व्यवहित पदाथ का प्रकाश न होना इत्यादि 
नियम--जो संयुक्तसमवाय का साध्य माना जाता है--सध जाता है, ऐसी स्थिति में 


“तद्वेतोरेव हेतुत्वे किं तेन? , उसका देतु ही प्रकृत कार्य का हेतु हो, उसे देतु मानने की 
क्या आवश्यकता है )--इस न्याय से संयुक्तसमवाय को हेतु मानने की कया आवश्यकता. | 


है। उस सामग्री को वक्ष्य मानना होगा, क्योंकि उस सामग्रीस्वमाव कें अनुसार ही 
तो विषयविशेष के साथ संयुक्तसमवाय सन्निकषं माना जाता है। ऐसी स्थिति में उस 
सामग्री से उपर्युक्त नियम के सम्पन्न होने पर यदि संयुक्त समवाय सन्निकषं को भी 
कारण माना जातः है, तब ज्ञानसंयोग भी प्रकाश का कारण माना जा सकता है । 


‘एकादेशे? इत्यादि । यह जो एकादश प्रश्‍न है कि मुक्त पुरुष को बुद्धि २ 
चाहे एक साथ हो अथवा क्रम से हो--अनन्त देशों से कैसे संयुक्त होती है! इसका | 3 £ 
उत्तर ग्रतिशयत वेग, शक्तिविशेष और इश्वरसङ्कल्प से मिल्न जाता है। भाव यह है कि हरन 7 
उक्त पुरुष के ज्ञान में ऐसी शक्ति है। ऐसे ग्रतिशयित वेग हैं, जिससे वह थोड़े ही समयसे 
अनन्त पदार्थों से संयुक्त हो जाती है। ईश्वर का सङ्कहप भी ऐसा ही है। सूयं की किण 
और नेत्र का तेज विचित्र वेग से युक्त है, अत एव वे बहुत दूर तक पहुँच जाते ह 
यह अर्थ सब को मान्य है । इसी प्रकार यह भी मानना चाहिये कि विकासकाष्ठा म 1 
पढुचा हुआ मुक्त पुरुष काज्चान मी एक साथ अथवा तीन चार क्षणों में सम्म्पूणं विवस 
फेल जाता है | इस प्रकार इस अर्थ पर विश्वास रखना चाहिये । | 

द्वादशे तु? इत्यादि | यह जो बारशवाँ प्रश्न है कि जिस प्रकार अपने लार से | 

असन तच्तुओं से निर्मित जाल में लगी हुई मकड़ी संचरण कर जाल के प्रदेश के 
विशेष सें पहुँच जाती है, उसी प्रकार सभी अणु परिमाण वाले मुक्त जीव विश्व में सवत्र हैट 
ली हुईं अपनी बुद्धिखुपी चन्द्रिका में चलते हुए संचार के द्वारा बुद्धि के प्रदेशविशेष 

_अन्‍्ध रखते हैं। सन मुक्तों की सभी बुद्धिचन्द्रिकायें सर्वत्र फैली हैं। सभी सुक्त _ हः 


पकी बुद्धि से सम्बन्ध रसते हैं। ऐसी स्थिति में यह कैसे समझा जाय कि अशुक बुद्धि हः 


ed 
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५२६ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ बुद्धिपरिच्छेद; 


प्रभावदादेः, यथा च वैशेषिकादीनां चलाचलत्वेऽप्ययुतसिद्वयोरवयवा- 
बयविनोः; यथा चास्मत्पक्षे शरीरिणः पुरीतदादिसंचारेऽप शरीराणा- 
मिति व्यपगतघनदुर्दितों बोधभालुरोपनिपदानाम्‌ । 

अमुक जीव की है ओर अमुक बुद्धि अमुक जीव की नहीं है-इत्यादि | इस प्रश्न का उत्तर 
यह है कि बुद्धि का स्वभाव ही यह है कि कोई कोई बुद्धि किसी किसी जीव की होती है, 
तथा किसी किसी जीव का आश्रय लेकर रहती है, तथा जीवों का यह स्वभाव है कि 
कोई कोई जीव किसी किसी बुद्धि का दी आश्रय होता है। जो जीव जिस बुद्धि का आश्रय हता 
है वह शुद्धि उसी जीव की मानी जाती है । सवज्ञ होने से मुक्त जीव उन बुद्धियों मं यह पहचान 
लेते हैं किं उनकी बुद्धि कौन सी है। प्रत्येक मुक्त का प्रत्येक बुद्धि के साथ व्यवस्थित 
स्वाभाविक शेषशेषिभाव सम्बन्ध एवं आश्रयाश्रयिभाव सम्बन्ध होता है । मुक्त जीव अपनी बुद्धि 
को साथ खींचकर न चलने पर भी इस स्वाभाविक शेषशेषिमाव सम्बन्ध एवं आश्रयाश्रयिभाव 
सम्बन्ध के अनुसार अपनी अपनी बुद्धि को पहचान लेता है। उस उस मुक्त पुरुष का 
उस उस बुद्धि के साथ “व्यवस्थित सम्बन्ध रहता है। इसमें कोई दोष नहीं । विभिन्न- 
बादियों को विभिन्न विषयों में इस प्रकार का सम्बन्ध मानना पड़ता है। उदाहरण-- 
गात्मा को व्यापक मानने वाले नैयायिक इत्यादि वादियों के मत में सभी आत्माओं 
का सभी देह. और इन्द्रिय इत्यादि के साथ संयोगसम्त्रन्थ रहने पए भी शरीरेन्द्रियादि 
के गमन के साथ आत्मा का गमन न होने पर भी स्वाभाविक तदीयत्व एवं तदाभितत्व 
के आधार पर ही यह व्यवस्था मानी जाती है कि अमुक देहेन्द्रियादि अमुक आत्मा का 
है, दूसरे आत्मा का नहीं । इश्वर को मानने वालों के मत में स्वाभाविक तदीयत्व आर 
तदाश्रितत्व के आधार पर ही इश्वर फे साथ ईशितव्यों का शास्य-शासकरमाव, धाय-धारकमाव 
इत्यादि सम्बन्ध माना जाता है। लोक में स्वाभाविक तदीयत्व और तदाश्रितत्व के 
आधार परं ही दास दासी जनों का स्वामी के संचार के अधीन जिनका संचार नहीं 
होता है - स्वामी के साथ स्वस्वामिभाव इत्यादि सम्बन्ध होता है। स्वाभाविक तदीय'व 
और तदाश्रितत्व के आधार पर ही प्रभा और प्रभा वाले में सम्बन्ध माना जाता है| 
वैशेषिक आदि वादियों के मत में स्वाभाविक तदीयत्व और तदाश्रितस्व के आधार पर ही 
चलने वाली शाखारूपी अवयव न चलने वाले बृक्षहमी अवयवी में--जिनमें अवयषी 
अवयवों का आश्रय लेकर हो रहता है। अत एव जो श्रयुतसिद्ध माने जाते हैं--समवाय- 
सम्बन्ध माना जाता है। जिस प्रकार विशिष्टाद्वेती वेदान्तियों के मत में जीवात्मा फी 


' पुरीतत्‌ इत्यादि नाडियों में संचार करते समय उसके साथ संचार न करने वाले शरीर 


इत्यादि का आत्मा के साथ सम्बन्ध स्वाभाविक तदीयत्व एबं तदाश्रितत्व के आघार 
पर माना जाता है, उसी प्रकार प्रकृत में भी सुक्तों की व्यापक बुद्धि का मुक्तं कें सा 
संचार न होने पर भी स्वाभाविक तदीयत्व एवं तदाश्रितत्व के आधार पर तत्तन्मुक्तात्मा 
का तत्तदूबुद्धि के साथ सम्बन्ध सिद्ध होता है। इस प्रकार दसौं प्रश्नों का 
उत्तर मिल जाने से यह सिद्ध होता है कि वेदान्तियो का ज्ञानरूपी सूर्य कुतकरुपी 


के आच्छादन से छूट गया है । 
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पञ्चमः ] भाषानुवादसहिंतम्‌ ५३७ 
( सुखादीनां बुद्धिविशेषत्वनिरूपणम्‌ ) 

बुद्धिरेवोपाधिमेदात्‌ सुखदु।खेच्छाद्पग्रयत्नरूपा, सुखादिजनकतयाऽम्युः 
पगतज्ञानातिरेके प्रमाणाभावात्‌, इच्छामि देष्मीत्यादिव्यबहारस्य 
स्मरामीत्यादिवद्‌ ज्ञानविशेषेणेत्रोपपत्तेः । वेषर्यिकसुखदुःखरूपत्वं ज्ञानस्य 
विषयाधीन सित्यलुकूलत्वम्रतिकूरत्वाविशेषाद्विषयस्यापे सुखदुःखशब्दः- 
वाच्यत्वमस्त्येव । प्रपञ्चितमिदं भूमाधिकरणे । तथा वेदार्थसंग्रहे--“विषया- 
यत्तस्वाद्‌ ज्ञानस्य सुखरूपतया ब्रह्मेव सुखम्‌” इत्युक्तम्‌ । सुषुप्त्याद्यवस्थासु 
प्रयत्नो नास्त्येव; अलुपलग्भात्‌ । अदृष्टादिषशाच निश्वसितादिसिद्धिः । 


( सुख इत्यादि ज्ञानविशेष हैं--इस अथ का निरूपण ) 


“बुद्धिरेव? इत्यादि । बुद्धि ही कर्मरूपी उपाधियों के मेद से सुख, दुःख, इच्छा, 
द्वेष और प्रयत्न इत्यादि रूपों को धारण करती है। नैयायिक इत्यादि परवादिंयों कें 
मत में जो अनुकृलविषयक ज्ञान सुख का तथा प्रतिकूलविघयक ज्ञान दुःख का कारण 
माना जाता है, वे ज्ञान ही सुख एवं दुःख हैं, उन ज्ञानों से व्यतिरिक सुख एवं दुःख को 
मानने में कोई प्रमाण नहीं है। जिस प्रकार स्मरण करता हूँ? यह व्यवहार ज्ञानविशेष 
को लेकर संगत होता है, उसी प्रकार इच्छा करता हुँ, द्रेष करता हूँ? यह व्यवहार भी 
ज्ञानविशेष को लेकर संगत होता है। सुख, दुःख, इच्छा और द्वेष को ज्ञानविशेष से 
अतिरिक्त मानने की आवश्यकता नहीं; अनुकूल एबं प्रतिकूल विषयों का ग्रहण करने 
के कारण ही ज्ञान वैषयिक सुखरूप एवं वैषयिक दुःखरूप को प्रास होता है। आत्मा के 
प्रति विषयों का अनुकूल रूप में ग्रहण करने वाला वह ज्ञान वैसा ग्रहण करने से ही 
आत्मा के प्रति अनुकूलतया भासित होता हुआ सुल कहलाता दै, तथा आत्मा के प्रति 
विषयों का प्रतिकूल रूप में ग्रहण करने वाला ज्ञान वैसा ग्रहण करने से ही आत्मा के 


प्रति प्रतिकूल रूप में भासित होता हुआ दुःख कहलाता है। इससे यह सिद्ध होता है हट? ह 
कि ज्ञान में जो चैषयिक सुखरूपत्व एवं वैषयिक दुःखरूपत्व है, वह उन विषयों के अधीन 


है, जो अनुकूल एवं प्रतिकूल रूप में गीत होते हैं। जिस प्रकार शान में अनुकूल एवं | 
प्रतिकूलत्व है, जिससे ज्ञान सुख एवं दुःख कहलाता है, उसी प्रकार विषयों में भी अनुकूल २ 
एवं प्रतिकूलत्व है, अतः विषय भी सुखशब्दवाच्य एवं दुःखशब्दवाच्य होते है।यह अथ . 25% 
भूमाधिकरण में विस्तार से कहा गया है, तथा वेदा्थसंग्रह में यह कहा गया है कि न 
ब्रझ्विषयक ज्ञान की सुखरूपता बिषयाधीन होने से मानना चाहिये कि ब्रह्म सुखरुपहै। BE 


यदि प्रयत्न ज्ञान है, तो ज्ञानोपरतिरूप सुषुप्ति में जीवनयोनि प्रयत्न कैसे होगा ! उत्तर है_ 


“सुषु्त्याद्ववस्थोसुः' इति | सुषुसि इत्यादि अवस्थाओं में आत्मा में प्रयत्न होता ही नहों, «| 
क्योंकि वैसे प्रयतन का अनुभव “किसी को भी नही होता। सुपुति इत्यादि अवस्थाओं में. ० 
स्वास इत्यादि अदृष्ट इत्यादि से ही सम्पन्न होंगे, तदथ प्रयत्न की आवश्यकता नहों। 
सुधुसि इत्यादि में श्वास आदि के कारण रूप में जो नैयायिक इत्यादि वादिगण प्रयत्न 


६८ 
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५३८ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ बुद्धिपरिच्छरेदः 


परैरपि तत्रैब ग्रयत्नकारणतयाऽदष्टादिकमभ्युपगतम्‌ । तन्निश्वांसादर्थमेव 
भवतु | अतो मध्ये प्रयत्नकल्पकग्रमाणं स्पन्दत्वादिहेतुरन्यथासिद्वः । 
उक्तं च 'अन्तराभूतंग्रामवत्‌' इत्याद्यथिकरणे भाष्ये-- अत्यगात्मनः सुपुप्तौ 
प्राणनं प्रति कर्तत्वाभावात्‌” इत्यादि, “तस्य सपुसिमूच्छादो प्राणनादे- 
कर्तृत्वात्‌? इत्यादि च । कर्त्वामावेऽपि कृतिविजातीयकह्पनं प्रयत्नः 
कृतिशब्दपर्यायत्वप्रसिद्विगोरवाभ्यां प्रतिहतम्‌ | 

.  नन्वात्मशुणाः सुखादयो मा भूवन्‌, मनोवृत्तिभेदास्तु भविष्यान्ति | 
तथा चात्मसिद्वाबुक्तम्‌- “यत्त सुखादिनिदशनेनात्मविशेपणुणतया चितेः 
रागन्तुकत्वमुपपादितम्‌ , तदपि गुणबृत्तापरिज्ञानेन” इत्युपक्रम्य सुख- 
दुःखे च नात्मधर्माबिन्द्रियसौष्ठुवनाशयोरेव तङ्कावोपपादनात्‌ । व्याकरिष्यते 


को मानते हैं, वे भी अदष्ट को प्रयत्न का कारण मानते ही हैं। ऐसी स्थिति में यह 
मानने में हो लाघव है कि अष्ट से ही उवाधादि हों, तदर्थ प्रयत्न की आवश्यकता नहीं | 
झत; अदृष्ट एवं श्वास के मध्य में प्रयत्न की कल्पना करना व्यर्थं दै । जिस स्पन्दनत्व 
इत्यादि हेतु से प्राणसन्दन में प्रयत्नजन्यत्व सिद्ध किया जाता है, वह स्पन्दनत्व इत्यादि 
हेतु अन्यथा सिद्ध हैं, क्योंकि बिना प्रयत्न के ही अदृष्ट से प्राणस्पच्द उसन्न हौ सकता है। 
«अन्तराभूतग्रामवत्‌” इस अधिकरण में भाष्य में यह कहा गया है कि सुपुप्ति में होने 
वाले इवासप्रश्वासरूपी जीवन के प्रति जीवात्मा कर्ता नहीं है। सुपुस और मूच्छा इत्यादि 
अवस्थाओं में होने वाले प्राणसंचार इत्यादि के प्रति जीवात्मा कर्ता नहीं है । परवादी 
यह कल्पना करते हैं कि भले ही जीवात्मा सुषुसि आदि में प्राणक्रिया का कर्ता न हो, 
तथापि कृति से विजातीय प्रयत्न जीव में रहता है, जिससे प्राणक्रिया सम्पन्न होती दै | 
उनकी कल्पना समीचीन नहीं, क्योकि कृति एवं प्रयत्न ये दोनों शब्द पर्याय हैं, ऐसी 
ही प्रसिद्धि है। झति से विजातीय प्रयत्न की कल्पना करने में. गौरव दोष भी होगा । 
इन दोनों कारणों से कृति विजातीय प्रयत्न की कल्पना खण्डित हो जाती है। 

 'नन्वात्मगुणाः' इत्यादि। प्रश्न--भल्ते ही सुख इत्यादि आत्मा के गुण न हों, 
मन के वृत्तिविशेष हो सकते हैं। आत्मसिद्धि में यही कहा गया है। वहाँ आरण मै 
यह कहा गया है कि यह जो उपपादन किया गया है कि ज्ञान आत्मा का आगन्तुक घन 
है, क्योकि ज्ञान आत्मा का विशेष गुण है। जिस प्रकार आत्मा का विशेष गुण छ। 
इत्यादि आत्मा के आगन्तुक अर्थात्‌ कालविशेष में उत्सन्न एवं नष्ट होने वाले धम ९ 
उसी प्रकार ज्ञान भी आत्मविशेष गुण होने से आगन्तुक है, अर्थात्‌ कालविशेष में उत्पन्न ए 
नष्ट होने वाला ध्म है--यह उपपादन-समीचीन नहीं है, क्योंकि गुणों के स्वभाव और स्वर 
को जाने बिना ही यह उपपादन किया गया है। “यह इसका गुण होता दै” इस प्रश 


i Eh को बिना जाने ही वैसा कहा गया है। इस प्रकार प्रारम्म क आगे 
जक लि में हइ, कहना हैन कि० सुक्क, रुममा के धमं नहीं है, कि 


पञ्चमः | भाषानुवादसहितम्‌ ५३६ 


च्रैतदन्तिमपादार्थसमर्थनावसर इति साधनविकलता च निदशेनस्य | 
रागद्वेपादयोऽपि सनोअ्वस्थाविशेषा), न साच्षादात्मशुणाः । विज्ञायते हि 
“काम; सङ्करपो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा उतिरश्वतिहर्ाभारित्येतत्‌ सवं 
मन एव” इति । गीयते च-- ईच्छा दवेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतनाश्वतिः' 
इति ज्षेत्रलक्षणम्‌ । “एतत्‌ क्षेत्र समासेन” इति गीतां चोदाहृत्य तदथ शरीरः 
लक्षण चोपपाद्य, पुमः “किमिदं धीः” इति घीशब्दसहपाठमाशङ्कच, उत्पचांऽ- 
भिम्रायं तत्‌, न ज्ञप्तिविपयम्‌ ; तस्याः स्वाभाषिकतस्य तस्यामेव श्रुतो 
श्रूयमाणत्वात्‌ । श्रूयते हि “न विज्ञात॒विज्ञातेबिंपरिलोपों बिद्यते इति , 
त्यादयक्तम्‌ । तथा “पश्चवृत्तिमंनोद्‌ व्यपदिश्यते” इति न्ने यथा 
न कामादिकं मनसस्तसान्तरम्‌ , कामः सङ्कर्पो विचिकित्सा श्रद्धाउश्रद्धा 
शृतिरष्टतिहीधीभीरित्येतत्‌ सवं मन एव” इति वचनात्‌। एवम्‌ “आणोऽपानो 
इन्द्रिय अर्थात्‌ अन्तःकरणसोष्ठव अर्थात्‌ प्रसन्नता ही सुख है, तथा अन्तःकरण का नाश 
अर्थात्‌ अवसाद कमजोरी ही दुःख दै । यह अर्थ “आत्मामिन्नः स्वतः सुखी” इस चतुथ 
पाद की व्याख्या में स्पष्ट कहा जायगा। तथा च आत्मविशेष गुणत्व हेतु सुख-दुःखरूपी 
ष्टान्त में नहीं है। तथा च दृष्टान्त साधनविकल हो जाता है। राग और द्वेष इत्यादि 
मन के अवस्थाविशेष ही हैं, वे भी साच्षात्‌ गुण नहीं हैं। यह अथं “कामः सङ्कल्मो 


विचिकित्सा भ्रद्धाउश्रद्धा घृतिरश्ृतिहधीर्मौरितत्‌ सवै मन एवं” इस उपनिषद्वचन से विदित 


होता है। अर्थ--काम, सङ्कल्प, संशय; भद्धा, शरदा, धृति, अधृति, लज्जा, भय और घौ 


अर्थात्‌ उत्पेक्षा ये सब मन ही हैं। गीता में यह अर्थ कहा गया है, इस प्रकार कह कर 
५इच्छा द्वेषः सुं दुखं सञ्घातश्चेतनाशृतिः । एतत्‌ क्षत्रं समासेन” इस गीता के का 
उद्धरण देकर उसका अर्थ एबं शरीर के लक्षण का उपपादन करके आगे इस उप्रनिषद्ध् 
में "धीः? इस शब्द से कौन सा- अर्थ कहा जाता है! उसका अथ ज्ञान दो नहीं सकता, 
क्योंकि सिद्धान्त में ज्ञान आत्मा का गुण माना जाता है, अन्तःकरण का इत्तिविशेष 
नहीं है, इस प्रकार आशंका करके समाधान में यह कहा गया है कि 'घी' झब्द उचा 
का वाचक है, उत्प्रक्षारूप अर्थ को बताने में उसका तासय ह; 2207 
उसका तासयं नहीं है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक घम है। यह अथ श्रुति मे 
वर्णित है। “न बिज्ञाठुविज्ञातेविपरिल्लीपी विद्यते” यह श्रुतिवचन यह बतलापा दै 
कि ज्ञाता के ज्ञानका नाश नहीं होता है । इससे शान आत्मा का स्वामाविक घमे सिद्ध 
होता है। ये सब अर्थ आत्मसिद्धि में वर्णित हैं। “पञ्चबचतिमनोवद्‌ व्यपदिश्यते” इस सूत्र 
केमाष्य में यह कहा गया है कि काम इत्यादि मन से भिन्न तत्त्व नहो हैं, यह अथ 
“कामः सङ्कल्पः? इत्यादि भ्रुतिबंचन से सिद्ध होता है। इसी प्रकार “प्राणोऽपानो स्यान 


है 
क 


उदानः समान इत्येतत्‌ सवै प्राण एव”: इस भुतिवचन से यह मी विडय ति | 


be 
०. 
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है, ज्ञान को बतलाचेमें | 


५४० न्यायसिद्धाञ्चंनम्‌ [ बुद्धिपरच्छेद! 
व्यान उदानः समान इत्येतत्‌ सर्वं प्राण एव” इति चचनादपानादयोजपि 
प्राणस्यैव बृत्तिविशेषाः, न तस्यान्तरमित्यवगभ्यते' इति भाष्य । तत्‌ 
कथं सुखादीनामात्मशुणत्वम्‌ ! 

अत्रोच्यते--अश्रतिद्वान्तस्य पुस्तकनिरीक्षणाद्‌य दोषः । तथा ह्यात्म- 
सिद्धौ ताबत्‌ “यत्त सुखादिनिदशनेन इत्यस्यानन्तरम्‌ 

स्वरूपोपाधयो धमा यावदाश्रयभाविनः । 
नेवं सुखादिबोधस्तु स्मरूपोपाधिरात्मनः || 

यथा च वोधोपाधिरात्मभावस्तथोपपादितम्‌ इति स्ताभा- 
विकस्वास्वामाविकस्वाभ्यां बोधमात्रस्य सुखादेश भेदभभिधाय “सुखदुःखे 
च नात्मधमों'” इत्यादि तु पैभववादेन मतान्तरेण वाऽभिहितस्‌। अन्यथा 
अपान इत्यादि प्राण के ही अवस्थाविशेष हैं, वे अलग तत्व नहीं हें। इस प्रकार भाष्य में 
वर्णित है। ऐसो स्थिति में सुखादि आत्मा का गुण कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार का 
प्रश्न यहाँ पर उपस्थित होता है । इसका उत्तर आगे कहा जायेगा । | 

‘अत्रोच्यते? इत्यादि । जिसने शुरु से सिद्धान्त का अध्ययन न कर स्वतः पुस्तक 
देखकर सिद्धान्त को समभने की चेष्टा की हो, ऐसे ही व्यक्ति का यह प्रश्न है। 
पुस्तक के द्वारा सिद्धान्त को समझने में जो दोष होता है, वह दोष इस प्रइन में भी 
प्रतिफलित है । तथाहि-आत्मसिद्धि में “यत्तु सुखादिनिदशनेन” इत्यादि 
बाक्य के अनन्तर “स्वरूपोपाधयो धर्माः? इत्यादि ग्रन्थ से यह की 
गया दै कि जो धमं वस्तुस्वरूप प्रयुक्त होते हैं, वे धम तब तक रहते हैं जब तक वह 
आश्रय वस्तु रहती दै । सुख इत्यादि आत्मा के स्वरूपप्रयुक्त धर्म नहीं हैं, क्योंकि जब तक 
आत्मा रहता है, तब तक सुखादि मी रहते हों, ऐसी बात नहीं है, सुखादि नष्ट होते रहते है। 
किन्तु आत्मा सदा एक रस रहता दै । ज्ञान आत्मा का स्वरूप प्रयुक्त धर्म है, ज्ञान आत्म 
में प्रयोजक है, जो ज्ञान वाला हो वही आत्मा होता है । प्रयोज्य आत्मत्व जब तर्क 
रहेगा, तब तक प्रयोजक ज्ञान को भी रहना ही चाहिये। इस अर्थ का पह 
उपपादन किया गया है | इस प्रकार आत्मसिद्धि अन्य में उपयुक्त वाक्यों से यह 
सिद्ध किया गया है कि शान आत्मा का स्वाभाविक धमं है, सुखादि स्वाभाविक थ 
नहीं है | अत एब शान और सुखादि सें महान्‌ अन्तर है। ज्ञान आत्मा का खामा 
धंम होने के कारण आत्मा का नित्य घम है, किन्तु सुख-दु/ःखादि आतमा का असामा 
घम होने से अनित्य घम हैं। इस कथन से यही स्पष्ट होता है कि सुख-दुःा दि 
ना के त ही दें, परन्तु अनित्य हैं। ऐसी स्थिति में “सुखदुःखे च नातमधमा' 
क ईसा ET से ३ चो कहा गया है कि सुखदुःखादि आत्मा के धर्म नहीं है, 
अन्तकरण के घम हैं। अन्तःकरण की प्रसन्नता ही सुख है, तथा अन्तम्करण 


8 ह | अवसन्नता ही दुःख इत्यादि है । यह कथन वैमुवद्नाद-आर्थात,ओद्धिहाद के अवुसार प्री ० 


पंश्वमः ] माँधाचुवादसहितमू ५४१ 
कथमेवश्ुपसंहारारम्भे त्रयात्‌ “तदेवमात्मस्वभावभूतस्य चैतन्यस्य विषय- 
संश्लेषविशेषगोचर एव निश्चयसंशयादिव्यवहारमेदः, तद्विशेपभाजि 
चैतन्ये वा” इति । आगन्तुकत्वे इन्द्रियोपाधिकत्वाद्यविशेषात्‌ । न च 
तथोक्तम्‌ , अन्यथा चोक्तम्‌ । 

नन्बश्रुतसिद्धान्तस्येति भवत एवं दोषः, न स्यात्‌ । न्यायतच््- 
शास्नप्रकरणं ह्यात्मसिद्विः । तत्र च शास्र ज्ञाननिरूपणात्मकग्रथमपादषष्ठा- 
` धिकरणे सवं स्पष्टम्‌ । सत्रभाष्ययोश्चायं भावः--'“तत्तदवस्थज्ञानजनकत्वा- 


अथवा मतान्तर के अनुसार प्रवृत्त है--ऐसा मानना चाहिये। यदि आत्मसिंद्धि ग्रन्थकार 


को सुखदुःखादि अन्तःकरण घम ही अभिमत हैं, तो उपसंहार के आरम्भ में इस प्रकार 
कैसे कहेंगे कि इस प्रकार जो ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक घमं सिद्ध होता दै, उस 
ज्ञान का विषयों के साथ नाना प्रकार का सम्बन्ध होता है। उन सम्बन्धविशेषों के 
विषय में निश्चय, संशय इत्यादि व्यवहार होते हैं, अथवा उन सम्बन्धविशेषों से युक्त 
शान संशय इत्यादि शब्दों से कहा जाता है। ज्ञानका विषय के साथ इढ संयोग होना 
निश्चय कहलाता है, अथवा इढ संयोग वाला ज्ञान निश्चय कहलाता है। ज्ञान का 
अनेक विरुद्ध विषयों के साथ एक ही काल में अहढसंथोग दोना संशय कहलाता है, 


अथवा ताइश अहृढसंयोग वाला ज्ञान संशय कहलाता है । ज्ञान का संस्कार के अनुसार - 


विषयों के साथ सम्बन्ध स्मरण कहलाता है, अथवा ताइश सम्बन्ध वाला ज्ञान स्मरण 
कहलाता है। इस प्रकार उपसंहार के आरम्म में आत्मसिद्धि ग्रन्थ में जो कहा गया है, 
उससे सुखदुःखों का आत्मधमंत्व ही अभिमत प्रतीत होता है, क्‍योंकि जिस प्रकार निश्चय 
इत्यादि आगन्तुक एवं इन्द्रियजन्य हैं, उसी प्रकार सुखदुःखादि मी आगन्तुक एवं 
इन्द्रियजन्य हैं। जिस प्रकार निश्चय इत्यादि आत्मघम माने जाते हैं, उसी प्रकार 
सुख-दुःख इत्यादि को भी आत्मा का धर्म ही मानता चाहिये । किञ्च, इस ग्रन्थ में 
निश्चय इत्यादि को औपाधिक नहीं कहा गया है, किन्तु आत्मधमे ज्ञान का रूपान्तर ही कहा 
गया है। “निश्चयसंशायादिव्यवहार्भेदः” इसमें आदिशब्द से सुखदुःखादि को लेकर 
उनको ज्ञान का रूपान्तर तथा आत्मधमं मानना ही उचित है । 
'नन्वश्रुत' इत्यादि | प्रशन--सुखदुभ्खादि को अन्तःकरण का धमं मानने बालों के 
विषय में यह जो दोघ दिया गया है कि वे गुरु से सिद्धान्त सुने बिना ही केवल पुस्तक 
कर कुछ का कुछ समभाकर वैसा- मानते हैं, यह दोष सुखढुःखादि को आत्मधम 
मानने वाले आपके ऊपर भी लगता है, क्‍योंकि आत्मसिद्धि में “सुखदुःखे च नात्मघमो” 


इस वाक्य से यह स्पष्ट कहा गया है कि सुख और ढुःख आत्मा के धमं नहीं है | ऐसी : 
स्थिति में “निश्चयसंशयादिव्यवहास्मेद? इस पद में आदिशिब्द से सुखदुःख इत्यादि 
को लेकर उनको आत्मघर्म मानना सर्वथा अनुचित है। उत्तर--उप्युक्त दोष सुख. _ 
इुभ्लादि को आत्मधर्म मानने वाले के ऊपर नहीं लग सकता, क्योंकि आत्मसिद्धि _ 
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[4 | ७ | कन यू ० -- १" 
वस्थामेदभिन्नं मनस्तैस्तैव्यपदिश्यते इति । निव्यूंढ च तुस्यन्यायमन्यत्‌ | 
“सप्त गतेः” इत्यधिकरणे “अध्यवसाया मिमानचिन्ताइत्तिमेदाद्‌ मन एव 
बुद्भचहङ्कारचित्तशब्दैऽ््रपदिशयते” इति | उक्त च वेदाथसंगरहै  दुःखाज्ञान- 
मला घमा! प्रकृतेस्तेन चात्मन?” इत्यत्र प्रकृतिससरगकृतकम मूसत्वान्नात्म- 
स््रूपप्रयुक्तधर्मा इत्यर्थः । प्राप्ताप्राप्विबेकेन प्रकृतेरेव धमा इत्युक्तमिति । 
तथा तत्रेव “भक्तिशचब्दश्च प्रीतिविशेषे वतते | प्रीति ज्ञानविशेष एवं 
त्युक्त्वा “नचु च सुखं प्रीतिरिति नार्थान्तरम्‌ । सुख च ज्ञानविशेषसाध्यं . 
पदार्थान्तरमिति लौकिकाः” इति चोद्यं कृत्वा “नेवम्‌; येन ज्ञानविशेषेण 
तत्‌ साध्यमित्युच्यते, स एव ज्ञानविशेषः सुखम्‌ । एतदुक्त भवति 
विपयज्ञानानि सुखदुःखमध्यस्थसाधारणानि । तानि च घिषयाधीन- 
न्यायतत्व शार का प्रकरण ग्रन्थ है, वह न्यायतत्व शास्न में वर्णित अर्थों का प्रतिपादन 
करने के लिये प्रदत्त है। न्यायतत्त शास्र में ज्ञान का निरूपण करने के लिये प्रत 
प्रथम पाद्‌ के षड अधिकरण में सुखदुःखादि के आत्मधमंत्व इत्याद्‌ सभी अथ वर्णित हैं। 
आत्मसिद्धि में भी उन्हीं अथों का समर्थन न्यायप्रास है। “पश्चद्त्तिमंनोवद्‌ ब्यपदिश्यते 
` इसब्रझसूत्र एवं उसके भाष्य का यही भाव है कि कामत्व और सङ्कल्प इत्यादि ध्म भूतः 
ज्ञान कें ही अ्रवस्थाविशेष हैं, एताइश अवस्थाविशेषों से विशिष्ट घमंभूतञ्ञान का कारण 
विभिन्नावम्था विशिष्ट मन है। मन की दत्तिविशेषरूपी अवस्थाओं के अनुसार ही 
घर्ममूतज्ञान में कामत्व, सङ्कल्पत्व इत्यादि अवस्थायें होती हैं । इस प्रकार कामत्व इत्यादि 
_अवस्थाविशेषों से विशिष्ट ज्ञान का उत्पादक अवस्थाविशेषों से युक्त मन काम इत्यादि 
शब्दों से कहा जाता है। यह बतलाने में उस सूत्र एवं माष्य का तात्पर्यं है । इसी प्रकार 
_ “सप्त गतेः" इस अधिकरण में विद्यमान “अध्यवसायाभिमानः? इत्यादि वाक्य का भी 
निर्वाह करना चाहिये। उस वाक्य का यह अर्थ है कि अध्यवसाय, अभिमान एव 
' चिन्तारूपी बृत्तियों के भेद से एक ही मन क्रमशः बुद्धि, अहंकार एवं चित्तशब्द सै 
अभिहित होता है। इस वाक्य का भी यही भाव है कि अध्यवसाय, अभिमान एवं चिन्ता 
धमभूतज्ञान की अवस्याविशेष हैं, इन अबस्थाविशेषों का कारण मन की विभिन्न वृत्त 
हैं, ताहश बृत्तियों से विशिष्ट मन बुद्धि इत्यादि शब्दों से कहा जाता है। वेदाथसंग्रह मे 
| _दुभखाज्ञानमला धर्माः प्रकृतेस्तेन चात्मनः?’ ( दुःख, अज्ञान ओर मल ये सब प्रकृति के 
घम हैं, आस्मा के र नहीं ) इस वचन के विवरण में यह कहा गया है कि ये दुःख इत्यादि 
प्रकृति के संसग से होने वाले कर्मों से उत्पन्न होते हैं, वे केवल आत्मस्वरूप से उत 
. नहीं होते ¦ आत्मस्वरूप उनका साधारण कारण है, प्रकृतिसंसग से प्रयुक्त कर्म असाधारण 
_ कारणं है। उन कर्मा का मी असाधारण कारण प्रकृति संसर्ग ही है। ईस प्रकार 
, साधारण कारण एवं असाधारण कारणों पर ध्यान देकर यह कहा गया है कि वे म 
है के धम्‌ हैं, | आत्मधम नहीं । इस कथन का तात्य दुःखादि के साधारण yi 
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विशेषाणि तथा भवन्ति, येन विषयविशेषेण विशेषितं ज्ञानं सुखस्य 
जनकमित्यभिमतस्‌ । तद्विपयज्ञानमेव सुखम्‌ । तदतिरेकि पदार्थान्तरं 
नोपलभ्यते । तेनेव सुखित्वव्यवह्वारोपपत्तश्च' इत्याद्यक्तम्‌। “इच्छा 
रेषः” इत्यादिभगवद्रीतावचनं तु तत्रैत्र भाष्यकारैनिव्यूढम्‌ “इच्छा देपः 
सुखं दुःखम्‌’ इति चेत्रकार्याणि चेत्रविकारा उच्यन्ते | यद्यपीच्छाद्वपसुख- 
दुःखान्यात्मधर्म भूतानि, तथाप्यात्मनः _ चेत्रसम्मन्धपरयक्तानीति 
क्षेत्रकार्यतया चेत्रविकारा उच्यन्ते । तेपां पुरुषधमंत्रम्‌ “पुरुषः सुखदुःखानां 
भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते” इति वच्यत इति । उक्त च श्रीराममिश्रेः पडथसंचेपे- 
“वेद्यमेदधीमेद! सुखम्‌, अन्यादष्टेः” इत्यादि। उक्तं च श्रीवरदविष्णु- 


और असाधारण कारण की. विवेचना में ही है, दुःखादि के आत्मघमंत्व के खण्डन 
में तासर्यं नहीं है। भले ही दुःखादि आत्मा में होने से आत्मधमं हों, परन्तु उनका 
असाधारण कारण आत्मा नहीं, किन्तु प्रकृति संसर्ग ही है। यही अथ देदार्थसंग्रह के 
उपर्युक्त वाक्य से स्पष्ट होता है। इसो प्रकार उसी वेदा्थसंग्रह में ही अन्यत्र यह कहा 
गया है कि भक्तिशब्द प्रीतिविशेष .का वाचक है। प्रीति भी एक ज्ञानविशेष ही है | 
यह कहकर आणे यह शंका उठाई गई है कि सुख और प्रीति एक ही पदार्थ हैं। अनुकूल 
शानविशेष से उत्पन्न होने वाला सुख एक गुण है। इस प्रकार लौकिकों का मत है | 
ऐसी स्थिति में सुख और ज्ञान में अमेद कैसे माना जा सकता है १ इस प्रकार शंका का 
उल्लेख करके आगे समाधान में कहा गया है कि जिस अनुकूल ज्ञान से सुख की उपपत्ति 
मानी जाती है, वह अनुकूल ज्ञान ही सुख है। भाव यह दै. कि विषयज्ञान सुख, दुःख 
और मध्यस्थ ऐसे तीन प्रकार के होते. हैं । ज्ञान की ये विशेषतायें विषयाधीन हैं। 
विषयाधीन विशेषताओं को पाने के कारण ज्ञान सुख, दुःख और. मध्यस्थ बन जाते हैं। 
लौकिकों ने जिस अनुकूल विषयविशेष के ग्राहक ज्ञान को सुख का कारण माना है, 
उस अनुकूल विषयविशेष का ग्राहक ज्ञान ही सुख है। उस ज्ञान को छोड़कर दूसरा 
कोई सुख नामक पदार्थ अनुभव में नहीं आता है। वैसा शान होने पर जीव को सुखी 
कहा जाता है। इस प्रकार सुखित्व व्यवहार मी-उपपन्न हो जाता है। “इच्छा देष!” 
इत्यादि जो भगवद्वीता के वचन हैं, जिनसे इच्छा, देष और. सुखदुःख शरीर के विकार 
प्रतीत होते हैं, उन: बचनों का भीमाष्यकार ने इस प्रकार निर्वाह किया है कि इच्छा, देष 
और सुख-दुःख शरीर होने के कारण उत्पन्न होने वाले है, अत वे क्षेत्र विकार कहे 
जाते हैं। यद्यपि इच्छा, द्वेष और सुख-दु/ख आत्मा के धर्म हैं, शरीर के घर नहीं है 
तथापि आत्मा का. शरोरसम्बन्ध होने पर ये हुआ करते हैं। अत एव ये शरीर के काय 
होने से शरीर के विकार कदे जाते हैं। ये जीव के धर्म हैं' यह अथ “पुरुषः सुखदुःखानां 
मोक्तसे देतुरुच्यते” इस इहलोक मै कहा जायगा। इस प्रकार श्रीमाघ्यकार ने “इच्छा इषः 


इत्यादि गीता के वचन का निर्वाह किया है। भौराममिश्र ने पडररसक्षेप में यह कहा है कि _ 
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मिभ्रैरपि--“सुखदुःखे तावदनुकूलग्रतिकूलविषये ज्ञाने एवेति न गुषोष्वन्त- 
भाव एव” इत्यादि । उक्तं च सङ्गतिमालायां श्रीविष्णुचित्ते--“एव 
परमात्मनः पावकप्रकाशोष्ण्यादिस्थानीयं जीवस्वरूपमपि सुषुष्तिसंहारयोः 
परमात्मनो भेदकसंशय निर्णय विपर्ययायथाज्ञानप्रत्यचाचुमानागमरागद्वेष- 
लोभभोहमदमातसर्य ैयविचिकिससाश्रद्धालज्ञाभयाद्यनन्तज्ञानम्रसरणरूपव्िकार- 


NN (०. 


` भेदशून्यम्‌” इत्यादि । तत्सिद्धं सुखादयो बुद्धित्रिशेषा इति । 
( इशबरज्ञानस्येच्छाद्याकारत्वनिरूपणम्‌ ) 
तहिं नित्यसवविषयस्येश्वरज्ञानस्य कथमिच्छाद्याकारस्म्‌ १ इति चेत्‌; 
उपाधिविशेपाद्ठा, अनित्यज्ञानान्तरसङ्घावाद्वा, यथातथा वा भवतु । अभ्युपगतं 
हीन्द्रियजन्म अनित्यमपि ज्ञानमोश्वरस्यास्तीति वरदविष्णुमिश्रादिमिः 
यदुक्तम्‌ “ईश्वरज्ञानस्यानित्यस्य सवविषयनित्यज्ञानगृहीतग्राहित्यात्‌” 


विषयविशेषाधीन ज्ञानविशेष ही सुख है। इससे अतिरिक्त सुख हो, यह अनुभव में नहीं 
आता .। भ्रीवरदविष्णु-मिश्र ने भी यह कहा है कि अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान ही सुख-दुःख 
. है, अत एव इनका गुणों में अन्तर्भाव है। संगतिमाला में औविष्णुचित्त ने यह कहा है कि 
परमात्मा अग्नि के समान है। अग्नि के धर्म प्रकाश एवं औष्ण्य इत्यादि के समान 
जीवात्मस्वरूप है, जो परमात्मा पर आधारित है। यह जीबात्मस्वरूप सृष्टि एवं जागरण 
दशा में परमात्मा और जीवात्मा में भेद को सिद्ध करने वाले संशय, निर्णय, विपरीतज्ञान; 
अन्यथाज्ञान, प्रत्यक्षज्ञान, अनुमितिज्ञान, शाब्दशान,. राग, दवष, लोभ, मद, मात्सय, धै, 
विचिकित्सा, भद्धा, लज्जा और भय इत्यादि अनन्त विकारों से--जो धर्मभूतज्ञान का प्रसरण- 
विशेष हैं - युक्त रहता है, परन्तु सुधुप्ति एवं संदर दशा में उपर्युक्त इन विशेषों से शून्य हौ 
नाता है, जो परमात्मा एबं जीवात्मा में भेद को सिद्ध करने वाले होते हैं | इन सत्र 
उद्धरण एवं विवेचनों से यही सिद्ध होता कि सुख इत्यादि ज्ञानविशेष ही हैं, अत एव वे 
्त्मथमे हैं, अन्तःकरण के धमं नहीं । शक 
( इश्वर का ज्ञान इच्छादिरूपों को प्राप्त होता है--इस अथे का निरूपण ) 
तहिं नित्य’ इत्यादि । प्रदन--ईश्वर का ज्ञान नित्य है, तथा सर्वविषयक है, वह शान 
इच्छा इत्यादि आकारों को कैसे प्राप्त कर सकता है ? क्योंकि इच्छादि ज्ञान के विकार 
हैं, इश्वर का ज्ञानं निर्विकार है | उसमें इच्छा इत्यादि विकार कैसे हो सकते हैं १ उत्तर- ईश्वर 
के ज्ञान में भले ही इच्छादि स्वाभाविक विकार न हों, परन्तु तत्तत्कारण सामग्रीरूप उपाधि 
` विशेष के अनुसार ईश्वर के ज्ञान में इच्छा इत्यादि औपाधिक विकार हों सकते हैं। इसमे 
कोई दोष नहीं है। अथवा ईश्वर में दूसरा एक अनित्य ज्ञान मी दै, उसमें इच्छादि 
इत्यादि विकार हो सकते है | दूसरा नित्य ज्ञान निर्विकार रह सकता है। वरदविष्णुमिभ 
` इत्मादि ने यह माना है कि (न्द्रया से उत्पन्न होने वाला झनित्य ज्ञान भी ईश्वर में है 
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इति | “अस्यापीन्द्रियजत्वात्‌” इति च । प्रज्ञापरित्राणे स्वय॑सिद्धिग्रकरण 
एवशुक्तम्‌- : | | 
सुखदुःखे च चविज्ञानविशेषाविति केचन | 
तन्न साधु शरीरस्य पादादिषु हि ते अमू ॥ 
तत्र तत्रात्मनस्तस्यासन्निधानादणुत्वतः । 
तद्वमंभूतविज्ञानस्यापि नेवास्ति ` संन्निधिः ॥ 
इत्युक्त्वा, अनन्तरं. जीवस्य बन्धमोच्षावस्थयोङठयोरप्यणु्वुपपाद्य, 
-यावदाश्रयवरत्येव ` विगीतं ज्ञानश्चुच्यते ॥ 
धर्मत्वे सति, धीत्वेन ब्रह्मविज्ञानवत्‌ ततः । 
गुणत्वमेव ज्ञानस्य न तु द्रव्यत्मसम्भवः ॥ 
अतीतानागता अर्था-अपि भान्त च धीबलात्‌। 
संयोगमनपेच्येव ` स्त्राप्यथक्ृत्यकृत्‌॥ | 
उन्होंने यह कहा है किं ईश्वर का अनिस्य ज्ञान उन विषयों का अहण करता है, 
जो ईश्वर के नित्य ज्ञान के द्वारा हीत होते हैं। ईश्वर का एक शान इन्द्रियजन्य मी 
होता है। प्रज्ञापरित्राण के स्वयंसिद्धिप्रकरण में “सुखढुखेः? इत्यादि दोनों इलोकों से 
यह कहा गया है कि कतिपय विद्वान्‌ सुख और दुःख को ज्ञानविशेष मानते हैं, परन्तु 


उनका मत समीचीन नहीं है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का धर्म है ओर सुख दुःख 
शरीर के घर्म हैं। तभी तो “हमारे पाद में सुख है, शिर में वेदना है”' ऐसी प्रतीति होती 


है। यदि कहा जाय कि आत्मा शरीर के पाद और शिर इत्यादि अंगों में सि है, : 
तत्तदङ्गावच्छिन्न आत्मा में सुखदुःख इत्यादि उसन्न होते हैं। यहं कथन भी समीचीन . 


नहीं है, क्योंकि आत्मा अणु है, वह हृदय में रहता है, पाद तथा शिर इत्यादि में 
वह सन्निहित नहीं हो सकता । यदि कहा जाय कि आत्मा मले दी अणु हो, परन्तु वह 


७ ९ ७७ 
ध्मभूतज्ञान--जो सुखदुःखादि का उपादानकारण है- सम्पूर्ण शरीर में फेला हुआ. 


» अतः घमंभूतञज्ञान का अवस्थाविशेष. सुखढुःखादि आत्मा के घमं हो सकते हैं | 
यह कथन भी समीचीन नहीं है, क्योंकि घर्ममूतज्ञान आत्मा का घम होने के कारण आत्मा 
को छोड्कर पादादि अङ्गों में पहुँच नहीं सकता । इस प्रकार कह कर आगे प्रज्ञापरित्राण- 
कार ने बन्ध और मोक्ष में जीव के अणुत्व का उपपादन किया है। अणुत्व का उपपाद्न 
कर के आगे ' यात्दाश्रयवत्येब? इत्यादि श्लोकों से यह कहा है कि जिस शान के विषय 
में यह सम्देह है कि ज्ञान अपने आशय आत्मा से बाइर जाता है या नहीं! उस ज्ञान के 


विषय में यह अनुमान प्रमाण से सिद्ध किया जाता है कि शान वहाँ नहीं पहुँच सकता है, 
जहाँ अपने आश्रय आत्मा की पहुँच नहीं है, क्योंकि वद धम बनने वाला ज्ञान है।जिस. 
भकार ईश्वर का घमं बनने वाला वहाँ नहीं पहुँचता, जहाँ ईशवर को पहुंच नहीं है। कि 


६६ 
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तस्मादिषयविपयिभावः सम्बन्ध एव हि। 
ज्ञानार्थयोस्तु सम्बन्ध! सोऽखिलेरपि संविदः ॥ 
स्वतः सवार्थसम्बन्धिन्येषा धीः सबंगोच्यते । 
अगत्वा सवसम्बन्धि सर्वग्राहि चक्षते ॥ 
स्वाश्रयायुक्ततस्तुष्वप्यस्याः कायकरत्तः । 
गुणवैरूप्यसङ्कावाद्‌ द्रव्यता भाष्यभाषिता ॥ 
स्वाश्रयल्लिषट एवार्थे स्पर्शाद्याः कायंकारिणः । 
दाहस्फोटादिकार्य ते कुवते नेडशी हि थीः ॥ 
गुणवैरूप्यमेवास्या द्रव्यशब्देन लच्यते | 
भावान्तरं तदा प्राप्त शक्तिवज्ज्ञानसप्यतः ॥ 


- वास्तव में ईश्‍वर सर्वव्यापक होने से सवत्र पहुँचा हुआ है, अत एव उसका ज्ञान भी 
सबंत्र पहुँचा हुआ है, परन्तु जीव अणु है, अत एव वह सर्वत्र पहुँच नहीं सकता, 
किन्तु हृदय में ही रहता है। अत. उसका धर्मभूतज्ञान भी उसका आश्रित होकर वहीं 
रह सकता है, वह बाहर नहीं पैल सकता । ज्ञान आत्मा का गुण है, गह द्रव्य नहीं हो 
सकता है । प्रभा द्रव्य होने से वहाँ तक फैल सकती है, जहाँ प्रभाश्रय दीप की पहुँच नहीं है, 
किन्तु ज्ञान गुण है, द्रव्य नहों हे, अतः वह वहाँ नहीं पहुँच सकता, जहाँ ज्ञानाश्रय 
आत्मा की पहुँच नहीं ह। प्रन-यदि ज्ञान द्रव्य नहीं है तो घटादि द्रव्यो के साथ 
उसका संयोग नहीं होगा, तत्र उन विपयों का प्रकाश कैसे होगा १ उत्तर--जिस प्रकार 
अतीत एवं अनागत पदार्थ ज्ञान से संयोग न होने पर भी ज्ञान के बल से प्रकाशित होते हैं, 
उसी प्रकार वतमान घरादि भी ज्ञान के साथ संयोग न होने पर भी ज्ञान से प्रकाशित हो सकते 
हैं, क्योंकि ज्ञान संयोग की पेक्षा न रखकर ही विषयों को प्रकाशित करने वाला होता है । 
ज्ञान का विषय के साथ सम्बन्ध विषयविषयिभाव ही है, वह वर्तमान अतीतानागत एवं 
गुणादि के साथ ज्ञान का होता है । अत एव वे ज्ञान से प्रकाशित होते हैं । यदि ज्ञान 
का विषय के साथ संयोग होता तो अतीतानागत और गुणादि का प्रकाश न हो सकेगा | 
मश्न-यदि ज्ञान द्रव्य न हो तो शाह्नों में “वेष्ठिताइपसवंगा?” इत्यादि बचनों सें यह 
कैसे कहा गया है कि ज्ञान स्वभावतः सर्वव्यापक होने की क्षमता रखता है, परन्तु कर्म से 
आइत्त होने के कारण बन्धकाल में सवंत्र पहुँच नहीं पाता । उत्तर- ज्ञान स्वभावतः सब 
पदार्थो के साथ विषयंविषयिभाव सम्बन्ध रखने की क्षमता रखता है, अत एव वह सवग 
कहा गया है। आत्मा से निकले बिना ही शान सब के साथ विषयविषयिभाव सम्ब्ध 
रखने तया सबको प्रकाशित करने की क्षमता रखता है । अत एव शाखज् शान को सव 
कक यु कहते ह | प्रन--तब श्रीमाष्य में ज्ञान को द्रव्य कैसे कहा गया दै ! उत्तर 
SRT होने पर भी इतर गुणों से चेलक्षण्य रखता है । इतर उष्णता इत्यादि गुण वाश 


24 
हेर." >, 
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अ अह्नि आदि से संयुक्त दूसरे पदार्थ में ही दाहादि कार्य को उत्पन्न करते है) पर 
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द्व्यत्वपज्षे ज्ञानस्य परिणामानिरुपणात्‌ | 
वैयथ्याञ्च गुणो वा तद्‌ भावान्तरमथापि वा ॥ 
देहदेशोत्थमप्येतत्‌ सुखं दुःखं च देहिनः । 
आत्मनो धीमहिम्नेच भासेते ते तथा तथा ॥ 
अनात्मकशरीरे तदषृष्टरात्ममो गुणौ। 
डति चेन्नाशरीस्यासम्भवान्नात्मनो गुणों ॥ 
सकमकात्त देहस्य गुणों ते आत्मनो गुणात्‌ | 
ज्ञानाद्भात इति प्राज्ञः परिकरप्यमिति स्थितिः ॥ 
कमिणञ्चेतनस्यानुभाव्यत्वेनेतर सम्भवः | 
तयोरिति प्रकाशेनाव्यमिचारोऽच्यथा बृथा ॥ 
झुलालादिगत ज्ञान स्वाश्रय कुलालादि आत्माओ्रों से असंयुक्त चक्रादि में भी अमणादि 


काय को उत्पन्न करता है। ज्ञान स्वभावतः गुण होने पर भी इतर गुणों से विलक्षण होने 
के कारण भाष्य में द्रव्य कहा गया है, वह द्रव्यत औपचारिक है । उससे गुणत्वामाव सिद्ध नहीं 
दीगा | दाह और स्फोट इत्यादि अपने कार्य करने बाले उष्णसपर्श इत्यादि गुण अपने 
आश्रय अग्नि आदि से सम्बद्ध द्रव्य में ही दाह और स्फोट इत्यादि कार्यों को उत्न्न 
करते है। बुद्धि इस प्रकार की नहीं है, क्योंकि वह स्वाश्रय आत्मा से सम्बन्ध न रखने 
वाले दूरस्थ पदार्थों में भी प्रकाश इत्यादि अपने कार्य को करती है। इस प्रकार बुद्धि 


७ णुणौ की अपेक्षा जो वैलक्षण्य है, वही द्रव्य शब्द से लक्षणा द्वारा कहा जाता है। माव यह . 
दकि भाष्य म लुः को जों द्रव्य कहा गया है, -उस बुद्धि को गुणविल्रक्षण कहने मे क : 


९ २३, 
ही तात्पय है । प्रश्‍न--तब तो बुद्धि द्रव्य एवं गुण से विलक्षण सिद्ध हुई । इसका दशविध 


अद्रव्यो सं किसमें अन्तर्भाव होगा ! उत्तर-जिस प्रकार शक्ति एक अद्रव्य पदार्थ मानी 


जाती है, उसी प्रकार ज्ञान मी एक अद्रव्य भावपदार्थ माना जायेगा | यदि बुद्धि द्रव्य _ 


होती तो यह दोष आता है कि बुद्धि प्रतिक्षण उत्पन्न एवं नष्ट होने वाली है, इसे किसी 
शस्य का परिणाम मानना होगा | प्रकृति, काल, शुद्धसत्त, जीव और इश्वर इन पाँच द्रव्या 
में से किसी का मी परिणाम बुद्धि नहीं हो सकती । ऐसी स्थिति में वह द्रव्य नहीं मानी जा 
पकती । किञ्च, कई विद्वान्‌ बुद्धि को द्रव्य सिद्ध करने के लिये यह तक रखते हैं कि 
उडि विषयों से संयुक्त होकर उनको प्रकाशित करती है, अतः बुद्धि को द्रव्य मानना 


चाहिये, क्योंकि द्रव्य ही संयोग वाला होता है। विषय प्रकाश के लिये बुद्धि को द्रव्य _ 
पणिना निरर्थक है, क्योंकि यह पहले ही सिद्ध कर दिया गया है कि संयोग न होने पर 
युद्धि को विषयों के साथ विषयविषयिभाव सम्बन्ध होने से विषयों का प्रकाश हो सकता 


भी 


। अतः बुद्धि आत्माश्रित पदार्थ होने से इतर गुणों से विलक्षण एक गुण है, अथवा द्रव्य और 


शुण दोनों-से 
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विल्कक्षण एक भाव पदार्थ है। यही मानना उचित है । सुख और दुः 


जातमा का धर्म नहीं है, किन्तु देह का धर्म है, क्योंकि देह के प्रदेशविशेषों में वे उसच होते 
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न्यायसिद्धाञजनंम्‌ [ बुद्धिपरिच्छैद: 

इच्छादयो न देहेकदेशवर्तिन इत्यतः | 

आत्मनः स्युर्णणा ज्ञानबिशेपाश्च प्रकीतिताः ॥ 

जराधारेष्यनेकेषु  भास्करस्योपलब्धिवत्‌ । 

अणोरप्यात्मनोऽनेकदेहेष्वस्तूपलम्भनम्‌ | ॥ 

योगिनां शक्तितैचित्र्यादीश्वराचुग्रहेण वा। 

बहुदेहाः ` प्रवर्तन्त . एकदेहवदञ्जसा ॥ 

. अन्तरालाग्रहात्‌ तेषां स्वात्मनश्च स्वयेच्छया ।. ` 

.- सन्निधानोपलब्धिः स्यात्‌ तत्र . तत्राहमित्यपि ॥ ` 

प्रतिदेहं विविक्तानि सनपप्रभृतिकान्यपि | 
 इन्द्रियाणीश्वरेच्छाचेः प्रवर्तन्ते तु योगिनः ॥ 
हैं। देहधर्म होने पर मी सुख और दुःख आत्मा के घर्मभूतज्ञान से सुखत्व एवं दुःखत्व को 
लेकर प्रकाशित होते हैं । प्रन--आत्मशूल्य शरीर में सुख और दुःख उत्पन्न नहीं होते हँ, 
इसलिये उन्हें आत्मा का गुण मानना चाहिये । उत्तर- शरीर रहित आत्मा को सुखदुःख 


नहीं होते हैं। इसलिये वे आत्मा के गुण नहीं हैं, किन्छु शरीर के ही गुण हैं। अतः . 
यही मानना चाहिये कि देह का गुण सुख और दुःख आत्मा का गुण उस ज्ञान से--जो 


५४८ 


` विषयरूपी कर्मकारक के विषय में होता है-प्रकाशित होता है । ज्ञान सकर्मक है, सुख 


और दुःख अ्रi्मंक पदार्थ हैं । अत एव सुख-दुःख ज्ञानविशेष रूप नहं. हो सकते । 
प्रश्न--यदि सुख-दुःख . ज्ञानविशेषरूप नहीं होते तो होते समय क्यों सदा प्रकाशते 
रहते हैं ! सुख-दुःख होते समय सदा प्रकाशते रहते हैं, इससे सिद्ध होता है कि वे सय" 
प्रकाश ज्ञानविशेष ही हैं। उत्तर-वे ज्ञानविशेष रूप नहीं है, तथापि कम फल अनुभव 
कराने के लिये ही उनंकी उत्पत्ति होती है। अतः वे जत्र तक होंगे, तत्र तक कर्मकर्ता 
जीव के अनुभव में उन्हें राते ही रहना चाहिये। तदर्थ ही उनकी उत्पति होती दै । 
अत एव सुख-दुःख अत्र जब होते रहते हैं, तबं तत्र उनका प्रकाश होता रहता है | यदि 
उनका प्रकाश न दो, तो उनकी उत्पत्ति व्यय हो जायगी, तथा वे मौ व्यर्थ हो जायेगे | 
जिस सुख-ढुःख “हमारे पाद में वेदना है, हमारे शिर में सुख है” इस अनुभव के 


अनुसार शरीर के एकदेश में उत्पन्न होते हैं। वैसे हो इच्छा और द्वेष इत्यादि के 
' विषय में भी ऐसा अनुभव नहीं होता है कि हमारे पाद में इच्छा है, हमारे शिर में ४१ दै 


इत्यादि । इसलिये मानना पड़ता है कि इच्छा, दव घ इत्यादि शरीर के धर्म नहीं है 


 आत्माके धम हैं, अत एब वे ज्ञानविशेष हैं। प्रश्न-आपके मतानुसार आत्मा 
है, तथा ऐसा व्यापक धर्मभूतशान रूपी द्रव्य भी नहीं माना जाता, जिससे एक काल 
अनेक शरीरों में अधिष्ठान हो सके, ऐसी स्थिति में योगी और मुक्त पुरुषों द्वारा प 22 
दें में श्रात्मसद्धाव दूसरों द्वारा कैसे अनुभूत हो सकता है! किञ्च, वे देह आत्मा 
अधित नहीं हैं, ऐसी. स्थिति में उनमें प्रवृत्ति इत्यादि कैसे हुआ करती है! १% 
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सक्तथानेकदेहान्‌ संगुहाति ` स्वेच्छये तु । 
. सर्वेज्ञ एव कामान्नी कामरूप्यनुसञ्चरेत्‌ ॥ 
प्रदीपः प्रभयेवात्मा ज्ञानेनाखिलमाविशेत्‌ | 
इत्यादिव्यवहारश्च प्रकाश्यत्वनिवन्धन! ॥ 
अतीतानागता नाथाः प्रभया भान्ति जातुचित्‌ | 
ते च ज्ञानेन भान्त्यातो न साम्यं सबथा मतम्‌ ॥ 
. स्तरूपेणाणुरात्माऽयं शुणद्वारेण स्वंगः । 
उभयव्यवहारोऽपि युज्यते प्रत्यगात्मनः ॥ 
परमात्मा स्वरूपेणाप्यशेषव्यापकः श्रतेः । 
सर्वान्तर्याम्यनन्तश्च तथाऽतः सर्वगो मतः ॥ 


उन उन देहों में योगी एबं सुक्त पुरुषों को शरीर सम्बन्ध को लेकर होने वाली “मैं स्थूल हुँ, 
में कश हूँ” इत्यादि प्रतीति केसे हो सकती है! किञ्च, आत्मशन्य उन देहों में विद्यमान _ 
इन्द्रियों में प्रबृत्ति भी नहीं हो सकेगी। किञ्च, उन देहों के विषय में “यह देह योगि- 
परिगृहीत है, यह देह मुक्तपरिणहीत हैं? ऐसा व्यवहार कैहै संगत होगा! क्योंकि वे 
शरीर योगी और सुक्त पुरुषों से साक्षात्‌ अधिष्ठित नहीं है, घर्मभूत ज्ञान के द्वारामी | 
अधिषित नहीं है, ऐसी स्थिति में परिग्रह शब्दार्थ ही वहाँ संगत नहीं होता है। उत्त . 
जिस प्रकार अनेक जलाशयों में सूर्य॑ की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार अनेक देहस 
आत्मा की उपलब्धि हो सकती है। इसमें कोई विरोध नहीं। योगियों के शक्ति वेचित्य 
से अथवा इश्वर के अनुग्रह से बहु देहों में उसी प्रकार प्रबृत्ति उन्न हो सकती है, . 
जिस प्रकार एक शरीर में प्रबृत्ति होती है। उन शरीरों में आत्मा के असन्निघानका | 
शान नहीं होता है, अत एव आत्मा के उन” शरीरों में “मैं स्थूल हूँ, में इश हूँ” इस 
` प्रकारं सन्निधान की प्रतीति होती है, तथा-उन देहों में आत्मा के असन्निधान का ज्ञान | 
होने पर भी स्वेच्छासे “उन उन देहों में--मैं हूँ” इस प्रकार सन्निधान की प्रतीति होती 
` है। “यह शरीर मेरा है? इस प्रकार कां इच्छाविषयस्व ही परिग्रह कहलाता है। योगीको ० 
` प्रत्येक देह में अलग अलग रहने वाले ' मन इत्यादि इन्द्रिय ईश्वरेच्छा इत्यादि कारणों . RE 
से परवन्त होते हैं। इस प्रकार मुक्त पुरुष भी स्वेच्छा से अनेक शरीरों का ग्रहण करता 
है, तथा सर्वज्ञ एवं सर्वविध . भोग्य - पदार्थों का अनुभव लेता हुआ यथेच्छ रूपों का 
ग्रहण कर लोकों में स्वेच्छा से जहाँ तहाँ संचार करता रहता है। जिस प्रकार प्रदीप 
प्रभा के दारा बहुत दूरतक आवेश करता है, उसी प्रकार मुक्तात्मा भी शान के द्वारा ` ई 2. 
सब पर आवेश करता है-इत्यादि जो उपनिषत्‌ एवं ब्रहसूत्रों में कहा गया है उसका 
भाव यही है कि ज्ञान के द्वारा सब प्रकाशित होते हैं। उसका यह भाव नहीं है 
कि ज्ञान सब को. प्रकाशित करने के लिये वहाँ पहुँचकर उनसे संयुक्त होता है। प्रा -* 
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अच्षव्यापृत्यभावेन सुप्तौ नार्थभासनस्‌ । 
धियो धीमात्रमात्मा च तदा स्वैर प्रकाशते ॥ 
अस्वाप्सं सुखमेतावत्कालमित्युत्थितः पुमान्‌ । 
परामृशंस्तदाऽप्यात्मभासनं विविनक्ति हि ॥ 
मामन्य च न जानामीस्येवमादिनिषेधगीः । 
मानुष्यादिविशिष्टात्मपरागर्थेकगोचरा ॥ 
अहशब्दानुविद्धा धीः सुषुप्तौ नास्ति तत्र तु । 
रत्यग्स्वरूपं तु भात्यर्थाग्राहिधीयुणप्‌ ॥ 
इत्यस्यानन्तरमहमथत्वमात्मनः प्रतिपाद्य, ज्ञानस्यानुमेयत्वपच्नं च 


के साय ज्ञान का सब तरह का साम्य बतलाने में उन वचनों का तात्पर्यं नहीं है, क्योंकि 
प्रभा और ज्ञान म महान्‌ अन्तर है; प्रभा अतीत एवं अनागत पदार्थो को प्रकाशित 
नहीँ कर सकती, परन्तु ज्ञान अतीत एवं अनागत पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। यह 
जीवात्मा अगुस्वहुप है, तथापि ज्ञान के द्वारा सब को प्रकाशित करने से इस हृष्टि 
से सवगत भी कहा जाता है। यह दोनों मी व्यवहार इस भाव से जीवात्मा में संगत 
होते हैं। श्रुति प्रमाण से सिद्ध होता है कि परमात्मा स्वरूप से एवं धर्मभूतज्ञान से 
सवव्यापक है, तथा सर्वान्तर्यामी एवं अनन्त है। अत एव परमात्मा 'सर्वगत माना 
जाता है। प्रसन--यदि आत्मा का गुण बनने वाला ज्ञान नित्य एवं स्वयंप्रकाश है, 
तौ सुधुति में भी विषयों का भान होना चाहिये । यदि सुपुप्ति में विषयों का भान हो तो 
वह सुदति हौ नहीं रहेगी। सुपुप्ति में विषयों के प्रति इन्द्रियव्यापार नहीं हं:ता है। अतः 
सुपि में ज्ञान के द्वारा विषयों का भान नहीं होता है। उस समय ज्ञान से केवल ज्ञान 
मार आत्मा स्वयं प्रकाशते रहते हैं। सोकर उठा हुआ पुरुष यह परामश करता है कि 
अब तक में सुख से नींद लिया | इस परामर्ई से यह सिद्ध होता है कि सधुप्ति में आत्मा 
शान से प्रकाशता था । सुघुत्ति में होने बाला यह आत्मभान केवल आत्मस्वरूप का भान- 
मात्र नहीं है, क्योंकि स्वरूपभान अपने आपको प्रकाशित कर सकता है, प्रत्यक्त्वादि विशिष्ट 
डु में वह आत्मस्वरूप को प्रकाशित करने भें सामर्थ्यं नहीं रखता है । सुषु काल में 
8 ल रूप से आत्मा के विषय में होने वाला भान धर्मभूतञ्ञान से ही हो 
_ ` तः धमभूतज्ञान का नित्यत्व सिद्ध होता है। प्रश्न--यदि सुषुस्ति में आत्मा 


 ेविषयरमेज्ञान है तो “मैं सुपुत्ति में अपने एवं दूसरे को नहीं जानता था” इस प्रकार 


__ 
ह र र में होने वाले ज्ञानाभाव का जो परामर्श जागने पर होता है, वह कैसे संगत 
४ सर--उस परामश का भाव यही है कि मैं सुधुप्ति में मनुष्यत्वादि विशिष्ट रूप में 
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निरस्य, पुनराप सुखदुःख प्रयुज्य -- 
ग्रतिकूलाचुकूले तु दुःखमन्यच कमिणः | 
मोक्तर्मातोञ्नयोस्तेन प्रकाशाव्यभिचारिता ॥ 
प्रकाशव्यभिचारे हि तत्सत्तेव वृथा भवेत्‌ | 
भोगाथं तु तदृत्पत्तिर्भोगो न स्यादभासने ॥ 
इच्छाइपप्रयत्नादिशब्दैधीरभिधीयते | 
अर्थमेदानुविद्वास्ते धीविशेपाः प्रकीतिताः ॥ 
न च देहकदेशेषु प्रकाशन्ते सुखादिवत्‌ । 
किन्त्वात्मस्था न हीच्छा मे पाद इत्य स्ति घीनृणाम्‌ ॥ 
पादे दुःखं हस्तयोम सुखमित्यादिकाऽस्ति धीः । 


धीभेदास्तत इच्छाद्याः सुखदुःखे तनोर्शुणो ॥ च 
इत्युपसंहृतम्‌ | हर न 
पदार्थ को भी नहीं जानता था| इस प्रकार बाह्य पदार्थ एवं बाह्यवेष विशिष्ट स्वस्वरूप के | 
भान का निषेध में तात्पय है। आत्मस्वरूप भर के विषय में होने वाले भान का निषेध 
में तात्पय नहीं है । यद्यपि सुषुप्ति में “अहमहम” ऐसे “ग्रह शब्द को लेकर त्मःप्रतीतिी | 
नहीं होती, किन्तु विषयों का ग्रहण न करने वाले ज्ञानरुपी गुण से युक्त अत्मस्वख्प | 


भाव प्रकाशता है । इन सब अर्थों का वर्णन कर आगे प्रज्ञापरित्राणकार ने आत्मा को 


अहमथ सिद्ध किया, ज्ञान के अनुमेयत्व पक्त का खण्डन किया। आगे सुख दुःख का | 


भस्ताव करके यह कहा है कि कम करने वाले जीवात्मा को कर्मफल स्वल्पप्रतिकल . 


इख एवं अनुकूल सुख अवश्य भासते हैं | अत एव वे अवश्य प्रकारा से युक्त ही रहते हैं 
कभी बिना प्रकाश के नहीं होते | यदि वे कभी बिना प्रकाश के रहते हैं. तो उनका 


सद्भाव व्यर्थ हो जायगा, क्योंकि भोग के ही लिये सख एवं दुःख की उत्पत्ति होती है। «| 


. यदि सुख-दुःख न भासे, तो उनका भोग भी न हो सकेगा । इच्छा, द्वेष और प्रयत्न इत्यादि 


शब्दों से ज्ञान ही अभिदित होता है, क्योंकि विभिन्नार्थ विषयक ज्ञानविशेष ही इच्छा. दे 
` एव प्रयत्न इत्यादि है। इच्छा, द्वेष. और प्रयत्न देह के एक देश में विद्यमान रूप सें 


` प्रतीत नहीं होते हैं, जिस प्रकार सुख एवं दुःख देह के एक देश में विद्यमान वस्तु के 


जप में अतीत होते हैं। जिस प्रकार “मेरे पाद में वेदना है, शिर में सुख है? इत्याद र कर 
रूप से सुख-ढुःख देहैकदेशवर्ती प्रतीत होते हैं, अत एव वे देह के धर्म हैं, उसी प्रकार... 


मनुष्यो का ऐसा अनुभव कमी नहीं होता कि हमारे पाद में इच्छा है, शिर में देघ है ५ 
इत्यादि। इससे सिद्ध होता है कि इच्छा, द्वेष और प्रयत्न इत्यादि. आत्मा के धर्म हैं, . 5 
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पपर |  . न्यायसिद्धाञ्जनमू [ बुद्धिपरिच्छ्धेदः . 


पाणिपादादिदेहैकदेशवतितयोपलम्मेन सुखदुःखयोर्दहेकधमेखम्‌, 
इच्छादेस्तु तथाऽनुपलम्भेन ज्ञानविशेषत्वोपपत्ति,, ज्ञानस्य स्ताश्रयाः 
दन्यत्रावतेमातत्वस्‌ , संयोगमनपेच्य विषयविषयिभावेन प्रकाशकत्वम्‌ | 
अद्रव्य्वमित्याद्यर्था भाष्यादिविरुद्धाः परतन्त्रदन्तिदन्तादन्तितंन्द्रालुतया 
परिशुह्ीताः | न्यायंसदशने तु तेरेव सखदुःखयोरात्मधमत्वं चोक्तम्‌ । तथा 
हि--“भाष्ये मनुष्यांदिपिण्डविशिष्टस्यात्मनः सखित्ववचन न विशेषण- 
` भूतशरीरस्यापि, आत्ममात्रस्येव सुखाश्रयत्वात्‌। किन्तु शरीरे वतमानस्य 
चात्मनो पेपयिकसुखांदिमर्वसिति तद्विशिष्टात्सनस्तढच्वमयमात्मा सुखी 
त्यनेनापि प्रतीयते” इत्यर्थः 


अत एव ज्ञानविशेष हैं । “पाद में दुःख है, हाथ में सुख है” इत्यादि रूप से मनुष्यों को 
अनुभव होता है । इससे. सिद्ध होता है कि इच्छा इत्यादि आत्मा के घम हैं, तथा ज्ञान : 
विशेष हैं | सुख-दुःख शरीर के गुण हैं, आत्मा के नहीं। यह कह कर उस ग्रन्थ से इस 
विचार का उपसंहार किया गया है । 

'पाणिपाद' इत्यादि | इस प्रज्ञापरित्राण में ये जो पाँच अथ वर्णित हैं कि (१). 
पाणि और पाद इत्यादि देहैकदेशों मै अनुभूत होने से सुख और दुःख देह के ही धमं हैं। | 
(२) इस प्रकार देह के एकदेश में अनुभूत न दोने से इच्छा इत्यादि ज्ञानविशेष 
सिद्ध होते हैं। ( ३ ) ज्ञान उस देश में पहुँच कर विषय को प्रकाशित नहीं करता है, जिस 
देश में आत्मा पहुँचा नहीं है ।..( ४) ज्ञान विषयों के साथ संयोग रखे बिना ही 
विषयविषयिभाव सम्बन्ध से पदार्थों का प्रकाशक होता है। (५) ज्ञान अद्रव्य है | 
ये पाँच अर्थ श्रीभाष्यादि ग्रन्थों से विरुद्ध है। श्रीमाष्यादि ग्रन्थों में ये अर्थ वर्णित है 
कि सुख-दुःख, इच्छा, द्वेष इत्यादि ज्ञानविकासविशेष हैं, ये आत्मा के धर्म हैं। जिस 
प्रकार प्रमा वहाँ तक पहुँचती है, जहाँ तक दीप नहीं पहुँचा है, उसी प्रकार ज्ञान भी 
वहाँ तक पहुँचता है, जहाँ तक आत्मा नहीं पहुँचा है । ज्ञान विषयों से संयुक्त होकर ही 
उनका प्रकाशक होता है, तथा ज्ञान द्रव्य है।. ऐसी स्थिति में प्रज्ञापरित्राणकार श्रीभाष्यादि 
विरुद्ध इन अर्थों को जो स्वीकार किया है उसका कारण यही प्रतीत होता है कि परं 
सिद्धान्ती रूपी हाथियों के दन्तादन्ति युद्ध करने में उनका आलस्य है, अत एव उन्होंने 
परवादियों के सिद्धान्तों को स्वीकार किया है। जो युद्ध परस्पर. दाँतों से किया जाता है, 
वह दन्तादन्ति कहलाता है। यहाँ उस युद्ध के रूप में शाज्रार्थ को लेना अभिमत है | 
अत एव उन्होंने न्यायसुदशन में सख-दुःखों को आत्मा का ही धर्म सिद्ध किया 
उन्होंने यह कहा है कि श्रीभाष्य में मनुष्यादि शरीरविशिष्ट आत्मा को जो सुखी कहा 
` गया है, उसका यहद भाव नहीं है कि आत्मा के विशेषण बनने वाले सुख दुःख शरीर के 

धुम हे, क्योकि केवल आत्मा ही सुख का आश्रय होता है। किन्तु आत्मा उब शरीर 
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पञ्चमः ] भाषानुवाद्सहितम्‌ EE 


( अहष्टस्येरचरप्रीतिक्रोपात्म कत्व निरूपणम्‌ ) 
एवमहृष्टमपीश्वरग्रीतिकोपात्मकमेव । तद्विषयत्वग्रतिनियमादेच च 
ेत्रज्ञानां कर्मफंसनियसोपपत्तिः शाख्नगम्यत्वाचास्य तथास्वमवसीयते । 
तथा च द्रमिडाचार्यभाष्यम्‌-“फलसंबिभन्त्सयो हि कर्मभिरात्मानं 
एिग्रीषन्ति”” इत्यादि । भाष्यमपि “शास्त्रेकसमधिगम्ये एवः 
इत्यादि । खत्रकारेरेचैतड्विशदसुपमादितम्‌--“फलमत उपपत्तेः” 
इत्यादिभिः । यत्त शरीरादिकं भोक्तविशेपशुणप्रेरितभूतपू्वकं तद्भोग- 


रहता दै, तमी उसको घैषयिक सुखादि प्रास होते हैं। शरीर विशिष्ट आत्मा का सुखित्व 
“यह आत्मा सुखी है” इस प्रतीति से सिद्ध होता है । इससे सिद्ध होता दै कि सुखादि 
का आस्मधर्मत्व ही उन्हें अभिमत है। यह सिद्धान्त श्ीभाष्यादि के अनुकूल है। ऐसी 
स्थिति में प्रज्ञापरित्राण में उन्होंने श्रीभाष्य विरुद्ध अथो का जो प्रतिपादन किया है, उसका 
कारण परवादियों से शास्त्रार्थ करके उनके मत का खण्डन कर अपने सिद्धान्त की स्थापना 
में आलस्य ही है। इस आलस्य के कारण ही उन्होंने परवादियों क सिडाच्तों को 
स्वीकार किया है । 


( अइ ईश्वर की प्रीति एवं कोप है-इस अथं का निरूपण ) 


'एवमदष्ट्मप? इत्यादि । जिस प्रकार इच्छा और प्रयत्न इत्यादि ज्ञानविशेष हैं, उसी प्रकार _ 
पुण्य-पाप कर्मों से उतपन्न होने वाले धर्माधम नामक अहृष्ट भी ज्ञानविशेष ही हैं। पुण्य 
कर्म करने पर कर्ता जीव के प्रति जो ईश्वर प्रसन्न होते हैं, उनकी प्रीति दी कमंजन्य धम 
नामक अहृष्ट है, तथा पाप कर्म के करने पर कर्ता के प्रति जो ईश्वर कुपित होते हैं, उनका 
कोप ही पापजन्य अघम नामक अहृष्ट है । ये घर्माधम॑ प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विदित नौ _ 
दो सकते, एक मात्र शास्त्र से ही विदित होते हें । ग्रत एव इन्हें अहष्ट कहा जाता है। इन 
प्रीति और कोपों के द्वारा ही कर्ता को इष्टानिष्ट झल प्राप्त होते हैं प्रश्‍न-यदि अष्ट ईश्वर 
की प्रीति एवं कोप ही है, तब तो कर्मकती जीव कमंजन्य अहष्ट का आश्रय नहीं होंगे, 
ऐसी स्थिति में कर्म-फल की व्यवस्था कैसे दो सकेगी ! उत्तर--पुण्य कम करने बाले के प्रति 


[a ९ करने १: ५२४ >> क 
ही ईश्वर प्रसन्न होकर अनुग्रह संकल्प से उन्हें इष्ट फल मुगाते हैं, तथा पाप कम करने 


वाले के प्रति ईश्वर रुष्ट होकर निग्रह संकल्प से उन्हें अनिप्ट फल मुगाते हैं, इस 
प्रकार कर्म-फल की व्यवस्था सम्पन्न होती है। अइष्ट एक मात्र शास्त्र से ही विदित होने वाजा 
पदार्थ है | शास्र से ही अहष्ट-ईरवर प्रीति कोपात्मक एवं कर्म-फल की व्यवस्था सिद्ध होती है। 
अत एव द्रमिडाचार्य ने भाष्य में यह कहा है कि जीव इष्टफल प्राप्त करने को २ से 
सत्कमों के द्वारा परमात्मा को प्रसन्न करना चाहते है । श्रीमाष्य में भी कहा गया है कि पुण्य 
पापों का स्वरूप केबल शास्त्र से ही जाना जा सकता है। सूत्रकारने “फलमत उपप 
इत्यादि सूत्रों से इस अर्थ का विशद्‌ उपपादन किया है । अर्थ कर्मफल इस परमात्मा _ 


से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ एवं सवंशक्तिसम्पन्न होने से फलदाता बन क न 


So 
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१५४ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ न बुद्धिपरिच्छेद: 


साधनत्वात्‌ स्रगादिवदिति सिद्ध ज्ञानाधनुपपरोः परिशेषाज्जीवसमवेता- 
दृष्टसेद्धरिति वेशेषिकादिभिः स्त्रीक्रियते, तदसत्‌ , अस्मदुक्तारशदेव 
नियमोपपत्तो विपन्ने बाधकाभावात्‌ । न चान्यत्र भोगप्रसङ्गः; नियामकस्य 
च्छादेध्यक्षत्वात्‌ । एवं च सत्यगनीन्द्रादिदेवताग्रीत्यादेरपि श्रतिसिदध- 
वेनादष्टतया स्मीकारे न दोपः। तेषामपि फलदातृत्वमीशवराधीनम्‌ | 
सवत्र साधारणमीरबरभ्रीत्यात्मकमदष्टम्‌ । तथा च स्वयमेवाह--“अहं हि 


सकता है । यहाँ पर नेयायिक इत्यादि वादी अहष्ट को जीव का गुण सिद्ध करने के लिये इस 
अनुमान को उपस्थित करते हैं कि शरीर इत्यादि पदार्थ भोक्ता के विशेष गुण से प्रेरित 
पञ्चभूतों से उत्पन्न हैं, क्योंकि वे भोक्ता के भोग के साधन हैं, जिस प्रकार किसी पुरुष के 
अपने भोग के लिये निर्मित होने वाले माला इत्यादि पदार्थ उसके भोग के साधन होते हैं 
तथा उस भोक्ता पुरुष में विद्यमान ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न इन विशेष गुणों से प्रोरित 
पुष्पादि भौतिक पदार्थों से उत्पन्न होते हैं, उसी प्रहार शरीर इत्यादि भोक्ता के भोग के 
साधन हैं, अतः ये भी उस भोक्ता के विशेष गुण से प्रेरित पंचभूतों से उत्पन्न है । 
इन पञ्चमूतों को प्रेरित करने वाला वह विशेष गुण कोन सा दै! जो भोक्ता जीव में विद्यमान 
हो | वह गुण ज्ञान और इच्छादि नहीं है, क्योंकि शरीरोपत्ति के पूव भोक्ता जीव में ज्ञान 
और इच्छादि का अमाव है। भोक्ता जीव में विद्यमान वह गुण अद्ृष्ट ही है, उससे 
ररित मृतो द्वारा शरीर आदि की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार इस अनुमान से भोक्त 
जीवों में विद्यमान अद्दष्ट नामक विशेष गुण सिद्ध होता है। यह वैशेषिक इत्यादि वादियों 
का मत है, यह मत समीचीन नहीं है, क्योंकि हमारे सिद्धान्त के अनुसार ईश्वर के प्रीति 
कोप रूप अदृष्ट से शरीर इत्यादि कम फलों "की व्यवस्था सम्पन्न होती है। भोक्ता जीवों 
में अहृष्ट नामक विशेष गुण न हों, इसमें कोई हानि नहीं है । अतः उपयुक्त 
अनुमान में वणित साध्य को न मानने में कोई बाधक तर्क नहीं है। अतः उस अनुमान से 
जीवन्ष्ठि अदृष्ट सिद्ध नहीं हो सकता | प्रशन--यदि ईश्वर रूपी दूसरे आत्मा में 
विद्यमान प्रीति और कोप ही अदृष्ट हो तो दूसरे जीवों को भी वैसा भोग क्यों न भोगना 
पड़े ! उत्तर - रवर उन उन कम करने वाले जीवों को ही उन उन फलों को भुगाने 
के लिये इच्छा करते हैं, दूसरों को वैसा भुगाने के लिये इच्छा नहीं करते । ईश्वरेच्छा 
ह वह अदृश--जो कर्मों से उत्पन्न होता दै -नियामक है। वह अतिप्रसक्त नहीं होता 
से ै जत बह व्यवस्थापक हो सकता है, दूसरों को कर्मल भोगने का प्रसङ्ग नहीं 
हा । ल कमजन्य अहृष्टः ईश्वर प्रीति-कोप ही हैं, तो उन उन कर्मों द्वारा 
a इन्द्रादि देवताओं की प्रीति अहृष्ट क्यों न हो? उत्तर--अग्नि और इन्द्र इत्यादि 
नता की प्रीति इत्यादि भी भ्रुतिसिद्ध रूप में अहृष्ट रूप में मानने योग्य ही हैं | 


र के 2 कि नहीं है। हाँ, इन्द्राद देवताओं का जो फलदातृत्व है वह ईश्वर के 
त ह पैगीकि औमगवानु ने यह स्वयं कहा है कि “हं हि सर्ववशाना भोक्ता च 
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पञ्चम; ] 2.4 भाषानुवादसहितमू ५१५ 


सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रञ्चरेव च” इति । ईश्वरज्ञानस्य कोपाद्यात्मकत् 
विविधकर्मोपाधिकम्‌ । न चैष दोषः स्वाज्ञापरिपालनालुरुपगुणलात । 
एवं सौशील्यबात्सल्यसोहादप्रभृतयोऽपि बुद्विविशेषाः | 

( रत्यादिस्थायिभावानां बुद्धिपरिणामत्वनिरूपणम्‌ ) 


भरतादिपठिताइ्च रत्यादयः स्थायिभावास्तत्परिणामुपाः । संचारि- 
भावेषु च निर्वेदादयः स्वावमाननादिरूपबुद्धिनिशेपा एव । ग्लान्यादयस्तु 
शरीराद्यवस्थाविशेषाः । स्वप्नशब्दस्याप स्वप्नदशेनाभिम्रायत्वे बुद्धिविशेष- 
विषयत्वं व्यक्तम्‌ | सुपप्त्यभिम्रायत्वेऽप्यमूच्छितस्य जीवतः समस्तज्ञान- 
प्रसररहितावस्थाविषयत्वस्‌ । एवं जाव्यादिष्वपि चिन्त्यम्‌ | निद्रा तहि 
कस्यावस्था ? चिन्तालस्यङ्कमादिभिः सम्मीलतो मनसो ज्ञानस्येव वा | 


प्रभुरेव च” | अर्थ - मैं ही सर्वं यज्ञां का भोक्ता हूँ, अर्थात्‌ सव यज्ञों से आधारित होने 
वाला हूँ, तथा मैं ही सवं यज्ञों का प्रभु हूँ, अर्थात्‌ फलदाता हुँ । इश्वर का घर्मभूतज्ञान 
जो कोप इत्यादि रूपों को धारण करता है, उसमें नियामक विविध कमं ही है । विविध कर्म 
रूप उपाधियो के अनुसार ही ईश्वर का ज्ञान कोपादि रूप को धारण करता है। कर्मानुसार 
कोप एवं प्रीति को प्राप्त होना ईश्वर का दोष नहीं हो सकता, क्योंकि यह प्रीति एवं 
कोप ईश्वर की आशा के परिपालन का अनुरूप गुण है। महान्‌ होते हुए भगवान्‌ 
मन्द्‌ जीवों के साथ हिलमिल कर रहने के लिये जो अनुकूल बुद्धि रखते हैं, वही 
सौशील्य कहलाती है । ्राश्रितों के दोषों पर ध्यान न देकर उन्हें अपनाने को अनुकूल 
बुद्धिविशेष ही वारसल्य है । सबके प्रति अनुकूल बुद्धि रखना ही सौहाद दै । इस प्रकार 
सोशील्यादि गुण भी ज्ञानविशेष ही सिद्ध होते हैं। 


( रति इत्यादि स्थायिभाव बुद्धि का परिणाम हैँ- इस अर्थ का निरूपण ) 

'भरतादि? इत्यादि । भरत नास्यशाम्त्र एवं अलङ्कार शात्न में रस रूप में परिणत 
होने वाले जो रति इत्यादि स्थायिभाव वर्णित हैं, वे मी बुद्धि के परिणाम विशेष ही ई। 
संचारिमाबों में निर्वेद इत्यादि मी बुद्धिविशेष ही हैं । अपना अवमान समता निवेद है । 
ग्लानि इत्यादि शरीर इत्यादि के अवस्थाविशेष हैँ । स्वप्नशन्द॒ का दो अर्थ दै-( १) 
प्रसिद्ध स्वप्न और ( २ ) सुषुप्ति। यदि स्रप्नशब्द का प्रसिद्ध स्वप्नदशन को अथ मानकर 
प्रयोग किया जाय, तो वह स्वप्तदर्शन ज्ञानविशेषरूप होने से स्वप्नशब्द शासविशेष का 
वाचक होता है। यदि सुषुप्ति के अभिप्राय से स्वप्तशब्द का प्रयोग हो तो उस शब्द का 


Cs आय 
यह अर्थ होता है कि मूच्छा में न पड़कर जीवित रहने वाले जीव को जो सम्पूण शालः | 
प्रसरण शून्य अवस्था होती है, उस अवस्था का वाचक दै स्वप्नशब्द | इसी प्रकार 
जाञ्यादि के स्वरूप को भी समझना चाहिये। प्रश्‍न निद्रा किंस की अवस्था हई 
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५५६ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ बुद्धिपरिच्छेदः 
सेव च सुपुप्त्यादिकारणम्‌ । कथं तर्हिं “अभावप्रस्ययालस्धना बृत्तिनिद्रा” 
इति पारमर्ष सूत्रप्‌ ? इत्थम्‌ , समाधिमधिगच्छतो बस्यन्तरवन्निरोद्भ- 
व्यत्वामिम्रायभ्‌ , निरोधपरत्वात्‌ प्रकरणस्येत्ययमर्थं आत्मसिद्वावुक्त; | 
बुद्धेच निविषयत्वनिराश्रयत्वनिर्धमंकर्वादिगोचरा ढुरुहाः शून्यवाद- 
बहुपलम्मविरोधादिभिदूंषणीयाः | असत्ख्यात्यात्मख्यात्य निर्वचनीयख्यात्या- 
द्यश्च न्यायपरिशुद्धावस्मामिदूषिताः । तथा प्रमाणग्रसेयादिक 
व्यनहारोपयिकमखिलमपि तत्रैव ग्रपश्चितमिति मेह प्रस्तूयते | वेशेपिक- 


शैलीमनुसृत्य यथावस्थितपदाथस्वरूप ह्यत्र विशोध्यत इति | 

उत्तर--चिन्ता, आलस्य और परिश्रम इत्यादि के कारण निर्व्यापार होने वाले मन का 
अवस्थाविशेष निद्रा है, अथवा ध्मभूतज्ञान की अत्यन्त संकुचित अवस्था ही निद्रा है। वही 
निद्रा सुषुप्ति इत्यादि का कारण दै | प्रशन-- ऐसी स्थिति में निद्रा वृत्तिविशेष सिद्ध नहीं होती . 
है, तब “अभावतप्रत्ययालम्बना इत्तिर्निद्रा” यह परमर्षि भीपतञ्जलि का सूत्र कैसे संगत 
दोगा ! क्योंकि इससे तो निद्रा बृत्ति सिद्ध होती है ! उत्तर--यद्यपि निद्रा बृत्ति नहीं है, 
तथापि समाधि पाने वाले साधक को अन्यान्य दृत्तियाँ के समान निद्रा का भौ निरोध - 
करना चादिये। इस निरोध के प्रतिपादन में ही उस प्रकरण का तात्पय है, निद्रा को 
बृत्ति सिद्ध करने में उस प्रकरण का तात्पर्यं नहीं है । निद्रा का निरोध करना 
चाहिये--इस अथ का प्रतिपादन करने के लिये निद्रा को बृत्ति का रुप 
दिया. गया दै । यह अर्थ आत्मसिद्धि में वणित है । बुद्धि को निर्विषय, 
निराश्रय एवं निर्धमक सिद्ध करने के लिये परवादियों द्वारा जो भनुमानाभास 
एवं तर्काभास प्रस्तुत किये जाते हैं, जिस प्रकार - अनुभव विरोध इत्यादि 
दोषों से शान्यवाद का खण्डन किया जाता है, उसी प्रकार इन अनुमानामास 
और तर्काभासों का भी अनुभवविरोध इत्यादि दोष देकर खण्डन करना चाहिये । 
श्रम के विषय में विभिन्न वादियों द्वारा विभिन्न ख्याति कही जाती हैं, माध्यमिक बौद 
असत्ख्याति अर्थात्‌ सवथा श्रविद्यमान पदार्थ का भान श्रम में मानते हैं; योगाचार 
बौद आत्मख्याति अर्थात्‌ भ्रम में ज्ञान का ही बाह्मविषयरूप से भान मानते हैं 
अद्रती विद्वान अनिवचनीयख्याति अर्थात्‌ सदसद्विलक्षणपदार्थ का भ्रम में भान मानते 
हैं | इस प्रकार अन्यान्य वादी अन्यान्य ख्यातियों को मानते हैं | इन ख्यातिवादों का खण्डन 
हमने न्यायपरिशुद्धि में किया है, जो वहीं द्रष्टव्य है, तथा व्यवहारोपयोगी प्रमाण और 
प्रमेय इत्यादि सबको हमने उसी न्यायपरिशुद्धि मै ही विस्तार से कहा है । अतः उनका 
EF FF नही किया जाता है। यहाँ तो वेशेषिक दार्शनिकों की शैली का अनुसरण 
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पश्चंमः ] माषानुवादसहितम्‌ ५५७ 
माहाभाग्यवशुत्रदी कृतय तिचोणीशवाणीशता 
भृयाङ्कोगसमेधकश्रतिशिरःप्रासादमासेदपी । 


नित्यानन्दविभूतिसलिधिसदासामोददामोदर- 
स्वैरालिङ्गनदोललित्यललितोन्मेपा मनीषा मम || 


इति कविताकिर्कासहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वङ्खटनाथस्य 
वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु न्यायसिद्धाञ्जने 
बुद्धिपरिच्छेदः पञ्चमः 
सम्पूर्णः ॥ 


CAPSS 


'माह्दाभाग्य? इत्यादि । मेरी बुद्धि ने भाग्यविशेष से यतिराज के बाणीशत को 
वश में कर लिया है, तथा मेरी बुद्धि मगवद्नुमवरूपी भोग को बढ़ाने बाले वेदान्तरूपी 
प्रासाद में पहुँच गई है। यह मेरी बुद्धि नित्यानन्दयुक्त त्रिपादविभति में विराजमान 
नित्यानन्दमय श्रीमगवान्‌ के दिव्य विग्रह के स्वेच्छालिङ्गन के औत्सुक्य से नव नव 


उत्पन्न होने वाले ललित स्फुरणों से सम्पन्न हो। यहाँ समासोक्ति अलङ्कार के अनुसार 
पति को अपने अधीन 


कि कोई राजमहिषी महाभाग्य से राजा एवं वाणीशत अर्थात्‌ वाझाय को वश सें कर 


रखने वाली राजमहिषी का वृत्तान्त इस प्रकार सूचित होता है हे कल 


रखी है, तथा दिव्य मोगवर्धक प्रासाद में पहुँची हुईं है, नित्येश्वय से सदा सानन्द रहती... 


» पया महाराज का दृढ़ आलिङ्गन करने के लिये उत्सुक रहती है । 


इस अकार कवितार्किक्रसिंह सवंतन्त्रस्वतन्त्र श्रीमद्वङ्कटनाथ 
वेदान्ताचायो की कृति न्यायसिद्धाञ्जन का 
बुद्धिपरिच्छेद सम्पूणं हुआ ॥ 
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अद्रव्यपारिच्छेद 
( अद्रव्यलच्षणवभागनिरूपणप्‌ ) 


अथाद्रव्यम्‌ | संयोगरहितमद्रव्यम्‌ | तत्र च त्रिगुणे सदशविसदृश- 
रूपोऽवस्थासन्तानः, . कालेऽपि चणलवनिमेपत्मादिपरार्थपरयन्तः, बुद्धौ 
प्रस्यचाचुमितित्वश्रोतत्वादिरूपः, शुद्वसत्वेऽपि केचित्‌ त्रिगुणसमा इत्यनन्त- 
प्रकारो यथाप्रमाणमनुसन्धेयः | एतदपेक्षया च वरदविष्णुमिश्ैरक्तम्‌ - 
“गुणाश्चानन्ताः” इति । तेपां चानन्तवैषम्यस्य विविच्य निर्देष्ठुमशक्य- 
त्वाच्छक्यांशस्य च द्रूव्यनिरूपणेनेव निरूपितप्रायत्वात्‌ तथाऽतिरिक्त- 
निरूपणस्य च लोकव्यवहाराष्द्टाद्यपयोगाभावादन्यानि स्फुटपरिगण- 
नीयान्यद्रव्याणि निरूप्यन्ते । ता!न सक्तरजस्तमांसि, शब्दादयः, पश्च- 
संयोगः, शक्तिरिति दशेग । एवंबिधेष्वेवाद्रव्येषु गुरुखद्रवलस्नेह- 


` संस्कारसंख्यापरिमाणएथक्त्वविभागपरत्वापरत्वकर्मसामाऱ्यसाइश्यविशेषसम- 


( अद्रन्यों का लक्षण एवं विभाग का निरूपण ) 


_ “अथाद्रव्यमः इत्यादि। अब आगे अद्रव्य का निरुपण किया जाता है। जो 
पदार्थ संयोग से रहित हो, अर्थात्‌ जिसमें किसी दूसरे का संयोग नहीं होता, तया जो 
दूसरे में संयुक्त नहीं होता, वह अद्रव्य है। यह अद्रव्य का लक्षण है। इस प्रकार 
अद्रव्य अनन्त हैं। प्रकृति में प्रलयकाल में प्रतिक्षण सहृ अवस्थों की सन्तति होती 
रहती है, तथा साष्टिकाल में विसहश अवस्थाओं का सन्तान होता रइता है, काल म 
क्षणत्व, लवत्व और निमेषत्व से लेकर पराधंपर्यन्त अवस्थायें होती हैं । बुद्धि में प्रत्यक्षत 
अनुमितित्त ओर शाब्दत्व इत्यादि अवस्थायें होती रहती हैं, तथा शुद्धसत्त्व सँ 
प्रकृति के समान अवस्थाण होती रहती हैं। ये सभी अवस्थायें अद्रव्य हैं। इस प्रकार 
अद्रव्य अनन्त प्रकार का होता है। किस किस में कौन कौन अवस्थारूपी अद्रब्य होता 
है, यह अर्थ उन उन प्रमाणों के अनुसार जानने योग्य है। इन अवस्थारूपी 
की अनन्तता में भ्यान रखकर ही श्रीवरदविष्णुमिश्र ने यह कहा है कि “गुण अर्ग 
होते ई”। ये अबस्थारूप अद्रव्य अनन्त हैं, उनमें परस्पर में भेद भी अनन्त है, उनका 
अलग अलग स्पष्ट निर्देश करना अशक्य है। जिन भेदों का निर्देश हो सकता है, द्रव्य" 


म निरूपण के सङ्ग में ही उनका निरूपण प्रायः हो चुका है। उससे अधिक नि 
> जीकब्यवहार एव अष्ट इत्यादि में अनुपयुक्त है। अतः उनका निरूपण न कर 


परिगणन करने योग्य प्रसिद्ध अद्रव्यो का ही निरूपण किया जाता है। वे अद्रव्य सत! 
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ष्ठः ] भाषानुवादसहितम्‌ ५५९ 


वायामावचेशिष्ट्यादीनां यथासम्भवमन्तर्भावः । एप्वपि केषाञ्चिदनन्त- 
भावः सयूथ्यसम्मतस्तत्र तत्र वक्ष्यते | सयूथ्याङ्गीकृतैः कैश्चित्‌ सहेकत्वा- 
दयस्तच्वमुक्ताकलापेऽद्र्यभेदा अस्माभिरृक्ताः | 
( सत्त्ररजरतमसामद्रव्यत्वनिरूपणम्‌ ) 
तत्र प्रकाशसुखलाघत्रादिनिदानमतीन्द्रियं शक्त्यतिरिक्तमद्र्यं 
सर्वस्‌ । तद्‌ द्विधा--शुद्धमशुद्ध चेति । रजस्तमःशून्यद्रव्यवृत्ति सत्त गुद्ध- 
` सत्त्वम्‌ | तन्नित्यविश्चूतो । रजस्तमस्सहवृत्ति सख्मशुद्धसच्चम्‌ । तत्‌ त्रिगुणे । 
स्वलक्षण एव सोभम्रबृच्यादिनिदानं प्रमादमोहादिनिदानमिति त्रिशेषण- 
विनिमयेन रजस्तमसोलक्षणे । त्रीण्यप्येतानि यावछक्तिव्याप्ता- 
न्यनित्यानि नित्यसन्तानानि | वानि प्रसयदशायामत्यन्तसमानि, सृष्ट्यादौ 
रज, तम, शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध, संयोग और शक्ति ऐसे दस ही हैं। इन अद्र॒व्यों 
में ही गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, संख्या, परिमाण, प्रथक्त्व, विभाग, परत्व, अपरत्य, कम, 
सामान्य, सादृश्य, विशेष, समवाय, वैशिष्ट्य और अभाव का यथासम्भव अन्तर्माव हो जाता 
| हमारे सम्प्रदाय के दूसरे विद्वान्‌ इनमें कतिपय का पूर्वोक्तं में जो अन्तर्भाव नहीं 
मानते हैं, किन्तु बहिर्भाव ही मानते हैं, यह अर्थ उन उन प्रसङ्गों पर कहा जायगा । हमारे 
सम्प्रदाय के अन्य विद्वानों द्वारा अङ्गीकृत कई द्रव्यों के साथ एकत्व इत्यादि अद्रव्य- 
विशेषों का प्रतिपादन हमने 'तत्त्वश्ुक्ताकलाप' में किया है । 
( सस्व, रज ओर तम के अद्रच्यत्व एवं लक्षण का निरूपण ) 
तत्र प्रकाश' इत्यादि । उनमें सत्व का यह लक्षण है कि प्रकाश, सुख और 
साधव इत्यादि का कारण हो, रतीन्द्रिय हो, शक्ति से अतिरिक्त हो एवंविध अद्रव्य सत्त्व है । 
इनमें प्रथम विशेषण रज और तम में अतिव्यासि को दूर करने के लिये कहा गया है | 
अतीस्ट्रियत्व विशेषण शब्दादि को व्यावृत्त करने के लिये दिया गया है । शक्त्यतिरिक्तख 
विशेषण शक्ति एवं अतीन्द्रिय संयोग में अतिब्यासि को दूर करने के लिये दिया गया है | 
अह सत्व दो प्रकार का है-( १ ) शुद्ध सत्व और ( २) अशुद्ध सत्त्व । रज एवं तमोगुण 
रहित द्रव्य में विद्यमान सत्त्व शुद्ध सत्त्व है।यह शुद्ध सत्त्व नित्यविभूति में विद्यमान 
| जो सत्वगुण रज और तमोगुण के साथ रहता है, वह अशुद्ध सत्त्व है | वह प्रकृति 


में रहता है, सन्त्व गुण के लक्षण में प्रकाश, सुख और लाघवादि कारण होना, ऐसा 


हर कहा गया है, उसके स्थान में लोभ और प्रबृत्ति इत्यादि का कारण होना ऐसा 
शेषण देने पर रजोगुण का लक्षण बन जाता है, तथा प्रमाद और मोह इत्यादि का 
कारण होना, ऐसा विशेषण देने पर तमोगुण का लक्षण बन जाता है। सत्वणुण के 


का में वर्णित इतर विशेषणों को इन लक्षणों में अन्तर्भूत करना चाहिये, तभी 


\ 
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न्यासि दूर होंगी। ये तीनों सम्पूर्ण प्रकृति में व्यास हैं, अनित्य हैं, परन्तु इनका 


५६० न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ अद्रव्यपरिच्छनेद्‌ः 


विषमाणि, क्रमात्‌ सृष्टिस्थितिसंहारोपयुक्तानि । ईश्वरसङ्कर्पादिसहकारिः 
भेदात्‌ परस्पराभिभनरोङ्भवसहकारित्तादिमन्त्येतानि । तत्तद्दष्टोपलब्धपुरुष- 
मेदादुङ्भवसमत्वादिभावात्‌। यथोक्तं भगवता पराशरेण--“वस्त्वेकमेव” 
इत्यादि, “तदेव प्रीतये भूला इत्यादि च। भगवद्गीतायां तद्भाष्ये 
चैतद्िशदमचुसन्धेयम्‌ । सास्तरिकराजसतामसकार्यगतिकर्माहारदानादिः 
विभागोऽपि तत्रैव प्रपञ्चेन द्रष्टव्यः | 


सन्तान प्रवाह की तरह सदा बने रहते हैं । ये तीनों गुण प्रलयकाल में अन्यन्त साम्यावस्था . 


में पहुँच जाते हैं, सृष्टि ओर स्थितिकाल में वैपम्यावस्था में आ जाते हैं। इनमें रजोगुण 
सृष्टि में सत्वगुण स्थिति में और तमोशुण प्रलय में उपयुक्त होता है। ये गुण ईश्वर 
सङ्कल्प इत्यादि सहकारिकारणों के अनुसार परस्पर में एक दूसरे को दबाने बाले, वर्धक 
एवं सहायक होते हैं, क्योंकि विभिन्न अदष्टों से सम्पन्न विभिन्न पुरुषों में किसी में किसी 
गुण का आविर्भाव तथा साम्यावस्था में अबस्था नहीं देखने में आती है । लोक में देखा 
जाता है कि एक हौख्री मर्ता के प्रति सुल का कारण, सपत्नी जनों के प्रति दुःख हेतु 
तथा दूसरे कामुक के प्रति मोह का कारण बन जाती है | - वहाँ भर्ता में सत्त्वगुण का 
आविर्भाव और इतर गुणों का अभिभव, सपत्नी जनों में रजोगुण का आविर्भाव तथा 
इतर गुणों का अभिभव एबं दूसरे कामुक में . तमोगुण का आविर्भाव और इतर शुणों का 
अभिभव सिद्ध होता है। भगवान्‌ पराशर ने 
वस्त्वेकमेव दुःखाय सुखायेर्ष्यागमाय च । 
कोपाय च यतस्तस्माद्वस्तु वस्त्वात्मकं कुतः || 
इस श्लोक से यह कहा है कि एक ही पदार्थ विभिन्न पुरुषों में दुःख, सुख, ईर्ष्या, 

प्राप्ति एवं कोप का कारण होता है। ऐसी स्थिति में वह पदार्थ एक स्वभाव वाला कैसे 
हो सकता है! तथा-- 

तदेव प्रीतये भूत्वा पुनढुँ;खाय जायते! 

तदेव कोपाय यतेः प्रसादाय च जायते। 

तस्मादू डुःखात्मक नास्ति न च किञ्चित्‌ सुखात्मकम्‌ || 

इभ श्लोक से यह कहा है कि एक ही पदार्थ एक पुरुष के विषय में करिसी काल में 

` सुखका कारण होकर पुनः दुःख का कारण बन जाता दै । वही आगे कोप का कारण 
बनकर कालान्तर में प्रसाद का कारण बन जाता है। इसलिये कोई पदार्थ केवल सुख 
का कारण तया केवल दुःख का कारण नहीं माना जा सकता है। भगवद्गीता एवं 


fe: उसके भाष्य मे ये सुन च थ विशद रूप से वर्णित हैं, वहीँ द्रष्टव्य हैं| सत्व, रज और 
. तमोगुणका कार्य एवं गति कम, आहार, दान इत्यादि में सात्विक, राजस, तामस, विभाग 


. बुदाँ विस्तार से वर्णित हैं, वहीं द्रव्य हैं । 
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षष्ठः ] भाषानुवादसहितम्‌ ५६१ 


एषां चाद्रव्यत्वं शारीरकभाष्ये व्यक्तम्‌ | “रचनानुपपत्तेश्च” इत्यादि 
पत्रे “चक्राराद्न्दयस्यानेकान्त्यं समुचिनोति” इत्युपक्रम्य “यतः 
सस्वादयो द्रव्यधर्मा, न तु द्र्व्यस्वरूपम्‌ | सस्वादयो हि पृथिव्यादि- 
गतलघुत्वप्रकाशादिहेतुभूतास्तत्स्वभावविशेषा एव, न तु मृद्विरण्यादि- 
चदू द्र्व्यतया कार्यान्विता उपलभ्यन्ते | गुणा इत्येव च सचादीनां 


प्रसिद्धि” इति। तथा दीपे च--“चकारात्‌ सर्वादीनां द्रव्ययुणस्वेन 
शौक्स्यादेरिव उपादानकारणत्वासम्भवं समुचिनोति । सादयों हि | 


कार्यगतलाववादिहेतवः कारणश्ूतपथिव्यादिगतास्तत्स्वभावविशेषाः' इतिं। 
यत्त “द्रव्य षड्विंशतिविधष्‌- सस्तवरजस्तमांसि इत्यादिना सच्तरजस्तमसां २ 


३ ७ os 


द्रव्यत्वमुक्त॑ वरदविष्णुमिश्रे) तस्सांख्याधिकरणप्षत्रमाष्यादिविरोधाचा- 
सङ्गतम्‌ । 


'एषां च' इत्यादि । यह सस्व, रज और तम अद्रव्य हैं। यह अथ भ्रीमाष्य में. 
स्पष्ट वर्णित है। “रचनानुपपत्तेश्च? इत्यादि सूत्र में चकार का अथे करते समय यर 
कहा गया है कि सूत्रकार चकार से सांख्योक्त प्रधान के साधक उस अनुमान में-जो 
अन्बयहेठु को लेकर प्रब्ृत्त होता है-व्यभिचार दोष का समुचय करते हैं। सांख्य . 
अन्वयद्देतु से प्रधान का अनुमान इस प्रकार करते दै-जिस प्रकार कार्य घयदिमें 
अन्वित अर्थात्‌ अनुब्ृत्त मृत्तिका घटादि का कारण है, उसी प्रकार कार्यं जगत्‌ में सत्वर 
स्तमोमय सुख-दुःख, मोह आदि भी अन्वित अर्थात्‌ अनुवतभान रहते है । अतः अनुवतमान 
सुख-दुःल-मोदात्मक सत्व, रज और तम जगत्‌ के कारण हैं। सत्त, रज और तम का. 
संघात ही प्रकृति है । इस प्रकार वे अन्वित पदार्थ को कारण मानकर अन्वयह्देतु 
प्रधान का अनुमान करते हैं। उनका वह अम्वयहेतु व्यभिचार दोष से दुष्ट होने के 
हेत्वाभास है, क्योंकि गोव्यक्तियों में अनुदृत्त गोत्व गोव्यक्तियों का कारण नहीं -होता । . 
गोव्यक्तियों के प्रति कारण न बनने बाली गोत्व जाति में अन्वयहेतु कें विद्यमान रहते से | 
व्यभिचार दोष होता है। गोत्व अनुवर्तमान होने पर भी द्रव्य न होने से कारण नहीं 
बनता है, परन्तु सत्त, रज और तम अनुवर्तमान होते हुए द्रव्य हैं, इनको कारण मानने _ 

क्या आपत्ति है ! इस शंका के परिहार में भाष्य में यह कहा गया है किं सत्त्व, रज ओर . 
तम द्रव्य के धर्म है, स्वयं द्रव्य नहीं हैं | सत्व इत्यादि गुण पृथिवी इत्यादि में होने वाती | 
लघुत्व और प्रकाश इत्यादि के कारण हैं, तथा पृथिवी इत्यादि के स्वाभाविक घम हैं। | 

जिस प्रकार मृत्तिका और सुवर्ण इत्यादि द्रव्य होकर कार्यभूत घट और कुण्डलादि : ॥ 
अचुवतमान प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार सस्वादि गुण द्रव्य होकर कार्य में अनुव गी. थि. क. 


०. ७ (१2 10३ FN क. फक 


५६२ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ अद्रव्यपरिच्छेद: 


( शब्दस्य लन्षणविभागयो निरूपणम्‌ ) 
शब्दोऽस्मदादिश्रोत्रग्राह्ः पञ्चसूतवर्ती। स द्विधा--वर्णात्मको5- 
वर्णात्मकश्चेति । अकचटतपयादिप्रकाराभावसमुदायशल्यो वर्णात्मकः | 
स एव देवमनुष्यादितासतादिव्यङ्गथः । तस्यैव पूरवोक्तवाचकत्वादिविचारः | 
स च चकारेण सहेकपश्चाशत््रकारः । मात्कापाठे लळयोरमेदात्‌ 
कचित्‌ पश्चाशत्प्रकारतैयोच्यते । यरलादेरेव भेदभिन्नः क्यक्रादिः | सन्ध्य- 
चराणां दस्वाः सन्तीत्येच । प्रयुज्यन्ते च प्राक्तादिभाषासु, निबध्नन्ति 


द्रव्य के गुण होने से शुक्ज्ञ और गोत्व आदि के समान उपादान कारण नहीं हो 
सकते-समुच्चय करते हैं। सत्त्वादि कारण प्रथिव्यादि में विद्यमान वे घर्मविशेष हैं, 
जो कार्यो में होने वाले लाघव इत्यादि का कारण बनते हैं। बरदविष्णुमिश्र ने “द्रव्य 
२६ प्रकार का है, सत्त्व, रज ओर तम” इत्यादि ग्रन्थ से सत्त, रज और तम को जो द्रव्य 
कहा है, उनका वह कथन सांख्याधिकरणसूज्स्थ उपयुक्त भाष्यादि से विरुद्ध होने के 
कारण असंगत है । 

( शव्द का छक्षण एवं विभाग का निरूपण ) 


'शब्दोऽस्मदादि' इत्यादि । अस्मदादि की श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा जो जाना जाता 
है, वह शब्द है। यह शब्द का लक्षण है। यह शब्द पाँचों भूतों में रहता है, क्योंकि 
“शङ्ख बजता है, मेरी बजती है, समुद्र गरजता है? इस प्रकार की प्रतीति सब को होती 
है। वह शब्द दो प्रकार का है( १ ) वर्णात्मक ओर (२) वर्णात्मक । इनमें 
वर्णात्मक शब्द वह शब्द है, जो अकचट तप य इत्यादि प्रकारों के अभावों के 
समुदाय से शल्य हो। प्रत्येक वर्ण इन प्रकारों में किसी एक प्रकार से युक्त है । इन सब 
प्रकारों के अमावों का समुदाय तो अवर्णात्मक शब्द में ही रहता है, वर्णात्मक शब्द में 
नहीं । उनमें एक एक प्रकार अवश्य रहने बाला है। यह वर्णात्मक शब्द देव और 
मनुष्य इत्यादि के तालु इत्यादि स्थानों से अभिव्यक्त होने वाल्ला है। इस शब्द के 
विषय में दी पहले “जडद्रव्यपरिच्छेद” में वाचकत्व इत्यादि का विचार किया गया है, 
तथा प्राचीन विद्वानों ने इसी शाब्द के विषय में वाचक्रख, प्रमाण, नित्यत्व और 
अनित्यत्व इत्यादि का विचार किया है। यह वर्णात्मक शब्द क्षकार को लेकर ५१ प्रकार 
का होता है | इनमें अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लृ, ल, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ+ 
के, ख, ग, घ, ङ; च, छु, ज, के, भ; र, ठ, ड, ढ, ण; त, थ, द्‌, घ, न; प, फ, १, भ, म; 
य, २५ ल) ळ, व; श, ष, स, ह, क्ष, त्र इस प्रकार वर्णात्मक शब्द ५१ प्रकार का होता है । 
मातुकापाठ में कहीं कहीँ ल और ळ को एक मानकर ५० प्रकार ही माने गये ह | 
अत एव वर्णात्मक शब्द ५० प्रकार का कहा गया है। य, र, ल इत्यादि के मिश्रण 


स सनु और क्र इत्यादि अक्षर होते हैं, वे स्वतन्त्र वर्ण नहीं हैं। ए ऐ ओ औ ये 
सन्यहर्‌ हैं, इनके मी हृस्व होते हैं। प्राकृत इत्यादि भाषाओं में उनका प्रयोग होतां है । 
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धः ] भाषानुवादसहितम्‌ ५६३ 
च मातृकायां द्रमिडादयः। संस्कृते वाचकत्वाभावाद्‌ मातृकाव हिष्कारः । 
एवमेषामेव यथाकथञ्चित्‌ त्रिपष्टिर्णता मोक्षधर्मादौ गीयते | परमव्योम्नि 
च सहस्नाच्चरत्वाम्नानं तु तत्रेव वर्णान्तरसद्भावेन वा तेषामेव वर्णानां 
सन्दभसंयोगादिविशेषेण सहस्नाचरत्वायुताच्तरत्वादिभेदेनोपपत्तर्वा | 
अकचटतपयादिसमस्तप्रकाराभावसम्रुदायबानवर्णात्मक;ः | स॒ च वादित्रः 
वारिधरमारुतविभागादिच्यङ्गयः । 


( शब्दस्य श्रोत्नेन्द्रियग्राह्मत्वप्र कारनिरूपणम्‌ ) 


` द्विविधोऽपि शरोत्रदेशसन्निहित एवं मारुतव्यज्ञय इति पक्षे नभोनिष्ठ 
स्यच तस्य ग्राह्मत्वस्‌ । वादित्रादिस्थित एव गृह्यत इति पच्चे पञ्चभ्ूतवतिनोऽपि 


द्रविड इत्यादि देश के लोग उनके हृस्वो का भी उल्लेख मातुकापाठ में करते हैं | 
संस्कृत में वे हृस्व वाचक नहीं हैं। अत एव वे संस्कृत में मातुकापाठ से बहिष्कृत 
दो गये हूँ। इसी प्रकार इन्हों वणों का ही किसी प्रकार से मेद मानकर मोक्षघमं 
इत्यादि में वर्ण ६३ प्रकार के कहे गये हैं। परमव्योम अर्थात्‌ नित्यविसूतियों में जो 
सहस्र अक्षरों का सद्भाव कहा गया दै, उसका दोनों प्रकार से निर्वाह होता है( १) 
वहाँ उतनी संख्या के विभिन्न वर्ण विद्यमान हें, अथवा (२) सन्दर्भ और संयोग 
इत्यादि विशेषों को लेकर इन लोक प्रसिद्ध वर्णो का ही सहखाक्षरत और अयुताक्षरत्व 
इत्यादि भेद माने गये हैं। मृड और पुरुष ऐसे अक्षरों का समभिव्याहार सन्द्मं कहलाता 
है। इन्दो बणोँ का ही विभिन्न रीति से आगे पीछे जोड़ना संयोग कहलाता है । इन प्रकारों 
से ये ही वर्ण सइ अक्षर एवं दस हजार अक्षर बन जाते हैं | अवर्णत्ाक 
शब्द्‌ वह है, जिसमें अक च ट त प य इत्यादि सभी प्रकार के अमावों का समूह विद्यमान | 
हो, क्योंकि अवर्णात्मक शब्द में इन प्रकारों में कोई भी प्रकार नहीं रहता है। वृह 7 ऽ व्च 
अवर्णात्मक शब्द वाद्य, मेघ, वायु और अवयर्वो के विभाग से अभिव्यक्त होता है । 
( शब्द्‌ के श्ोत्रेन्द्रिय ग्राह्मत्वप्रकार का निरूपण ) - 
‘द्विविधोऽपि? इत्यादि । यह उभयविध शब्द किंस प्रकार भोत्रेन्द्रिय से सहीत 
होता है? इसमें दो मत हैँ- (१ वायु इत्यादि से अभिव्यक्त होकर थत्र देशमें 
पहुँचा हुआ शब्द ही श्रोत्रेन्द्रिय से सहीत होता है। भोत्रेन्द्रिय शब्दस्थान में पहुच ० 
केर शब्द का ग्रहण नहीं करता है, क्‍योंकि वह बाहर जाता ही नहीं, शब्द ही आकर 
गदीत होता है। इस पक्ष के अनुसार यह सिद्ध होता है कि शब्द आकाश में ही रहने 
वाला है, वह श्रोत्रेन्द्रिय से ग्रहीत होता है। इस पक्ष में भेरी इत्यादि के अवयवो के शब्द 
गुण को लेकर श्रोत्र के समीप में आना असम्भव है। अतः आकाशस्थ शब्द काही 
शत्र से ग्रहण हो सकता है। (२) वाद्य इत्यादि में विद्यमान शब्द वहाँ रहते ससय 
वहाँ पहुँचे शतेन्द्रिय से गीत होता है। इस पध में पश्ममूतों मै विद्यमान होने पए 
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१६४ न्यायसिद्धाञ्जनमै [ अद्रव्यपरिच्छैद; 


ग्राद्यत्रमुपपद्यते । तत्र दृरस्थशब्दग्रहणे श्रोत्रव्यापृतिरेव बरदनारायण- 


भट्टारकेरुक्ता-- 
दूरे शब्दः समीपे च प्राच्यांचेत्यादिदशंनात्‌ । 
गत्वा श्रोत्रेन्द्रियं तत्र तत्र शब्दग्रहक्षमस्‌ ॥ 
आगता दूरतः ` शब्दमाला श्रोत्रेण शुह्यते। 
समवायाद्यदि तदेवं न शृह्येत दूरजा॥ 
Ne QO १० 
शब्दमान्दादिभिद्रोत्थत्ता दिग्रहसम्मवे | 
अपि प्राच्यां प्रतीच्यां चेत्येवं न ग्रहसस्भवः ॥ इति । 
( शब्द्चिषये नानापक्षाणां निरूपणम्‌ ) 

स चायं शब्द आकाशेन सहोत्पद्यते, तहिलये च विलीयते । वाय्वा- 
दीनामप्याकाशभागत्वाद्‌ न भूतान्तरोत्पत्तिविनाशयोरस्योत्पत्तिविनाशो। 
भी शब्द श्रोत्रेर्द्रिय से गीत होता है। दूरस्थ शब्द के ग्रहण में श्रोत्र की वहाँ पहुँच 
ही कारण हैं, यह अर्थ वरदनारायण भट्टारक से “दूरे शब्दः? इत्यादि तीन शलोको 
से इस प्रकार कहा गया है कि दूर में शब्द है, समीप में शब्द है, प्राची दिशा में शब्द 
है। ऐसा अनुभव सबको होता दै । इससे स्पष्ट होता है कि भोत्रेन्द्रिय उन उन देशौ | 
में पहुँच कर शब्द का ग्रहण करने में समर्थ है। यदि दूर से श्रोत्रर्द्रिय के समीप तक 
पहुँची हुई शब्दमाला भोत्रेन्द्रिय से समवाय सन्निकर्ष के द्वारा ग्रहीत होती है; वो 
भोत्रैन्द्रिय से यह नहीं पता चल सकता है कि यह शब्दमाला दूर देश से आई है, अथवा 
यह शब्दसाल्ला समीप से आई है, इत्यादि । यदि कहा जाय कि दूर से आने वाला शब्द 
मन्द सुनाई देता है, शब्दगत इस मान्द्यत्व हेतु से यह अनुमान किया जाता है कि 
यह शब्द दूर से आरहा है इत्यादि, तत्र भले ही दूरस्थत्व और समीपत्व इत्यादि का 
पता चल सके, परन्तु यह पता चलना--कि यह शब्द प्राची दिशा का है, यह शब्द 


प्रतीची दिशा का है-सवंथा असम्भव है। भोत्रेन्द्रिय के उन उन दिशाओं में 
बिना दिशा का ज्ञान नहों हो सकता है। 


( शब्द के विषय में अनेक पत्तों का निरूपण ) 


'स चायम्‌? इत्यादि । यह शब्द आकाश के साथ उत्पन्न होता है, तथा आकाश के 
नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है । वायु इत्यादि आकाश के ही माग हैं, क्योंकि वे आकाश 
काय हैं। अतः आकाश के समय में उत्पन्न होने वाले शब्द के विषय में यह नहीं माना 
ओ। जा सकता कि वह आकाश कार्यभूत वायु आदि के उत्पत्ति काल में उत्पन्न होने वारी 
155 वेथावाञु आदि के विनाश काल में विनष्ट होने वाला पदाथ हो। अतः यह मानना 


चाहिये कि वायु इत्यादि इतर भूतों की उत्पि के काल में शब्द नहीं उन्न होता है 


तथा इतर मूतो के पा 
 तपयाइतरभूतों के विनाश काल में शब्द विनष्ट भी नहीं होता है।यह एक पर्ष ३ 
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षठः ] भाषानुवादसहितम्‌ ५६५, 


यद्वा आकाशनिष्ठस्याकाशेन सहोत्पत्तिबिनाशौ, वाय्वादिनिष्ठस्यापि 
तत्तद्धुतेः सहेति । 
अत्यन्ततीब्रताद्यापन्नेषु शब्देषु विरुद्वधमविरुद्धप्त्यभिज्चानात्‌ 
स्थिरत्वम्‌ । 
वेणुरन्ध्रविभेदेन भेद! पड्जादिसंज्ञिः । 
अभेद्व्यापिंनो वायोस्तथाऽसौ परमात्मनः ॥ 
इत्यादिभिः षड्जादीनां तीत्रत्वादिभेदानां व्यज्ञकवायुधमंल श्रयते । 
अत एवाकर्पवर्तिनां सवंगकाराणामेकत्वम्‌, एवमन्येषामपि | यत्त 


जिसमें आकाश की उत्पत्ति एवं विनाश के साथही शब्द की उत्पत्ति एवं विनाश माना 
जाता है । इतर भूतों की उत्पत्ति एवं विनाश के साथ शब्द की उत्पत्ति एवं विनाश नहीं 
माना जाता है। दूसरा पक्ष यह है किं आकाश में विद्यमान शब्द आकाश के साथ 
उत्पन्न एवं विनष्ट होता है, तथा वायु इत्यादि मूतों में विद्यमान शब्द उन मतों के साथ 
उत्पन्न एवं विनष्ट होता है । 

'अत्यन्ततीब्रता? इत्यादि । शब्द स्थिर है, क्षणिक नहीं । प्रश्न--/अब गकार 
उत्पन्न हुआ, अब गकार नष्ट हुआ” ऐसी प्रतीति जगत्‌ में होती दै | ऐसी स्थिति में य 
कैसे माना जा सकता है कि आकाश के साथ ही बणों की उत्पत्ति एवं विनाश होता है! 
. लोक में प्रतिक्षण -बणो की उत्पत्ति और विनाश का अनुभव होता है। यह केसे उपपन्न . 
हो १ उत्तर--“बही गकार यह है” इस प्रत्यभिज्ञा के अनुसार पूर्व एवं उत्तर गकारसें 
ऐक्य सिद्ध होने से वर्णों को स्थिर मानना चाहिये। वर्ण व्यञ्जकं में होने वाली उसत्ति 
एवं विनाश को लेकर वर्णों में उत्पत्ति एबं विनाश की प्रतीति होती है, अत एवं वह भ्रमात्मक . 
है | प्रश्‍न--प्रत्यभिज्ञा से पूर्व एवं उत्तर गकारों में ऐक्य सिद्ध नहीँ हो सकता, क्योंकि वे _ 
गकार तीव्रत्व एवं मन्दस्व इत्यादि को लेकर “यह गकार तीब्र है, यह गकार अन्द्‌ है 
इस प्रकार प्रतीत होते हैं। विरुद्ध धम वाले होने से वे गकार मिन्न भिन्न सिद्ध होते हैं, वे दोनो 
एक गत्व जाति से युक्त होने से उनमें एकत्व प्रत्यभिज्ञा होती है| यह प्रत्यभिज्ञा जाति | 
विषयक है, व्यक्तिविषयक नहीं । उत्तर-ती्रब और सन्दत्व इत्यादि विरुद्धं . 
वर्ण के नहीं हैं, किन्तु बर्णव्यञ्जक वायु के धर्म हैं। इसमें “वेणुरन्रविमेदेन? इत्यादे 
वचन प्रमाण हैं। अर्थ वेणु अर्थात्‌ बाँस के अनेक रभ्ओरोंसे निकलने वाले वायु के अनेके 
अंश वाथुत्व जाति को लेकर एक जातीय होते हुए भी विभिन्न स्न्रौं से निकलने के कारण 
जिस प्रकार षडज इत्यादि बिभिन्न संज्ञाओं को प्रास होते हैं; उसी प्रकार सभी जीव ज्ञान 
स्वरूप होने से सजातीय होते हुए भी विभिन्न शरीरों में प्रवेश करने के कारण देव और | 
मनुष्य इत्यादि विभिन्न संज्ञाओं को प्रास होते हैं। इस वचन से सिद्ध होताहैकि 
षड्ज इत्यादि तीज्रत्वादि धर्म व्यञ्जक वायु का धमं दै । इन विरुद्ध औपाधिक धमो से . 
गकार भिन्न नहीं होंगे। उनमें प्रत्यभिज्ञा से एकस्व सिद्ध होगा, वह प्रत्यमिशा व्यक्ति . 
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५६६ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ अद्वव्यपरिच्छेद्‌ः 


श्रीविष्णुचित्तेरक्तम्‌--“श्ोत्रमपीतरेन्द्रियविषयवत्‌ ब्दत्गस्वमृदुल्- 
परुषत्वमन्दत्वमध्यमत्वाद्यनन्तविदेपात्मकवस्तुग्राहकम्‌”? इति, तदपि 
निर्विशेषवस्तुग्रहणनिराकरणाभिप्रायम्‌ $ उपनिषद्व्याख्याने “त्वमेव 
प्रत्यक्ष॑ ब्रह्मासि” इत्यत्र वायोव्यऽ्जकत्वस्येचाभिधानात्‌ । 

“नमस्ते वायो खमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, स्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म बदि- 
ष्यामि” इति श्रृतिवशात्‌, "वेणुरन्धर इत्याद्युपदंदणवशात्‌ , करपना- 
लाघवाच्च व्यञ्जकत्वेन परैरभिमतो वायुविशेष एव तत्तद्द्र्यविशेषघडन- 
सस्कारवशोत्पन्नतत्तच्छब्द्गुणविशिष्ट उपलभ्यत इति भावयन्ति | 


विषयक होने से गकार व्यक्तियों में एकत्व सिद्ध होगा । उससे वणा का स्थिरत्व फलित 
होगा । अत एव कल्प काल तक रहने वाले आकाश में विद्यमान सभी गकारों में एकत्व 
सिद्ध होता है, इसी प्रकार अन्य वर्णो में भी एकत्व सिद्ध होता है। प्रइन - श्रीविष्णु 
चित्ताय ने यह जो कहा है कि जिस प्रकार इतर इन्द्रियाँ अनेक विशेष विशिष्ट अ।ने विषयों 
का ग्रहण करती हैं, उसी प्रकार श्रोत्रेन्द्रिय भी शब्दत्व, ग्व, मृदुत्व, पुरुषत्व, मभ्दत्व और 
मध्यमत्व इत्यादि अनन्त विशेषों से विशिष्ट वस्तु की ग्राहिका होती है। इस कथन से यह 
स्पष्ट होता है कि ' सृदुत्व और पुरुषत्व इत्यादि शब्द के धम हैं। ऐसी स्थिति में इनको 
व्यञ्जक वायु धम मानना कैसे उचित होगा ! उत्तर-श्रीविष्णुचित्त के कथन का यह अभिप्राय 
नहीं है कि वास्तव में मृदुत्व और पुरुषत्व इत्यादि शब्द के धमं हैं, किन्तु यही अभिप्राय 
है किं श्रोत्र से निर्विशेष वस्तु का ग्रहण नहीं होता | शब्द में आरोपित कतिपय व्यञ्बक 
वायु धर्मो को लेकर शब्द का ग्रहण होता है। इस प्रकार शत्र से सविशेष बस्तु का ही 
ग्रहण होता है | इस अथ के प्रतिपादन में ही श्रीविष्णुचित्त के ग्रन्थ का तात्पय है । उपनिषद्‌ 
के व्याख्यान में “त्वमेव प्रत्यलष ब्रह्मासि? इस वचन की व्याख्या में वायु को शब्दव्यञ्जक 
कहा गया है, इससे मृदुत्व और परुषत्व इत्यादि को व्यञ्जक वायु धर्म मानना उनकी 
सम्मत सिद्ध होता है। उस वचन का यह अर्थ है कि हे वायो] तुम प्रत्यक्ष वेद हो। 


` वेद शब्द्राशि है | वायु शब्द कैसे हो सकता है! वायु शब्द का व्यञ्जक होने से वायु 


को वेद कहा गया है। व्यञ्जक वायुगत मूदुत्वादि धर्मों का व्यंग्य शब्द में आरोप होने में 
कोई विरोध नहीं है | व्यञ्जक वायुगत मृढुस्वादि धर्मों को लेकर शब्द सविशेष रुप 
में थोजेस्टरिय से गीत होता है इस अर्थ को बतलाने में विष्णुचित्त के कथन का तात्पर्य है। 

नमस्ते वायो’ इत्यादि | प्राक्तन पक्ष में यह कहा गया है कि शब्द आकाश का 
गुण है, वह आकल्प स्थायी है, सभी गकार एक ही व्यक्ति हैं, अन्यान्य वर्ण भी एक एक 
ही हैं। तीब्र और मन्दत्व इत्यादि व्यञ्जक वायु के धर्म हैं। यहाँ पर विद्वानों का 


, दूसरा पक्ष यह है कि “नमस्ते वायो | त्वमेव प्तयचषं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि? 
F शुतिवचन 2 यह बतलाता है कि दे वायो | आपको नमस्कार है, आप ही प्रत्यक्ष वेद 
*9 पप्यक्ष वेंद्स्वरूपी आपको हम कहने वाले हैं। इससे सिद्ध होता है कि शब्द वायु की 
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ष्ठः ] भाषानुवादसहितम्‌ | ५६७ 
( शब्दविषये सिद्धान्तपत्तस्य निरूपणम्‌ ) 


संग्रहस्तु--अव्यक्तपरिणामविशेपरारीरकपरमात्मोपादानकाः सर्वे 


शब्दाः, न पुनः एथय्द्रव्यतया गुणतया वा भइप्राभाकरमतवन्नित्या;, 
न चांनुपादानकाः । वणानां स्फोराद्ुपादानकत्वं चागमाध्यक्ष- 


विरुद्धम्‌ । स्फोटे च 'नास्मदाद्यध्यक्षं प्रमाणम्‌, योगिप्रत्यक्ष तु 
सन्दिग्धम्‌ । न चागमः | करपकास्त्वन्यथासिद्धा । 


रूपान्तर है । किञ्च, उपयुदाह्मत “वेणुरन्त्र” इत्यादि वेदोपबंहण विष्णुपुराण के वचन से 
भी यह सिद्ध होता है कि षड्ज इत्यादि शब्द धर्म वायुनिष्ठ हँ | इन प्रमाणों के अनुसार 
यही मानना उचित प्रतीत होता है कि परवादियों ने जिस वायु को शब्द का व्यञ्जक 
माना है, वही वायु नाभिदेश से निकल कर ऊपर आता हुआ तालु इत्यादि स्थान- 
विशेष का संघटन तथा पूव-पूर्वोच्चारण जन्य वासनाविशेष रूप संस्कार के प्रभाव से उन उन 
शब्दों से परिणत होता है, तारत्वादिगुण विशिष्ट शब्द रूप में परिणत होता है, अथवा 
उस वायु में ही शब्द रूपी गुण उत्पन्न होता है। यही मानना उचित है | व्यञ्जक वायु 
को छोड़कर दूसरे को उत्पादक मानने में गौरव है। उसकी अपेक्षा परवादियों द्वारा 
व्यञ्जक रूप में माने हुए वायु को ही शब्दरूप में अथवा शब्द गुणविशिष्ट रूप में 
परिणाम मानने में लाघव है, ऐसा बहुत से विद्वान्‌ मानते हैं। इस प्रकार शब्द के 
विषय में अनेक पक्ष है । 
( शब्दविषय में सिद्धान्त पक्ष का निरूपण ) 


*संग्रहस्तु” इत्यादि । इन परस्पर विरुद्ध पक्तों में जो कुछ तात्तिक अर्थ निहित हैं, 


उनका संग्रह सिद्धान्त पक्ष के रूप में किया जाता है। सिद्धान्त यह है कि प्रकृति का. 


परिणामविशेष चाहे वह आकाश हो अथवा वायु, परमात्मा का शरीर हो है। 
ताहश प्रकृति का परिणामविशेष रूप शरीर से विशिष्ट परमात्मा शब्द का उपादान कारण 


। उनसे शब्द उत्पन्न होते हैं। ये शब्द भट्ट और प्रामाकर के मत के अनुसार . 


पृथक्‌ द्वव्यरूप में अर्थात्‌ स्वतन्त्र द्रव्यरूप में अथवा गुणरूप में रहने वाला कोई 


नित्य पदार्थ नहीं हैं, जैसा भट्ट और प्राभाकर मानते है कि शब्द उपादानकारणसे 


शुन्य है, शब्द का कोई उपादान कारण नहीं होता, वैसा भी नहीं है। शब्द का उपादान- 
कारण होता है, वही परमात्मा है, जो अव्यक्त परिणामविशेषरूपी शरीर से विशिष्ट है। 
याकरण यह जो मान रहे हैं कि स्फोट नामक शब्द ही जगत्‌ का उपादान कारण है 
वह उसी प्रकार जगद्रपी विंवतं का अधिष्ठान है, जिस प्रकार अद्त मत मेँ निविशेष 
त्रम जगद्रपी विव्त का अधिष्ठान माना जाता है। यह स्फोट रूपी शब्द निरवयव एवं 


अखण्ड है। यह स्फोट ही वणों का उपादानकारण है। वैयांकरणों का यह मत भी 


समीचीनं नहीं है क्योंकि उनका यह प्रत्यक्ष भ्रति से विरुद्ध है । “नमस्ते वायो | त्वमेव 


शज्ासि” यह श्रुति वायु को शब्द का उपादानकारण सिद्ध करती है, तया यह भुति सको 
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थप | न्यायसिद्वाञजनम्‌ [ अद्वव्यपरिच्छेद॥ 


प्रत्येकसम्रुदायादिविकल्पा वाचकत्व इव स्फोटाभिव्यक्तावपि 
समाः। कल्पनं तु भवतामधिकम्‌। एतेन वाक्यस्फोटोऽपि स्फुटित? । 
शब्दादथ प्रतीम इत्यपि न निरंशेक्यविषयकमेव वचनम्‌ , विपरीतोपरम्भात्‌ । 


प्रत्यक्ष है । वैयाकरण मत इस प्रत्यक्षश्रुति से विरुद्ध है । किञ्च, योग्यानुपलब्धि से स्फोटा- 
भाव का निश्चय होता है। अतः स्फोट को मानना प्रत्यक्ष विरुद्ध है। स्फोट मानना 
प्रमाण विरुद्ध है, इतना ही नहीं, किन्तु स्फोट सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण भी नहीं है। 
स्फोट के विषय में अस्मदादि का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता है, क्योंकि इम प्रत्यक्ष से 
स्फोट को जानते ही नहीं । यह जो .कहा जाता है कि “गो ऐसा एक पद है” इस प्रत्यक्ष 
से स्फोट सिद्ध होता है। यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि एक अर्थ को वतलाने वाले 
वर्णसमुदाय एक पद कहे जाते हैं। वर्णसमुदाय ही पद है। उससे व्यतिरिक्त पद स्फोट 
कहा जाने वाला पदार्थ इस प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होता है, किन्तु उपयुक्त वर्णसमुदाय ही 
पद रूप में प्रत्यक्ष होता दै । योगियों का प्रत्यक्ष स्फोट के विषय में प्रमाण होता है, यह 
अर्थे सन्दिग्ध है | योगी लोग प्रत्यक्ष से स्फोट को जानते हैं, इसमें कोई प्रमाण नहीं है । 
थोग को सिद्ध करने वाला शास्त्प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है। जिन युक्तियों से स्फोट 
की कल्पना की जाती है, वे युक्तियाँ अन्यथासिद्ध हैं। तथाहि--वैयाकरण यह कहते दै 
कि पद में विद्यमान प्रत्येक वर्ण वाचक होते तो प्रथम वण से ही अथ का बोध हो जायगा, 
द्वितोय आदि वर्ण व्यर्थं हो जायेगे। इस प्रकार प्रत्येक वर्ण का वाचकत्व खण्डित हो 
जाता है | वणों का समुदाय मी वाचक नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ण कणिक हैं, 
अनन्तर में नष्ट होने वाले हैं, इनका समुदाय कैसे बन सकता है? इस प्रकार प्रत्येक 


' वणं और वणो का समुदाय भी वाचक नहीं हो सकता है, परन्तु शब्द से अथ प्रतीति 


होती है, उसका कारण क्या है ! ऐसा प्रसङ्ग उठने पर अर्थ प्रतीति में उपपत्ति सिद्ध करणे 
के लिये यह मानना पड़ता है कि वर्णो से अभिव्यक्त होने वाला स्फोट अथ का वाचक 
होता है । इन युक्तियाँ से वैयाकरण वर्णातिरिक्त स्फोट को सिद्ध करते हैं। उनका 
यह मत समीचीन नहीं, क्‍योंकि उनकी युक्तियों से ही उनका मत कट जाता है । 
क्योंकि वैयाकरण यह भी मानते हैं कि वर्ण स्फोट को अमिव्यक्त करते हैं। वहाँ पर 
यह प्रइनन उठता है कि क्या प्रत्येक वर्ण स्फोट का अभिव्यञ्जक है, अथवा वर्णों का समुदाय 
अभिव्यञ्जक है १ दोनों ही पक्ष उन्हीं की युक्तियों से खण्डित हो जाते हैं। येदि प्रत्येक 
वर्ण स्फोट के व्यञ्जक हैं तो प्रथमवर्ण से ही स्फ़ोट अभिव्यक्त हो जायगा । इतर बण व्यय 
हो जायेंगे । वर्ण का समुदाय भी व्यञ्जक नहीं हो सकता, क्योंकि शीघ्र नष्ट दी ने वाले 
इन क्रमिक वर्णों को लेकर समुदाय बन ही नहीं सकता । उनके द्वारा वर्णों के वाचकल 


जो दोष दिया जाता है, वह दोष उनका अभिमत वणों के स्फोटामिव्यञ्कस्व में भी संगत 


होता है । ऐसी स्थिति में यहाँ पर-- 


यश्गोभयोः समो दोषः परिहारोडपि वा समः 
नेकः पर्यनुयोज्यः स्यात्‌ ताइगर्थविचारणे ॥ 
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ब्रह्मण एव स्फोटशब्दवाच्यत्वे न नो विरोधः | अध्यासादयस्तद्वैत- 
मतवद्‌ दूष्याः । शाब्दस्म॒ृति! स्फोटाभाषेऽपि सिध्यति। नच तेः सव॑ 
समञ्जसं वाच्यम्‌ । न च पाणिन्यादिभिस्तथोक्तम्‌। इतरे तु नीरन्ध्रकाया- 
सिनोऽनादरणीयाः । उक्त च भइपराशरपादः 


यह न्याय ही उपस्थित होता है कि वादी और प्रतिवादी के पक्ष में दोष 
एवं उसका परिहार समानरूप से उपस्थित हो । वहाँ ऐसे प्रसंग में एक से 
प्रश्न करना अयुक्त दै । प्रश्‍न--स्फोराभिव्यञ्जकत्वपक्ष में दोषसाम्य नहीं हैं, क्योंकि स्फोट 
का अभिव्यञ्जक प्रथम ध्वनि स्फोट को अस्फुट रूप में अभिव्यक्त करता है, उत्तरोत्तर व्यञ्जक 
ध्वनि स्फुटतर एवं स्फुटतम रूप में स्फोट को अभिव्यक्त करता है। जिस प्रकार एक बार 
पठित वेद बुद्धथारूढ़ नहीं होता, बार-बार अभ्यास करने पर अच्छी तरह से बुद्धघारूढ़ होता 
है । जिस प्रकार प्रथम दशन में रत्नतत््व स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, किन्तु बार-बार देखने पर 
रस्नतत्व अच्छी तरह से अभिव्यक्त होता है, इसी प्रकार प्रकृत में प्रथम वण से स्फोट की 
अस्फुट अभिव्यक्ति द्वितीयादि वणोँ से स्फुटतर ऑर स्फुटतम स्फोट की अभिव्यक्ति होती 
है । अत्यन्त स्पष्टरूप में अभिव्यक्त होने के बाद ही स्फोट अर्थ को अच्छी तरह से बतलाता 
है । इस प्रकार मानने में क्या आपत्ति है? उत्तर--यह समाधान वणो के अर्थवाचकत्व 
पक्ष में भी इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रथम वर्ण अर्थ को अस्फुटरूप में बतलाता है, 


द्वितीयादि वर्ण स्फुरतर एवं स्फुरतम रूप में बतलाता है । चरम वर्ण अत्यन्त स्झुट रूप में अर्थ | 
को बतलाता है । सुने जाने वाले वर्णो का वाचकत्व मानने पर भी जब निर्वाह होता है, त॑ 
अतिरिक्त स्फोट की कल्पना गौरव दोष से .दूषित हो जाती है। “एक वाक्य है. 


इस प्रतीति का भी पदसमुदाय को लेकर ही निर्वाह हो जाता है | ऐसी स्थिति में वाक्यस्फोट 


भी अप्रामाणिक होने से खण्डित हो जाता है । “शब्द से अथ जानता हूँ” इस प्रवीतिसं .. 


शब्द में जो एकत्व प्रतीत होता है, वह निरंश शब्द में विद्यमान एकत्व नहीं है, कितु . 
सांशशब्द में विद्यमान एकत्व ही है। यहाँ शब्द-शब्द से वणसमुदायात्मक पद ही अभिहित 
दोता है, प्रत्येक वर्ण उस समुदाय का अंश है | समुदाय में विद्यमान एकत्व को लेकर वै 
एकवचन प्रयुक्त हुआ है । वैयाकरण स्फोट को ब्रह्म मानते हैं। उस पर हमें यह कहना ४ 
कि यदि ब्रह्म स्फोट शब्द से वाच्य मी हो, तो इसमें हमें विरोध नहीं । जिस प्रकार अद्रेती ../ a 


विद्वान्‌ निविशेष ब्रह्म में जगत्‌ का ्रध्यास मानते हैं, उसी प्रकार वैयाकरण भी निविशेष 


निरंश स्फोट में जगत्‌ का अध्यास मानते हैं। इस प्रकार वैयाकरण अद्वेतियों के समान 
अध्यास इत्यादि बहुत से अर्थों को मानते हैं। उनका निराश इसी प्रकार करना चाहिये. 
कि निर्विशेष और निरंश स्फोट में ज्ञात और अज्ञात अंश नहीं रहते अत एवस्फोर 
अध्यास का आश्रय नहीं बन सकता । ऐसी युक्तियों से श्रद्वेतियों के मत के समान वैया . 


करणों के मत पर भी दोष देना चाहिये। स्फोट न होने पर मी व्याकरण स्मृति को सिद्ध 


होने में कोई आपत्ति नहों है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि वैयाकरण सभी समीचीन अथां 
का दी प्रतिपादन करेंगे, उनके द्वारा प्रतिपादित सभी अर्थ समीचीन ही होगे । पाणिनि 
७२ 
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५७० .  न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ अद्रव्यपरिच्छरेदः 


प्राक्‌ प्रयोगाचुसारेण प्रकृतिग्रत्ययस्वरान्‌ | 

प्रकरप्य पैयाकरणेव्युं्पाद्या पदपद्धतिः ॥ इति । 2 
सत्तादिगुणोक्तनयाच शब्दानामद्रव्यवसिद्धि! | 

( शाब्दस्याद्रव्यत्वव्यङ्गयत्वविषये विचारः ) 
ननु शब्दस्याद्रव्यत्वव्यड्गथत्वे सिद्धान्तयितुं न शक्यम्‌} द्वव्यत्व- 
कार्यत्वादेः भत्यादिसिद्वत्वात्‌ । तथा हि--“यद्वेदादो स्वरः प्रोक्तः” 
` इत्यादिभिवर्णानां वर्णान्तरोपादानत्वश्ुच्यते, न चाद्र्व्यस्योपादानत्म्‌ । 
निमित्तस्वमात्रविवत्षायाद्वपादानप्रकृतिलीनादिस्वारस्यभङ्गः, निमित्तस्य 


इत्यादि महर्षियों ने स्फोट की मान्यता के विषय में कुछु भी नहीं कहा है। वाक्यपदीयकार' 
मर्दृहरि इत्यादि व्याकरण शास्र को दर्शन सिद्ध करने के लिये अद्वैत दशन और बोद्ध 
दर्शन इत्यादि से अनेक अर्थों को लेकर उन्हें व्याकरण में भरकर व्याकरण को सर्वाज्गपूण 
दशन बनाने के लिये निरन्तर अथक परिश्रम करते रदे हैं। वे अनादरणीय हैं। अत एव 
भट्टपराशरपाद ने “प्राक्‌ प्रयोगानुसारेण” इस इलोक से यह कहा है कि प्राचीन प्रयोगों 
के. अनुसार प्रकृति, प्रत्यय और स्वरों की कल्पना करके पदों का व्युत्पादन करना यहद 
वैयाकरणो का कायं है। इसमें ही वे अधिकृत हैं। जिस प्रकार गुण प्रसिद्धि के अनुसार 
सत्त्व इत्यादि को अद्रव्य माना गया है, उसी प्रकार शब्द के विषय में भी गुण की प्रसिद्धि 
होने से शब्द को भो अद्रव्य मानना उचित है। 5 
( शब्द के अद्वृव्यत्व एवं व्यङ्गयतव के विषय में विचार ) 

“ननु शब्दस्य' इत्यादि | शब्द अद्रव्य है, तथा वायु से अभिव्यङ्गथ है, इन 
अथो को सिद्धान्तरूप में मानना अशक्य है, क्योंकि श्रुत्यादि प्रमाणों से यह सिद्ध होता 
है कि शब्द द्रव्य दै, तथा कार्य है इत्यादि । तथाहि--- 

यद्वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः । 
तस्य॒ प्रकृतिलीनस्य यः परः स॒ मद्देशवरः॥ 

'यह श्र॒तिवचन यह बतलाता है कि वेद के आदि में जो प्रणवरूपा स्वर 
कहा गया है, जो वेदान्त में भी प्रतिष्ठित है, वह वेदकारण प्रणव अपनी प्रकृति 
आकार में लीन हो जाता है, उस प्रणव प्रकृति आकार का वाच्य जो अर्थ 
है, वह महेश्वर है । इस वचन से यह सिद्ध होता है कि एक वर्ण दूसरे 
वणौ का उपादानकारण होता है। शब्द यदि अद्रव्य हो तो उपादानकारण नहीं बन 
सकता । यदि यह माना जाय कि उपयुक्त वचन का यही तात्पर्य है किं एक वर्ण दूसरे वर्णो 
का निमित्तकारण ही होता है, तब तो उपादानवाचक प्रकृति शब्द और लयप्रतिपादक 
लीन शब्द में अस्वारस्य दोष होगा, क्योकि निमित्तकारण प्रकृति नहीं कहा जा सकता, 
तथा निमित्तकारण में काय का लय नहों होता है। यदि कहा जाय कि उपचार 


न भर्थात्‌ छुक्षणाइतति से प्रकृति-शब्द निमित्तकारण में प्रयुक्त है, तथा सम्बन्धविशेष में लय-शन्द 
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प्रकृतिलयस्थानत्वाभावात्‌ । न चायमुपचार), वाधाभावात्‌, भाष्यकार- 


वचनविरोधांच । तथा च वेदाथसंग्रहे--“वेदाद्यन्तरूपतया वेदबीजभूत- 
प्रणवस्य” इत्युपक्रम्य, “सवस्य वेदजातस्य प्रकृति! प्रणवः | प्रणवस्य च 
प्रकृतिरकारः । प्रणवविकारो वेद! स्तप्रकृतिभूते ग्रणवे लीनः। 
प्रणचोऽप्यकारविकारः स्वप्रक्ृतावकारे लीनः । तस्य प्रणवः 
प्रकृतिभूताकारस्य यः परो वाच्यः, स॒ एव महेश्वर इति | सववाचकजातः 
प्रकृतिभूताकारचाच्यः सववाच्यजातप्रकृतिभूतो नारायणो यः स महेश्वर 
इत्यथः” इत्युक्त्वा, “अकारो वै सर्वा वाकू? इति चोपादाय, “वाचकः 


' जातस्याकारप्रक्रातत्व वचाच्यजातस्य नब्रह्मप्रक्रतत्व च सुस्पष्टम्‌’ 


इत्युक्तम्‌ । तथा श्रीमद्रीताभाष्ये-“अच्षराणासकारोऽस्मि” अन्तराणां मध्ये 
“अकारो वै सवो वाक” इति श्रतिप्रसिद्धः “सववर्णानां प्रकृतिरकारोऽहमः 
इति । तथा परिणामित्वं च शब्दस्योक्तं भाष्ये-“्राक्ृतम्रलये स्रष्टु; 
प्रजापतेभूताद्यहङ्कारपरिणामशब्दस्य च विनष्टत्वात्‌? इति । तथा 


भी लक्षणा से प्रयुक्त है, तो यह दोष उपस्थित होता है कि यहाँ मुख्याथ मानने सें कोई 
बाधा नहीं है, ऐसी स्थिति में लक्षणा से दूसरा अर्थ मानना अयुक्त है। किञ्च, ओमाष्यकार 
के कथन से भी विरोध उपस्थित होता है। वेदाथसंग्रह में शीमाष्यकार ने यह कहा है कि 
प्रणव वेद के आदि एवं अन्त में होता है, वेद्‌ का उपादानकारण होने से प्रणव वेद 
का आदि है, तथा प्रणव में वेद का लय होने से प्रणब वेद का अन्त है। अतः प्रणव 
वेद का बीज अर्थात्‌ उपादानकारण है। इस प्रकार प्रारम्भ करके भ्रीमाष्यकार ने आगे 
यह कहा है कि सम्पूर्ण वेद का उपादानकारण प्रणव है। प्रणव का उपादानकारण 
अकार है । प्रणव का विकार वेद अपनी प्रकृति अर्थात्‌ उपादानकारण अकार में लीन 
हो जाता है। प्रणव भी अकार का विकार होने से अपनी प्रकृति अकार में लीन हो 


जाता है | प्रणव प्रकृतिभत उस अकार का वाच्य जो अर्थ दै, वह महेश्वर दै । यह इस 
मन्त्र का अर्थ है कि सम्पूर्ण वाचक शब्दों के समूह का कारण बनने वाले अकार का _ 
` पाच्य अथ वही नारायण है, जो सम्पूर्ण वाच्य अर्थों के समूह का कारण है। ऐसा जो 

'नारायण है, वही. महेश्वर है । इस प्रकार कहकर आगे भाष्यकार ने “अकारो वै सर्वा वाक 


( अकार ही सम्पूर्ण वाणी है) इस वचन का उद्धरण देकर यह कहा है कि यह अर्थ 
अत्यन्त स्पष्ट है कि सम्पूर्ण बाचक शब्दों का कारण अकार है, तथा सम्पूण वाच्य अर्थो 
का कारण ब्रह्म है । श्रीगीताभाष्य में भी “अक्षराणामकारोऽस्मि' इस वचनखण्ड की 
व्याख्या मै 'यह कहा गया है कि अक्षरों के मध्य में सब बणों का प्रकृति जो श्रकार है 
जो “अकारो वै सर्वा वाक” इस भ्रति में वर्णित है-वह अकार मैं ही हूँ । शब्द अहंकार 


का परिणाम है --यह अर्थ श्रीभाष्य में इस प्रकार कहा गया है कि प्राकृत प्रलयमें | र 
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५७२ न्यायसिद्धाञ्जनंम्‌ [ अद्रव्यपरिच्छैदः 


दीपेऽपि-“अव्याक्ृतपरिणामशन्दमयेषु वेदेषु” इत्यादि । तथा “यस्य वेदाः 
शरीरम” इत्यादिभिरपि द्रव्यत्वं सिद्धम्‌ । द्रव्यस्यैव हि शरीरत्वं शरीर- 
रक्षणसिद्धम्‌ । आत्मसिद्वावपि- “इश्यन्ते गुणा अपि शब्दगन्धष्र्‍यालोक- 
रत्नप्रभादयो गतिमन्तो धर्म्यतिवतिनश्च । अतिख्च्मो दूरगमनधर्मा 
भौतिको हि शब्द! | स खलु शङ्कमुखादेदंबीयसोऽपि देशात्‌ ( शाम्‌ ) 
( दिशाम्‌ ) नोदनविशेषेण लोशदिरिव याबदेगं प्रतिष्ठते स्पशेरदवितोऽपि” = 
इत्यारभ्य “शब्दस्य नभोगुणत्वप्रति्षेपो वायवीयस्वञ्चुचारणानन्तरभावित्वं 


व्यञ्जकपक्षद्षणानि च बिशदमुपपादितानि इति। एवं स्थिते वर्णाना- 


मुपादानत्वादियथार्थ एवेति वा, काल्पनिक इति चा, दष्टिविधिरिति वा, 
सृष्टि कर्ता ब्रह्मा और भूतादिसंशक तामसाहंकार का परिणाम-विशेष शब्द भी नष्ट हो 
जाता है | तथा दीप में शब्द का प्रकृति परिणामत्व इस प्रकार कहा गया है कि प्रकृति 
का परिणाम जो शब्द है, ताश शब्दमय है वेद | तथा “यस्य वेदाः शरीरम्‌” ( जिस 
परमात्मा का शरीर वेद हैं) इत्यादि वचनौं से मी शब्द का द्रव्यत्व सिद्ध होता है, 
क्योंकि शरीरलक्षण से यह सिद्ध होता है कि द्रव्य ही शारीर होता है। आत्मसिद्धि में 
यह कहा गया है कि शब्द गन्ध, सूर्य, प्रकाश और रत्नप्रमा इत्यादि पदार्थ गुण होने पर 
भी गतिशील हैं, तथा वहाँ तक पहुँच जाते हैं, जहाँ इनका आश्रय नहीं पहुचता | 
शब्द वह भौतिक पदार्थ है जो अति सूइम होता हुआ भी दूर तक पहुँच जाता है | वह दृष्टि 
के बहुत दूर रहने वाले शङ्ख और मुख इत्यादि प्रदेशों से निकल कर लोष्ट आदि की 
तरह प्रेरणाविशेष से उतने दूर दिशा तक पहुँच जाता है, जहाँ तक पहुंचने का वेग 
उसमें होता है | शब्द-स्पश शून्य होने पर भी बहुत दूर तक चला जाता है। इस प्रकार 
प्रारम्म करके आत्मसिद्धि में आगे यह कहा गया है कि शब्द आकाश का गुण नहीं, कि 
वायु का धर्म है। शब्द उच्चारण के अनन्तर उसन्न होता है । वायु आदि 
को शब्द का व्यञ्जक मानना यह पक्ष दुष्ट है। ये सभी अर्थ आत्मसिद्धि में विशद-ल्म 
ससे वर्णित हैं | इस विवेचन से यही सिद्ध होता है कि यह सिद्धान्त स्थिर करना सक्या 
अशक्य है कि शब्द अद्रव्य है, तथा व्यज्ञय है। ये अर्थ सिद्ध नहीं किये जा सकते दै। 
ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठता है कि वर्णों का उपादानत्व इत्यादि जो शान में वर्णित 

है, क्या वह यथार्थ ही है, अथवा काल्पनिक है, अर्थात्‌ अयथार्थ है! अथवा ४ 
विधि है, अर्थात्‌ जिस प्रकार “मनो ब्रह्मेत्युपासीतः” इस वचन से मन को ब्रह्म मानक" 
उपासना करने के लिये कहा जाता है, उसी प्रकार वर्णों के उपादानत्व इत्यादि के परत 
पादक बचनों से वर्णौ को उपादान मानकर उपासना करने के लिये कहा जाता है | 
अथवा औपचारिक है, अर्थात्‌ जिस प्रकार सिंहमिन्न माणवक के विधय में “यह मा 


#5 हे” ऐसा उपचार से कहा जाता है, उसी अनुपादान वर्णों मै उपादानत्व उ 
 सेअर्यात्‌्रक्षणा से कहा जाता है | इन चार पक्षों में किसी पच को अपनाकर ही वर्ण 
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घेष्टें! | भांषानुवादसहितम्‌ ५७३ 


औपचारिक इति वा निर्वाह: स्यात्‌ | तत्र न प्रथमः, वर्णनित्यत्ववादिनां 
मत उपादानोपादेयभावाभावात्‌, नेयायिकमते त्वसमवायिकारणलाश्युप- 
गमात्‌, सदनारस्भाच, भगवद्यामुनमुनिपचेञ्पि वायोरेव वर्णोपादानत्वात्‌ , 
भाष्यकारेरप्यहङ्कारपरिणामत्वमात्राभिधानात्‌ , - अव्यक्तपरिणामवचन- 


के उपादानस्व इत्यादि का निर्वाह करना होगा। इनमें प्रथम पच्च- अर्थात्‌ वर्णो का 

उपादानत्व इत्यादि यथार्थं ही है--समीचीन नहीं है, क्‍योंकि जो वादी वणों को नित्य 

मानते हैं, उनके मतानुसार वर्णों में उपादानोपादेयभाव होता ही नहीँ । एक वर्ण दूसरे 
वर्ण का उपादानकारण हो, दूसरा वर्ण उस एक वर्ण का उपादेय अर्थात्‌ कार्य हो-यह 
अथं उनके मत में हो ही नहीं सकता । जो नैयायिक वणां को अनित्य मानते हैं, उनके 
मत में एक. वर्ण दूसरे वणे का असमवायिकारण ही माना जाता है, समवायिकारण 
नहीं माना जाता है । किञ्च, नैयायिक के मत में शब्द गुण है, वह कमी किसी का भी 
आरम्भक नहीं माना जा सकता । भगवान्‌ श्री यामुनमुनि के पक्ष में भो वायु ही वों 
का उपादानकारण माना जाता है। उनके मत में मी एक बण दूसरे वर्ण का उपादान- 
कारण नहीं माना जा सकता । भाष्यकार ने मी शब्द को अहंकार काः परिणाम ही कहा 
है, एक वर्ण को दूसरे वर्ण का परिणाम नहीं कहा है। प्रइन--भाष्यकार ने दोपग्रन्य 
में शब्द को प्रकृति का परिणाम कहा है, तथा शब्द को अहंकार परिणाम भी कहा है; 
इन दोनों वचनों का समन्वय करने के लिये जिस प्रकार यह माना जाता हैके शब्द 
को प्रकृति का परिणाम सिद्ध करने वाले कथन का मी यही तात्य है कि प्रकृति अहंकार 
के द्वारा शब्द का उपादानकारण होती है, तथा शब्द प्रकृति से अहंकार द्वारा उत्न्न 
होते हैं, उसी प्रकार शब्द को अहंकार का परिणाम सिद्ध करने बाले कथन का भीय. २ 
तात्य क्यों न हो कि अहंकार अकाररूप वर्ण के द्वारा दूसरे वर्णो का उपादानकारण . 
है, दूसरे सभी वर्ण अकाररूपी उपादानकारण से उतपनन होते हैं। उत्तर-भाष्यार के . 
उभयविध वचनों का समन्वय करने के लिये यह माना जाता है कि शब्द अहंकार द्वारा 
प्रकृति का परिणाम है । प्रकृत में अहंकार वर्ण के द्वारा वर्णान्तररूप में परिणत होता है | 
इस अर्थ को सिद्ध करने वाला कोई भी भाष्यकार का वचन नहीं मिलता । प्रश्न 
"तस्य प्रकृतिलीनस्य”, “अकारो वै सर्वा वाक्‌? इत्यादि वचनों से यह सिद्ध होता हैकि 
एक वण दूसरे वर्णों का उपादानकारण दै । इन बचनों के बल पर ही शब्द को अहंकार | 
परिणाम कहने वाले भाष्यकार के वचन का यह तात्पर्य-कि अहंकार वर्ण के द्वारा दूसरे | 
वर्णो का उपादान कारण होता है--कयों न माना जाय! उत्तर-वरण को वणका 
उपादान कहने वाले वचन व्यवस्थित उपादानोपादेयभाव का प्रतिपादन नहीं कस्ते। ४ 
अकारो बै सर्वां वाक्‌” इस बचन से प्रतीत होता है कि अकार सबं वणां का उपादान . 
कारण है, परन्तु ०“ेम्योडमितसेम्यत्रयो वर्णा अजायन्त। अकारोकारमकारा इति | 
इस वचन से यह प्रतीत होता है कि इश्वर के संकल्प का विषयीभूत “भूः भुवः स्व इन . 
व्याहृतियों से क्रम से अकार, उकार और मकार उतन्न हुए। इससे सिद्ध होता है'कि . 
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५७४ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ अद्वव्यपरिच्छेद 


बदारम्भपर्यायाभ्युपगमज्ञापकाभावात्‌ , वचनेषु च वर्णानामनियतोपादानो 
पादेयत्वदशेनात्‌, विरुद्धोपादानोपादेयभावदशनात्‌, सिद्ध च विकल्पा- 
योगात्‌, गोमयबृथ्रिकादिनये च गोरवात्‌, मेदादष्टे्थ । उपादानावच्छेदक- 
तयोपादानत्वमिति चेन्न; तथात्वेऽपि सृत्पिण्डगतपिण्डत्वादिवद्नुपादान 
त्वम्‌, विशिष्टस्योपादानत्वेऽपि विशेषणानां विशिष्टत्वाभावेन तदभात्रात्‌ | 
रूपतरस्ताभिधानं चात्यन्तदुःस्थम्‌ , तेजःग्रभृतिष्वेच रुपोपत्तेघटादिच- 
चालुषत्प्रसङ्गात्‌, स्पशत्रच्वादिप्रसङ्गाच, सवत्रोपलभ्यमानस्य स्थान- 


पूववचनानुसार सव वर्णो का उपादानकारण सिद्ध होने वाला अकार भू” से उन्न. 
हुआ | इस प्रकार वचनों में अनिग्रत उपादानोपादेयमाव का वर्णन मिलता है। इस | 
प्रकार परस्पर विरुद्ध उपादानोपादेयभाव का वर्णन होने से व्यवस्थित उपादानोपादेय- 
भाव सिद्ध नहीं होता है। प्रश्‍न--उभयविध वचनों द्वारा ज्ञात उभयविध उपादानोपादेय- 
साव में विकल्प माना जाय तो .क्या आपत्ति है ? उत्तर--भले ही अनुष्ठान के विषय में 
विकल्प मान्य हो, परन्तु सिद्ध वस्तु. के विषय में विकल्प हो नहीं सकता है। प्रश्‍न-- 
जिस प्रकार बृश्चिक गोमय ओर बृश्चिक ऐसे अनेक कारणों से उत्पन्न होता है, उसी 
प्रकार वण अनेक उपादानकारणों से उत्पन्न हो, इसमें क्या आपत्ति दै १ उत्तर--हष्टान्त 
में गोमय से उत्पन्न वृश्चिक की अपेक्षा वृश्चिक से उत्पन्न वृश्चिक में पैजात्य है, उस प्रकार 
प्रकृत में अनेक उपादानकारणों से उत्पन्न होने वाले वर्णों में वैजात्य नहीं है। अत 
वर्णो को अनेक उपादानकारण नहीं माने जा सकते । जिस प्रकार गोमय से उत्पन्न 
वृश्चिक एवं वृश्चिक से उत्पन्न वृश्चिक में मेद दिखाई देता है, उसी प्रकार अनेक उपा- 
दानकारणों से उत्पन्न वणोँ में भेद दिखाई नहीं देता है । अतः बणों का अनेक उपादान 
कारण मानना सवथा युत्त है । प्रश्न वर्णावच्छिन्न अव्यक्त शब्दों का उपादान 
कारण है, उपादान के अव्यक्त का अवच्छेदक होने से वर्ण भी उपादान कारण माना जाय 
तो क्या आपत्ति है! उत्तर-जिस प्रकार घटादि के प्रति उपादानकारण बनने वाले 
मृत्पिण्ड में अवच्छेंदक बनने वाला मृत्पिण्डत्व घटादि का उपादानकारण नहीं होता है 
उसी. प्रकार शब्दों के प्रति उपादानकारण बनने वाले अव्यक्त में अवच्छेदक बनने वाला 
वृण भी शब्दों का उपादानकारण नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ण विशिष्ट अव्यक्त 
उपादानकारण होने पर भी विशेषण वर्णविशिष्ट .न होने से उपादान नहीं हो सकता | कि 


श्वेत श्यामं च पीतश्च पिङ्गलं नीललो हितम्‌ । 
नीलं कनकवण च वर्णान्यैतान्यनुक्रमात्‌ ॥ 
इस वचन से “भू? इत्यादि व्याहृतियों का श्वेत इत्यादि रूप बतलाये जाते है 


बह सबंथा अनुपपन्न है, क्‍योंकि तेज इत्यादि में ही रूप की उत्पत्ति होती है। यदि ई. 
व्याृतियों में रूप होते तो उनके घरादि के समान रूप वाले होने से चाक्षुष प्रत्यक्ष की 
` विधय बनना होगा, परन्तु वे प्रत्यक्ष नहीं होते | अतः मानना पड़ता है कि उनमें र 
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विशेषानुपपत्तेश्र । हँ 

नापि ` द्वितीयः, स॒ हि सवस्य वा १ .प्रपञ्चस्य वा ? 
वर्णानामेव वा ? नाद्यौ; स्ववचनविरोधादिभिः शून्याढेतादिमतग्रसङ्गात्‌। 
नेतरः, आगसिकत्याविशेषेण प्रकृत्यादावपि प्रसङ्गात्‌, अलुपपत्तेश्व सर्वत्र 
खहत्वात्‌ , आगमिकस्योपपत्तितराध्यत्वामावात्‌ , तत्प्रामाण्यस्य च स्थितत्वात्‌, 
` अजुपलम्भस्य चायोग्ये बाथकत्वामावात्‌, अन्यथाऽतिग्रसङ्गाच्च । 


नहीं है, किञ्च, रूप वाले होने पर उनको स्पश वाला भी बनना होगा | यद भी असम्भव 
है।'किञ्च, शास्र में यह जो कहा गया है कि आधारचक्र में व, श, ष, और स ये वर्ण 
रहते हैं, इत्यादि । इस प्रकार वणों का जो स्थानविशेष बतलाया गया है, वह भी अनुपपन्न 
होता है । इन सब विवेचनों से यह सिद्ध हाता है कि यह प्रथम पक्त--कि वर्गों का उपादानत्व 
इत्यादि यथार्थं हैं-- उपलब्ध नहीं दै । 


“नापि द्वितौयः? इत्यादि | वर्णो का उपादानत्व इत्यादि काल्पनिक है, यह जो 
द्वितीय पक्ष है, यह भी समाचीन नहीं है, क्योंकि इसके विषय में यह विकल्प. होता है, 
कि क्या सबको काल्पनिक मान कर उनमें अन्तर्गत वर्णोपादानत्व इत्यादि को काल्पनिक 
माना जाता है १ अथवा प्रपञ्च को काल्पनिक मानकर प्रपञ्चान्तगंत वर्णोपादानत्व 
इत्यादि को: काल्पनिक कहा जाता है? अथवा वणो के उपादानत्व इत्यादि को ही 
काल्पनिक माना जाता है? ये तीनों पक्ष दोषों से आक्रान्त हें। तथाहि-इनमें प्रथम 
एवं द्वितीय पक्ष समीचीन नहीं हैं, क्योंकि यदि समी पदा काल्पनिक हैं, अर्थात्‌ मिथ्या हैं तो 
ऐसी स्थिति में शुन्यवाद उपस्थित होगा । यदि ब्रह्मव्यतिरिक्त प्रपञ्च मिथ्या है तो अद्देतवाद 
उपस्थित होगा । किञ्च, इन दोनों पक्षों में वर्णित काल्पनिकत्व भी काल्पनिक होगा, क्योंकि 


वह सभी में अन्तर्गत है, तथा प्रपञ्च में अन्तगंत दै । यदि काल्पनिकव भी काल्पनिक 


अर्थात्‌ मिथ्या हो तो स्ववचन विरोध दोष भी उपस्थित होगा । इन दोषों से प्रथम एवं 
द्वितीय पक्त असमीचीन सिद्ध होते हैं। तीसरा पक्ष भी समीचीन नहीं है, क्योकि जिस 
प्रकार प्रकृति का उपादानत्व इत्यादि शाल्नप्रतिपादित होने से सत्य है, उसी प्रकार 
शास्रप्रतिपादित होने से वणाँ के उपादानत्व इत्यादि को मी सत्य ही मानना चाहिये । 
यदि इनको काल्पनिक माने तो प्रकृति के उपादानत्व इत्यादि को भी काल्पनिक मानना 


पड़ेगा, यह दोष उपस्थित होता है। यदि कहें कि वरणो के उपादानत्व इत्यादि सें 


अनुपपत्ति है, तो उपादानत्व के विषय में भी उसी प्रकार की अनुपपत्ति कही जा सकती 
| किञ्च, शास््प्रतिपादित अर्थ तर्कबाधित नहीं हो सकते, क्योकि झाल का प्राभाण्य 


अविचाल्य है। यदि कहा जाय किं बणों में उपादांनत्व इत्यादि प्रत्यक्ष में अनुभूत नहीं 


होते हैं, अतः उनका अभाव मान लिया जाय--तो यह उत्तर है कि प्रसक्षायोग्य वस्तु 


का अनुभव न होने से उसका अमाव सिद्ध नहीं हो सकता है। वर्णो में उपादान इत्यादि 
मत्क्षायोग्य पदार्थ हैं, उनका प्रसयक्षानुभव होने का दी नहीं। प्रत्यचानमब न होने से _ 
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` में भी यह कहा गया है कि प्रजापति ने तीनों वेदों से “भृः झुबः स्व” इन तीर्नी का 
ओ- अंकार, उकार और मकार का भी दोहन किया है। तथा साधारण रूप से कल्पशाल 57 
यह कहा गया है कि प्रणव सभी मन्त्रों का बीज अर्थात्‌ कारण है। ऐसा क्र i Ee 

` यह कहा जाता है कि प्रत्येक मन्त्र के बीजाचर भिन्न-भिन्न होते हैं। तथा छुन्द के विय. 


५७६ न्यायसिडाञ्जनम्‌ [ अद्रव्यपरिच्छेद: 


अस्तु तहिं तृतीयः पच्चः | तथा हि--केषुचिद्‌ ग्रन्थेषु प्रणवांशभूता- 
कारोकारादिविकारत्वं वर्णानाश्चुच्यते, केषुचिद्‌ हल्लेखांशभूतहकारादि- 
विकारत्वम्‌ । तथा च प्रक्रियान्तरेण श्रुतिः" 'भूरित्येव ऋग्वेदादजायत | 
भुव इति यजुर्बदात्‌ । सुवरिति सामवेदात्‌ | तानि शुक्रियाण्यभ्यतपत्‌ | 
तेभ्योऽभितप्ेम्यख्यो वर्णा अजायन्त । अकार उकार सकार इति। 
तानेकधा समभरत्‌ तदेतदोम्‌ इति’ इति। स्मृतिश्व-- 
अकारं चाप्युकारं च मकार च प्रजापतिः | 
वेदत्रयानिरदुहङ्भर्थवः स्वरितीति च॥ इति। 
तथा सर्वमन्त्राणां ग्रणवबीजत्वं साधारणशचुक्त्वा प्रतिमन्त्रं बीजाक्षराणि 


उनका खण्डन नहीं हो सकता, क्योंकि किसी योग्य वस्तु का प्रत्यक्षानुभव न हो, तभी 
उसका अमाव सिद्ध हो सकता है। यदि प्रत्यक्षानुभव न होने से अयोग्य वस्तु का भो 
अभाब मानना होगा तो अतिप्रसंग होगा, क्‍योंकि केवल श्रुतिप्रमाण से सिद्ध होने 
चाले स्वर्ग इत्यादि का भी अमात्र मानना होगा, क्योंकि स्वर्ग इत्यादि प्रत्यक्ष नहीँ दिखाई 
देते। इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि द्वितीय पक्ष भी समीचीन नहीं है । 


(अस्तु तहि? इत्यादि । तब तो यह तीसरा पक्ष ही मान लिया जाय कि बर्ण 
उपादान इत्यादि न होने पर मी वर्ण को उपादान इत्यादि मान कर उपासना करने के 
लिये वणाँ में उपादानत्व इत्यादि वर्णित है। बहुत से प्रमाण इस तृतीय पक्ष के अनुकूल 
ईं । तथा हि--क ग्रन्थों में यह वणन है कि प्रणव अंश अक्रार एवं उकार आदि का 
विकार है. इतर वर्ण | कई ग्रन्थों में यह वर्णन है कि हृल्लेख का अंश बनने वाले हकार 


“इत्यादि का विकार हैं इतर वर्ण । 'भूरित्येव ऋग्वेदादजायत” इत्यादि श्रुति यह प्रतिपादन 


करती है कि “भूः? यह व्याहृति ऋग्वेद से उत्पन्न हुई है, 'भुव” यह व्याह्ृति युवे द से 
उत्पन्न हुई, “स्वः? यह व्याहृति सामवेद से उत्पन्न हुई है। शुक्र अर्थात्‌ तेजयुक्त परमात्मा 
इन व्याहृतियों. के देवता होने से शुक्रिय कदे जाने वाले उन तीन व्याद्वतियों की 
परमात्मा ने संकल्प का विषय बनाया । परमात्मा के संकल्प का विषय बने हुए 
इन व्याइृति-मन्त्रों से अकार, उकार और मकार ऐसे तीन वर्ण उत्पन्न हुए । उनको परमात्मा 
ने एक किया, तब “ओम्‌? ऐसा बना | यह श्रुति इस प्रकार का कि सवै बणों का अर्की 
इत्यादि उपादान है--परित्याग करके दूसरे प्रकार को अपना कर . यह प्रतिपादन करती 


कि *भूः? इत्यादि अकार इत्यादि का उपादानकारण है । 'अकारं चाप्युकारं च इस तथा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


षष्टः ] भाषानुवादसहितम्‌ ५4७७ 


च कर्पैरुच्यन्ते । तथा प्रलये “मन्त्रं संछाद्य रक्षति’ इति। छन्दांसि च 
बण्यन्ते, तथा तत्तदक्षराणां सितरक्तपीतकृष्णाद्यो रूपविशेषाश्चाभिधीयन्ते | 
एकस्येवाक्षरस्य विनियोगमेदेन मन्त्रमेदेन च रूपभेदः प्रकीत्यते | एवं 
नियतानियतस्थानविशेषादयोऽपि । न, च परमार्थतो रुपस्थानादिमेदो 
वर्णानाम्‌ , किन्तु ताइशानुतन्धानेनादृष्टविशेषो भवतीत्येतावदेवाभिम्ेतम्‌ , 
यन्त्रवृत्तान्तवत्‌ । अन्यथा व्याङ्ुलोपादानोपादेयभावरूपस्थानाद्यपदेशेन 
तेषामप्रामाण्यप्रसङ्गः । अतो दृष्टिविधानमेवात्रोचितमिति | 


अयमपि पक्षो विलच्चित; | तथाहि--“ओमित्येतदक्षरम॒द्वीथम्रुपासीत” 
इत्यादिवत्‌ प्रणवं सर्वाक्षरोपादानश्चुपादीतेत्येवमादिरूपेण विधिने दृश्यते | 


मन्त्रं संछाद्य रक्षति’ इस वचन से यह कहा जाता है कि छुन्द प्रलयकाल में भौ मन्त्र का 
आच्छादन करके उसकी रक्षा करता है। इससे सिद्ध होता दै कि प्रलयकाल में सद्भाव 
होने से मन्त्रों का नित्यत्व अविचाल्य है, तथा शब्द का मी नित्यत्व है । इस प्रकार उन उन 
अक्षरों के शुक्ल, रक्त, पीत और कृष्ण ऐसे रूपबिशेष होते हैं--यह भी शास्त्र में कहा 
गया है । एक ही अक्षर का विभिन्न कायों में विनियोग होने पर विभिन्न रूपविशेष बतलाये 
जाते हैं, एवं एक ही अक्षर के मन्त्रभेद के अनुसार भी विभिन्न रूप बतलाये जाते हैं, 
तथा अक्षरों के नियत एवं अनियत स्थानविशेष इत्यादि भी कहे गये हैं। वास्तव में | 
वर्णो के रूप और स्थान इत्यादि भेद होते ही नहीं । ऐसी स्थिति में इनका वणन 
क्यों किया गया है? इसलिये किया गया है कि वर्णो के रूप और स्थान इत्यादि को 
मान कर उपासना करने से अदृष्टविशेष एवं फलविशेष उत्पन्न होता है-यही 
बतलाना यहाँ अभिप्रेत है। यहाँ यन्त्रदृत्तान्त इष्टान्त है | जिस प्रकार विभिन्न 
यस्त्रों में देवता की उपासना करने पर अदृष्टविशेष उत्पन्न होता है, उसी प्रकार प्रकत सें र 
मौ समझना चाहिये। ऐसा न मानने पर परस्पर विरुद्ध उपादानोपादेयमावरूप और ४ 
स्थान इत्यादि का प्रतिपादन करने वाले शात्नों में भ्रप्रामाण्य दोष उपस्थित होगा । “अतत 
यही मानना उचित है कि बणों में उपादानोपादेयभावरूप और स्थान इत्यादि वास्तव में 
न होने पर भी फल्विशेष प्राप्त्यर्थ वैसा मान कर उपासन करने के लिये वर्णो में उपा. : 
दानोपादेयमाव इत्यादि का वर्णन शास्रो में किया गया है | हः: 
अयमपि पक्ष; इत्यादि । यह तृतीय पक्ष भी मान्य नहीं हो सकता है शो 
क्योकि इसमें भी दोष हैं । तथाहि--यह अर्थ कि वर्णों में उपादानत्व इत्यादि न होने ड 
पर वैसी उपासना करने के लिये वे बतलाये गये हैं-तभी मान्य हो सकते हैं, | क. 
वैसी उपासना का विधान उपलब्ध दो । जिस प्रकार “ओम्म्येतदक्षरुद्ीययुपासीतः 
( उद्गीयावयव ओम्‌ इस अक्षर की उपासना करे) ऐसी उपासना के विधान पाय 
जाते हैं, उसी प्रकार “प्रणब को सवै झक्षरों का उपादान मानकर उपासना करे! कं 4 |. 
ऐसा कहीं भी उपासना का विधान नहीं पाया जाता है । ऐसी स्थिति में यह केसे साना 
७३ 
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५७८ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ अद्रव्यपरर्छेद; 


किन्तु तस्वोपदेशवचनव्यक्ति}; तथापि दष्टिविधित्वे ब्रह्मणों जगरकारण- 
त्वादावपि प्रसङ्गात्‌ । तस्तर्कप्रतिपादकभाष्यकारचचसि च दृष्टिविधित् 
द्रापेतम्‌। अकारावच्छिन्नाकाशांशे वर्णोत्पत्तिरित्यादिङुशकाशावलम्बनेन 
प्रकृतिविकृतिभाव इति चेत्‌ १ तहि तद्विशिष्टस्य प्रक्कतित्वं तस्मिन्नुपचरित 
स्यात्‌। दष्टिविधिश्च गतः। अस्त्वेवमेबात्रेति चेत्‌ ? तहिं वाचकजात- 
प्रकृतिभूताकारस्य वाच्यजातप्रकृतिभूतपरमात्मवाचकल्वामिधानमयुक्तम्‌ | 
अतः प्रशंसापरतया तत्तत्कायशक्त्यादियोगेन वा प्रक्ृतिविक्षृतिभ[बरूपविशे- 
षादिव्यपदेश औपचारिको गुणत्रयादों लोहितशुक्लऋष्णादिव्यपदेशवत्‌ | 

जा सकता है कि वर्णों में उपादानत्व इत्यादि उपासना के लिये वर्णित हैं । वणों 


में उपादानत्व इत्यादि का प्रतिपादन करने वाले वचनों पर ध्यान देने सेयद्दी 


विदित होता है कि वे वचन तात्त्विक र्थो का प्रतिपादन करने के लिये प्रदत्त दैं। 
उपासना का उल्लेख न करके जिन वचनों में वणो का उपादानत्व इत्यादि वणित 


. है, यदि उन वचनों के विषय में यह भाव अपनाया जाय कि ये वचन उपासना के लिये 


ही इन अथा का प्रतिपादन करते हैं, तब तो ब्रह्म को जगत्कारण इत्यादि बतलाने वाले 
वाक्यों के विषय में भी यह कहा जा सकता है किये वचन उपासना के लिये ब्रह्म को 
जगत्कारण इत्यादि बतलाते हैं; वास्तव में ब्रह्म जगस्कारण इत्यादि नहीं दै । इस प्रकार 
अतिप्रसंग दोष उपस्थित होता है । किञ्च, तत््वनिणय करने के लिये तर्क का प्रतिपादन 
करने वाले श्रीमाष्यकार के इस वचन का-कि संपूर्ण वाच्य पदार्थों का उपादान 
कारण बनने वाला ईश्वर संपूण वाचक शब्दों का उपादन कारण बनने वाले अकार का वाच्य 
है-उपासना के विधान में तात्पय मानना दूरतः निररत है। यदि “कुश न होने पर 
काश से काम चलाना चाहिये” इस कुशन्याय के अनुसार सुख्यरीति से अकार में वर्णो- 
पादानत्व का निर्वाह अशक्य होने से इस प्रकार उसका निर्वाह करने के लिये कह्य जाय 
कि अकार से अवच्छिन्न आकाशांश में इतर वर्णो की उत्पत्ति होती है, अतः अफारावच्छिन्न 
आकाशांश वर्णो का उपादान होता है, यह आकाशांशगत उपादानत्व अवच्छेदक अकार 
में कहा जाता है, तब तो यही पलित होता है कि वास्तव में अकार विशिष्ट आकार्शाश 


में ही उपादानत्व है, वह उपचार से अर्थात्‌ लक्षणा से अकार में कहा गया है। इससे. 


फलित होता है कि इष्टिविधि का पक्ष छोड़ दिया गया है। प्रइन--दृष्टिविधि पक्ष की 


छोड़ कर ऐसा ही मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है। उत्तर-तब तो यह कयन 
कि संपूणवाचक शब्दों का उपादान कारण बनने वाला अकार संपूर्ण वाच्यार्थों का उपादान 


कारण बनने वाले इश्वर का वाचक है-असङ्गत हो जायगा। अतः यह चतुथ पक्ष अथ 


ः | कह उपार पक्ष भी असंगत ही है, क्योंकि इस पक्ष के अनुसार यह पलित दोता है कि जिस 
` ` प्रकार सत्तगुण को शुक्ल, रजोशुण को रक्त और तमोगुण को कृष्ण कहना औपचारिए : 
Bo उसी प्रकार ही वर्णों के विषय में शातनं में मिलने बाले वे वर्णन--जिन वर्णो ८ 
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षः ] . भंषानुवादसहितम ` पूं ७६ 
त्येवं स्थिते पञ्चमः पक्ष उच्यते--कचिद्याथार्थ्यम्‌ क्चिद्धान्ति 
कचिद्‌ इष्टिविधिः, कचिदुपचारश्चेति | अबाधिते प्रथमः, बाधिते निर्मूले च 
द्वितीय» ध्यानविधो प्रायशस्तृतीयः, बाधिते समूले सम्बन्धशालिनि 
चतुथ इत | 
नन्वेवमपि न कश्चित्‌ सिद्धान्तः । तथाहि--शब्दो द्व्यमदरव्यं वा ९ 
द्रव्यत्वे च कि कस्योपादानस्‌ ? रुपादिसम्बन्धश्च कीदशः ? अद्रव्यत्व 
त कथएपादानत्वरूपसम्पन्धादिः ! इति । अत्रोच्यते-सयृध्यमतभेदेन 
दरव्यसद्रव्य च शब्दः । द्रव्यत्वपत्षेऽपि वायवीयोज्यायवीयश्रेति । अवायः 
वोयत्वेऽपि दीपादिधमथूतप्रभावद्‌ भेयांद्धिमंभूतः प्रहारप्रकाश्य इत्येकः 
प्रकृतिविक [रभाव और रूप इत्यादि का उल्लेख है-भी औपचारिक ही हैं, क्योंकि 
उनका वर्णो की प्रशांसा करने में तात्पय है, अथवा वर्णौ में तत्तका करने की शक्ति इत्यादि 
दोने से वैसा औपचारिक प्रयोग किया गया है। यह चतुर्थ पक्ष भी उपयुक्त भाष्यकार के 
कथन से विरुद्ध होने से त्याज्य है । 
त्येवं सथिते’ इत्यादि । ऐसी स्थिति में पाँचवाँ सिद्धान्त पक्ष कहा जाता है | वह 
यह है कि विरुद्ध अथां का प्रतिपादन करने वाले इन प्रमाणवचनों में कुछ यथार्थे एवं 
कुछ भ्रान्तिमूलक हैं; कई उपासनार्थं आरोप को लेकर प्रदत्त हैं और कई लक्षणा को लेकर 
त्त हैं | उनमें श्रत्राधित अथ के प्रतिपादक वचन प्रथम कोटि में निविष्ट होगे।जो. 
वचन निमूल हों तथा बाधित अर्थं के प्रतिपादक हों, वे द्वितीय कोटि में निविष्ट होगे] दु 
ध्यानविधि में तात्यय रखने वाले वचन प्रायशः तृतीय कोटि में निविष्ट होंगे। जो वचन मूल “म 
प्रमाण के बल पर प्रदत्त हैं, परन्तु अबाधित अर्थ से सम्बन्ध रखने वाले बाधित अथ के... 
प्रतिपादक हैं, वे लक्षणा से अबाधित श्रथ के प्रतिपादक होंगे। अत एब वे चतुर्थ पक्ष 
में निविष्ट होंगे | यह पञ्चम पन्च सिद्धान्त पक्ष है । 214 
नन्वेवमपि' इत्यादि । प्रश्न-इस प्रकार मानने पर कोई भी सिद्वानत . 
स्थिर नहीं किया जा सकता; क्योकि यहाँ पर ये प्रश्‍न उपस्थित होते हैं कि क्या शब्द “: 5 
र्य है, अथवा अद्रव्य है! द्रव्य होने पर कौन किसका उपादानकारण होगा ! शब्द न 
में रूपादि का सम्बन्ध किस प्रकार का है? यदि शब्द अद्रव्य होता तो उसमें उपादान. . 
और रूप का सम्पन्ध कैसे हो सकेगा ? यहाँ पर यह उत्तर दिया जाता है कि विशिाद्रे 
मानने वाले बेदान्तियों में विभिन्न मत हैं । एक मत के अनुसार शब्द द्रव्य है, दूसरेमतके 
अनुसार शब्द अद्रव्य है। द्रव्य मानने वालों के मत में भी दो पक्ष हैं। शब्द वायवीय 
द्रब्य है, ऐसा एक पक्ष है; शब्द अवायवीय द्रव्य है, ऐसा दूसरा पक्ष है। शब्दको 
oo रव्य मानने वालों के मत में भी दो पक्ष है । जिस प्रकार प्रभा दीप से अविनाभूत 
' अर्थात्‌ दीप के साथ ही रहने वाली है, दीप को छोड़कर नहीं रह सकतीहै,उसी . 
“कार अवायवीय शब्द सेरी आदि का अविनाभूत है, अर्थात्‌ मेरी को छोड़ने बाला नहीं है, ही 
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५८० न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ अद्रव्यपरिच्छैद; 


पक्ष), व्यजनेन पवनवत्‌ प्रहारेण जातः प्रसरतीत्यपरः। पचद्वये चायं 
स्पशरहितः, “स्पर्शरहितो5पि” इति वचनात्‌ । वायवीयत्वेऽप्यनुपलम्मात्‌ 
्पर्शाभावः, भेरीशब्द इत्यादिव्यवहारस्वारस्यात्‌ प्रथमः पक्षः। तरङ्गः 
मारुतादिवत्‌ तथा व्यवहारोपपत्तावन्वयव्यतिरेकात्‌ तदानीमेवोत्पत्ति- 


वह भेरी का ताडन करने पर प्रकाश में आता है और मेरी के अवयवों के साथ दूर तक फैल 
जाता है । यह एक पक्ष है । जिस प्रकार पंखा चलाने पर उत्पन्न होने वाला वायु पंखे 
को छोड़ कर दूर तक फैल जाता है, उसी प्रकार मेरी का ताडन करने पर शब्द उन्न 
होता है, तथा मेरी को छोड़ कर बहुत दूर तक फैल जाता है । यह द्वितीय पच्च दै। इन 
दोनों पक्षों में मी शब्द स्पश रहित है, क्योंकि आत्मसिद्धि में “स्पशरहितो5पि? कह कर 
शब्द्‌ को स्पशशाज्य कहा गया है। शब्द के वायवीयत्व पक्ष में भी शब्द में स्पशं का 
प्रत्यक्ष होने से शब्द में स्पश का अमाव सिद्ध होता है। “भेरी का शब्द है” इत्यादि 
व्यवहारों के स्वारस्य पर ध्यान देने पर प्रथम पक्ष समीचीन सिद्ध होता है, जिसमें 
शब्द को भेरी आदि का अविनाभूत धमं माना गया है। दूसरे पक्ष की उपपत्ति इस 
प्रकार है कि जिस प्रकार तरङ्ग से उत्पन्न होने वाला वायु तरङ्गमारुत कहलाता है, 
बह वायु तरङ्ग में रहने वाला नहीं, तरङ्ग से अविनाभूत भी नहीं, क्योंकि तरङ्ग को 
छोड़कर दूर तक चला जाता है, परन्तु तरङ्ग से उत्पन्न होने के कारण तरज्ञमारुत कहां 
नाता दै, उसी प्रकार शब्द भले ही मेरी में न रहे, मेरी का अविनामूत घमे न हो, तथापि 
शब्द मेरी से उत्पन्न होने के कारण “यह भेरीशब्द दै” ऐसा व्यवहार उपपन्न हो जाता है। 
इस व्यवहार से शब्द को मेरी का अविनाभूत धमं मानने की आवश्यकता नहीं है। 
प्रहार करने पर मेरी से शब्द उत्पन्न होता है, यह द्वितीय पक्ष ही मानने योग्य है, क्योकि 
मेरीताडन होने पर शब्द हो, न होने पर न हो, ऐसा अन्वय एवं व्यतिरेक सहचार दै। 
यह द्वितीय पक्ष की उपपत्ति है। जो वादी शब्द को वायवीय मानते हैं, उनका वर्दे 
अभिप्राय है कि प्रथम पक्ष में शब्द भेरी आदि का अविनाभूत धर्म एबं प्रहार से प्रकारय 
माना जाता है, इस पक्ष में दूर में शब्द के विषय में होने वाले श्रावण प्रत्यक्ष की 
उपपत्ति इस प्रकार करनी पड़ती है कि मेरी का प्रहार करने पर जो वायु उलन्न हीत 
है, वह शब्द का अभिव्यञ्जक है, वह वायु भेरी के अवयवों के साथ शब्द को बरड 
दूर ले जाता है, अत एव दूरस्थ पुरुषों को भी शब्द सुनाई देता है। इस प्रकार प्र 
पक्ष में व्यञ्जक वायु का दूर तक गमन अवश्य मानना पड़ता है। द्वितीय पक्ष मै गि 
मेरी का प्रहार करने पर उत्पन्न वायु शब्द का उत्पादक माना जाता है । दूरस्थ शब्द श 
की उत्पत्ति इस प्रकार माननी पड़ती है कि शब्द का उत्पादक वह वायु शब्द के साथ 
दूर तक पहुंच जाता है । अत एव दूरस्थ पुरुषों को मी शब्द सुनाई देता है । ऐसी स्थिति 
में इस म द्वितीय पक्ष में शाब्दोसादक वायु का दूर देश तक गमन मानना पड़ता है । 4 
पक्ष में यह मानना पड़ता है कि शब्द वायु से व्यज्ञथ है, तथा वायु से भिन्न है। 

` पद्न में यह मानना पढ़ता है कि शब्द वायु से उत्पाद्य है, तथा वायु से मित्र है| ६ 
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रित्यपरः । व्यञ्जकस्य कारकस्य वा वायोरागमनावश्यम्भावात्‌ तद्ठचङ्गचस्य 
तदुत्पाद्यस्य वा शब्दान्तरस्याम्युपगमे गोरवाद्‌ वास्वन्तरादष्टव्यञ्जकत्वादि- 
शक्तिकरपनवच्छब्दत्वमेव श्रावणत्वनिबन्धनं वायोरस्त्विति वायवीयत्व- 
मिच्छतामभिमानः, तत्र चोपादानादिवादा दृष्टरिविध्यादय एव | अवायवीय- 
द्रव्पत्वे तु यथोपदेशं करपभेदेनाण्डभेदेन वोपादानानियमः । तत एव 
रूपस्थानाद्यनियमोऽपि, अनुपलम्भस्तु रूपादीनामयोग्यत्वात्‌ । अलुप- 
लम्भत्राधितांशे वा इष्टिविधित्वादिस्वीकारः । 


प्रकार मानने में गौरव दोष उपस्थित होता है । अतः इस प्रकार मानने की अपेक्षा यही मानने 
में लाघव है कि वह वायु ही शब्द है, वह शब्द बनकर भ्रौनेन्द्रिय का विषय बन जाता 
है। अत एव वायु में ही शब्दत्व को मानना उचित है । जिस प्रकार मेरी से सम्बन्ध न 
रखने वाले वायु में प्रथम पक्ष में शन्दव्यञ्जकत्व तथा द्वितीय पन्च में शब्दोसादकत्व न 
मानकर भेरीसम्बन्ध वायु में ही प्रथम पक्ष में शब्दव्यञ्जकत्वशक्ति तथा द्वितीय पक्ष में 
शब्दोत्पादकत्वशक्ति माननी पड़ती है, उसी प्रकार उस मेरी सम्बन्ध से वायु में ही शब्दत्व 
माना जा सकता है, इसमें लाधव है। यह शब्द को वायवीय मानने वालों का भाव है। 
इस वायवीयत्व पक्ष में शब्द का उपादान वायु है, वायु ही शब्दरूप में परिणत होता है; वायु 
व्यतिरिक्त वर्णान्तर वणां का उपादान नहीं है। ऐसी स्थिति में शाल् में जो अकार को 
इतर वर्णो का उपादान कारण कहा गया है, उसका दृष्टिविधि में तात्पयं मानकर यह 
निणय करना चाहिये कि अकार को वणो का उपादान कारण मानकर उपासना करने के 
लिये कहा गया है, अथवा अकार में उपादानत्व औपचारिक दै, ऐसा मानना चाहिये । 
यह जो पक्ष है, जिसमें शब्द अवायवीय द्रव्य माना जाता है, इसमें शब्द का उपादान. 
अनियत सिद्ध होता है। अतः शात््ानुसार कल्पमेद से अथवा अण्ड मेद्‌ से शब्द के 
अनियत उपादान होते हैं। अतः विभिन्न वस्तुओं को उपादान कारण कहने वाले शास्त्र 


यथार्थ बन जाते हैं। तथा वर्णौ का अनियत रूप और स्थान इत्यादि का वर्णन भी | म 
संगत हो जाता है। शब्द को वायवीय मानने के पक्ष में बणों में रूप वर्णन को इष्टिविधि | 
दी मानना होगा। क्योंकि वायु में रूप नहीं हो सकता। प्रश्न--शब्द के वायवीय 


£व्यत्व पक्ष में यदि शब्द में रूप और स्यान इत्यादि यथार्थं होते तो इम 
लोगों को वे रूप और स्थान इत्यादि क्यों नहीं दिखाई देते! उत्तर वर्णौ 
विद्यमान रूप इत्यादि अयोग्य हैं, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के योग्य नहीं हैं। अत एव 


वे अस्मद्रादि को दिखाई नहीं देते | प्रइन--यदि स्वया अनुपलब्ध अयोग्य रूपादि वणो 


माने जायें, तो अतिप्रसज्ञ होगा। वायु में भी अयोग्य रूप क्यों न माना जाय १ 
उत्तर--जिन रूपादि का सर्वथा अनुपलम्म होने से अभाव फलित होता है, उन 


बाधित रूपादि के विषय में शास्त्र का दृष्टिविधि में अथवा उपचार में तालय मानना | 
चाहिये क्‍ 
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भूररै न्यायसिद्धाञ्जनमू _ { अद्रव्यपरि्दैद: 


अथाद्रव्यत्वपक्त उच्यते । तत्र तावत्‌ सच्चरजस्तमसामद्रव्यखाय 
भाष्यकारोक्ता युक्तयः शब्दस्यापि समानाः । अव्याक्कताहङ्कारपरिणाम- 
व्यपदेशोऽप्यागन्तुकर्मस्वाभिम्रायेण घटते | आत्म सिद्धिवचन तु परमतेनै- 
कदेशमतेन वा घटते । भट्टराशरपादैव क्यिनिरूपणे शब्दस्य गगनगुणल- 
मेवाभिहितम्‌-“गगनयुणशब्दादिस्वरूपस्थितीः प्रवर्तयता अगवतैद योग्याथे- 
दमथ्येन वाक्यप्रवाहस्प पूवमेवोपात्तत्वात्‌” इति । “यस्य वेदाः शरीरम्‌” 
इत्यादि 0 देवताविशेपबिपयत्वेनोपपञ्नम्‌ । एवसेवोपादानरूपस्थानादि- 


“अथाद्रव्यत्वः इत्यादि | आगे शब्द के अद्रव्यस्व पक्ष के विषय में कहा जाता है। 
“९चनानुपपत्ति” अधिकरण में श्रीमाष्यकार ने सत्त्व, रज और तमोगुण को श्रद्रव्य सिद्ध 
करने के लिये जिन युक्तियों का प्रतिपादन किया हे, वे युक्तियोँ शब्द को अद्रव्य सिद्ध 
करने में समर्थ हैं । उन युक्तियों से शब्द अद्रव्य सिद्ध होता है। प्रशन--श्रीमाष्यकार ने 
शब्द को प्रकृति तथा अहंकार का परिणाम कहा है। इससे शब्द द्रव्य 
सिद्ध होता है। कारण जहाँ द्रव्य नूतन अवस्था को प्राप्त करके नूतन वस्तु के रूप में 
परिणत होता है, वहीं परिणाम व्यवहृत होता है। ऐसी स्थिति में शब्द को अद्रव्य 
मानना कैसे उचित होगा! उत्तर अद्रव्य शब्द आगन्तुक घम है, अर्थात्‌ कालविशेष 
में उत्मन्न होने वाला धमं है। आगन्तुक होने के कारण ही शब्द परिणाम कद्दा गया 
है। आगन्तुक धमंत्व को अभिप्राय में रखकर शब्द परिणाम कहा जा सकता है। इससे 
शब्द का द्रव्यत्व सिद्ध नहीं होगा। आत्मसिद्धि में “श्यन्ते च? इत्यादि जौ वाक्य 
है, जिससे शब्द में गमन क्रिया एवं द्रम्यत्व फलत होता है, वह वचन परवादियों 
के मतानुसार प्रदत्त है, अथवा शब्द को द्रव्य मानने वाले सिद्धान्त्येकदेशियों के 
मतानुसार प्रदत्त है। उससे «ब्द को द्रव्य सिद्ध करना उचित नहीं। उस वचन का 
प्रकारान्तर से निर्वाह हो जाता है। भट्टपराशरपाद ने वाक्य के निरूपण के प्रसंग में 
“गगनगुणशब्दादिस्वरूपस्थिती:” इत्यादि वचन से शब्द को आकाश का गुण कहा है| 
अथ- आकाश का गुण जो शब्द है, उसके स्वरूप एवं स्थिति को प्रदत्त कराने वाले भगवान्‌ 
ने वाक्य प्रवाह के विपय में यही संकल्प कर रक्खा है कि प्रत्यक्ष से अबाधित अर्थो 
के प्रतिपादन में सामथ्य शब्दों का स्वाभाविक हो । इस भगवत्संकल्प के अनुसार 
शब्द स्वभावतः वैसे सामर्थ्य से युक्त रहते हैं। शब्द अपने स्वभाव का उल्लंघन नहीं 
कर सकता है | इस पंक्ति में मट्परांशरपाद ने शब्द को आकाश का गुण स्पष्ट रूप से कहा है। 
प्रश्न--शब्द यदि अद्रव्य है, तो “धयस्य वेदाः शरीरम्‌? इस बचन से शब्दरूपी वेदी 
को इश्वर का शरीर कैसे कहा गया है! द्रव्य ही तो शरीर बन सकता है| अद्वव्य शब्द 


` शरीर कैसे हो सकता ? उत्तर--उस बचन में बेद शब्द वेदामिमानी देवता का बाचक दै | 
देवता द्रव्य है, वह इक्र का शरीर बन सकता है। अतः शब्द को अद्रव्य मानने म 
कोई i विरोध नहीं है। वर्णाभिमानी देवता उपादान कारण है, वह शास्त्रोक्त रूप अं : 
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व्यचहारोऽपि । एवम्‌ “तस्य प्रकृतिलीनस्य” इत्याद्युपपन्नं भवति | तत्त- 
देवताक्षरेषु त्तदुपादानत्वादिव्यवहार उपचारदष्टिविध्यादिना तत््रयोगालुः 
-कूलसुपपाद्यः | अनियतोपादानत्वादिकं तु तच्वेष्वेवानियतो पादानत्ववदागम- 
तदाभासयोः ग्रामाण्याप्रामाण्याभ्यां निर्वाद्यम्‌ , आगमेषु न्यायतो नेयम्‌ । 
एतेनाकारहकारविधादो निरस्तः । तत्र च न विरोध इत्येके । तथाहि 
अकार एच पूवतया परतया वा स्थित्या षोडशवर्णमुपलक्षयति, स एवो- 
पादानम्‌ । अत एव चाचां हलां च मध्ये दचात्मकस्य तस्य पाठः । 


स्थान इत्यादि से युक्त है । इस प्रकार अभिमानी देवता में विद्यमान उपादानत्व रूप 
और स्थान इत्यादि पदार्थ आगम शास्त्र में अभिमन्तब्य मन्त्रवणों में उपदिष्ट है । 
इस प्रकार उनका समन्वय शब्दाद्रव्यवाद में किया जा सकता है| इसी प्रकार “तस्य 
प्रकृतिलीनस्य” इत्य.दि वचन--जो अकार को प्रणव का उपादान कारण बरतलाता है-भी 
संगत हो जाता है, क्योंकि उस वचन का यही तात्पर्य है कि अकाराभिमानी देवता प्रणव 
का उपादान है। शास्त्रों में उन उन देवताओं के बीजाक्षरों को उन उन देवताओं का 
उपादानकारण जो कट्टा गया है, वह उपचार से अर्थात्‌ लक्षणा से प्रद्गत दै, अथवा 
दृष्टिविधि से पर्चत्त है । इस प्रकार उन उन प्रयोगों के अनुसार उसका निर्वाह करना 
चाहिये । शास्त्रों में कहीं किसी का उपादानकारण कहा गया है और कहीं दूसरे को 
उपादानकारण कहा गया दै । इस प्रकार शास्त्रों में अनियत उपादानकारणों का उल्लेख 
जो पाया जाता है, उनमें किसी शास्त्र को प्रमाण मानकर तथा दूसरे शा्रों को आगमा- 
भास अप्रमाण मानकर किसी को उपादानकारण दूसरों को अनुपादानकारण मानना, 


चाहिये। इस प्रकार उन विरुद्ध शास्रों का निर्वाह करना चाहिये । उसी प्रकार अन्यत्र 


॥ 


निर्वाह माना जाता है। सांख्य शास्त्र में स्वतन्त्र प्रकृति को जगत्‌ का उपादानकारण 
कहा जाता है, वैशेषिक दशन में परमाणुओं को जगत्‌ का उपादानकारण फह्दा जाता है, 
तथा वेदान्तद्शन में सूक्ष्म चिदचिद्विशिष्ट ब्रम को उपादानकारण कहा जाता है, इन 
विरुद्ध शात्नों में वेदान्त शास्र को प्रमाण मानकर ब्रह्म को उपादानकारण माना जाता 
है | सांख्य एवं वैशेषिक दर्शन को अप्रमाण मानकर उनमें प्रतिपादित उपादानकारणों 
का निराकरण किया जाता है | उसी प्रकार प्रकृत में भी समझना चाहिये । शाज् में कहीं कहीं 


र कहा गया है कि अकार सबका उपादान है, अन्यत्र यह कहा गया है कि वेदों का | 
हरिः ओम्‌? ऐसा आरम्भ होने से हकार सब का उपादानकारण है। इन दोनों शाख: 


वचनो मै विरोध उपस्थित होने पर एक को प्रमाण दूसरे को झप्रमाण मानकर उस 


विवाद को शान्त करना चाहिये। यहाँ कतिपय विद्वान्‌ यह कहते हैं कि यहाँ पर कोई 
विरोध नहीं है। तथाहि--अ, आ इत्यादि मातृकापाठ में विसर्गं सोलहवाँ वर्ण है। . हन 
अकार सबका उपादान है। इस कथन का यही तासयं है कि वह अकार-जो पहले 
अथवा बाद में विसर्ग को लेकर होता है--सबका उपादान है। पहले विसगे को लेकर _ 
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अनुभवसिद्धं च प्र थमपोडशयोिपर्यस्तसंहितायां दत्वम्‌ । यथेकारादीनां 
यत्वादिकमिति । उक्तं चैतर्लक्ष्मीतन्त्रे। अत एव अ इति ब्रह्म” इति 
घोडशकशिरस्क एवाकार आम्नायते । अन्ये त्वेवं मन्यन्ते--न तावत्‌ प्रणवे 
तस्य श्रत्रणमस्ति | नापि अःकारो वै सवो वाग्‌ इत्याम्नातम्‌ । नाप्योकारा- 
देशः सविभक्तिकतया घटते । विष्णुरेव सवंकारणमिति प्रमाणनिणीतम्‌ | 
तस्य प्रथम एव वाचकतया प्रसिद्ध! । यद्यपि कचित्‌ प्रमाणभूते तन्त्र 
हकारपरिग्रहोऽप्यस्ति, तथापि तस्य प्रथमाचरत्वमभ्युपगम्येति मन्तव्यम्‌ | 


होने वाला अकार “ह! बनता है। बाद विसग को लेकर होने वाला अकार अः बनता 
हे । इस प्रकार के श्रकार को सबका उपादान कहने में ही उन शात्रवचनों का ताय 
है। केवल अकार को सबका उपादान कहने में उन शास्त्र वचनों का तालय नहीं है। 
इससे (ह? और 'अः इन दोनों का उपादानत्व सिद्ध होता है। विसर्ग अच्‌ एवं हलू 
ऐसे दो रूपों को प्राप्त करता है। अत एव उस विसर्ग का पाठ अच्‌ और हल इन दोनों 
के मध्य में होता है। षोडश वर्ण विसर्गं को पहले रखकर प्रथम वर्ण अकार को बाद में 
रखकर संहिता से उच्चारण करने पर वे दोनों वर्ण (₹” इस रूप को प्राप्त होते हैं 
यह अर्थ अनुभवसिद्ध है। जिस प्रकार इकार? इत्यादि सन्धि में “यकार र 
बन जाते हैं, उसी प्रकार प्रकृत में मी समझना चाद्दिये। यह अ थे ल्ष्मीतन्त्र मे वागत 
विसर्ग युक्त अकार सबका उपादान कारण होने के कारण ही श्रुति में “अ इति ब्रह 
ऐसा कहा गया है। यदि केवल अकार उपादान कारण होता तो “एति ब्रह्म” ऐसा कना 
पड़ता दै । वैसा णठ नहीं दै, किन्तु “अ इति ब्रह्म” ऐसा पाठ है। इससे विसग उर्ते 
ञकार ही सबका उपादान कारण सिद्ध होता है। दूसरे वादी यहाँ पर यह मानते 
प्रणव में बिसर्ग सहित अकार का पाठ नहीं है । यदि बिसगै सहित अकार ही सब वरणो शी 
उपादान कारण हो, तो प्रणव में विसग सहित अकार का पाठ होना चाहिये, पर्द वैसा पार 
नहीं दै, केवल अकार ही पाठ है | किञ्च, यदि प्रणव सहित अकार सब वणों का उपादा हो, 


तो “अःकारो वै सर्वा वाक” ऐसा श्रुति में पाठ होना चाहिये, परन्तु वैसा पाठ नी i. 
किन्तु “अकारो वै सर्वा वाक” ऐसा ही पाठ है। किञ्च, “ग्र? इस प्रकार विसग सहित 


अकार का यदि प्रणव में पाठ होता तो विभक्त्यादेश विसगे रहते समय अथवा शुँ हौ 

पर भी अकार ओर उकार में सन्धि होकर 'ओ? ऐसा रूप बन नहीं सकता, क्योंकि 
वैसी स्थिति में गुण सन्धि हो ही नहीं सकती। किञ्च, विष्णु ही सबके कारण है 
अर्थ प्रमाणों से निर्णात है। केवल अकार ही विष्णु के वाचक रूप में प्रसिद्ध है । श 
समकारण विष्णु का वाचक होने से केवल अकार ही सब वर्णों का उपदान सिद्ध होता है। 
यद्यपि कहीं प्रमाणभूत तन्त्रशाख्र में हकार भी सर्व वणो का उपादानकारण कँ ग 


है; तथापि उसका ऐसा निर्वाह करना चाहिये कि हरि शब्द के एक देश हक की | 
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प्रणवात्‌ सर्वोत्पत्तिग् फारस्तदंशद्वारेति भ्रुत्यादिभिरजुसन्धेयः । तत्र त्रिवेदी- 
प्रसज्ष॑मकारपयन्तनिरूपणम््‌ । अथवादिविवत्ञायां तु नादशिरस्लपर । 
तदेवमकारगाह पत्यगायत्रीग्रथम पादनछणवेदस्वलोकादिप्रकारेणावान्तरमेदोऽनु- 
सन्धेयः । अकारात्‌ प्रणवोत्पत्तिः कथमिति चेत्‌, अकारवाच्यात्‌ 
परमात्मनः ग्रणवायिषठादृदेवताया वा तदंशदेवतादीनां वोत्पत्तेरिति सुस्थम्‌ । 
तदेवमद्रच्यपक्त एव शब्दस्य श्लाघ्यः । एवं च सति श्रोत्रबृत्तिर्वा, व्यञ्जक- 
उपादानकारण कहा गया है, जिस प्रकार परमात्मवाचक अकार को सब वर्णों का 
उपादानकारण कहा गया है। प्रश्न- यदि अकार ही सबका उपादान है, तो शा्न में 
“ओंकारप्रभवा वेदाः?, “प्रणवाद्यास्तथा वेदाः”, “ओंकार एवेदं सर्वम्‌? इत्यादि वचनो 
से यह कैसे कहा गया है कि सभी वेद ओंकार से उत्पन्न हैं, यह सत्र कुछ ओंकार ही है 
इत्यादि । उत्तर-ओंकार के अ्रंशभूत अकार से सबकी उत्पत्ति होने के कारण ओंकार से सबकी 
उत्पत्ति कही गई है । इस प्रकार श्रुत्यादि प्रमाणों के अनुसार समझना चाहिये । शात्रों में 
प्रणव को कहदी त्रिवेदस्वरूप और कहीं चतुर्वेद स्वरूप कहा गया है। उसका समन्वय इस 
प्रकार है कि प्रणव में अ, उ, म्‌ ऐसे तीन अक्षरों के सद्भाव को मानकर एक एक अक्चर 
की एक एक वेदस्वरूप मानकर प्रणब को त्रिवेदस्वरूप कहा गया है। अन्यत्र ओंकार में 
श्र, उ, म और अधंमात्रारूप नाद ऐसे चार अंशों को मानकर एक एक अंशों को एक 
एक वेद का स्वरूप मानकर चार अंश युक्त प्रणव को चतुर्वेदस्वहप कहा गया है। 
“तस्य ह चै प्रणवस्य या पूर्वा मात्रा परथिव्यकारः”? इत्यादि वेदवचनों से प्रणवान्तगत अकार 
इत्यादि का गाहपत्य गायत्री, प्रथमपाद ऋग्वेद और स्वलोक इत्यादि के रूप में जो जो 
अवान्तर भेद कहे गये हैं, वे उपासना के लिये कहे गये हैं, ऐसा समझना चाहिये । 
प्रश्न--अकार प्रणव का अंश है, उससे प्रणव की उत्पत्ति कैसे हो सकती है १ उत्तर-- 
अकारवाच्य परमात्मा से प्रणव के अधिष्ठातुदेवता की उत्पत्ति होने से अकार से ही प्रणव को 
उत्पत्ति कही गई है । प्रश्‍न-प्रणवाधिष्टातृदेवता भी तो परमात्मा ही है, परमात्मा से परमात्मा 
को उत्पत्ति कैसी १ उत्तर--तब तो अकारवाच्य परमात्मा से प्रणवाधिष्ठातृदेवता परमात्मा के 
अंश बनने वाले संकर्षण आदि की उत्पत्ति मानकर अथवा अकारवाच्य परमात्मा से 
मणवाशभूत अकार, उकार और मकार के अधिष्ठातृदेवताओं को उत्पत्ति मानकर अकार 
से प्रणव की उत्पत्ति का निर्वाह करना चाइिये। इस प्रकार के विवेचन से यही सिदध 
होता है कि शब्द का अद्रव्यत्व पक्ष ही समीचीन है । प्रइन--शब्द के अद्रव्य सिद्ध होने पर 
दूरस्थ शब्द का श्रवण कैसे उपपन्न होगा ! उत्तर--उसका निर्वाह अनेक प्रकार से होता है। 
१ ) जिस प्रकार चक्षुरिन्द्रिय की इत्ति दूर देश तक पहुँच कर दूर देशस्थ पदार्थों का 
मण करती है, उसी प्रकार भोत्रेन्द्रिय की वत्ति दूर देश तक पहुँच कर दूर देशस्थ शाब्द 
का अहण करती है। (२) शब्दव्यञ्जक वायु रत्र देश तक चली आती है, उस 


व्यञ्जक वायु के सम्बन्ध से श्रोनेन्द्रिय दूरदेशस्थ शब्द का ग्रहण करती है। (हे) 
अथवा भेरी इत्यादि के शब्द्गुणविशिष्ट अवयव भोत्र तक आ जाते हैं, अतः दूर देशी | 


७४ 
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भद्द | न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ अद्रव्यपरिच्द, 


बाय्वागमनं था, शब्दवल्धेयाद्यवयवागमर्न वा, शब्द्वद्वाय्वागमनमेव वा 
यथाप्रतीति भाव्यमिति । 
( स्पशेनिरूपणम्‌ ) 

अस्मदीयस्पर्शनेन्द्रियग्राद्वबिजातीयव्याइचाद्रव्य स्पर्शः । स्‌ 
त्रिबिध;-शीतोष्णाबुभयात्मकमेदात्‌ । अप्छु शीत ¦, तेजस्यृष्णः, ज्षितिपवन- 
योरनुष्णाशीत!, भूतान्तरसंसगांत्‌ सबत्र स्पर्शसङ्करानभासंः । न तस्ततः 
_ तथान्वयव्यतिरेकात्‌ । एवं कचित्‌ स्पशानवभासोऽपिं | तत एव च त्रया 
` रत्नालोकाद्ग्रहणम्‌ । तदुक्तमन्वयाधिकरणे भेदामेदबिरोधनिदशेने विवरणः 
यन्न शब्द ओत्र के समीप तक आ जाने के कारण श्रोत्रेन्द्रिय से ग्रहीत होता है। (४) 
अथवा शब्दगुणयुक्त वायु ही भोत्रेन्द्रिय तक आ जाता है, अतः दूरस्थ शब्द का 


ग्रहण होता है। इन पक्षों में प्रतीति के अनुकूल जैंचने वाले पक्ष के अनुसार दूरस्थ शब्द. 


के ग्रहण का निर्वाह करना चाहिये । 
( स्पशे का निरूपण ) 

'अस्मदीयस्पशनेन्द्रिः' इत्यादि । अस्मदादियों के त्वगिन्द्रिय से ग्राह्म होने वाले 
जो पदार्थ हैं उनसे विजातीय जितने पदार्थ हैं, उनसे भिन्न जो अद्रव्य है वह सश 
है, यह स्पशं का लक्षण है। अस्मदादियों के त्वगिन्द्रिय से जो कई स्पश ओर उनके 
भआाश्रयद्रव्य ग्राह्म होते हैं, उनसे शब्द इत्यादि विजातीय हैं, एवं उनसे सभी सश 
और उनके आश्रयद्रव्य भिन्न हैं। ऐसे भिन्न बना हुआ अद्रव्य स्पशे ही है। इस प्रका 
समी स्पर्शों में लक्षण समन्वय हो जाता दै । बह स्पश तीन प्रकार का है--(१) शीत सश 
(२) उष्ण स्पर्श और (३) इन दोनों से भिन्न बना” हुआ अनुष्णाशीत स्पशं | जल २ 
शीत स्पश है, तेज में उष्ण स्पश है, पृथिवी और वायु मेँ अनुष्णाशीत स्पश दै । जल छ 
सम्बन्ध होने पर परथिवी और वायु में शीत स्पर्श प्रतीत होता है; वास्तव में वह जब * 
है, परयिबी और वायु का नहीं । इसी प्रकार तेज का भी सम्बन्ध होने पर जल और वाउ 


होता है, उसका कारण जल और वायु में तेज का श्रनुप्रवेश ही है); (| 
इत्यादि सश वाले होने पर भी जो त्वगिन्द्रिय से ग्रहीत नहीं होते है, उसका दा 
है कि उसका स्पश अनुद्धत है। खगिन्द्रिय से सश का ग्रहण होने पर द के ण 
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कारैः--“यथा शीत न कदांचिदप्युष्णम्‌ | वास्वौष्ण्यं तु तत्स्थाग्नेः न तु 
तस्वाकारात्‌ | पाकजो हि गुणः पाकादपेतीति हि ततत्वतरिदः । चहिरुपानु- 
पलम्भस्तुस्यरूपाभिभवात्‌ , तत्स्पर्शोपरुम्भस्त्वन्यस्पर्शानभिभवादित्युपलब्धि- 
व्यचस्थाप्यम्‌’ इति । अचुष्णाशीतोऽपि स्पशं एव, न तु शीतोष्णविरह- 


त्वगिन्द्रिय रत्नप्रभा का ग्रदण नहीं करती । समन्वयाधिकरण में भेद एवं अमेद के 
विरोध में दृष्टान्त देते समय विवरणकार ने यह कहा है कि जिस प्रकार शीत कमी 
उष्ण नहीं होता, उसी प्रकार भिन्न पदार्थ भी अभिन्न नहीं हो सकता । वायु में 
जिस उष्णता का अनुभव होता है, वह वायु में मिश्रित तेज का ही घम है | वस्तुतः वायु 
उष्ण बन जाता है, अतः वैसी प्रतीति होती है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि पाक से अर्थात्‌ 
विजातीय तेजःसंयोग से उत्पन्न होने वाले दूसरे पाक से नष्ट हो जाते हैं। वायु में बिद्यमान 
अनुष्णाशीत स्पश पाकज नहीं है, अतः वह पाक से नष्ट हो सकता है; वायु में 
पाक से उष्ण स्पशं उतपन्न नहीं हो सकता है। प्रशन-- वायु में प्रतीत होने बाला 
उष्ण स्पश यदि वायु में मिश्रित तेज का गुण है; तो बायु में मिश्रित तेज के रूप की 
: प्रतीति क्यों नहीं होती १ उत्तर--वायु में मिश्रित जल और पार्थिव वस्तु के रूप से 
वह अभिभूत हो जाता है, अत एव उस तेज के रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता है। 
प्रश्न--तत्र तो उस तेज का स्पर्श भी तो वायुमिभ्रित जल एवं पयिबी के स्पर्श 
से अभिभूत हो जायगा, तब उस स्पश का प्रत्यक्ष केसे होगा १ उत्तर--उस तेज सें 
विद्यमान स्पशं इतर पदार्थ के स्पशं से अभिभूत नहीं होता दै । अत एव वह प्रत्यक्ष 
होता है| इस प्रकार वायु में मिश्रित तेज का रूप इतर पदार्थ के रूप से अभिमव तथा उस 


6 ० के हि है सा 
तेज का स्पशं इतर पदार्थ के स्पर्श से अनभिभव अनुभव के अनुसार माना जा सकता FS 


क्योंकि उस तेज के रूप का अनुभव नहीं होता दै, परन्तु उस तेज के स्पश का अनुभव 
होता है । इस प्रकार विवरणकार ने इन अर्थों का प्रतिपादन किया है । वायु एवं प्रथिवी 
में विद्यमान अनुष्णाशी तस्पशं भी एक प्रकार का स्पशं हो है, जो शीत सश और 


उष्ण स्पशं का अभावमात्र नहीं है । यदि वह अनुष्णाशीत स्पशं एवं उष्णस्पश | 
का अभावमात्र ही हो, तो आकाश आदि में मी शीत स्पशं एवं उष्ण सं का अभाब . 
होने से अनुष्णाशीत का अनुभव होना चाहिये, परन्तु वैसा अनुभव नहीं होता । र न द 
इससे मानना पड़ता है कि ञनुष्णाशी तस्पश मी एक स्वतन्त्र स्पशे ही है, वे | 
उष्ण स्पशे एव शीत स्पशं का अभावमाऋ नहीं है । किञ्च, वायु और प्रथिवी में 
स्पशं श्रुत्यादि प्रमाण से सिद्ध है। प्रथिवी और वायु में विद्यमान स्पशे उष्ण एवं शीत | Ee 
नहीं है, प्रत्युत उससे भिन्न ही हैं और भिन्न होने के कारण ही वह अनुष्णाशीत कहक्षता | 

। अतः अनुष्णाशीत स्पशं को स्पर्श विशेष के रूप में मानना ही उचित है। . 


भरन--अघुष्णाशीत स्पशे को स्पशविरोष न मानकर यदि स्पशसामान्य ही मान लिया जाय 


ती क्या आपत्ति है! उत्तर- विना विशेष के सामान्य रह नहीं सकता, जहाँ सामान्य = जब 


रहेगा, वहाँ कोई न कोई विशेष अवश्य ही रहेगा। यदि अनुष्णाशीत एक सविशेष 
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धद न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ अद्वव्यपरिच्छेद! 


मात्रम्‌, आकाशादावपि तथोपलम्भप्रसङ्गात्‌, वायुएथिव्यो; स्पर्शवचस्य 
श्रत्यादिसिद्धत्वा्च । न च स्पशसामान्य तदिति वाच्यम्‌, निर्विशेष- 
सामान्यामावात्‌ । अलुपरब्धशीतोप्णविशेष॑ तदेवेत्यपि न वाच्य्‌; 
अत्यन्ताइुपलब्धस्य विशेषस्य करiकाभावात्‌, आगमाभावादच | केचित्त 
सजातीयवृद्धिहेतुत्व्य सामान्यतो दशनाच्छीतस्य वातबवुद्धिेतुत्वाद्‌ 
ब्रातोऽपि शीत इति वर्णयन्ति, तदसत्‌; रसादिसाम्ये प्रभावा दिवैपम्य- 
चदत्रापि स्रभाववैचित्योपपत्तेः, विपक्षे वाधकाभावात्‌ । न च वायोः शैत्या- 
नुपलम्भप्रसङ्गो बाधकः; हिमाद्यनुपहितदशायामातपाद्यपहितदशायां च 


न होता, शीत एवं उष्ण ही स्पर्शविशेष होते तो वायु एवं परथिवी में स्पशेसामान्य नहीं रह 
सकता, क्योकि वायु एवं परथिवी में उष्ण स्पश एवं शीत स्पशं नहीं है। वायु एवं पृयिवी में 
स्पर्शसामान्य तभी रह सकता है जब्र कि उनमें अनुष्णाशीत स्पश विशेष बनकर रहे। 
इससे अनुष्णाशीत स्पशविशेष सिद्ध होता है । प्रश्‍न--स्परांसामान्य के विशेष 
शीत स्पर एवं उष्ण स्पशं ये दो द्दी हैं। यह अर्थ मान्य है कि विना विशेष के सामान्य 
नहीं रहता । वायु और प्रथिवी में स्पशंसामान्य उष्ण स्पशं और शीत स्पश इन 
विशेषों में किसी एक विशेष के साथ ही रहता है, परन्तु वह विशेष प्रत्यक्ष नहीं 
होता है, किन्तु स्पशसांमान्य का ही प्रत्यक्ष होता है । अतः इस प्रकार मानने में क्या 
आपत्ति है? उत्तर-वायु और परथिवी में जो शीत स्पश और उष्ण स्पश ऐसे विशेष 
सर्वथा स्वेदा अनुपलब्ध हैं, उनको मानने में कोई अनुमान प्रमाण नहीं है, जिससे उसको 
कल्पना की जाय तथा शाख्रप्रमाण मी वैसा कोई नहीं है। वैद्यकशास्र के श्रनुयायी कर 
विद्वान्‌ यह कहते हैं कि लोक एवं वैद्यकशाल्न में यह नियम प्रसिद्ध है कि पदार्थों की 
बृद्धि सजातीय पदार्थों से ही होती है, तथा पदार्थों का हास विजातीय पदार्थो से होता है | 
वैद्यशशाज् कहता है कि शीत पदार्थों के सेवन से वायु की बृद्धि होती है। इससे सिद 
होता है कि शीत पदार्थों का सजातीय होने से वायु भी शीत स्पशं वाला है। वेद्यकशो 
के अनुयायियों का यह कथन समीचीन नहीं है कि जिस प्रकार खर्जूर और कर्द 
के फल में समानरूप से मधुर रस के विद्यमान रहने पर भी उनके प्रभाव के विषय 

दिखाई देने वाले इस अन्तर में--कि कटहर का फल वातवर्धक होता है और खजूर का ८ 
वातवधक नहीं होता है, आदि आदि- उनके बिचित्र स्वभाव ही प्रयोजक होते हैं, उसी प्रक 
अशीतःवायु की बृद्धि करने में स्वभावतः शीत पदार्थों में शक्ति हो सकती है, इसमें कोई अ 


पत्ति नहीं है। एतदर्थ वायु को शीत मानने की कोई आवश्यकता नहीं| वायु शीत त 
हो, इसमें कोई बाधक नहीं है | प्रदन--यदि वायु शीत नहीं है, तो उसमें शीतलता क 
भी नहीं होनी चाहिये, इसके विपरीत वह शीत प्रतीत क्यों होता है, ! उत्तर-वा १% 


मिश्रित आतप से मिश्रित होता है, तब वह शीत प्रतीत नहीं होता । इस प्रकार | ५44 


होने से यह तक--कि वायु शीत न हो तो उसे शीतरूप में मी प्रतीत नहीं होना चाइियै 
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प्रसङ्गस्येष्टत्वात्‌, दिमाद्युपहितदशायां तु शीतोपलम्मस्यौपाधिकतयाऽ- 
न्यथासिद्धत्वात्‌ । अन्यथोष्णानुपलम्भप्रसङ्गादुष्णस्य करप्यत्वात्‌ । कि 
त्रालुग्राह्ममिति चेत्‌; उष्णारम्भकत्वम्‌ | नह्ननुष्णमरष्णद्रव्योपादानमस्ति, 
उष्णस्य च तेजसो वायुरुपादानमिति । तदेवमनुष्णाशीतो वायुः 
प्रथिवी च | | 


स्पशः पुन ्विथा--पाकजोऽपाकजश्चेति | एथिव्यां पूर्व; । इतरेषु त्रिषु 
प्रः । तत्राम्नतगरलकपिकच्छुतूलोपलगोबाह्मणचण्डालादिस्पशविशेषा: 
पाकजभेदाः । अनुष्णाशीतस्पशव्तमात्रेण प्रथममद्धय; प्रथिव्युत्पत्ति! | 


बाधक नहीं हो सकता । वायु जत्र हिम इत्यादि शीत पदार्थों से मिश्रित रहता है, तब 
वह अवश्य शीत प्रतीत होता है, इससे वायु को शीत मानना उचित नहीं, क्योंकि 
वह प्रतीति अन्यथासिद्ध है; शीत पदार्थ के संसग से ही वैसो प्रतीति होती है। यदि 
अन्यथासिद्ध होने पर भी उस प्रतीति के अनुसार वायु को शीत मानना पड़े, तो यह 
भी मानना चाहिये कि कभी कभी वायु उष्ण भी प्रतीत होता है, अतः वायु उष्ण है। यदि 
वायु मी उष्ण हो, तो उसके विषय में उष्णत्व की प्रतीति नहीं होनी चाहिये, परन्तु उष्णत्व की 
प्रतीति होती है, अतः वायु उष्ण है। प्रइन--यहाँ पर दो तक उपस्थित हैं-(१) वायु में शीतत्व 
साधक और (२) वायु में उष्णत्व साधक | इनमें जो तर्क प्रामाणिक अथ का अनुग्राइक 
होगा वही मान्य होगा | इनमें किस तर्क से कोन सा प्रामाणिक अर्थ अनुग्राह्य होता 
है ! उत्तर-- “वायोरग्निः? इस उपनिषद्वचन के अनुसार वायु से अग्नि की उत्पत्ति सिद्ध होती 
है। उष्ण पदार्थ से ही दूसरे उष्ण पदार्थ उसन्न हो सकते हैं; अनुष्ण पदार्थे उष्ण 
पदार्थ का उपादान नहीं दो सकता । उष्ण तेज का उपादान वायु कहा गया है। | 
वायु का उष्णारम्मकत्व तथा इस अर्थ का प्रतिपादक भ्रुतिवचन वायु में उष्णल साधक हे 
तके का अनुग्राह्म है। अतः तर्कानुग्हीत इस प्रमाण से वायु में उष्णत्व सिद्ध हो सकता 
है। यह अर्थ प्रतिवन्दी के रूप में कहा जाता है। सिद्धान्त में न वायु उष्ण माला | 
जाता है, न शीत ही माना जाता है; किन्तु अनुष्णाशीत स्पशं वाला मानाजाता 
। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि वायु और पृथिवी अनुष्णाशीत स्पशं वाले है । कह... 
'स्पर्शः पुनद्विधा? इत्यादि । पुनः स्पश दो प्रकार का है-(१ पाकज-जो पाक ० 
अर्थात्‌ विजातीय तेजःसंयोग से उत्पन्न होता है और (२) अपाकज-जो पाक से उस्न सँ 
नहीं होता है । पृथिवी में रहने वाला स्पर्श पाकज स्पशं है; इतर जल, तेज ओर वायु. 
विद्यमान स्पर्श अपाकज है। पाकज स्पर्श के ये अवान्तर विशेष है-(१) अमृतका 
स्पश जो जीवन का हेतु है, (२) विष का स्पश, जो मरण का हेतु है, (३) कपिकच्छू- E 
नामक औषधिविशेष का स्पश, जो खुजली का हेतु दै, (४) तूल का स्पश, | ५ 
८ सूड है, (५) पत्थर का स्पश, जो कठोर है, (६) गौ और ब्राह्मण का सश, जो _ ड 
शुद्धि का. हेतु है, (७) चाण्डाल इत्यादि का स्पश, जो अशुद्धि का हेतु है। प्रथमतः 
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१६० न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ अद्रव्यपरिच्छधेदः 


परस्तात्‌ पाकमेदाङ्केदोऽन्वयव्यतिरेकसिद्धः । सृदुकठिनभावादयोऽपि स्पर्श- 
विशेषा एव, स्परशनेनेव तदुपलब्धे! | चक्षुपा तु तदविनाभूतरूपादिग्रहणद्वारा 
स्पर्शमात्रस्येव तेषामपि यथायथमलुमानमेव । करकादिकाउिन्यं तु 
पृथिवीयोगात्‌ । मृदुपवनादिव्यवहारो वेगमान्धादिना । केचित्त तेपां 
संयोगतिशेषत्वमातिष्ठन्ते । गोत्राह्मणचण्डालादिषु कथं स्पशेभेद इति 
चेत्‌ , तदधीनशुद्चशुद्भवादिमेदात्‌ । जातिभेदादेव तदुपपत्तिरिति चेत्‌ , 
जातिभेद एव कुतः ? मातपितृसम्बन्धप्रकारभेदादिति चेन्न; मानस- 


पुथिवी अनुष्णाशीत स्पर्श वाली होकर जल से उत्पन्न हुई है। बाद पाक भेद के कारण 
उपयुक्त स्पशं के अवान्तर भेद उत्पन्न हुए हैं। पाक से मृदु स्पश की उत्पत्ति सर्व 
विदित है । मार्दब और काठिन्य इत्यादि भी स्पर्शविशेष ही हैं, क्योंकि त्वगिन्द्रिय से 
ही वे विदित -ददोते' हैं। प्रश्न--चक्षुरिन्द्रिय से मादव और काठिन्य इत्यादि प्रत्यक्ष 
विदित होते हैं, ऐसी स्थिति में उनको त्वगिन्द्रिय से ही वेद्य कैसे माना जाता है! 
उत्तर--जिस प्रकार चक्षुरिन्द्रिय से अग्नि और जल को देखने पर भी होने वाली उष्ण स्पशं 
एव शीत स्पश की प्रतीति अनुमिति ही है, क्योंकि चक्षुरिन्द्रिय से बह्विगत एवं जलगत 
रूपविंशेष को देखकर उसके व्यापक स्पशविशेष का अनुमान किया जाता है, उसी 
प्रकार मृढु एवं कठिन पदार्थ में विद्यमान रूप को चल्नुरिन्द्रिय से देखकर भी उस रूप- 
विशेष के व्यापक मृढु स्पशं एवं कठिन स्पश का अनुमान ही होता है। चनल्लुरिन्द्रिय से 
मृदु स्पशं एवं कठिन स्पश का साक्षात्कार नहीं होता है। करका इत्यादि में जो कठिनता 
अनुभूत होती है, वह करका में पृथिवी का सम्बन्ध होने से अनुभूत होती है| “यह वायु 
मृढु है” इत्यादि जो व्यवहार लोक में होता है, वह वायु में होने वाले वेगमान्द्य इत्यादि को 
लेकर ही होता है | कई विद्वान्‌ मादव और काठिन्य को संयोगविशेष ही मानते हैं | अवयवों 
का विरल संयोग ही मादव है, तथा अवयवों का निविड संयोग दी काठिन्य है--ऐसा 
उनका मत दै | प्रश्‍न-शीत, उष्ण, मार्दव और काठिन्य ये स्पर्श तो स्वगिर्द्रिय से 
विदित होते हैं; गौ, ब्राह्मण और चाण्डाल इत्यादि में ऐसे स्पशबिशेष हैं, जो त्वगिन्द्रिय से 
गृहीत नहीं होते । इसमें क्या प्रमाण है? उत्तर--कार्यमेद के कारण वे स्पर्शविशेष 
मानने योग्य हैं। गौ और ब्राह्मण के स्पश से शुद्धि होती है, तथा चाण्डाल के स्पशं 
से अशुद्धि होती है, ये कार्यभेद शास्रसिद्ध हैं। अतः इनके कारण स्पश मेदों को 
भी मानना पड़ता है। प्रश्न-ब्राह्मणल जाति बाले का स्पर्श शुद्धि का कारण है, तथा 
चाण्डालत्व जाति वाले का स्पशं अशुद्धि का कारण है--इस प्रकार इस जाति भेद को 
ही शुद्धि एवं अशुद्धि में प्रयोजक क्यों न माना जाय! तदर्थ स्पर्श सेद को क्यों माननां 
चाहिये १ उत्तर--जातिमेद में ही क्या कारण है? यदि कहो कि माता और पिता कें 
सम्बन्ध प्रकार में मेद है, बही जाति भेद का कारण है, अर्थात्‌ ब्राह्मण से ब्राह्मणी में 
उतन्न होना ही ब्राह्मणत्व का कारण है--इत्यादि रूप से मानना चाहिये । तब तो यह दोष 
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ठः ] ` माषानुवादसहितम्‌ ५६१ 


ब्राह्मणादिषु तदभावात्‌ । यद्वा धर्माधर्मतारतम्याधीनसस्तरजस्तमस्तार- 
तम्याच्छक्तितारतम्याद्वा शुद्धयादिसिद्विरिति न स्पर्शभेदास्ते । अपाकज- 
स्पशेषु तु तारतम्यं संसर्गादिभेदात्‌ , पवनसलिलयोरपि पाकजस्परशः 
किं न स्यादिति चेत्‌, ओऔसष्ण्यशान्तो स्पर्शान्तरस्य पाकस्य 
एथिवीवदनलुब्वत्तः । ओष्ण्यमेव तहि पाकजं तत्र स्यादिति चेन्न; वायुः 
शैत्यनदोपचारिकत्वोपपत्तरिति । एवं पृथिव्यामपि शीतोष्णस्पशोंपलम्भ 
औपाधिकः, उपाधिसन्निधिमन्तरेण कदाचिदप्यनुपलम्भात्‌ | पाकजत्वे तु 
पश्चादपि रूपादिवदचुबृत्तिः स्यात्‌ | निसृष्टेडपि सलिले निर्वाणिऽपि शिखिनि 


अवश्य होगा कि ब्रह्मा के मनोमात्र से सृष्टि किये गये सृष्ट्यारम्भकालिक ब्राह्मण इत्यादि में 
ब्राह्मणत्व इत्यादि न हो सकेगा, क्योंकि वे मानस ब्राह्मण इत्यादि ब्राह्मण आदि से ब्राह्मण 
आदि में उत्पन्न नहीं हैं। अतः शुद्धि एवं अशुद्धि में स्पशमेद को ही कारण मानना 
चाहिये । अथवा लोक एवं शास्र में होने वाले अबाधित ब्राह्मणादि व्यवहार का 
कोई ग्रालम्बन अवश्य होना चाहिये | धर्माधमों के तारतम्य के अनुसार सर्व, रज ओर 
तमोगुण में जो तारतम्य होता है, वह तारतम्य ही ब्राह्मणत्वादि है, अथवा उस तारतम्य 
का व्याप्य शक्तितारतम्य ही ब्राह्मणत्वादि है, इससे ही शुद्धि इत्यादि सिद्ध होते हैं। 
अतः ब्राह्मण आदि में स्पर्शविशेष को मानने की आवश्यकता नहीं दै । प्रशन--भल्ते ही पाकज 
स्पशों में पाक के कारण तारतम्य हो, परन्तु अपाकन स्पशो में शीतत् और शीततरत्व 
इत्यादि तारतम्य क्यों होते हैं? उत्तर शोत द्रव्य जल का वायु इत्यादि द्रव्यो से संसग 
होना इत्यादि संसर्गविशेष के कारण शीततरत्व ऐसा तारतम्य होता है। प्रश्‍न-वायु 
श्रौर जल में तेजःसंयोग होने पर उनमें नूतन पाकज स्पश क्यों न उन्न हो! 
उत्तर--जिस प्रकार परथिवी में तेजस्संयोगरूपी पाक से उत्पन्न मादव इत्यादि स्पश के 
औष्ण्य शान्त होने पर भी बने रहने से पृयिवी में पाकज स्पशे माना जाता दै, उसी 
प्रकार वायु और जल में मो पाक से उसन्न हु्रा दूसरा स्पश औष्ण्य शान्त के होने पर मी 
उनमें बना रहता हो, ऐसा किसी का अनुभव नहीं है । यदि कहें कि बह औष्ण्य ही पाकज 
स्पश क्यों न माना जाय, तो इसका उत्तर यह दै कि जिस प्रकार वायु म जल के सम्बन्ध 
से प्रतीत होने वाला शैत्य औपचारिक है, उसी प्रकार वायु आर जल म अग्नि के 
सम्बन्ध से प्रतीत होने वाला औष्ण्य मो औपचारिक है। इससे वायु रोर जल में 
पाकज स्पश सिद्ध नहीं हो सकता। इसी प्रकार परथिवी में शी। स्पश और उष्ण स्पश 
की जो प्रतीति होती है, वह भी औपाधिक ही है, क्योंकि जल और अग्नि इन उपाधियों 
के सम्बन्ध के विना वे कभी प्रथिवी सें प्रतीत नहीं होते । यदि परथिवी में 
प्रतीत होने वाले शीत स्पर्श और उष्ण स्पर्श पाक से उत्पन्न हुए होते तो जल और वहि 


का सम्बन्ध नष्ट होने पर भी उत्तर काल में उनकी प्रतीति होती; परन्तु उत्तर काल में ऐसी . 
प्रतीति नहीं होती है। इससे सिद्ध होता है कि वे पाकज नी, किन्तु पाधिक ही हैं। 
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पार्थिवेषु शीतोष्णस्पर्शाबुषलभ्पेते इति चेत्‌, दक्मसंश्रयणात्‌ क्षणान्तरे तु 
तावतो5पि निवृत्तेरिति । 
` ( रूपनिरूपणप्‌ ) 
अस्मदादिचल्ञुरिन्द्रियेकग्राह्मविजातीयव्यावृत्तमद्रव्यं रूपम्‌ । तश्च 
सितरक्तक्रष्णपीतभेदम्‌ । सितादिप्रतिएत्तिव्यवहारास्तज्ञच्षणानि । तत्र 
सलिलकलधौतशङ्खशुक्तिशशाङ्कादीनां रूपविशेषाः सितभेदाः। हुतवह 
जपादाडिमबन्धुजीवबिद्रुमपश्नरागादीनां रक्तमेदाः । काश्चनकाश्चनारहरिताल- 
हरिद्रादीनां-पीतभेदाः। मरकतमधुकरजलधरतिमिरतमालदूर्वादीनां करष्णभेदाः | 
पीतरूपमपि रक्तावान्तरभदं केचिदिच्छन्ति, रोहितशुक्लकृष्णानामेव तेजोऽ 
प्रन्‍न--जल को पाँछु लेने के बाद भी तथा अग्नि के शान्त होने के बाद भी पार्थिव पदार्थों 
में शीत स्पश और उष्ण स्पशे अनुभूत होते हैं । उन्हें औपाधिक केसे माना जाय ! 
उत्तर —जल् को पोंछुने पर भी पार्थिव पदार्थो में सूक्ष्म जलांश अनुप्रविष्ट रहते हैं, जिनके 
कारण उनमें शीत स्पश की प्रतीति होती है, तथा अग्निक शान्त होने पर भी पार्थिव 
पदार्थों में सूक्ष्म अग्न्यवयव अनुप्रविष्ट रहते हैं, जिनके कारण उनमें उष्ण स्पशं की प्रतीति 
होती है । उत्तरकाल में उन सूक्ष्म अवयवों के निदत्त हो जाने पर पार्थिव पदार्थो में उन 
स्पशों की प्रतीति नहीं होती है । इससे यही सिद्ध होता है कि पार्थिव पदार्थों में शीत स्पश 
और उष्ण स्पशं औपाधिक हैं, स्वाभाविक नहीं | 
( रूप का निरूपण ) 
अ्रस्मदादिचक्षुरिन्द्रियः इत्यादि। ग्रप्मदादि के एकमात्र चक्षुरिस्द्रिय से णीत 

होने वाले पदार्थों से भिन्न जितने पदाथ हैं, उनसे भिन्न बना हुआ जो अद्रव्य 
है, वही रूप है। यह रूप का लक्षण है। अस्मदादि के चक्नुरिन्द्रिय से सभी रूपों का 
शान न होने पर भी कई रूपों का ज्ञान होता ही है, तथा च अस्मदादियों के एकमात्र 
चन्नुरिन्द्रिय से जितने रूप हीत होते हैं, उनसे विजातीय हैं रसादि एवं उनसे भिन्न बने 
हुए, सभी अद्रव्य रूप हैं। इस प्रकार सभी रूपों में लक्षण का संमन्वय हो जाता है । वह रूप 
श्वेत, रक्त, कृष्ण और पीत ऐसे अबान्तर मेदों से युक्त है। श्वेत इत्यादि ज्ञान और 
व्यवहार का विषय होना श्वेत इत्यादि रूपों का लक्षण है। उनमें जल, चाँदी, शः 
शुक्ति और चन्द्र इत्यादि के रूपविशेष शुक्ल रूप के श्रवान्तर मेद्‌ हैं । अग्नि, जपापुष्प, 
दाडिम फल ( अनार ), बन्धुजीव पुष्प, विद्रुम अर्थात्‌ मूँगे और पश्चराग मणि इत्यादि के 
रूप रक्त के अवान्तर मेद्‌ हैं। काञ्जन अर्थात्‌ सोना, कचनार वृक्ष के पुष्प, इरिताल 
घात और हरिद्रा अर्थात्‌ हल्दी इत्यादि के रूप पीत के अवान्तर मेद हैं । मरकत मणि 
अमर, मेघ, अन्धकार और दूर्वा इत्यादि के रूप झष्णरूप के अवान्तर मेद हैं| कतिपय विद्वान्‌ 
' पीत रूप को रक्त रूप का अवान्तर भेद मानते हैं। उनके मत में इवेत, रक्त और इष्ण 
ऐसे तीन ही रूप हैं, क्योंकि श्रुति में तेज, जल और परथिवी में क्रम से रक्त, श्वेत 
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बन्नेपु श्रवणात्‌ । प्रकारान्तरेण रूप डविघा-भास्वरमभास्तरं चेति | तेजोगतं 
भास्वरम्‌ , ्षितिसलिलगतमभास्वरम्‌ । तेजसि रूपं रक्तभास्वरम्‌ , सलिले 
तु शुक्लमभास्वरम्‌ , पथिव्यां वहुविधमभास्वरम्‌ | अत्रापि संसर्गदनियत- 
भासादि | चित्र नाम पञ्चमं रूपमिति वैशेषिकादयः, तदसत्‌; एपामेवैक- 
सङ्कातवर्तिनां समुदायविशेषतस्तरपरीतिव्यवहारयोरुपपत्ते, नानावर्णचूर्ण- 
पुञ्जरब्जितस्थलादिविसच्षणप्रतीत्यभावात्‌, अवयविरूपारम्भकतया भवद्भिः 
स्तेपामेवाभ्युपगमात्‌ , अवयव्यस्युपगसेऽपि नानाहपाश्रयत्वस्य प्रतीति- 
व्यवस्थाप्यस्वात्‌, संयोगतदभावादिवद्‌ मागभेद्स्योपलभ्यमानस्य 
कृष्ण रूप का ही वर्णन किया गया है। प्रकारान्तर से रूप दो प्रकार के है-( १ ) भास्वर, 
जो चमकदार हैं ओर (२ ) अभास्वर, जो चमकदार नहों है । तेज में बिद्यमान रूप 
भास्वर है, अत एव वह दूसरे पदार्थों को प्रकाशित करता दै । भूमि और जल में विद्यमान 
रूप अभास्वर है, अत एव वह दूसरे पदार्थों को प्रकाशित करने में असमथ रहता है । 
तेज में रक्त भास्वर रूप है; जल में अमास्वर शुक्ल रूप है; प्रथिवी में अनेक प्रकार 
के अमास्वर रूप रहते हैं। यहाँ यह भी मानना चाहिये कि इतर मूतों के संसर्ग के 
कारण अन्यान्य रूप भासते हैं इत्यादि | अत एव पृयिवरी के संसग के कारण यमुना जल 


याम प्रतीत होता है । “वेशेषिक इत्यादि विद्वान्‌ यह मानते हैं कि चित्र नामक पाँचवाँ 
रूप होता है, परन्तु उनका वह मत भी समीचीन नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार वैशेषिक 


इत्यादि को यह अर्थ मान्य है कि नानावर्ण वाले चूणों से प्रयिवी में बनाई गई रङ्गवल्ली 


में चूणंगत नाना रूपों के ब्रिना चित्र नामक रूपान्तर नहीं होता दै, उन नाना रूपों के 
समुदाय को लेकर हदी रंगबल्ली में चित्र प्रतीत होता है, उसी प्रकार उन्हें यह भी मानना 
चाहिये कि नाना रूप बाले तन्तुओं से निर्मित बल्न में भी चित्र नामक रूपान्तर नहीं 
होता, किन्तु तन्तुगत नाना रूपों के समुदाय को लेकर ही बल्न में चित्र प्रतीति उत्पन्न 
हो जाती है | अवयवगत उन नाना रूपों को वैशेषिक आदि ने माना ही है, क्योंकि वे 
अवयवगत नाना रूपों से ही अवयवी में चित्र रूप की उत्पत्ति मानते हैं। 'तुध्यतु' 
न्याय से अवयवी को मानने पर भी यह कहा जा सकता है कि वह अवयबी प्रतीति के 
अनुसार नाना रूपों का आश्रय होता है। प्रइन-- परस्पर विरुद्ध अनेक रूप एक अवयवी 

केसे रह सकते हँ! उत्तर--जिस प्रकार मूलभाग में कपिसंयोग अग्रमाग में कपिसंयोग 
का अभाव; इस प्रकार एक ही बृक्ष में अवच्छेदक भेद से परस्पर विरुद्ध संयोग और उसका 
अभाव रहते हैं, उझी प्रकार एक ही अवयवी में बिभिन्न अबयवरूपी अवच्छेदक भेद से 
परस्पर विरुद्ध अनेक रूप भी रह सकते हैं। प्रश्‍न-लोक में ऐसे ही रूप देखे गये हैं, 
जो अपने आश्रय में सर्वावयवावच्छेदेन रहते हैं, अत एव वे व्याप्यवृत्ति कहलाते हैं| 
अवयवों में विद्यमान रूप अवयवी में व्यापकत्वेन रहने वाले हैं, अत एव व्याप्यवृत्ति कहे जाने 


पाले रूपों के उत्पादक ही देखे गये हैं, ऐसी स्थिति में विभिन्न तन्तुरूपी अवयर्वो सें 
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५६४ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ अद्वृव्यपरिच्छेद: 
नियामकत्वात्‌ । व्याप्यवृत्तिरूपान्तरजातीयरूपारम्मकतया बाघे तु गुणत्वादि- 
मात्रेण संयोगादाबपि प्रसज्यते | एवमेव चित्ररसगन्धानामपि निर्वाह; । 
( रसनिरूपणम्‌ ) 
अस्मदादिजिह्वैकग्रा्विसजातीयेतरो रसः । स पोढा-मधुराम्ल- 
लवण तिक्तोष्णकषायमेदात्‌ । एषां लक्षणं पूर्वत्‌ । तत्रेल्नुक्षीरणुडाद्रिसा 
मधुरमेदाः । चूतचिश्वामलकादिरसा अम्लमेदाः | सैन्धवलणावूविकारादि- 


बिद्यमान विभिन्न रूपों से अवयवों में ऐसा ही रूप उत्पन्न होना चाहिये, जो अवयवी में 
व्याप्यवृत्ति हो, अर्थात्‌ सम्पूर्ण अवयबी में व्यापक होकर रहे | उपयुक्त रूपों से अवयवी में 
अव्याप्यत्रृत्ति अर्यात्‌ एकदेशावच्छेदेन रहने वाले रूपों की उत्पत्ति केसे मानी जाती है! 
अत एव अवयवी में अनेक रूपाभ्रयत्व का बाघ ही होगा । उत्तर-विभिन्न रूप वाले तन्तुं 
से उत्पन्न वस्र में अनेक रूप देखने में आते हैं, वे रूप भी अवयवी में विभिन्न 
अवयवों के अवच्छेद से ही रहते हैं। यह अर्थ प्रत्यक्ष सिद्ध है। इस प्रत्यक्ष के विरुद्ध 
रूप सें यदि यह माना जाय कि अवयवरूप अवयवी में व्याप्यबृत्ति रूप के ही उत्पादक 
होगे, तो क्रिया से उसन्न होने वाले संयोग के विषय में भी यह कहा जा सकता है 
कि वह संयोग भी अन्यान्य गुणों के समान ही गुण होने से अपने आश्रय में व्याप्यवृत्ति 
होगा। यदि कहो कि संयोग अपने आश्रय में कुछ अंश में रहता है, कुछ अंश में नहीं 
रहता है, ऐसा ही प्रत्यक्ष है, तो इस प्रत्यक्ष से विरुद्ध होने के कारण संयोग को व्याप्यद्त्ति नहीं 
माना जा सकता, तत्र तो चित्र अ्वयवी में विभिन्न अवयवों में विद्यमान रूपों से उत्पन्न 
होने वाले अनेक रूप भी विभिन्न अवयवों के अवच्छेद से ही विद्यमान प्रत्यक्ष 
प्रतीत होते हैं । विभिन्न रूपाश्रय तन्तुओं से उत्पन्न वस्त्र में उत्पन्न होने बाले रूप को 
व्याप्यवृत्ति मानना उपयुक्त प्रत्यक्ष से सर्वथा विरुद्ध है। अत एव वह मान्य नहीं हो 
सकता | इसी प्रकार चित्ररस ओर चित्रगन्ध का भी निर्वाह करना होगा | 


( रस का निरूपण ) 

'अस्मदादि? इत्यादि । अस्मदादि के एकमात्र जिह्वा से शीत जो पदार्थ हैं, उससे 
विजातीय जितने पदार्थ हैं, एवं जो उनसे भिन्न पदार्थ हैं, वे रस हैं। यह रस का लक्षण 
है। यद्यपि लोक में जितने रस हैं, वे सब अस्मदादि के रसनेन्द्रिय से गीत नहीं 
होते है, परन्तु अस्मदादि के रसनेन्द्रिय से जो रस गीत होते हैं उनसे विजातीय जितने 
रूपादि पदार्थं हैं, एवं अन्यान्य सभी रस उनसे भिन्न ही हैं | इस प्रकार सभी रसों 
में लक्षण का समन्वय हो जाता है। वह रस ६ प्रकार का दै-(१) मधुर, (२) अल, 
(३) लवण, (४) तिक्त, (५) उष्ण, और (६) कषाय । इन सबका लक्षण उसी प्रकार होता 
है, जिस प्रकार रूप के अवान्तर मेदों का लक्षण होता है। उनमें ईख, दूध और यई 
इत्यादि का जो रस है, वह मधुर रस का अवान्तर मेद है। आम, इमली और आम 


er | IE KR इत्यादि 
 जशकइप्यादिका रस अम्ल रस का अवान्तर भेद है। सैन्धव लवण और सुर णर 
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रसा लवणभेदाः । किम्पाकनिम्भादिरसास्तिक्तमेदाः | शुण्ठीमरीचि- 
सर्षपादिरसा उष्णभेदाः । हरीतकीविभीतकचूताङ्करादिरसाः कपायमेदाः । 
तिक्तावान्तरभेद एवोष्णादिरिति केपाञ्चित्‌ प्रतिभासः । आयुर्वेदतमैते 
विशदमनुसन्धेयाः । 
( गन्धनिरूपणम्‌ ) 

अस्मदादिघराणग्राह्मविसजातीयेतरो गन्धः। स च द्विविध।--सुरभि- 
रसुरभिश्चेति । तयोरपि लक्षणादिकं पूववत्‌ । पटीरस्ृगमदघुसुणचम्पकादि- 
गन्धाः सुरमिभेदाः, पूतिविस्रादिगन्धा असुरभिमेदाः । अयं च गन्धः 
पृथिव्येकवृत्ति; | अयो दहतीतिवत्‌ सलिलपवनादिषु चम्पकपाटलादिसंसर्गात्‌ 
तदुपलम्भः, तत्तत्संसगाधीनत््स्यान्वयव्यतिरेकसिद्धत्वात्‌ । स्यादेतत्‌, 
पञ्चीकरणादेच पञ्चभूतेषु स्पर्शादिसङ्कर; प्रागेव सिद्धः । तत्चेदानीं 


के विकार इत्यादि का रस लवणरस का अवान्तर भेद है । किंपाक अर्थात्‌ विषटक्ष 
रौर निम्त्र इत्यादि का रस तिक्तरस का अवान्तर मेद दै । शुण्डी, मरीचि और सषप 
इत्यादि का रस उष्णरस का अवान्तर मेद दै । हरीतकी, विभीतक और आम के अंकुर इत्यादि 
के जो'रस हैं, वे कघायरस कें अवान्तर भेद हैं। उष्णरस इत्यादि तिक्तरस के अवान्तर 
भेद ही हैं, ऐसी कई विद्वानों की जो प्रतीति है, वह रान्ति युक्त दै । इन रसों को आयुर्वेद से 
विशद्रूप से समझ लेना चाहिये । 

( गन्ध का निरूपण ) 

'अस्मदादि? इत्यादि | अस्मदादि के घाणेर्द्रिय से ग्राह्य जो गन्ध दै, उससे 
विजातीय जितने पदार्थ हैं, एवं उनसे भिन्न जो वस्तु है, वह गन्ध है, यही गन्ध का लक्षण 
है। यद्यपि अस्मदादि के धाणेन्द्रिय से सभी गन्ध ग्रहीत होते हैं, तथापि जो गन्ध 
गृहीत होते हैं, उनसे विजातीय रूपादि हैं, एवं उनसे भिन्न सभी गन्ध हैं. | इस प्रकार 
सभी गन्धों में लक्षण का समन्वय होता है । वह गन्ध मी दो प्रकार का है (१) सुरभिगन्ध, 
और (२) असुरभि गन्ध | “यह सुगन्ध है” इस प्रकार की प्रतीति और व्यवहार का 
जो विषय होता है, वह सुगन्ध है। “यह दुग्ध है” इस प्रकार को प्रतीति एवं व्यवहार 
का जो विषय होता है, वह दुर्गन्ध है। इस प्रकार इनका लक्षण दोता है| चन्दन, 
कस्तूरी, कुंकुम और चम्पक्रपुष्प इत्यादि के गन्ध सुरभिगन्ध के अवान्तर मेद हैं। दुगन्ध 
और विखगन्ध इत्यादि असुरभि गन्ध के अबान्तर मेद हैं॥ यह गन्ध एक सात यी 
में ही रहता है। जिस प्रकार लोहे में आग्नि का संसग होने के कारण “लोहा जाता हैः 
ऐसी प्रतीति हती है, उसी प्रकार जल और वायु इत्यादि में चम्पकठुस और पाटल- 
पुष्प इत्यादि के संसगै से “जल सुगन्ध वाला है, वायु सुगन्धित है? ऐसी प्रतीति दोती 
है, क्योंकि उनका संसर्ग होने पर ही वैसी प्रतीति होती है, अन्यथा नहँ । ऐसा उनमें अन्वय 
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व्यञ्जकविशेपवशात्‌ कचित्‌ कचिद्‌ गुणो व्यक्तरूप उपलभ्यतां सृगजलादि- 


` बदिति चेत्‌ , अस्त्वेवम्‌ । किमेतावता थूतान्तरेषु युणानां स्वाधारसंसर्ग- 


मन्तरेण वृत्तिरुपपादिता ? संसगसतु प्राक्नन इदानीन्तनो चेति विचार्यम्‌ | 
¢ Q PRS ~ ० नी 
तत्र यथायथं इयमपि, पूर्वस्यागमसिद्धत्तात्‌ पाटलादिसंसरस्य चेदानी- 
मध्यचादिसिद्वत्वात्‌ । 
( औपनिषदानां पाकजशुणप्रक्रियानिरूपणम्‌ ) 

अथौपनिषदानां पाकजप्रक्रिया । उत्पत्तिदशायां कृष्णरूपा एथिवी 
“यत्‌ कृष्ण तदन्नस्य” इति श्रुतिस्वारस्यात्‌, भाष्यकारे्वाकाशनेल्यस्य 
पश्चीकरणलभ्यपृथिव्यंशनिबन्धनत्वाभिधानात्‌, = पश्चीकरणात्‌ प्राक्‌ च 
पाकजत्वायोगात्‌ । प्रथममेद विशेपयोगिनी कर्थं सा जातेति चेत्‌; 
साहचर्य एवं व्यतिरेक साइचर्यं है। प्रश्न-सष्टि के आरम्भ में ही पञ्चीकरण प्रक्रिया 
से पाँचों भूतों का मिश्रण होने के कारण स्पर्शादि गुणों का संकर हो गया दै । पाँचों भूत में 
पाँचों गुण न्यूनाधिक मात्रा में पहले से ही विद्यमान हैं | वे गुण कहीं-कहीं व्यञ्जक विशेष के 
प्रभाव से उसी प्रकार व्यक्त होकर प्रतीत होते हैं, जिस प्रकार मरुमरीचिका में विद्यमान 
जल मध्याह में व्यक्त प्रतीत होता है, इस प्रकार मानने में क्या आपत्ति है! 
उत्तर -क्या इस कथन से इस अथ का उपपादन होता है कि गुण अपने आधार बनने 
बाले भूतों के संसर्ग के बिना इतर मूतों में विद्यमान रहते हें। यह अर्थ तो उपयुक्त 
कथन से उपपादित नहीं होता है, क्योंकि पञ्चीकरण प्रक्रिया से भी यही सिद्ध होता है, 
कि स्पश इत्यादि गुण अपने आधार भूतो के संसर्ग के कारण ही इतर भूतों में प्रतीत 
होते हैं | हाँ, इतना विचार करना है कि बह संसग प्राचीन है, या आधुनिक ! 
दोनों बातें सही हैं, क्योंकि शास््प्रमाण के अनुसार सुष्ट्यारम्भ में पञ्चीकरण 
प्रक्रिया से एक भूत में दूसरे भूतों का संसर्ग प्रमाणित होता है। पाटल पुष्प इत्यादि 
का संसर्ग इस समय होता है, यह भ्र्थ प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है । 

( वेदान्तियों की पाकज प्रक्रिया का निरूपण ) 

“्थोपनिषदानाम्‌' ` इत्यादि । आगे वेदान्तियाँ के मतानुसार पाकज प्रक्रिया का 
निरूपण होता है । उत्पन्न होते समय प्रथिवी कृष्णरूप को लेकर उत्पन्न हुई है, क्योंकि 
“यत्कृष्णं तदन्नस्य” यह श्रुतिवचन स्वरसतः इसी अर्थं का प्रतिपादन करता है कि 
जो th है, वह प्रथिवी का रूप है। श्रीभाष्यकार ने आकाश में नीलरूप का 
समर्थन करते समय यदी कहा है कि पञ्चीकरण के अनुसार आकाश में जो परथिवी 
का अंश मिला है, वह नीलरूप वाला है और नीलरूप वाल्ले पृथिव्यंश के मिश्रण के कारण 
आकाश नील प्रतीत होता है । पञ्चीकरण के पूर्व पृथिवी में विद्यमान वइ नीलर 


` परथिवी का स्वाभाविक घमं है, वह पाकज अर्थात्‌ पाक से उत्पन्न नहीं माना जा सरकत, 
क्योंकि पञ्चीकरण के पूव तेजस्ततत्व कार्य करने में असमर्थ है । भइन--उसन्न होते समय र्द 
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षष्ठः ] भाषानुवादस हितम्‌ ५९७ 


सलिलदहनरूपस्पशेविशेषावालोक्य सन्तोष्टव्यम्‌ । अस्त्वेव प्रथमं कृष्णा 
पृथिवी, स्पशरसगन्धास्तदानीं तत्र किम्म्रकारा; ? उच्यते-्प्शस्तावद्‌ 
वायाविवाचुष्णाशीतमात्रस्तददेवापाकजश्च । विपासृतदुस्पर्शादिस्पश विशेषा 
एव पाकाधोनाः । अचुष्णाशीतमात्र हि सर्वेष पाथिवेषूपलम्यते | अत- 
स्तावन्मात्रस्य स्वाभाविकस्वञ्चुचितम्‌ । रसोऽपि मधुर एव प्राथमिकः, 


Le 


विशेषादशने कारणभूतजलगतमाधुर्यानुविधानस्योचिततवात्‌ , स्पशवदस्पापि 
प्राचुर्योपलम्मात्‌ । महाएथिवी सवाँ प्रायशो मधुरैव ह्यपतम्यते। आम्लः 
लवणादय; क्वाचित्का रसविशेषाः पाकांधीना! । तथा मधुरविशेषा अपि, 
अन्वयव्यतिरेकाविशेषात्‌ । गन्धोऽपि सुरभिरेव प्राथमिकः, अस्यैव 
महाएथिव्यां पूर्ववत्‌ प्राचुर्यात्‌ । पूतिविद्रप्रसृतयोऽसुरभितिशेपाश्च पूर्ववत्‌ 
पाकाधीनाः । एवमनुष्णाशीतकृष्णमधुरसुरभिस्मभावा प्रथम पृथिव्युत्यन्ना । 


पृथिवी विशेष नील रूप से युक्त होकर कैसे उत्सन्न हुईं है ? क्योंकि पाक से ही तो परथिवी में 
रूप उत्पन्न हो सकता है। उत्तर- जिस प्रकार पाक न होने पर भी जल उत्पन्न होते समय 
रूपविशेष अर्थात्‌ अमास्वर शुक्ल रूप एवं स्पशविशेष अर्थात्‌ शीतस्पश से युक्त 
होकर ही उत्पन्न होता है, एवं जिस प्रकार तेज उत्पन्न होते समय रूपविशेष अर्थात्‌ भास्वर 
शुक्ल रूप तथा स्पर्शविशेष अर्थात्‌ उष्णस्पशे से युक्त हो कर उत्सन्न होता दै, उसी 
प्रकार पृथिबी भो उत्पन्न होते समय रूपविशेष अर्थात्‌ छष्णरूप से युक्त होकर उत्पन्न हो 
सकती है । इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं है, जल और तेज रूपी दृष्टान्तों को देखकर पृथिवी 
में भी वैसा ही माना जा सकता है । प्रश्‍न-मले ही इस प्रकार पुथिवी आरम्म में ही कृष्ण 
रूप को लेकर उत्पन्न हुई हो, परन्तु प्रथिवी जब उन्न हुई उस समय उसमें स्पश, 
रस और गन्ध किस प्रकार के रहे होंगे! उत्तर-श्रारम्भ में प्रथिवी में उसी प्रकार 
केवल अनुष्णाशीत स्पर्श होता है, जिस प्रकार आसम्म में वायु के अन्तर्गत अनुष्णाशीत स्पे 
होता है, एवं जिस प्रकार वायु में विद्यमान अनुष्णाशीत स्पश पाकज नहीं है, उसी पकार 
पृथिवी में विद्यमान अनुष्णाशीत स्पर्श भी पाकज नहीं है। विष, अमृत आर इुसश 
ओषधि में जो विशेष स्पर्श है, बद्दी पाक से उसन्न दै । केवल अनुष्णाशीत स्पश सभी 
पाथिव पदार्थों में उपलब्ध होता है। अतः अनुष्णाशीत स्पश मात्र को स्वाभाविक 
मानना उचित है । परथिवी में पहले मधुर रस ही विद्यमान रहता है, क्योकि विनिगमक 
प्रमाण के न होने पर यही मानना उचित है कि प्रथिवी अपने कारण जल में विद्यमान 
मधुर रस का ही अनुसरण करती है, अर्थात्‌ मधुर रस वाले जल से 'उसन प्रथिवी आरभ 


ha) 


में मधुर रस वाली ही होती है। जिस प्रकार अधिक पार्थिव पदार्थों में अनुष्णाशीत स्पश 


अनुभूत होता है, उसी प्रकार अनेक पार्थिव पदार्थों में मधुर रस ही अधिक माना ig 
उपलब्ध हो रहा है। संपूर्ण महापरथिवों प्रायशः अनुभव में मधुर ही प्रतीत होती ईे। | 
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अतः पाकमेदेनाचुष्णाशीतस्येव भेदैदृष्परिमशादिस्पशेः, कृष्णभेदैश्च 
मरकतहरिततमारकुवरूयादिरूपैः, अकृष्णेश्च सितरक्तादिभिः, मधुरभेदैश्च 
इल्नु्ीरगुडादिरसैः, अमधुरेशचाम्ललत्रणादिभिः, सुरभिभेदेशच चम्पक- 
मृगमदादिगन्यैः, असुरभिभिश्च पूतिविस्रादिभिः सम्त्रध्यते | अस्यां च 
गन्धरसरूपस्पशेशब्दाः क्कचित्‌ सहैवोप्पद्यन्ते, सहेव च विनश्यन्ति; 
क़चिच्चान्यतमानुबृत्तिः, अन्यतमनिवृत्तिशच; यथोपलम्भं पाकवैषम्यस्या- 
ङ्गीकतेव्यत्वात्‌ । अत्र चैकेनाग्निसंयोगेन पूर्वसमुदाय निवृत्तिरन्येनोत्तर- 


कहीं कहों अनुभूत होने वाले अम्ल और लवण इत्यादि रस पाक से उत्पन्न हुए हैं । 
ऐसे ही कई मधुर रसविशेष भी पाक से ही उत्पन्न हैं, क्योंकि ऐसा अन्वय और व्यतिरेक 
देखने में आता है कि पाक से ही वे रस उपपन्न होते हैं, अन्यथा नहीं । यहाँ गुड़ इत्यादि 
का मधुर रस उदाहरण हैं। ये पाक से ही उत्पन्न होते हैं। पृथिवी में प्रथमतः सुरभि गन्ध 
हो उत्पन्न है, क्योंकि रूप, रस और स्पशं के समान मद्वापृथिवी में सुरभि गन्ध ही अधिक 
मात्रा में उपलब्ध होता है। पूति भौर विख ऐसे असुरभि गन्धविशेष उसी प्रकार पाक 
से उत्पन्न है, जिस प्रकार विष और अमृत इत्यादि का स्पशीविशेष इत्यादि पाक से 
उत्पन्न हुए हैं । इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि प्रथमतः पृथिवी अनुष्णाशीत सश 
कृष्ण रूप, मधुर रस और सुरभि गन्ध इन स्वाभाविक गुणों को लेकर उत्पन्न हुई हैं। 
उत्पन्न होने के बाद प्रथिवी पाकविशेषों के अनुसार इुष्परिमर्शा इत्यादि में होने बाले 
उन विविध स्पशों से-जो अनुष्णाशीत स्पश के अवान्तर विशेष हैं-- मरकत, तमाल और 
कुवलय पुष्प इत्यादि में दिश्लाई देने वाले उन रूपों से-जो कृष्ण रूप के श्रवान्तर 
भेद हँ“ क्कष्णमिन्न शुक्ल एवं रक्त इत्यादि रूपों से इक्षु क्षी और गुड़ इत्यादि में 
अनुभूत होने वाले उन रसविशेषों से-जो मधुर रस के अवान्तर भेद हैं - तथा मधुरः 
भिन्न अम्ल ओर लवण इत्यादि रसों से चम्पक पुष्प ओर कस्तूरी इत्यादि में विद्यमान 
उन गन्धविशेषों से--जो सुरभिगन्ध के अवान्तर विशेष हें-तथा सुरभिगन्ध से भिन्नः 
पूति ओर विख् इत्यादि दुगन्धौं से संबद्ध होती है। इस प्रथिवी में कहीं कहीं गन्ध रस, 
रूप, स्पशं और शब्द ये गुण साथ ही उत्पन्न होते हैं, तथा साथ ही नष्ट होते हैं । कहीं 
कहीं ऐसा भी देखने में आता है कि इन गुणों में कई गुण पाक से नष्ट हो जाते है, 
तथा कई गुण नष्ट न होकर तब तक बने रहते हैं, जब तक उनका आश्रय पदाथ 
विद्यमान रहता है । अनुभव के अनुसार पाक में ऐसा वैषम्प मानना पड़ता है कि कहीं 
पाक से कोई गुण नष्ट होकर दूसरा गुण उत्पन्न होता है, और कहीं पाक से पूव गुण 
नष्ट नहीं होता है, किन्तु बना रहता दै । यहाँ पर कतिपय वादी यह मानते हैं कि एक | 
अग्निसंयोग से पूष समुदाय नित्त होता है, तथा दूसरे अग्निसंयोग से उत्तर 


[ हिया उप होता दै । हम विशिष्टाद्वैत वेदान्ती यह कहते हैं कि एक ही अग्निसंयीग 
ते पूव समुदाय की निदत्त तथा उत्तर समुदाय की उत्पत्ति दोती है । प्रशन 
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समुदायोप्पत्तिरित्येके एकेनेव पूर्वनिवत्तिरुत्तरोत्पत्तिरपीति वयं बदाम; | यथैकः 

येव सामग्रचा उत्पत्स्यमानप्रागमावमेदमात्रभिन्नयाञ्नेककार्योत्पत्तिनिव्यूा, 

तत्‌ प्रध्वंसमानततत्स्वरूपसहकारिमेदभिन्नयाञ्नेकमध्वसो5प्युपपनन; । 
८ a fr > पू Ne 

उभयविधप्रागभावादिभेदभिन्नया च तथे( ये )व पूवसग्नुदायनिवृत्तिरुत्तरसम्ु- 

- दायोत्पत्तिश्चोपपन्ना । निवृततश्चोत्तररूपमात्रतयाऽस्माभिरम्युपगमात्‌ 
Ow OS ~ तियो 

परमाथतो न कायद्वैविध्यमस्ति, प्रतियोगिभेदकृतो व्यपदेशमेद एव 

™ कै. 
केवलस्‌ । यत्त प्राकव्यनिरासग्रसज्नन भइपराश्रपादरुक्तत--न खलु 


सामग्री से एक ही कार्य होता है, ऐसा ही नियम है, ऐसो स्थिति 
में एक सामग्री से पूर्व समुदाय की नित्वृत्ति और उत्तर समुदाय की उत्पत्ति ऐसे दो 
कायं कैसे हो सकते हैं ? उद्दर-जिस प्रकार एक ही पाकघटित सामग्री 
रूपप्रागमाव, रसप्रागमाव, गन्धप्रागमाव और स्पशंप्रागभाव के सम्बन्ध 
भेद से भिन्न होकर रूप, रस, गन्ध और स्पशं ऐसे अनेक कार्यों को उत्पन्न करती है, यह अथ 
नेयायिकों को भी मान्य है, जिस प्रकार एक ही मुद्ररघटित सामग्री नष्ट होने वाले 
तत्तत्पदा थस्वरूपरूपी सहकारिकारणों के मेद से मिन्न होकर अनेक 
प्रध्वंसो को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार अग्निसंयोगघटित एक ही सामग्री 
पूवे समुदाय प्रध्वंस के प्रागमाव तथा उत्तर समुदायोत्पत्ति के प्रागभाव 
से भिन्न होकर पूर्वं समुदाय को नष्ट करती है, तथा उत्तर समुदाय 
को उत्पन्न करती है-ऐसा मानना उचित ही है। इसमें कोई अनुपपत्ति 
नहीं । किञ्च, हमारे भत में भावान्तर ही अभाव माना जाता है | पूव समुदाय 
का ध्वंस और उत्तर समुदाय की उर्पाच्च एक ही वस्तु है, वस्तुतः यहाँ दो काय हैं 
ही नहीं | वे दोनों एक हो पदार्थ हैं। एक ही पाकज रक्तरूप पूवरूप की दृष्टि से 
उसका ध्वंस कहा जाता है; श्याम रूपबाले पदार्थ की दृष्टि से उसमें भेद कहा जातां है। 
श्याम रूप वाले पदार्थ से जो भेदरक्त रूप वाले पदार्थ में हैं, वह रक्त रूप ही है । दूसरे 
पदार्थ की दृष्टि से विचार न करके यदि. रक्तरूप स्वस्वरूप की दृष्टि से सोचा जाता है 
तो बह रक्तरूप कहा जाता है | इसी प्रकार एक ही पदार्थ विभिन्न दृष्टियों से विचारने 
पर विभिन्नरूप से व्यवहृत होता है.। इसके सिवाय वहाँ विभिन्न पदार्थ नहीं 
हुआ करते हैं । प्रइन-प्राकव्य के निराकरण के प्रसंग में मझपराशरपाद ने 
यह कहा है कि पूवरूप को नष्ट करने वाला आग्निसंयोग व्यक्ति उत्तर रुप को उत्पन्न 
करता हो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पाक कहे जाने वाले अग्निसंयोग व्यक्त 
भिन्न भिन्न हैं। उनके इस कथन का निर्वाह कैसे हो ! उत्त हम यही मानते 


हैं कि उनका यह कथन परमत के अनुसार अर्थात्‌ वैशेषिक मत के अनु- 
सार प्रद है, क्योंकि यह सिद्ध किया गया है कि एक ही अग्निसंयोग व्यक्ति 


अनेक कार्यों का कारण बनता है। पाक में अवान्तर भेद के अनुसार गन्ध 
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६०० न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ अद्रव्यपरिच्छेद: 
पूर्वरूपविनाशिक्ैत व्यक्तिरुतरोत्पादिका, पाकजलक्षणाग्निसंयोगानां : 
भिन्नलात” इति) तत्परमतालुसारेणेति मन्यामहे; एकस्मैवानेककार्यहेतुस्बो- 
पपादनादिति । पाकावान्तरभेदाच्र गन्धाद्यवान्तरभेदसिद्विः । पाक्ने च 


आदि में अवान्तर मेद होता है। नैयायिक इत्यादि वादिगण पाक के विषय में यह 
विवाद करते हैं कि क्या पीलु अर्थात्‌ परमाणु में पाक होता है, अथवा पिठर 
अर्थात्‌ अवयवी में पाक होता है। हमें ये दोनों पक्ष मान्य नहों है, क्योंकि हमारे 
मत में परमाणु ओर अवयवी हैं ही नहीं । इसलिये यहाँ यही विचार करना 
आवश्यक .है कि घटादि के अवयव जत्र संयुक्त होकर रहते हैं, तत्र क्या उनमें पाक 
होता है, अथवा जत वे अवयव अलग-अलग होकर रहते हैं, तब उनमें प;क होता है ! विचार 
करने पर यही फलित होता है कि यथासम्भव दोनों प्रकार हुआ करते हैं। यह 
प्रथम पक्ष कि घटादि अवयव संयुक्त रहते समय पाक को प्राप्त होता है--इस- 
लिए उचित है कि अशिथिल रहने बाले घरादि में पाक भेद होने के कारण रूप भेद 
दृष्टिगोचर होता है । वेशेषिकों को भी यह अर्थ उसी प्रकार प्रत्यक्ष है कि घट आदि 
अशियिल रहते हैं, उनमें पाक से दूसरा रूप उत्पन्न होता है, जिस प्रकार हम 
लोगों को वह अथ प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकार दोनों को एक ही प्रकार से अर्थ 
प्रत्यक्ष होता है। उसके अनुसार यही मानना उचित है कि अशिथिल 
घरादियों में ही पाक होता है, जब घट आदि के अवयव परस्पर संयुक्त रहते हैं, 
तब उनमें पाक होता है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्‍न उठता है कि यदि इस प्रकार पाक का 
उपपादन ही सकता है, तब वेशेषिको ने पाकज प्रक्रिया में यह क्यों माना है कि पाक में 
हथशुक पयन्त अवयवियों का नाश होता है, तथा परमाणुओं में पाक से रूपान्तर के 
उत्पन्न होने पर उन परमाणु से द्व्यणुक आदि के क्रम से महान्‌ अवयवी का 
निर्माण होता है! इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वैशेषिकों ने ऐसे कई नियमों को 
मान रक्खा है, जिनके कारण उनको द्वथणुक तक के ूर्वावयवियों का नाश तथा द्वथणुक 
आदि के क्रम से दूसरे महावयबी की उत्पत्ति माननी पड़ती है । वे नियम ये 
ईं--( १) अवयवी में विद्यमान रूप आदि गुण तब तक बने रहेंगे, 
जव तके उनका आश्रय बना रहेगा, अवयवी नष्ट होने पर वे भले ही नष्ट हों, 
रच्छ जब तक अवयवी बना रहेगा, तब तक वे बने ही रहेंगे; (२) उन लोगों ने 
यह नियम माना है कि अययवों में विद्यमान विशेष गुणों से अवयवी सें विशेष गुण 
उत्पन्न हीते ई । इन अनुपपन्न दोनों नियमों को मानने के कारण ही उन्हें यह कल्पना 
करनी पड़ती है कि द्वघणुक पर्यन्त सभी अ्रवयवी नष्ट होते हैं, उनके नष्ट होने पर उनमें 
| रूपादि गुण भी नष्ट हो जाते हैं, परन्तु परमाणु मात्र बचे रहते हैं | उन परमाणुं 
में पाक से पूव रूप आदि गुण नष्ट होकर दूसरे रूप आदि गुण उसन्न होते हैं| उन 
रूपादि गुणयुक्त परमाणुञ्रों से भोक्ता जीवों के अष्ट के अनुसार द्वथणुकादि 


. सवयवीउसन्नहाते हैं, तथा अवयवनिष्ठ रूपादि अवयवियों में नूतन रूपादि गुण उसन 
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पीलुपिठरपाकमेदाद्‌ विग्रतिपचचन्ते । तत्र नोमयमप्यस्माकम्‌ , परमाण्यव- 
यविनोरभावात्‌ । अतः संहितावस्थायां पाको विभक्तावस्थायां वेति चिन्ता 
परिशिष्यते । तत्र यथासम्भवश्ुभयमपि | प्रथम तावद्‌ घरादीनामशिथिलाना- 
सेव पाकभेदेन रूपमेदोपलम्माद उपलम्भस्तावद्वेशेपिकाणामपि समः | 
किन्त्ववयविरूपादीनां यावदाधारभावित्वनियमाम्युपगमादवयवतिशेषः 
गुणैरवयविविशेषशुणारम्मनियमास्युपगमाश्च पूर्वाषयविनः परमाणुपर्यन्तो 
नाशो इयणुकादिक्रसेण पुनरन्यस्यादष्टवशादारम्भ इति करिपितम्‌ । द्वितीयः 
मपि दहनसन्तिकर्षमात्रेण विलयविशरणादीनासेव मधूच्छिशनां पाक 
उपलम्भादिति । एतेनेकदेशपाकोऽप्युपपन्न इत्युक्तं भवति | : 
( संयोगनिरूपणम्‌ ) 

संयुक्तप्रत्ययनिमित्तं संयोगः | स च स्वरूपमात्रस्वरूपो नेरन्तयमात्रः 
स्वरूपो वेति केचित्‌। तत्र न स्वरूपमात्रम्‌, स्वरूपयोः सतोरेव पूर्वोत्तर 
कालयोः : संयुक्तम्रत्ययाभावात्‌ । नापि द्वितीयः, भावान्तरामाववादिन 


होते हैं। इस प्रकार उन अनुपपन्न नियमों के आधार पर उन्हें पीलुपाकबाद, अर्यात्‌ 
परमाणुपाकवाद्‌ की कल्पना करनी पड़ती है। यह जो द्वितीय पक्ष दै कि जब अवयव 
विभक्त रहते हैं, तब उनमें पाक होता है, यह पक्ष भी उपपन्न है, क्योकि उसका अनुकूल 
उदाहरण लोक में देखने में आता है | उदाहरण-मधूच्छिष्ट अर्थात्‌ मु के छते का पाक 
देखने में आता है कि अग्नि का सन्निकर्ष होने पर उसके अवयव विलय एवं विशरण 
को प्राप्त होने लगते हैं । इसी प्रकार कहीं कहीं दिखाई देने वाला यह एकदेश पाक जिसमें 
प्रमाणानुसार कई अवयव शिथिल एवं कई अवयव अशियिल होते है भी 
उपपन्न सिद्ध होता है । 
( संयोग का निरूपण ) 

'संयुक्तप्त्यय' इत्यादि । ये दोनों पदार्थ संयुक्त हैं“-इस प्रकार की प्रतीतिका जो _ 
निमित्त है, बह संयोग है। यह संयोग का लक्षण है। इस संयोग के विषय में कतिपय वादी 
यह मानते हैं कि संयुक्त होने वाले पदार्थों का स्वरूप ही संयोग है, अथवा संयुक्त होने | 
वाले पदार्थों में जो नैरन्तर्ब--अन्तराल शुल्यत्व है, यह नैरन्तर्यं ही संयोग है। उनके, 
ये दोनों पक्ष समीचीन नहीं हैं | तथाहि--उन पदार्थों के स्वरुप मात्र को संयोग मानना 
ठीक नहीं है। कारण पदार्थों के स्वरूप संयोग होने के पूर्वकाल में मौ बने रहते हैं 
तथा संयोग नष्ट होने के बाद भी बने रहते हैं | यदि पदार्थों का स्वरूप दी संयोग हो, तो 
गूवेकाल एवं उत्तरकाल में भी “थे पदार्थ संयुक्त है” ऐसी प्रतीति होनी चाहिये; परन्तु 
वैसी प्रतीति होती नहीं । इससे सिद्ध होता है कि पदार्थों का स्वरूप संयोग नहीं है, अपिठ 


पदार्थ स्वरूप से वह भिन्न है; अथ च उन पदार्थों में कालविशेष में होने वाला कोई आगु 


७६ 
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६०२ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ ` [ अद्रव्यपरिच्छेद! 


प्रत्यविवादादेव । सोऽप्यासन्नदेशसंयोग एव ह्यस्मन्मते स्यात्‌ । देशेनापि 
नेरन्तर्यभेव स्यादिति चेन्न; तत्राप्युक्तविकल्पानतिक्रमात्‌ । तथापि हि 
स्रूपातिरिक्तस्य नेरन्तरयस्य भिन्नदेशविशेपसंयोगाभावरूपतया सिद्ध 
एव संयोगः । अस्य च स्वाभावसादेशयछुपलभ्यमानमशभेदप्रयुक्ततया 
न विरोधावहम्‌ । निरवयवेष्वपि संयोगहेतुरोपाथिकोंऽशः । न चोपाधाव- 
घमं ही संयोग है। यह द्वितीय पच्च- जिसमें पदार्थों का नैरन्तय मात्र ही संयोग माना 
जाता है-भी समीचीन नहीं है, क्योंकि जो वादी अभाव को भावान्तर मानता है, 
उसके मत में अन्तरालाभावरूप तैरन्तयं भी एक भाव पदार्थ ही है, वह भाव पदार्थ 
संयोग ही है। इस प्रकार संयोग की सिद्ध होती है। अतः नैरन्तय को संयोग मानने में 
उसकी कोई आपत्ति नहीं है । “घट पट से निरन्तर है" इस प्रतीति में जो नेरन्तय०प्रतीत होता 
है, उसका स्वरूप संयोग ही है। पट देश के सन्निहित देश में घट संयुक्त है, इस संयोग 
को लेकर ही उपयुक्त प्रतीति होती है। अतः अभाव को भावान्तर मानने वाले हमारे 


. मत में वह नैरन्तर्यं सन्निहितदेशसंयोग ही सिद्ध होता है। अ्रतः संयोग को मानना 


ही पड़ेगा । प्रश्‍न--सन्निहित देश के साथ घट का संयोग नहीं माना जाता, किन्तु 
सन्निहितदेश के साथ घट का अग्तरालाझावरूप नैरन्तय ही माना जाता है। ऐसी 
स्थिति में संयोग बयों सिद्ध होगा १ उत्तर-देश के साथ भी नैरन्तयं मानने पर उपयुक्त 
विकल्प का ्रतिक्रमण करना अशकय है, -वर्योकि देश के साथ जो घट का नेरन्तय होता 
है, वह देश और घट का स्वरूप नहीं है, क्‍योंकि उनके स्वरूप नेरऱ्तर्य के पहले भी बने 
रहते हैं और नैरन्तय के नष्ट होने पर भी बने रहते हैं; उन पूर्वोत्तर कालों में नैरन्तय की 
प्रतीति नहीं होती है | इससे मानना पड़ता है कि वह नेरन्तय पदार्थ के स्वरूप से मिन्न है । इस 
प्रकार स्वरूपातिरिक्त बना हुआ वह नेरन्तयं अले ही मावान्तर न हो, इतर वादियों के मता- 
नुसार स्वतन्त्र अभाव ही हो; तथापि उस नैरन्तर्य का स्वरूप यही होगा कि दोनों पदार्थो का 
भिन्न देशों में संयोग दोना ही सान्तरस्व है और भिन्न देशों में संयोग का न होना निरन्तरत्व 
है, ऐसा मानने पर भी संयोग सिद्ध होता ही है। उसे मानना ही होगा। अपने अमाव 
के साथ एक देश में रहना यह संयोग का स्वभाव है । जिस वृक्ष में वानर का संयोग 
है, उसी वृक्ष में वानर के संयोग का अभाव भी रहता है। यहाँ पर यह शंका दोती 

कि संयोग और उसका अभाव एक पदार्थ में कैसे रह सकते हँ! क्‍योंकि भाव एं अमाव 
सें विरोध अवश्यम्भावी है । इस शांका का समाधान यह है कि वृत्त में कपिसंयोग ओर 
उसका अभाव .इृक्ष के विभिन्न प्रदेश में रहता है। बृक्ष के अग्रमाग में कपिसंयोग और 
अघोमाग में उसका अभाव रहता है। इस प्रकार विभिन्न प्रदेशरूपी अंशों को लेकर 


संयोग एवं उसका अभाव एक वस्तु में रह सकता है, इसमें कोई विरोध नहीं, क्योंकि हे | 


देश में ही यदि संयोग एवं उसका अमाव रहे, तमी विरोध हो सकता है । एक वर 


re विभिन्न अंशों में उनके रहने में कोई विरोध नहीं है। प्रश्न--निरवयव पदार्थ मे न 
888, गदा का संयोग (परम्‌ संयोगभाव कैसे, पड सकते तैं;०कनोंकि।(मिरेवयव पदार्थ में अन 
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प्येवमित्यनवस्था; जञप्ताचुपाधि संइ्लेपमात्रातिरिक्तानपेक्षणात्‌ , , उत्प्तावन्येना- 
वच्छेदेडपि बीजाङ्करानवस्थावददोषात्‌ | यद्वा निरवयवेष्वभिदुरतया पृथङ- 
निर्देशायोग्यः स्वामाविकोंऽशमेदो भवतु । न चेवं सत्येकल्लानेकल्रमबयवितं 
सङ्घातत्व वा प्रसज्यत इति वाच्यम्‌; तादृशस्यांशस्य भेदव्यपदेशहेतुत्वा- 
भावात्‌ । एतावदेकानेकत्व प्रमाणयलाद्‌ दुरपह्ववमभ्युपगतं वा भतरतु। 


अंश तो है नहीं, जिनको लेकर एक वस्तु में संयोग एवं तद्भाव की विद्यमानता में उपस्थित 
विरोध शान्त किया जाय? उत्तर--यद्यपि निरवयव वस्तु में ऐसे स्वाभाविक अंश नहों 
हैं, जिनसे संयोग एवं उसके ञ्रभाव के विपय में उपस्थित विरोध शान्त किया जाय; 
तथापि निरवयव वस्तु में वे औपाथिक अंश होते हैं, जो विभिन्न उपाधियों के सम्बन्ध 
से हुआ करते हैं, उन ओऔपाधिक अंशों को लेकर उपर्थुक्त विरोध इस प्रकार शान्त 
किया जा सकता है कि निरवयव वस्तु के एक औपाधिक अंश में संयोग रहता है, दूसरे 
ओपाधिक अंश में संयोगाभाव रहता है। प्रश्न--निरवयव वस्तु में उपाधि का सम्बन्ध 
कैसे होता है! क्या उपात्रि संपूर्ण निरवयव वस्तु में सम्बद्ध होती है, अथवा उसके किसी 
अंश से सम्बद्ध होती है ? यदि सम्पूर्ण से सम्बद्ध हो तो उससे ओपाधिक अंश सिद्ध नहीँ होगा । 
तथा च यदि उपाधि अंश मात्र से सम्बन्ध रखती है, तो वह अंश ओपाधिक अंश ही होगा, 
क्योंकि निरवयव वस्तु में स्वाभाविक होता ही नहीं। यदि उपाधि ओपाधिक अंश से सम्बद्ध 
. होती है तो औपाधिक अंश की निर्वाहक वह उपाधि भी दूसरे उपाधि से सम्बद्ध औपाधिक 
अंश से ही .सम्बद्ध होगी, अतः इस प्रकार अनवस्था दोष आता है, इसका परिहार कैसे हो ! 
उत्तर--अनवस्था दोष ज्ञान अथवा उत्पत्ति के विषय में होता है | यहाँ ज्ञान के विषय में होने 
वाला अनवस्था दोष हो ही नहीं सकता, क्योंकि उपाधिसंयोग के ज्ञान के लिये 
उपाधिसंयोग अपेक्षित होता है, यह सही है; किन्तु उपाधिसंयोग के कारण बनने 
वाले उस अंश का--जो उपाध्यन्तर से संयुक्त है-शान अपेक्षित नहीं है, क्योंकि 
कार्य को जानने के लिये कारण का ज्ञान आवश्यक नहीं होता है। अतः शान को लेकर 
होने वाला अनवस्था दोष यहाँ नहीं होता है। उत्पत्ति को लेकर भी यहाँ अनवस्था 
दोष नहीं होता है, क्योंकि दूसरे. उपाधि से अउच्छिन्न प्रदेश में उपाधि सम्झदढ होती है, 
उपयुक्त क्रम से मानने पर यहाँ जो अनत्रस्था आती है, वह दोष नहीं है, क्योंकि 
वह सिद्धानवस्था है | जि प्रकार बीज से अंकुर और अंकुर से बीज ऐसे 
अंकुर और बीजों के विषय में होने वाली अनवस्था दोष नहीं है, उसी प्रकार प्रत 
में भी अनवस्था दोष नहीं है। अथवा दूसरा पक्ष यह है कि निरवयव पदार्थों में ऐसे 
स्वाभाविक अंश हैं, जो अलग नहीं किये जा सकते, अत एवं पृथक निद के 
अयोग्य हैं। ऐसे अंशों में किसी अंश में संयोग रहता है और दूसरे अंश में नहीं रहता दै [5 
इस प्रकार निरवयव पदार्थों में अग्यापयदत्ति संयोग माना जा सकता है। रशन-पदि निरव 

पदायों में ऐसे अंश--जो अज्ञा न किये जा सकने के कारण एथकू निर्देश के योग्य न 


हों--माने जायें तो उस निरवयव पदार्थ में एकत्व और अनेक मानना पढ्गा $ अता _ &.: 
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‘६०४ न्यायसिद्धाञजनमं [ अद्वव्यपरिच्छेद: 
यद्वा यन्निरबयवं तन्नेयायिकाद्यभिमतजातिवत्‌ सवत्र संयोशिनि सम्पण 
बतेताम्‌ । तदेतत्‌ ह्रकारेरेवाशङ्कय परिहृतस्‌-“कृतस्नप्रसक्तिनिरवयत्वशब्द- 
कोपो बा” इत्यादिना । तत्र च दीपः--“सकलेतरबिसजातीय श्रस्येकसमधि- 
गम्यं सवशक्तियुक्तं ब्रह्म निरवयत्रमपि कायं च भप्रत्यनन्तं च भवतीति 
परिमितशक्तिवस्तुचोद्यै न तत्र प्रसज्यते । यथा जातिवादिनो जाति- 

~ ww a ~ 
रेवामूर्ता खण्डमुण्डादिष्वत्यन्तविलच्षणेष्वनन्तेष्वपि परिसमाप्येत्र वतते, 
a ° € ॥ RT a ~ 
न तत्रेतरवस्तुचोद्यमिति जगत्कारणत्वं सम्भवति’ इति । तत्रेवाधिकरण 
€ ~ 

“स्वपक्षदोपाच” इति सत्रे “प्रधानादिकारणपक्षे दोषाच ब्रह्मच कारणम्‌ । 

~ oS ~ ~ 09 चे ~ $ 
तत्रच लोकिकवस्तुविसजातीयत्वेन प्रधानादेरुकदोषा नेव प्रसज्येरन्‌' 
उस निरवयव पदार्थ को अवयवी मानना दोगा १ जिससे अवयवों में अनेकत्व और अवयबी 
में एकत्व माना जा सके। अथवा उस निरवयव पदार्थ को वन और सेना इत्यादि के 
समान संघातरूप मानना होगा १ क्या यह अर्थ अभिमत है ? उत्तर-ते भ्रंशमेद 
व्यवहार के कारण नहीं बन सकते, अत एव निरवयव वस्तु में एकत्वानेकत्व, अवयवित्व 
ओर संघातत्व मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अथवा यहाँ यह तृतीय पक्ष माना 
जा सकता है कि निरवयव वस्तु में स्वाभाविक अंशमेद मानने पर एकत्व उपस्थित होगा 
ही । यह एकानेकत्व प्रमाण सिद्ध होने से मान्य ही है, इसका अपलाप नहीं हो सकता | 
अथवा यह चतुर्थ पक्ष यहाँ माना “जा सकता है कि जो निरवयव पदार्थ है, वह अपने से 
संयोग रखने वाले पदार्थ से पूर्णरूप से संयुक्त होता है, वह. संयोग सम्पूणं निखयत्र 
पदाथ में रहता है। नेयायिक आदि वादियों द्वारा स्वीकृत जाति इसमें दृष्टान्त है । नेयायिक 
यह मानते हैं कि निरवयव गोत्व इत्यादि जाति स्वाश्य भूत प्रत्येक व्यक्ति में पूर्ण रूप से 
सम्बद्ध रहती है | निरवयव -व्रहा के विषय में सूत्रकार ने “कृतस्नप्रसक्तिस्ठु निरबयवत्तव- 
शब्दकोपो वा” इत्यादि सूत्रों में उपयुक्त विरोध की आशंका करके उसका परिहार ऐसे किया 
है कि सावयव पदार्थो के विधय में होने वाली आशंका निरवयव पदार्थों के विषय में 
नहीं हो सकती | वहाँ पर वेदान्तदीप में यह कहा गया है कि ब्रह्म एकमात्र श्रुतिप्रमाण 
से ही जाना जा सकता है । भुतिप्रमा ण से ब्रह्म ऐसा विदित होता है कि वह सकल इतर 
वस्तुओं से विजातीय है, सवंशक्तियुक्त है, निरवयव होता भी हुआ कार्य बनता है, तथा 
अनन्त होकर रहता है। अतः परिमित शक्ति वाली वस्तुओं के विषय में होने वाला चोध 
उस ब्रह्म के विषय में प्रबृत्त नहीं हो सकता है। जिस प्रकार जातिवादी के मत में अमूत 
जाति अत्यन्त विलक्षण खण्ड और मुण्ड इत्यादि प्रत्येक व्यक्ति में पूर्णरूप से रहती दै, 
उसमें वह प्रश्न--जो इतर वस्तुओं के विषय में होता है--हो नहीं सकता है। अतः ब्रि 


टा छ जराक्कारणत्व होने में कोई दोष नहीं है। उसी अधिकरण में “खपक्षदोषाब” इस सूत 
. व्याख्या में यह कहा गया है कि प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति इत्यादि को कारण मानने में दोष है 
ह अतत्र हो कारण माना जा सकता है। बह बरहम लिक बम, से अत्यन्त विजातीय है। 


षठः ] भाषानुवादसहितम्‌ ६०५ 


इत्युक्तम्‌ । एतेन प्रघानपरमाणुवासनासंविद्न्नहमग्रभृतीनां निरंशानामेव यथा- 
भागपरिणामावरणानावरणानेकविपययोगादिरुपपद्यत इत्युपगम्यते, तद्वदेव 
संयोगस्य संयोगिनो वा पूर्णस्य नानेकसम्पन्धोऽलुपपन्नः । क्षणिकपरमाणु- 
वादिनापि पु्जदशायामेकस्य परमाणोरंशमेदमन्तरेणानेकनेरन्त्यमभ्युप- 
गतम्‌ । विज्ञानवादिनामेकस्यानेकाकारत्वम्‌ | माध्यमिकस्य तु संयोगे को 
विशेषप्रद्रेषः ? इदमेव शून्यत्रद्वारं वस्त्विति चेन्न; शून्यत्रसदसर््योरुक्त 
विरोधात्‌ । दविष्ठं न किञ्चिद्‌ इष्टमिति चेन्न; अस्येव दृश्त्वात्‌ | न चान्यस्य 


अतः प्रधान आदि के विषय में कहे जाने वाले दोष ब्रह्म के विषय में नहों लग सकते । 
सांख्य इत्यादि यह मानते हैं कि प्रधान अर्थात्‌ प्रक्ति निरवयव होता हुआ एकदेश में विकार 
को प्राप्त होता है। नेयायिकों ने यह माना है कि परमाणु निरवृयब होता हुआ जब्र दूसरे 
परमाणु से युक्त होता है, तब किञ्चिदंश में आवत होता है तथा दूसरे अंश में अनाबत रहता 
है । अनेक वादी यह भी मानते हैं कि वासना और ज्ञान निरवयव होते हुए अनेक विषयों 
से सम्बन्ध रखते हैं। वेदान्ती यह मानते हैं कि ब्रह्म निरवयव होता हुआ भी कार्यरूप 
में परिणत होता है। जिस प्रकार वादिगण इन निरवयव पदार्थों में इन बातों को मानते हैं, 
उसे अनुपपन्न नहीं मानते, उसी. प्रकार यह मानने में भी_कि संयोग अथवा 
संयोग वाले पदार्थे पूर्णरूप से अनेक वस्तुओं से सम्बन्ध रखते हैं-कोई अनुपपत्ति नहीं है । 
क्षणिक परमाणुओं को मानने वाले बाँद्धों ने भी परमाणुओं की पुंजदशा में यह माना 
है कि एक परमाणु पुंजदशा में अंशभेद के त्रिना ही अनेक परमाणुओं से नेरन्तयं रखता 
है । लोक में यह नैरन्तर्यं संयोग कहलाता है । विज्ञानवादी योगाचार बौड़ों ने एक विज्ञान 
को अनेक अर्थाकार वाला माना है। इन सब वादियों ने अपने अभिमत पूर्वोक्त निरवयव 
पदार्थो का अंशभेद के बिना ही अनेक वस्तु से सम्बन्ध माना है। उसी प्रकार संयोग में 
भी माना जा सकता है, तथा निरवयव ब्रह्म इत्यादि में भी वैसा माना जा सकता है । 
सब को शून्य मानने वाले माध्यमिक बोद्ध को संयोग के विषय में विशेष देष करने का 
कोई कारण नहीं है । वह जिस प्रकार सब पदार्थों पर द्वेष रखता है, उसी प्रकार उसे 
संयोग के बिषय में मी द्वेष रखना चाहिये । विशेष द्वेष रखने का कोई कारण नहीं है | प्रशन- 
माध्यमिक संयोग में जो विशेष द्वेष रखते हैं, इसका कारण यह है कि वे समझते हैं कि 
संयोग का खण्डन करने पर संयोग बाधित हो जायगा और उससे कारण वस्तुओं का सम्बन्ध 
भी खण्डित हो जायगा । तब शुन्य्व की सिद्धि में बाधा नहीं होगी । संयोग का खण्डन हौ 
शज़्यवाद का द्वार खोलने वाला पदार्थ है। यही समझ कर वे संयोग पर विशेष द्वष 
रखकर उसका खण्डन करते हैं। उत्तर- शून्यवाद किसी प्रकार से भी सिदद नहीं किया 


जा सकता । यदि शून्यस्व सत्‌ होता तो स्वशत्यत्व खण्डित होता है, कनः टु 
शज्यत्व सत्‌ है । यदि शून्यत्व असत्‌ है तो भी शूल्याव खण्डित होता है, क्योंकि जा. 
असत्‌ है, वह मास्य नहीं हो सकता । प्रश्न--संयोग पदार्थ मान्य नहीं हो सकता है, _ 
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।। उति पुस्तक संग्रोग से शरीर पुस्तक संयोग उत्पन्न होतां है, क्योंकि जिस देठ ते | 
ओ अत्रयत संगुक्त द्वोता८ दै) उसो हे लम अवध क काल मे... 
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६०६ न्यायसिद्धाऽजंनम्‌ [ अद्रंव्यपरिच्दरदः 


तथास्वादशनादन्यस्यापि तथात्वाभावः; प्रत्येकं प्रतिनियतासाधारण- 
स्वभावानां भङ्गप्रसङ्गादिति । | 

स॒ चायं संयोगो द्विघा-कार्योञ्कायश्चेति । पूर्वः परिमितानां परिमिता- 
परिमितानां च। उभयप्रेरणादन्यतरप्रेरणाद्वा | यथा मेषयोः स्थाणुश्येनयोवा । 
संयोगजमपि संयोगं वैशेषिका वर्णयन्ति, तदसत्‌; अवयव्यभाबात्‌। 
अवयवसंयोग एव हि सङ्घातस्य संयोगः । उपलम्भोऽपीदानीमेकदेशेन 
संयुक्तमित्येत्र | अस्तु वाऽव्रयबि, तथापि येन हेतुना यदैवावयचः संयुज्यते, 
तेनेव तदेवावयव्यपि संयुज्यताम्‌ । नहि हर्तपुस्तकसंयोगानन्तयं 


' क्योंकि कोई भी पदार्थ द्विष्ठ अर्थात्‌ दोनों में रहने वाला देखा नहीं गया है, लेकिन लोग 
संयोग को दोनों में रहने ,वाला मानते हैं। वह केसे मान्य हो सकता है १ उत्तर-भल्ले ही 
अन्य पदाथ दोनों में रहते हुए न देखे गये हों, परन्तु संयोग तो दोनों में रहता हुआ 
देखा ही जाता है। जैसे संयोग देखा जाता है, वैसे ही इसे मानना भी उचित है । दूसरे 
पदां वैसे नहीं देखे जाते हैं, अतः इससे संयोग में द्वि्ठत्व का अभाव नहीं माना जा सकता 
है । यदि ऐसा माना जाय तो प्रत्येक पदार्थ में व्यवस्थित असाधारण स्वभाव अमान्य हो 
जायगा, क्‍योंकि वैसा स्वभाव अन्यत्र नहीं देखा गया हवै । 


` “स चायं संयोगः इत्यादि | यह संयोग दो प्रकार का है--( १ ) कार्यं और (२) 
अकाय | परिमित मूतं पदार्थों का संयोग कार्य है, क्योंकि वह उत्पन्न होता है, तथा 
परिमित मूतं पदार्थं एवं अपरिमित विभु पदार्थं में रहने बाला संयोग भी कार्य ही है। 
यह काय रूप, संयोग दोनों पदार्थों में होने वाली क्रिया से उन पदार्थों में उत्पन्न होता है | 
उदाहरण--भेड़ों के युद्ध में दोनों भेड़ों में होने वाली क्रिया से संयोग उत्पन्न होता है | 
कहीं कहीं एक पदार्थ में होने वाली क्रिया से भी संयोग उत्पन्न होता है ¦ उदाइरण- जत्र 
उड़कर इ्येन पक्षी वृक्ष में बैठता है, तब एक श्येन पक्षों में होने वाली क्रिया से बेग 
और वृक्ष में संयोग उत्पन्न है | यहाँ पर वैशेषिक दार्शनिक यह कहते हैं कि कार्य रूप संयोग 
तीसरे प्रकार का भी होता है । वह संयोगज संयोग कहलाता है | उदाहरण--अवयव भूत हाथ 
आर पुस्तक में होने वाले संयोग से अवयवी शरीर और पुस्तक में संयोग उत्पन्न होता 
है | ला संयोगज संयोग कहा जाता है। परन्तु उनका यह कथन समीचीन नहीं ६ 
क्योकि अवयव समुदाय से व्यतिरिक्त अवयवी नाम द्रव्य होता ही नहीं। अवयव भूत दा की 


पुस्तक से जो संयोग होता है, वही अवयव समुदाय शरीर का पुस्तक के साथ संयोग 


जब हाथ पुस्तक से संयुक्त होता है, तब यही प्रतीति होती है कि इस समय एकदेश ॥ 
संयोग हुआ है । वहाँ यह दूसरी प्रतीति नहों होती है कि समुदाय मी संयुक्त है । “वर्ण 
न्याय से अवयवी द्रव्य भले हो मान लिया जाय, परन्तु यह मानना अनुचित कि 


षष्ठः ] _  मीषानुवादसहितम्‌ ६०७ 


देवदत्तपुस्तकसंयोगस्योपलभ्यते, हस्तस्पन्देनेव कारणकारणवर्तित्वादसम- 
वायितामापन्नेन देवदत्तपुस्तकसंयोगस्याप्युत्पत्तिरुपपद्यते । इस्तस्पन्दे च 
तदवच्छिन्नशरीरस्यापि स्पन्दसिद््स्ततो वा तत्संयोगः, कणोऽपि संयोगादि- 
वद्यथोपलम्भं स्वाभावसादेश्यमङ्गीकतंच्यस्‌ । यदा चान्यानीतपु्तकेन 
दे्रदत्तहस्तः संयुज्यते, तदा देवदत्तेनापि कथं न युज्येत ! हस्तस्य तस्य च 
निष्पन्दत्वाविशेषात्‌ , आमभिमुख्यस्याप्युभयोरविशेषात्‌ । एतेन विभागज- 
विभागोऽपि निराकृतः । विभागं चान्तर्भावयिष्यामः | अकायस्तु संयोगो 
दोनों पुस्तक से संयुक्त हों, तो इसमें क्या आपत्ति हवै ! यह तो देखने में नहीं आता है कि 


हस्त पुस्तक संयोग के बाद ही देवदत्त पुस्तक संयोग हुआ करता है । प्रइन- हस्तस्पन्द | 


क्रिया रूपी असमवायिकारण से उत्सन्न होने वाला संयोग हाथ में तो उत्पन्न हो सकता है, 
वह शरीर में केसे उत्पन्न दोगा १ उत्तर-जिस प्रकार तन्तु खूप से पर रूप की 
उत्पत्ति में यह साना जाता है कि पट रूप का समवायिकारण पट है, पर का 
समवायिकारण तन्तु है; उस तन्तु में विद्यमान रूप पट रूप के लिये असमवायि- 
कारण है, उससे पट रूप उत्पन्न होता है। उसी प्रकार प्रकृत में भी यह माना जा सकता 
है कि शरीर पुस्तक संयोग का समवायिकारण शरीर है, शरीर का समवायिकारण हस्त है, 
उस हस्त में विद्यमान स्पन्द . क्रिया असमवायिकारण है, उससे शरीर पुस्तक संयोग उत्पन्न 
होता है । किञ्च, हस्त में स्पन्द क्रिया जब उत्पन्न .होती है, उस समय हस्तावच्छेदेन 
शरीर में भी स्पन्द क्रिया होती ही दै । शरीरगत उस स्पन्द क्रिया से मी शरीर पुस्तक संयोग 
हस्त पुस्तक संयोग के साथ उत्पन्न हो सकता है। प्रश्न--स्पन्द क्रिया यदि हस्तावच्छेद 
से शरीर में मानी जाय, तो चरणाबच्छेद से शरीर में स्पन्द क्रिया का अभाव मानना पड़ेगा, 
तब स्पन्द्‌ क्रिया का स्वभाव के साथ एक शरीर में स्थिति माननी पड़ेगी और वह अनुचित 
है। उत्तर--जिस प्रकार एक वृक्ष में मूलदेश और अग्रदेशरूपी अवच्छेदक सेद से 
संयोगाभाव और संयोग को स्थिति मानी जाती है, उसी प्रकार एक ही शरीर में हस्त और 
 चरणरूपो अवच्छेदक भेद से संयोग और उसका अभाव भी माना जा सकता है। संयोग के 
समान क्रिया भी अव्याप्यबृत्ति हो, इसमें कोई दोष नहीं है। किञ्च, स्वतः न हिलता हुआ 
देवदत्त का हाथ जब दूसरे पुरुष के द्वारा लाये गये पुस्तक से संयुक्त होता दै, उस समय 


उस पुस्तक के साथ देवदत्त के शरीर का भी संयोग क्यों उत्पन्न नहीं हो सकता १! अवश्य 


ही हो सकता है, क्योंकि वहाँ हाथ और शरीर समान रूप से निष्किय हैं, तथा पुस्तक के 
प्रति आभिमुख्य भी हाथ और देह में समान रूप से विद्यमान है । बिस प्रकार संयोगज 
संयोग का निराकरण होता है, उसी प्रकार विभागज विभाग का भी निराकरण होता दै । 
विभाग के अन्तर्भाव का प्रकार आगे कहा जायगा। श्रकार्य संयोग उन द्रब्य में होता द 
जो निश्चल होते हुए. अन्तराल रहित होकर रहते हैं। काल और ईश्वर इत्यादि विभु 


द्रव्य निश्चल हें, उनमें क्रिया नहों होती, वे समी मूतं द्रव्यों से संयुक्त स हैं। दोनों 
विशु द्वव्यों के मध्य में ऐसा कोई द्रव्य नहों है जो उनसे असंयुक्त हो, अत एव वे अन्तराल 
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६०८: न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ अद्गव्यपरिच्छेद: 


निरन्तरयोनिष्पन्दयोद्रव्ययो! । स नास्तीति वैशेषिकादयः । विभवो मिथः 
संयुक्ताः, निरन्तरद्रव्यत्वात्‌, सम्प्रतिपन्नयत्‌ । असंयुक्तत्वे सान्तरत्व्रसङ्गः | 
यश्च विभूनां नेरनतर्यमात्रमिच्छेत्‌, तेनापि तत्रायमपरिहाय; | अस्मन्मते 
नेरन्तर्यस्य समासन्नदेशसंयोगरूपत्वात्‌, गुणादिषु तु निरन्तरत्वबुद्धथ- 
भावात्‌ । न च हेत्वामावात्‌ संयोगाभाव इति वाच्यम्‌; ज्ञापकस्योक्तत्वात्‌ | 


शून्य हैं | अन्तराल वही पदार्थ होता है, जो उनसे असंयुक्त रहता है । इससे सिद्ध होता है कि 
वे दोनों विभु द्रव्य संयुक्त हैं| विभु द्रव्यो में क्रिया के न होने से उनमें होने वाला संयोग- 
कायं नहीं हो सकता, वह अकाय है । वैशेषिक इत्यादि दाशनिक यह मानते हैं कि 
अकार्यं संयोग होता ही नहीं, सभी संयोग कायं ही हैं। उनका यह मत समीचीन नहीं, 
क्योंकि अनुमान प्रमाण से अकाय संयोग सिद्ध होता है। वह अनुमान यह है कि विभु द्रव्य 
परस्पर में संयुक्त हैं, क्योंकि वे भ्रन्तरालशुन्य होकर रहने वाले द्रब्य हैं । यथा 
अन्तरालशून्य होकर रहने वाले दो मनुष्य इत्यादि द्रव्य परस्पर संयुक्त देखे जाते हैं। 
यदि विभु द्रव्य परस्पर संयुक्त नहीं होते तो उनके बीच में अन्तराल अवश्य होना 


चाहिये, परन्तु वैसा होता नहीं। इस अनुमान से विश्च द्रव्यो में संयोग सिद्ध होता है। 


बौद्ध संयोग पदाथ को नहीं मानते हैं, वे विभु पदार्थों का परस्पर में नैरन्तर्यं मात्र मानते 
हैं। विभु पदाथ निरन्तर श्रर्थात्‌ अन्तरालहीन होकर रहते हैं--ऐसा वे मानते हैं। परन्तु 
उन्हें भी वहाँ संयोग मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि विभु पदार्थ परस्पर संयुक्त न हों, तो 
उनके बीच में अन्तराल अर्थात्‌ असंयुक्त पदार्थ होना चाहिये, परन्तु वैसा होता नहीं। 
अतः विभुओं में संयोग मानना चाहिये। बौद्ध जो नेरन्तयं मानते हैं, वह अन्तराल्लामाव- 
रूप नेरन्त्-सन्निहित देश संयोग रूप ही है, क्योंकि दूसरा भाव पदार्थ ही अभाव माना 
जाता है | सन्निहित देश में यदि विभु पदार्थों का संयोग है, तो परस्पर में विभु पदार्थों 
का भी संयोग अवश्य ही होगा । प्रश्न- नैरन्तर्य को सन्निहितदेश संयोग रूप मानना 
उचित नहीं है, क्‍योंकि गुण इत्यादि सन्निद्रित देश से संयोग नहीं रखते हैं । ऐसी स्थिति 
में गुण इत्यादि को गुणी इत्यादि के साथ नैरन्तर्य नहीं हो सकेगा, परन्तु उनमें नैरन्तय 
होता है । वह केसे हो सकेगा ! उत्तर--गुण आदि का गुणी आदि के साथ नैरन्तय 
होता है, क्योंकि गुण आदि गुणी के साथ निरन्तर रहते हैं, ऐसी प्रतीति होती 
ही नहीं । प्रश्न--विभु द्वव्यों का परस्पर संयोग नहीं होता, क्योंकि उसमें हेतु 
नहीं है | ऐसी स्थिति में विभु द्रव्य संयोग कैसे मान्य होगा १ उत्तर- हेतु दो प्रकार 
का होता है-( १) ज्ञापक, श्रर्थात्‌ ज्ञान कराने वाला देतु और (२) कारक; 


अर्थात्‌ उत्पन्न करने वाला कारण। विशु द्रव्यो के संयोग के विधय का ज्ञापक अर्थात्‌ 


शान कराने वाला हेतु उपयुक्त अनुमान में निरन्तर द्रव्यत्व ऐसा कहा गया दै। 
अत; शापक हेतु का श्रभाव नहीं है । संयोग को उसन्न करने वाल्ला यदि देव न हो वी 


ह ु हम | होने वाले संयोग का ही अभाव फलित होगा, नित्य संयोग 4 
i056 नहीं । विभु द्रव्यो में हम नित्य संयोग मानते हैं । उत्पादक देतु केंन दी 
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षष्ठः | माषानुवादसहितम्‌ ६०६ 


कारणस्य निवृत्तौ कायमात्रस्य निवृत्तिरितीश्वरज्ञानचिकीर्पप्रयत्नेष 
भवद्भिरेव प्रतिपादनाद्‌ विभूनामपि स्वकार्यजननादेरीश्वरानुप्रवेशनिवन्धन- 
वात्‌ । औपनिषद्आयमथः । तथा च श्रुतयः--“सरवच्यापी च भगवान्‌, 
“अन्तवेहिश्च तत्‌ सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः” इत्यादिकाः । न च 
“बहिश्च” इति वचनादीश्वरज्ञानव्यतिरिक्तानां सर्वेपामविश्वत्वमिति वाच्यम्‌; 


से नित्य संयोग का अमाव सिद्ध नहीं होगा। विशु द्रव्य संयोग को न मानने वाले 
आप लोग अर्थात्‌ नेयायिक इत्यादि वादियों को भी ईँवर के ज्ञान इच्छा और प्रयत्न 
के विषय में ऐसा ही मानना पड़ता है | यदि उनसे कोई यह पूछे किं ईश्वर में 
ज्ञानोत्पादक इन्द्रिय इत्यादि न होने से ईश्वर में ज्ञानादि गुण कैसे माने जा सकते 
हैं १ इस प्रश्‍न के उत्तर में उन्हें यही कहना पड़ता है कि भले इईंशवर में ज्ञानोसादक 
इन्द्रियादि न होने से उत्पन्न होने वाले ज्ञान इत्यादि न हों, परन्तु नित्य ज्ञान, इच्छा, 
र प्रयत्न रह सकते हैं, हम अर्थात्‌ नैयायिक ईइवर में नित्य ज्ञानादि को ही 
मानते हैं । इसी प्रकार ही विभुद्रव्यसंयोग के विषय में उपस्थित उपयुक्त प्रश्न 
का भी उत्तर दिया जा सकता है । काल इत्यादि विधु पदार्थ तभी अपने कार्यों को 
उत्पन्न कर सकते हैं, जब उनमें अनुप्रविष्ट होकर इश्वर उन्हें प्रेरित करते हैं। 
ऐसी स्थिति में काल इत्यादि विशु पदार्थों का विधु ईश्वर के साथ संयोग सिद्ध 
होता है | विभु पदार्थों में भी ईश्वर संयुक्त रहते हैं, यह अर्थ उपनिषत्‌ प्रमाण से 
सिद्ध है | ये श्रुतिवचन यहाँ ध्यान देने योग्य हैं--( १) 'सवव्यापी च भगवान्‌ | 
अथ--श्री भगवान्‌ सर्वव्यापक हैं । ( २ ) “अन्तवं हश्च तत्‌ सरव व्याप्य नारायणः स्थितः । 
अर्थ- श्री नारायण भगवान्‌ उन सब पदार्थों के अन्दर और बाहर व्याप्त होकर 
रहते हैं । प्रश्न- उपयुक्त वचन में “बहिश्व” ऐसे निर्देश से यह स्पष्ट होता है कि 
सब पदार्थों के बाहर भी ईश्वर रहते हैं । जो प्रदेश उन पदार्थों से शल्य हैं, वही 
उनसे बाहर का देश माना जाता है । इससे यह फलित होता है कि सभी पदार्थो 
से रहित देश में ईश्वर और उसके ज्ञान रहते हैं, तभी सब पदार्थों के बाहर ईश्वर 
का सद्भाव सिद्ध होगा । अतः यह मानना चाहिये कि ईश्वर और उनके ज्ञान से 
व्यतिरिक्त जितने पदार्थ हैं, वे सत्र विभु नहीं हैं। यदि वे विशु नहीं होंगे तमी उनसे 
शल्य बहिदेश सिद्ध होगा, जिसमें ईश्वर का सद्भाव उपयुक्त वचन से कहा जाता 

। अतः ईश्वर और उनके ज्ञान से व्यतिरिक्त सभी पदार्थ अविभु है, विशु पाम 
जब है ही नहीं, तब बिशुद्वयसंयोग कैसे माना जा सकता है ! उत्तर--बहिर्व्य पति 
उन पदार्थों के विषय में ही उपयुक्त वचन से कही जाती है, जिनके बहिदेश होते 

। जिन विभु पदार्थों का बहिदेश है ही नहीं, उनके विषय म॑ बहिव्याति उस 
वचन का अभिप्रेत नहीं है । यदि ईश्वर एक को छोड़कर समी पदार्थों के विषय 


में अन्तब्याति और बहिव्याति उस वचन को विवक्षित हो तो इश्वसपमंभूतशानस्पी | 
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६१० न्यायसिद्वाञ्जनम्‌ [ अद्रव्यपरिच्छेद; 


बाह्यदेशवस्त्वेव बहिव्यपदेशो5पि मुख्यान्वयात्‌ । अन्यथेशवरधमभूतञ्ञानस्या- 
प्यविद्मुत्वप्रसङ्ग इति । अचुमानान्तराणि च --विगीतं बिश्चुद्रव्य विद्मुद्रव्य- 
संयोगबदू द्रव्यत्वाद्ववत्‌ । न च व्यास्तिबलात्‌ स्वेन संयोगप्रसङ्ग:; विश्लु- 
द्रव्याणामनेकत्वात्‌ स्वेतरविश्षुद्रव्यसंयोगेन साध्यसिद्धयपपत्तः । तथा 
विगीतमीश्वरसंयुक्त द्रव्यत्वाद्वटवत्‌, ईश्वरो वा कालादिसंयुक्तो द्रच्यत्वा- 
द्वत्‌ । न च कालसंयोगे कालविकायत्वप्रसङ्ग; तस्यापि तदधीनविकार- 
त्वात्‌ “कालं स पचते तत्र न कालस्तत्र यै प्रभु!” इत्यादिविशेषवचनाच्चेति । 


द्रव्य के बाहर भी ईश्वर को रइना होगा, जहाँ घमंभूत ज्ञान का पहुँच नहीं है, वही 
धर्मभूतज्ञान का बहिदेश है, वहाँ रहने वाला ईश्वर धर्मभूतशान शुन्य हो जायगा, 
तथा ईश्वर का घमभूतशान भी अविशु हो जायगा । इस दोष के निवारणार्थ यही 
मानना उचित है कि उपयुक्त वचन उन्हीं पदार्थों के अन्दर और बाहर ईश्वर 
की व्यासि का वणन करता है, जिनके अन्तर्देश और बाह्यदेश हुआ करते हैं। 
विभु पदार्थो का बहिदंश न होने से ही मले विभु पदार्थों के विषय में ईश्वर की 
बहिव्याप्ति न हो । इसमें कोई हानि नहीं है। अन्यान्य अनुमानों से भी विभुद्ययसंयोग 
सिद्ध होता है | प्रथम अनुमान यह है कि जिस विभु द्रव्य के विषय में यह सन्देह 
है कि वह बिझु द्रव्य से संयुक्त है या नहीं, वह विशु द्रव्य दूसरे विश द्रव्य से संयक्त है, 
क्योंकि वह द्रव्य है। जो जो घट इत्यादि द्रव्य हैं, वे विशु द्रव्य से संयक्त हैं, विशु द्रव्य 
भी एक द्रव्य है, वह भी विशु द्रव्य से संयुक्त हो, यही उचित है। विभु द्रव्य का विधु द्रव्य 
के साथ संयोग सिद्ध होने पर विशु द्रव्य सिद्ध हो जाता है। प्रश्न--जो जो द्रव्य हैं, वह 


विभु द्रव्य से संयुक्त हैं, इस व्यासि के अनुसार द्रव्य होने से विशु द्रव्य को अपने साथ 


संयुक्त होना पड़ेगा, वह असम्मावित है, क्या श्रसम्मावित अर्थ मान्य होगा १ उत्तर- इस 
अनुमान से विभु द्रव्य के अपने साथ संयोग सिद्ध हो, ऐसी आवश्यकता नहीं | कारण, 
विझु द्रव्य अनेक हैं, एक विशु द्रव्य का दूसरे विभु द्रव्य के साथ संयोग इस अनुमान से 
सिद्ध होता है। यहाँ यही अभिप्रेत है। दूसरा अनुमान यह है कि जिन काल इत्यादि 
विभु द्रव्यों के विषय में यह सन्देह है कि वे ईश्वर से संयक्त हैं या नहीं । वे कालादि 
विझु द्रव्य ईश्वर से संयुक्त हैं, क्योंकि वे द्रव्य हैं। जिस प्रकार द्रव्य होने से घट ईश्वर 
से संयुक्त दै, उसी प्रकार कालादि मी द्रव्य होने से ईश्वर से संयुक्त हों, यही उचित है। 
तृतीय अनुमान यह है कि ईश्वर कालादि से संयुक्त हैं, क्योंकि द्रव्य है, जिस प्रकार 
घट द्रव्य होने के कारण काल आदि से संयुक्त है, उसी प्रकार ईश्वर भी द्रव्य होने से संयुक्त 
हो! । यही उचित है | प्रश्‍्न-यदि ईश्वर काल से संयुक्त हों तो उनमें काढक्कत विकार 
होने लगेंगे, अर्थात्‌ ईश्‍वर विकार बाले हो जायेंगे | इसलिये ईइवर का काल संयोग न 

मानना चाहिये । उत्तर--जो काल ईव्वराधीन विकारों को प्राप्त करता है, वह 
'काल ईरबर को विकार वाला नहीं बना सकता । किञ्च, “काले स पचते तत्र न कालि 
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हह] भोषानुवोदसहितमं, ६१३ 
 यत्तु भङपराशरपादेमनोऽणुखसमर्थनदशायामजसंयोगो निरस्तः, 

तदपि “युगपज्ज्ञानाचुत्पत्तिमंनसो लिङ्गम्‌”, “आत्मेद्धियार्थसन्निकपे 
ज्ञानस्य भावोऽभावथ्च मनसो लिङ्गम्‌” इत्यक्षपादकणमक्षपत्रोपादानप्रसङ्गेन 
तस्सिद्धान्तसंस्कारोन्मेषवशादिति मन्यामहे | अत एव हि तत्र कालस्वरूपा- 
प्रत्यक्षत्वमप्युक्तम्‌ । यत्त तत्र “न चाजसंयोगमन्तरेण किश्चिदनुपपन्नम्‌ , 
इत्युक्तम्‌ , यच्च “स्तम्भादेविञ्चसंयोगे कि मानम्‌ १ न प्रत्यन्तम्‌, प्रत्यक्षा- 
्त्यक्षसंयोगत्वात्‌ । न चानुमानम्‌ , सूतद्वयाश्रयनियमादिति चेत्‌” इत्यत्र 


चै प्रभुः? इस प्रकार के विशेष वचनों से ईइवर में कालकृत विकारों का अभाव ही 
सिद्ध होता है। अर्थ--ईश्वर काल को पकाते हैं, काल वहाँ विकार नहीं करा सकता है। 

यत्तु भइपराशरपादेः? इत्यादि । भ्रीमइशराशरपाद ने मन के अणु का समर्थन 
करते समय दोनों विभु पदार्थों में होने वाले अजसंयोग अर्थात्‌ अनुसन्नसंयोग का जो 
खण्डन किया है, उसके विषय में हमारा यही मत है किं कणाद और अक्षपाद के 
सिद्धान्तों का संस्कार उदूबुद्ध हो जाने के कारण उन्होने उनके सिद्धान्तों के अनुसार 
अजसंयोग का खण्डन किया है । विशिष्टाद्ेत के अजसंयोगसद्भाव का सिद्धान्त संस्कार उद्बुद्ध 
होने पर वे अजसंयोग का खण्डन न कर मण्डन ही करते । उन्होंने उस प्रसंग में “युग- 
पज्ञानानुसत्तिर्मनसो लिङ्गम? इस अक्षपादसत्र का तथा “आसेर््रियायसन्निकषे ज्ञानस्य 
भावोऽमावश्च मनसो लिङ्गम्‌? इस कणादसून्न का वहाँ उद्धरण दिया है। इससे प्रतीत 
होता है कि उनको इन सिद्धान्तों का संस्कार उद्बुद्ध हो गया दै । अत एव उस प्रसंग 
में उन्होंने काल-स्वरूप का अप्रत्यक्ष कदा दै। विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त में तो कालस्वरूप 
प्रत्यक्ष माना जाता दै । कणाद और अक्षपाद के सिद्धान्त में कालस्वरूप अप्रत्यक्ष माचा 
जाता है । तथा उन्होंने वहाँ पर यह जो कहा है किं अजसंयोग न होने पर कोई अनुपपत्ति 
नहीं है, एवं यह भी जो कहा है कि स्तम्भ इत्यादि का विशु द्रव्य से संयोग है । इसमे क्या 
प्रमाण है १ प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता दै, क्योंकि वह संयोग प्रत्यक्ष स्तम्भ और 
अप्रत्यक्ष विभु पदार्थं का संयोग दै । प्रतयक्ष होने वाले द्रब्यों का संयोग ही प्रत्यक्ष होता 
है । संयुक्त होने वाले द्रव्यो में एक प्रत्यक्ष हो दूसरा अप्रत्यक्ष हो तो वह संयोग प्रत्यक्ष 
नहीं हो सकता है। स्तम्भादि का विभु द्रव्य से संयोग होता दै, इस विषय में अनुमान भी 
प्रमाण नहीं हो सकता है, क्योंकि मूत अर्थात्‌ परिच्छिन्न परिमाण वाले दोनों द्रव्यों में 
ही संयोग होता है। इस प्रकार स्तम्मादि के विभुद्रव्यसंयोग के विषय में शंका उसच कर 
उन्होंने यह कहा है कि परत्व-अपरत्व शरीरगति, शरीरविकार और अष्वज्वलन इत्यादि की 
उत्पत्ति के लिये मूते पदार्थों का विभुसंयःग अवश्य मानना चाहिये, क्योंकि दिकूकालसंयोग 


रूपी असमवायिकारण के बल पर ही परत्व एवं अपरत्व उसन्न होता है। शरीर की 


होती है। शरीर में विकार 


गति प्रयुक्तयुक्तात्मसंयोगरूपीअसमवायिकारण से उस हु 
मवायिकारण से उसन्न होता 


एवं अग्नि का ऊध्वेज्वलन ग्रद्धयुक्तात्मसंयोगरूपी अस 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


He १ 
:$ 1 
ANAS को ॥ 4०,  , 


६१२ न्थांयसिद्धाञ्चंनम्‌ [ अद्गव्यपरिच्छेद: 


“परत्वापरस्वशरीरगतितद्विकारोध्वंञ्वलनादीनां सश्भवाथं विश्वुसंयोगावश्य- 
भावात्‌” इति, तत्र पूर्वमेव दत्तमुत्तरस | यथा च मूर्तगतक्रियाविशेषसिद्धयथ 
विशुसंयोग उक्तः, तथेव कालादिगतविकारसिद्धय्थमपीरवरसं योगोऽ- 
वश्याभ्युपेस्यः । अन्यथेश्वरशरीरत्वसपि कालादेनं स्यादिति । 
( शक्तिनिरूपणम्‌ ) | 
अथ शक्तिः । सर्वकारणानां कारणत्वनिर्वाहकः कथ्रिदद्रव्यविशेप; 
शुक्तिः, तर्कागमाम्या तत्सिद्धः । प्रतिवन्धकमणिमन्त्रादिसन्निधौ | 
स्वरूपसहकारिवैकल्याभावेऽपि यदुपरोधादू दहनो न दहति, सा ह्यतीन्द्रिया 
है । दिककाल और आत्मा विशु द्रव्य हैं । इनका मूर्तं पदार्थों के साथ संयोग मानने प्र 
ही उन मूर्त द्रव्यों में परत्वापरत्व इत्यादि उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार कह कर उन्होंने 
मूतं पदार्थों के विभु द्रव्य के साथ संयोग का संमर्थन किया है। परन्तु दोनों विभु द्रव्यो 
का परस्पर में संयोग का समर्थन नहीं किया, किन्तु खण्डन हौ किया है । उसके विषय 
में हमें जो उत्तर देना है, उसे हम पहले ही दें चुके हैँ। वह उत्तर यह है कि उन्होंने 
जो विभुद्दयसंयोग का खण्डन.किया है, वह काणाद और अक्षपाद के सिद्धान्तों के संस्कार 
उद्बुद्ध होने से वैसा किया है। वास्तव में सिद्धान्ततः विभुद्वव्यसंयोंग अवश्य माना 
जाता है। जिस प्रकार उन्होंने मूर्त शरीरादि में विकारों की उत्पत्ति के लिये विश्वु आत्मा 
के संयोग को असमवायिकारण मानकर श्रात्मा और शरीर में संयोग माना है, उसी 
प्रकार काल आदि में होने वाले विकारों की उत्पत्ति के लिये ईश्वरसंयोग यदि न दता तो 
काल आदि ईद्वर के शरीर कैसे हो सकेंगे १ काल के साथ ईश्वर का संयोग मानने पर 
विभुद्रव्यसंयोग अबश्य सिद्ध होगा, क्योंकि काल और ईश्वर विभु हैं! 
( शक्ति का निरूपण ) 

(अथ शक्ति; इत्यादि । आगे शक्ति का निरूपण किया जाता है। शक्ति वह भद्रम 
बिशेष है, जो समी कारणों के कारणत्व का निर्वाहक होती है। कार्योत्यादन में शक्त होने 
से पदार्थ कारण बनता है। यह शक्ति तर्क और शाखप्रमाण से सिद्ध होती है। तक 
यह है--दाहक अग्नि का स्वरूप एवं सहकारिकारणों में न्यूनता न होने पर भी प्रतिवन्ध 
मणि और मन्त्र इत्यादि उपस्थित होने पर जिसके घट जाने के कारण अथवा जिसकी 
उपरोध होने से अग्नि नहीं जलती है, वह शक्ति है, क्योंकि अग्नि में विद्यमान दाहाबुक 
शक्ति प्रतिबन्धक मण्यादि से उपरुद्ध हो जाती है। अयस्कान्त और दुन्दुभि शब्द इत्या 
से शक्ति सर्वविदित दै, क्योकि अयस्कान्त लोहे का आकर्षण करता है, ढुन्दुमि का शब्द 
ततक्षण बहुत दूर तक पहुँच जाता है। अतः इनमें शक्ति स्पष्ट विदित होती दै ! 


. प्रइन-यहाँ पर चार पक्ष सम्मावित हैं--( १) मणि और मन्त्र इत्यादि प्रतिवच 
सन्निहित होने पर अग्नि की दाहशक्ति नष्ट होती है। (२) वहि में दाइशक्ति तब तक नन 


2 रहने ५ | वाली दै, त sit : बृहि का अंश विद्यमान रहता है । अतः प्रतिब्रन्धक उपस्थित 
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घड] | - भाषेनुवादसहितम्‌ ६१३ 
शक्ति अयस्कान्तहुन्दुमिस्वनादिवृत्तिः | तेपु चैपा विशदमवगम्यते । 
प्रतिबन्धकामावपयवसायिनां शक्तितद्र्मनाशतदुर्पत्यचुत्पच्यादिग्रसङ्गा- 
नामन्तत आगसेन प्रतिहतिरिति | 

नन्बस्तु तत्सिद्धिः, तथापि सा प्रतिबन्धकेन नाश्यते वा; तद्धमों वा 
नाश्यते, विरोधिनोः शक्तथन्तरभर्मान्तरयोवास्पत्तिः अविशिष्टापि 
वा काय न करोतीति पञ्चसु पक्षेपु कोऽभ्युपगम्यत इति सौहार्देन 
एच्छास इति चेत्‌, अस्त्वेपामन्यतमः, तहि पुनःशक्तय॒त्पादानियतकारणत्व- 


पर भी दाइशक्ति नष्ट नहीं हो सकती है, किन्तु दाइश्चक्ति का वह धर्म--जो दाइ का 
अनुकूल है---प्रतिबन्धक उपस्थित होने पर नष्ट हो जाता है। ( ३) अथवा प्रतिबन्धक 
से वहि में दाह विरुद्ध शक्ति उत्पन्न होती है, (४ ) अथवा वहि में दाहविरुद्ध शक्ति 
भी पहले से ही विद्यमान है । प्रतिबन्धक से उस शक्ति में वैसा धर्म उसन्न होता है 
जो दाह को रोकने में सहायक होता है । अतः इन चार पत्तों में प्रथम एवं द्वितीय नता 
समीचीन नहीं, क्योकि उन पक्षों के अनुसार यदि प्रतिबन्धक से वहि में विद्यमान दाह- 
शक्ति अथवा शक्ति में विद्यमान वह धर्म-जो दाइ के अनुकूल है--नष्ट होता 
तो उत्तेजक सन्निहित होने पर भी दाह उत्पन्न न हो सकेगा । प्रतिबन्धक का 
्तित्रन्धक उत्तजक कहलाता है, इसी प्रकार तृतीय और चतुर्थ पक्ष भी समीचीन नहीं, 
क्योकि उन पक्षों के अनुसार दाह के लिये विरुद्ध शक्ति का अभाव अथवा उस शक्ति 
में दाह प्रतिवन्थक घर्म का अभाव कारण बनता है, इनके क्रारण मानने की अपेक्षा 
प्रतिबन्ध का भाव ही दाह का कारण माना जा सकता है, ऐसी स्थिति में शक्ति 
कल्पना की क्या आवश्यफता है ! उत्तर--शक्ति का खण्डन करने वाले ये तर्क 
शास्रविरुद्ध होने से अनाद्रणीय हैं, क्योंकि शास्त्र से शक्ति सिद्ध होती है । 


“नन्‍्वस्तु' इति। प्रश्न--भल्ले शक्ति सिद्ध हो, तथापि इन पाँच पक्षों में-कि 

( १ ) वह शक्ति प्रतिबन्धक से नष्ट हो जाती है, ( २) अथवा शक्ति का धर्म नष्ट हो जाता 
है, (३) अथवा प्रतिबन्धक से विरोधी दूसरी शक्ति उत्पन्न होती है, (४) अथवा 
विरोधी शक्ति का धर्म उत्पन्न होता है, और (५) अथवा किसी शक्ति का नाश 
ओर विरोधी शक्ति की उत्पत्ति इत्यादि न होने पर भी पहले से विद्यमान वह शक्ति ही 
प्रतिबन्धक की उपस्थिति में कार्य नहीं करती है--कौन सा पक्ष माना जाता है! यह इम 
सुहृद्धाव से पूछते हैं। उत्तर--इन पाँच पक्षों में कोई मी पक्ष हो, इसमें कोई दोष नहीं 
| प्रश्न-- यदि प्रतिबन्धक के द्वारा वहाँ शक्ति नष्ट हो गई है। या कहो कि वहाँ उत्तेजक 

से शक्ति उत्पन्न होती है, तो उस शक्ति का कारण नियत नहीं होगा, क्योकि प्रयमत 
बह्थुत्पाद्क सामग्री से वहि में दाह शक्ति की उसत्ति मानी जाती दै, अतिबन्धक 


से वह नष्ट हो जाती है, पुनः उत्तेजक से उत्पन्न होती है | इसी प्रकार वहिगत 
दाहानुकूल शक्ति के दो कारण होते हैं, अत एव कारण अनियत हो. जाते है। ऐसा | न 
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६१४ न्यायसिद्धाञ्जनमू [ अद्रव्यपरिच्छेदे। 


प्रसङ्गपरिदहारः कथमिति चेत्‌, इत्थम्‌-- प्रतिबन्धकामावसहिताइ हिस्त्रूपात्‌ 

तदुत्पत्तिः; अग्रतिबद्धा शक्तिर्वा कायकरीत्यादिभवन्निवाहस्पेच शक्तौ 

सुवचत्वात्‌ । सा तहिं किमर्थं कल्प्यत इति न च बाच्यस्‌, दत्तोत्तरस्रात्‌ । 
नलु श॒क्तिः शक्ता वा न वा ? पूत्र शक्तियोगाच्छक्तो सा च शक्ति 


००७ 


अनियत कारण मानना उचित नहीं । ऐसी स्थिति में पुनः शक्ति की उत्तेजक से 
उत्पत्ति तथा उसके लिये अनियत कारण मानना पड़ेगा । यह महान्‌ दोष उपस्थित 
होता है, इसका क्या परिहार है ! उत्तर--परिहार इस प्रकार किया जाता है 
कि जिस प्रकार आप अर्थात्‌ नैयायिक यह मानते हैं कि प्रतिबन्धकाभाव से युक्त 
बहिः से दाह उत्पन्न होता है, उत्तेजकाभावविशिष्ट मणि प्रतिबन्धक है, एवंविध 
प्रतिबन्धक मणि के अभाव से विशिष्ट वह्रि से दाह क्रिया होती है, दाह क्रिया का 
कारण वही वहि है, जो उत्तेजकामावविशिष्ट प्रतिबन्धक के अभाव से विशिष्ट है। 
जहाँ उत्तेजक ओर प्रतित्रन्धक दोनों नहीं हैं, किन्तु केवल वहि है, वहाँ भी 
उत्तेजकाभावविशिष्ट प्रतिबन्धक के अभाव से वहिविशिष्ट है, वहाँ उससे दाह होता 
है, जहाँ उत्तेजक एवं प्रतिबन्धक दोनों हैं, तथा बहि भी है, वहाँ भी उत्तेजक के अभाव 
से विशिष्ट प्रतिबन्धक न होने से उपर्युक्त प्रकार का वहि है, उससे दाह होता है। 
उत्तेजक दाहक्रिया का कारण नहीं माना जाता है।अत एव दाह क्रिया का कारण 
अनियत नहीं है, परन्तु नियत है, क्योंकि उत्तेजकाभाव विशिष्ट प्रतिबन्धक के अभाव से 
विशिष्ट एकमात्र वह्ि ही दाह का कारण माना जाती है, उसी प्रकार शक्ति पदारथ 
को मानने वाले यही मानते हैं कि उत्तेजकामावविशिष्ट प्रतिबन्धक के अभाव से विशिष्ट वहि 
ही दाह शक्ति का कारण है, उत्तेजक नहीं । अतः शक्ति का कारण भी नियत ही 
है, अनियत नहीं । हाँ, प्रतिबन्धक से शक्ति का नाश होने पर भी उत्तेजक आने पर 
प्रतिबन्धक उत्तेजकविशिष्ट होता है, उत्तेजकाभावविशिष्ट नहीं है, वहाँ उत्तेजकामावविशिष्ट 
प्रतिबन्धक का अभाव है, तथा उत्तेजकामावविशिष्ट प्रतिबन्धकामाव से विशिष्ट वहाँ 
उससे पुनः शक्ति उत्पन्न होती है। इस प्रकार माना जा सकता है। अथवा प्रतिबन्धक 
से शक्ति का नाश न मानकर यह माना जा सकता है कि बहि में सदा दाह्मनुकूल शक्ति 
है, परन्तु पूर्वोक्त रीति से अप्रतिबद्ध बनने बाली शक्ति ही दाह को उत्पन्न करती 3 
प्रतिबन्धक रहने पर वह शक्ति प्रतिबद्ध हो जाती है, अत एवं वह दाह को उत्पन्न कर 
सकती है। इस प्रकार नैयायिक आदि को मान्य पद्धति के अनुसार ही शक्तिवादियों 
द्वारा उपयुक्त आक्षेप का परिहार किया जा सकता है | प्रश्न--यदि शक्ति को न मानने 
पर भी नेयायिकोक्त पद्धति से निर्वाह होता है, तो शक्ति को क्यों मानना चाहिये: 
उत्तर--इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया गया है, वह यही है कि शाख्न प्रमाण से शक्ति 
सिद्ध होती है, अतः उसे मानना चाहिये । 

“ननु शक्तिः शक्ता’ इत्यादि । प्रश्न--जो शक्ति मानी जाती है, वह शक्त है या 
नहीं १ यदि शक्त है तो शक्ति में शक्ति माननी होगी, वह दूसरी शक्ति भी शक्त है या नहीं 
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स्तथेत्यनवस्था । उत्तरत्र तस्याः कारणत्व न स्यात्‌, अशक्तल्वात्‌ । अन्यथा 
सिकताभ्योऽपि तैलक्नुत्पद्यत, Iशलाशकलादिभ्यश्चाङ्टरादिकमिति चेन्नः 
शक्तथन्तराभावेऽपि कारणानां कार्याबुगुष्यरूपतया तस्याः सिद्धतात्‌ । | 

अन्यथोष्णत्वमुष्णं न वा ? पृरत्रानवस्था, उत्तरत्र कार्य न जनये- 
च्छीतवद्त्यादिप्रस्नस्यापि दुर्वारत्वात्‌ । उक्तं चैतद्भगवता पराशरेण-- 

शक्तयः सर्वेभावानामचिन्त्यज्ञानगोचराः । 
यतोऽतो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावशक्तयः | 

भवन्ति तपतां श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णता ॥ इत्यादि | 
प्रमाणसिद्धस्वमावा न कथञ्चिदपि परित्यागमहन्तीत्यर्थः | एवमहि- 
ुध्न्यसहितायामपि-“शक्तयः सत्रभावानामचिन्त्या अपृथक्‌ स्थिताः? | 
यदि वह भी शक्त है, तो उस दूसरी शक्ति में मी तीसरी शक्ति माननी होगी, इस प्रकार 
अनवस्थादोष उपस्थित होता है। यदि शक्ति अशक्त है, तो यह दोष उपस्थित होता है कि 
तब तो शक्ति कारण नहीं बन सकेगी, क्योंकि वह अशक्त है, अशक्त पदार्थ कारण 
मानना उचित नहीं । यह अशक्त पदार्थ भी कारण बन सकता तो तेल उत्पन्न करने में 
. अशक्त बालू से तेल उत्पन्न होना चाहिये, शिला-शकलों से अंकुर इत्यादि उत्पन्न होना 
चाहिये, परन्तु वैसा उत्पन्न होता नहीं, इससे सिद्ध होता है कि अशक्त पदार्थ कारण 
नहीं बन सकता । ऐसी स्थिति में शक्ति अशक्त होने पर कारण कैसे बन सकेगी ! उत्तर 
शक्ति भले ही दूसरी शक्तिका आश्रय न हो, उससे कोई दोष नहीं है, क्योंकि कारणों में 
जो काय के प्रति अनुगुणता देखने में आती है, वही कारण है, वही शक्ति है । कारणता 
के लिये दूसरे कारणों की अपेक्षा नहीँ होती, अत एव शक्ति भी कार्य करने में दूसरी 
शक्ति की अपेक्षा न करें, यही युक्त है। इससे शक्ति का अपलाप नहीं हो सकता, 
क्योंकि बह कारण के रूप में प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष सिद्ध का अपलाप कैसा? अन्यथा 
उष्णत्व इत्यादि का . अपलाप हो सकता है, क्योंकि उष्णत्व के विषय में भी यह प्रश्न उठ 
सकता है कि उष्णत्व उष्ण है या नहीं? यदि उष्णत्व उष्ण दै,,तो वह उष्णत्व वाला सिद्ध 
होगा, यह दूसरा उष्णत्व भी उष्ण है या नहों, यदि उष्ण है तो उसमें तीसरा उष्णत्व 
सिद्ध होगा । इस प्रकार अनवस्था होगी। यदि उष्णत्व उष्ण न हो, तो जलन इत्यादि 
काय कर न सकेगा । जिस प्रकार शीत उष्ण न होने से जलन इत्यादि नहीं करता है, 
उसी प्रकार उष्णत्व भी उष्ण न होने पर जलन इत्यादि नहीं कर सकेगा | इस प्रकार दोष 
उपस्थित होगा । थरी भगवान्‌ पराशर ने भी इसी अर्थ का प्रतिपादन किया है कि सभी 
पदार्थों में जो शक्तियाँ हैं, जो अतक्य ज्ञान से सिद्ध हैं। अत एब परन्नह्म में मी ऐसी 
स्वाभाविक शक्तियाँ विद्यमान हैं, जो सृष्टि इत्यादि के अनुकूल हैं। हे तपसिश्रेष्ठ मेत्रेय जी ! 
जिस प्रकार अग्नि की उष्णता प्रमाणसिद है, उसी प्रकार परब्रह्म की शक्तियाँ मी प्रमाणसिद्ध 
हैं। पदार्थों में प्रमाण से सिद्ध होने वाले स्वभाव किसी प्रकार भी अमान्य नहों किये 
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इत्यादि । एवं सत्राचुसन्धेयस्‌ । Ps) 

इतरे त्वेवं बदन्ति-सर्वकारणानां सन्निधिमात्रोपकारिणी शक्तिः । 
तामन्तरेण निस्सारमखिलम्‌ , अशक्तत्वात्‌ , तथान्वयव्यतिरेकात्‌ । अत एव 
सा विशेषणतया स्फुरन्त्यपि वस्तुतः प्रधानभूता । सवत्रेका; कस्पना- 
राघवात्‌ । तदुक्तम्‌--“एकैबर तु परा शक्तिज्ञानानन्दक्रियामयी इति। 
निर्विकारा, तत्सम्बन्धिगत्वाद्विकाराणास्‌ । न शर्त: यन्तरसपेश्चते, शक्तत्वा- 
दनवस्थानाचच । अपर्यतुयोज्यवैभवा चेयम्‌, अघटितघटकतया धर्मिग्राहक- 
सिद्धेः । एकत्वादेव देशकालापरिच्छिन्ना | तदुक्तम्‌ “व्यापिका 6 परा 
शक्तिव्याप्प॑ विश्वमिदं जगत्‌” इति । सवाकारोरलासिनत्वाइर्तुपरि 


जा सकते हैं। अहिुध््यसंहिता में भी यह कहा गया है कि सभी पदार्थों में शक्तियाँ 
निहित हैं, वे श्रचिन्त्य हैं, एवं श्रपृथक्‌ सिद्ध हैं। इसी प्रकार सवंत्र शक्ति को 
समझना चाहिये । नु 

«इतरे तु! इत्यादि । शक्ति तत्त्व को मानने वाले शैव वादी यह कहते है कि शक्तितत्व 
अपने सन्निधि मात्र से सर्व कारणों का उपकार करने वाला होता है। शक्ति के बिना 
सभी पदार्थ सारहीन हो जायेंगे, क्योंकि उनसे यदि शक्ति निकल जाय तो वे अशक्त हूं, 
अतः कुछ मी कर नहीं सकते । शक्तिविशिष्ट पदार्थ काय करते हैं, शक्ति श्य होने पर 
पदार्थ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा अन्वयव्यतिरेक प्रमाणसिद्ध हैं। अत एव 
पदार्थों के प्रति विशेष रूप में प्रतीत होने पर भी वह शक्ति प्रधान बनतो है, क्योंकि 
उसके बिना सभी निःसार हैं,<अतृःएवं शक्ति प्रधान बनती है । सभी पदार्थों मे निहित 
शक्ति वास्तव में एक है, अनेक नहीं। अत एव “एकैव तु परा” इत्यादि वचन से यह 
कहा गया है कि ज्ञानानम्द क्रियामयी वह परशक्ति एक ही है । वह शक्ति तत्व निर्विकार 
है, क्योकि उससे सम्बन्ध रखने वाले पदार्थों में ही विकार हुआ करते हैं। शक्ति काय 
करने में दूसरी शक्ति की अपेक्षा नहीं रखती, क्योंकि वह स्वयं शक्त है । दूसरी शक्ति 
की अपेक्षा रखे तो वह दूसरी तीसरी की अपेच्ला रखेगी, पुनः वह चतुर्थी को अपेक्षा करेगी, 
इस प्रकार अनवस्था दोष भी प्राप्त होगा । शक्ति अतक्य वैभव से सम्पन्न है, शक्ति ऐसा 
कार्य क्यों करती है, वैसा क्‍यों नहीं करती, इस प्रकार शक्ति के विषय में प्रश्‍न करना अशु 
है, क्योंकि शक्तितत्व को सिद्ध करने वाले प्रमाण से शक्ति ऐसे ही सिद्ध होती है कि 
बह अ्रधटितघटनापटीयसी है। शक्ति एक होने से देशकालपरिच्छेद रहित है। यदि 
एक होती हुई व€ शक्ति देशकाल्परिच्छिन्न होती तो सभी देश और कालों में उस 
कार्य हो नहीं पायेगे, सभी देश और कालों में शक्ति से कार्य होते हुए, दिखाई देते है| 
अत एव “व्यापिका तु परा शक्ति. इत्यादि वचन से यह कहा गया है कि वह परा शक्ति 
व्यापक है, तथा यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्य है। यह शक्ति सर्वाकारोल्ञासिनी है, अर्थात 
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च्छेद्रहिता । अचिच्छक्तिरूपेण. सकला निष्कृष्टचिच्छक्तिरुपेण | निष्कला | 
तां कायंकारणरूपग्रपश्चकञ्चुकितां ग्रपश्चग्रलयबतीमेव तत्परो भावयेदिति | 
तदन्ये न मन्यन्ते | तथाहि--न तावत्‌ प्रधानभूता, तद्विशिष्टसयैत् 
त्वात्‌ । अत एव . नोपादानत्वादिकमप्यस्याः | प्रागुत्तरावधिव्यतिरिक्तः 
परिणामस्तु नेष्यत एव । नापि सर्वत्रेका; प्रतिवस्तु नियततयैब तत्िद्धे । 
नापि सवत्र नित्या; अनित्येषु नित्यत्वे प्रमाणाभावात्‌ । नाप्यनादिः; 
कारणेः सहेव स्वरुपलाभात्‌ । नाप्यपयंचुयोज्यवैभवा; ग्रतिनियतविषयत्वात्‌ । 
एवं तु वस्तुपरिच्छेदवक्वमपि सिद्धम्‌ । ननु ब्रह्मशक्तिरेव सर्वेपां शक्तिः, 
` तद्विपयतया शक्तत्वं ग्रतिनियतविपयत्वं ` चान्येषामस्तु, किं सर्वत्र शक्ति- 
भेदाभ्युपगमेन ? इति चेन्न; प्रत्येक शकत्याश्रयत्वव्यपदेशस्वारस्याबाधात्‌ । 


्रचिद्विशिष्ठरूप से सरवंविध परिणामां का भी आश्रय है। अत एव शक्ति वस्तुपरिच्छेद 
रहित है। यह शक्ति अचिच्छुक्ति रूप से अर्थात्‌ श्रचिद्विशिष्ट रूप से सकल है, अर्थात्‌ 
सावयव है, तथा चिच्छक्ति रूप से निष्कल है, निरवयव है। कार्य कारण प्रपञ्च रूपी 
कञ्चुक से युक्त वह शक्ति मोक्ष काल में प्रपञ्च लय वाली है, इस प्रकार तात्य से भर्थात्‌ 
भक्ति से ध्यान करें | अथवा शक्ति को प्रपञ्च से परे मानकर ध्यान करें। 

'तदन्ये! इत्यादि । इस शैव. मत को दूसरे वादी नहीं मानते हैं। उनका कथन 
यह है कि शक्ति प्रधान नहीं है, किन्तु वह पदार्थ प्रधान है, जिसका आश्रय लेकर शक्ति 
रहती है। शक्ति अप्रधान होने से ही शक्ति में उपादानत्व इत्यादि नहीं होता है। 
प्रन--शक्ति उपादान न हो तो शक्ति का परिणाम केसे माना जा सकता है १ उत्तर-- 
शक्ति का पूर्वावधि से उत्तरावधि अर्थात्‌ विनाश को छोड़कर दूसरा कोई परिणाम 
माना ही नहों जाता है। सभी पदार्थों में एक ही शक्ति रहती हो, ऐसी बात नहीं, 
क्योंकि प्रत्येक पदार्थ में भिन्न-भिन्न प्रकार की शक्ति रहती है, यही अनुभव में आता 
है | शक्ति अनादि तत्त्व नहों है, क्योंकि कारणों के साथ ही शक्ति उसन्न होकर स्वरूप 
को प्राप्त करती है । शक्ति का वैभव अपयनुयोज्य दै, उसके विषय में 'क्यो! केसा? इत्यादि 


प्ररन स्थान नहीं पा सकते है । ऐसी बात मी ठीक नहीं, क्योंकि प्रत्येक शक्ति का विषय | 


` प्रतिनियत अर्थात्‌ सीमित-ही रहता है। प्रत्येक शक्ति नियत कायं को ही सम्पन्न कर सकती 
 है। अत एव शक्ति में वस्तु. परिच्छेद भी सिद्ध होता है। प्रश्न-ब्रह्मशक्ति ही सब 
पदार्थों की शक्ति है, उस -ब्रह्मशक्ति का विषय होने से पदार्थ शक्त कहलाता है। शक्ति 
का आश्रय होने से पदार्थ शक्त कहलाता हो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि शक्ति का विषय होने 
से ही कारण पदार्थ नियतविषयक अर्थात्‌ नियत कार्ये को सम्पन्न करने वाला माना 


जाता है । ऐसी स्थिति में प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग शक्ति मांनने की क्या आवश्यकता 


है! उत्त-लोक में प्रत्येक पदार्थ का शक्तघाभय मानकर व्यवहार होता दै। इस | 


७८ 
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६१८ न्यायसिद्ाञजनम्‌ [ अद्रव्यपरिच्छेद्‌; 


यद्यपि व्रह्मशक्तिस्तु न शक्त्यन्तरवत्‌, तथापि तच्छक्तिरित्येच सिद्ध; । 
तत्रघानस्वसमत्ववचनान्यपि विवक्षया घटन्ते । अधिकत्रवचनानि तु न 
सन्त्येव । यामलादितन्त्रं तु पाशुपताधिकरणेनेव निराञ्धतम्‌ । संविद्‌- 
द्वेतदूषणानि च सर्वाण्यत्राप्यनुसन्धेयानि । 

इयं च द्रव्येष्वेव वतते, अद्रव्येष्वपि वेति सयूथ्यवाद्‌ः। आत्मसिद्धौ भगव- 
द्याम्नुनमुनिवचनम्‌-“सर्वद्रव्येपु तत्कायंसमधिगम्यस्तत्प्रतियोगिशक्त्यार्यो 
गुणः साधारणः” इति । अत्र सवद्रव्येष्वित्यस्य द्रवयेष्वेवेत्यवधारणं केचि- 
दिच्छन्ति । सर्वद्रव्यष्स्त्वेवेत्यन्ये । उक्तं च वरदविष्णुमिश्रेः-““शक्तेगुण- 
त्वेऽपि गुणक्रमंणोस्तत्सम्भ्र” इति। पूर्वस्मिन्‌ पन्चे द्रव्यगतयेच शक्त्या 
समानाथिकरणया रुपरसादीनां शक्तत्त्रम्‌ । इतरस्मिस्तु पच्ने रूपादिष्वपि 


व्यवहारस्वारस्य का बाध न होने से प्रत्येक पदार्थ में शक्ति मानना ही उचित है। यद्यपि 
ब्रह्मशक्ति सब कार्यों को सम्पन्न करने वाली है, अत एवं इतर शक्तियों से विलक्षण है, 
तथापि वह प्रधान नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि वह व्रह्म का- आश्रय लेकर रहने 
वाली शक्ति है, अत एव उससे भी ब्रह्म प्रधान सिद्ध होगा ही | शास्त्रीय वचनों में ये जो 
कहे जाते हैं कि शक्ति प्रधान है, ब्रह्म समान है, ये अर्थ शक्ति की प्रशांसा करने के 
तासय से ही कहे गये हैं। शक्ति को ब्रह्म से श्रेष्ठ बतलाने वाले वचन तो हैं ही नहीं। 
यामल इत्यादि तन्त्रग्रन्थ-जो शक्ति को ब्रह्म से श्रेष्ठ ्रतल्ाते हैँ-पाशुपताधिकरण के 
अनुसार अप्रमाण सिद्ध हो गये हैं। अद्वैतिसम्मत संविदद्वैतसिद्धान्त के विषय में जितने 
दोष होते हैं, उन सब दोषों का यहाँ भी अनुसन्धान करना चाहिये, क्योंकि वे सब 
दोष यहाँ उपस्थित होते हैं। यदि एक ही आनन्द सभी जीवों द्वारा अनुभूत वैषयिकानन्दं 


के रूप को प्रास होगा, तो अद्वैती पक्ष के विषय में कहे जाने वाले भोगसाङ्कय 
इत्यादि दोष होगे । 


इयंच द्रव्येष्वेष’ इत्यादि | यहाँ पर विशिष्टाद्वैत सम्प्रदायानुयायी विद्वानों में यह 
मतभेद है कि कतिपय विद्वान्‌ कहते हैं कि यह शक्ति द्रव्यों में ही रहती दै । दूसरे 
विद्वान्‌ यह मानते हैं कि शक्ति अद्रव्यों में भी रहती है । आत्मसिद्धि में भगवान्‌ यायु 
मुनि का यह कथन है कि समी द्रव्यो में शक्ति नामक एक साधारण गुण है, जो काय के 
विषय में ही हुआ करता है, तथा कार्य के द्वारा ही जाना जा सकता है। यहाँ पर 
“सबद्रव्येभु” ऐसा जो कहा गया है उससे कुछ विद्वान्‌ यह भाव लेते हैं कि शर्फि 
द्रव्यों में ही रहती है। दूसरे विद्वान्‌ यह भाव मानते हैं कि शक्ति समी द्रव्यो में रहती 
है | ऐसा कोई द्रव्य नहीं, जिसमें कुछ न कुछ शक्ति न हो। इस शीयामुनमुनिवचन 
का यह भाव नहीं कि शक्ति अद्रव्यों में नहों है। अत एव श्रीवरदविष्णु मिश्र नै गर्द 
कहा है कि शक्ति गुण होने पर भी गुण एवं कमों में भी रहती है। इस पर प्रथम व्‌ 
` बाले यह कहते हैं कि द्रव्य में विद्यमान शक्ति को लेकर ही उस द्रव्य में विथ 
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घः ] माषानुवादर्साहतम्‌ ६१६ 
शक्तिरस्ति | एव द्रव्यमात्रे रुपादिष्वपीति बृत्िस्तावद्यथाकथञ्चिदस्तु । 
शक्तिमात्रं साम्प्रदायिकमिति स्थितम्‌ । भाष्यकारैरपि शक्ति! शरीरनिरुपणे5- 
'मिहिता--“अग्न्यादे! शक्तिप्रतिबन्धादौष्ण्याद्यबुदय;” इति । 
नज “स्वशक्त्या वस्तु वस्तुताम्‌” इत्यत्र शक्तिशब्दः - सहकारयंथतया 

स्थापितो भाष्यकारैः, यथा “स्वशक्त्या स्वकर्मणैव देवादिवस्तुताप्रामिः 
इति । तथा-- अघस्य विनाशकरणयुसपन्नायास्तच्छक्तेविनाशकरणम्‌ , 
शक्तिरपि परमपुरुपा प्रीतिरेव” इत्युक्तम्‌ । तथा भगवता पराशरेणापि 

विष्णुशक्तिः परा रोक्ता चेत्रज्ञाज्या तथापरा । 

अविद्याकमसंज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते. ॥ 

5 F 6 

यया ज्ेत्रज्ञशक्ति! सा वेष्टिता नृप सवगा । 

समस्ताः शक्तयश्चेता नृप यत्र ग्रतिषठिता! ॥ 

तद्विश्वरूपवैरुप्यं रुपमन्यद्वरेमहत्‌ | 

परस्य ब्रमणः शक्तिस्तथेदमखिलं जगत्‌ ॥ 
रूपादि गुण शक्त होते हैं, साच्षात्सम्बन्ध से रूपादि गुणों में शक्ति नहीं रहती है । दूसरे 
पक्ष वाले यह कहते हैं कि रूपादि गुणों में मी शक्ति रहती है । इस प्रकार चाहें केवल 
द्रब्यों में ही शक्ति रदे, चाहे रूपादि में मी रहे। इतने में मतमेद नहीं है कि शक्ति पदाथ 
सम्प्रदाय में माना जाता है। भरीभाष्यकार ने शरीर के निरूपण में शक्ति का इस प्रकार 
उल्लेख किया है कि प्रतिबन्धक से अग्नि आदि की शक्ति प्रतिबद्ध हो जाती दै, अत एव 
औष्ण्य इत्यादि नहीं होता है | इस प्रकार भाष्यकार ने शक्ति को स्वीकार किया है । 

“ननु स्वशक्तथा? इत्यादि । प्रश्न--शक्ति नामक एक अतिरिक्त अद्रव्य मानना 
उचित नहीं है, क्योंकि श्रीमाष्यकार ने “स्वशक्तथा वस्तु वस्तुताम्‌ इस बचनलण्ड 
की व्याख्या में यह कहते हुए-कि स्वशक्ति अर्थात्‌ अपने काय से ही देवादि रूप 
` प्राप्त होती है -शक्ति शब्द को सहृकारिकारण का वाचक माना है, क्योंकि सृष्टि मे 
कार्यसहकारिकारण है । शरीभाष्यकार ने यह भी कहा है कि ब्रह्मविद्या सञ्चित प्राचीन 
पाप कर्मों को जो नष्ट करती है, उसका भाव यही है किं उन पापों से उतन्न 
शक्ति को नष्ट करती है, पाप कर्मों से उत्पन्न होने वाली जो परमपुरुष 


की अप्रतीति है, वही वह शक्ति है। भाष्यकार ने प्रथम कथन में कर्मा रे 
'जीबों की शक्ति कहा है, तथा परमपुरुष की प्रीति एवं अप्रतीति को कर्म शक्ति कहा है| 


इससे यही सिद्ध होता है कि ओऔमाष्यकार अतिरिक्त शक्ति को नहीं मानते । भगवाच, | 


पराशर ने “विष्णुशक्तिः परा परोक्ता” इत्यादि श्लोकों से यह प्रतिपादन करते हुए कि 


मुक्तात्मस्वरूप विष्णु भगवान्‌ की परा शक्ति है और बदधात्सस्वरूप अपरा शक्ति है, इसी . 


प्रकार कर्मशब्द.से कही जाने बाली अविद्या तीसरी शक्ति मानी जाती है | दे राजन्‌! जिस 
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' ६२० | न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ E [ अद्रव्यपरिच्छुदः 
` इत्यादिषु शक्तिशब्दो ह्मएथकूसिद्धविशेषणमात्रे प्रयुक्त; । 
तथा वेदार्थसंग्रहे “शक्तयः सर्वभावनामचिन्त्य” इत्यस्य व्याख्याने 
~ oe 5 “लए ७ 3 ८. (८० धर 

“अतो विचित्रानन्तशक्तियुक्तं त्रह्मेत्यथ!”- इत्युक्त्वा तदाह जगदेत 


्महाश्चँ॑ रूपं यस्य महात्मनः । तेनाश्चयंपरेणाहं भवता कृष्ण ` 


¢ ६६ दे € 
सङ्गत; ॥” इत्युदाहृतम्‌ । तत्र च शक्तिशब्दाथंतया “जगदेतन्मद्दाश्य 


रूपं यस्य” इत्युक्त्या नातिरिक्ता शक्तिरिष्यत इत्यवगम्यते । स्यादेवम्‌, ` 


नैतावता शक््तिलक्षणधमविशेषस्यानभिमतत्वसिद्वि; मणिमन्तरादिप्रति- 
बन्धाईतया दाहादिका्यहेतुभुतायाः शक्तेः साच्षाटुक्तत्वात्‌ । गोण्या 
लक्षणया वा: वृत्त्या तत्र तत्र शक्तिशब्दप्रयोगास्तु न तद्ठस्तूनां शक्ति- 

( ७ ~ २ 17 य्‌ 
रूपत्वम्रतिपादनपराः | कमणां जीवशक्तत्वव्यपदेशः परमपुरुषग्रीत्य- 
'प्रीत्योः कर्मशक्तित्वव्यपदेशश्च तत्तदथीनोत्पत्तित्वेन तत्तत्पारतन्त्य- 
मात्रात्‌ । अत एव क्षैत्रज्ञविद्यादीनां जगतश्च परन्रह्मशक्तित्वव्यपदेशोऽपि, 
निरतिशयशक्तिमूलत्वाद्ठा । अत्र विष्णोः शक्तित्रव्यपदेशस्तु शक्ति- 
तृतीय शक्ति से विशिष्ट होकर बद्धजीवरूपी क्षेत्रशशक्ति सवत्र शरीरों में स्थित रहती दै । 
तथा ये सम्पूर्ण शाक्तियाँ जिसमें प्रतिष्ठित हैं, वह -भीहरि भगवान्‌ का रूप महान्‌ है, 
एवं विश्वरूप से विलक्षण दै । वह दूसरा ही कोई तत्त्व है। सम्पूर्ण जगत्‌ उसी प्रकार परब्रह्म 
की शक्ति है, बिस प्रकार प्रभा दीप की शक्ति है-उस अपृथक्‌ सिद्ध विशेषण में--जो 
घर्मी को छोड़कर कभी रह नहीं सकता है- शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। श्रीवेदा्थसंग्रह 
में भी श्रीरामानुजस्वामीजी ने “शक्तयः सर्वभावानामचिन्त्यज्ञानगोचराः? इस वचन 
'की व्याख्या में यह कह कर--कि अतः ब्रह्म विचित्र अनन्त शक्तियों से युक्त है--यह 
बतलाया है कि यह्‌ अर्थं “जगदेतन्मद्वाश्चयंम्‌” इस वचन से भी कहा गया है। उस 
बचन का यह अथ दै'कि .दे भीकृष्ण | यह महान्‌ आश्चर्ययुक्त जगत्‌ जिस महात्मा का 


अर्थात्‌ आपका शरीर है, आश्चयों में श्रेष्ठ उस आपसे मैं मिल गया हूँ । वहाँ शक्ति गन्दाथ ˆ 


के रूप में महाश्रयं जगद्रुपी शरीर का वर्णन किया गया है। इससे यही विदित होता दै. कि 
श्रीपराशर ओर श्रीभाष्यकार इत्यादि को अतिरिक्त शक्ति सम्मत नहीं है, ऐसी स्थिति 
में अतिरिक्त शक्ति केसे मानी जा सकती है! उत्तर-भल्ते ही श्रीपराशर और भाष्यकार 
इत्यादि का कथन इस प्रकार का हो, परन्तु उससे यह सिद्ध नहीं होगा कि उनको शक्ति 


नामक घम विशेष अभिमत नहीं है, क्योंकि ्रीभाष्यकार ने यह स्पष्ट कहा दै कि अग्नि . 


. आदि में दाहादिकायददेतुभूत शक्ति निहित है, वह मणि-मन्त्र आदि से प्रतिबद्ध दोगे 


योग्य है। जहाँ तहाँ विभिन्न वस्तुओं में गौणी बृत्ति अथवा लक्षणा से जो शक्तिशब्द के | 


* प्रयोग हुए हैं, वे उन वस्तुओं के शक्तिरूपत्व को बतलाने में तात्पर्य नहीं रखते हैं | 


क कर्मो को जीव की शक्ति तथा परम पुरुष भगवान्‌ की प्रीति एवं अप्रीति को कम की. 
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शक्तिमतोरभेदोपचारात्‌ । यच “बिचित्रानन्तशक्तियुक्तम्‌” इत्यत्र 
“जगदेतन्महाश्चयंम” इति वचनोदाहरणं तत्र बिचित्रजगस्स्रष्टतया विचित्रः 
शक्तियुक्ततोपपादनाथ्‌ । अतो न कश्चिद्विरोध इति । - अतः शक्तिनाम 
घमविशेषः सिद्धः । | हु र 

( गुरुत्वनिरूपणम ) । 

स्वतःपतनहेतुस्वभावों गुरुखम्‌ । तच्च सलिलप्थिवीगतप्त । पतन- 
करप्यस्‌ । तोलनादिदशायां स्पाशनग्रत्यच्षमपीति केचित्‌ | तोलनादेश्च 
सहकारित्वात्‌ पयन्तोध्वमागस्पर्शे तदनुपलम्भो न दोषः । अन्यथा मातः 
पितृसम्बन्धग्रहणसापेचे त्राह्मणत्वादाव्नतयत्षत्वापातादिति | अन्ये त्वाहुः 
नास्ति पथिवीसलिलस्वरूपातिरिक्तं गुरुत्वम्‌ । स्वरूपादेवाप्रतिबदवात्तयोः 


शक्ति इसीलिये कदा गया है। कर्म की उत्पत्ति जीव के अधीन होने से कर्म जीव का 
परतन्त्र है, तथा परमपुरुष की प्रीति एवं अप्रीति की उत्पत्ति कम के अधीन होने से 
कमं के परतन्त्र है। इस परतन्त्रतामात्र को लेकर ही उन्हें शक्ति कहा गया है। पख्हम 
` के परतन्त्र होने से ही जीव अविद्या इत्यादि और जगत्‌ को परख्रझ की शक्ति कहा 
गया है, अथवा परत्रझ की अपार शक्ति इनका मूल है, अत एव जीव, - अविद्या और . 
जगत्‌ परत्र की शक्ति कहा गया है। शक्ति और शक्ति वाले में अभेद को आरोपित 
` करके विष्णु भगवान्‌ को यहाँ शक्ति कहा गया है। परब्रह्म विचित्रानन्त शक्तियुक्त है | 
इस अ्रथे के प्रसङ्ग में “जगदेतन्महाश्रयम्‌? इस वचन को जो उद्धृत किया गया है,. 
बह इस अथ का उपपादून करने के लिये किया गया है । विचित्र जगत्‌ के सृष्टिकर्ता 
होने से परब्रह्म विचित्र शक्तियों से युक्त हैं। अतः कोई विरोध नहीं है। इस विवेचन 
से यह सिद्ध हुआ कि शक्ति नामक धर्म विशेष है| उसका निराकरण नहीं हो सकता | | 
| ( गुरुत्व का निरूपण ) Ee 
स्वत; पतन! इत्यादि। स्वतः गिरने का हेतु जो स्वभाव है, वह शुसत्व दै । वह 
शुरुत्व जल और पुथिवी में रहता है, क्योंकि ये दोनों ही पतनशील हैं। पतन क्रिया का 
असाधारण कारण. कुछ होना चाहिये, वह गुरुत्व है, इस प्रकार गुरुत्व अनुमान से 
विदित होता है | कतिपय विद्वान्‌ यह मानते हैं कि तोलने इत्यादि के समय में यह 
गुरुत्व त्यगिन्द्रिय से प्रत्यक्ष भी -होता है। गुरुत्व को प्रत्यक्ष करने में तोलना इत्यादि 
सहकारिकारण है । अत एव बिना तौले किसी पदार्थ के प्रान्त भाग और ऊध्व भाग का | 
स्पर्श करने पर गुरुत्व प्रत्यक्ष विदित नहीं होता है। इससे कोई दोष नहीं, क्योकि गुरव 
भस्यक्ष करने के लिये तोलन इत्यादि सहकारिकारण है। सहकारिकारणं न होने से ही 
नहीँ गुरुस्ब प्रत्यक्ष नहीं होता है। यदि तोलन इत्यादि सहकारिकारण की अपेक्षा रखने 
से ही गुरुत्व प्रत्यक्ष न होगा तो मातृःपितुसम्बरषश्ञानरूपी सहकारिकारण उपस्थित | 
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पतनसिद्धि! । स्त्रभावादेव द्यधिकणुरुत्रस्यापि पतनहेतुत्वम्‌ | स॒ च 
स्वभावः स्वरुपस्यैवास्तु लाघबात्‌ । पतनतारतम्यपलादिनियमोऽप्यवयवा- 
घिक्यन्यूनतानिबन्धन; । तदसुशुणतयेत्र हि पलादिनियमं स्म्तारोऽपि 
निबध्नन्ति | उक्तं च न्यायतस्वे प्रमेयपादसप्रमाधिकरणे “अध;पतन- 
स््रभावात्म गुरुत्वम्‌ । तदभावो लघुत्वम्‌” इति । यदि च पतनात्‌ किञ्चित्‌ 
स्वरूपातिरिक्तं करप्यते, तशच भ्वज्लनतियक्पतनाभ्यां दहनपतनयोरपि 
इयमपि स्यात्‌ | स्वमावाददष्टादीश्वरसङ्कस्पाच्छक्तिविशेषादा तत्सिद्धिरिति 
चेत्‌; तश्नत्रापि तथा स्यादविशेषात्‌ । एंतद्मिग्रायेण तत्रेबोक्तम्‌,-त्रिविधं 
गुरुत्वम्‌-- अर्घ्वतियंगघोमेदेन ।, वास्वग्निजलानि तियंगूर्ध्याधोग्ुरूणि” 
इति | भूतद्वयनिष्ठत्वं तेषामबुपपन्नमिति चेत्‌, भवदभिमतस्य वा कथमुप- 
होने पर जो ब्राह्मणत्व इत्यादि जाति प्रत्यक्ष होती हैं, वे भी प्रत्यक्ष न होंगी। अतः 
मानना होगा कि सहकारिकारण की अपेक्षा होने पर भी वस्तु का प्रत्यक्ष मानने में कोई 
अनुपपत्ति नहीं। यह अतिरिक्त गुरुत्व मानने वालों का मत है। दूसरे वादी यह कद्दते 
हैं कि प्रथिवी और जल के स्वरूप से अतिरिक्त गुरुत्व नामक गुण हैं ही नहीं । प्रतिबन्धक 
रहित प्रथिवीस्वरूप और जलस्वरूप से ही पृथिवी ओर जल का पतन होता है, जहाँ 
शिक्य इत्यादि में निहित द्धि-भाण्ड इत्यादि का पतन नहीं होता है, वहाँ शिक्य इत्यादि 
को प्रतिबन्धक समझना चाहिये। अतिरिक्त गुरुत्व वादियों के मत में अतिरिक्त गुरुत्व जो 
पतन का कारण बनता है, वहाँ गुरुत्व के स्वभाव को ही प्रयोजक मानना पड़ता है | 
वैसा स्वभाव प्रृथिवीस्वरूप और जलस्वरूप का ही माना जाय, यही उचित है, क्योंकि 
इसमें लाघव है। अवयवों के आधिक्य ओर न्यूनता के कारण ही पतन क्रिया ये 
तारतम्य और पल इत्यादि का नियम हुआ करता है। स्मृतिप्रणेता महषिंगण अवयो 
के आधिक्य और -न्यूनता के अनुसार ही पलादि नियम का प्रतिपादन करते हैं। न्याय- | 
तततव में प्रमेयपाद सप्तमाधिकरण में यह कहा गया है कि नीचे गिरने वाली वस्तुओं का 
जो स्वभाव है, वही गुरुत्व है। इस गुरुत्व का अमाव ही लघुख है। यदि पतन को 
देखकर वस्तुस्वरूपातिरिक्त गुरुत्व की कल्पना फी जाय, तो श्रग्नि के ऊर्ध्दज्बलन और 
वायु के तियंग्गमन को देखकर अग्नि और वायु में भी स्बरूपातिरिक्त एक एक गुण 
की कल्पना करनी होगी । यदि कहें कि स्वभाव, अहृष्ट, ईश्वर-सङ्कल़्प अथवा शक्तिविशेष 
इनम किसी एक कारण से अग्नि का ऊध्वज्बलन तथा वायु का तिर्यग्गमन सम्पन्न हो 
जायगा, यहाँ अतिरिक्त रुण मानने की आवश्यकता नहीं, तब तो प्रथिवी और जल में 
, भी अतिरिक्त गुण मानने की आवश्यकता नहीं, स्वभाव और अहष्ट इत्यादि से ही पृथिवी 
र और जल में पतन सम्पन्न हो जायगा। इसी अभिप्राय से ही वहीं न्यायतत्त के प्रमेयः 
। पाद सप्तमाधिकरण में यह कहा गया है कि गुरुत्व तीन प्रकार का दै- ( १ ) ऊर्ध्वुरत्व, 
(२) तियरशुसत्व और (३) अधोगुरुत्व | वायु में तियंगूगुरुत्व है, अत एब वायु का 
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पद्यते ? स्वभावादिति चेत्‌ , तुस्यम्‌। यथा चोर्ध्वज्बनस्यैकभूतावान्तर- 
व्यक्तिषु बह्वीषु इत्ति/, तथाऽत्रापीति भाव्यम्‌ । सलिलमेव चास्माकमव- 
स्थान्तरापन्नं एथिवीत्यतोऽपि न दोषः । तोलनादावपि प्रत्यक्षत आक्रमण- 
शुपलभ्यते, यथा वाय्वादिभिरभिघातादिः। तावतैव च तत्रापि गुरुत्व- 
व्यवहारः । उपलभ्यते चैतद्वलवता पुरुषेणाक्रम्यमाणेंडतिगुरुलप्रत्ययात्‌, 
तस्मिनेव च मन्दमाक्रामति मान्द्यव्यवहारात्‌ । अतोऽनुप्रानतः प्रत्यक्षतो 
वा न भवदभिमतणुरुत्वसिद्धिः | अस्तु तहिं सलिलप्रथिवीसाधारण उपः 
रभ्यमानो रसादिरेव पतनहेतुरिति चेन्न; तत्राननुविधानात्पतनतारतम्यस्य, 


तियंग्गमन होता है, अग्नि में उध्वंगुरुत्व है, अत एवं अग्नि में ऊध्धज्वलन होता दै । 
जल ओर प्रथिवी में अधोगुरुत्व होता है, जिससे उसका नीचे पतन होता है। न्यायतत्तकार 
के इस कथन के अतिरिक्त गुरुत्व को स्थापना में तात्पय नहीं है, किन्तु अग्नि के 
ऊध्वज्वलन और वायु के तियंगूगमन की प्रतिबन्दी देकर स्वभाव, अदृष्ट, ईश्वर-संकल्प 
ओर शक्तिविशेष इनमें किसी से ऊध्व॑जल्लन तियंगूगमन और पतन की सिद्धि के प्रतिपादन 
में ही तात्पय है। प्रश्न--स्वमाव और अदृष्ट इत्यादि एक एक का असाधारण धम है, 
वे दोनों भूतों में रहें, यह अनुपपन्न है | उत्तर-आपने जिस अतिरिक्त गुरुत्व को माना 
है, वह भी दोनों भूतों में कैसे रह सकता है! यदि कहो कि अतिरिक्त गुरून का स्वभाव 
हो यह है, जिससे वह दोनों भूतों में रहता है, तब तो यह मौ कहा जा सकता है, कि 
स्वभाव ओर अदृष्ट इत्यादि का भी वैसा ही स्वभाव है, जिससे वे दोनों भूतों में रहते हैं | 
जिस प्रकार एक अग्नि नामक भूत के अवान्तर अनेक व्यक्तियों में ऊध्वंज्वलन रहता 
है, उसी प्रकार स्वभाव इत्यादि मी अनेक भूतों में रहें, इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं है | 
हमारे मतमें जल ही अवस्थान्तर को पाकर प्रथिवी बन जाता है। अतः भूतद्दय मानकर 
चर्चा करना निरर्थक है। यह जो कहा जाता है, कि तोलते समय अतिरिक्त गुरुत्व प्रत्यक्ष 
होता है, तो यह कथन भी समीचीन नहीं, क्‍योंकि तोलन इत्यादि दशा में उस वस्तु से होने 
वाला आक्रमण ही उसी प्रकार प्रत्यक्ष होता है, जिस प्रकार वायु आदि से होने वाला 
अभिषात संयोग इत्यादि प्रत्यक्ष होता है। जिस प्रकार गुरुत्वशत्य वायु से होने जा 
अमिधातमात्र प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार तोलते समय हाथ से ऊपर फेके हुए पदाथ के 
हाथ सें पुनः गिरने पर आक्रमण मात्र प्रत्यक्ष से अनुभूत होता है, अतिरिक्त गुरुत्व का प्रत्यक्ष 
नहीं होता है। उस आक्रमण मात्र को लेकर ही उन पदाथो में गुरुत्व का व्यवहार होता 
है। यह सबका अनुभव है कि बलवान्‌ पुरुष जब जोर से आक्रमण करता है, तब 
आक्रान्त पुरुष अत्यन्त गुरुत्व का अनुभव करता है, तथा वही बलवान्‌ पुरुष जब धीरे से 
आक्रमण करता है, तब्र मन्दगुसत्व का अनुभव एवं व्यवहार होता है, आक्रमण से 
अतिरिक्त गुरुत्व है ही नहीं। इससे फलित होता है कि वेशेषिकों का अभिमत अतिरिक्त | 

गुरुत्व गुण प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से सिद्ध नहीं होता । प्रश्न--यदि अतिरिक्त गुरुत्व 
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वैपरीत्योपलम्भाच । कि तहि वस्तुतो गुरुत्वम्‌ ? श्रृयताम्‌ । शक्त्यनस्यु-. 
पगमपचे विलक्षणं स्वरूपमेव । तदमभ्थुपगमपक्षे तद्विशेष एय}. संत्र 
हततव निर्वाहकतयाऽभ्युपगतायास्तस्या एवात्रापि स्वीकतुंश्रुचितत्वादिति | 
यत्त सांख्यैस्तमःकार्यतया एथिबीजलयोः पतनहेतुगुरुत्वलक्षणो गुणविशेषोऽ- 
` भ्युपगम्यते , तैस्तेजःपवनयोरूध्वेतियंगुगमनहेतुतया सच्वकार्यो रुघुत्व- 
लक्षणो गुणविशेषोऽभ्युपगन्तव्यः | किन्तु हेतुना येन पृथिव्यादिषु शुरुत्व- ` 
छघुत्वयोनियमं वदसि, अनेनेव हेतुना पतनादिकायनियमोऽस्तु; मध्ये 
: गुणान्तरकस्पनं गुरुतरम्‌ । अतो गुरुत्वगुणकंल्पनं गुरुत्वपराहतमिति । 
ह  _ (द्रवत्वनिरूुपणम्‌) ` ॒ 
द्रवत्वप्रत्ययबिषयो द्रवत्वम्‌ | तञ्च स्यन्दननिदानम्‌ । न जलमात्रवृत्ति 

पार्थिवतैजसेष्वपि चीरकाश्चनादिद्रव्येषु तदुपलम्भात्‌। द्विधा चेदम्‌ , सांसिद्विक- 


नदीं मानने का है तो जल श्रौर प्रथिवी में रहने वाले साधारण गुण रसादि पतन के हेतु 
क्यों न माने जायें! उत्तर--रसादि को गुरुत्वरूप में मानना उचित नहीं, क्योकि रसादि 
तारतम्य के अनुसार पतन का तारतम्य नहीं देखने में आता, विपरीत ही देखने में 
आता है, क्योंकि रसादि न्यून होने पर अधिक अवयववाले पदार्थ का पतन अधिक होता 
है, तथा रसादि अधिक होने पर न्यून अवयव वाले पदार्थ का पतन कम ही होता है। 
प्रश्‍्न-तत्र वास्तव में गुरुत्व कौन पदार्थ है! उत्तर--शक्ति को न मानने वाले के मत 
में उन उन पदार्थों का विलक्षण स्वरूप ही गुरुत्व है। शक्ति को मानने वालों के मत 
में शक्ति विशेष ही गुरुत्व है। जो शक्ति सर्वत्र कारणत्व का निर्वाह करने वाली मानी 
जाती है, उसे पतन के कारणरूप में मानना उचित है। सांख्यो ने जो यह माना 
है कि प्रथिवी ओर जल में पतन का कारण एक गुरुत्व नामक गुणविशेष है, तो वह 
तमोगुण का कार्य है.। इस पर उनसे हमें यही कहना है कि तब तो उन्हें यह भी मानना 
चाहिये फि तेज और वायु में ऊध्वंगमन और तिर्यगगमन का हेतु एक लधुत्व 
नामक गुणविशेष है, जो सत्त्वगुण का कार्य है। वे ढघुत्व को गुण रूप में क्यों नहीं 
मानते हैं। किंञ्च, जिस हेतु से परथिवी आदि में गुरुत्व एवं लधुत्व का नियम कहते हो, 
उंसी देतु से पतन आदि का नियम क्यों न हो। मध्य में गुरुत्व नामक शुणान्तर की कल्पना 
में ही गौरवदोष है । इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि गुरुत्व नामक शुणास्तर की 
` कल्पना गौरवदोष के कारण खण्डित हो जाती है। | 
( द्रवत्व का निरूपण ) 

. 'द्रवतप्रत्ययः इत्यादि | जो पदार्थ द्रवत्वप्रतीति का विषय होता है, वह द्रवत्व : 
. है, यह द्रवत्व का लक्षण है। जल जो बहता है, उसका कारण ही द्रयत्व है, द्रवत्व 
 दहनेसे ही जल बहता है। यह द्रवत्व केवल जल मात्र में ही रहने वाला धर्म नहीं है, 
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पाकजमेदात्‌ । सलिले सांसिद्विकम्‌ | परथिवीतेजसोः पाकजमिति । यद्वा 
सलिल एव ्रवत्वस्‌ । काञ्चनादिद्रव्येपु तलिलनिष्ठमेवः तदुपलभ्यते 
पश्चभूतमयत्वात्‌ सर्वेषां कदाचित्तदंशोद्भवसिद्धेः | तदिदं मृगसहि 
वृत्तान्ते भगवता भाष्यकारेण दशितम्‌ । तथाऽप्येतन्न जलत्ममांत्रम्‌ ; तस्य 
करकाद्यवस्थायां काठिन्योपलम्भात्‌ । अन्ये त्वाहुः--सलिलनिष्ठमेव द्रव॒त्त- 
मिति यदुक्तम्‌, तत्साधूक्तम्‌ । सलिलत्वमात्रातिरिक्तमिति कुतः सिद्धम ! 
स्यन्दनहदेतुतया तत्करपनेमिति चेत्‌, तदपि तत एव कि न स्यात्‌ १ 
अग्निरुष्ण इत्यादिवद्‌ द्रवं जलमिति विशेषणतया स्फुरणादतिरिक्तत्तमिति 


प्रत्युत पुथिवी और तेज में रहा करता है, क्योंकि पार्थिव क्षीर और तैजस स्वर्ण इत्यादि 
में द्रवत्व देखने में आता है। यह द्रवत्व दो प्रकार का है--( १ ) एक स्थामाविक और 
दूसरा (२) पाकज । जल में स्वाभाविक द्रवत्व रहता है। प्रथिवी और तेज में पाक से उत्पन्न 
होने वाला द्रवत्व रहता है। यह एक पक्ष है। दूसरा पच्च यह है कि जल में ही द्रवत्व 
रहता है। सुवण इत्यादि द्वव्यों में वही द्रवत्व दिखाई देता है, जो सुबर्ण आदि में 
स्थित जलांश में विद्यमान है। क्योंकि सभी पदार्थ पञ्च भूतों से बने हैं, अतः किसी 
किसी समय में उन भूतांशों का आविर्भाव हो जाता है। इस र्थ का भीमाष्यकार ने 
मुगजलवृत्तान्त में इस प्रकार प्रतिपादन किया है कि तैजप्त मृगमरीचिका में भी जलांश 
विद्यमान है, वही दूर से देखने वालों को प्रतीत होता है, क्योंकि सभी पदाय पञ्च भूतों 
से बने हैं प्रश्न--यदि द्रवत्व जल मात्र में रहने वाला धमे है, तो इसे केवल जलत्वरूप 
ही मानने में क्या आपत्ति है! उत्तर--क्योंकि जब जल करकावस्था को प्राप्त होता है, 
तब काठिन्य का ही अनुभब होता है, द्रवत्व का नहीं। करका में द्रवत्व का अनुभव न 
होने पर भी जलत्व का अनुभव होता है। श्रतः द्रवत और जलत्व एक पदार्थ नहीं 
माने जा सकते। यह कुछ वादियों का मत है। दूसरे वादी यह कहते हैं कि जलमें 
ही द्रवत्व रहता है, यह जो कहा गया है , वह समीचीन ही कहां गया है। वह इमें 
स्वीकार है, परन्तु वह द्रवत्व जलत्व से भिन्न है, यह कहाँ से सिद्ध होता है? यदि कहो 
कि जल के बहने का कारण कुछ होना चाहिये, वह द्रवत्व ही दै । इस प्रकार जल़स्पन्दन 
के रूप में द्रवत्व की कल्पना की जाती दै । तब तो इम यह पूछ सकते हैं कि 220 मं 

जो जलत्व है, उसके कारण जल में स्यन्दन क्रिया क्यों नहीं उत्पन्न होती ! यदि कहो कि 
जिस प्रकार “अग्नि उष्ण है? इस प्रतीतिं के अनुसार उष्णत्व अग्नित् से भिन्न माना 
जाता है, उसी प्रकार 'जल द्रव है” इस प्रतीति के अनुसार विशेषण रूप में प्रतीत 
वाला द्रवस्व भी जलत्व से भिन्न हो होगा, उसे भिन्न ही मानना चाहिये। तब तो 
हम यह कहेंगे कि जिस प्रकार काठिन्य वह सन्चिवेश विशेष हो, अर्थात्‌ अ्रवयवरचना 
विशेष ही है, उससे भिन्न नहीं है। उसी प्रकार द्रग॒त्व मी जल में विद्यमान वह संस्थान 
विशेष, अर्थात्‌ अवयव सन्निवेश विशेष ही है, जो बबन में व्याति रता है। इस प्रकार 
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नेत, अस्तवेवमतिरेकः । तथापि जलत्वपर्यवसितसंस्थान विशेषोऽ्यभिति 
यथोपलम्ममङ्गीक्रियताम्‌, यथा काठिन्यम्‌ । स्पशवशपः काठन्यामात 
चेत्‌, अत्रापि तथाऽस्त्वविशेषात्‌ । नच केवल स्पशविशेष ¦ काठिन्यम्‌ ; 
संयोगविशेषसापेच्षः एथिवीत्यैकार्थसमवायी स्पशेविशेष', द्रयत्वं तु 
निम्नोन्नतिलेशर हितसंयोगविशेपः । उक्त च न्यायतच्वे ्रमेयपादसप्तमाधि- 
करणे-“विररुसंयोग्नयुक्तस्परशो मृदुः । निरविररुसयोगप्रयुक्तस्पशः 
कठिनः” इति । निम्नोन्नतिलेशरहितसंयोग एवं निबन्धनः १ इति 
चेत्‌, जलत्वनिवन्धन एवेति मन्वीथाः । जलत्वं नाम किमिति चेत्‌! 
अनुभव के अनुसार द्रवत्व को संस्थानविशेष ही मानना चाहिये । प्रश्न--काठिन्य 
` संस्थानविशेष नहीं, किन्तु स्पशे विशेष है । उत्तर--तब तो द्रवत्त्र मी स्पशविशेष 
' ही माना जाय | द्रबल को अलग गुण मानना अनुचित है। यही तो हमारा मत है। 
चाहे द्रवं संस्थान विशेष हो अथवा स्पर्शविशेष, इनमें कोई भी वात हमें) मान्य 
है । वास्तव में विचार करने पर यही मानेना उचित है कि केवल रपशंविशेष 
काठिन्य नहीं है, किन्तु वह स्पशविशेष काठिन्य है, जो पृथिवीत्व के साथ प्रथिवी में 
रहने वाला है, तथा अ्वथवों के संयोगविशेष की अपेक्षा रखता है। वह स्वगिन्द्रय 
मात्र से शहीत होता है। अतः उसे स्पशविशेष मानना ही उचितं है, किन्तु द्रवत्व 
अवयवों का वह संयोगविशेष है, जिसमें संयुज्यमान अवयवों में एक अवयव ऊँचा और 
दूसरा अवयव नीचा .ऐसा नहीं होता। यह द्रवत्व त्वगिन्द्रिय एबं चल्नुरिन्द्रिय से प्रत्यक्ष 
होता है । चच्चुरिन्द्रिय से ग्राह्य होने से द्रवत्व को संयोग ही मानना. चाहिये, उसे स्पश 
विशेष मानना उचित नहीं । स्यायतत्व में प्रमेयपाद सप्तमाधिकरण में यह कहा गया है 
कि अबयबों में गाढ संयोग न हो, किन्तु विरल संयोग हो; उस विरल संयोग से होने 
: वाल्ला जो स्पशं है, वह मृदु स्पशं दै । अवयवो गें निर्विरल संयोग हो अर्थात्‌ गाढ संयोग 
` हो, उससे होने वाला जो संयोग है, वह कठिन स्पर्श है | इस प्रकार न्यायतच्व अन्य में 
कहा गया है ! प्रश्‍न--जल में जो निम्नोन्नतिरहित संयोग होता है, जिसे द्रवत्व माना 
जाता है, उस संयोग का कारण क्या है? उत्तः--उपक्रा कारण जलत्व ही है, जललव 
के कारण ही जल में वेसा संयोग हुआ करता दै | प्रशश्‍न--जलस्व क्या वस्तु है! उतर 
` क्या आप संयोगविशेष से व्यतिरिक्त ट्रवत्व को सिद्ध करने के लिये यह प्रश्‍न पूँते दै! 
a अतिरिक्त द्रवत्व को न मानते हों, तो जलत को भी न ग 
कप के 03 जलत्व को मानते हैं, वैसे ही अतिरिक्त द्रवत्व को भी मान | भा 
. "कयात हर्स यह उत्तर देना है कि आपके प्रदन के ये दोनों भाव अयुक्त हैं, तथा 


चलत और द्रव को अलग अलग पदाथ मानना भी युक्त नहीं है। प्रश्‍न 


ह लगत को सिद्ध करने के लिये यह प्रश्न नहीं किया है, किन्द निशसा से ही वह ` 
1 $ कि जबल क्या मस्त है? उत्तर अलुक, तिविशेष है । प्रनाउ 
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धः] ` मांषानुवांदसाइतमू. ६२७ 
हन्त ! किं द्रवत्वाभिलाषेण जलत्वमपलपितुमिच्छसि ? किं बा जलत्वबदू' 
द्रवत्वसिद्विरिति मन्यसे ? न चोभयमपि युज्यते | तथापि क्विमिदं जलत्वः 
मिति चेत्‌ , जातिविशेषः । किं तस्य ` व्यञ्जकमिति चेत्‌ , तादशसंयोग- 
विशेषरूपविशेषादि । तहि तदभ्युपगमेन जलत्वमपि परित्यज्यतामिति 
चेत्‌ , अस्तु; नेतावता द्रवस्वस्य बहिर्भावः | यदि द्रवत्त न स्यात्‌, क्षिति- 
तल इव सलिलेऽपि दुष्प्रवेशत्व॑ स्यादिति चेन; आकाशादिभिव्यभिचारात्‌ | 
स्पशवच्वे सतीति चेन्न; पवनातपादिभिव्यभिचारात्‌, तेषां प्रशिथिलस्वभाव- 
त्वात्‌, तदेन कथम्‌ ? सावकाशत्वात्तपामिति चेन्न; अनुपलम्भात्‌ | नहि 
जातिविशेष का व्यञ्जक कोन है! उत्तर उपयुक्त निम्नोन्नतिलेशरहित संयोगविशेष 
इत्यादि उस जलत्व जाति के व्यञ्जक हैं। प्रन--तब उन व्यञ्जकविशेषों को ही जलत्व 
३५७ मानकर अतिरिक्त जलत्व जाति को त्याग दिया जाय। क्या आपत्ति है ! उत्तर-- 
हाँ व्यञ्जक को जाति मान लिया जाय, इसमें हमें आपत्ति नहीं है। अतिरिक्त लत्व 
के त्यागने के भय से अतिरिक्त द्रवत्वसिद्धि नहीं हो सकगी । उपर्युक्त दस अद्रव्यों से बहिभूत 
द्रवत्व सिद्ध नहीं होगा । उसका उनमें अन्तर्भाव होगा ही । प्रइन--यदि जल में द्रवत 
नहीं होता तो उसमें प्रवेश नहीं हो सकेगा। जिस प्रकार द्रवल्वशाल्य भूतल में प्रवेश 


नहीं होता, उसी प्रकार द्रवत्वशज़्य होने पर जल्न में भी प्रवेश नहीं होना चाहिये, परन्तु | 


प्रवेश होता है। अतः जल में द्रवत्व मानना -चाहिये। उत्तर--आकाश आदि में द्रवत्व 
नहीं है, तो भी उसमें प्रवेश होता है! अतः आकाश आदि को लेकर व्यभिचार होगा || 
पशन--हमारा अभिप्राय यही है कि स्पर्शवान्‌ होता हुआ जो पदार्थ द्रवत्व से शुन्य है, 
उसमें प्रवेश नहीं हो सकता। उत्तर-वायु और आतप इत्यादि स्पश वाले, तथा 
द्रवत्व से शून्य हैं, तो भी उनमें प्रवेश होता है, अतः वायु और आतप इत्यादि को लेकर 

व्यभिचार होता है। प्रइन--वायु और आतप इत्यादि पदार्थ सशंवान्‌ और द्रवलवशूज्य 


होने पर भी स्वभावतः शिथिल होकर रहने वाले द्रव्य है । अतः मले उनमें प्रवेश न दु छ 


परन्तु जो पदार्थ पुथिवी इत्यादि स्पर्श वाले और द्रवत्वशल्य होते हुए प्रशियित्र नहीं 


९, उनमें प्रवेश नहीं होता | जल स्पशंवाला और अप्रशियिल दै | यदि बह द्रवस्य 
दीता तो उसमें प्रवेश नहीं हो सकता, परन्तु प्रवेश होता है। अतः उसमें द्रवल्ल मानना | 


चाहिये । उत्तर-- पहले आप यह सिद्ध करें कि पवन और आतप इत्यादि प्रशियित्न | 
| प्रन--आतप और वायु इत्यादि अवकाश वाले पदार्थं हैं, अतः वे प्रशियित् है ! 
उत्तर--वाथु और आतप इत्यादि पदार्थ अवकाश वाले हैं, यह अ थे योग्यानुपल्न्ध देखते से 
बाषित है, क्योंकि मध्याह के आतप में अणुमात्र मी आकाश हम लोग नहीं देखते। 
आतप के अवयव परस्पर में गाढ मिले हुए ही प्रतीत होते हैं। यदि ऐसा होने पर 
भी उनमें प्रवेश होने से उनमें अवकाश की कल्पना की जाय, तो जल में अवकाश क 
होने पर भी प्रवेश सुकर होने से जल में अवकाश की कल्पना की जाय, उसमें | 
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. ६२८ [ न्यायसिद्धाञजंनम्‌ [ अद्रव्यपरिच्छेद 


मध्यन्दिनातपे मात्रयाऽप्यवकाशशुपलभामहे । सरा 
तदम्युपगम्यतामविशेषात्‌ । प्रवेशादियोम्यः समस॑योगविशेष एवं किल्नि- 
बन्धन इति चेन्न; पवनातपादिभिः समाधानम्‌ । यत्त करकायवस्थाया 
काठिन्योपलम्भाद्‌ जलत्वातिरि्तं द्रवत्वमित्युक्तम , तदपि न; उपष्टम्भक 
भेदादेव तदानीं काठिन्योपलब्धेः । यथा काश्चनादितेजसाम्‌ | नहि तेजसः 
स्वतोऽन्यतो वा काठिन्यमस्ति। न च करकाद्यवस्थासु कस्यांचञ्जल- 
प्रतीति; नापि विद्ुतावस्थायां जलत्द्रवत्वयोरन्यतराप्रतीतिः | 
थेन व्यतिरेकोपलम्भः स्यात्‌ । अपर्यायत्वं कथमिति चत्‌, संयोगविशषा- 
द्ुपाधिमेदादित्युक्तमेव । एतदेव वैशेषिकाद्य भिमतं द्रवत्वम्‌ । 


दवत्व को क्यों माना जाय। प्रश्‍न--जल में प्रवेश आदि का प्रयोजक जो समसंयोग- 
विशेष अर्थात्‌ शियिल अवयवों का संयोगविशेष रहता है, उसका प्रयोजक क्या है! 
द्रव ही तो प्रयोजक होना चाहिये | उत्तर-- यहाँ पवन, आतप इत्यादि देखकर समाधान 
कर लेना चाहिये | पचन और आतप इत्यादि में जो प्रवेशयोग्य समसंयोगविशेष रहता है, वह 
उनमें स्वभाव सिद्ध है । उसमें द्रवत्व प्रयोजक नहीं है, क्योंकि उनमें द्रवत्व होता ही नहीं । 
उसी प्रकार जल में भी द्रवत्व के न होने पर उस संयोग को स्वाभाविक समभना 
चाहिये । कुछ वादियों ने यह जो कहा कि जब जल करका इत्यादि की अवस्था को प्रास 
होता दै, उस समय भी उसमें जलत्व रहता है, परन्तु द्रवत्व का अनुभव नहीं होता; 
काठिन्य का ही अनुभव होता है | इसलिये ट्रवत्व को जल्लत्व से अतिरिक्त ही मानना चाहिये । 
उनका यह कथन समीचीन नहीं है, क्योंकि स्वर्ण इत्यादि तैजस पदार्थों में काठिन्य 
उपष्टम्भक के कारण हुआ करता है, उसी प्रकार करका इत्यादि में भी काठिन्य उपष्टम्मक 
के कारण ही हुआ करता है। तेज में स्वतः या कारणान्तर से काठिन्य की उत्पत्ति नहीं 
होती । सुवण आदि में काठिन्य उपष्टम्भक के कारण ही मानी जाती है, उसी प्रकार 
करका आदि में भी उपष्टम्भक के कारण ही काठिन्य का अनुभव होता है। जिस प्रकार 
करका में द्रबत्व का अनुभव नहीं होता, उसी प्रकार जलत्व का भी अनुभव नहीं होता । 
जत्र करका पिघल जाती है, तब जलत और द्रवत्व दोनों की प्रतीति होती दै, उनमें किसी 
एक की प्रतीति न होती हो ऐसी बात नहीं। अन्यतर की प्रतीति और दूसरे की अप्रतीति 
हो, तभी जलत्व और द्रवत्व में मेद सिद्ध होगा | प्रश्‍न--यदि जलस्ब और द्रबत्व एक 
पदार्थ है, तो जलशब्द और द्रव्यशब्द पर्याय बन जायेंगे | उनमें अपर्यायता केसे स्थिर की 
जाय १ उत्तर--जल़त्व यदि जाति है, तो द्रवत्व संयोगविशेष या स्पर्शविशेष माना जायगा. 
अ अपर्यायत्व सिद्ध हो जायगा | यदि संयोगविशेषात्मक संस्थानविशेष को ही जाति माना 
जाय, तो मी जिस प्रकार 'सास्नादिसंस्थानविशेष बाली गौ है? इस प्रयोग में अं 

मेद को लेकर पर्यायता मानी जाती है, उसी प्रकार 'जल द्रव है? इस प्रयोग मै 
ओपाधिक मेद को लेकर अपर्यायता मानी जायगी। इस प्रकार वैशेषिकादि के मान 
रवत हमारे मत में स्पशविशेष, संयोगविशेष और जलत्व इनमें किसी एक में अन्तर्भूत है 
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षः भाषानुवादसहितम्‌ 
] Es ६२६ 


( स्तेहनिरूपणम्‌ ) 

अथ स्नेहो निरूप्यते । स्नेहप्रत्ययविषयः स्नेह; । स जलैकबत्तिः | 
घृतादिषु संसर्गाद इश्यते। न चासौ द्रवलमात्रम्‌ , शातकुम्भादिद्रवाणां 
पांसुसंग्राइकत्वाभावात्‌ | नापि तोयत्वमात्रमू, स्निधं तोयमिति प॒थग 
व्यवहारात्‌ , जलप्रत्ययमन्तरेणापि मधूच्छिष्टादिघु स्निग्धमिति प्रत्ययः 

देवं ~ AN ० ~ 3 
दशनाच । तदेवं प्रत्यक्षसिद्ध/ सलिलेकवर्ती पांसुग्रहणहेतु; स्नेहाख्यो 
गुणोऽस्तीति वैशेषिकानुसारिणो5स्मदीयाः । 

र अन्ये त्वाहुः--स्निग्धमिति प्रत्ययस्तावदस्त्येव | स च रुपस्पर्शविशेपा- 
ष्वेच । नह्यन्यो गुणो विबिच्योपलभ्यते। मासृण्यमात्रेण -सलिलेऽपि 
स्निग्धप्रत्यय; । स॒ काश्वनादिद्वव्येष्वपि सम; | यद्वा न कश्चिदपि सलिलं 

( स्नेहका निरूपण ) 

/अथ स्नेहो निरूप्यते’ इत्यादि । आगे स्नेह का निरूपण किया जाता है। स्नेह 
का लक्षण यही है कि जो पदार्थ स्नेह प्रतीति का विषय हो, वह स्नेइ है । वह स्नेह एक 
मात्र जल में रहता है। जल संसग के कारण घृत आदि में अनुभूत होता है। यह स्नेह 
केवल द्रवत्वमात्र हो ऐसी बात नहीं, क्‍योंकि स्वर्ण इत्यादि का द्रव धूलों को 
. इकट्ठा नहों करता है। अतः धूलों को इकछा करने में उपयुक्त स्नेह को द्रवत्व से भिन्न 
समझना चाहिये । केवल जलल्मात्र स्नेह नहीं माना जा सकता, क्‍योंकि जल 
स्निग्ध है? इस प्रकार स्नेह को जजत्व से भिन्न मानकर व्यवहार किया जाता है। यदि 
उनमें भेद न हो तो उन पदों का सामानाधिकरण्य नहीं हो सकेगा । किंञ्च, मधूच्छिष्ट 
इत्यादि के उपष्टम्भक जल के विषय में जलत्व प्रतोति न होने पर भी उस जल में विद्यमान 
स्नेह को प्रतीति इस प्रकार होती है कि मधूच्छिष्ट स्निग्ध है। जलल्व की प्रतीति न 
होने पर भी प्रतीति होने वाले स्नेह को अवश्य जलत्व से भिन्न ही मानना चाहिये। इस 
विवेचन से यह सिद्ध होता है कि केवल जल में रहने वाला तथा धूलो का ग्रहण करने 
वाला स्ने नामक गुण है, यह अर्थ प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध है। इस प्रकार चैशेषिकों का 
` अनुसरण करने वाले कई श्रस्मदीय विद्वान्‌ मानते हैं | यह एक मत है। 

'अन्ये ल्वाहु? इत्यादि । दूसरे हमारे संप्रदायस्थ विद्वान्‌ यह कहते हैं कि “यह 
पदार्थं स्निग्ध है? ऐसी प्रतीति अवश्य होती है। रूपविशेष और स्पशविशेष इत्यादि 
के विषय में वह स्निग्धत्व प्रतीति होती है। दूसरा कोई स्नेह नामक गुण स्पष्ट उपलब्ध 
नहीं होता । जल में जो स्निग्घत्व की प्रतीति होती है, वह केवल मासण्य को लेकर होती 
है। मास॒ण्य ऐसे स्पर्श को कहते हैं, जिससे ऐसे संयोग उतपन्न होते हैं कि संयुक्त पदार्थ 
अलग नहीं किये जा सकते | यह स्नेह स्वर्ण इत्यादि द्रवयां में मी रहता है। यह एक मत 
है। दूसरा मत यह है कि “जल स्निग्ध है? ऐसा कोई भी नहीं जानता है, किन्तु यह 
मृत्तिका स्निग्य है? इस प्रकार मृत्तिका आदि के विषय में ही स्निग्धल्व की प्रतीति होती - 
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स्निग्धमिति जानाति । सृदादिरेव हि तथोपछभ्यते ।पांसुग्रहणसापि सलिलत् - 
प्रयुक्त सलिलत्वैकार्थसमतायिशक्तिविशेषद्रपुक्तं वा। अतः काश्चनादिः 
द्रवाणामसंग्राहकत्वोपप॑त्ति! । किश्व, यदि संग्राहकत्वात्‌ सलिले स्नेहाख्यो 
गुणः स्वीक्रियते, विश्छेषकलादग्नो राक्ष्याख्य शुणान्तरमा क्कि न 
कुप्यते ? यदि तत्रोष्ण्यादिभिरेव विश्लेपादिसिद्धि।, तद्येत्रा॥प झैत्यादिभि- 
रेव संग्रह इति किं न स्वीक्रियते? उक्तं च न्यायतन्वे ग्रभेयपाद्‌- 
सपतमाधिकरणे --“दुष्कर वियोगस्वभावसंयोगस्पशास्मं पिच्छिलत्वभ्‌ । सुकरः 
वियोगस्वभावसंयोगरपर्शत्वं विरिलिष्टत्वम्‌” इति। यदि संग्रह्मत्‌ स्नेहसिद्धि 
तहिं पनसनिर्यासादिष्वपि स॑ करप्येत, संग्रहातिरेकात्तेपासेष चा तत्क्लप्ति 
रुचिता । यद्वा चुम्बकशिलाया इव शक्तिविशेषात्‌ संग्राइकस्वसस्तु | न च 
सलिलं संग्राहकमित्येव नियमशुपलभामहे, शुष्क्रमृत्मिण्डादोनां सलिल 
सेकेन ब्रिलयस्यापि दर्शनात्‌ । तस्मात सलिलस्वरूपसेव सहकारिविशेष- 


है। जल से धूलियों का जो संग्रह होता है, वह जलत्व के कारण होता है, श्रथवा 
जलत्व के साथ एक वस्तु जल में विद्यमान शक्तिविशेप से वह होता है। अत एव यह 
अर्थ उपपन्न होता है, जो स्वर्ण इत्यादि द्रव धूलों का रुग्राहक नहीं होते हैं। किञ्च, 
धूलिसंग्राहक होने से जल में स्नेह नामक गुण की. कल्पना की जाती है, तो अग्नि में 
विश्लेषकत्व होने से ( क्योंकि अग्नि में पड़े हुए पदाथ विश्लेष को प्राप्त होते हैं ) अग्नि 
में रुक्षता नामक गुणान्तर की कल्पना क्यों न की जाय? यदि कहो वहाँ पर औष्ण्य 
आदि के कारण ही विश्लेष सिद्ध होता है, तो यहाँ भी शैत्य इत्यादि के कारण संग्रह होता - 
` है, ऐसा क्यों नहीं माना जाता। न्यायतत्व में प्रभेयपाद सप्तमाधिकरण में यह अर्थ 
कहा गया है कि जिस स्पश से संयोग होने पर उन वस्तुओं को अनायास छुड़ाया नहीं 
जा सकता, वह स्पर्श पिच्छिल कहलाता है। उदाहरण--गोंद वाले पनस फल के साथ 
हाथ का संयोग होने पर हाथ पनस फल से- छुड़ाया नहीं जा सकता । 
जिस स्पशं से संयोग होने पर वे संयुक्त पदार्थ अनायास छुड़ाये जा सकते 
हैं, वे स्पश विरल स्पशं कहलाते हैं । इस प्रकार न्यायतत् में कहा गया 
है । यदि संग्रह के कारण स्नेह की सिद्धि हो, तो उस स्नेह को पनस' कटहर के गोंद इत्यादि 
र र मानना चाहिये। किञ्च, कटहर के गोंद से अधिक संग्रह होता है। अतः उसी में ही 
रहको मानना चाहिये। जिस प्रकार चुम्मकशिला शक्तिविशेष के, कारण लोहे को 
आइ करती है, उसी प्रकार जल भी शक्तिविशेष के कारण संग्राइक बने, यही उचित दै । 
क्ट, जल संग्राहक दी है, ऐसा कोई नियम देखने में नहीं आता, क्योंकि शुष्क सृसिण्ड 
इत्यादि मं जलल का सेक होने प्र उनका विशरण ही देखने में आता है। अतः यही 
` मानना चाहिये कि एक जलस्वरूप ही विभिन्न सहकारिकारणों को पाकर संग्राहक एवं 
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मासाद्य संग्राहक विभेदं चेति यथोपलम्ममङ्गीकार्यम्‌ । चेतनानां तु स्नेहः 
प्रीतिरुपादित्सा वा, रोच्यमपि दुःखं जिहासा क्रोधो वा । अतो न 
गुणान्तरसि द्विरिति । 
| ( वासनानिरूपणम्‌ ) 

अचुभवजा स्मृतिहेतुवासना | सा कार्यकरप्या । न तावदनुभनहेतुः 
स्मृतिः; तस्य चिरध्वस्तरवात्‌ । नापि तदुपलक्षित आत्मादि, प्रध्वस्तस्या- 
प्यज्ञ।/यमानस्योपलक्षणतयापि कारणत्वासम्भत्रात्‌ । नापि वहदूध्य॑स।; 
संस्कारग्रसोषाभात्रप्रसङ्गात्‌ । नापि सहशदर्शनादि; केवलस्यातिम्रसङ्गि- 
तात्‌, विशिष्टस्यासिद्धः । अनुभवजनिताहृष्टविशेष इति चेत्‌; तहि 
सिद्धा वासना । सा पुण्यपापरूपा वा ततोऽन्या वेति विशेषः । तत्र न पूर्वा, 
विधिनिषेधागोचरेषु तदयोगात्‌ । अतो द्वितीयेव परिशिष्यते । सापि 


विभेदक होता है। अनुभवानुसार यही मानना उचित है। चेतनों में स्नेहगुणःहुआ 
करता है, वह प्रीति अथवा अपनाने की इच्छा है । चेतनों में जो रुक्षता होती है. 
वह दुःख अथवा त्यागने की इच्छा अथवा क्रोध है। इस विवेचन से यह सिद्ध होता है 
कि स्नेह नामक शुणान्तर सिद्ध नहीं होता । 
( चासना का निरूपण ) क 

“्नुभवजा? इत्यादि | संस्कार को वासना कहते हैं। उसका यह लक्षण है कि 
जो अनुभव से उत्पन्न हो तथा स्मत का उत्पादक हो वह वासना है । 
स्मृति के बल से वासना की कल्पना की जाती है । यदि वासना नहीं होती 
तो स्मृति उत्पन्न नहीं हो सक्ती । जिस प्रकार अन्यत्र कायं को देखकर कारण का 
अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार कार्य स्मृति को देखकर कारण वासना 
का अनुमान किया जाता है। सीघा अनुभव स्मृति का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि 
अनुभव बहुत पहले ही उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। आज स्मृति होती है, स्मृति के 
पूव क्षण में अनुभव नहीं रहता, श्रतः वह कारण नहीं बन सकता । अनुभव से उपलक्षित _ 
आत्मा इत्यादि स्मृति का कारण हो, अनुभव उपलक्ष त्रनकर कारण हो, यह पक्षा भी 
समीचीन नहीं है, क्योंकि प्रध्वंस अनुभव आत्मा का उपलक्षण नहीं बन सकता, क्योंकि 
प्रध्वस्त पदाथ शञायमान होने पर इतर व्यावृत्त उपलक््य का शान कराता इभा उपलक्षण 
बनता है। यदि वह प्रध्वस्त पदार्थ ज्ञानविषय हो, तो स्वयं ही समझ सें न आने वाला 
वह प्रध्वस्त पदाथ केसे इतर व्यावृत्त उपलक्ष्य का शान करायेगा । केसे उपलक्षण है 34 
प्रकृत मैं प्रध्वस्त अनुभव स्मृति के पूर्व काल में जाना ही नहीं जाता, वह कैसे इतर 
ग्यात्त उपलक्ष्य आत्मा का ज्ञान करा सकता है! अत एवं वह उपलक्षण बन नहीं 
सकता, उपलक्षण बनकर स्मृति का कारण मी नहीं बन सकता। अनुभव का ध्वंस ही 
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आधेयशक्ति्वा ततोऽन्या वा, कार्यकारणादिप्रक्रिया सवो समा। सा 
चात्मनिष्ठा ज्ञानद्रव्यनिष्ठा वेत्येकदेशिविवाद! । तत्राजुभवस्सत्यन्तरङ्ग- 
वाद्‌ ज्ञानद्रव्यनिष्ठखमेवोचितम्‌ । यचु वरदविष्णुमिश्रेरुक्तम्‌- भावना- 
करपकप्रमाणेनेव स्थिरात्माश्रयत्वकरपनात्‌) अस्थिरज्ञानाश्रयत्वस्य 
` प्रमाणाभावात्‌? इति; तन्नूनं परमताभिम्रायेणोक्तम्‌ i स्वेनेव ज्ञानस्य 
रव्य्वनित्यत्वयोः समर्थनात्‌ । यदुक्तं समन्वयाधिकरणे भेदामेदिमतदृषण- 
संस्कार माना जाय, यह पक्ष भी समीचीन नहीं, क्योकि ध्वंस का ध्वंस नहीं होता. परन्तु 
संस्कार का ही ध्वंस होता है। अत एव बाल्य में अनुभूत पदार्थ वाधक में बहुत प्रयत्न 
करने पर भी स्मृत नहीं होते । कारण, संस्कार नष्ट हो गया । अतः अविनश्वर अनुभव ध्वंस 
तथा विनश्वर संस्कार कभी एक पदार्थं नहीं बन सकते। सदृश वस्तु का दशन और 
सहचरित पदार्थं का दर्शन इत्यादि संस्कार नहीं माने जा सकते, क्योंकि यहाँ पर यह 
प्रचन उठता है--क्या केवल सहश दर्शन इत्यादि संस्कार बनकर स्मृति का कारण होते 
हैं! अथवा अनुभवविदिष्ट सहश इत्यादि संस्कार बनकर स्मृति के कारण होते है! 
प्रथम पक्ष समीचीन नहीं, क्येकि जिस मनुष्य ने कभी गो को नहीं देखा है, वह गो 
सहश गवय को जब देखता है, तब सइशदर्शन है, गो का स्मरण करे, ऐसा अतिप्रसङ्ग 
होगा । दूसरा पक्ष भी समीचीन नहीं, क्योंकि जहाँ अनुभव के उत्तरकाल में कभी सहशदशन 
' से स्मृति होती है, वहाँ अनुभव पहले ही नष्ट हो गया है, सहशदशन के समय में वह 
रहता नहीं। ऐसी स्थिति में बह सहशदर्शन अनुभवविशिष्ट कैसे बन सकता है! 
अतः द्वितीय पक्ष भी खण्डत हो गया। यदि कहा जाग्न कि अनुभव से उत्पन्न अष्ट 
विशेष ही संस्कार है, तो हमें विशेष आपत्ति नहीं, क्योंकि अहष्टविशेष के रूप में वासना 
सिद्ध हो ही जाती है। हाँ, यह विचार यहाँ उपस्थित होता है कि वह अदृष्ट विशेष रूपी 
बासना क्या पुण्यापुण्य रूप है, अत एवं उससे भिन्न है! प्रथम पक्ष समीचीन नहीं, 
क्योंकि विहित और निषिद्ध कर्मों से ही पुण्यापुण्यरूपी वासना उत्पन्न होती दै । घटादि पदार्था- 
नुभव न विहित है, न निषिद्ध है। इस अनुभव से उत्पन्न होने वाली वासना पुण्यापुण्य 
रूप नहीं हो सकती, वह उनसे भिन्न है। यह द्वितीय पक्ष ही बचता है, वही स्वीकाय है । 
चाहे वह वासना आधेय शक्ति हो, अथवा उससे मिन्न हो, कार्य और कारण इत्यादि 
की समी प्रक्रिया दोनों पक्षों में समान रूप से मान्य है। काय स्मृति है, कारण अनुभव 
है, यह अर्थ दोनों पच्च वालों को मानना पड़ता है। वह वासना क्या आत्मा में रहती है, 
अथवा शान द्रव्य में रहती है! इस विषय में विशिशद्वैत सिद्धान्त को मानने वाले 
विद्वानों में मतमेद है। उसमें उचित यही है कि अनुभव और स्मृति ज्ञान द्रब्य का 
अवस्याविशेष होने से जैसे ज्ञानद्रव्यनिष्ठ हैं, उसी प्रकार वासना भी ज्ञानद्रव्यनिष्ठ ही दै 
भीवरदविष्णु मिश्र ने जो यह कहा है कि अस्थि पूर्वानुभव स्मृति का देतु बने, तदर्थ 
व्यापारलूप में जिस संस्कार की कल्पना की जाती है, यदि वह संस्कार अस्थिर शान 
शि आश्रय लेकर रहेगा तो स्वयं अस्थिर हो जायगा, वह स्मृति का कारण नहीं बन 
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सङ्गेन विवरणकारेः-नद्ुपाधिः प्रतिसन्धाता, प्रदेशभेदस्तु तुल्यः 


नह्यन्यगतः संस्कारोऽन्यत्र प्रतिसन्धिहेतु, यदि स्यात्‌ तह्मनियमः 
अनुभवसमानाथिकरणश्च संस्कारः” इति । तन्ननं घ्मभूतन्ञानस्य द्रव्यत्व 
मनश्युपगच्छतां मतेनोक्तम्‌ ) अस्मन्मते त्वबुमवसंस्कारस्मतीनां 
ज्ञानावस्थाविशेषरूपर्वान्न कर्चिद्विरोधः । एतेन “वासनारेणुकुण्टितः” 
इत्याद्यपि गतार्थम्‌ । ङ 
वेगो भावना स्थितस्थापक इति त्रिविधः संस्कार इति वैशेषिकाः, 
तदनुपपन्नम्‌ ; वेगस्य कमंविशेषव्यतिरेके प्रमाणाभावात्‌, शीघ्र गच्छती- 


सकेगा, ज्ञान के स्मृतिकारणत्व का निर्वाहक बनना तो दूर है । अतः भावनाख्य संस्कार 
को सिद्ध करने वाले प्रमाण से यह मी सिद्ध हो जाता है कि वह संस्कार स्थिर आत्मा 
का आश्रय लेकर रहता है। अतः यह मानने में कि--संस्कार अस्थिर ज्ञान का आश्रय 
लेकर रहता है--कोई प्रमाण नहीं | यह वरदविष्णु मिश्र का कथन परमत के अभिप्राय 
से प्रदत्त है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान के द्रव्यत्व का स्वयं समर्थन किया है। ज्ञान का स्थिरत्व 
उनको मान्य दै, अतः संस्कार का स्थिरजञानद्रव्यत्वनिष्ठ्व उनको मान्य है। अत एव 
. कहना पड़ता है कि वरदविष्णु मिश्र का उपथुक्त कथन परमताभिप्राय से प्रबृत्त है। 
समन्वयाधिकरण में मेदाभेदिमत के दूषण के प्रसङ्ग में विवरणकार ने यह जो कहा है 
कि अन्तःकरण इत्यादि उपाधि स्मरण नहीं कर सकता, क्योंकि वह जड है। उपाध्यवः 
च्छिन्न चिप्रदेश का ही स्मर्ता मानना दोगा । उसमें यह दोष है कि उपाधि का जब 
संचार होता है, उस समय पूर्व क्षण का उपाध्यवच्छिन्न चिग्रदेश तया उत्तर क्षण 
का उपाध्यवच्लिन्न चित्रदेश भिन्न-भिन्न होते हैं, अतः पूर्व क्षण में उपाध्यवच्छिन्न 
चिग्रदेश से अनुभूत अर्थ का उत्तर क्षण में उपाध्यवच्छि्न बनने 
वाला दूसरा चिठदेश स्मरण नहीं कर सकता, क्‍योंकि एक चिल्ादेश में 
विद्यमान संस्कार दूसरे चित्पदेश में स्मृति को उत्पन्न नहीं कर सकता । यदि करेगा तो 
अतिप्रसङ्ग होगा । देवदत्त में विद्यमान संस्कार यज्ञदत्त में मी स्मृतिको उत्पन्न करेगा । अनुभव 
जहाँ होता है, वहीं संस्कार होता है, वह वहीं स्मृति को उत्पन्न कर सकता है, इस प्रकार 
विवरणकार ने जो संस्कार को आत्मनिष्ठ बतलाया है, वह घमंगूत ज्ञान को द्रव्य न मानने वालों 
के मत के अनुसार कहा गया है। हमारे भत में अनुभव, संस्कार और स्मृति घमगूत शान 
के अवस्थाविशेष हैं। अतः संस्कार को ज्ञानद्रव्यनिष्ठ मानने में कोई दोष नहीं दै। 
शासन में “वासनारेणुकुण्ठितः? कह कर जीवात्मा को वासनारुपी धूलि से आच्छादित 
भदा गया है । उसका यह अर्थ नहीं है कि वासना साक्षात्‌ आत्मा का घमं है, किन्तु उस 
वचन का तात्पर्यं यह बतलाने में है कि जीवात्मा ज्ञान द्वारा वासनारूपी धूलि से आच्छुन है । 


'वेगो भावना? इत्यादि । वैशेषिक दार्शनिक मानते हैं कि संस्कार तीन प्रकार 
का है--( १ ) वेग, ( २) भावना और (३ ) स्थितस्थापक । उनका यह मत समीचीन 
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६२४ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ . [ अद्रव्यपरिच्छेदः 


त्याद्यपलम्भस्यापि कर्मातिशयमात्रेण चरितार्थत्वात्‌ म कर्मातिशयस्य 
चोमयसिद्धखात । उक्तं च न्यायतस्ते प्रसेयपाद कालानरूपणप्रसज्ञू-- 
“संयोगकालसामीप्यं हि वेगः” इति | वेगेन गच्छतीत्यादी प्रयत्नहेतु- 
` करण्यपि वेगशब्दप्रयोगात्‌ | वेगस्य शरादिधमेत्वेन अतिभासस्य मान्ध- 
प्रतीतिनिरस्तत्वात्‌ । संस्कारत्व॑ स्पन्द्जनकंशत सरकारजादलाई 


नहीं है, क्योंकि वेग कर्मविशेष से भिन्न हो, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। कर्मविशेष ही वेग 
है। “शीघ्र जाता है” इस अनुभव से मी कर्मविशेषातिरिक्त वेग सिद्ध होता है, क्योंकि 
इस प्रतीति से यह्दी सिद्ध होता है कि शीघ्रता गमन में विद्यमान धम है। इससे शीघ्रता 
कर्मंगत अतिशय रूप में सिद्ध होगी । शीघ्रता अतिरिक्त वेगाख्य गुण नहीं सिद्ध दोगी। 
कम में विद्यमान . अतिशय उभयवादियों को मान्य है । तदतिरिक्त वेग ही विवा दग्रसत है । 
इस प्रतीति से अतिरिक्त वेग सिद्ध नहीं हो सकेगा। न्यायतत्व के प्रमेयपाद मं काल 
निरूपण के प्रसङ्ग में . यह कहा गया है कि एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से संयुक्त होने में 
जो बहुत कम समय लगता है, वही वेग है। धनुष से छूटे हुए बाण को लक्ष्यसंयोग पाने 
में बहुत कम समय . लगता है। अत एव कहा जाता है किं वेग से बाण जाता दै । किञ्च, 
पुरुष प्रयत्न से होने वाली गमनक्रिया के विषय में “वेग से जाता है” ऐसा वेग शब्द का 
प्रयोग होता है, परन्तु इससे वेग को गमन क्रिया का साधन मानना उचित नहीं होगा, क्योंकि 
गमनक्रिया में प्रयत्न ही साधन है। अतः मानना चाहिये कि “वेग से जाता है” यह प्रतीति 
वैरोषिक्राभिमत बेगाख्य गुण को . लेकर प्रदत्त नहीं हैं, किन्तु गमन क्रिथागत अतिशय 
को ही लेकर प्रवृत्त है । अतः वेग शब्द क्रियागत अतिशय का ही वाचक है । यदि कहो कि 
“पाण वेग से जाता दै” इस प्रतीति के अनुसार वेग बाण का धर्म प्रतीत होता है, उसे 
कमंगत ञ्चतिशय कैसे माना जाय? तब तो आपको “बाण मन्द जाता दै” इस प्रतीति 
के अनुसार बाणगत मान्य नामक गुणान्तर भी :मानना होगा। यदि कहो कि माच 
क्रियागत विशेष ही है, तो वेग को भी क्रियागत विशेष ही मानना उचित है । वैशेषिक 
दाशनिक वेगाख्य. संस्कार को जो इस अनुमान के द्वारा प्रस्तुत करते है कि संस्कारत्व स्पन्दः 
ननक पदार्थ में रहता है, क्योंकि वह संस्कार में रहने वाली जाति है। इसमें सत्ता इत्यादि 
जाति दृष्टान्त हँ । सत्ता इत्यादि जाति संस्कार में रहने वाली जाति है, वह स्पन्दजनक 
में भी रहती है, क्योंकि स्पन्दजनक प्रयत्न में सत्ता इत्यादि . जाति रहती है । उसी प्रकार 
संस्कारत्व भी संस्कार में रहने बाली जाति है, अतः वह भी स्पन्दजनक वेग में रहें | 
` यही उचित है। इस अनुमान से. वेग का संस्कारत्ब ही प्रमाणित होता है । वैशेषिकों के 
इस अनुमान के विषय में हमें यही कहना: है कि उनका यह अनुमान अतिप्रसङ्ग और असिड 
इत्यादि दोषों से अनुमानामास है, क्योंकि संस्कारस्व रूपजनक में रहता है, क्योंकि वह संस्कार 
म रहने वाली जाति है, इस प्रकार का भी साधन सिर उठा सकता है| इससे इस अनुमान 
अतिप्रसङ्ग सिद्ध होता है। हमारे मत में वैशेषिकाभिमत जातिपदार्थ मान्य नहीं है । अत! 
आ चातिसृरूप दत असिद्ध होता है | भावनात्व जाति संस्कारगत जाति है, वह स्पन्दजनक 
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घष्ठं) ] भाषानुवादसहितम्‌ ६३५ 


इत्यादेरतिप्रसज्ञासिद्धयादिदुश्त्वात्‌ । श्रीविष्णुचित्तायेँः क्रिया वेगार्थखेन 
पठिता । तथाहि-ईश्वरानुमाननिराकरणे “सर्वा क्रिया कृतिपूर्विका 
क्रियात्वाद्‌ गमनवदिति चेन्न; शरवेगजलस्यन्दनादौ व्यभिचारात्‌ , तेषां 
स्वभावत्यकरपने हेतुमस्वकरपनाविरोधादित्युक्तम्‌ । र 
स्थितस्थापकोऽपि संस्थानविशेष एव । संस्थान विशेपतारतम्यातुरोघेन 
हि ग्रतिगमनतारतम्यं इश्यते । सवदा क्रियोत्पत्तिप्रसङ्ग: कर्षणमोचणादि- 
सहकारिसाहित्येन परिहारश्च सभौ । अतिरिक्तस्यापि स्थितस्थापकस्य 


में नहीं रहती है, अतः व्यभिचार दोष भी उपस्थित होता है । इस अनुमानाभास से 
वंगाख्य संस्कार सिद्ध नहीं होगा । श्रीविष्णुचित्ताय ने क्रिया को वेंगशब्दार्थ कहा है। 
तथाहि--ईइ्वरानुमान के निराकरण के प्रसङ्ग में उनका यह कथन है कि “सभी क्रियायें 
प्रयत्न से उत्पन्न हती हैं, क्योंकि वे क्रिया हैं? । इसमें इष्टान्त गमन है | गमन क्रिया है और 
वह प्रयत्न से उत्पन्न होता है | इस अनुमान से भूकम्प इत्यादि क्रियाओं को प्रयत्न से उत्पन्न 
शमभना चाहिये । वह प्रयत्न जिसका है, वह ईइवर है। इस प्रकार इस अनुमान के 
पल पर ईश्वर सिद्ध होता है। यह पूर्वपक्ष समीचीन नहीं, क्योंकि बाण-वेग और जल 
स्पच्दन इत्यादि भी क्रिया हैं, परन्तु ये प्रयत्न से उत्पन्न नहीं हैं । अत एव इनको लेकर 
व्यभिचार होता है। बाण-वेग इत्यादि बाण इत्यादि का स्वभाव है, अत एव वह क्रिया 
नहीं है । उन स्वभात्रों के लिये कर्ता की अपेक्षा नहीं दै । यदि वे कर्ता से अपेक्षा रखें तो 
स्वभाव ही नहीं बन सकेंगे । तब.तो उनको दूसरे हेतु की भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिये, 
परन्तु स्वभाव होने पर भी वे अन्यान्य हेतु की अपेक्षा रखते हैं | इस प्रकार विष्णु 
चित्ताय ने कहा है | इसमें बाण-वेग को क्रिया कहा गया है । 

'स्थितस्थापकोऽपिः इत्यादि। शाखा इत्यादि को खींचकर छोड़ने पर किसी 
कारणविशेष से शाखा इत्यादि पुनः स्वस्थान में पहुँच जाते हैं। वह कारणविशेष 
स्थितस्थापक संस्कार है। यह वैशेषिक दार्शनिको का मत है। उसके विषय में इमे यह 
कहना है कि शाखा इत्यादि में विद्यमान जो संस्थानविशेष है, वह अवयव-रचनाविशेष है, 
वही स्थितस्थापक है। उसी के प्रभाव से शाखा पुनः सस्थान में पहुंच जाती है। वेशेषिक 
दाशनिक याहृशसंस्थानविशेषविशिष्ट में स्थितस्थापक संस्कार मानते हैं, इम उसी 
संस्थानविशेष को ही स्थितस्थापक मानते हैं। संस्थानविशेष के तारतम्य के अनुसार ही 
शाखा इत्यादि को लौटकर स्वस्थान में पहुँचने में तारतम्य होता है।` अतः संस्थानविशेष | 
को स्थितस्थापक ही मानना उचित है। प्रश्न--यदि संस्थानविशेष हो स्थितस्थापक 
होकर क्रियाविशेष का अर्थात्‌ स्वस्थान में पहुँचने का कारण हो, तो सदा क्रिया 
दोनी चाहिये, सदा क्यों नहीं उत्सन्न होती ! उत्तर आपके पक्ष के अनुसार संस्थान". 
विशेषातिरिक्त स्थितस्थापक संस्कार शाखा इत्यादि में सदा रहता है, वह ८42 
को उत्पन्न क्यों नहीं करता १ यदि कहो कि स्थितस्थापक संस्कार सदा रहने पर भी अकेला 
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६३६ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ अद्रव्यपरिच्छेद्‌; 


ताइशतारतम्यं संस्थानतारतम्याधीनमिति वक्तव्यम्‌ , तद्रमद्षष्टणुणान्तर- 
करपनात्‌ । तेनेव संस्थानबिशेषेण स्वस्थानगमनसिंद्विः । परिशुद्धिरति- 


रिक्तवदत्रापि चिन्त्या । र ४85 
ये पुनर्शानसंस्कार! कर्मसंस्कार इति देविध्यमाहु, तेपां कोञ्य 
कर्मसंस्कार इष्टः ! न तावद्वेगस्थितस्थापकरूप:; तस्य निराकृतत्वात्‌ । नापि 
पुण्यापुण्यरूपक्रियाप्रवृत्तिहेत)) तस्या अपि पूर्वपूवोदृ्टस्वातन्तर्यादिभि- 
क्रिया का कारण नहीं होता है, क्योंकि खींचकर छोड़ना सहकारिकारण है, जहाँ सहकारिकारण 
सन्निहित हो, वहाँ स्थितस्थापक संस्कार क्रिया को उत्पन्न करता है। तब तो हम भी यह 
उत्तर दे सकते हैं कि श्रकेला संस्थानविशेष क्रिया का कारण नहीं है, खींचकर छोड़ना 
उसका सहकारिकारण है | जहाँ सहकारिकारण होगा, वहाँ संस्थानविशेष क्रिया को 
उत्पन्न करेगा । इस प्रकार शंका और परिहार दोनों पक्षों में समान हें। वैशेषिक 
को यह मानना पड़ता है कि शाखादि में प्रतिगमन क्रिया में जो तारतम्य है, वह 
स्थितस्थापक संस्कार के तारतम्य के अनुसार होता है। स्थितस्थापक संस्कार में तारतम्य 
मी संस्थानविशेष के अनुसार होता है। वैशेषिक के इस मत की अपेक्षा हमारा मत 
लघु है। इम स्थितस्थापक संस्कार को न मानते हुए भी यह कहते हैं कि संस्थानविशेष के 
तारतम्य के अनुसार ही प्रतिगमन क्रिया में भी तारतम्य होता है। हृमारा मत लघु होने से 
आदरणीय है। उस संस्थानविशेष के प्रभाव से हो शाखा इत्यादि स्वस्थान में पहुँच 
जाती हैं| प्रशन--शित्रिका के बाँस में पूर्ववत्‌ संस्थानविशेष के रहने पर मी उस बॉस को 
तोड़ मरोड़ कर बहुत काल तक खूँटी में बॉधकर पश्चात्‌ छोड़ने पर भी बह बाँस पूर्व रूप 
को प्राप्त नहीं होता ! ऐसा क्यों ! आपके मत के अनुसार तो पहले के समान संस्थानः 
विशेष के बने रहने से पूव रूप को प्रात होना चाहिये था, परन्तु बह पूर्व रूप को प्राप्त नहीं 
होता, क्यों ? इम यहाँ पर यह उत्तर देंगे कि खूँटी में बॉचकर रखने से बाँस में स्थितस्थापक 
संस्कार की शान्ति हो गई है, यह शान्ति ही परशुद्धि है । स्थितस्थापक संस्कार के शान्त होने 
से बाँस पुनः पूवरूप को प्रात नहीं कर सकता । अतः स्थितस्थापक संस्कार को मानना पड़ेगा, 
उसको मानने पर ही तो उस संस्कार की. शान्ति एवं परिशुद्धि मानी जा सकती है। 
उत्तर बाँस को तोड़ मरोड़ कर चिरकालतक खूँटे में बाँध रखने से उस में दूसरे प्रकार 
का संस्थान अर्थात्‌ अवयव रचना बन जाती है, अत एव खूँटे से हटाने पर भी वह बाँस 
पूव रूप को प्रास नहीं होता । यह दूसरे प्रकार का संस्थान ही परिशुद्धि कहलाता है । 
(१) थि पुनर्शानसंस्कार' इत्यादि | कई बिद्वान्‌ यह कहते हैं कि संस्कर दो प्रकार के 
न हान न ओर (२) कमंसंस्कार । जिस प्रकार ज्ञान से भावनाख्य संस्कार 
CE स्मृति होती है, उसी प्रकार पूर्व-पूर्व कर्म से भी एक वासनाख्य 


कह उसन्न होता रै, जिससे मनुष्य पुनरपि वैसे ही कर्म करता दै । अत एवं लोक 
त दै कि पूर्व-पू्ं वासना के अनुसार मनुष्य कम करता है- इत्यादि । 
नेव सं हुर्म पह कहना है कि वे किसे कर्म संस्कार मानते हैं ! यदि नेग और स्थितस्थापक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


षठ। ] भांषानुवादसहितम्‌ ६३७ 


रेव निर्वाहात्‌ | नापि मदङ्गवादनादौ पूर्पू्ेवादनादिभिराहित उत्तरोत्तर- 
क्रियासु इस्तलाघवादिहेतुः; तत्र इस्तलाघवादेः पूर्पूवबादनाकृतकाठिन्य- 
विशेषाभावादिप्रयुक्तत्ात्‌, हस्तप्ररणादिशैध्यस्य पूर्वपूर्ववादनाधिकृत- 
संस्कारजनितप्रेरणास्मृ तिशैष्र्यप्रयुक्तत्वात्‌ । यानि पुन+--“अधस्याइ्लेप- 
करण वैदिककर्मायोग्यतावासनाप्रत्यवायहेतुशक्त्युत्पत्तिप्रतिवन्धकरणम्‌”, 
(एतदुभयकायंकारणभूतानादिविपरीतवासनासम्बद्धो पि” इत्यादि- 
भाष्यकाखचनानि, तेषामप्यनुभववासनातिरिक्तसंस्कारकर्पन निर्वन्धा- 
भावात्‌ । “अघस्य” इत्यादिवाक्यानन्तरं चैपमुक्तम्‌--“अघानि कृतानि 
पुरुपस्य वैदिककर्मायोग्यतां सजातीयकमान्तरारम्भरुचि प्रत्यवायं च 


को कमं संस्कार मानते हैं, तो ठीक नहीं है, क्‍योंकि उन दोनों का निराकरण हो गया 

| वे कम संस्कार नहीं माने जा सकते | यह पक्ष मी--कि कर्मसंस्कार पुण्यापुण्यरूप 
फर्मो में प्रबृत्ति का कारण है--समीचीन नहीं, क्योंकि पूर्व-पूयं अदष्ट और आत्मस्वातच्त्य 
इत्यादि से ही पुण्यापुण्य कम प्रबृत्ति संपन्न हो जाती है। प्रश्न--कम जो संस्कार है, वह 
मुदङ्गवादन इत्यादि में पू्वपूव वादन क्रियाओं से उत्पन्न होता है, तथा उत्तरोत्तर वादन 
क्रियादि के लिये हस्तल्लाधव इत्यादि का कारण होता है। उत्तर- मृदङ्गवादनादि में 
क्या इस्तलाघव इत्यादि के कारण रूप में कम संस्कार मानना होगा ! अथवा पुरुष के 
हस्तप्रेरकत्व में जो शीघता ददोती है, उस शीध्रता के कारणरूप में कम-संस्कार को मानना 
होगा ? दोनों ही पक्ष समीचीन नहीं हैं, क्‍योंकि पूर्व-पूव वादन से इस्त से उस काठिन्य 
विशेष का--जो शीघ्रवादन का प्रतिबन्धक है-नाश होकर एक मादंबबिशेष उत्पन्न 
होता है, यही हस्तलाघव कहलाता है, जो उत्तरोत्तर वादन का उपयोगी है । इस हस्त- 
लावव के लिये क्म-संस्कार की आवश्यकता नहीं । अब रहा दूसरा पक्ष | उस के विषयभें 
उत्तर यह है कि हस्त-प्ररणा इत्यादि में जो शीघ्रता होती है उसका कारण शीम्र-शी्र 
उत्पन्न होने वाली वह स्मृति है, जो पूर्व-पूर्व वादनानुभबों से उसन्न संस्कार के कारण शीघ्र 
शीघ्र उत्पन्न होती है। अतः हस्तप्रेरणादि शीघ्रता के लिये भी किसी कर्म-संस्कार को 
कारण मानने. की कोई आवश्यकता नहीँ । ` भ्रीमाष्यकार के ये जो वचन है कि पाप के 
अरलेष करने का भाव यही है कि पाप कर्मों से होने वाली वह जो शक्ति है, जिससे. 
वैदिक कर्मों में अयोग्यता, वासना और प्रत्यवाय होते हैं, उस शक्ति के उत्पत्तिको 
रोक देना ही अघ अर्थात्‌ पाप का अइलेष करना है। यह पंक्ति “तदधिगम उत्तरपूवयो- 
ररलेषविनाशो तद्ृथपदेशात्‌” ब्रह्मसृत् के भाष्य में हैं। शरणागतिगद्य में “एतबुमय- 
कोायकारणभूत'? इत्यादि पंक्ति है ;। अथ--भीमगवान, भीरामानुज स्वामीजी से कहते 

कि शरणागत आप भले उस विपरीत वासना से--जो अहंकार और असह्यापचार 
इन दोनों का कारण एवं कार्य है--सम्बन्ध हो तो भी आपका उद्धार हो जायगा । 
भीमाष्यकार के इन वचनों में अवश्य वासना का उल्लेख है। इन वचनों के बल पर 
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कुर न्ति । अघस्य बिनाशकरणमुत्पन्षायास्तच्छक्तविनाशकरणम्‌ , शक्तिरपि 
परमपुरुपाप्रीतिरेव” इति । एवं पापकर्मणः परसपुरुपाप्रीतिद्वारा सजातीय- 
` कर्मान्तरारम्भरुचिजनकत्वामति सिद्धत्वान्न तत्र वासनान्तरमस्तीति 
गम्यते । “अनारब्धकार्ये एव तु" इत्यधिकरणे च व्यक्तमभाषत, यथा-- 
“न च पुण्यापुण्यजन्यमगऽस्म्रीत्यप्रीतिव्यतिरेकेण शरीरस्थितिहेतु- 
भूतसंस्कारसङ्ावे प्रमाणमस्ति इति । अन्यत्राप्येतत्तश्यन्यायमिति 
बोध्यम्‌. । श्रीमद्वीतामाष्येऽप्युक्तम्‌-- 
त्रिविधा भबति श्रद्धा देहिनां सा स्त्रमावजा | 
सास्तिकी राजसी चेति तामसी चेति तां शृणु ॥ 
इत्यस्य .व्याख्याने--स्यभावः स्पासाधारणो भावः, प्राचीनवासना- 
जनितस्तत्तद्वुचिविशेषः। यत्र रुचिस्तत्र श्रद्धा जायते । श्रद्धा हि स्वाभिमतं 
साधयत्येतदितिं विश्वासपूर्विका साधने त्वरा । वासना रुचिश्च श्रद्धाः 


यह निबन्ध नहीं किया जा सकता है कि अनुभव-वासना से अतिरिक्त कमं-वासना 
की कल्पना करनी ही चाहिये, क्योंकि “अघस्य” इत्यादि वाक्य के बाद थीमाष्य में 
श यह कहा गया गया है कि किये गये पाप पुरुष में वैदिक कर्मो के प्रति अयोग्यता, सजातीय 
कुमो के आरम्भ में रुचि एवं प्रत्ययाय को उत्पन्न करते हैं। पाप से उत्पन्न उस शक्ति 
को--जिससे उपयुक्त तीनों काय होते है--नष्ट करना ही पाप को नष्ट करना है। वह 
शक्ति भी श्रीभगवान्‌ की श्रप्रीति दी है। इस कथन से यही सिद्ध होता है कि पाप कम 
श्रीमगवान्‌ में अप्रीति को उत्पन्न कराकर उसके द्वारा सजातीय कर्मो के आरम्भ में रुचि 
को उत्पन्न करता है। यह रुचि ही वासना कही जाती है। रुचि से व्यतिरिक्त कम-वासना' 
दै ही नहीं । “अनारूधकाये एव तु” इस अधिकरण में श्रीभाष्यकार ने - स्पष्ट कहा है 
कि पुण्य एवं अपुण्य से होने वाली श्रीमगवान्‌ की प्रीति एवं अप्रीति को छोड़कर ऐसे 
संस्कार के-- जो शारीरस्थिति का देतु हो- सद्भाव में कोई प्रमाण नहीं है । इस कथन 
के अनुसार समान न्याय से यह भी सिद्ध होता.है कि पुण्यापुण्य प्रबृत्ति का देतु कम 
संस्कार दो, ऐसी बात नहीं, क्योंकि प्राचीन पुण्य-पाप जनित भगवस्रीति और श्रप्रीति से 
उत्पन्न रुचि ही धुण्य-पाप की प्रबृत्ति का हेतु है। यह अथ  तुल्यन्याय से सिद्ध होता है | इसी 
प्रकार श्रीगीतामाष्य में भी कहा गया है। “त्रिविधा भवति श्रद्धा? इस गीताइलोक की 
व्याख्या सें यह कह गया कि अपना असाधारण भाव ही स्वभाब दै । प्राचीन वासना 
से होने वाला तत्तत्रुचिविशेष ही यहाँ “स्वभाव? शब्द से विवक्षित है । जहाँ रुचि हो, 
बहा श्रद्धा उत्पन्न होती दै । हमारे अभिमत को यह साध सकता है, इस प्रकार विश्वास 
| 15 साधन में तरा ही श्रद्धा है। वासना रुचि ओर श्रद्धा आत्मा के घर्म ९ 
भ सत्त, र और तमोगुण के संसग से उत्पन्न होते हैं । आत्मघमंभूत उन वासना इत्यादि 
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चात्मधर्मा गुणसंसगजाः । तेपामात्मधर्माणां वासनादीनां जनका 
. देहेन्द्रियान्तःकरणविशेषगता धर्माः कार्येकनिरूपणीयाः सच्चादयों गुणा; । 
सचादिशुणयुक्तदेहा्चुभवजा इत्पर्थः” इत्युक्तम्‌ । यचचात्मसिद्धौ-“निर्धृत- 
निखिलकरणकलेवरज्ञानकमंचासनानुबन्धस्यापबृक्तस्य न खलु स्वपर- 
संवेदनोदयनिमित्तं किञ्चित्‌ सम्भाव्यते’ इति भगवद्यासुनमुनिशभिज्ञान- 
कमेवासनयोभें देनोपादानम्‌, तदपि भाष्यकारवचनवद्‌ निर्वाह्यम्‌ । यत्त 
कैश्चित्‌ कार्पासबीजे छाक्षारागरूषिते सति तद्रक्ततापगमेऽपि तत्कुसुम- 
फलादौ रक्ततादशेनाद्वांसनाचुबृत्तिरङ्गीकार्येति, तत्र, विचारणीयम्‌ | 
कि तत्कार्यष्वङ्करादिषु वासनोदयः १ क्रमेण एष्पाद्यात्मना ` परिणममानेषु 
बीजावयवेषु वा १ नाद्यः, पैश्यधिक्गरण्येनाश्रयामावाचचः वासनोदया- 


का कारण वे सत्त इत्यादि गुण हैं, जो देह, इन्द्रिय और अन्तःकरण के धरम हैं । ये 
कार्यो के द्वारा ही जाने जा सकते हैं। प्रश्‍न--वासना अनुभव से उत्पन्न होती है, वह 
सत्त्वादि गुणों से केसे उत्पन्न हो सकती है ! उत्तर--सत्त्वादि गुणों से युक्त देह इत्यादि 
के अनुभव से वासना उत्पन्न होती है-यह अर्थ गीताभाष्य में वणित है। आत्मसिदि में 
भीयामुनमुनि ने यह कहा है कि जीव के साथ लगे हुए समी इन्द्रिय, शरीर, ज्ञान- 
वासना और कर्म-वासना इत्यादि जब नष्ट हो जाते हैं, तत्र जीव मुक्त होता है। ऐसे मुक्त 
को अपने विषय में तथा दूसरों के विषय में ज्ञान उत्पन्न होने के लिये कोई भी निमित्त 
कारण दिखाई नहीं देता। इस पंक्ति में श्रीयामुनाचायं ने ज्ञानःवासना आर कर्म- 
वासना का अलग अलग जो उल्लेख किया है। उसका भी निर्वाह उसी प्रकार 
करना चाहिये, जिस प्रकार भाष्यकार के वचन का निर्वाह किया गया है। भगवान्‌ की 
प्रीति एवं अप्रीति को वासना मानकर निर्वाह करना चाहिये। कुछ वादी यह कहते हैं, 
कि कार्पास बीज के लाक्षारस से व्याप्त होने के बाद रक्तत्व नष्ट होने पर भी 
कार्पास के पुष्प एवं फल इत्यादि में लालिमा दिखाई देती है। अतः वासना को अनुबृत्ति 
माननी चाहिये। उनके कथन पर यह विचार करने का है कि क्या कार्पास बीज के 
काय अंकुर इत्यादि में वासना उत्पन्न होती है! अथवा क्रम से पुष्पादि के रूप में परिणत 
होने वाले बीजावयवों में वासना उसन्न होती है? इनमें प्रथम पक्ष समीचीन नहीं है, 
क्योंकि बीज में विद्यमान लाचारञ्जन दूसरे रंकुगदि में वासना को उत्पन्न नहीं कर 
सकता, कारण दोनों व्यधिकरण हैं; लाच्चारञ्जन का अधिकरण कार्पास बीज आर 
वासना का अधिकरण अंकुरादि है। किञ्च, लाक्षारञ्जन के समय में अंकुरादि रूप. 
आश्रय का अभाव होने से लाक्षारउ्जन अंकुरादि में वासना को उत्पन्न नहीं कर सकता । 
यदि एक में विद्यमान लाक्षारञ्जन दूसरे में उत्पन्न करेगा, तो अतिप्रसज्ञ भी होगा। 
बौजावयों में वासना उस्नन्न होती है, यह ढितीय पच्च भी समीचीन नहीं है, क्योंकि 
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नुपपत्तेः, अन्यथाऽतिम्रसङ्गात्‌ । बीजात्रयवेपु च लाक्षावयवाबुइत्तिस्पूति 
बलेनेव रक्ततोपपत्तौ वासना निष्प्रयोजना | यत्त गारुडमन्त्राद्यमिमृष्टपु 
जलादिषु विषनिईरणादिदर्शनात्‌ कथित्‌ संस्कारोऽङ्गीकायं इति, 
तदनुपपन्नम्‌} मन्त्र्रलाहितशक्तिविशेषेणेर तत्तत्कार्योपपत्ते : | नहि सजातीय 
कार्यनिष्पादकतया नियतस्य संस्कारस्येताइशकाय हेतुत्व युज्यते 

यत्त मीमां<केः “ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति” इत्यादिविहितकमसु व्रीद्यादिद्रव्य- 
निष्ठः कश्चित्‌ संस्कारोऽञ्ञक्रियते, “संस्कारः कतुरेवेष्टः रोचषणास्यु्षणादिष” 
इति तस्य कतृंसंस्कारत्वमभ्युपगम्यते नेयायिकै;; तत्र किमयं भावनाख्यः 


| 40. हनन पक 


संस्कारः ? उताइृष्टरुप इति विवेचनीयम्‌ । नाद्यः, तस्याबुभूतिजन्यत्वेन 


बीजावयवों में लाच्षावयवों की अनुबृत्ति रहती है। उसके बल से ही पुष्पादि में रक्तता 
उत्पन्न हो सकती है! ऐसी स्थिति में वासना का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । यह 
जो कहा जाता है कि गार्ड मन्त्र इत्यादि से अभिमन्त्रित जल इत्यादि से विष नष्ट 
हो जाता दै ऐसा देखने में आता है। अतः जलादि में एक संस्कार मानना चाहिये। 
यह कथन समीचीन नहीं है, क्योंकि मन्त्र से जल में शक्तिविशेष उत्पन्न होता है, 
अत एव उस जल से विष नष्ट होता है। इस प्रकार वहाँ उपपत्ति लग जाती है। 
अलग वहाँ संस्कार की उत्पत्ति मानना निरर्थक है, क्योंकि संस्कार के विषय में यह नियम 
है कि वह सजातीय कायं को ही उत्पन्न करता है। ऐसी स्थिति में संस्कार विजातीय 
विष नाश इत्यादि कार्यों को कैसे उत्पन्न कर सकता है ! 

“यत्तु मीमांसकैः? इत्यादि । संस्कार विजातीय कायं का हेतु हो, यई 
सर्वथा अयुक्त है | मीमांसकों ने यह जो माना है कि “ब्रीहीन्‌, प्रोक्षति” ( त्रोय 
का प्रोक्षण करे ) इत्यादि बचनों से प्रोच्चणादि कर्मों में यह माना जाता है कि उन 
कमों से व्रीक्षादि द्रव्यो में एक संस्कार उत्पन्न किया जाता है। नेयायिकों ने “संस्कारः 
पुंस एवेष्ट। प्रोच्णाम्युक्षणादिषु? ( प्रोक्षणाभ्युक्षण इत्यादि प्रसङ्गो में उन क्रियाओं 
से कर्ता में संस्कार उत्पन्न होता है। यही इष्ट है ) उसे कर्ता का संस्कार माना है। वहाँ 
पर यह विवेचना करनी चाहिये कि यह संस्कार क्या भावनाख्य संस्कार है! अथवा 
अृ्ट रूप है ! प्रथम पक्ष समीचीन नहीं, क्योंकि भावनाख्य संस्कार अनुभव से उत्पन 
होता है, वह कम से उत्पन्न नहीं हो सकता । दूसरा पक्ष भी समीचीन नहीं, क्योकि 
यदि ये प्रोक्षणादि क्रियायें द्रव्य में किसी विशेषता को उत्पन्न न कर केवल उस अष्ट 
का ही-जो आतमा में समवाय संबन्ध से रहता है--उत्पादक हों तो प्रयाजादि के समान 
शाराइपकारक अंग बन जायंगे। वास्तव में ये सन्निपत्योपकारफ अंग हैं। भाव यह 
fo 2 दो कार का है--(१) सन्निपत्योपकारक और (२) आरादुपकारक । वह अंग 
क्‍ कहलाता है, जो यागसाधन द्रव्य देवता इत्यादि में विशेषता को उत्प 
कर उसके द्वारा उलस्यपूर्व को उत्पन्न करता है। उदाहरण--श्रवहनन अर्थात्‌ घान 
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क्रियाजन्यत्वालुपपत्ते; न द्वितीयः, द्रव्येषु फिश्चित्कारमनाधाय केवला- 
त्मसमवेतादष्टजनकत्वे प्रयाजादिवदारादुपकारकत्वप्रसङ्गात्‌ । ततश्च नेत्राः 
रादिचरुयुक्तायां विकृतो. ब्रीहीणामेवः रक्षणं स्यात्‌, न तु नीवाराणाम्‌ ; 
तत्प्रोद्णस्य प्रकृतावषिहितत्वेनात्मसमवेताददष्टासिद्धेः । ततो त्रीद्यादिष्वेव 
संस्कारोऽम्युपगन्तव्य इति । अत्रोच्यते-यद्यप्येवस्‌, अथाप्ययं संस्कारः - 
स्तत्तदवतामिमतिविषयत्व॑ वा सच्वादिगुणोद्ोधनेन यागयोग्यत्वं वा । 


को सुसल से कूटना द्रव्य ब्रीहियों में वितुषत्व अर्थात्‌ तुषहीनत्व रूप विशेषता को उत्पन्न 
कर उसके द्वारा यागीय उप्पत्त्यपू्व की उत्पन्न करता है। वह अंग आरादुपकारक कहा 
जाता है, जो उत्पत्यपूर्वं से फलापूर्व उत्पन्न होने में काम देता है। उदाहरण- प्रयाज 
इत्यादि द्रव्य अथवा देवता में अतिशय को उत्पन्न कर उसके द्वारा उत्पत्यपूवे की 
उत्पत्ति में काम नहीं देता, किन्तु उसत्यपूव से फल्लापूव उतन्न होने में काम देता है। 
यदि प्रोक्ष णादि भी द्रव्य-अवयवी देवता फे विषय में किसी भी विशेषता को उत्सन्न नहीं 
करते हैं, तो ये भी प्रयाजादि के समान उत्पस्यपू्व से फलापूब उत्पन्न होने में ही सहायक 
होंगे, अतः आरादुपकारक बन जायेंगे। प्रश्न-आरादुपकारक ही हों, क्या दोष है? 
उत्तर--प्रकृतियाग के समान विकृतियाग का अनुष्ठान करना चाहिये। जिस याग में 
सम्पूर्ण अंग उपदिष्ट हैं, वह प्रकृति याग है और जिस याग में सम्पूर्ण अंगों का उपदेश नहीं 
है, वह विक्कति याग है। अत एव प्रकृति याग में जैसे अंग कर्मों को करना पड़ता है, 
उसी प्रकार विकृति याग में मी उन अंग कर्मों को करना चाहिये । त्रीहि द्रव्य वाले याग में 
प्रोक्षण विहित है। यदि प्रोक्षण प्रोक्ष्ममाण त्रीहियों में अतिशय का उत्पादक होता तो 
नीवार से बने हुए चरु को लेकर होने वाले विक्कति याग में भी नीवारों में अतिशय को 
उत्पन्न करने के लिये ब्रीहिस्थान में आये हुए नीवारों में प्रोक्षण करना पड़ता । यदि 
प्रकृति याग में प्रोक्षण इवि: संस्कारक नहीं होता, किन्तु प्रयाजादि के समान आरादुपकारक ही 
होता तो नेवार चसुयुक्त उस विकृति याग में जिस प्रकार आज्यसाधक प्रयाज कतन्यतया 
प्रास होता है, उसी प्रकार ब्रीहिसाधनक प्रोक्षण ही कतव्यतया प्राप्त होता, अर्थात्‌ 
नीहियों में ही प्रोक्षण करना होगा, नीवारों में प्रोक्षण करना अशास्नीय हो जायगा, 
क्योंकि प्रकृति याग में ब्रीहिसाधनक प्रोक्षण होता है, वैसे ही विकृति यांग में भो होगा । 
न्रीहिसाधनक प्रोक्षण ही प्रकृति में विदित है, वही प्राप्त होगा। नीवारसाधनक प्रोक्षण 
भक्ति में बिहित नहीं है। अविहित उस नीवार साघनक प्रोक्षण से आत्मा में अष्ट उसच 
नहीं होगा । अतः प्रोक्षण से त्रीहि आदि में ही संस्कार मानना चाहिये | यह हुआ विवेचन । 
अभ सिद्धान्त बतलाया जाता है कि उपयुक्त निष्क्रष समीचीन है, तथापि ब्रीहि आदि में 
होने वाला वह संस्कार कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं, किन्तु प्रोक्षण से जो ब्रीहि आदि द्रव्य 
उन उन देवताओं के अभिमान के विषय बनते हैं, यह विषयता ही वह संस्कार है, अथवा _ 
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अनेन न ततोऽतिरिक्तगुणविशेषसि द्विः । 
( संख्यानिरूपणम्‌ ) 

अथ संख्या । एकद्विज्यादिप्रतिपत्तिविषयः संख्या | तां द्रव्यमात्र- 
चतिंनों केचिदाहुः, केचित्त द्र्व्यगुणादिसमस्तपदार्थय तिनीम्‌ । द्रव्य- 
 मात्रनिष्ठावादिनथ नित्यद्रवयेष्वेकत्वं नित्यम्‌ , अनित्यद्रव्येप्ववयवगतैकत्ै 
जन्यम्‌ , दिल्वत्रित्ादयस्त्वपेक्षाबु दविसहृकृतैः प्रत्येकवतिमिरेकले- 
जेन्या इत्याहुः। तत्र तावद्‌ द्वित्वादिव्यवहाराणां इछित्वादिसामग्र्येब 
निष्पत्तिः, तत्तदपेच्षाबुद्विविषयतयेब तेषां स्फुरणात्‌। इित्त्ादीनां बाह्म 


प्रौक्षण से सत्त्वादि गुणों का बिकास होकर ब्रीहि आदि द्रव्य जो याग के योग्य बनते है, 
यह योग्यता ही वह संस्कार दै । इससे अतिरिक्त संस्कार नामक गुणविशेष सिद्ध नहीं होगा | 
( संख्या का निरूपण ) 


“थ संख्या? इत्यादि । आगे संख्या का निरूपण किया जाता है । संख्या का लक्षण 
यह है कि एक दो तीन इत्यादि ज्ञान और व्यवहार का जो विषय है, वह संख्या है। 
वैशेषिक इत्यादि दार्शनिक इस संख्या को केवल द्रव्यमात्र में रहने वाली मानते है । कई 
दार्शनिक यह मानते हैं कि यह संख्या द्रव्य और गुण इत्यादि सभी पदार्थों में रहती 
है, क्योंकि “तीन रूप हैं, छ रस है” इत्यादि ज्ञान और व्यवदार होता दै । संख्या 
केबल द्रव्य में ही रहती है, ऐसा मानने वाले वैशेषिक दार्शनिक यह कहते हैं कि 
नित्य द्रव्यो में रहने वाला एकत्व नित्य है, अनित्य अवयवी द्रव्यों में रहने वाला एकल 
अनित्य है, क्योंकि वह" अवयवों में विद्यमान एकत्वों से उत्पन्न हंता है। द्वित्व ऑर 
त्रित्व इत्यादि संख्यायें अनित्य ही हैं, क्योंकि वे “यह एक है, यह भी एक है” इस प्रकार 
की अपेक्षाबुद्धिर॒पी सहकारिकारण से युक्त उन एकत्वों से--जो प्रत्येक में विद्यमान 
हैं-उत्पन्न होती हैं। यह वैशेषिकों का कथन है। इस विषय में हमारा यह कथन है _ 
कि वेशेषिक बाह्य पदार्थों में द्वित्वादि की उत्पत्ति के लिये जिस अपेचाबुदधि को 
सहकारिकारण मानते हैं, ताइश अपेक्षाबुद्धि को इम द्वित्वादि संख्या मानते हैं, उससे 
नाय पदार्थों में द्वित्वादि की उत्पत्ति नहीं मानते, क्योंकि ज्ञान केवल बाह्य वस्त 
प्रकाशित भर कर सकता है, उसमें किसी को उत्पन्न नहीं कर सकता । वह अपेक्षाबुद्ध 
ह र द्वित्वादि है, वह स्वयंप्रकाश होने से दित्वादिविषयक ज्ञान भी बन जाता है| 
वेशैधिको के मत में अपेज्ञाबुद्धि से द्वित्वादि, द्वित्वादि से द्वित्वादि व्यवहार माना जाता है| 
हमारे मत में अपेक्षाबुद्धि से ही द्वित्वादि व्यवहार माना जाता है, मध्य में द्विस्वादि की उत्पति 
नहीं मानी जाती । क्योकि अपेक्षाबुद्धि ही द्ित्वादिरूप है। विधयता सम्बन्ध से विषय 
में रहने वाली अपेक्षाबुद्धिविशेष ही द्वित्वादि है। ऐसा मानने में लाघ्रव है। कि) 
जो वेशेषिक दार्शनिक अइ मानते हैं कि अपेक्षाबुद्धि से बाह्य पदार्थों में द्विलादि उत 
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निष्ठानामपि व्यवहृतेनियमस्तत एव वाच्यः | अन्यथा साधारणोपलम्म- 
प्रेसङ्गाद्रूपादिवत्‌ | ततस्तेनेव व्यवहारस्तन्नियमञ्चेत्यस्मिन्‌ पक्षे तूपपन्न- 
तरम्‌ । ताइशबुद्धिनिव्तो च द्वित्वादिनिबृत्तिरम्युपगता | एवं च कारणः 
निवृत्तिमात्रात्‌ काय निवृत्तिकर्पनं॑ गरीयः । तारशबुद्धिनिवृत्तिमात्राद 
व्यवहाराभांव इति तूपपन्नतरम्‌ | 

नद बुद्धिविशेष एव तास्सिकमतात्तिकं वा द्विखादिक- 
मनाश्चित्य कथञ्चिदपि न घटत इति चेत्‌? भवतो वा कथं 
घटते ? शक्तिविशेषादिति चेन्न; द्वित्वापलापापातात्‌ । इित्वादिग्रागभावः 


होकर द्वित्वादि व्यवहार के कारण बनते हैं। बाह्य पदार्थों में उतपन्न द्वित्वादि रूपादि के 
` समान सबको क्‍यों नहीं दिखाई देते, अपेक्षाबुद्धि वाले पुरुष को ह क्यों दिखाई देते 
हैं? ऐसा प्रश्‍न उपस्थित होने पर उन्हें यहो उत्तर देना पड़ेगा कि जिस पुरुष की 
अपेक्षाबुद्धि से जो द्वित्वादि उत्पन्न होते हैं, वे उसी पुरुष को दिखाई देंगे, दूसरों 
को नहीं | उस पुरुष के द्वारा ही व्यवहृत होंगे दूसरों द्वारा नहीं | इस प्रकार द्वित्वादि के 
प्रत्यक्ष नियम और व्यवहार नियम में अपेक्षाबुद्धि ही कारण है । ऐसा वेशेषिकों को मानना 
पड़ता है । इस विषयमें हमें यह कहना है कि वेशेषिकों ने जिस अभेक्षाबुद्धि को संख्या- 
प्रत्यक्ष नियम एवं संख्या व्यवहार नियम में कारण माना है, वह अपेक्षाबुद्धि द्वित्वादि व्यवहार 
के स्वरूप का मी कारण है। ऐसा मानने से निर्वाह हो जाता है, अतिरिक्त दिदि 
संख्या की कल्पना करनी :नहीँ पड़ती । हमारे मत में अपेक्षाबुद्धिविशेष दी द्विल्वादि 
रूप है, अपेक्षाबुद्धिविशेष से हो व्यवहार की उत्पत्ति एवं व्यवहार नियम दोनों संपत्न 
हो जाते हैं। हमारे मत में जो व्यबहार हेतु है, वही नियम हेतु भी है, अतिरिक्त की 
कल्पना अनावश्यक है। इस प्रकार हमारे मत में लाघ्रव रहता है । किञ्च, वेशेषिकों ने 
यह माना है कि अपेक्षाबुद्धि के नष्ट होने पर द्वित्वादि संख्या भी नष्ट होती है। उनका यह 
मत समीचीन नहीँ है, क्योकि उनके मत के अनुसार अपेक्षाबुद्धि दिल्वादि का निमित्त- 
कारण है | निमित्तकारण के नष्ट होने पर कायं भी नष्ट हो जाता हो, ऐसा कहीं देखा 
नहीं जाता; दण्ड के नष्ट हो जाने पर भी घट का नाश नहीं होता है। प्रकृत में 
निमित्त कारणभूत अपेक्षाबुद्धि के नष्ट हो जाने पर द्विवादि का नाश जो वशेषिक 
मानते हैं, इसमें गौरव है । हमारे मत में ऐसा गौरव दोष नहीं मिल्न सकता है, 
क्योंकि हम यही मानते हैं कि अपेक्षाबुद्धि हो द्वित्वादि है, अपेक्षाबुद्ध के न 
होने पर द्वित्वादि व्यवहार नहीं होता दै । ज्ञान कें न होने पर व्यवहार भी नहीं होता है, यह 
सभी को मान्य है । अतः यह हमारा लाघवोपेत निर्वाह अत्यन्त उपप है दर 

ननु बुद्धिविशेष एव? इत्यादि । शान निर्विषय नहीं हो ०. यदि विषयों 
अथवा आरोपित, ऐसे किसी विषय को लेकर राशन je गिमत | 

ह्वित्वादि उत्पन्न न होते तो समक्ष विद्यमान वस्तु में तात्विक अथवा आरत 
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शक्तिरिति चेन्न; द्वित्वत्रि्ादिसवग्रागभावसन्निधौ कस्य शक्तित्वमिति 
नियमासिद्धः । इईश्वरषुद्विपरिग्रहविशेषादषष्टाद्ा नियम इति चत्‌; 
तुस्यम्‌ । निर्विषयव्यवहारम्रसङ्गो वैषभ्यमिति च्ञ; विपयाभिधानात्‌ । 
किञ्च, द्वित्वादिषु प्रमाणसिद्धेषु तत्प्रागभावानां सहकारिस्वकर्पनम्‌ | 


द्वित्वादिरूप विषय के न होने पर “दो, तीन” ऐसे ज्ञान विशेष केसे उत्पन्न हो सकते 
हैं? यदि कहो कि अपेच्चाबुद्धिविशेषविषयत्व ही द्वित्व है, वह “दो? ऐसे ज्ञान में 
भासता है, .तब तो यह दोष उपस्थित होता है कि त्रित्वादिस्थल में भी अपेक्षाबुद्धि 
है, वह द्वित्व इत्यादि सभी संख्याओं के स्थल में रहती है । वह साधारण है, 
केवल अपेक्षाबुद्धिविशेषविषयत्व द्वित्व ज्ञान में भास नहीं सकता है, वह त्रि्वादिस्थल में 
भी विद्यमान होने से ग्रतिप्रसक्त है । अतः आप --विशिष्टाद्वैती के मत में तास्तिक अथवा 
आरोपित द्वित्वादि को न लेकर दो, तीन? ऐसे ज्ञान किसी भी तरह से उत्पन्न नहीं 
हो सकते हैं। यह वेशेषिकों का आक्षेप है | उसके विषय में हमारा यह उत्तर है 
कि आपके अर्थात्‌ वैशेषिक के मत में भी द्वित्वादि ज्ञान कैसे संगत होते हैं, क्योंकि आपके 
मत में भी सभी द्वित्वादि संख्याओं के स्थल में श्रपेचाबुद्धि समान रूप से रहती है । ऐसी 
स्थिति में यह व्यवस्था-कि अमुक वस्तु में द्वित्व ही उत्पन्न होता है, तथा अमुक वस्तु में. 
नित्व ही उत्पन्न होता है इत्यादि- कैसे सिद्ध की जायगी ! यदि कहो कि दे एकत्वों से द्वित्व 
उत्पन्न होता है, तथा तोन एकत्वों से त्रित्व उत्पन्न होता है इत्यादि; तब तो यह दोष 
होता है कि तुम्हारे मत के अनुसार एकत्व संख्या में द्वित्व और त्रित्व इत्यादि संख्या 
रह ही नहीं सकती | ऐसी स्थिति में “दो एकत्व और तीन एकत्व”? ऐसा कैसे कहा जा 
सकता है। यदि कहो कि दो द्रव्यो में द्वित्व उत्पन्न होता है, और तीन द्रव्यों में त्रित्व 


उत्पन्न होता है इत्यादि, तब तो यह दोष उपस्थित होता है कि द्वित्वादि संख्याओं के 


उत्पत्ति के पूव “दो द्रव्य और तीन द्रव्य” ऐसा कैसे कहा जा सकता दै । अतः अतिरिक्त 
द्वित्वादि संख्या को मानने वाले वेशेषिकों के मत में भी द्वित्वादि की व्यवस्था नहीं 
बनती है | प्रश्‍न जिस वस्तु में जिस संख्या की उत्पादक शक्ति विशेष विद्यमान हो, 
उस वस्तु में उस शक्तिविशेष से बही संख्या उत्पन्न होती है। इस प्रकार शक्तिविशेष 
से संख्योत्पत्ति की व्यवस्था मानने में क्या आपत्ति है? उत्तर-तब तो द्वित्वादि का 
अपलाप हो जायगा, क्योंकि उस शक्तिविशेष से ही द्वित्वादि व्यवहार सम्पन्न हो जायगा । 
प्रन--शक्तिविशेष से द्वित्वादि का अपलाप फलित नहीं होगा, क्योंकि द्विल्वादिप्रागमाव 
ही वह शक्तिविशेष है । द्वित्वादि के किसी समय में होने पर ही द्वित्वादिप्रागभाव 
सिद्ध हो सकता है। उत्तर--उस वस्तु में द्वित्व और त्रिख इत्यादि सभी संख्याओं 
का प्रागमाव विद्यमान है। ऐस, स्थिति में यह नियम नहीं हो सकता है कि अमुक प्रागभाव 
ही शक्ति बनता है और अमुक प्रागभाव नहीं | प्रश्न--उपयुक्त नियम सिद्ध हो जायगा, क्योंकि 


जो प्रागमाव इदवरबुद्धि से परिगहीत है, अथवा जिस प्रागभाव का सहायक अष्ट है, वही 
प्रागभाव शक्ति बनकर उस संख्या को उत्पन्न करता है। अन्याच्य जो प्रागभाव 
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तेषु च प्रमितेपु तन्नियमेन दिस्वाद्यत्पत्तिप्रतिनियतिरिति दुरुत्तरम | 
अतः सिद्धं द्विखादिसख्या बुद्धिविशेषविषयत्वमिति । 

एकत्वं चिन्त्यते | तत्र तावत्‌ कार्यभेकत्वं नास्त्येव । अवयविन 
एवानस्थुपगमात्‌ इतस्तदेक्यम्‌ ? सबुदायैकत्वं राश्येकलबत्‌ । तत्रापि 
भागग्रधानव्यवहारेऽनेकत्वं व्यवहरन्ति | संदतिदशायामेकखावस्था जायते, 
विभक्तदशायासनेकत्वावस्थेति चेन्न; ` भेदाभेदनिरोधग्सङ्गात्‌, प्रत्ययस्य 


इैश्वरबुद्धिपरिणहीत नहीं, तथा जिनका शष्ट सहायक नहीं वे प्रागभाव संख्या को उत्पन्न 
नहीं करते । उत्तर-ऐसा समाधान हम भी कर सकते हैं कि अपेक्षाबुद्धि भी भिन्न-भिन्न है-- 
यह एक यह एक?” यह अपेक्षा बुद्धि तथा “यह एक यह एक यह एक” यह अपेक्षाबुद्धि भिन्न है | 
ऐसी स्थिति में जो अपेक्षाबुद्धि ईश्वरबुद्धि से परिण्हीत है, अथवा जिस अपेक्षाबुद्धि का सहायक 
अहृष्ट है, वही अपेक्षाबुद्धि द्वित्वादि के रूप में व्यवहृत होती, दूसरी नहीं प्रश्न- विषय में 
दित्वादि की उत्पत्ति न मानने वालों के मत में निर्विषय व्यवहार होता है, विषय में द्वित्वादि 
की उत्पत्ति मानने वालों के मत में सविषय का व्यवहार होता है। यह महान 
अन्तर है, समता कैसी १ उत्तर-हमारे मत में भी द्वित्वादि व्यवहार सविधयक ही है । 
अपेक्षाबुद्धिविशेषविषयत्व ही द्वित्वादि प्रतीति एवं द्वित्वादि व्यवहार का विषय है। 
किञ्च, द्वित्वादि प्रागभाव को शक्ति के रूप में द्वित्वाद्यसत्ति में सहकारिकारण मानने वाले 
वैशेषिकों के मत में अन्योन्याश्रय दोष इस प्रकार उपस्थित होता है कि बुद्धित्वादि यदि 
प्रमाणसिद्ध हों तभी द्वि्वादिप्रागभाव सहकारिकारण माने जा सकते हैं, यदि द्वित्वादि 
भागभाव सहकारिकारण रूप में प्रमाण सिद्ध हों तभी उन सहृकारिकारणों की व्यवस्था ` 
के अनुसार द्वितवदयुत्पत्ति में व्यवस्था मानी जा सकती है। इस प्रकार असमाघेय 
अन्योन्याश्रय दोष उपस्थित होता है । इस विवेचन से सिद्ध होता है कि द्वित्वादि 
सल्या बुद्धिविशेष विषयत्वरूप ही है, उससे भिन्न नहीं है। | 


'एकत्वं चिन्त्यते? इत्यादि । आगे एकत्व के विषय में यह विचार किया जाता है । 
उसमें वेशेषिकों ने यह जो माना है कि एक एकत्य काय है; अवगत एकतां से 
अवयवी में जो एकत्व उत्पन्न होता है, वह कायं एकत्व है। इसके विषय में हमारा यह 
सिद्धान्त है कि वैसा कार्य एकत्व होता ही नहीं, क्योंकि अवयवी द्रव्य ही हमें मान्य 
नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अबयवी द्रव्य में एकत्व कैसे हो सकता हैं! जो घट में एकत्व 
एबं पट में एकस्व इत्यादि माना जाता है, वह समुदाय में रहने वाला एकत्व है, क्योंकि 
उत्कणों का समुदाय ही घट है, तथा तन्तु्रों का समुदाय हो पट है। जिस प्रकार एक 
देश में रहने वाले धान्यों की राशि में एकत्व व्यवहृत होता है, उसी प्रकार घट ओर 
पेट इत्यादि समुदाय में भी एकत्व व्यवहृत होता है। वैशेषिक राशि में अवयविद्रव्यत्व 
नहों मानते है, उसमें व्यवह्ियमाण एकत्व को वे औपचारिक ही 
मानते हैं। उसी प्रकार घट पटादि गत एकत्व के विषय में भी मानना चाहिये । 
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६४६ न्यायसिद्धाञजनम्‌ [ अद्रव्यपरिच्छेद; 


च संहतिविभागाभ्यामेगान्यथासिद्वत्वांत्‌ , स्वरूपस्य च वस्तुतो भेदाभेद- 
विरुद्धत्वग्रसङ्गात्‌, पटावस्थायामेकतन्तूपलम्भग्रसङ्गाच । प्रलयावस्थायां 
प्रपश्चेक्य कथमिति चेत्‌; न कथञ्चित्‌ | श्रुतिविरोधस्तहति चेन्न; भेद- 
प्रहाणपरत्यात्‌ । तदेवैक्यमिति चेन्न, प्रकृतित्यावस्थारूपर्वात्‌ । यथा 
तणोपलादिपरिणामकलायां एथिवीतः एथग्‌ व्यवहारो जायते । तेषामेव 
प्रन--राशि में विभिन्न अवयवौं को लेकर जिस प्रकार “बहुत ब्रीहि हैं? ऐसा व्यवहार 
होता है, उसी प्रकार घट-पटादि संघातों में भी विभिन्न अवयवों को लेकर ' (अनेक अवयव 


हैं? ऐसा व्यवद्धार क्यों नहीं होता ! उत्तर--घट-पटादि में भी भाग मान कर जब 
व्यवहार होता है, तब ऐसा अनेकत्व व्यवहार होता ही है कि घट में अनेक भाग है, 


पट में अनेक तन्तु हैं--इत्यादि । प्रश्न--संघातदशा में एकत्वावस्था तथा विभक्त- 


दशा में अनेकत्वाबस्था होती है--ऐसा ही क्‍यों न माना जाय! उत्तर--एक वस्तु में 
संघातदशा में एकत्वावस्था तथा विभक्तदशा में अनेकत्वावस्था के मानने पर भेदाभेद उपस्थित 
होगा, क्योंकि एकत्वावस्था में यह फलित होगा कि वह वस्तु उससे भिन्न नहीं है, इस 
प्रकार अभैद सिद्ध होता है; अनेकत्वावस्था में यह फलित होगा कि वह वस्तु उससे 
भिन्न है। इस प्रकार भेद सिद्ध होता है.। भेद एवं भेद एक वस्तु में रह नहं सकते, 
क्योंकि उनमें विरोध है। संहृति अर्थात्‌ इकट्ठा होना तथा विभाग अर्थात्‌ अलग-अलग 
होना, इनकी एकत्व प्रतीत और अनेकत्व प्रतीति सिद्ध हदो जाती है, तदथ एकत्वावस्था 
ओर अनेकत्वावस्था को मानना आवश्यक नहीं है। वस्तुस्वरूप में एकत्वावस्था की 
उत्पत्ति मानने पर भेदाभेद विरोध उपस्थित होगा। यदि तन्तुओं में एकत्वावस्था की 
उत्पत्ति हो, तो सभी तन्तु एक ही हैं--ऐसी प्रतीति होनी चाहिये, किन्तु वैसी प्रतीति 
होती नहीं । प्रश्‍न--संघात दशा में एकत्व-वस्था यदि अमान्य है, तो प्रत्नयावस्था म 
प्रपञ्च का ऐक्य कैसे माना जाता है! उत्तर-- प्रलयावस्था में प्रपञ्चान्तर्गत पदार्थों का 
परस्पर में स्वरूपैक्य अथवा दूसरे किसी से स्वरूपैक्य किसी प्रकार भी माना नहीं 
जाता है | प्रश्‍न तब “एकमेवाद्वितीयम्‌? इस श्रुति से विरोध उपस्थित होगा । उत्तर- 
उस श्रुति का तासय यह है कि प्रलय में प्रपञ्च नामरूपभेद को त्याग कर रहता 
है । प्रमन- नाम-रूप के भेद का त्यागना ही तो ऐक्य है। उत्तर--नाम-रूप के मेद 
त्याग ऐक्यरूप नहीं है, किन्तु नामरूपभेद के त्याग प्रकृतित्वावस्था है, क्योंकि प्रलय काल में 
प्रपञ्च उन नामरूपों को--जो सृष्टि में प्राप्त होते हैं-त्याग कर प्रकृतित्वावस्था की 
प्रा होता है। प्रकृतित्वावस्था एकत्व ' संख्यारूप नहीं है, प्रकृतित्वरूप अवस्थाप्राति 
एकत्वरूप नहीं है--यह अर्थ दृष्टान्त से प्रमाणित है। पृथिवी, तृण और पत्थर इत्यादि 
परिणामों को प्रास करती है, तब उनमें प्रथिवी से पृथक्‌ व्यवहार होता है । यह परथिवी 
i 56 कप उ प्रकार भिन्न-भिन्न रूप से व्यवहार होता है। वे तूण 
oR हदन त. ब दूर ड परिणाम को प्राप्त होते हैं, तब उनमें प्रथिवीत्व व्यवहार 

’ तृण थर पत्थर इत्यादि अंशों का परस्पर मे स्वल्पैक्य नहीं होता दै 
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षष्ठः ] भषाषानुवादसहितम्‌ ६४७ 


परिणामान्तरमापन्नानां पुनः पृथ्चिवीलव्यवहार! | न च तावता ठणोपला- 
बंशानां परस्परं तावदैक्यम्‌, अथ महापृथिव्या वा | कि तहि विजातीया- 
वस्थाप्रहणिन सजातीयावस्थापत्तिमात्रम | एवं प्रकृत्यादावपीति । 
चिन्त्यं निरवयबगतसैक्यमप्येव्‌ । तथाप्येकक्रियान्वयेन समप्रधानतया 
समुच्चीय मानवस्त्वन्तरः्रतिप त्ति िधुरवस्तुमात्रगनतिपत्तितिपयत्वमेकत्वम्‌ । एते- 
नायमेकोऽयमप्येक इति व्पत्रहारोडपि निव्यूढः, सञ्चये सत्यपि 
एकक्रियान्वयित्वसमग्राधान्ययोरमावात्‌ । न चात्रोपलम्मादिविरोधः, 


तथा मह्दाप्रथिवी के साथ भी स्वरूपैक्य नहीं होता । फिर क्या होता है ! तृण और 
पत्थर इत्यादि को अपनी अपनी विजातीय अवस्थाओं को त्याग कर एक सजातीय 
अवस्था की प्रासतिमात्र होती है | इसी प्रकार प्रकृति इत्यादि के विषय में भी समझना चाहिये | 
निरवयव परमाणु इत्यादि में वैशेषिकों ने जौ नित्य एकत्व माना है, उसके विषय में भी 
ऐसा ही विचार करना होगा.। हमारे सिद्धान्त के अनुसार एकत्व यही है कि वस्तुमात्र 
के विषय में होने वाले वैसे ज्ञान का विषय होना ही एकत्व दै, जो ज्ञान ऐसे वस्त्वन्तर 
शान के साथ न हो, जो वस्त्वन्तर एक क्रियान्वय को लेकर समप्रधान रूप में समुचित 
होता हो । लक्षणसमन्वय इस प्रकार है--“यह घट है? यह ज्ञान वस्तुमात्र घट के विषय 
में होने वाला है, इस ज्ञान का विषय. वस्तुमात्र घट है, उसमें जो उस ज्ञान सम्रन्धो 
विषयता है, वही एकत्व है। साथ ही वह ज्ञान ऐसा है किं किसी ऐसे वस्त्वन्तर 
ज्ञान के साथ नहीं रहता है, जो एक क्रियान्वय को लेकर समप्रधान रूप में 
समुच्चित होता हे; यदि घड़े रहते हैं ऐसा ज्ञान दोता तो वस्तु मात्र प्रत्येक घट के विषय 
में हीने बाला वह ऐसे वस्त्वन्तर के अर्थात्‌ दुसरे घड़े के ज्ञान के साय रहता है, जो 
वस्त्वन्तर दूसरा घड़ा अस्ति क्रियान्वय को लेकर इस घड़े के साथ समग्रधान रूप में 
समुचित होता है । ऐसे समुचित होने वाले वस्त्वन्तर घट के ज्ञान के साथ वह 
वस्तुमात्र ज्ञान अर्थात्‌ घट विषयक ज्ञान रहता है। ऐसे ज्ञान की विषयता घट में रहती 
अवश्य है, परन्तु वह एकस्व नहीं माना जाता, क्योंकि वह वस्तुमात्र शान उपड 
प्रकार के बस्त्वन्तर ज्ञान के साथ रहता है । प्रश्‍न“ यह एक है, यह भी एक है” 
ऐसा जहाँ ज्ञान होता है, वहाँ एक एक पदार्थ में एकत्व है, परन्तु वहाँ वस्ठुमात्र रतीति 
समुचीयमान वस्त्वन्तर की प्रतीति के साथ रहती है, क्योंकि वहाँ “यह भी एक 
यहाँ “भी? शब्द समुच्चयार्थक है। ऐसी स्थिति में वहाँ एकल के लक्षण का कैसे 
समन्वय होगा १ उत्तर--यद्यपि वहाँ एकत्व संख्यान्वय में दोनों का समप्राधान्य है, परन्तु 
एक क्रियान्वय में दोनों का प्राधान्य नहीं है, क्योकि वहाँ प्रत्येक वाक्य में एक-एक 
अस्तिक्रिया में एक का अन्वय है, दूसरी अस्तिक्रिया में दूसरे का अव Rb 
षहँ एक क्रियान्वय में समप्रधानल्प से समुचित होने वाले वस्वन्तर का सान हीं है । 
उस प्रकार के ज्ञान के साथ वस्तुमात्र शन नहीं रहता है, किन्द॒ अग दी रहता 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


छः 


६४८ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ अद्रव्यपरिच्छेद; 
थेन गौरवमपि सह्येत । तदेवं गुणादावपि तस्वान्तरमन्तरेणापि संख्या 
प्रतीयमाना समानाकारेण निव्यूढा । उपलम्मसाम्येऽपि वैरूप्यकर्पनमत्र- 


'भवतासधिकम्‌ | मे 
असंर्यातव्यवहारोऽप्येवंविधसंख्याप्रतिच्ेपकः, अन्यथा भत्रताऽपि 

¢ a ७ (09 हँ यु GN च्‌ 

विरोधात्‌ । ईश्वरादिबुद्धया सवसम्मुचयसद्भावेशपे शतसहस्रायुतादिव- 


हे । ऐसे वस्तुमात्र ज्ञान की विषयता वहाँ प्रत्येक वस्तु में अलग-अलग रहती है, वही 
एकत्व है । इस प्रकार वहाँ भी निर्वाह हो जाता है। इस प्रकार ऐसे विलक्षण घमि- 
स्वरूप को एकत्व मानने में प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाणां से विरोध नहीं होता दै । जिस प्रकार 
रूप इत्यादि को धमि से भेद न मानने पर प्रत्यक्ष विरोध होता है, उसी प्रकार एकत्व 
को धर्मिस्वरूप से भेद न मानने पर प्रत्यक्ष विरोथ नहीं होता है। 
यदि प्रत्यक्ष विरोध होता तो अवश्य वह गौरव सह्य हो जाता, जो 
एकत्व को ध्मिस्वरूप से मेद मानकर मेद ओर धमिस्वरूप ऐसे दो वस्तुओं को 
मानने पर हुआ करता है, परन्तु वेसा प्रत्यक्ष विरोध न होने से एकत्व को धर्मि स्वरूप 
ही मानना चाहिये। अतिरिक्त मानने पर अवश्य गौरव होगा। किञ्च, वेशेषिकों को 
गुण कम इत्यादि में संख्या का अभाव मान्य है, क्योंकि उनके मत में एकमात्र द्रव्य में 
ही संख्या रहती है। ऐसी स्थिति में यह शंका उठती है कि चौत्रीस गुण पाँच कम ऐसे 
व्यवहार कैसे संगत होगे ! इस शंका का समाधान यह मानकर कि स्वरूप विशेष ही एकत्वादि 
रूप द-समाधान करना दोगा । उसी प्रकार द्रव्यों में भी स्वरूपविशेष को ही एकत्वादि 
मानकर एकत्वादि व्यवहार का निर्वाह किया जा सकता है। द्रव्य और गुण इत्यादि में 
समान रूप से संख्या का व्यवहार एवं संख्या का ज्ञान होता रहता दै | , इसमें द्रव्या में रहने 
वाले संख्या अनुभव संख्याविशेष प्रयुक्त हैं, गुणादि में जो संख्यानुभव होता है, वह 
स्वरूपविशेष प्रयुक्त है । इस प्रकार वैशेषिको को वैरूप्य की कल्पना करनी पड़ती है । 
हमारे मत में वैसे वैरूप्प को कल्पना करनी नहों पड़ती, इस यात पर भी ध्यान 
देना चाहिये। इस विवेचन से यही सिद्ध होता है कि बुद्धिविशेषविषयत्व संख्या- 
स्वरूपविशंष से अतिरिक्त नहीं है | 


6 T तड ज स न T म 
अपख्यातग्परहारोऽपि’ इत्यादि | पश्न--पदि बुद्धिविशेष विषपरस् ही संख्या है, तो 


सभी-पदार्थ ईश्वरबुद्धि के विषय होने से अवश्य संख्या वाले ही होंगे ! ऐसी स्थिति में ' यि 


पदाथ असंख्य हैं? ऐसा व्यवहार कैसे संगत होगा १ उत्तर--उस व्यवहार का तांत्पय 
७ कि सा ri वत्व से लेकर परा पर्यन्त संख्या नहीं है, यह तात्पर्य नहीं 
संख्या मानने त रूप संख्या मौ नहीं है| . ऐसा नहीं माने तो अतिरिक्त 
वैरो दि 1 वशेषिकों के मत में भी इस प्रकार विरोध उपस्थित होगा कि उनमें 
संजया | उः सख्या का हेतु भूत ईश्वरीय अपेक्षा बुद्धि जन है, तन अवश्य उनमें 
"शाश उसति शेनी चाहिये। ऐसी स्थिति में उन पदार्थों को असंख्यात कैसे कश 
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दवच्छेदाभावादेवासंख्यातत्वमानन्त्यम्‌ । अनन्तेष्तरपि न्यूनाधिकभातो 
विद्यत एव, यथाऽतीतकल्पदिवसादिसमुदायादीनाम्‌ । यथा च 
्रव्यत्वपार्थिवत्वघटत्वादिव्यक्तीनाम्‌ । यत्त ` “एकत््मेक- 
संख्यावच्छेदः' इति कि / तेदपि न संख्यायास्तच्वान्तरलामि- 
सन्धिपूरवंकमू ; निविशेषवस्तुवादिनं प्रति विशेपप्रसङ्गमात्रपरत्वात्‌, 
अस्मदुक्तसंख्याया अपि पिशेषत्वाविशेषात्‌ | यत्त भगवद्यामुनपुनिभिरात्म- 
सिद्धो दवित्वादेरपि यावदाभ्रयभावित्वमुक्तम , तदपि वैशेषिकग्रक्रिया- 
बीभत्सामात्रादिति मन्यामहे । उक्तं हि भगवन्नाथप्ुनिभिः प्रमेयपाद- 
सप्तमाधिकरणे-“संयोगान्तभूता संख्या” इति, “समस्ततदात्मा संख्या” 


जा सकता है । जो पदार्थ असंख्य माने जाते हैं, वे पदार्थ ईश्वर, नित्य सूरि और मुक्तो 
की बुद्धि से एक साथ सहीत होते हैं। उन पदार्थों के विषय में ईश्वर इत्यादि को 
पूणं जानकारी है। अत एव ईश्वर इत्यादि उन सभी पदार्थों को “यह एक, यह एक? इस 
प्रकार अच्छी तरह से जानते हैं। अत एव वे पदार्थ ईश्वर और नित्य मुक्तों की अपेक्षाबुद्धि 
का विषय हैं, तथापि बुद्धिविशेषविषयत्वरूपी द्वि से लेकर परार्घपयन्त की व्यावहारिक 
परिच्छिन्न संख्या उनमें नहीं है। अत एव वे असंख्यात एवं अनन्त माने जाते हैं। 
असंख्यात? शब्द का यह अर्थ नहीं है कि उनमें संख्या बिलकुल नहीं है, अपितु यही 
अर्थ है कि. उनमें कुछ न कुछ संख्या अवश्य है, किन्तु व्यावहारिक परिच्छिन्न संख्या. ' 
नहीं है। यदि उनमें संख्या सवैथा न हो तो उन अनन्त पदार्थों में न्यूनाधिक भाव कैसे 
हो सकेगा १ उनमें न्यूनाधिक भाव अवस्य है, क्योंकि अतीत कल्प और दिन के अनन्त 
होने पर भी उनमें अनन्त कल्पों की अपेच्चा अनन्त दिन ही अधिक है, तथा प्रत्येक 
जीवात्मा का दुःखसमुदाय अनन्त होने पर भी एक जीवात्मा का ढुःखसमुदाय अनन्त 
है । इसकी अपेक्षा दो जीवों का दुःलसमुदाय अवश्य दिगुण है। घट समुदाय से 
घट-पट समुदाय अवश्य अधिक है। इस प्रकार अनन्त पदार्थों में जो स्यूनाधिक भाव 
अर्थात्‌ तारतम्य देखने में आता है, वह उन अनन्त पदार्थों में संख्या होने पर ही 
उपपन्न होगा| इसी प्रकार घरत्वजात्याश्रय व्यक्ति, पृथिवीत्वजात्याभय व्यक्ति तथा 
द्र्व्यत्वजात्याश्रय व्यक्ति अनन्त होने पर मा अनन्तघटत्वजात्याभय व्यक्तियों से 
ऐथिवीत्वजात्याथ्य व्यक्ति अधिक हैं, तथा अनन्तप्रथिवीत्जात्याथय व्यक्तियों से 
रव्यत्वजास्याश्रय व्यक्ति अधिक हैं। इस प्रकार इन अनन्त व्यक्तियों में जो न्यूनाधिक 
भाव होता है, उससे सिद्ध होता है कि उन व्यक्तियों में संख्या अवश्य है, किन्तु 
व्यावहारिक परिच्छिन्न संख्या उनमें नहीं है। अत एव वे असंख्य कहलाते दै । ऐसे ही 
मानना चाहिये। श्रीभाष्य में यह जो कहा गया है कि एक संख्यारूपी व्यावतेक धमं 
एकत्व दै, वह इस अभिप्राय से--कि संख्या एक अतिरिक्त तत्व है--नहीं कहा गया _ 
है, किस्तु निविशेषवस्तुवादी के प्रति यह कहने में--कि निविशेष्‌ वस्तु में भी एकल 
८ : 
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इति च । अस्यार्थं उच्यते--बुद्धिविशेषसम्धन्धो हि संख्यात्वेनोपपादित; । 
स च संयोग एव। यडा सङ्घातैकत्वाद्यमिग्रायं तदिदं मन्तव्यम्‌ । वरद- 
विष्णुमिभ्रादिभिस्त्वात्मसि द्विवचनालुसारेणातिरिक्तसँख्याऽभ्युपगता । यथो- 
क्तम्‌-“प्रत्यच्षाश्रयव तिसंज्यापरिमाणएथकत्वसंयोगविभागपरत्वापरतवद्रवस्व- 
साइश्यानि प्रत्यक्षाणि’ इति । गुणेषु च संख्यादिसद्भाव उक्तः -- 
“गुणाश्रितसंख्यादीनां संयुक्ताश्रितत्वेन ग्रहणम्‌” इति। एतदपि परमता- 
भिप्रायेणेति मन्तव्यम्‌ । यत्त भट्दपराशरपादै; प्राकव्यनिराकरणादि- 
्रसङ्गेषु--“संख्या तु द्वितीयच्ण एव ज्ञायते, सा संख्या समवायिनोऽ 


रूपी विशेष मानना पड़ेगा, तत्र वह पदार्थं सविशेष ही बन जायगा- तात्पयं दै । हमने 
जो बुद्विविशेषविषयरूप संख्या का वर्णन किया है, वह मी एक विशेष ही है। 
भगवान्‌ यामुनसुनि ने आत्मसिद्धि में यह जो कहा है कि द्वित्व इत्यादि संख्या तभी 
तक रहती है, जब तक उनके आश्रय रहते हैं। उसका तात्पय यही है कि श्रीयामुनसुनि 
ने इस वैशेषिक प्रक्रिया से-कि द्वित्वादि अपेच्चाबुद्धि से उत्पन्न होते हैं, तथा अपेक्षाबुद्धि के 
नष्ट होने पर नष्ट हो जाते हैं--असहमत होकर वैशेषिको को डराने के लिये ही वैसा कहा है | 
द्वित्वादि संख्याओं का याबदाभ्रयमावित्व उनका अभिमत नहीं है। यही हमें प्रतीत 
होता है। भगवान्‌ नाथसुनि ने प्रमेयपाद सप्तमाधिकरण में यही कहा है कि संख्या 
' संयोग में अन्तभूंत है और सब पदार्थों का वह वह स्वरूप ही संख्या है। इसका श्रथ यह 
है कि नीचे बुद्धि विशेष सम्बन्ध को संख्या सिद्ध किया गया है। वह सम्बन्ध संयोग ही 
है, क्योंकि बुद्धि द्रव्य होने से उसका द्वव्यों के साथ सम्बन्ध संयोग दी दै । अतः संयोग 
में संख्या का ग्रन्तर्माव हो जाता है। अथवा अवयव संयोग का आश्रय लेकर रहने 
वाले पट इत्यादि संघातात्मक द्रव्यो में वह संयोग ही संख्या है। ऐसा मान कर ही यह 
कहा गया है कि संख्या संयोग में अन्तर्भूत है । ऐसा मानना ही उचित है। वरदविष्णु 
मिश्र इत्यादि विद्वानों ने आत्मसिद्धिवचन के अनुसार अतिरिक्त संख्या को माना है। 
अत एव उन्होंने यह कहा है कि प्रत्यक्ष आश्रय में विद्यमान संख्या, परिमाण, पृथक्व; 
संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व और साहश्य ये गुण प्रत्यक्ष होते हैं। इस पंक्ति 
में उन्होंने ने संख्या का उल्लेख किया है। उन्होंने गुण इत्यादि में संख्या इत्यादि का 
सद्भाव माना है, तमी तो उन्होंने यह कहा है कि गुणों में विद्यमान संख्या इत्यादि संयुक्ता" 
श्रिताश्रितत्व सन्निकर्षं से गीत होते हैं। चक्षुरिन्द्रिय से संयुक्त द्रव्य हैं और उन द्वव्यों के 
आशित गुण हैं। तदनन्तर उन गुणों का आश्रय लेकर संख्यादि रहते हैं| अतः इनका च्छ 
रिन्द्रिय के साथ सन्निकष संयुक्ताभिताभितत्व है | इस पंक्ति में भी उन्होंने संख्या का उल्लेख 
किया है न । परन्तु यहाँ पर यह समझना चाहिये कि उन्होंने वैशेषिक इत्यादि दूसरों के 
ङ नो के अभिप्राय के अनुसार ही संख्यादि का उल्लेख किया है, अपने मत के अप 
ग क्योंकि विशिषाद्ैत सिद्धान्त में संख्यादि से अतिरिक्त गुण नहीं माने जाते हैं | मई 
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स्तीत्यविरोधः” इत्यादिषु प्रदेशेषु संज्याभ्युपगमन व्यवहत्म , तत्‌ किंस्वित्‌ 

स्वाभ्युपगमेन, अथवा पराभ्युपगमेनेति न संवि्), प्रमेयनिरुपणबिच्छेदाव । 
( परिमाणनिरूपणम्‌ ) 


परिमाणप्रत्ययविषयः परिमाणम्‌ । तचचतुर्घा-अणुमहद्दीध 
चत्वायपि परिमाणानि अतिमोपतिर पत मत मे 
मदत्‌, इदमितो हृस्वं दीघेमिस्येव प्रतीतेः । अत्र च विशचुरव्येष परिमाण 
नास्तीत्येके; अपरिसितग्रत्ययात्‌ । उक्तं हि श्रीवेदा्थसंग्रहच्याख्यानेऽनन्तपदः 
ब्याख्यानदशायां श्रीराममिश्रैः--“वस्तुपरिच्छेदो वस्तुनः परिमाणम्‌, 
देशपरिच्छेदस्तु तत्कायं इत्युक्त्वा “अपरिच्छ्द्स्तु न गुण!” इत्यादि | 
उक्तं च भगवद्यामुनसुनिभिरागमग्रामाण्ये पू्पच्े-“यदपि वियति परिमाणः 


पराशरपाद्‌ ने प्राकस्य के निराकरण इत्यादि के प्रसङ्ग में यह जो कहा है कि संख्या तो 
दूसरे ही क्षण में जानी जाती है, वह संख्या अपने से समवाय सम्बन्ध रखने वाला 
पदार्थ ही है, क्योंकि संख्या और उस पदार्थ में समवायसम्बन्ध होता है । «ऐसे ऐसे स्थलों 
में उन्होंने संख्या में स्वीकृति का प्रतिपादन किया है, उसके विषय में हमें यही कहना है 
कि उन्होने यह सब अपना मत मानकर कहा है या दूसरों का मत मानकर, 
इसका निर्णय नहीं दो सकता, क्योंकि उस ग्रन्य का प्रमेयनिरूपण विच्छिन्न हो गया 
है । ऐसी स्थिति में इन कथनों से अतिरिक्त संख्या सिद्ध नहीं हो सकती । 
( परिंसाण का निरूपण ) 

'परिमाणप्रत्ययः इत्यादि । परिमाण का यह लक्षण है कि यह वस्तु परिमित है। 
इस प्रकार की प्रतीति का जो विषय होता है, वह परिमाण है । वह परिमाण चार प्रकार 
का है--( १ ) अणु, (२) महत्‌, (३ ) दीषं और (४) हृस्व । इन चारों परिमाणं 
का स्वरूप प्रतियोगी से निरूपित अवश्य होता है, क्योंकि ऐसी ही प्रतीति हु्रा करती हैः 
कि यह पदार्थ इस वस्तु से अणु है, यह वस्तु इस पदार्थ से महत्‌ है, यह पदाथ इस 
पदार्थ से हृस्व तथा उस पदार्थ से दीर्घ है। यहाँ पञ्चम्यन्तपदप्रतिपा अर्थ प्रतियोगी. 
होता है। यहाँ पर कुछ वादी यह कहते हैं कि सर्वव्यापक विशु द्रव्यौं में परिमाण नहीं 
रहता है, क्‍योंकि विभु पदार्थ अपरिमित प्रतीत होते हैं। वेदायसंग्रह व्याख्यान में 
अनन्त पद की व्याख्या में श्रीराममिश् ने यह कहा है कि वस्तुका जो परिमाण है, वही 
उस वस्तु का देशपरिच्छेद है। वस्तु परिमित होने से देश से परिच्धिन्न होती है । 
इस देश में है, उस देश में नहीं, ऐसी स्थिति को प्रात है। अतः देशपरिच्छेद वस्तु 
परिच्छेद फल सिद्ध होता है। ऐसा कहकर उन्होंने आगे यह कहा है कि विशु द्रव्य 

अर्थात्‌ अपरिमित होते हैं | उनमें जो अपरिच्छेद है, वह परिमाणाभाव सक 
दै १ पेद कोई गुण है । इससे विसु द्र्व्यों में परिमाणाभाव फलित होता है | भगवान्‌ यामुनमुनि 
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६५४ । न्‍्यांयसिद्धाञजनंम [ अद्वव्यपरिच्छेद: * 


मिह निदशितस्‌, तदपि विसर्शनीयमिच; परिमाणं हि नाम देशावच्छेदः, 
इयत्ता परितो भाववेष्टनमिति यावत्‌ । न च नभसि तदस्तीति कथमिव 
तदिह निदशनतया निर्दिश्यते” इति । 

अन्ये खित इदमधिक्षमित्येवंरूपस्य परिमाणस्य तत्राप्युपपत्तरस्त्येच 
तत्रापि परिमाणस्‌ । अपरिभितत्वव्यवहारस्तु सङ्कुचितग्रमाणप्रतिच्षेपपर 
इत्याहुः । 

इदं च परिम्ञाणाख्यं गुणान्तरं विवरणकारादिभिः स्वीकृतम्‌ । जन्माद- 
घिकरणे विवरणेऽप्युक्तम्‌-- “वस्तुपरिच्छेदो वस्तुपरिमाणम्‌ , देशपरि- 
च्छेदस्तु तद्भतुक/ इत्यादि | 

अथान्यन्मतम्‌-परिसाणमेव तस्वान्तर नास्ति। तथाहि-- देशव्यासि- 


` बिशेष एव तत्तत्प्रतिसम्बन्धिनिरूपितवेषेण तचत्परिमाणम्‌ । तच्त्ान्तरवादि- 


नापि चेतत्‌ परिमाणाविनाभूतमभ्युपयतम्‌ । अतस्तदधिकस्वीकारे गौरवं 


ने आगमप्रामाण्य में पूर्वपक्ष में यह कहा है कि यह जो आकाशस्थ परिमाण यहाँ 
दष्टान्तरूप में दिखाया गया है,” वह भी विचारणीय ही है कि देश से- होने वाला अवच्छेद 
ही परिमाण दै । यह वस्तु इतनी है। ऐसा होना ही परिमाण है। चारों तरफ पदार्थों 
से बिरे रहना परिमाण कहलाता है। आकाश चारों तरफ किसी दूसरे पदार्थ से घेरा 
नहीं जाता है । अत एव सिद्ध होता है कि आकाश में परिमाण नहीं है । ऐसी स्थिति 
में आकाश में परिमाण को मानकर वह कैसे इष्टान्त रूप में कहा जाता है। यामुनाचायं 
की इस उक्ति से भी आकाश में परिमाणामाव ही सिद्ध होता है। ऐसा कुछ वादियों 
का पक्ष है। | 

‘अन्ये त्वित’ इत्यादि । अन्य वादी यह कहते हैं कि यह बस्तु इससे बड़ी है । इस प्रकार 
का भी एक परिमाण होता है। वह आकाश इत्यादि में रदे, इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं दै । 
अतः आकाशादि मं भी परिमाण है। आकाशादि को जो अपरिमित कहा जाता है, उसका 
ता यही है कि उनमें संकुचित परिमाण नहीं रहता । असंकुचित परम महत्‌ परिमाण 
उनम भी रह सकता है, यह दूसरे बादियों का मत है। 

इद च परिमाणाख्यम्‌' इत्यादि । विवरणकार इत्यादि विद्वानों ने परिमाण नामक 
अतिरिक्त गुण माना है। अत एव जन्माद्यधिकरण के विवरण में यह कहा गया 
वस्तुपरिच्छेद ही वस्तुपरिमाण- है, वस्तुपरिच्दन्न होने से ही वह वस्तु देशपरिच्छिण 
ही यार र ह सा इत्यादि का मत है | 

पत्‌. इत्याद । यहाँ कुछ विद्वानों का यह मत है कि परिमाण 

न. यह इससे महान्‌. है, यह इससे दीघ. है? इस प्रकार 
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ष्ठः | मॉषानुवादसहितम्‌ ९१३ 
भवेत्‌ । नु न ताबद्‌ देशसंयोगमात्रै परिमाणम्‌ , अतिम्रसङ्गात्‌ । ततोऽ- 
वच्छिन्नदेशविशेष इति वाच्यम्‌ | न चावच्छेदो येन केनापि, किन्तु परि- 
माणविशेषविशिष्टनेति वाच्यम्‌ । अतस्तदुपजीविना देशावच्छेदेन तदपहनो 
न युज्यते । देशपरिमाणं च देशान्तराधीनमित्यनवस्था च स्यात्‌ । तस्मात्‌ 
स्थित तस्वान्तर पारिसाणमिति, तन्न; एवं हावच्छेदनिरुपणम्‌--यत्तयुक्त 
दश देशान्तर च यदू युगपदाक्रामलु शक्तम्‌ , तत्‌ ततोऽधिकपरिमाणम्‌ | 
यत्संयुं देशमखिलमेकदैव यदाक्रमितु' न शक्तम्‌, तत्‌ ततो न्यून 
परिमाणमिति । तथेकदिगाजेवावच्छेदेनाधिक्यं दैध्यम्‌, तेनेव न्यूनभागरो 
हस्त्यम्‌ ; बहुदिगवच्छेदेनाधिक्य मह्वम्‌ तेनैव न्यूनभावोऽणुत्वम्‌ | न 


प्रतियोगिनिरूपित वेष को लेकर वह वह परिमाण बनता है। “यह इससे महान्‌ है? 
इस प्रतीति का यही भाव है कि यह पदाथ इस पदार्थ की अपेक्षा अधिक देश की व्यापने 
वाला है। इस से यही सिद्ध होता है कि देशव्यातिविशेष ही परिमाण है, परिमाण 
अतिरिक्त गुण नहीं है। जो वेशेषिक इत्यादि दाशनिक परिमाण को अतिरिक्त गुण 
मानते हैं, उन्हें भी यह मानना पड़ता है कि यह देशव्यास्िविशेष उस परिमाण 
का व्यापक है। वह परिमाण जहाँ जहाँ रहता है, वहाँ वहाँ यह देशव्याप्तिविशेष 
अवश्य रहता है। जो पदार्थ जिस की अपेक्षा महान्‌ होगा, वह अवश्य उस पदार्थ 
की अपेक्षा अवश्य अधिक देश को व्यापता रहता दै । ऐसी स्थिति में अतिरिक्त परिमाण 
मानने पर अवश्य गौरव दोष होगा। देशब्यास्तिबिशेष को ही परिमाण मानना उचित 
है। प्रश्‍न--केवल देशसंयोग परिमाण नहीं हो सकता । देशचसंयोग मात्र से अण, महत्‌ 
इत्यादि परिमाणों में भेद सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि देशसंयोग इन सब परिमाणों का 
साधारण है। अतः ऐसा ही मानना होगा कि महत्परिमाणविशिष्ट वस्तु से अवच्छिन्न 
देश का संयोग ही महत्परिमाण . है, तथा अणुपरिमाणविशिष्ट वस्तु से अवच्छिन्न देश का 
संयोग ही अणुपरिमाण है । इस प्रकार उन उन परिमाणों का लक्षण करना होगा । 
जिस किसी पदार्थ से अवच्छिन्न देश का संयोग परिमाण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
अतिप्रसंग होगा । परिमाणविशेषविशिष्ठ वस्तु से ग्रवच्छिन्न देश का संयोग परि- 
माण है। ऐसा ही कहना होगा । परिमाणविशेष का अवलम्न लेकर ही देशावच्छेद 
हुआ करता है। ऐसी स्थिति में उस देशावच्छेद को लेकर--जो परिमाणविशेष का 


आय बनता है-उस परिमाण का अपलाप करना युक्त नहीं। यदि देशावच्छेद को _ 


ही परिमाण माना जाय तो अनवस्था अवश्य होगी, क्योंकि परिमाणविशेषविशिष्ट वस्तु 
से अवच्छिन्न देश का संयोग यदि परिमाण माना जाता है, तो अवच्छेदक उस वस्तु सें 
विद्यमान परिमाण भी परिमाणविशेषविशिष्ट वसूववच्छिन्न देश संयोग रूप ही होगा। इस 
मकार आगे आगे कल्पना करनी होगी, तथा च अनवस्था प्रास होगी | इन अनवस्था 
इत्यादि दोषों से बचने के लिये परिमाण नामक अतिरिक्त गुण मानना ही युक्त है। इस 
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६५४ . न्यार्यासद्धाञ्जनम्‌ [ अद्रव्यपरिच्छैदः 


चैतदधिकमणुत्वमस्तीत्यणुनिराकरणादपि सिद्धम्‌। चतुिधमप्येतदेकस्मिन्‌ 
घटते | यथा स्तस्वविशेप एव स्तम्बान्तरापेक्षया स्थूरु।णुत्वदीघहस्वस्व- 
व्यवहार इति । एवं च सति नात्रावच्छेदके किञ्चित्‌ परिमाणं निर्दिष्टम्‌ , 
थेनोपजीव्यविरोधानवस्थादिदोषः स्यात्‌ । एतेन देशस्यापि न्यूनाधिकत्वे 
व्याख्याते । न्यूनाधिकदेशसंयोगमेद एव स्वरूपातिरिक्त परिमाण विशेषमन्त- 
रेण न घटत इति चेन्न; राश्यादिषु इष्टत्वात्‌ । तत्र भागसख्याधिक्यानिबन्धनः 
स इति चेन्न, तहिं सर्वत्र तत एवास्तु । ग्रशिथिलसंयोगवति समभागवच्त्वेऽपि 
परिमाणमेदो दष्ट इति सेत्‌? सत्यम्‌; तथापि प्रशिथिलसंयोगादेव 


विवेचन से सिद्ध होता है कि परिमाण अतिरिक्त गुण है। ऐसा क्यों न माना जाय! 
उत्तर--अतिरिक्त परिमाण को न मान कर देशावच्छेदरूप परिमाण का इस प्रकार 
निरूपण किया जा सकता है कि जिस पदार्थ से संयुक्त देश एवं देशान्तर का जो पदाथ 
एक काल में आक्रमण करता है, उससे बह अधिक परमाण वाला है। जिस पदाथं 
से संयुक्त संपूर्ण देश का जो पदार्थ एक काल में आक्रमण नहीं कर सकता है, उससे 
वह पदार्थ न्यून परिमाण वाला है। सीघे एक दिशा की तरफ जिस पदार्थ का आधिक्य 
है, उस पदार्थ का दीघं परिमाण माना जाता है। सीधे एक दिशा की तरफ जिस 
पदाथ की न्यूनता हो, उस पदार्थ का हस्व परिमाण माना जाता है। बहुत दिशाओं 
की तरफ जिस पदार्थ का ग्राधिवय हो, उस पदाथ का महत्परिमाण माना जाता है। 
बहुत दिशाओं की तरफ जिस पदाथ की न्यूनता हो, उस पदार्थ का अणुपरिमाण माना 
जाता है | प्रश्‍न-परमाणु परिमाण को अणुपरिमाण क्यों न माना जाय ! उत्तर--उपर्युक्त 
श्रणुपरिमाण को छोड़कर दूसरा परमाणु परिमाण नामक अणुपरिमाण है ही नहीं, 
क्योंकि पहले ही अर्थात्‌ प्रथम परिच्छेद में हो परमाणु का निराकरण हो गया है । यह 
चार प्रकार का परिमाण एक वस्तु में भी घटता है। उदाहरण--एक ही स्तम्ब अर्थात्‌ 
तृणविशेष दूसरे स्तम्मों की अपेक्षा स्थूल, अणु, दीर्घ और हृस्व कहा जाता है। यहाँ 
“पर यह ध्यान देने की बात है कि अब जो देशावच्छरेद का निरूपण किया है, इसके 
अवच्छेदक में किसी भी परिमाण का उल्लेख नहीं है। अत एब उपर्युक्त उपजीव्य विरोध 
ओर अनवस्था इत्यादि दोष नहीं होते हैं। परिमाणविशेषविशिष्ट देश का संयोग ही 
परिमाण है, इस प्रकार कहने पर ही उपयुक्त दोष स्थान पाते हैं। वैसा नहीं कहा गया 
है। पस अत एव उपयुक्त दोषों के लिये स्थान मी नहीं है| इस प्रकार ही देश के न्यूनत्व और . 
अधिकत्व की व्याख्या सम्पन्न होती है, क्‍योंकि देशान्तर को लेकर देश के न्यूनत्व एवं 
अधिकत्व का निरूपण होता है । प्रझन--विना स्वरूपातिरिक्त परिमाण के न्यून देशः 
“240 और अधिक देशसंयोग कैसे संगत होंगे ! उत्तर- राशि आदि में परिमाणाश्रय 
` अवयवी के न होने पर भी न्यून देशसंयोग और अधिक देशसंयोग उपलब्ध होते हैं। 
उनके निर्वाह के लिये स्वरूपातिरिक्त परिमाण मानने की कोई आवश्यकता नहीं। 
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षष्ठ; | भाषानुवादसहितिम्‌ ५५६ 


परिमाणविशेषोत्पाद्कतयाऽभिमतात्तावददेशव्या पिरेवास्तु । समूप्रसारित- 
चूणपुञ्जेऽपि हि तथा इश्यते | एवं महस्तवहु्वास्यामपि देशब्यािः 
विशेष एवारस्यते, न ततोऽन्यदान्तरालिकमनुपलभ्यमानसिति । उक्तं च 
भगवच्याम्मुनघ्ुनिसि;--“परिमाणं हि नाम देशावच्छेद।” इति । भगवन्नाधः 


~ ~ ~ 


चुनिभिरपि ग्रमेयपादसप्तमाधिकरणे--“संख्यान्तरभृतं परिमाणम्‌’ इत्या- 
्ुकत्वाऽनन्तरं चोक्तम्‌--“दूरत्वं देष्यंम्‌ , सामीप्यं ह्म्‌ , तिर्यग 
दूरत्वं स्थौल्यम्‌, तियक्सामीप्यं कार्श्यम्‌, स्वांशस्याग्रे स्वांशस्थिति- 
राजेवस्‌ , स्वांशस्य स्वांशस्थितिवक्रता, एकदिकस्थान्त्यावयवानां विरुद्ध 


प्रन —वहाँ तो राशि में अन्तरगत ब्रीहि इत्यादि भागों की संख्या अधिक है, अधिक 
संख्या के भागों के कारण ही राशि आदि में अधिक देशब्याति होती है, वहाँ अवयविगत 
परिमाण की आवश्यकता नहीं, ऐसा ही क्यों न माना जाय! उत्तर--तब तो संत्र 
भागों की संख्या में आधिक्य और न्यूनता के कारण ही पदार्थों में अधिक देशव्यासि 
तथा न्यून देशव्यासि हो, कहीं भी अतिरिक्त परिमाण की आवश्यकता नहीं होगी। प्रइन-- 
पदार्थ में उतने के उतने ही अवयव रहते हैं, वहाँ अवयवों का संयोग हढ़ होने पर 
उस पदार्थं में न्यून परिमाण देखने में आते हैं, तथा अवयवसंयोग के शिथिल होने पर 
' उसी पदार्थ में अधिक परिमाण देखने में आते है । यहाँ अवयवों की संख्या में आधिक्य 
ओर न्यूनता नहीं, अवयव संख्या तो वैसी ही है । यह परिमाण मेद अतिरिक्त परिमाण 
मानने पर ही संगत होगा। उत्तर- यहाँ बैशेषिकों ने अवयवो के जिस हढ़ संयोग 
को न्यून परिमाण का उत्पादक तथा अवयवों के जिस श्चिथिल संयोग को अधिक परिमाण 
का उत्पादक माना है, उस हृढ़ संयोग से उस पदार्थं की न्यून देशव्याप्ति तथा उस 
शिथिल्न संयोग से उस -पदार्थ की अधिक देशव्याक्ति होती है। ऐसा ही मानना उचित 
। मध्य में अतिरिक्त परिमाण को मानना निरर्थक है । मुट्ठी में निहित चूणपुञ्ज को 
बाहर फेंकने पर अधिक देशव्याप्ति देखने में आती है, चूणंपुञ्ज में अबयबिभेद न 
होने से परिमाण भेद नहीं है। वहाँ केवल प्रशिथिलसंयोग के प्रभाव से ही अधिक 
देशव्याप्ति माननी होगी । वैसे ही सर्वत्र मानना उचित है। वैरीषिको चे यह जो माना 
कि अवयवो के बहुत्व से ज्यणुक में महत्यरिमाण उत्पन्न होता है, दो महान्‌ अवयवो 
उत्पन्न अवयवी में अवयवगत महत्त्व से महत्व उत्पन्न होता है, तूल पिण्ड में प्रचय से 
अर्यात्‌ अवयवो के शिथिलसंयोग के प्रभाव से महत्व उत्पन्न होता है।इस प्रकार 
अवयवों की संख्या, परिमाण और प्रचय से तीन प्रकार का परिमाण उसन्न होता है। 
इन परिमाणों के अनुसार देशव्यात्ति होती है। वैशेषिकों का यह मत समीचीन नहीं, 
क्योंकि जिस प्रकार प्रचय अर्थात्‌ भागों के शिथिलसंयोग से अधिक देशव्याप्ति होती _ 
है, उसी प्रकार अवयवगत बहुत्व संख्या एवं अवयवगत महत्व से देशव्याप्ति विशेष ही 
उसन्न होती है, बीच सें दूसरा कोई परिमाण नहीं होता, क्योंकि उसका अनुभव नहीं 
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६५६ । ल्यायसिद्धाव्जममू. - [ अद्वव्यपरिच्छेद: 


दिकस्थान्त्यावयवदूरत्सामीप्यसाम्यं बृत्तत्वस्‌, केवलविरुदव दिगन्तां- 
 शेभ्यः कोणविरुद्धदिगन्तांशानां ूरत्वसामी्यसाम्यं चतुरश्चत्वम्‌” इति । 
किश्चिदन्तरमतिक्रम्य चोक्तम्‌ --“अनेकव्यापतिमहत्ता, तदभावो मन्दत्वम्‌” 
इति । देशकालसंख्योन्मानादिसव॑साधारणपरिमाणमात्रस्य च स्वरूप- 
घुक्तम्‌-- “समस्तभावतदात्मा परिमाणम्‌” इति । 
अत्रेदं तसम्‌ -~-आयामविस्तारघनभेदेन त्रिविधं परिसाणस्‌ । यथा- 
सम्भवं ग्राकप्रत्यक्दच्षिणोत्तरोध्वाधःपयवसितं चैतत्‌ । तत्र त्रिष्वपि 
होता है । -मगवान्‌ यामुनमुनि ने कहा है कि देशावच्छेद ही परिमाण है, अतिरिक्त 
कोई परिमाण है ही नहीं । भगवान्‌ नाथमुनि ने प्रमेयपाद सप्तमाधिकरण में यह कह 
कर--कि परिमाण संख्या में अन्तभूत है ( क्‍योंकि भाग संख्या का आधिक्य ही महत्व 
है, तथा भाग संख्या की न्यूनता ही अणुत्व है )--अनन्तर यह कहा है कि मूल की अपेक्षा 
अग्र माग दूर में हो, यह दूरत्व ही दोर्घत्व है। मूल की अपेक्षा अग्र भाग उसके समीप 
हो, यद सामीप्य ही हस्वत्व है । तिर्यक होकर श्रग्र भाग दूसरे अग्र भाग से दूर में हो, यह 
दूर्व ही स्थूलत्व दै । तियंक होकर एक अग्र भाग दूसरे अग्र भाग के समीप में हो, यह 
सामीप्य ही कृशत्व है| अपने अंश.के अग्र भाग में अपना दूसरा अंश स्थित हो, इस प्रकार 
_ एक अंश ऊपर दूसरा अंश उसके ऊपर तीसरा अंश-इस क्रम से एक अंश के ऊपर दूसरा 
अंश हो--यही ऋजुत्व दै । स्वांश के बगल में दूसरा स्वांश रहे इसी प्रकार एक एक 
स्वांश फे बगल में दूसरा दूसरा स्वांश रहे-यही वक्रता है । एक दिशा में रहने वाले 
अन्त्य अवयवों के विरुद्ध दिशा में. रहने वाले अन्त्य अवयवों के साथ दूरत्व ओर सामोप्य 
में समता होना दी वतुलस्व है। केवल विरुद्ध दिगन्तांशों का केवल विरुद्ध दिगन्तांशों 
के साथ तथा क़ोणविरुद्ध दिगन्तांझों का कोणविसद्ध दिगन्तांशों के साथ दूरत्व एवं 
सामीप्य में समता होना ही चतुरथत्व है। भाव यह है कि एक वस्तु में प्राच्य और 
प्रतीच्य दिगन्तांशों का जैसा दूरत्व और सामीप्य है, यदि वैसे ही दक्षिण और उत्तर 
दिगन्तांशों का दूरत्व और सामीप्य हो, तथा आग्नेय और वायन्य कोणों का जैसा दूरत्व 
और सामीप्य है, यदि वैसा ही दूरत्व और सामीप्य नैऋत और ऐशान दिगन्तांशों का 
भी ही, तो वहाँ चतुर्ष्व माना जाता है। इस प्रकार कहकर आगे थोड़ा अतिक्रमण 
करके भ्रीनाथमुनि ने यह कहा है कि अनेक देशों में व्यासि ही महत्ता है । उस व्याप्त 
का अमाव ही मन्दत्व है। क्रोश और गब्यूति इत्यादि जो देश परिमाण हैं, मास और 
संवत्सर इत्यादि जो काल परिमाण हैं, बीस और तीस इत्यादि जो संख्यापरिमाण हैं, 
र हौ हस्त इत्यादि जो उन्मान अर्थात्‌ ऊध्वं मान हैं-इन सब का साधारण जो 
रिमाण सामान्य है, उसके स्वरूप का ऐसा वर्णन उन्होंने किया है कि सब पदार्थों 
का वह वह स्वरूप विशेष ही परिमाण है। | 
ः तत्वम्‌? इत्यादि । परिमाण तीन प्रकार का है--(१) आयाम, (२) विस्तार 
यह परिमाण प्राची और प्रतीची, दक्षिण और उत्तर, ऊपर और नीचे 
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धष्ठः ] भाषानुवादसहितम्‌ ६५७ 


दिगूइन्देषु यत्राधिक्य स आयामः, यत्र मध्यमत्वं स विस्तारः, यत्र न्यूनत्वं 
तद्धनमिति । त्रयाणामप्येषां सङ्करतारतम्यमेदाद्वहुविधो व्यवहारः । 
बिशुद्रव्येपु कारस्न्यापिक्षायां परिमाणं नास्ति । तत्तदवच्छेदापेक्षायां यथा- 
सम्भवं व्यवहार इति । 

| ( प्रथ कत्वनिरूपणम्‌ ) 

पृथक्त्वं एथग्व्यवहारकारणं पृथग्‌ गुण इति काणादादयः । तदिदं भेद 
सात्रा्रातिरिच्यते; प्रत्ययस्य तावन्मात्रेण विश्रान्तेः, कस्पकानां चान्यथा- 
सिद्धेः, भिन्नशब्देन च सहग्रयोगादशंनात्‌ , भेदावध्यवधिकतया द्रव्येष्ि- 


ऐसे दिग्द्वन्द्दों में पयंबसित रहता दै । तीनों दिग्दन्द्ों में जहाँ आधिक्य हो, वह आयाम 
है। तीनों दिग्द््द्रों में जहाँ मध्यमरूप हो, वह विस्तार है, तथा जहाँ न्यूनता हो वह 
` घनपरिमाण है । इन तीनों परिमाणों के संकर तारतम्य के अनुसार नाना प्रकार का 
व्यवहार होता है । विभु द्रव्य के स्वरूप को लेकर विचार करने पर यह मानना होगा कि विमु 
द्रव्य में परिमाण नहीं दै । घट और मठ इत्यादि उपाधियों से अवच्छिन्न विशु द्रव्य के प्रदेश- 
विशेषों को लेकर देखा जाय तो औपाधिक परिमाण का व्यवहार होता दै । 


( एथकृत्व का निरूपण ) 


'पृथकत्वम्‌? इत्यादि । वैशेषिक इत्यादि दाशनिक यह कहते हैं, कि प्यकूल एक अलग 
गुण है, उसका लक्षण यह है कि यह पदार्थ इस वस्तु से पृथक है, इस प्रकार के 
व्यवहार का जो कारण है, वह पुथकृत्व है । यह पृथक्त्व एक गुण है| इसके विषय में हमे 
यह कहना है कि यह पृथकत्व भी भेद ही है, उससे भिन्न नहीं है । एक पदार्थं दूसरे पदार्थ से 
भिन्न है | इस मेद को लेकर ही प्रथकत्व की प्रतीति होती है। यह इससे भिन्न है, यह इससे 
पृथक्‌ है--ऐसे कथन का भाव एक ही है। प्रथकल्व भेद से मित्र है। र इस प्रकार 
अतिरिक्त पुथकृत्व गुण की कल्पना करने के लिये जो प्रमाण दिये जाते हैं, वें सब 
अन्यथासिद्ध हैं। उनसे अतिरिक्त प॒थकत्व सिद्ध नहीं होगा। फिञ्च, भेद और पृथकत्व 
यदि भिन्न पदार्थ होते तो “यह इससे भिन्न है, यह इससे प्रथक्‌ है” ऐसा सहप्रयोग होना 
चाहिये, परन्तु सहप्रयोग नहीं होता है। पौनरुक्तय के कारण दी सहयोग नहीं होता 
है। इससे भेद और पृथकत्व में ऐक्य ही सिद्ध होता है। किश्व, भेद जितने 
पदार्थों में रहता है, उतने पदार्थों में परथकत्व मी रइता है । अद्गव्यों में मेद भी रहता है और 
पृथकत्व भी रहता है। अद्रव्यों में रहने वाला वह पथकृत्व गुण नहीं बन तर 
क्योकि वैशेषिकों की यह मान्यता है कि आद्यो में गुण नहीं रहता। कि जत 
पदार्थों का प्रतियोगिरूप में ्रब्यों के समान अद्रब्यो में भी मेद की प्रतीति एवे स्या 
होता है, उतने पदार्थों का प्रतियोगिरूप में द्वव्यों के समान अवय में भी पप कल 
की प्रतीति एवं व्यवहार होतां है। जिस प्रकार तमाम इब्यों को प्रतियोगी आनक: 

८२ 
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६५८ ऱ्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ अद्वव्यपरिन्‍्छेद) 


द्रव्ये च एथकृत्वधीव्यवहारदर्शनात्‌ । सा श्रान्तिरिति चेन्न; वाधका- 
भावात्‌ । मेदशब्दार्थं एव च एथक्त्वाख्यशुणोऽस्त्विति चेज्ञ; तस्य स्वरूप 
संस्थाननीलपीतादिभिनिर्वाहात्‌ , अपर्यायवुद्धयपाधिना पेऽ. सचपु भेद- 
शब्दव्युत्पत्तेः, स्वरूपादिशब्दवत्‌ , तस्येव चान्योन्याभावत्त्ात्‌। इदमिदं 


तमाम द्रव्यो से अद्रव्यो में भेद की प्रतीति एवं व्यवहार होता दै, उसी प्रकार तमाम 
द्रध्यों को प्रतियोगी मानकर तमाम द्रव्यो से शद्रव्यों में मेद को प्रतीति एवं व्यवहार होता 
है| अतः अद्रव्यों में रहने वाल्ला वह पृथकत्व गुण नहीं माना जा रकता है । प्रश्न--अद्रव्यों 
में होने वाली पृथकत्व प्रतीति आन्ति है । ऐसा मानने में क्या आपत्ति है! उत्तर--उत्तर 
काल में कभी बाधक ज्ञान ही होता है। ऐसी स्थिति में अद्रव्यों में होने वाली पृथकत्व 
प्रतीति को भ्रम मानना उचित नहीं है, प्रमा ही मानना उचित है। प्रइन--हद्रव्यों में 
विद्यमान भेद शब्दार्थं को ही वैशेषिक मतानुसार यदि प्ूथकूत्व नामक गुण मान लिया 
जाय, तो इसमें क्या आपत्ति है ! उत्तर--स्वरूप संस्थान अर्थात्‌ असाधारण धर्म और नील, 
पीत' इत्यादि से इतख्याबृत्ति फलित होती है, अतः ये स्वरूप इत्यादि ही भेद हूं 
इन्हें वैशेषिक भी पुथक्त्व गुण नहीं मानते हैं। अतः भेदशब्दाथ पृथकत्व गुण नहीं 
माना जा सकता है। प्रश्न--ये स्वरूप इत्यादि अननुगत हैं, ये अनुगत भेदशब्द के 
बोध्य कैसे होंगे? उत्तर-विलक्षणबुद्धि विषयत्व ही भेदशब्द का प्रद्ृत्तिनिमित्त है। जो 
ऐक्य विरोधी प्रतीति का विषय होता है, वह भेद कहलाता है। स्वरूप इत्यादि ऐक्य 
विरोधी का विषय है। इनमें ऐक्य विरोधी प्रतीति विषयत्व अनुगत धम है। अत एव 
अनुगत भेदशब्द से ये बोध्य होते हैं। इसमें स्वरूप शब्द इत्यादि शब्द उदाहरण हैं। 
घट-पट और नील्रःपीत इत्यादि भिन्न-भिन्न पदार्थ एक अनुगत स्वरूप शब्द से बोधित 
होते हैं | इसका कारण यही है कि इतर व्यावृत्त स्वासाधारणरूपत्व इस स्वरूप शब्द का 
प्रवृत्तिनिमित्त है । वह रूप घट और पट इत्यादि में ग्रनुगत है। अत एव ये इस एक ' 
अनुगत स्वरूप शब्द से बोध्य होते है । उसी प्रकार प्रकृत में स्वरूपादि के विषय में यह 
समझना चाहिये कि ये भी एक अनुगत भेद के अर्थ बनते हैं प्रदन--भले ही मेद शब्दाथ 
परथक्‌त्व गुण न हों, परन्तु द्रव्यमात्र में रहने वाले अन्योन्याभाव को प्रथकृत्व गुण मानने 
में क्या आपत्ति है? उत्तर-नील-पीतादिरूप भेद ही अन्योन्याभाव है, अन्योन्याभाव 
मेद से भिन्न नहीं है। अन्योन्याभाव और भेद एक ही पदार्थ हैं । इनसे भिन्न पृथकृत्व 
गुण का साधक कोई प्रमाण नहीं दै, अतः इन्हें ही प्रथकत्व मानना चाहिये । प्रइन = यह 
जो कहा गया है कि पृथकुच नामक गुण भेद से भिन्न नहीं है, स्वरूप इत्यादि दी 
भेद है। यह भेद ही अन्योन्याभाव है, यह कथन समीचीन नहीं है, क्योंकि अन्योन्याभाव 
और मेद एक पदार्थ नहीं हो सकता, तथा अन्योन्याभाव और पृथकत्व भी एक पदार्थ 
नहीं है, वयोंकि अन्योन्याभाव “यह्‌ वस्तु वह पदाथ नहीं है” इस प्रकार प्रतीत होता 
है । अन्योन्याभाव किसी भी अवधि की अर्थात्‌ पञ्चम्यन्तपदप्रतिपाद्च अर्थ की अपेक्षा 
नहीं रखता है। परन्तु भेद और पथकृत्व अवघि की अपेक्षा रखता है, क्योंकि “रई 
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न मवतीत्यत्र अवधिनिरूप्यस्वमन्योन्यामावस्य न इष्टमिति चेन्नः शब्दः 
विशेषात्‌ तथोपपत्तेः । पृथक््वारूयशुणवाचकान्यशब्दपर्यायसम्बन्े पञ्चमी 
पाणिनेर्विवधितेति चेत्‌; कथम्‌ ? अन्योन्यामावपर्यायविवच्ञायां घटात्‌ 
पटो न सवतीत्यपि प्रयोगप्रसङ्घादिति चेन्न; घर्मिपयन्तेखिति विशेषात | 


उससे भिन्न है? “यह उससे पृथक्‌ है” इस प्रकार पश्चम्यन्तपदप्रतिपाच अवधि को. 
लेकर ही भेद एवं प्रथकत्व की प्रतीति होती है। ऐसी स्थिति में निरवधिक अन्योन्याभाव 
ओर सावधिक भेद एवं पृथकत्व एक पदाथ केसे. माना जा सकता है! उत्तर--अन्योन्या- 
भाव भेद और प्रथकत्य एक ही पदार्थ हैं। सबमें प्रतियोगी की अपेक्षा रहती है। नञ 
से जहाँ अन्योन्याभाव बोध्य होता है, वहां प्रथमान्त पद से प्रतियोगी बोधित होती है | 
जहां वही अन्योन्याभाव नभ्‌ से बोधित न होकर मेदशब्द से अथवा प्रथकत्व शब्द से 
बोधित होता है, वहां उन शब्दों के योग में व्याकरण से पञ्चमी के विधान से पञ्चम्यन्त 
पद्‌ से प्रतियोगी का बोध होता है। कहीं प्रथमान्त से प्रतियोगी बोधित हो, कहीं 
पञ्चम्यन्त से प्रतियोगी बोधित ` हो, इससे नज, भेद और प्रथकृत्व शब्द का प्रयोग ही 
प्रयोजक है। इससे नञ्‌, भेद और पृथकत्व इन शब्दों से बोध्य अर्थ में भेद फलित नहीं 
होगा । अतः अन्योन्याभाव भेद और पृथकत्व को एक पदार्थ मानने में कोई विरोध नहँ । 
पअश्न--पाणिनि ने '“अन्यारादितर? इत्यादि सूत्र से अन्य शब्द के योग में पञ्चमी का विधान 
किया है । अन्य शाब्द से वे सभी शब्द विवक्षित हैं, जिनका अर्थ अन्य शब्द के अर्थ के समान 
दै । अन्य शब्द का अर्थ परथकत्व है, अन्योन्यामाब नहीं। यदि अन्योन्यामाब अन्य शब्द का य 
होगा, तो अन्योन्याभाव वाचक नज निपात के योग में मी पञ्चमी प्राप्त होगी, तथा च “पट घट 
नहीं” के स्थान में “पट घट से नही” ऐसा प्रयोग प्राप्त होगा, परन्तु वैसा प्रयोग होता नहीं । 
इससे यही सिद्ध होता है कि अन्य शब्दार्थ पृथकत्व तथा नभर्थ अन्योच्याभाव भिन्न पदार्थ हैं| 
उनमें अभेद कैसे माना जा सकता है! उत्तर- अन्योन्यामाव पृथक और मेद एक ही 
पदाथ है। अन्य शब्द का अर्थ भेद वाल्ला अर्थात्‌ अन्योन्यामाव वाला है। पृथक 
शब्द्‌ का भी वही भेद वाल्ला अर्थ है, परन्तु नञ्‌ का अन्योन्यामाव ही अथ है, अन्योन्या- 
भाव बाला अर्थ नहीं. है । अन्योन्यामाव वाला धर्मी है और अन्योन्यामाव धमं है। 
“अन्यारादितर” इत्यादि पाणिनि सूत्र का यही तायं है कि अन्य शब्द के समाव जो 
शब्द अन्योन्याभाव बाले धर्मों के वाचक हैं, उन शब्दों के योग में पञ्चमी होती है । 
अन्य एथक्‌ और इतर इत्यादि घर्मिवाचक शब्द हैं, उनके योग में पञ्चमी होना उचित 
» परन्तु नञ्‌ अन्योन्याभावरूपी धर्म मात्र का ही वाचक है, धर्मी का वाचक नहीं। 
अत एव नञ्‌ के योग में पञ्चमी नहीं होती है । इतने से नगर्थ अन्योन्यामाव और 
अन्य इतर पृथक्‌ इत्यादि शब्दों से बोधित अन्योन्यामाव रूपी धर्म में मेद मानना 
उचित नहीं है । अन्य और पृथक इत्यादि शब्दों से बोधित अन्यत्व और प्रथकत्वरूपी 
ओर नञ-बोध्य अस्योन्यामाव एक ही वस्तु है। प्रइन--यदि अन्योन्याभाव वाले 
भमी के वाचक अन्य और पृथक्‌ इत्यादि शब्दों के योग में ही पञ्चमी होती, तो पढ़ का | 
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प॒थक््वमिति निर्देशे कथमिति चेन्न; तस्यापि धमिणपुस्लिख्येव 
धर्मबोधकलात्‌ । अमानोनादयस्त्वसत्वे वतमाना नावध्याक्राह्व॥ । 
यद्वा तेषां समानाधिकरण एवावधिरिति सिद्ध हल रब | 
उक्तं च मेदसमर्थनानन्तरं भट्पराशरपादेः- “तदेवं क्लसरेच द्रव्यजातिः 
गुणकर्मभिर्षमेरशेषाणामपुनरुक्तविच्तिव्याहारव्यबहाराणा॥ुपपरोभदो नास न 


पट से प्रथकत्व है” इस प्रयोग में पुथकृत्व रूप धर्म का वाचक “प्रथकृत्व शब्द के योग 
में “पट से? पञ्चमी क्‍यों कर प्रयुक्त होती दै! उत्तर--“ पृथग॒वस्तुनी भावः पृथक्त्वम्‌ 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार घर्मिवाचक पृथक्‌ शब्द से भावार्थक प्रत्यय करने पर प्रथकृत्व शब्द 
की निष्पत्ति होती है। पृथकत्व शब्द मी प्रकृति से अन्योन्याभाव वाले धर्मी का 
बोध कराकर के ही धर्म का बोध कराता है। अतः वह भी प्रकृस्यंश से धमी का बोधक 
ही है । अतः उसके योग में पञ्चमी हो सकती है। इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं है। 
(छ? “मा? “नो”? “न? इत्यादि जो अव्यय t+ वे असत्व अर्थात्‌ लिङ्ग एवं संख्या 
इत्यादि से सम्बन्ध न रखने वाले अर्थ के वाचक हैं। “उच्चैः? इत्यादि शब्दों के 
समान वे धमिपर्यन्त के वाचक नहीं हैं, अत एव वे अवधिवाचक पञ्चमी की आकांक्षा 
नहीं करते हैं, यह एक पक्ष है जो दोषग्रस्त है। दोष यह है कि यदि अन्योन्याभाव 
बाले धर्मों के वाचक शब्दों के योग में ही पञ्चमो होती तो “पट का घट से भेद है” 
इस प्रयोग में धर्म वाचक भेद शब्द के योग में पञ्चमी क्यों हुई । अतः यह मानना 
होगा कि चाहे वे शब्द अन्योन्याभावरूपी धमं के वाचक हों, अथवा अच्योन्याभाववान्‌ 
घमां के वाचक हों, उन सभी शब्दों के योग में पञ्चमी होती है। ऐसी स्थिति में यह 
प्रइन उठता है कि अन्योन्यामावरूपी धमं का वाचक “नभ्‌? अव्यय के योग में पञ्चमी 
क्यों नहीं होती है | पञ्चमी न होने से यदी फलित होगा कि नञ्‌ बोध्य अर्थ और अन्य, 
पृथक इत्यादि शब्दों से बोध्य अर्थ भिन्न-भिन्न है, एक नहीं है। ऐसी स्थिति मैं 
इन समी शब्दों का बोध्य अर्थ एक केसे माना जा सकता है?! इस अस्वारस्य के कारण 
दूसरा पक्ष कहा जाता है। वह यह है फि नज के योग में समान विभक्तिक शब्द प्रतिपा 
अर्थ अवधि अर्थात्‌ प्रतियोगी होता है। ऐसे अर्थ को ही प्रतियोगी रूप में लेना यई 
नञ्‌ का स्वभाव है। मेद अन्य और प्रथक्‌ इत्यादि शब्दों के योग में पञ्चम्यन्त गन्द 
प्रतिपाद्य अथ ही प्रतियोगी होता है। ऐसे अथो को प्रतियोगी रूप में लेना इन शब्दो 
का स्वभाव है । व्युत्पत्ति से यह स्वभाव विदित होता है, अतः इस विवेचन से यह सिद्ध हीता 
है कि सेद ही पृथकत्व है; प्रथकृत्व भेद से भिन्न नहीं है। मेद के समर्थन के बाद मझ्टपराशर 
पाद ने यह कहा है कि प्रभाणसिद्ध द्रव्य, जाति, गुण और कमं इन धर्मों से ही सब 
प्रकार की विलब्दण बुद्धि, विलक्षण शब्द प्रयोग और विलक्षण प्रतीति उपपन्न दी जाती 
है | अतः भेद नामक अपूर्व दूसरे धर्म के कल्पना की आवश्यकता नहीं। इस विवेचन 


से हो वेशेषिकों से कल्पित पृथक और विशेष इत्यादि पदार्थ तथा र्वि और द 
ऐसी संख्याओं से मेल रखने वाले ढिएथक और निपृथकू् इत्यादि पदार्थ भी निर 
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ष्ठः ] मांषानुवादसहितम्‌ १६१ 


घर्मान्तरमपूव करप्यम्‌ । अत एव वैशेषिकपरिकृप्ता पृथक्त्वविशेपादयोऽपि 
प्रोत्सारिताः? इत्यादि । मेदस्येकानेकगतत्वविकस्पपरिहारे चोक्तम-- 
नीलिमश्वेतिमानावप्यनेकावेव घमिणम। ` 
नीले शुश्र च भिन्दानौ स्फुटं द्युपलभामहे ॥ 
थे विशेषपृथक्त्वादिसापेच्नं कल्पयन्ति ते। 
बिभ्यत्वात्माश्रयादिभ्यो न वय दष्टवादिनः ॥ इति | 
तदेवं स्वरूपघर्मौ यथासम्भवं पृथकशब्देन भिन्नादिशब्देन च व्यप- 
दिञ्येते । उक्तं च न्यायतन्े प्रमेयपादसप्रमाधिकरणे--“अतिरेकव्यतिरेक- 
भेदेन द्विविधो भेदः” इति । अत्रातिरेको भम्यन्तरेष्वसन्‌ धर्मः, व्यतिरेको 
धमं धर्स्यादेः स्वरूपम्‌ | यत्त॒ तस्मिन्नेवाधिकरणे--“ऐक्यं साकणयेन संयोगः, 
तदभावो भेद” इत्युक्तम्‌ , तद्विभागाभि्रायम्‌ | 
( विभागनिरूपणम्‌ ) 
संयोगविरोधी गुणो विभाग इति परे, तदयुक्तम्‌ ; नोदनपाटनादीनामेव 


हो जाते हैं। किञ्च, उन्होंने सेद के विषय में इस विकल्प के-कि क्या भेद एक में 
रहता है, अथवा भिन्नों में रहता है-- परिहार में यह कहा है कि हम यह स्पष्ट अनुमव 
करते हैं कि नीलरूप और श्वेतरूप ऐसे दो विरुद्ध धर्म अपने आश्रय नील पदाथं और 
स्वेत पदाथ को भिन्न कर देते हैं। जो वैशेषिक दाशनिक द्रव्यों में ऐसे भेद को--जो 
दित्व और द्विपृथकत्व इत्यादि की अपेक्षा रखता है--कल्पना करते हैं, वे भले आत्माश्रय 
ओर अन्योन्याश्रय इत्यादि दोषों से भयभीत दों, क्योंकि द्वित्व और द्विपरथकूव इत्यादि 
पदाथ भेद की अपेक्षा रखते हैं, तथा मेद हित्व और द्विएयकतव इत्यादि की अपेक्षा 
रखता है। अतः उनके मत में आत्माश्रय इत्यादि दोष स्थान पाते हैं। अतः मले हो 
वे उन दोषों से डरें, प्रतयक्ष इष्ट नील इत्यादि को ही मेद मानने वाले हम लोगों को 
किसी दोष से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे मत में वैसे दोष होते ही नद । 
श्स विवेचन से यह फलित हुआ कि यथासम्भव स्वरूप ओर घर्मपुथक शब्द एवं मिन्न 
इत्यादि शब्दों से बतलाया जाता है । अतः भिन्न शब्द और प्रथक्‌ शब्द पर्याय ह 
न्यायतस्व के प्रमेयपाद सप्तमाधिकरण में यह कहा गया है कि मेद दो प्रकार के ह 
( १ ) अतिरेक और (२ ) व्यतिरेक । दूसरे घमां में न रहने वाला धर्म न 
कहलाता है | अर्थात्‌ असाधारण धर्म अतिरेक कहलाता है। घम और धमा इत्यादि 
का स्वरूप व्यतिरेक है। उसी अधिकरण में यह जो कहा गया है कि पूणरुप सै के 
» उस संयोग का अभाव मेद है। इस कथन में र शब्द से विभाग विवक्षित है । 
विभाग का निरूपण , > 

'संयोगविरोधी' इत्यादि । नषि इत्यादि परवादी यह कहते है कि is 
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६६२ न्यायसिद्धाञ्जनंम्‌ [ अद्वव्यपरिच्छैद: 


संयोगविध्यंसकत्वात्‌ , बिभागजनकतयाऽभ्युपगतानामेव तद्ध्वसकत्वोपपच्चे; | 
न च संयोगजनकजातीयत्वादिनाऽलुकूलस्य कर्मादेस्तद्ध्यंसक्रतवसमुपपन्न- 
मिति वाच्यम्‌; इपादिजनकतयाऽभ्युषगतानासग्निसंयोया दिजातीयानां 
रुपादिनाशकत्वाभ्युपगमात्‌ । स्वजन्यव्यक्तरपि स्वनाश्यत्वथिष्टम्‌ , किं पुन- 
रन्यस्या$ । उत्पाव्यमानघरादिषु शब्दोत्पादकतया कश्चिद्‌ गुण; कर्प्यत इति 
चेन्न; तत्रापि विभागजनकस्य पाठनादेरेव तज्जनकत्वोपपते), तस्य च 
संयोगविरेपरूपस्वात्‌ , विभक्तप्रस्ययस्य च संयोगाभावविषयतयोपप्त्ते; | 


विरोध रखने वाला गुण विभाग है। उनका यह कथन युक्तियुक्त नहीं, क्योंकि उन्होंने 
जिन नोदन और पाटन अर्थात्‌ फाइना इत्यादि से विभाग की उत्पत्ति और उस विभाग 
से संयोग का नाश माना है, उन नोदनादि क्रियाओं से संयोग का ध्वंस ही उत्पन्न हो सकता 
है, बीच में विभाग नामक गुण मानने की आवश्यकता नहों है। प्रश्न--कुछ कर्म एवं 
अहृष्ट संयोग के जनक हैं, इनका सजातीय होने से अन्यान्य कर्म एवं अदष्टो को संयोग 
के अनुकूल ही मानना चाहिये। इस प्रकार जो कर्म एवं अहृष्ट संयोग के अनुकूल 
बनते हैं, उनको संयोग का नाशक मानना युक्त नहीं है। अतः विभाग को ही संयोग- 
नाशक मानना चाहिये । उत्तर-- कुछ अग्नि संयोग इत्यादि रूपादि के कारण माने जाते हैं, 
इनके सजातीय होने पर भी इतर अग्नि संयोग इत्यादि को जैसे रूपादि का नाशक 
माना जाता है, उसी प्रकार उन कर्म इत्यादि को--जो संयोगजनक कर्म इत्यादि के 
सजातीय है, वे संयोग के नाशक माने जा सकते हैं। इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं है । 
लोक में यह देखा जाता है कि उसी कारण से उत्पन्न कार्य व्यक्ति उसी कारण से नष्ट हो 
जाता है| उदाइरण--दण्ड से उत्पन्न घट उसी दण्ड से नष्ट हो जाता है । ऐसी स्थिति 
में एक संयोग का जनक कार्य इत्यादि दूसरे संयोग को नष्ट करे इसमें स्था अनुपपत्ति 
नहीं है । यहाँ तो उत्पाद्य एवं विनाश्य संयोग व्यक्ति भिन्न-भिन्न हैं। प्रश्न-- घट इत्यादि 
जब फोड़े जाते हैं, तब उनमें शब्द उत्पन्न होता है। घटादि में उन शब्दों के उत्पादक 
एवं गुण को अवश्य कल्पना करनी होगी । वही गुण विभाग है। ऐसा मानने में क्या 
आपत्ति है ! उत्तर वहाँ जिन फोड़ने इत्यादि क्रियाओं को विभाग का जनक माना 
जाता है, उन क्रियाओं से शब्द उत्पन्न होता है, इस प्रकार माना जा सकता है । इसमें 
कोई दोष नहीं है | वह क्रिया भी कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है, किन्तु वह संयोग रूप दै । 
प्रन्‍न--/घट और पट विभक्त हैं? इस प्रतीति के अनुसार विभाग मानना चाहिये । 
न विभक्त प्रतीति का विषयविभाग संयोगाभाव रूप है, उस प्रतीति से घट 
' संयोग का अभाव है, अतः “मेर और न्ध्य क a [हिये 
वैसी प्रतीति 82020 र विन्ध्य विभक्त हैं? ऐसी प्रतीति होनी चाहिये | 
. 1 प्रतीत क्यों नहीं होती ! उत्तर-विभाग शब्द का मुख्य अर्थ संयोग ध्वंस है। 
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कु ह ल 


तहिं मेरुविन्ध्ययोरपि विभक्तप्रत्ययः किं न स्यादिति चेन्न। तस्य दिछ 
a योगामावमातरनिवन्वना दवद ० 0 
त्मकत्वात्‌ । संयोगाभावमात्रनिवन्धश्च विभक्तमत्ययस्तत्रापि केपाञ्चिद्‌ 
जायते । उपचारा तन्निर्वाहो भवतामपि। एवं कचित्‌ स्वरुपगेद- 
निवन्धनो विभप्रत्ययो निर्वाह्मः। चषणिकस्य विभागस्य स्थिरघ्व॑ंसात्मकत्य 
कथसिति चेन्न; तस्य परिभापामन्तरेण क्षणिक क 
अन्तरण क्षणिकत्वे प्रमाणाभावात्‌, प्रति- 
मेर और विन्ध्य में संयोग का ध्वंस हुआ नहीं है, अतः वैसी प्रतीति नहीं होती है । कहोँ-कहीं 
उपचार अर्थात्‌ लक्षणा से संयोगात्यन्तामाव भी विभाग शब्दार्थ माना जाता है। उस 
गौणाथं संयोगात्यन्ताभाव को लेकर बहुतों को “मेरु और विन्ध्य विभक्त हैं? ऐसी 
प्रतीति होती है। इस प्रकार औपचारिक प्रयोगों का निर्वाह अतिरिक्त विमाग गुण को 
मानने वाले वेशेषिकों को भी करना ही होगा। किञ्च, कहीं-कहीं संयुक्त पदार्थों में ही 
स्वरूप भेद को लेकर विभक्त प्रतीति हुआ करती है। वहाँ स्वरूप मेद विभाग शब्दार्थ 
होता है। प्रश्‍न--विभाग क्षणिक है, संयोग ध्वंस स्थिर है, ऐसी स्थिति मे चुणिकृ 
विभाग स्थिर संयोग ध्वंस कैसे बन सकता है ! उत्तर-- वैशेषिक अले ही 
अपनी परिभाषा के अनुसार विभाग को चणिक माने, परन्तु विभाग का 
क्षणिकत्व किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता । उसमें कोई प्रमाण ही नहीं | 
पवन--यदि विभाग स्थिर है तो विभाग होने के बाद पाँच छः क्षण बीतने पर “ये पदार्थ 
विभक्त हैं” ऐसी प्रतीति क्यों नहीं होती १ उत्तर--संयोग ध्वंस ही विभाग है, वह स्थिर 
है। संयोग उसका प्रतियोगी है | यदि प्रतियोगी संयोग का स्मरण बना रहता, तो “ये | 
पदाथ विभक्त हैं? ऐसी प्रतीति अवश्य होती है, यह प्रतीति तब तक बनी रहेगी, जब तक 
उनः संयोग न हो । पुनः संयोग होने पर “ये पदार्थ विभक्त हैं? ऐसी प्रतीति नहीं होगी । 
गइन “यदि विभाग संयोग का ध्वंस ही है, पुनः संयोग होने पर भी प्राचीन संयोग का 
अस विद्यमान होने से “थे पदार्थ विभक्त है” ऐसी प्रतीति होनी चाहिये। परन्तु वैसी 
प्रतीति नहों होती । यह क्‍यों ! उत्तर--आप लोगों के अर्थात्‌ विभाग के अतिरिक्त 
मानने वालों के मत में भी पुनः संयोग होने पर भी प्राचीन संयोग का ध्वंस बिद्यमान 
पर्यो सित में “ये पदार्थ असंयुक्त हैं” ऐसी प्रतीति होनी चाहिये। परन्तु वैसी 
प नहीं होती, ऐसा क्यों? इस प्रकार प्रश्न उपस्थित होने पर आप जो उत्तर देंगे, 
र उच्तर हम भी देंगे । आपको यही उत्तर देना होगा कि “ये पदार्थ संयुक्त है” ऐसी 
पतीत तभी होगी, जब उस पदार्थ में उत्पन्न सभी स्योगों का नाश हुआ हो, यदि उस पदाथ 
पक संयोग बना रहेगा तो वैसी प्रतीति नहीं होगी। उसी प्रकार हम भी यही 
गो विभक्त प्रतीति नहीँ होगी, जिन पदार्थों मँ उत्पन्न सभी हट का ध्वंस 
ह दि उन पदाय में एक मी संयोग रहेगा, तो वैसी नहो सो है। 
दोनों द्रव्यों का विभाग होता है। विभाग दोनों द्रवयां में रहने बाला पदाथ है। 
_ भकार दोनों द्वव्यों में रहने वाला संयोग गुण माना जाता है, उसी प्रकार दोनों 
थ में रहने वाले विभाग को गुण ही मानना चाहिये। उत्तर-आप महान्‌ वैशेषिक 
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६६४ न्यायसिद्धाज्जनम्‌ [ अद्रव्यपरिच्छेदः 


योगिस्मरणादौ तद्विभागवानयमिति प्रत्ययस्य यावत्पुनःसंयोगश्चु्पत्तः । 
्रध्वंसात्मकत्वे पुनः संयोगे सत्यपि विभक्तबुद्धि! स्यादिति चेन्न; भवतामपि 
ूर्संयोगग्रध्वंसस्य विद्यमानत्वेनासंयुक्तप्रत्ययप्रसज्ञात्‌ । याषदुत्पन्न- 


# ७ # ५ a 


संयोगध्वंसे सति तदा तदा तत्तत््रतियोगिकतया'तथा प्रतीतिरिति चेत्‌ , तुल्यम्‌ । 
द्रव्यद्वयनिष्ठतया प्रतीयमानस्य संयोगवद्‌ शुणत्वञ्चुचितमिति चेत्‌ , अहो ! 
महावैशेषिकोऽसि । यदभावस्य प्रतियोग्याधारिणः स्वतोऽमिलितत्वमेवग भि- 
मन्यसे । उभयनिरिप्यप्रतियोगिकतया हि संयोगग्रध्वंसस्योभयनिष्ठत्व- 
रत्ययोऽभ्युपगत एव भवङ्किः | असंयुक्ताबिति संयोगग्रागभावात्‌ । नज 
ध्वंसोषपि भावान्तरमेव भवतामिति शब्दान्तरेण विभागः स्वीकृत इति 
चेन्न; उत्तरसंयोगादिमात्रात्मकस्वात्‌ । सजातीयस्येच कर्थं विरोधित्वमिति 
प्रतीत होते हैं। दोनों द्रव्यों में विद्यमान पदार्थ गुण ही हो सकता है। ऐसे कहनेवाले 
आपको यह मानना होगा कि संयोगध्वंस दोनों द्रव्यों में नहीं रहता है, क्योंकि आपके 
कथन के अनुसार उसे गुण बनना होगा, यदि वह दोनों द्रव्यो में रहे। वास्तव में 
संयोगध्वंस गुणभिन्न होने पर भी दोनों द्रथ्यों में अवश्य रहता है, क्योंकि संयोगध्वंस 
का जो प्रतियोगी संयोग है, वह दोनों द्रब्यों में रहता है। दोनों से निरूपित होने वाला 
संयोग संयोगध्वंस का प्रतियोगी है। अत एव संयोगध्वंस भी दोनों द्रव्यों में रहता है, 
क्योंकि जो प्रतियोगी का आधार है, वह अभावका आधार माना जाता है। दो द्रव्य 
संयोग के आधार हैं, वे दोनों ही द्रव्य कालान्तर में संयोगध्वंस के भी आधार बनते हैं | 
इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि संयोगध्वंस शुणभिन्न होने पर मो दोनों द्रव्यो में 
रहता है। यह अर्थ आपको अर्थात्‌ वैशेषिक को भी मान्य है। ऐसी स्थिति में यह 
नियम--कि दोनों द्रव्यो में रहने वाला पदाथ गुण ही हो सकता है--फैसे माना जा सकता 
है। इस नियमके अनुसार विभाग को केसे गुण माना जा सकता है। विभाग संयोगध्वंस 
ही है। संयोगध्वंस भी संयोग के समान दोनों द्रव्यों में रहने वाला पदाथ है। प्रश्‍न 
संयोग होने के पूवं उन पदार्थों के विषय में “ये दोनों द्रव्य असंयुक्त है” ऐसी जो 
प्रतीति होती है, वह तो संयोगध्वंस को लेकर हो नहीं सकती, क्योंकि उन द्रव्यों का 
संयोग हुआ ही नहीं; ऐसी स्थिति में वह प्रतीति बिभाग को लेकर ही होगी । अतः 
` विभाग मानना ही पड़ेगा । उत्तर--वह प्रतीति संयोग प्रागभाव को लेकर होती दै, 
क्योंकि आगे संयोग होने वाला है। अतः विभाग मानने की कोई आवश्यकता नहीं | 
प्रदन-आपके मत में दूसरा भाव पदार्थ ही अभाव माना जाता है। अतः संयोगध्वंस 
को भी एक भाव पदार्थ ही मानना होगा । वह भाव पदार्थ विभाग ही है । अतः आपको 
भी विभाग मानना होगा । उत्तर--पूर्व देशसंयोगध्वंस उत्तरदेशसंयोग रूप ही है। 
वह उत्तरदेशसंयोग भी एक भाव पदार्थ ही है। उससे अतिरिक्त विभाग जो वैशेषिक 
मृत में माना जाता है, उसका साधक कोई प्रमाण नहीं है। अत एब वह अमान्य दै। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


घट्ट ] भाषानुवादसहितम्‌ ६५ 


चेत्‌ अभावनिरूपणं यावदेतचचोद्यं मा स्म विस्मर; | प्रत्ययस्तु वियुक्तो 


विघटितो विशिष्टो विनष्टसंयोगो विभक्तो पिप्रकृष्टो देशान्तरगत ति 


तुस्यरूप एव जायते। एतद्खिलममिसन्धायोक्तं न्यायतस्ते प्रमेयपाद- 
सप्तमाधिकरणे-“वियोगो न वक्तव्यः” इति | तत्रेव पश्ादपयुक्तम्‌-“अत्यन्त- 
सामीप्यं संयोगः, दूरत्वं वियोगः’ इति । अनेन संयोगोऽप्यपलपितः 
स्यादिति चेत्‌; सामीप्यस्य समीपदेशसंयोगात्मनेव निरूप्यलात। तथा 
चादेशादेशिनोरविशेषेण इयोरपि संयोगसिद्धिः । दूरत्वमपि देशविशेष- 
संयोग एवेति न ततोऽतिरिक्तो विभाग इति । 
( परत्वापरत्वनिरूपणम्‌ ) 
दिक्कालापेच्चया परापरधीहेतुगुणो परत्वापरत्वे इति परे। ते अपि 


प्रश्न--ध्यंस प्रतियोगी से विरोध रखने वाला पदाथ है ओर संयोगध्वंस संयोग से विरोध 
रखने वाला पदार्थ है। यदि पूवदेशसंयोगध्वंस उत्तरदेशसंयोगरूप है, तो मानना 
पड़ेगा कि संयोग ही संयोग से विरोध रखता है। यह कैसे हो सकता दै! दोनों संयोग 
सजातीय हैं, अतः सजातीय सजातीय से कैसे विरोध रख सकता है ! उत्तर--अमावनिरूपण 
तक इस प्रश्‍न को मत भूलो। अभाव निरूपण के समय इसका उत्तर दिया जायगा । 
“यह पदार्थं वियुक्त हुआ”, “यह पदार्थ विघरित हुआ”, “यह पदार्थं विश्लिष्ट हुआ, 
“इस पदार्थं का संयोग विनष्ट हुआ? अत “एब यह पदार्थ विनष्ट संयोगवाल्ा हैं” 
“यह पदार्थं विभक्त हुआ”, “यह पदार्थ विप्रकृष्ट हो गया”, “यह पदार्थ देशान्तर 
पहुँच गया”- इन शब्दों से एक प्रकार की ही प्रतीति उत्पन्न होती दै । इससे मी सिद्ध 
होता है कि विभाग संयोगामाव से अतिरिक्त नहीं है। इन सब अथां को मन में लेकर 
ही ऱ्यायतन्व में प्रमेयपाद के ससमाधिकरण में यह कहा गया है कि विभाग का अलग 
निरूपण करने की आवश्यकता नहीं दै, क्योकि वह अतिरिक्त नहीं है। इसके बाद उस 
ग्रन्थ में यह कहा गया है कि अत्यन्त सामीप्य ही संयोग है, तथा दूर रहना ही वियोग 
है। प्रशन--तब तो इस ग्रन्थ से संयोग का भी अपलाप हो जाता है, क्योंकि इस ग्रन्थ में 
अत्यन्त सामीप्य ही संयोग कहा गया दै । ऐसी स्थिति में अतिरिक्त संयोग केसे सिद्ध होगा ! 
उत्तर-सामीप्य का निरूपण ऐसा ही करना होगा कि समीपदेशसंयोग ही सामीप्य है। ऐसी 
स्थिति में जिस सामीप्य को मानकर संयोग का अपलाप करने के लिये परदृत्ति होती है, वह 
सामीप्य स्वयं समीपदेशसंयोग रूप है । अतः संयोग का अपढाप नहीं हो सकता | वह सिद्ध _ 
होकर ही रहेगा । जिस दूरत्व को वियोग अर्थात्‌ विभाग कहा गया है, वह दूरत्व भी 
देशविशेषसंयोग ही है; दूरदेशसंयोग ही. दूरत्व कहा गया है, दूरदेशसंयोग हो विभाग है। 
इससे अतिरिक्त विभाग नहीं दै । अथ च अतिरिक्त विभाग के अ में कोई प्रमाण नहीं | 

( परत्व एवं अपरत्व का निरूपण फ ना के | हे 
'दिक्कालापेचया? इत्यादि । वैशेषिक इत्यादि दूसरे दाशनिक यह कई हैं कि परव 
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दिक्कालसम्मन्धविशेषाच्ातिरिक्ते, लाघवात्‌ । अग्रत्यचषपदार्थसंयोगः कथ 
प्रत्यक्ष इति चेन्न; दिकालेयोरपिं प्रत्यक्षत्वस्य समर्थितत्वात्‌ । याइशोपा- 
ध्यवच्छिन्नदिकालसम्मन्धःः परत्वापरत्वोत्पादको भवतास्‌ , तथाविध एव 
सोऽस्माकं व्यवहारबिषय इति नातिम्रसङ्गणन्धोऽपि । यदि च व्यवहार- 


और अपरत्व ऐसे दो गुण हैं। उनका लक्षण यह है कि पर एवं अपर--ये दो 
पदार्थ हैं, इस प्रकार की बुद्धि का असाधारण: कारण जो गुण है, वह परस्व एवं अपरत्व 
है । यह परत्व एवं अपरत्व भी दो प्रकार का है--(१) दिक्कत और (२) कालकृत । दूरस्थ 
पदार्थ में दिक्क्ृत परत्व एवं समीपस्थ पदार्थ में दिक्कत अपरत्व . दै | ज्येष्ठ में कालकृत 
परत्व है ओर कनिष्ठ में कालकृत अपरत्व है । एक दिशा में दोनों पदार्थों में दूरस्थ पदाथ 
के विषय में. वह पदाथ इस पदार्थ से विप्रकृष्ट है, अर्थात्‌ दूरस्थ है। इस प्रकार की 
जो अपेक्षाबुद्धि होती है, वह दिक्‍कृत परत्व का निमित्तकारण है, तथा उन पदार्थों में 
सन्निहित पदाथ के विषय में “यह पदार्थ उससे सन्निहित है, अर्थात्‌ समीपस्थ है” इस 
प्रकार की जो अपेक्षाबुद्धि होती है, वह दिक्कत श्रपरत्व का निमित्तकारण है। दूरस्य 
पदार्थ और दिशा का वह संयोग-जो दूरस्थ पदार्थ में संयुक्तसंयोगों की अधिकता को 
लाने वाला माना जाता ईै- दिक्क्रत परत्व का असमवायिकारण है। इन दोनों 
कारणों से दूरस्थ पदार्थ में दिक्कत परत्व गुण उत्पन्न होता है। तथा समीपस्थ पदार्थ 
और दिशा का वह (संयोग--जो समीपस्थ पदार्थ में संयुक्तसंयोगों की अल्पता को लाने 
वाला माना जाता है--दिक्क्रृत अपरत्व का असमवायिकारण है। इन दोनों कारणों से 
समीपस्थ पदार्थं में दिक्कत अपरस्य उत्पन्न होता है। अनियत दिशा में रहने वाले 
युवा और बृद्ध इन दोनों में बृद्ध के विषय में “यह युवा से अधिक का सम्बद्ध है” 
इस प्रकार अपेक्षाबुद्धि होती है। यह अपेक्षांबुद्धि कालकृत परत्व गुण फी उत्पत्ति में 


निमित्तकारण है। वृद्ध और काल का वह संयोग-जो सूर्यचलन क्रियागत बहुत्व को 


वृद्ध में ला देता है--परत्व का असमवायिकारण है ।. इन दोनों कारणों से बृद्ध में 
काणङत परत्व उत्पन्न होता है | इसी प्रकार युवा के विषय में “यह वृद्ध की अपेक्षा अल्प- 


' काल से सम्बन्ध रखता है? इस प्रकार की अपेक्षाबुद्धि उत्पन्न होती है। यह 


a ही युवा में कालकृत अपरत्व की उत्पत्ति में निमित्तकारण है। 
तर काल फा वह संयोग--जो युवा में सूर्य परिस्पन्दन क्रियागत 


अल्पत्व 
ले को ला देता है-कालक्ृत अपरत्व का असमवायिकारण है । इन 


सर ७ गे में कालक्कत अपरत्व उसन्न होता है। इस प्रकार वैशेषिक परत 
सम्बन्धविशेष ही मर करते हैं। इसके विषय में हमारा यह मत है कि दिक्काल का 
अश्न--दिशा और काल अ म रै । वे दिकालसम्बन्धविशेष से अतिरिक्त नहीं हैं । 

वह भी अप्रत्यक्ष है, क्यों ब पदाय हैं। पदार्थों के साय दिशा का जो संयोग होता 
१ 9 क्योकि दोनों प्रत्यक्ष पदार्थों में जो संयोग होता है, वही प्रत्यक्ष 


होता पदाथ अप्रर ९ 
| है। प्रत्यक्ष पदार्थ और अप्रत्यक्ष पदार्थ में जो संयोग होता है, वह प्रत्यक्ष नहीं 
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निर्वाहके सिद्धेपि परापरपरत्ययमात्राद्‌ शुणान्तरक्लिः ति 
परापरपरिमाणपरापरज्ञानशक्त्यादिष्वपि हि हु ता 

र ४ 
होता है। प्रकृत अप्रत्यक्ष दिशा और काल का इतर पदार्थों के साथ जो संयोग होता 
है, वह प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। पंरल एवं अपरत्व प्रत्यक्ष पदार्थ हैं। ये उपर्युक्त 
संयोग केसे माने जा सकते हैं १ उत्तर--हमने जडद्रव्यपरिच्छेद मै यह सिद्ध कर दिया है 
कि दिशा और काल प्रत्यक्ष प्रतीत होने वाले पदार्थ हैं। आप लोगों के अर्थात्‌ वेशेषिकों 
के मत में याइश उपाधिसम्बन्ध दिक्काल के पदार्थों के साथ होने वाले संयोग को संयक्त- 
संयोग एवं सूयपरिस्पन्द में विद्यमान आधिक्य एवं अल्पत्व को लाने वाला माना जाता 
है, तथा परत्व एवं अपरत्व का उत्पादक माना जाता है। हमारे मत में वे ही दिक्काल- 
सम्बन्ध स्वय परत्व एवं अपरत्व बनकर परापरव्यवहार के विषय बनते हैं। अतिप्रसङ्ग 
का अवकाश ही नहीं है। हमारे मत में लाघव हैं, क्योंकि हम दिक्कालसम्बन्ध से अति- 
रिक्त परत्वापरत्व नहीं मानते हैं | इस प्रकार दिक्कालसम्बन्ध को लेकर परापरव्यवहार 
का निर्वाह होने पर भी यदि केवल परापरप्रतीति के बल पर ही परत्वापरत्व नामक 
गुणान्तरों की कल्पना की जाय तो अतिप्रसङ्ग उपस्थित होगा, क्योंकि जातियों के विषय 
भ॑ यह प्रतीति होती है कि द्रव्यत्व जाति पर-जाति है, तथा परथिवी जाति अपरुजाति 
है। परिमाण के विषय में मी यही प्रतीति होती है कि यह परिमाण पर अर्थात्‌ अधिक 
परिमाण है, तथा परिमाण अपर अर्थात्‌ छोरा परिमाण है । ज्ञान के विषय में ऐसी प्रतीति 
होती है कि यह ज्ञान पर अर्थात्‌ बडा ज्ञान है, तथा यह ज्ञान अपर अर्थात्‌ छोटा है। 
शक्ति के विषय में भी ऐसो प्रतीति होती है कि यह शक्ति पर अर्थात्‌ बड़ी है, तथा 
यह शक्ति अपर अर्थात्‌ छोटी है। इसी प्रकार अनेक गुणों के विषय में परत्वापरत्व बुद्धि 
होती है। उनके आधार पर वैशेषिकों को जाति-परिमाण ज्ञान और शक्ति में भी परत्वा- 
रत्व गुणों को मानना पड़ेगा। यदि इस पर वैशेषिक यह कहें कि जाति इत्यादि में 


रस्वापरत्व नामक गुणान्तर मानने की आवश्यकता नहों, क्योंकि दूसरे ही प्रकार से 


उस व्यवहार का निर्वाह हो जाता है। जाति अधिक व्यक्तियों में रहे, यहो जाति का 


परत्व है ; जाति अल्प व्यक्तियों में रहे, यही जाति का अपरत्व है। अधिक देश तक | 


धेरना ही परिमाण का परत्व है और अल्प देश तक घेरना परिमाण का अपरत्व है। 
अधिक विषयों का ग्रहण करना ही ज्ञान का परत्व है एवं अल्प विषयों का अहण करना 
के शान का अपरत्व है। अधिक कार्यों को सम्पन्न करना दी शक्ति का परख है, तथा अल्प 
कार्यो को सम्पन्न करना ही शक्ति का अपरत्व है। इस प्रकार निर्वाह हो जाता है। 
मत; जाति इत्यादि में अतिरिक्त परत्व एवं अपरख गुण को मानने की आवश्यकता 
गत तो हम भी यही कहेंगे कि द्र॒व्यों- में भी अतिरिक्त परत्वापरत्व गुणों को 
मानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि द्रव्य का अधिक कालसम्बन्ध ही कालङत परत ह, 
पथा द्रव्य का अल्पकालसम्बन्ध ही कालकृत अपरत्व है, एवं द्रव्य का अधिक दिकसम्भन्ध ही 


भकत परस्व है और द्रव्य का अल्प दिकसम्बनध ही दिक्कत अपरत्व है। इस बात कोहम | 
ही फेद चुके हैत: किङ्ग भाग्न गो, को; «भर प्रति, पैशोषिकों को आाक्त और PS F कै | 
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धटे न्यायसिद्वाञ्जंनम्‌ [ अद्रव्यपरिच्छेद्‌: 


अबिशेषात्‌ । न्यूनाधिकव्यक्तिवृत्तिन्यूनाथिकदेशावच्छेदादिभिस्तत्र निर्वाह 
इति चेत्‌, अत्रापि न्यूनाधिकदिक्ालसम्षन्धात्‌ तन्निवाद इत्युक्तमेव | भवद्धिरपि 
राकप्रत्यक्त्वादयः पूर्वोत्तरत्वादयो दिक्कारसंयोगमात्ररूपा निर्वाह्याः । तदत्र 
को नाम विशेषो इष्ट! ? येन शुणान्तरकण्पने कुतूहररूमत्रभवताम्‌-। परत्वा- 
परत्वे बिना संयुक्तसंयोगभूयस्त्वारपीयस्त्वयोरेव दुनिरुपत्वमिति चेत्‌, 
तहम॑न्योन्याश्रयः, व्याबृत्ततया निरूपितयोरेव तयोः परत्वापरत्वनि मित्तत्वम्‌ , 
तदुत्पन्नाभ्यामेष परत्वापरत्वाभ्यां तन्निरूपणमिति | अनिरूपितयोरेव तयो- 


इत्यादि को दिकसंयोगविशेष मानकर ही तथा पूर्वत्व और उत्तरत्व इत्यादि को कालसंयोग 
विशेषरूप मानकर ही निर्वाह करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में परत्व एवं अपरत्व को 
भी दिक्ालसंयोगविरेष मानकर निर्वाह किया जा सकता दै । आप लोगों ने परत्व एवं 
अपरत्व में कोन सी विशेषता देखी है १! जिससे परत्व एवं अपरत्व को अतिरिक्त गुण मानने 
के लिये आप लोगों को कुतूहल होता है ! वास्तव में उनको अतिरिक्त मानना अनावश्यक 
है । प्ररन--उन दिक्संयोगबिशेषों से-जो संयुक्त संयोगगत भूयस्तव एवं अल्पत्व के 
व्यञ्जक हैं--परत्व एवं अपरत्व गुण की अन्यथासिद्धि नहीं कही जा सकती; क्योंकि 
परत्व एवं अपरत्व के विना संयुक्तसंयोगगत भूयस्तव एवं अल्पत्व का निरूपण नहों हो 
सकता; कारण परत्व जनकत्व ही संयुक्त संयोग में भूयस्त्व है और अपरत्व जनकत्व ही संयुक्त 
संयोग में अल्पीयरूव है, तथा परत्व जनकत्व ही तपनपरिस्पन्द क्रियागत भूयरत्व है, एवं 
अपरत्व जनकत्व ही तपनपरिस्पन्दर कियागत अल्पीयस्त्व है। परत्व एवं अपरत्व को 
लेकर संयुक्त संयोगगत भूयस्तव एवं अल्पीयस्त्व का निरूपण करना पड़ता है, तथा 
सूयपारिस्पन्द गत भूयरतव एवं अल्पीयस्व का निरूपण करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति 
में परत्व एवं अपरत्व की अन्यथासिद्धि कैसे हो सकती है? उत्तर--यदि परत्व और 
अपरत्व को लेकर ही उपयुक्त भूयरूब एवं अल्पीयस्त्व का निरूपण कर्तव्य हो तो अन्योन्याश्रय 
दोष अवश्य उपस्थित होगा, क्योंकि जो उपयुक्त भूयरूव एवं अल्पीयत्व विलक्षण रूप में 
शात होते हैं, वे ही परत्व एवं अपरत्व के निमित्तकारण हो सकते हैं | लोक में देखा 
'जाता है कि जब तक कुलाल दण्ड को इतर विल्क्षणरूप में नहीं जानता दै, तब तक 
` वह घट निर्माण के लिये दण्ड को नहीं ले सकता है। उसी प्रकार प्रक्त में मी यह 
सिद्ध होता है कि इतर व्यावत्तरूप में विदित उपर्युक्त भूयस् एवं अल्पीयस्व ही परल 
एवं अपरत्व का कारण होगा । उन भूयस्त्व एवं अल्पीयस्त्व से उत्पन्न परत्व एवं अपरत्व 
बल पर ही उस भूयर्व एवं अल्पीयरूव का निरूपण करना होगा, इतर व्याश रूप 
मे समकना होगा | अतः अन्योन्याश्रय दोष अवश्य मानना पड़ेगा । प्रश्‍न-भले 
शल्य एव अल्पीयरूव इतर व्यावृत्तरूप में न समके जायें, उससे कोई हानि नहीं है | 
अना विद्यमान भूयरू्व एवं अल्पीयरत्व ही परत्व एवं अपरत्व का कारण होता है। अतः 
मन्तान्याअय दोष नहीं होगा । उत्तर--यदि स्वरूपतः विद्यमान भूयस्व एवं अल्पीयस्ल 
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बः | भांषानुवादसहितम्‌ ६६६ 
रुत्पादकत्वमिति चेत्‌ ; तारानिशाकरादिष्वपि तथा प्रत्यय; स्यात्‌ | दरत्वे- 
नान्तरालाग्रहणान्नेवमिति चेत्‌ ; त्यज तहि सत्तया कारकत्वम्‌ । तथा च 
सिद्धं नः समीहितमिति । यत्त प्रमेयसंग्रहें श्रीविष्णुचित्तेरक्तम--/द्रे कथः 
मिति चत्‌ ; तत्र कुशलमेव । द्॒मणिगगनादीतरव्यावृत्तमेव हि रूप परिमाणः 
एथकत्वदेशकालकृतपरत्वापरत्वादि चेन्द्रिययोग्यं सवं सद्वैव ज्ञायत 
इति, तदपि न तच्चान्तरपरम्‌ , विशिष्टप्रतिसम्बन्धिमात्रपरमेव; वैशिष्टयस्य 
चास्मदुक्तप्रक्रिययाऽप्युपपत्तेः। उपादानमात्रस्य तस्रान्तरत्वप्रतिपादकत्वा- 
भावात्‌ । तथाहि तत्रैयशचक्तम्‌- “अन्धकारे स्थाणुपिशाचच्नीपुंसादिः 


ही परस्व एवं अपरत्व का कारण है, तो अतिप्रसङ्ग दोष होगा, क्योंकि शाल्न से विंदित 
होता है कि चन्द्रमण्डल से नक्षत्रमण्डल बहुत दूर है। इससे सिद्ध होता है कि चन्द्र 
मण्डल की अपेक्षा नच्त्रमण्डल में संयुक्तसंयोग का भूयस्तव है । इस भूयस्व को न जानने 
पर भी यह भूयस्तव स्वरूपतः वहाँ विद्यमान हो है। स्वरूपृतः विद्यमान इस भूयस से 
नक्षत्रमण्डल में परत्व उत्पन्न होना चाहिये। ऐसा क्‍यों नहीं होता ! यदि कहो कि चन्द्र 
एव नक्षत्रमण्डल के मध्य में विद्यमान अन्तराल ज्ञात नहीं होता है, अतः नचुत्रमण्डल 
में परत्व की उत्पत्ति एवं ज्ञान नहीं होता । तब तो आपके इस वाद को- कि स्वरूपतः 
विद्यमान भूयस्त्व ही परत्व का कारण है-छोड़ना होगा, तया इस वाद कोकि इतर 
व्याइत्त रूप में ज्ञात होने पर ही भूयस्तव परत्व का कारण होगा अपनाना होगा । 
अपनाने पर हमारा कहा हुआ अन्योऱ्याश्रय दोष अवश्य उपस्थित होगा । श्रीविष्णुचित्त 
ने प्रमेयसंग्रह ग्रन्थ में यह साधते समय- कि सम्पूणं प्रत्यक्ष इतर व्यावृत्त वस्तु का ही 
म्हण करते हैं--यह जो कहा है कि दूर से बस्तुको देखते समय इतरयाद्ततिविशिषट 
वस्तु की प्रतीति कैसे होती है, वहाँ तो इतरव्यावत्तिशून्य पदार्थ ही ग्रहीत होता है। ऐसी 
बात नहीं है, दूर में भी हमारा सिद्धान्त का 'कुशत्ञ ही है, वहाँ भी इतरव्याबृत्तिविशिष्ट _ 
पदाथ ही शह्दीत होते हैं, दूर से वस्तु को देखते समय उस वस्तु का वह रूप-जों 
सूय आकाश इत्यादि से भिन्न प्रतीत होता है, तथा परिमाण पृथक्त्व दिक्काल्नकत परत्व 
एवं अपरत्व इत्यादि इन्द्रियप्राह्म सभी विशेषतायें साथ ही ज्ञात होती हैं। इस पंक्ति 
मै श्रीविष्णुचित्त ने परत्व एवं अपरत्व का उल्लेख किया है। उस उल्लेख का यह तात्य 
नहीं है कि परत्व एवं अपरत्व अतिरिक्त गुण हैं, किन्तु उस उल्लेख का इतना ही 
तात्पय है कि विशिष्ट पदार्थ ही प्रत्यक्ष में प्रतीत होता है। अस्मद्नणित प्रक्रिया हे अनुसार 
अधिकाल्प दिकाल सम्बन्धरूपी परत्वापरत्वों से विशिष्ट वस्तु के मान को लेकर भी 
पह अन्य उपपन्न हो जाता है। उल्लेखमात्र अतिरिक्त गुणत्व का प्रतिपादक नहीं हो सकता । 
पथाहि---उसी ग्रन्थ में आगे भी यह कहा गया है कि अन्धकार में “पह इ दै अ 
पुरुष है”, “यह स्री है अथवा पुरुष है”- इत्यादि जो संशय होते ई, पे यावता 

विषयक सन्दे नहीं, किन्तु व्यावृत्यवान्तर-विषयक अर्थात्‌ व्यावृत्तिविशेष-विषयक सन्दे 
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६७० न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ अंद्रव्यपरिच्छेद। 


संशयास्तदवान्तरा एव । नक्तं हि द्युमणिदीपमहीगगन स्वात्मादि- 
व्यावत्तिरपि न ज्ञायत इति न शक्यं वक्तुम्‌ । . नहि देहात्मश्रममन्तंरेण 
` कचिद्‌ द्रष्टृदश्यसङ्करोऽप्यस्ति” इति | किमत्र पथणुपादानमात्रेण स्थाणु 
पिशाचादयः पदार्थान्तरं भवन्ति ? अस्तु वा परमतेनेकदेशिमतेन वा 
व्यवहारः; तथापि विशिष्टोपलम्मनप्रतिपादनपरत्वान्न दोपः । 
( कमेनिरूपणम्‌ ) 

अथ कर्म । चलमग्रत्ययविषयः कमं । तत्‌ प्रत्यक्षमेय; करतलादिषु 
तथोपलभ्भात्‌ । न त्वचुमेयम्‌ ; तदसिद्विप्रसङ्गात्‌। कार्यस्योभयाभ्युपेतकम- 
सामग्रीमात्रेणेवोपपत्त, अतिप्रसङ्गाद्च। कार्यण हि गिरिजलधरसंयोगेन 


ही है, क्योंकि रात्रि में प्रतीत होने वाले पदार्थों में कम से कम सूय, दीप, भूमि, आकाश और 
अपना श्रात्मस्वरूप इत्यादि से भेद अवश्य विदित होता है। यह भी भेद विदित नहीं 
होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मले देहात्मश्रम में दृश्य देह और द्रष्टा आत्मा 
में अभेद प्रतीत हो, परन्तु ्रन्य किसी भी दृश्य के विषय में आत्ममेद भ्रम नहीं होता है, 
अन्य सभी दृश्य अवश्य आत्मा से भिन्न ही प्रतीत होते हैं। इस ग्रन्थ में वृक्ष और पिशाच 
इत्यादि का अलग-अलग उल्लेख है, क्या इससे ये अतिरिक्त पदार्थ बन जायेंगे १ कभी 
नहीँ । उसी प्रकार परत्व एवं अपरत्व का उल्लेख होने पर भी वे अतिरिक्त गुण सिद्ध 
नहीं होंगे | अथवा वे मले परमत और एकदेश्षिमत के अनुसार परत्व 
एवं अपरत्व का उल्लेख करें, परन्तु उनका यह कहने में ही तात्पर्य है कि व्यादृत्ति- 
` विशिष्ट पदार्थ ही प्रत्यज्ञ में भासता है। भले इस ग्रन्थ से तासं 
विषयीभूत यह अथ--कि प्रत्यक्ष विशिष्ट विषयक है--सिद्ध हो, परन्तु यह सिद्ध नहीं 
होगा कि परत्व एवं अपरत्व अतिरिक्त गुण हैं, क्योंकि इस अर्थ में वक्ता का तात्पर्य नहीं 
है । अतः कोई दोष नहीं है । 
( कमं का निरूपण ) 


“अथ कम इत्यादि | आगे कमं का निरूपण किया जाता है। कर्म का यह लक्षण 
है कि जो चलनप्रतीति का विषय हो वह कर्म है। वह कर्म प्रत्यक्ष है, क्योकि “हाथ 
चलता है” इस प्रकार प्रतयक्ष अनुभव सबको होता है। अनुमान से ही कर्म विदित 
हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। कर्म को अनुमेय मानने पर कर्म सिद्ध ही न हो सकेगा, 
क्योंकि विभाग और संयोग इत्यादि कार्यों से ही कर्म का अनुमान करना होगा । वह 
"अनुमान अन्यथासिद्ध हो जायगा, क्योंकि वहाँ पर यह कहा जा सकता है, कि उस 
कम-सामग्री से- बिसे दोनों वादियों ने माना है--संयोग और विभाग इत्यादि कायं ही 
 उसन्नहो जाय, मध्य में कमं की क्या आवश्यकता है! किञ्च, कमं को अनुमानयम्य 
र पर यह अतिप्रसंग भी होगा कि पवत और मेघ का संयोगरूपी कार्य उत्पन्न 

पा दे कि इस कायं से जिस कर्म का अनुमान किया जाता है, वह कमं जैसे मेघ में 
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षष्ठः ] माषाचुवादसहितम्‌ थत 


गिरावपि कम करप्येत | अन्यतरकर्मजनितोज्य संयोग इति चेत ; तत्केन 
सिद्धम्‌ १ तत्रापि जलधरकमेजनितोज्यमिति नियमश्र कुतः सिद्ध ? जा 
शिखरिणोथलाचलरुपेण प्रतीतेरिति चेत्‌, तहि सिङ्गै न; समीति 
पक | ¦ समीहितम्‌ । 
विभागपू्केण संयोगेन कर्मालुमानमिति चेत्‌, तहिं जलुपरान्तरेण 
RT । | 
विभज्यमाने जलधरान्तरेण संयुज्यमाने कर्मानुमान स्यात्‌ | यदि च 
कार्यण जातेन ग्रतीतेन व्याप्यतयाऽशुसंहितेन च कर्मातुमानम्‌, चलतीति 
वतेमानग्रोधो न स्यात्‌; चिरनिषृत्तखात्‌ तस्य । अस्माकं तु सत्ताक्षण 
माना जाता है, उसी प्रकार पवत में भी क्यों न माना जाय! पर्वत में भी माना ज्ञ 
सकता है, इस प्रकार अतिप्रसंग दोष होता है। प्रस्न--पर्त और मेघ में जो संयोग 
होता है, वह उन दोनों में होने वाले कमं से उन्न होने वाला संयोग नहीं है कि उन 
दोनों में से किसी एक में अर्थात्‌ मेघ में होने वाले कर्म से ही उत्पन्न होने वाला संयोग 
है। ऐसी स्थिति में पर्वत में कर्म की कल्पना कैसे की जा सकती है! उत्तर --बह संयोग 
उन दोनों के अन्तर्गत किसी एक में विद्यमान कर्म से हो उत्पन्न हुआ है। यह अर्थ 
किस प्रमाण से सिद्ध होता है? उन दोनों के अन्तर्गत मेघ में विद्यमान कर्म से ही यह 
संयीग उत्पन्न हुआ है। यह नियम भी किस प्रमाण से सिद्ध होता है? यदि कच्चे कि 
मेष चञ्चलरूप में दिखाई देता है, पर्वत अचञ्चल दिखाई देता है। इससे सिद्ध होता है 
` कि मेप्र में ही कर्म होता है, पर्वत में नहीं। तब तो आप कर्म को प्रत्यक्ष मानते है। 
इभारा पक्ष आपको मानना पड़ता है। यहीँ हमारा विवाद शान्त हो जाता है। 
प्रश्न--जिस पदार्थ का पूवदेश से विभाग होने के बाद उत्तर देश से संयोग होता है, 
इस प्रकार के उत्तरदेश संयोग से ही उस पदार्थ में कम कां अनुमान किया जाता 
है। पूवदेशविभाग के बाद होने वाला संयोग मेघ में ही दिखाई देता है, अतः मेघ में 
ही कम का अनुमान किया जाता है। पर्वत में पूर्वदेशविभाग होकर उत्तरदेशसंयोग 
नहीं होता है। अतः पर्वत में कर्म का अनुमान नहीं किया जाता | इस प्रकार पूवदेश- 
विभागपूर्वक संयोग से कर्म का अनुमान मानने में क्या आपत्ति है! उत्तर-जहाँ 
एक पर्वत एक मेघ से विभक्त होता. है, बाद दूसरे मेघ से संयुक्त होता है, वहाँ उस 
पवत में पूर्वदेशबिमागपूर्वक उत्तरदेशसंयोग विद्यमान है। इस संयोग से उस पबत ं 
कम का अनुमान क्‍यों न किया जाय १ अवश्य किया जा सकता है । अतः अतिप्संग 
दोष अकाय्य है | इससे सिद्ध होता है कि संयोग से कर्म का अनुमान मानना उचित 
नहीं। किञ्च, प्रथम क्षण में संयोगरूपी कार्य उत्पन्न होता है, द्वितीय क्षण में पह इ 
रूप विदित होता है, तृतीय क्षण में उस संयोग के विषय में यह शान होता है कि ने 
संयोग कर्म का व्याप्य है। चतुर्थ क्षण में कमै का अनुमान होता है। कम के स 
बाद तीन क्षणों के बाद ही कर्म को अनुमान से समझा जा संत इस 
“मेष चलता है? वर्तमान क्रिया का अनुभव नहीं हो सकेगा, जा क हमारे 
अनुमान के बहुत पहले ही उत्पन्न हों जाता है। कम को प्रत्यक्ष गाते € 
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परम्परा ही चलन प्रतीति का विषय होता दै । 
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७२ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ अद्वव्यपरिच्छेदः 


७ 
एवेन्द्रियेण सम्बध्यते | तावतैव च पदार्थान्तरेष्विवात्रापि वतमानग्रत्ययो- 
पपत्ति!। तदेवं प्रत्यत्षयोग्येषु प्रायशः प्रत्यचश्वलतिघीविषयः | स च 
सम्प्रेतिपन्न विभागपूर्वकसंयोगमात्ररूपो वा. तत्कारणभूतोऽन्यो वेति सयुध्य- 
विवाद! । तत्रैवमेकः पक्षः-कमहेतुतयेवाभ्युपगतेः प्रयत्नादष्टादिभिः 
कर्मजन्यतयाऽभ्युपगतविभागपूर्वकसंयोग एव जन्यतामू | न च मध्ये 
किमपि. विशदश्ुपलब्धम्‌ , येन गौरवपरिहारः स्यात्‌ । चन्द्रतारकादीनां 
विमागपूर्वेकसंयोगदष्टावपि संयोगसन्ताननेरन्तयप्रतीतेश्चरतीति 
ड ५ तीति 

प्रत्ययाभाव? । यथा भ्रमणे सत्यपि प्रत्येक कमच्षणेषु न अमतीति प्रत्ययः, 
किन्तु निरन्तरतयाऽनुसन्धीयमानेष्विति भवद्धिरपि स्वीकायम्‌ , तथाऽत्रापि 
मत में कर्म रहते समय में ही इन्द्रिय से सम्बन्ध होता है । उस इन्द्रियसन्निक्ष से ही 
अनन्तर क्षण में उसी प्रकार कम के विषय में वर्तमान प्रतीति होती है, जिस प्रकार 
अन्यान्य पदार्थों में इन्द्रिय सनिकर्ष के अनन्तर क्षण में उन पदार्थो के विषय में वतमान 
प्रतीति होती है। यह. वर्तमान प्रतीति हमारे मत में ही उत्पन्न होती है । इस विवेचन 
से यह सिद्ध हुआ कि “यह पदार्थं चलता दै” इस प्रकार की प्रतीति का विषय बनने 
वाला कमं ग्रत्यक्षयोग्य पदार्थों में प्रत्यक्ष विदित होता है। विशिष्टाद्वेतसिद्धान्त को 
मानने वाले विद्वानों का इस कर्म के विषय में मत भेद है । कई विद्वान्‌ यह मानते है 
कि सब लोगों को स्पष्ट विदित होने वाला विभागपूर्वंक संयोग ही कर्म है। दूसरे विद्वान्‌ 
ग्रह मानते हैं कि उपयुक्त संयोग कर्म नहीं है, किन्तु उस संयोग का कारण बनने वाला 
दूसरा कोई पदार्थ ही कमं है। दूसरा पच वैशेषिको का भी मान्य है। उनमें प्रथम 
पक्ष का उपपादन इस प्रकार है--वैशेषिकों ने जिस विभागपूर्वक संयोग को कम 
से उत्पन्न माना है। वह संयोग ही कमं है। वह संयोग उन प्रयत्न और अद्ृष्ट इत्यादि 
कारणों से- जिन्है वेशेषिकों ने कम का कारण माना है- उत्पन्न हो जाय, इसमें 
कोई अनुपपत्ति नहीं है। प्रयत्न अहृ्ट इत्यादि और विमागपूर्वक संयोग इन 
दोनों के मध्य में कम नामक कोई दूसरा पदार्थ विशद प्रतीत नहीं होता । मध्य 
में कम मानने पर जो गौरवदोष होता है। उसका परिहार तभी हो सकता है यदि मध्य में 


९ दूर छु ति 
कमनामक दूसरा पदाथ विशद उपलब्ध हो, परन्तु वैसा कोई पदार्थ विशद उपलब्ध 


नहीं होता । अतः मध्यमे कमनामक पदार्थ मानने पर अवश्य गौरव दोष होगा । प्रशन 
पूव देशविभाग पूवक उत्तरदेशसंयोग को कमै मानना उचित नहीं है, क्योंकि चन्द्र और 
नक्षत्र इत्यादि में पूव देश विभागपूवेक उत्तरदेशसंयोग है, परन्तु वहाँ “चन्द्र ओर नक्षत्र 
चलते है” ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता । ऐसी स्थिति में पूर्वदेशविभागपूर्वक 
संयोग क हे माना जा “ सकता है १ उत्तर--पूर्वदेशविभागपूर्वक एक उत्तरदेशसंयोग 
बेन गति का विषय नदीं होता है, किन्तु निरन्तर होने वाले उत्तरदेशसंयोगों की 


चन्द्र और नक्षत्र इत्यादि में दूरत्व दोष के 
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सन्तोष्टव्यस्‌ ।नच ड कमणा संयुज्य इति एथगJ्यपदेशाङ्ेद सिद्धि कर्म- 

शब्दनिर्दिष्टस्य पूर्वसयोगविशलेषस्येचोत्तरसंयोग 


मेदव्यप- 


देशोपपरेः | न चोत्तरसंयोगे स्थिरे वर्तमाने यावत्तद्विनाशं चलतीति 


॥ र ७० 
प्र्‌ ङ्ग १ ॥ २ व्‌ श पूर क्क्ष a 
्ययग्रसङ्गः; = विभागपू्ेकसयोगारम्भकच्षणमात्ररय घणिकनिरन्तर 
तत्सन्तानस्य वा कमत्वात्‌ । उक्त च न्यायतन्वे प्रथमाधिकरणे-“यदि गमनः 


कारण वह परम्परा दिखाई नहीं देती है । अत एवं वहाँ चलन 
प्रकार का निर्वाह . वेशेषिकों को भी दूसरे प्रसङ्ग में मानना स्त a 
भ्रमण होता है, वहाँ प्रत्येक क्षण में कमं होता है, प्रत्येक कम भ्रमण नहीं माना जाता है 
प्रत्येक कम होते समय “यह वस्तु घूमती है” ऐसी प्रतीति नहीं होती है, किन्तु पे 
रूप में समझ में आने वाले कर्मों की परम्परा को लेकर भ्रमण प्रतीति होती है। इस प्रकार 
वशेषिकों को भो मानना पड़ता है, उसी प्रकार इम प्रकृत में यह मानते हैं कि निरन्तर रूप 
में समझ में आनेवाले उत्तरदेश संयोगों की परम्परा ही चलन प्रतीति का विषय बनती दै । 
चन्द्र और तारागण इत्यादि में दूरत्व दोष के कारण वह परम्परा दिखाई नहीं देती है अतएव 
वहाँ चलन प्रतीति नहीं होती है। वेशेषिकों को यह उत्तर अवश्य संतोषदायक होगा। 
क्योंकि इस प्रकार का समाधान उन्हें अन्यत्र मानना पड़ता है। प्रश्न-ल्ोक में यह 
अनुभव होता है कि यह पदार्थ कर्म के कारण दूसरे पदाथ से संयुक्त होता है। इस 
प्रतीति में कर्म कारण और उत्तरदेश संयोग कार्य सिद्ध होता है। इससे इनमें मेद ही 
फलित होता है। ऐसी स्थिति में उत्तरदेशसंयोग को कर्म मानना कैसे उचित होगा। 
उत्तर--पूव देश विभाग पूर्वक उत्तरदेशसंयोग कर्म शब्द का अर्थ है । इसमें पूर्वेदेशविमाग 
से इसी कमं से उत्तरदेशसंयोग उत्पन्न होता है। पूर्वदेशविमाग एवं उत्तरदेशसंयोग में 
भेद होने के कारण ही “कर्म से संयुक्त होता है” ऐसा मेद व्यवहार होता है। अतः 
उत्तर पूवदेशविभागपूर्वक उत्तरदेश संयोग को कर्म मानने में कोई दोष नहीं है। प्रश्न 
उचरदेश संयोग उत्पन्न होने के बाद बहुत काल तक स्थिर रहता है, उसका विनाश होने 
तक प्रतिक्षण में “चलता है” ऐसी प्रतीति क्यों नहीं होती है? पूर्वदेश विमागपूरेक उत्तरदेश 
संयोग को कर्म मानने वालों के मत में प्रतिक्षण में ऐसी प्रतीति होनी चाहिये । उत्तर 
विभाग पूर्वक उत्तरदेश संयोग का आरम्भ जिस प्रथम क्षण में होता है उस प्रथमक्षण से 
अवच्छिन्न वह उत्तरदेश संयोग ही कम है | द्वितीयादिक्षणों में संयोग रहने पर मी दु 
संयोग प्रथमक्षणावच्छिन्न नहीं है । अतएव कमे नहीं है । अतएव “चलता हैः इस 
मतीति का विषय भी नहीं बनता है। यहां दूसरा समाधान यह है कि चणिक निरन्तर 
संयोगों का सन्तान अर्थात्‌ परम्परा ही कमे है। जहाँ एक संयोग स्थिर बन जाता है, 
वहाँ आगे संयोगों का सन्तान: नहीं होता है। अत एव उस संयोग के द्वितीयादि क्षणो में 
_ चलता है” ऐसी प्रतीति नहीं होती है। न्याय में प्रथमाधिकरण में यह कहा गया है 
गमन और पाक इत्यादि क्रियाओं का क्षणिकत्व अनुभूत होता तो उन्हें क्षणिक सासा 
"इता । ` परन्तु गमन और पाक इत्यादि क्षणिक नहीं हैं, क्योंकि वे कि इंग हितो 
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६७४ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ अद्रव्यपरिच्छधेदः 


पचनादीनां क्षणिकत्वं ज्ञायेत, नहि ते चणिकाः, संयोगवियोगविशेपत्वात्‌ 
तेषाम्‌” इत्यादि । द्वितीयाधिकरणे चोक्तम्‌-' (गमन नाम देशाइशान्तपापतिः' 
इति । प्रमातुपादे ग्रसज्ञेनोक्तम्‌-“वयं तु क्रियायाः शरत्यक्षरन शूभ 
त्युपक्रम्य “तस्मादेशादेशान्तर्रापििङ्गामात न मन्यामहे, अपि तु तदेव 
तदिति मन्यामहे; करपनालाघवात इत्यादि । यत्त भङइपराशरपादरुक्तस्‌-- 
इन्द्रियैरर्यमाणस्वाज्ज्ञायमानोऽथ उच्यते | 
रव्यं जातिर्गुण; कर्मेत्यसावर्थश्रतुविध! ॥ इति । 


तथा--“जातिगुणकर्मसु सामान्यसमाश्रयणे संयुक्तसमवेतसमवाय- : 


सम्भवात्‌” इत्यादि, तस्वेतैरेवान्तर्भा वितसामान्यएथग्गणनचत्‌ | अत एव 


विषयक हैं । इससे सिद्ध होता है कि न्यायततत्वकार ने वियोगपूर्वक संयोग को ही क्रिया 
माना है । द्वितीयाधिकरण में यह स्पष्ट कहा गया है कि एक देश से दूसरे देश की प्राप्त 
ही गमन है । प्रमातृपाद के वर्णन प्रसङ्ग में यह कहा गया है कि इम क्रिया को प्रत्यक्ष कहते 
हैं। ऐसा आरम्म करके पुनः आगे यह भी कहा गया है कि हम यह नहीं मानते हैं कि 
एक पदार्थ एक देश से दूसरे देश में जो पहुँचता है, यह पहुँच कमं का अनुमान कराने 
 वाल्ला देतु नहीं है, किन्तु हम यही मानते हैं कि यह पहुँच ही अर्थात्‌ उत्तरदेश संयोग हौ 
कर्म है, क्योंकि ऐसा मानने में लाघव है, उत्तरदेश संयोग से अतिरिक्त कम मानने में 
गौरव दोष है। इन ग्रन्थों से यह प्रमाणित होता है कि विभागपूर्वक उत्तरदेश संयोग ही 
कर्म है। परंतु भइपराशरपाद ने यह जो कहा है कि इन्द्रिय विषयों से सन्निकर्ष पाकर 
जिन अथौं के विषय में शान उत्पन्न करते हैं उन इन्द्रियों द्वारा ज्ञान होने वाले वे विषय 
कहलाते हैं। वह अर्थ चार प्रकार का है (१) द्रव्य (२) जाति (३) गुण ओर (४) कम। 
यहाँ कम॑ गुण से अलगमाना गया है। वेसे आगे यह जो कहा है कि जाति गुण और 
कर्म में सामान्य मान लिया जाय तो वह सामान्य संयुक्तसमवेतसमवाय सन्निकषं से गीत 
होता है क्योंकि द्रव्य चक्षुरिन्द्रिय से संयुक्त है, उस संयुक्त द्रव्य में जाति गुण और कम 
समवाय संबन्ध से रहते है । अत एव वे संयुक्त समवेत है । उनमें सामान्य समवार्ष 
संबंध से रहता है। अतः संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष से सामान्य गहीत होता है | 
इस ग्रन्थ में भी कमं को अलग उल्लेख किया गया है। परंतु इन ग्रन्थों से कर्म सँयोग 
सभी गुण से अतिरिक्त पदार्थ नहीं सिद्ध होगा, क्‍योंकि इन्होने पहले सामान्य को संस्थान 
विशेष इत्यादि में अन्तर्भाव कराया है, परंतु यहाँ उस सामान्य की अलग गणना करते ६ 
उसी प्रकार ही संयोग में अन्तर्भूत कर्म की भी अलग गणना हो सकती है। इन अन्य 

के आधार पर कर्म को संयोग से अतिरिक्त सिद्ध नहीं किया ,जा सकता 
अत एव उन्होंने यह कहा है, कि द्रव्य धर्मी, दै, उसमें विद्यमान वह अन्तर 
घर-जिसको लेकर धर्मों को समझ लेने पर “यह क्या है” ऐसी विशेषाकाचा 
प्रायः शान्त हो जाती है--ज़ाति है, जाति को लेकर समके गये उस धर्मी में विद्यमान 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


षछ। | माषोनुवादसहितम्‌ 


६७५, 
हि तैरेबोक्तमू-“द्रव्यस्य धरमिणोष्न्तरङ्गो धर्मविशेषों जाति! । जात्यनुप्राणि- 
तस्य विशेषकः सिद्धो घमविशेषो गुण; । तथाविधः साध्यः क्रिया । 


6 ५ ७ ८८ १2 हे 
तद्धमरक द्रव्यमिति स्थविष्ठानि लक्षणानि । सौच्म्येण तु बिवेच्यन्ते 
प्रमेयेष | इति । 

9 3 8 © 
>> अधान्य। पाङ विभागपूयकसंयोग एव कम; एकेन जलधरेण 
विभज्यमाने जलधरान्तरेण तेन वा पुनः संयुज्यमाने शिलोच्चये चलतीति 
्रत्ययप्रसङ्गात्‌ । देशविभागसंयोगो कर्मेति चेन्न; महाप्रवाहपतितनिष्कम्प- 
मकरे चलतीति प्रत्ययप्रसङ्गात्‌। न प्रवाहो देशः, किन्त्वाकाश- 
भूम्याद्य इति चत ; देशप्रतीतिव्यवहारयोस्तत्रापि समत्वात्‌ । स्थिरदेश- 
व्यावर्तक सिद्ध धर्मविशेष गुण है, तथा उस धर्मी में बिद्यमान व्यावर्तक साध्य धर्मविशेष 
क्रिया है। इन सब धर्मों का आश्रय जो धर्मी है, बह द्रव्य है । इस प्रकार जातिगुण 
क्रिया ओर द्रव्य के ये अत्यन्तस्थूल लक्षण हैं। सक्ष्मरूप से इन पदार्थों का विवेचन 
प्रमेय निरूपण प्रकरणमें किया जायगा | लक्षणों को स्थूल कहने से यंह व्यक्त होता है, 
कि ये लक्षण उन्हें पूर्णरूप से अभिमत नहीं हैं। इससे फलित होता है कि कर्म का पृथक 
पदार्थत्व सिद्ध नहीं हो सकता । 

'अथान्यः पक्ष” इति। आगे दूसरे पक्षका निरूपण किया जाता है। वह पक्ष 
यह है कि विभाग पूवक संयोग ही कमे नहीं है, क्‍योंकि वैसा होने पर उस पवत के 
विषय में--जो पहले एक मेध से विभक्त पुनः दूंसरे मेघ से अथवा उसी मेष से 
संयुक्त होता है--यह पर्वत चलता है” ऐसी प्रतीति होनी चाहिये । क्योंकि उस पवत | 

विभाग पूर्वक संयोग रहता है। परन्तु वैसी प्रतीति होती नहीं, इससे सिद्ध होता 
कि विभागपूर्वक संयोग कर्म नहीं है। पइन--एक देश से विभाग एवं दूसरे देश 
से संयोग मिलकर कर्म होते हैं, पर्वत अपने आधारदेश में ही रहता है, अतः उसका पूर्वदेश 
विभाग नहीं होता है, मेघ पर्वताधार देश नहीं हों सकता। यदि पदाथ अपने एक 
आधार देश से विभक्त होकर दसरे अपने आधार देश में संयुक्त हो तो उसमें वे देशविभाग 
देशसंयोग मिलकर कर्म बन सकते हैं, तः इनको कमं मानने में क्या आपत्ति 

१ उत्तर--तब अन्यत्र अतिप्रसङ्ग दोष होता है। तयाहि- महाप्रवाह के मध्यमे निश्चल 
होकर रहने वाला मकर अपने आधार एक प्रवाह रुपी देश से विभक्त होकर दूसरे 
आधार प्रवाह रूपी देश से संयुक्त होता है। ऐसी स्थिति में “यह मकर चलता है” 

` "सी प्रतीति होनी चाहिये। परन्तु वैसी प्रतीति नहीं होती । इससे सिद्ध होता है कि 
“विभाग और देश संयोग कमं नहीं है। प्रशन-वरहाँ प्रवाह मकर का रशा न 
' है, किन्तु आकाश भूमि इत्यादि .ही देश है। आकाश और भूमि he 
मकर में संयोग विभाग नहीं होते हैं। अत एव “मकर चलता हे सै जिस्‌ 
है। अतः विभाग संयोगों को कर्म मानने में क्या आपत्ति है! उत्तर“ 
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६७६ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ अद्वंव्यपरिच्छेद: 


संयोगविभागो कमेंति चेत्‌ , तहिं स्थिरास्थिरविभागस्य संयोगाद्यतिरिक्तेन 
ि्वाझस्वात्‌ सिद्धं कमेंति | उक्तं च मानयाथात्म्यनिणये प्रत्ययलक्षणा- 
नन्तरं वरदविष्णुमिश्रैः--“तत्च द्रव्यगुणकर्मविषयम्‌ , सकलपदाथजातस्य 
त्रिष्वेवान्तर्भावात्‌ । तत्र द्रव्यलक्षणं संयोगीति । अकर्मासंयोगी गुण इति 
गुणलक्षणम्‌” इत्यादि । प्रत्यक्षत्वं च कर्मणोऽन्यत्रापि तैरुक्तम्‌--“कमंणस्तु 
चाजनुषद्रव्यवर्तिनश्चाक्षुषत्वम्‌” इत्यादिना । तञ्च संयोगाद्यतिरिक्तमनति- 
रिक्तं वाऽस्तु, तृतीयकोव्यनुप्रवेशो न युक्त इति वयं मन्यामहे, 


प्रकार “आकाश में मकर रहता है, भूमि में मकर रहता है” ऐसी प्रतीति और व्यवहार 
के अनुसार आकाश और भूमि मकर के देश सिद्ध होते हैं, उसी प्रकार “प्रबाह में 
मकर रहता दै” ऐसी प्रतीति और व्यवहार के अनुसार प्रवाह भी मकर का देश सिद्ध 
होता है । प्रवाह को मकर का देश न मानकर जो कहा गया है, वह समीचीन नहीं 
है । प्रस्न--एक स्थित देश से बिभाग और दूसरे स्थित देश से जो संयोग होता दै, 
बही कमे है। प्रवाह मकर का स्थिर देश नहीं है। ऐसा मानने में क्या आपत्ति दै! 
उत्तर--संयोग इत्यादि भिन्न किसी पदार्थं को अर्थात्‌ कर्मं को लेकर स्थिरास्थिर विभाग 
का इस प्रकार निरूपण करना होगा कि जो चलन का आश्रय है, वह अस्थिर है, 
तथा जो चलन का आश्रय नहीं है, वह स्थिर है। ऐसी स्थिति में संयोग इत्यादि से 
अतिरिक्त चलन इत्यादि कम सिद्ध हो ही जाते हैं। किञ्च, स्थिर देश विभाग एवं स्थिर 
देश संयोग को ही कर्म मानने पर यह दोष उपस्थित होता है कि चलने वाली नौका 
एवं चलने वाले विमानों में रहने वालों का उन नौका और विमानों में ,जो संचार होता 
है वह कम नहीं माना जायगा, क्योंकि उनका आधार देश नौका और विमान स्थिर 
नहीं है, चलते रहते हैं। इस विवेचन से सिद्ध होता है, कि कर्म को विभाग संयोगों 
से अतिरिक्त दी मानना होगा । मानयायात्यनिर्णयमें वरदविष्णुमिश्र ने प्रत्यक्ञलक्षण 
के बाद यह कहा दै कि वह प्रत्यक्ष. द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों के विषय में होता 
है, क्योंकि संपूर्ण पदार्थ इन तीनों में अन्‍्तर्भूत होते हैं। उनमें द्रव्य का यह लक्षण है, 
जिसमें संयोग होता है, वह द्रव्य है। गुण का त्क्षण यह हैं,कि जो कर्म से भिन्न हो 
पा संयोग से रहित हो, वह गुण है | इत्यादि | इस ग्रन्थ से स्पष्ट होता है, कि उन्होंने - 
कम को द्रव्य और गुण से भिन्न माना है। कम प्रत्यक्ष होता है, इस अर्थ को उन्होंने 
अन्यत्र ऐसा कहा है, कि चक्तुरिन्द्रियप्राह्म द्रव्य में विद्यमान कम चक्तुरिन्द्रिय से पत्य 
होता है, इत्यादि कमे के विषय में हमारा मत यह है कि वह कर्म भले ही संयोग इत्यादि 
से अतिरिक्त अथवा अतिरिक्त न हो, परन्तु उसका तृतोय कोटि में अनुप्रवेश करना 
युक्त नहीं है, क्‍योंकि कम का गुण अर्थात्‌ अद्रव्य में अन्तर्भाव मानना ही युक्त है । 

कम को गुण से अलग माना जाय, तो अतिप्रसङ्ग होगा, क्योंकि जिस पदार्थ का जिसमे 
अन्तर्भाव इष्ट है, कोई कोई विद्वान्‌ उसे उससे भिन्न मान कर लक्षण कर सकते दै | 
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ष्टव्यतिरेकेण लक्षणकरणस्थ संत्र शक्यत्वात्‌। यत्र सामान्यवत्ते 
सति संयोगविभागकायद्वयामावः स गुण इति चेन्न, यत्र तदुभया- 


प्रश्न--गुण का लक्षण यह है, कि जिसमें जाति हो, तथा जो संयोग और विभाग इन 
दोनों कार्यों का कारण न हो, वह गुण है। सामान्य इत्यादि संयोग विभागरूपी 
दोनों कार्यों के कारण नहीं, अतः उन उनमें प्राप्त अतिव्याप्ति के वारणाथ “सामान्यवत्वे सति? 
ऐसा कहा गया है। सामान्य इत्यादि में सामान्य न होने से अतिव्याप्ति का वारण हो 
जाता है। संयोगजसंयोग का कारण संयोग है, वह गुण है, उसमें व्यात्ति होती 
है, क्‍योंकि वह गुण इष्ट है, उसमें संयोग का जनक न होना यह 
लक्षणांश नहीं रहता है। इस अव्याप्ति को दूर करने के लिये यह कहा गया है कि जो 
संयोग विभाग इन दोनों का जनक न हो वह गुण है | संयोग संयोग का जनक होने पर भी 
विभाग का जनक नहीं होता है। अतः उन दोनों का जनक होता हो, ऐसी वात नहों है । 
क्योकि संयोग में गुण लक्षण का समन्वय होता है। इसलिये अव्यासि दूर हो जाती है। गुण 
के इस लक्षण के अनुसार विचार करने पर कर्म गुण से बहिभूत सिद्ध होता है यद्यपि 
उसमें “सामान्यवत्व” यह लक्षणांश विद्यमान है, कारण, उसमें कर्मत्वरुपी जाति रहती है। 
परन्तु “संयोग और विभाग इन दोनों का कारण न होना यह क्ष्णा नहीं है क्योंकि 
कम संयोग और विभाग का कारण होता है। अतः गुण लक्षण का कम में समन्वय न 
होने से कर्म को गुण से भिन्न ही मानना चाहिये । कर्म को गुण में अन्तर्माव कैसे माना 
जाता है! उत्तर-इस प्रकार अपनी इच्छा के अनुसार कम को गुण से अग करने के 
लिये गुण का एक विलक्षण लक्षण करके कमं में उसका समन्वय न होने से यदि कम को 
गुण से बहिभूत सिद्ध किया जाय, तो गुण का ऐसे भी लक्षण कहा जा सकला है। जिसका 
संस्कार में समन्वय न होने से संस्कार का गुण से बहिर्माव माना जा सकता है। गुण 
का वह लक्षण यह है कि गुण वह है जो संयोग विभाग इन दोनों कार्यों का कः 
हो, तथा जिसमें अपने सजातीय का उत्पादक होना एवं अपने उत्पादक से विज र 
होना इन दोनों धर्मों का अमाव हो । इस लक्षण के अनुसार कम और वाद उ र 
बहिर्भूत हो जायेंगे, क्योंकि उनमें इन लक्षणों का समन्वय नहीं होता है। तथाहि-क 
संयोग विभागरूपो दोनों कार्यों का कारण है। अतः उसमें उपयुक्त बच्ण का पया 
नहों रहता है। संस्कार अपने उत्पादक अनुभव के सजातीय स्मृति का उसादक है। अतः 
उसमें स्वोत्पादक सजातीयोत्यादकत्व रूप धमं रहता है, तथा संस्कार अपने उत्पादक त 
से विजातीय है, अतः उभें स्वोत्पादक विजातीयत रूप घमं भी है। किन्तु वतीया क्‍ 

द्वितीय रहता दै । श 
धर्मों का अभाव नहीं है । अतः लक्षण का द्वितीयाश्च संस्कार में नहीं 


गया है । 

में दोनों घमां का अभाव कहा गया है, वह सपाद में इ pa उ 
स्वोर साद्‌ ¦? इतना क लक्षण द 

यद्यपि “स्वोतपादकसजातीयोत्पादकस्वस्या भाव pe आग 


में व्यापि दो भे 
जाता है, परन्तु उतना कहने पर गुण रूपादि म व्याति ३ छण का दिवीयांश न होने 

, उसमें लक्षण का द्वितीयांश न होने ' 
रूप के सजातीय अवयविरूप का उत्पादक है, अतः उसमें टु टि 
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६७८ न्यायसिद्वाञ्जनम्‌ [ अद्ग॑व्यपरिच्छेदः 
भावः स्वोत्पादकसजातीयोत्पादकत्वतद्विजातीयत्वद्वयस्य चाभावः स गुण 
इति लक्षणकरणेन संस्कारस्यापि पृथकरणग्रसज्ञात्‌ । एवमन्यदपि चिन्त्यम्‌ | 
अतो द्रव्यमद्रव्यमित्येच विभागः । 
( सामान्यनिरूपणम्‌ ) 
अथ सामान्यं चिन्त्यते । नित्यमेकमनेकसमत्रायि सामान्यमिति 
“वैशेषिकादयः । तथाहि--अनेकेष्वेकप्रतीतिव्यवहारो न निमित्तमन्तरेणो- 


अव्यासि आती है इस अव्याप्ति को दूर करने के लिये “स्वोत्पादक विजातीयत्व के अभाव” 
का भी लक्षण में निवेश किया गया दै । रूपादि स्वोत्पादक सजातीय हैं, स्वोत्पादक 
विजातीय नहीं हैं। अतः रूपादि में स्वोत्पादक सजातीयोत्पादकत्व धम होने पर भी 
स्वोत्पादक विजातीयत्व घर्म नहीं है । अतः “एकतत्वेऽपि द्वयं नास्ति’ ( श्रर्थात्‌ एक रहने 
पर मी दो नहीं रहते ) इस न्याय के अनुसार दोनों धर्मों का उसमें अभाव विद्यमान है । 
अतः रूप.दि में लक्षण समन्वय हो जाता है। रूपादि में प्राप्त अव्याप्ति भी दूर हो जाती 
है । परन्तु संस्कार में उपयुक्त दोनों धर्म विद्यमान हैं उनका अभाव नहीं है। अतः 
लक्षण का द्वितीयांश संस्कार में नहीं है। इस लक्षण के अनुसार संस्कार का गुण कोटि 
से बहिष्कार सिद्ध हो जायगा । सबको संस्कार का गुण कोटि में अन्तर्भाव ही इष्ट है। 
अत एब उपयुक्त लक्षण अमान्य हो जाता है। इसी प्रकार जिस लक्षण के अनुसार 
कमं का गुणों से बहिष्कार सिद्ध होता है, वह लक्षण भी अमान्य ही है, क्योंकि कम 
द्रव्याश्चित पदार्थ है, अतः कम का गुणों में अन्तर्भाव करना तथा उसके अनुकुल गुण का 
लक्षण करना ही उचित है। इसी प्रकार वरदविष्णुमिश्र द्वारा वर्णित “जो कमं से 
भिन्न एवं संयोग-शून्य हो वह गुण है” यह गुण लक्षण भी समीचीन नहीं है, क्योंकि इसमें 
कम को गुण से बहिर्भाव करने के लिये हो “जो कम से मिन्न हो” ऐसा अंश रखा गया 
है । अ्रतः उचित यही प्रतीत होता है कि द्रव्य एवं अद्रव्य रूप से ही पदार्थों का विभाग 
करना चाहिये । 
` सामान्य का निरूपण 

“अथ सामान्यम्‌" इत्यादि । आगे सामान्य का निरूपण किया जाता है। वेशेषिक 
इत्यादि दाशनिक सामान्य का यह लक्षण करते हैं कि जो पदार्थ नित्य एक होता हुना 
अनेक व्यक्तियों में समवाय सम्बन्ध से रहे वह सामान्य है। ऐसा एक पदार्थ दै, इसमें 
आगे प्रमाण कहा जाता है। श्रनेक व्यक्तियों के विषय में एकाकार प्रतीति तथा उसके 
` साथ जो एकाकार व्यवहार होता है उसका निमित्त कुछ अवश्य होना चाहिये, मिमित के 
बिना वेसी प्रतीति और व्यवहार उपपन्न नहीं हो सकते। उदाहरण --अनेक जो व्यक्तियों 
के विषय से “यह गौ है, यह भी गौ है” इस प्रकार एक प्रकार की प्रतीतिं और व्यवहार 
प है। यह तभी दो सकता है यदि उन व्यक्तियों में अनुश्तत एक धरम हो । वैसा धर्म 
सण पर ही उस अनुदच घमे को लेकर अनेक व्यक्तियों में अनुवृत्त प्रतीति और व्यवहार 
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पपद्यते । तचच न ज्ञानाकारः, आत्मख्यातिभङ्गात्‌ , अर्थेच प्रवृ्यसुपप्े: 
भेदाग्रहस्य चायोगात्‌ । [ 


दो सकता दै। वह अनुबृत्त घमं गोत्व जाति है। ये अनुवृत्त प्रतीति 
जाति सद्भाव में प्रमाण है। प्रक्न- अनुवरच प्रतीति और व्यवहार से प्रमाणित बह अनुडुच 
धर्म वाह्मपदाथ का आकार क्यों माना जाता है! उसे योगाचार मतानुसार 
. ज्ञानका आकार क्यों न माना जाय। यद्यपि योगाचार आत्मख्याति का समर्थन करता 
हुआ यह कहता है कि घर और पर इत्यादि बाह्य विषय नहीं हैं, ज्ञान ही बाह्य विषय 
रूप में भासता दै । अतः घट-पट और घटप्व-पटत्व इत्यादि जाति ज्ञान का आकार ही 
दै । यही आत्मख्याति है। तथापि योगाचार का यह आत्मख्यातिवाद “नामाव उपतब्बे;” 
“वघर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌?’ “न भावोऽनुपलब्धेः? इत्यादि ब्रहम सूज्रों से खण्डित हो गया 
है । अतः उस वाद के अनुसार सामान्य ज्ञान का आकार नहीं माना जा सकता | 
किं च यदि रजतत्व रूप सामान्य ज्ञान का आकार होता ओर बाह्य अथं का आकार न होता 
तो रजतार्थी पुरुष को बाह्य पदाथों में जो प्रवृत्ति होती है, वह न हो सकेगी, क्योंकि 
बाह्य पदाथ योगाचारमतानुसार रजतत्व का आश्रय नहीं है । किन्तु आन्तर 
ज्ञान दी रजतत्व का आश्रय है। अतः रजतार्थी पुरुष को अन्तर ज्ञान के विषय में ही 
प्रबृत्ति होनी चाहिये । परन्तु वैसा होता नहीं । प्रश्‍न--यद्यपि बाह्यार्थं रजतत्व का 
आश्रय नहीं है, तथापि उसके विषयमें भेदाग्रह के कारण प्रवृत्ति होती है, क्योंकि | 
बाह्यार्थ में रजतत्वाभय ज्ञान से जो भेद है, वह गीत नहीं होता दै। अतः बाह्यार्थ 
में प्रबृत्ति होती है। ऐसा मानने में क्या आपत्ति है! उत्तर--'में इसे जानता हुँ? 
इस प्रकार ग्राह्मविषयग्राहक अहमर्थ और ज्ञान भिन्न-भिन्न रूपों में ही प्रतीत होते 
हैं | विषय ज्ञान से भिन्न ही प्रतीत होता है, अतः भेदाग्रह नहीं कहा जा सकता। 
प्रश्‍न - सामान्य अलीक है, अर्थात्‌ असन्त असत्‌ , स्वंथाःअविद्यमान है । ऐसा होने 
पर भी वह भ्रमसे प्रतीत होता है। इस प्रकार मानने में क्या आपति है १ उत्तर-- 
सामान्य अलीक नहीं है। लीक होने पर असत्‌. सामान्य की प्रतीति माननी होगी | 
वैसी प्रतीति ही असत्ख्याति कहलाती दै । ब्रह्मसूत्र में “सवथा5्नुपपत्तेश्च” इस सूनर 
असत्ञ्याति खण्डन किया गया है। अतः सामास्य अलीक नहीं माना जा सकता । 
किञ्च, वह अलीक अर्थात्‌ अत्यन्तासत्‌ सामान्य वया अ्न्तासद् में प्रतीत होता | 
१ अथवा तात्विक रूप में प्रतीति है! यदि अत्यन्तासद्गुप में प्रतीत होता तो रजतायी 
पुरुष को रजत में प्रबृत्ति नहों हो सकेगी, क्योंकि इस पक्ष के अनुसार आनता पड़ेगा 
कि उस पुरुष को रजतत्व अत्यन्तासद्रप में प्रतीत होता दै । यदि" अत्यन्तासत्‌ बन 
तात्विकरूप में प्रतीत होता तो अन्यथाख्याति माननी पड़ेगी | म ग 
असत्ज्यातिवादी को मान्य नहीं है। प्रश्न-अलीक सामान्य में वासम स 


। यह भेद णहीत नहीं होता दै । अतः प्रवृत्ति होती है । ऐसी स्थिति में प्रवृत्त्य- 


उत्तर--अलीक 
नुपपत्ति रूप दोष नहीं स्थान पाते हैं। उत्तर अल 
रूप दोष तथा अन्यथाख्याति बह मेद वास्तव में सत्‌ है अथवा 


में विद्यमान जिस भेद का आग्रह कहते हो, बया वे 
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ओर व्यवहार ही 


६८० न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ अद्वव्यपरिच्छेद: 
नाप्यलीकम्‌ ; असत्ख्यातिभङ्गात्‌, सदसदादिविकल्पितस्य भेदस्या- 
नुपपत्या तदग्रहस्यात्रायोगात्‌ । नाप्यपाह्दात्मकम्‌ , विथिरूपेणेव 


प्रतीतेः, पूववत्‌ प्रबवृत्यलुपपत्तेश्च । एतदन्यतयाऽन्यस्मित्‌ तद्न्यतया 


EO NE 


चास्मिन्‌ निरूप्यमाणेऽन्योन्याश्रयणात्‌ । निष्प्रतियोणिकापोहस्य 


असत्‌ है । वह सत्‌ नहीं हो सकता, क्योकि जब अलीक ही असत्‌ है, तब उससें 
बिद्यमान भेद सत्‌ कैसे हो स्केगा। अलीकमें सत्‌ की अपेक्षा जो भेद कहा गया 
है, वह यदि असत्‌ होगा तो अलीक में सद्भेद अर्थात्‌ वास्तव मानना होगा क्योंकि 
अल्लीक में सदभेद असत्‌ है। अलीक में विद्यमान वह सद्भेद न सत्‌ कहा जा सकता है, 
न भसत्‌ ही कहा जा सकता है। अत एव वह मेद अनुपपन्न सिद्ध होता है। ऐसी 
स्थिति में यहाँ उस भेद का आग्रह कैसे माना जा सकता है! क्योंकि दोनों प्रकार का 
अर्थात्‌ सत्‌ और असद्‌ ऐसे दोनों प्रकार के सदभेद अलीक में सिद्ध नहीं किये जा 
सकते । जत्र सदभेद ही सिद्ध नहीं किया जा सकता, तब उस सद्भेद के आग्रह से 
प्रबृत्ति को सिद्ध करना सवंथा असम्भव है । 
“नाप्यपोह।त्मकम' इत्यादि । बौद्धों ने जाति को अपोह रूप माना है। अपोह ओर 
अतद्‌व्याबृत्ति समानार्थक दै । श्रपोइवादानुसार घटत्व अघर व्यादृत्ति दै, अर्थात्‌ घट में 
अघट अर्थात्‌ घटभिन्न पदार्थों से जो मेद है, वहः मेद ही घटत्व है। भेद और व्यावृत्ति 
एक ही पदार्थ है | बौद्ध यह मानते हैं कि सामान्य अपोददात्मक अतद्व्यावृत्ति रूप है, उनका 
यह मत समीचीन नहीं, क्योंकि घटत्व इत्यादि जाति भाव पदार्थ रूप में प्रतीत होती हैं। 
- अतदव्यावृत्तिरप नहीं हो सकतीं, क्योंकि व्याबृत्ति भेद दै और भेद अन्योन्याभाव है, जाति 
अपोहात्मक होने पर जाति का अभाव रूप में भान होना चाहिये । वैसा होता नहीं, किन्तु 
जातिमावरूप में ही भासित होती दै । किञ्च, यदि जाति अपोइरूप होती तो घटार्थिपुरुष को 
घट के विषय में होने वाली प्रवृत्ति अनुपपन्न हो जायगी | क्योंकि घटार्थि की घटत्व प्रकारक 
प्रतीति विशेष्य में ही अर्थात्‌ घटत्व वाले पदार्थ के विषय में ही प्रबृत्ति होना उचित दै | 
प्रश्नार्थो को घट में जो प्रवृत्ति होती है, उसमें कोई अनुपपत्ति नहीं है, क्योंकि 
अघरव्याइत्तिरूप घरत्व को लेकर ही वह घट समभा जा रहा दै । उत्तर-जाति को अपोहरूप 
मानने पर अन्योन्याश्रय दोष होता है, क्‍योंकि यदि घटत्व अघट व्यावृत्तिरूप होता तो 
घट को अघट भिन्नरूप में समझना होगा | ऐसी स्थिति में अघट ज्ञान कारण होगा, 
क्योंकि अघट रूप प्रतियोगी को जानने पर ही अधट व्यावृत्ति रूप घटस्व विदित हो सकता 
है | वह अघट शान घट जान की अपेक्षा रखता है, क्‍योंकि अघट भिन्न, इस मेद में 
घट प्रतियोगी है, प्रतियोगी घट को समझने पर ही अघट ज्ञात हो सकता है। इश 
अकार घट ज्ञान अघट शान की अपेक्षा रखता है, तथा अघट ज्ञान घट ज्ञान की अपेबा 
रखता है | तया च अपोहवाद में अन्योन्याश्नय दोष अवश्य होता है। क्योंकि अघट' 
व्यावत्तिह्प अपोह का प्रतियोगी जो अघर शब्दार्थ है वह घट भिन्न है, अत एव वह 
दरूपी प्रतियोगी से निरूपित होने से सप्रतियोगिक है। अत एव अन्योन्याभ्रय दोष लगता है। 
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षष्ठः |] भाषानुवादसहितम्‌ ` ६८१ 


` चायोगात्‌ | तदितरापोह इत्यत्र तच्छब्देन व्यक्त्युपादाने व्यक्त्यन्तरस्य 
बैजात्यप्रसञ्गनानबुगतिप्रसङ्गात्‌, तज्जातीयत्वेनोपादाने जातिस्वीकारात | 
नापि सस्थानसाइशपात्मकम्‌ , तत्रानुइत्तिव्याइत्तिविकस्पायोगात्‌ । अतोऽ- 
नुवृत्तमस्त्येक सामान्यमिति | हु 


अत्रोच्यते; केयमेकप्रतीतिर्नाम ? एकव्यक्तित्वप्रतीतिर्वा ? एक- 


यदि अपोह निप्प्रतियोशिक होता, तो अन्योन्याश्रय दोष दूर किया जा सकता था। 
परन्तु व्यावृत्तिरूप अपोह निष्प्रतियोगिक , हौ नहीं सकता, इसलिये अपोहवाद में अन्यो- 
्याश्चय दोष असमाधेय हो जाता है | किञ्च, बौद्ध अतद्व्याइृत्ति को जो सामान्य मानते हं 
वहाँ यद प्रश्‍न उठता है कि क्या उन्हें तच्छब्द से व्यक्ति विवक्षित है? अथवा तजातीय ` 
विवक्षित है । यदि व्यक्ति विवक्षित है तो अतद्व्याव्रत्ति का यह अर्थ होगा कि उस व्यक्ति 
से भिन्न जितने पदार्थ हैं, उनसे भेद। वह भेद उस व्यक्ति मात्र में ही रहेगा । ऐसी 
स्थिति में दूसरे व्यक्ति में वह भेद नहीं रह सकेगा । दूसरा व्यक्ति विजातीय हो जायगा | 
तथा च घटत्व जाति अनेक घट व्यक्तियों में वर्तमान जो अनुगति मानी जाती है, यह 
घटत्वादि जातियों में नहीं रह सकेगी। यदि इस दोष के निराकरणार्थं अतद्व्यादत्ति 
शब्दार्थं में तच्छुब्द से तजातीय अर्थात्‌ घरजातीय इत्यादि विवक्षित होगा तो जाति 
माननी होगी, जाति मानने पर ही तजातीय कहा जा सकता दै । श्रतजातीय व्यावृत्ति में 
अन्तर्गत जाति अवश्य व्यावृत्ति पदार्थ से भिन्न है। ऐसी स्थिति में अपोद्वातिरिक्त जाति 
बौद्धो को माननी पड़ेगी। इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि सामान्य अपोह 
अर्थात्‌ अतद्व्यावृत्ति रूप नहीं है। जातिसंस्थान साहश्यात्मक नहीं है, श्र्थात्‌'सहश 
संस्थानात्मक नहीं | अ्वयवरचना इत्यादि जो असाधारण धमं उन उन वस्तुओं में है, 
वही संस्थान है, इन संस्थानों में जो सहश संस्थान है, वह सामान्य 
हों, ऐसी चात भी समीचीन नहीं है, क्योंकि वह सहशसंस्थान सभी व्यक्तियों में अनुइत्त 
रहता है, अर्थात्‌ एक ही संस्थान सब्र व्यक्तियों में रहता है ! अथवा वह संस्थान प्रत्येक 
व्यक्ति में व्यावृत्त अर्थात्‌ अलग-अलग रहता है। ऐसा विकल्प करने पर एक भी पच 
टिकता नहीं, क्योंकि यदि वह एक संस्थान सभी व्यक्तियों में अनुतृत्त रहता है तो वही 
हमारे मत के अनुसार जाति है । तथा च प्रतिपक्तो को जाति माननी पड़ेगी । यदि वह 
सहश संस्थान प्रत्येक व्यक्ति में अलग-श्रतग रहता है, तो उससे अनुबृत्त प्रतीति ओर 
अनुबृत्त व्यवहार नहीं हो सङ्गै । अतः अनुवृत्त व्यवहार और अनुबृत्त प्रतीति के निर्वाहाथ 
एक अनुवृत्त निमित्त मानना होगा। वही सामान्य है। इस प्रकार वेरोषिक इत्यादि 
दाशनिक परमतनिरासपूर्वक सामान्य को सिद्ध करते हैत | म 

र्‌ ‘अत्रोच्यते’ इत्यादि। उसके प्रति हमारे पच्च के अनुसार यह का 
है कि वशेषिक इत्यादि दाशंनिक सामान्य को सिद्ध करने के लिये जिस एक रतीति को 
साधक रूप में उपस्थित करते हैं, वह एक प्रतीति कौन सी है; यह विचार करना होगा। 
यह एक ब्यक्ति है ऐसी प्रतीति क्या पक प्रतीति है! अथवा “यह एक चाति दै 
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६८२ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ अद्रव्यपरिच्छेद; 
¢ C वर ¢ 
जातित्वप्रतीतियाँ ? एकजातीयत्वप्रतीतिर्वा ? एकाकारथर्मवच्तग्रतीतिरवा ९ 
एकशब्दानुबिद्धप्रतीतिर्वा १ | न प्रथमद्वितीयौ; अन्यतरपरिशेपा दिप्रसङ्गात्‌ । 
न तृतीयः, असिद्धेः, एष्बनुवृत्तमिदमिति विकर्पालुदयात्‌ | घटस्य घटत्व- 
ऐसी प्रतीति एक प्रतीति है? अथवा “यह एकजातीय है?” ऐसी प्रतीति एक प्रतीति 


: . हे! अथवा “यह एकाकार घर्मं वाला दै” यह प्रतीति एक प्रतीति है ! अथवा एक शब्द 


को लेकर जो प्रतीति होती है, वह एक प्रतीति है? इस प्रकार एक प्रतीति पर विचार 
करने पर पाँच पक्ष निकलते हैं। इनमें कोन-सा पक्ष वैशेषिकों को अभिमत है १ प्रत्येक 
पन्च में दोष है | तथाहि--इनमें प्रथम एवं द्वितीय पक्ष समीचीन नहीं हैं, क्‍योंकि उनके 
अनुसार जाति और व्यक्ति में कोई एक ही बचेगा, दोनों को सिद्ध करना असंभव है, 
क्योंकि समक्ष में विद्यमान वस्तु के विषय में होने वाली “यह एक व्यक्ति है” ऐसी प्रतीति 
जाति को सह नहीं सकती, तथा “यह एक जाति है” ऐसी प्रतीति व्यक्ति को नहीं सह 
सकती, कारण--एक शब्द का अथ “केवल” होता है। किञ्ज, “यह एक व्यक्ति है” यह 
प्रतीति जाति को सिद्ध नहीं कर सकती । “यह एक जाति है” ऐसी प्रतीति के समक्ष 
विद्यमान पदार्थ के विषय में होती ही नहीं। यह तृतीय पक्ष भी--कि “यह एक जातीय 
है? प्रतीति है-समीचीन नहीं है, क्योकि ऐसी प्रतीति असिद्ध है, कारण इन पदाथों 
में यह पदार्थ अनुवृत्त दै” ऐसी प्रतीति किसी को भी नहीं होती है। ऐसी प्रतीति होने 
पर ही एक जातीयत्व प्रतीति सिद्ध हो सकती है। प्रश्न--“घट में घटत्व है? इत्यादि 
व्यवहार जगत्‌ में होता है, यह व्यवहार निर्विषयक नहीं हो सकता है। अतः घटत्व नामक 
जाति माननी ही होगी। उत्तर-परन्त “काल में कालत्व है? ऐसा व्यवहार भी जगत्‌ 
में होता है। इस व्यवहार के बल से वैशेषिक दार्शनिक को कालत्व जाति माननी 
पड़ेगी | किन्तु वैशेषिक दाशनिक कालत्व जाति मानते नहीं हैं, क्योंकि उनके मत के 


` अनुसार काल एक व्यक्ति है, उसमें जातिं नहीं रहती है, अत एव कालस्य जाति नहीं 


है, यह वैशेषिक की मान्यता है। जिस प्रकार वैशेषिक मत के ग्रनुसार कालत्व जाति 
न होने पर मी “काल में कालत्व है” ऐसा व्यवहार उत्पन्न होता है, उसी प्रकार घटत्वादि 
जाति को न मानने वाले हमारे मत में भी घरत्वादि जाति न होने पर मी “घट में 
घटस्व है” इत्यादि प्रतीतियाँ उपपन्न हो जायेगी । इन प्रतीतियों के आधार पर घटत्वादि 
जाति सिद्ध नहीँ होगी! यह चतुर्थं पक्ष मी- कि “यह एकाकार धर्म वाला है” 
ऐसी प्रतीति शमीचीन नहीं है, क्योंकि इस पक्ष को मानने पर 


गोत्र इत्यादि का अपलाप फलित होगा, अतः इस प्रतीति से गोत्वादि जाति सि 


` न होकर एक आकार वाला धम ही सिद्ध होगा | वह एक आकार वाला धर्म 


संस्थान ही है,जो हमें मान्य है। संस्थान मात्र वतव प्रतीति का 
: > को लेकर एकाकार घमवत्व प्रत 

| रवाह वैशेषिकों को , मी जहाँ तहाँ करना पड़ता है। उदाहरण--ल्लोक में सूतिका से बन 
$२ पट तथा सुवण से बने हुए घट इत्यादि घरों के विषय में “यह घट है, यह घट 


पै फकाकार पीति होती है। घटल जाति को लेकर यह प्रतीति होती है। यह बात 
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षष्ठंः ] भांषीनुवांद्सहितंम ६८३ 
मित्यादिव्यवहारस्य फालस्य कालत्वमित्यादिवदुपपत्ते; । चापि तुरीयः 

5 ब 
गोत्वाद्यपलापग्रसङ्गात्‌ , संस्थानमात्रस्यैवास्मदभिमतस्य तथात्वात्‌ , 
एण्मयाह्रण्मयघटादिषु भवद्भिरिपि तथा निर्वाहदात्‌। नहि तत्राजुगत 


वैशेषिकों % को मान्य नहीं है। कारण, मृत्तिकामय घट और सुवर्णमय घट में अनुदृत्त 
एक घटत्व जाति को मानने पर उनके मत के अनुसार जातिसंक! दोष उपस्थित 
होता है, क्योंकि घटत्व जाति को छोड़ कर मृत्तिकात्व जाति मित्त इत्यादि में है 
शृत्तिकात्व को छोड़कर घटत्व जाति झुबर्णमय घट में है। इस प्रकार एक दूसरे को 
छोड़कर रहने वाली मृत्तिकात्व जाति और घटत्व जाति यदि मृत्तिकामय घट में रहे ती डन 
जातियों को संकर दोष दोगा । संकर दोष उपस्थित होने पर किसी एक को जाति नहीं 
माना जाता । इस जातिसंकर दोष के कारण हो वैशेषिक दार्शनिक वहाँ घटत्व को 
जाति न मानकर सहश्संस्थान को ही घटख मानकर उस घटाक्रार प्रतीति का निर्वाह 
करते है । जातिसंकर दोष को दूर करने के लिये दो हो उपाय है--(१) मृत्तिकालब्याप्य- 
घटत्व जाति दूसरी है, तथा सुबर्ण व्याप्यघटत्व जाति उससे दूसरी है। घटत्व जाति 
भिन्न भिन्न है, एक घटस्य जाति दोनों उन घों में नहों रहती है। अतः संकर दोष 
नहीं होता । (२) घटत्व जाति ही नहीं है, अतः संकर दोष नहीं होता । ' मल्ले इन दोनों 
पक्षों में किसी भी पच को मानकर संकरदोष का परिहार किया जाय, परन्तु मानना 
होगा कि मृत्तिकाघट और सुवणंघट के विषय में होने वाली अनुवृत्तघटत्व बुद्धि एक 
अनुत्त जातिरूप निमित्त के कारण नहीं होती है, किन्तु प्रथम पच के अनुसार विभिन्न 
घटत्व जातियों को लेकर होती है, द्वितीय पक्ष में घटत्व जाति लेकर होती ही नहीं । किन्तु 
सहशसंस्थानों को ही लेकर होती है। इस प्रकार अनुबृत्त प्रतीति और अनुबृत्त व्यवहार 
को संस्थान साइश्य से उत्पन्न ही मानना पड़ता है । इससे फलित होता है कि मृत्तिका 
घर आर सुवर्ण घट इत्यादि के विषय में होने वाली अनुबृत्त प्रतीति ओर अनुबृत्त व्यवहार 
का निमित्त संस्थानसाइश्य ही है। ऐसा वैशेषिकों को भी मानना पड़ता है। ऐसी स्थिति 
में यही मानना उचित है कि सवत्र अनुवृत्त प्रतीति और श्तुवृत्त व्यवहार का कारण संस्थान 
साहरय ही है | प्रश्न मृद्घट और सुवर्णघट के विषय मे होने वाली भनुवृत्त प्रतीति 
और अनुद्ृत्त व्यवहार का निमित्त सदशसंस्थान नहीं है, किन्तु एक जातोयारूपत्व है, 
क्योंकि मृद्घट का आरम्भक कपालरूपी अवयव तथा सुवर्ण घट का आरम्भक कपालरूपी 
अवयव एक कपाल्त्व जाति से आक्रान्त होने से एकजातीय हैं। ऐसा ही क्यों न माना 
जाय । उत्तर--यदि मृद्घटारम्मक कपाल तथा सुवर्ण घटारस्मक कपाल में एक कपाल 
जाति रहती तो उसे लेकर पूर्ववत्‌ सङ्करदोष इस प्रकार प्रात होगा कि कपालल आ 
को छोड़कर मृत्तिकात्व जाति भित्ति इत्यादि मृत्तिकाओं में है, तया मृत्तिकाख जाति र को 
छोड़कर कपाजत्व जाति सुवर्णमय कपाल में दै। इस प्रकार एक दूसरे को छोड़कर 
रहने वाली मृत्तिकात्व जाति और कपाल जाति का समावेश एक मृत्तिकाकपाल सै 
होगा | जिस प्रकार पहले घटस्व जाति को लेकर सङ्करदोष प्रास इआ है, उसी प्रकार 
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. दद४ त्यायसिद्धाञ्जनम्‌ ` ह अद्रव्यपरिच्छेद्‌ः 

घटत्वमभ्युपगतम्ू--जातिसहूरप्रसज्ञातवू । व्याइतऽ तिद्यास्युपण से 5- 
्यचुवृत्तप्रतीतिव्यवहारयोः संस्थानसाहृश्यसे्र नि्रन्धनस्‌ । एवं सति 
तदेवास्तु सर्वत्रापि । नन्ववयबसामान्याबुइस्याञ्चय विन्यचुबचप्रतीति 


व्यवहारनिर्वाह इति चेञ्ज; यतः कपालत्वादेरपि पूर्ववत्‌ सङ्करादिदोषः 
` समानः । अस्तु तहि सङ्करास्युपगमेनाबुश्वत्तं सामान्यमिति चेन्न; अन्यथा 
प्रतीतिनिर्वाहि करपनायोगात्‌ । व्याइचरर थायादेसलुबृतधीहेतुत्वे5 तिग्रसड्भा- 
दिति चेत्‌ , व्यावत्तानां संस्थानानामसुदृत्तव्यञ्जकर्वे कथ नातिप्रसङ्गः ! 


अब कपालत्व जाति को लेकर सङ्कर इत्यादि दोष प्रास होते हँ । अतः एकजातीयारब्धत्व 
को लेकर अनुगति प्रतीति और व्यवहार का निर्वाह नहीं ही सकता । प्रश्न- हम सङ्कर 
को जाति बाधक नहीं मानते हैं, किन्तु सङ्कर जातित्व में अवाधक है, ऐसा ही मानकर 
कहते हैं कि अनुवृत्त पदार्थ सामान्य माना जाय, तो इसमें क्या आपत्ति दै! उत्तर-- 
वैशेषिक अनुवृत्त प्रतीति और अनुवृत्त व्यवहार का निर्वाह करने के लिये अनुदृत्त एक- 
जातिस्व की कल्पना करते हैं, सहश संस्थान इत्यादि से ही ग्रनुद्ृत्त प्रतीति ओर व्यवहार 
का निर्वाह हो जाता है । अतिरिक्त एकजाति की कल्पना करना युक्त नहीं है। प्रश्‍न 
गवादि व्यक्तियों में जो अवयव रचना है, वह संस्थान बहलाता है । यह अवयवरचना 
प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न-भिन्न रहती है। अत एव संस्थान व्याष्टत्त दै । व्याइत्त संस्थान 
अनुबृत्त प्रतीति का निर्वाद केसे हो सकता है! व्यावृत्त पदार्थ यदि अनुवृत्त प्रतीति का 
निर्वाहक हो तो अतिप्रसङ्ग होगा । उत्तर--इन्‍्हों ब्याइत्त संस्थानों को ही वैशेषिक आकृति 
मानकर उन व्यावृत्त संस्थानों को अनुवृत्त जाति का व्यञ्जक मानते हैं। यदि व्यावृत्त- 
संस्थान अनुवृत्त जाति के व्यञ्जक होते हैं, तो अतिप्रसंग दोष यहाँ भी क्यों न होगा ! 
इसका वे कैसे परिहार करेंगे! यदि कहें कि व्यावृत्त संस्थानों का यह स्वभाव है, कि | 
वे अनुब्त्त जाति के व्यञत्रक बने तो वैसे स्वभाव इन व्यावृत्त संस्थानों में ही है, दूसरों 
में नहीं, अतः श्तिप्रसङ्ग नहीं होगा--तब तो हम भी वेसा ही उत्तर देंगे। दमारा 
उत्तर यह है कि वे व्यादवत्त संस्थान अनुदृत्त प्रतीति और व्यवहार का कारण बनते हैं। 
ऐसा बनना उनका स्वभाव है। वेसा स्वभाव दूसरों में नहीं है। अतः अतिप्रसङ्ग न 
दोता। ऐसा मानने में लाघव है, तथा अनुभव भी अनुकूल है, क्योंकि उन संस्थानों से 
अतिरिक्त जातिनामक दूसरा पदार्थ दृष्टिगोचर नहीं होता | संस्थान और व्यक्ति दो ह 
पदाथ दृष्टि गोचर होते हैं। संस्थानों से जाति अभिव्यक्त होती है, जाति से अदु 
प्रतीति होती है, ऐसा मानने में गौरव दोष है, तथा अनुभव भी अनुकूल नहीं है। अतः 
ये दोष वेशेषिकों के मत में होते हैं। यही हमारे मत से उनके मत में विशेषता है । 
इस विवेचन से सिद्ध होता है कि पंचम पक्ष भी नष्टप्राय हो गया है। तथादि-- पञ्चम पक्ष 
गरी है कि एक बन्द से अनुनिद्ध प्रतीति है। इस एक मतीति के निमित्त के रूप में जाति 
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षष्ठः | भांषानुवांदसहितम्‌ | दद 
तावतामेत्र तथाविधस्वरभावत्वादिति चेत्‌ , .तुस्यम्‌ , तावतामेव तथाः 
विधप्रत्ययहेतुलादिति वक्तुं शक्यतात्‌ । केवलमुपलम्भातिक्रमो गौरवं च 
भवन्मते | एवं पञश्चमोऽपि पञ्चतां गतः । तत्र ह्येक इति शब्देनानुविद्ध- 
प्रतीतियां ? एकेन गवादिशब्देनालुबृत्तप्रतीतियाँ ? आद्यो न फरपते; एक- 
व्यक्तिरिति बिषक्षायामसिद्ध;, एकजातीयमिति व्यवहारस्य तत्तदुपाधि- 
विशेषेगोपपत्तो, राशिसैन्यपरिषदरण्यादिष्वैक्यव्यवहारतत्‌ । उपाधिः 
श्चायमनेकेषामेकस्मृतिसमारोहः । नापि द्वितीयः, तस्यानेकार्थेषु शब्द 


सिद्ध होती है। इस पक्ष का निराकरण इस प्रकार है कि- क्या यहाँ 'एक' ऐसे शब्द 
से अनुबिद्व प्रतीति एक प्रतीति मानी जाती है! अथवा एक गौ इत्यादि शब्द से अतुविद्ध 
प्रतीति एक प्रतीति मानी जाती है? इनमें प्रथम कलम से जाति सिद्धि नहीं होगी, क्योकि 
यदि “एकः शब्द का एक व्यक्ति अर्थ विवक्षित होता तो उस एक व्यक्ति विषयक प्रतीति 
से भले एक व्यक्ति सिद्ध हो, एक जाति सिद्ध नहीं होगी। यदि "एक शब्द का 'एक 
जातीय’ ऐसा अर्थ विवक्षित होता तो 'यह एक जातीय है' ऐसे व्यवहार से सिद्ध करनी 
होगी । परन्तु उस व्यवहार से जाति सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि भिन्न वस्तुओं में विभिन्न 
एक एक उपाधि को लेकर ऐक्यब्यवहार होता है। उदाइरण-एक देश में स्थिति 
इत्यादि उपाधियोँ के बल से राशि, सेना, परिषत्‌ और अरण्य इत्यादि में ऐक्यक 'वहार 
इस प्रकार होता है कि “यह एक राशि है”, “एक सैन्य है”, “एक परिषत्‌ है और 
एक अरण्य है ।? इत्यादि । उसी प्रकार प्रकृत में विभिन्न संस्थानों के एक स्मृति 
का विषय बन जाने के कारण इस एक स्मृति विघयतारूप उपाधि से विभिन्न संस्यानों 
सें एक जातित्व बुद्धि तथा ताहशसंस्थानवालों में एक जातीयत्व बुद्धि होती दै । अत 
'एक! शब्द का एकजातीय ऐसा अर्थं करने पर भी संस्थानातिरिक्त जाति सिद्ध नहीं 
होगी । यह द्वितीय पक्त--कि एक गौ इत्यादि शब्द से अनुविद्ध प्रतीति एक प्रतीति है, 
इससे जाति सिद्ध होती है--यह भी समीचीन नहीं है, क्योंकि अनेकाथक उन उन शब्दों 
से अनुविद्ध प्रतीति भी इस जाति को सिद्ध नहीं कर सकती | उदाहरण - शकटा, 
विदेवनाच एवं विभीतकाक्ष एक शब्द का अथ दै । अत एव श्रक्षशब्द नानाथक माना 
जाता है। इस अक्षशब्द से अनुविद्ध उपर्युक्त तीनों अर्थ प्रतीति के विषय हैं । ऐसा 
होने पर भी उन तीन अर्थो में एक जाति सिद्ध नहीं होती है । यदि उपयुक्त एक शब्दानुविद्ध 
प्रतीति से एक जाति मात्र सिद्ध होती, तो अक्षशन्द वाच्य उन तीन अर्थो में भी एक जाति 
सिद्ध होना चाहिये । परन्तु जाति सिद्ध नहीं होती । इससे फलित होता दै, कि द्वितीयपक्ष भी 
समीचीन नहीं है। प्रश्‍न--ऐसी एक विशेषता गौ इत्यादि शब्दों में है, वैसी विशेषता 
अनेकार्थक अक्षादि शब्दों में नहीं दै । गवादि शब्दों में अनुभूयमान वह विशेषता तभी 
उपपन्न होगी, यदि गवादि शब्दों से जातिबोधित होती है। अतः गवादि शब्दों मै बिद्यमान 
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६ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ अद्रव्यपरिच्छेद, 
ष्वपि समत्वात्‌ । अनेकार्थव्याबृत्तः कश्चिद्विरेषोऽस्तीति चेन्न; तस्यापि 
स्वरूपविषयादिशब्दवदुपपत्तः । स्वरूपबिषयादिशब्दा हि नानारूपेष्दे- 
र्थेषु प्रवत॑मानाः केनचिदाकारेण साधारणाः केनचिदसाधारणाश्च इञयन्ते, 
तद्ददू गोशब्दोऽपि सलिलसरस्वतीकिरणकरमास्यादिषु साधारणः प्रकर- 


उस बिशेषता के निर्वाददार्थ जाति को स्वीकार करना होगा ! उत्तर-स्वरूप और विषय 
इत्यादि शब्दों में भी वैसी विशेषता है, जो नानार्थक अक्षादि शब्दों में नहीं रहती है। 
परन्तु इस विशेषता के निर्वाह के लिये वेशेषिक दाशनिक भी यह मानते हैं कि स्वरूपशब्द 
स्वरूपत्वजाति का तथा विषयशब्द विषयत्वजाति का वाचक है। जिस प्रकार जाति- 
वाचक न होने पर भी स्वरूपादि शब्दों में उपयुक्त विशेषता मानी जाती है, उसी प्रकार 
जातिवाचक न होने पर भी गौ इत्यादि शब्दों में उपयुक्त विशेषता मानी जा सकती 
दै | प्रन्‍न--गवादिशव्द स्वरूप और विषय इत्यादि शब्दों की समानता नहीं है, क्योंकि 
स्वरूप और विषय इत्यादि शब्द साधारण है और सब पदार्थों के विषय में प्रयुक्त होने वाले 
हैं, इसलिये गवादि शब्द वेसे नहीं हैं, किन्तु असाधारण हैं | अतः गो इत्यादि के विषय में ही 
प्रयुक्त होने वाले हैं। उत्तर--नानाप्रकार के पदार्थों के विषय में प्रयुक्त होने वाले 
स्वरूप और विषय इत्यादि शब्द एक आकार को लेकर साधारण होते हैं, तथा दूसरे 
आकार को लेकर असाधारण होते हैं। भाव यह है कि सभी वस्तुओं का अपना अपना 
निजी स्वरूप है ओर सब्र वस्तुओं में निजी स्वरूप होने के कारण स्वरूप शब्द सभी पदार्थों में 
प्रयुक्त होता है, अ्रतः साधारण है। परन्तु प्रत्येक पदार्थ में जब वह प्रयुक्त होता है, तब 
उस उसके असाधारण स्वरूप का बोध कराने के लिये प्रयुक्त होता है। अत एव 
प्रतियोगिनिरूपित वेश को लेकर असाधारण भौ बन जाता है। उसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ. 
चान का विषय है और सब पदार्थों में विषयशब्द प्रयुक्त होता है। अत 
एवं वह साधारण है। परन्तु “अमुक ज्ञान का असुक बिषय है” इस प्रकार तत्तदूज्ञान 
निरूपितत्व को लेकर ही यह विषय शब्द प्रयुक्त होता है, इस प्रकार तत्तद्ज्ञान निरूपितत्व 
आकार को लेकर प्रयुक्त होने वाला विषय शब्द असाधारण है। इस प्रकार 
स्वरूप शब्द और विषय शब्द असाधारण होने पर भी उनमें एक जात्यवच्छिन्न वाचक 
शत नहीं माना जाता है, क्योंकि स्वरूपत्व और विषयत्व जाति नहीं 
धारण ५ न न 0 › किरण, कर, माल्य इत्यादि अथों में प्रयुक्त होने ५ 
अच्ाधारण भी बनता है i अर्थ विशेष का बोधक होने से एक प्रकार 
जे आर अलग न एक जात्यवच्छिन्त वाचकत्वरूप असाधारण्य मानने 
में यह अन्तर है कि स्वरूपादि त नमात बन्द तंग ब 
1 आ शब्द से सभी अरथोँ में प्रयुक्त होते है, उसी प्रकार 
` र ..& इत्यादि सभी अर्थों में प्रयुक्त नहीं होते हैं। इतना अन्तर होने 
पर भी इस अर्थ में दोनों की समानता है कि स्वरूपादि शब्द और गवादि शब्द एक 
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षष्ठः ] भाषानुवादसहितम्‌ - बेद 
णादिवशाद्‌ विशेपमापद्यत इति विलक्षणनिमित्तकरपनानवकाशात | 
नलु यदि संस्थानमेव सामान्यम्‌ , तहि तद्रहितेषु रूपरसादिषु कथं 


निर्वाहः ? तव वा कथशुपलक्षणरहितेषु ? तेषु लच्षणमेत्रोपलक्षणमिति 


चेत्‌; कि तत्‌ ? प्रतीतिरिति चेन्न, आत्माश्रयग्रसङ्गात्‌ । अस्माक तु तदेवैकी- 
करणमिति नोपद्रवः । उपलचणनिवन्धो नास्तीति चेत्‌ , अस्माकमपि मा भूत्‌ 
संस्थान नि्ेन्धः । द्विविरथं हि साइश्यं प्रतीतिसिद्धम्‌--धर्म॑साहश्यं स्तरूप- 


जात्यवच्छिन्न वाचकत्वरूप असाधारण्य नहीं रखते - है । अत एव इस कल्पना काकि 
गवादि शब्दों का प्रवृत्तिनिमित्त जाति है-कोई अवकाश नहों दै। 


“ननु यदि संस्थानमेव? इत्यादि । प्रश्न -पदाथोँ में अवयवो का जो सन्निवेश 
विशेष है, वह संस्थान कहलाता है। परन्तु रूप और रस इत्यादि पदाथ निरवयव हैं, 
इनमें अवयव रचना रूप संस्थान नहीं है। ऐसी स्थिति में रूप और रस आदि में अनुवृत्त 
प्रतीति और अनुवृत्त व्यवहार का कैसे निर्वाह हो! उत्तर--आपके अर्थात्‌ वैशेषिक के 
मत के अनुसार रूप और रस इत्यादि में आकृति शब्द वह संस्थान--जो जाति का 
व्यंजक माना जाता है--नहीं है । ऐसी स्थिति में जातिव्यञ्जक संस्थान रहित रूप और रस 
इत्यादि में जाति कैसे मानी जा सकती है! तथा अनुगत प्रतीति ओर अनुगत व्यवहार 
का कैसे निर्वाह होता है! इस प्रश्न का जो उत्तर आप देंगे, वही उत्तर हम भी देंगे । 
प्रश्न--रूप और रस इत्यादि का जो लक्षण है, वही जाति का व्यञ्जक है। वह लक्षण 
क्या है १ बह लक्षण प्रतीति ही है, क्योंकि रूप प्रतीति विषयत्व ही रूपत्वं जाति का व्यञ्जक 
है, तथा रस प्रतीति विषयत्व ही रसत्व जाति का व्यञ्जक है। इस प्रकार विषयतासम्बन्धेन 
रूप प्रतीति और रस प्रतीति इत्यादि प्रतीतियाँ रूप रसादि का लक्षण बनकर हु सन 
व्यञ्जक होती हैं। इस प्रकार मानने में क्या -आपति है! उत्तर-णेसा कहते हे 
स्मारय दोष उपस्थित होगा, क्योंकि रूप प्रतीति विषयत्व रूप व्यञ्जक का के 2 
ही रूपप्रतीति डो सकती है । आप अर्यात्‌ वैशेषिक जिस स पन 
जाति का व्यञ्जक मानते हैं, हम उस रूपप्रतीतिविषयत्य को ही रूपत्व जा pn 
वह रूपप्रतीतिविषयत्व ही संपूर्ण रूपों का अयुग है। बा दता कोई 
मत सें कोई दोष नहीं है। प्रश्न-सत्र व्यव्जक को र भी रूपल दि जाति 
निबन्ध नहीं है । अतः उत्पन्न क्षण अर्थात्‌ व्यश्जक न होने परे हि 


मानी जा सकती है, उससे अनुगत प्रतीति और व्यबहार ही +` र 
यही मानते हैं कि सर्वत्र संस्थान की आवश्यकता हो ऐसा है” इस प्रकार अनेक 
प्ररन--यदि संस्थान निर्बन्ध नहीं है ती यह हमे र न नञ रूप एकाकार प्रतीति 
रूपों में होनेवाली एकाकार प्रतीति का विषय कौन होगा) भिन्न is यह रूपादिपरतीति 
के निमित्त नहों हो सकते। यदि रुप आदि प्रतीतिका विय शे | 
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द्द न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ अद्रव्यपरिच्छेद्‌! 
साइझ्यं चेति । द्रव्येषु ग्रायशो धमंसाहश्यादेकरूपम्रतीतिव्यवहारो | 
तात्रदपेक्षया च श्रीविष्णुचित्तेङक्तम्‌-- 'भूयोज्ययवसामान्यमेव प्रतियोग्य- 
पेक्षया साइश्यशब्दवाच्यस्‌” इति। थमान्तरशूत्येष स्तरूपसाहश्यादेव । 
एतावदभिप्रत्य भगवता भाष्यकारेणोक्तम्‌-- “संस्थानं नाम स्वासाधारणं 
रूपमिति यथावस्तु संस्थानमञुसन्धेयम्‌” इति । अत्र यदुक्तं विवरणे-“तत्त- 
स्तु पश्यतां तत्तदवयवविन्यासविशेषलचषणं संस्थानसवभासते । नबु 
प्रतिव्यक्तिमेदात्‌ संस्थानस्य कथं व्युत्पत्तिः ? अथेक्यम्‌, तहि 
विषयस्व ही रूपाद्याकारक अनुगत प्रतीति का निमित्त हो तो आत्माश्रय दोष पूर्ववत्‌ होगा । 
यदि विभिन्न रूपों में विद्यमान साइश्‍्य रूपाद्यनुगत प्रतौति में विषय माना जाय तो यह 
कठिनाई होगी कि निरबथव ओर निशुण रूपादि में अवयव ओर गुणादि को लेकर होने वाला 
साइश्य है ही नहीं । ऐसी स्थिति में यह दोष आता ही है कि संस्थान का निर्बन्ध न 
होनेपर रूपादि में होने वालो एकाकार प्रतीति निर्विषय हो जायग॑ | इसका क्या परिहार 
है? उत्तर-दो प्रकार का साहश्य प्रतीति से सिद्ध होता है--(१) धर्म साहब्य ग्रर्थात्‌ धमो 
को लेकर होने वाला साहश्य ओर (२) स्वरूप साहश्य अर्थात्‌ स्वरूपों को लेकर द्दोनेवाला 
साहर्य | रच्यो में अधिक धर्मों को लेकर होनेवाले साहञ्य के कारण एक रूप प्रतीति 
आर व्यवहार हुआ करते हैं। यद्यपि द्रव्यो में स्वरूप साह्य से मी एक रूप प्रतीति और 
ब्यवहार का होना संभव है, तथापि प्रायशः अर्थात्‌ बहुत करके धर्म साइश्य से ही एकरूप 
प्रतीति ऑर व्यबहार होते हैं । इस द्रव्य साइच्य को अभिप्राय में रखकर ही भीविष्णुचित्त 
ने कहा है कि अधिक अवयवों को लेकर होनेवाली समानता ही प्रतियोगी की श्रपेक्षा 
साइश्य कहलाती है | धर्मान्तर शून्य पदार्थों में विद्यमान स दृश्य स्वरूप साहश्य ही है | 
इतने अरथौं को मन में लेकर ही भगवान्‌ भाष्यक्रार ने कह है कि अपना असाधारण 
रूप ही संस्थान है । अतः तत्द्वस्ुओं के अनुसार संस्थान डो समझना चाहिए । भाव 
यह है कि स्वासाधारण रूप ही संस्थान है, अतः उन-उन वस्तुओं में उन-उन वस्तुओं के 
अनुरूप कहीं अतिरिक्त संस्थान अर्यात्‌ ध्भताइश्य और कहीं अनतिरिक्त संस्थान अर्थात्‌ 
स्वरूपसाइर्य को समझना चाहिये । यहाँ पर विवरण में यह जो कहा है-कि 
तत्तत्पदार्था को देखने बालों को तत्तदवयवों का तरिन्यासविशेषरूपी संस्थान दिखाई देता है। 
परन-अत्येक व्यक्तियों में संस्थान भिन्न-भिन्न रहते हैं, ऐसी स्थिति में उनके विषय में व्युत्पत्ति 
ह ह शक्ति कैसे विदित हो सकती है ! यदि सभी संस्थानों में ऐक्य हो तो संस्थानगत 
व्यय 3 नहीं हो सकेगा | उत्तर--ऐसी बात नहीं है। उपाधि को लेकर 
5 त्य ४ ती है उदाहरण--पशु शब्द का पद्ृत्ति निमित्त जो पशुत्व है, उसका उपाधि 
से अर्थात्‌ पच्छ इत्यादि है, क्योंकि पुच्छ इत्यादि होना ही पशु शब्द प्बति की उपाधि है । 
गह उपाषि इसलिये माननी पड़ता है कि मीमांसक और नैयायिकों के एकदेशी के 
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नासाधारणता । नेतत्‌ , उपाधितोडपि व्युत्पत्ते यथा बालधिः 
पशुशब्दस्य | साइश्यं चोपाधिः? इत्यादि । तत्रावयवपिन्यास 
इत्युदाहरणपरम्‌ , अन्यथा रूपादिषु रूपत्वं जातिरित्यादि 
व्यवहारमङ्गग्रसङ्गात्‌ । “साइश्यं चोपाधि®ः इत्यादि 
त्वतिरेकपश्षस्वरसमप्यतिरेकपत्षानुपपत्तः स्वरुपमात्रपरम्‌ | नु यदि 
स्वरूपमेव साइञ्यम्‌ -स्वरूपमात्रत्वाविशेषात्‌ सवमपि सर्वेण सदृशं 
स्यात्‌ | रूपं रूपान्तरेण सदृशमिति सहप्रयोगश्च न स्यादिति चेत्‌, 
तदिदमतिरिक्तपच्षेऽपि तुस्यम्‌ | यदि तत्र सादृश्यं भवेत्‌ , सर्वेणापि तत्सहशं 


मत के अनुसार पशुत्व जाति नहीं है, क्योंकि अश्व ओर हाथी में पशुत्व की प्रत्यभिज्ञा नहीं 
होती है, अनुगतव्यञ्जक नहीं है, तथा पृथिवीत्व आदि को लेकर साङ्कय भी होता दै । जिस 
प्रकार पृथिवीत्व इत्यादि को लेकर साङ्कर्यं होने से शरीरत्व जाति नहीं है, उसी प्रकार 
पृथिवीत्व इत्यादि को लेकर साङ्कयं होने से पशुत्व भी जाति नहीं है। अत एव पशुशब्द 
के प्रबृत्ति निमित्त के निर्धारणार्थ पुच्छ इत्यादि उपाधि की आवश्यकता होती है। उसी 
प्रकार प्रकृति में संस्थान प्रतिव्यक्ति भिन्न होने पर भी उनमें साहश्य है। यह साहश्य ही 
यहाँ उपाधि है । इस साहश्यरूप उपाधि के अनुसार उन संस्थानों को लेकर शन्दव्युतत्ति 
हो सकती है। इस विवरणकार के कथन में “अवयवविन्यास का उल्लेख गवादिद्रव्यरूपी 
उदाहरणों के अभिप्राय से किया गया दै, क्योंकि गवादि दरव्यं में अवयवविन्यांस हुआ करता 
है । इसका यह अभिप्राय नहीं है कि सत्र अवयबविन्यास की आवशयकता है। वैसा अभि- 
प्राय मानने पर “रूपादि में रूपत्व इत्यादि जाति हैं” इत्यादि व्यवहार भंग हो 
जायगा, क्योंकि रूपादि में अवयवविन्यास नहीं है । कारण रूपादि निरवयव पदार्थ हैं। 
प्रश्‍न ~ विवरण ग्रन्थ में “साहश्य उपाधि है” ऐसा जो कदा गया है, इस कयन का 
स्वारस्य इसी अर्थ में है कि साहश्य स्वाश्रय से अतिरिक्त है। यदि साइर्य स्वाय से 
अतिरिक्त हो तो अद्रव्य ग्यारह की संख्या में हो जायेंगे । अद्रव्य दस कैसे 
कहे गये है! उत्तर-यद्यपि उपयुक्त कथन इस अतिरेक पक्ष सें-कि साहद्य 
अपने आभ्रय से भिन्न है--स्वारस्य रखता दै, तथापि उपयुक्त अतिरेक पक्ष 
अनुपपन्न है, क्योकि साहश्य को अतिरिक्त मानने पर वे सब दोष होंगे, जो 
अतिरिक्त जाति को मानने पर हुआ करते हैं। अतिरेक पक्ष अनुपपन्न होने से उप- 
युक्त कथन का स्वरूप में ही तायं मानना चाहिये, अर्थात्‌ स्वरूप को साहश्य मानने में ८ 
तात्पर्यं स्वीकार दै । प्रदन--यदि स्वरूप ही साहश्य दो तो सब वस्तु भ कि 
सहश हो जायेगी, क्योंकि सब वस्तुओं का स्वरूप समानरूप से है। किञ्च, “एक क 
रूप के सहश है? इस प्रकार सहश शब्द और रूपशब्द क साथ त ३ दात सि 
क्योंकि स्वृरूपसाहश्यवादी के मत में रूप ओर साइश्य सक पदार्थ ६। सस म 
उपर्युक्त दोघ साह्य को अतिरिक्त मानने वालों के पक्ष में मी होते हैं। तथाहि--यदि एक | 
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भवेदविशेषात्‌ , यदि तु तावत्‌ प्रतियोगिकमेव साहश्यं तत्रोपलम्भव्यवस्था- 

प्यम्‌ , तर्हि तदेव स्वरूपं तावस्प्रतियोगिकं तत एव व्यवर वताम्‌, 

अविशेषात्‌ । न च सहप्रयोगातुपपत्तिः, प्रतियोगिनिरूपितवेषेण सदशः 
त्वात्‌, दिशब्दैरपि सहग्रयोगालुपपत्तः । 

- शब्दतिपयस्वात्‌ , अन्यथा विषयादिशब्दराप पट 

नहु यदि सादृश्यमेव सामान्यम्‌, तदा गोगवययोरविशेषेण गोशब्दः 

वाच्यत्वं स्यात्‌, न स्यात्‌, सौसाइश्यस्य सामान्यत्वात्‌ | याइशसौ- 


पदार्थ में दूसरे पदार्थ के प्रति साहक्य हो तो वह साहश्य वस्तुओं के प्रति भी दो, ऐसा दोष 
होता है, क्योंकि साहइय अमुकपदाथप्रतियोगिक ही होता है, श्रमुकपदार्थप्रतियोगिक नहीं 
होता है, इसमें नियामक कोई विशेषता है ही नहीं। भाव यह है कि साइश्य को अतिरिक्त 
मानने के पक्ष में भी यह अतिप्रसंग दोष होता है कि यदि गवयगोप्रतियोगिक साहश्य 
का आश्रय है, तो साहदय का आश्रय होने के कारण ही वह गवय-महिष-प्रतियोगिक 
साहश्य का भी आश्रय होगा, यदि गवय में विद्यमान साहश्य गवयग्रतियोगिक है, तो 
सादृइय होने के कारण ही वह महिषप्रतियोगिक भी होगा। इस प्रकार अतिप्रसङ्ग 
दोष अतिरिक्त साह्य पक्ष में भी स्थान पाता है। यदि इस अतिप्रसङ्ग दोष के परिद्दाराथ 
अतिरिक्त साहश्यवादी यह समाधान करें कि--गवय में गोप्रतियोगिक साइश्य ही रहता 
है, क्योंकि “गवय गोसहश्च है” ऐसा ही अनुभव होता है। गवय में महिषप्रतियोगिक 
साइश्य नहीं है, क्योंकि “गवय महिष सहश है” ऐसा अनुभव नहं होता है--तब 
अनतिरिक्त साहश्यवादी इम भी अपने पक्ष में प्रास्त अतिप्रसंग दोष का यह कहकर 
परिहार करेंगे कि गवय स्वरूपप्रतियोगिक ही होता है, क्योंकि “गवय गोसहश है” 
ऐसा ही शरनुभव होता है। गवयस्वरूप महिष प्रतियोगिक नहीं होता , क्योंकि “गवय 
महिष सदृश है” ऐसा अनुभव नहीं होता दै । तत्तत्पदार्थों का इतर तत्तपदार्थप्रतियोगिक 
स्वरूप ही इतर तत्तत्पदार्थ प्रतियोगिकत्व रूप को लेकर इतरपदार्थ साहश्य कहलाता 
है । अत एव सहप्रयोग की अनुपपत्ति रूप दोष भी नहीं होता है, क्योकि तत्तत्पदार्थो 
का स्वरूप तत्तच्छब्दवाच्य है। ये ही स्वरूप इतर प्रतियोगिनिरूपितस् रूप को लेकर 
सद्दशशब्द के वाच्यार्थ बनते हैं। अतः वाच्याथ में अन्तर होने से सहप्रयोग होने में 
कोई आपत्ति नहीं है। कारण, थोड़ा वाच्यार्थ में अन्तर आने से सह प्रयोग हो सकता 
है। यदि यह व्यवस्था न मानी जाय तो “घट विषय है, पट विषय है”, “घट स्वरूप है, 
पट स्वरूप दै” इत्यादि रूप से जो घटपटादि शब्दों का विषय स्वरूपादि शब्दों के साथ 


सहप्रयोग होता है, उसमें भो बाधा उपस्थित होगी, क्‍योंकि घट शब्दार्थ और विषय - 


शब्दार्थं एक दी है, तथा घट शब्दार्थ और स्वरूप शब्दार्थ एक ही है। वहाँ यही 

` समाधान करना पड़ता है कि घट्त्वविशिष्ट पदार्थस्वरूप घटशब्द का अर्थ है; वही 
पदार्थं शानादिप्रतियोगिनिरूपितत्व वेष से विषयादि शब्दों का अर्थ है, अतः घट शब्द 
पूर्व विधयादिं शब्दों के पदति निमित्तं में मेद होने से सहप्रयोग उपपन्न है। वहीं उत्तर 
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धृः ] माँचानुर्वादेसहितिमू 
साइश्य _ सामान्योपलक्षकं भवताम्‌ , 
सादर्यातिरिक्तं सौसाइश्यं नाम किमिति चेत्‌, आपाततः समानधर्माति- 
रेकः, अन्ततः स्वरूपविशेष! । यनु नारायणा्येहक्तप्--“संस्थानमेष 
जातः । तत्प्रतिपिण्डं भिन्नत्वेऽपि द्वितीया दिषिष्डेष सोसादश्यात्‌ प्रति- 
सन्धीयमानं स्ाश्रयेषु सस्तुष्वेकबुद्विशब्दनिबन्धनं अवति । तदेव 
प्रतिसन्धीयमानँ सोसादश्यमचुव्रत्तिरिति चोच्यते” इत्यादि, यच्च 
वरदविष्णु मिश्रेरुक्तस्‌--' 'पत्यक्षाश्रयवतिंसंख्यापरिमाणप॒थक्खसंयोगबिमाग- 
परत्वापरल्द्रवत्वसाइश्यानि प्रत्यक्षाणि” । उपमानप्रमाणानन्तर चोक्तप- 
“इद्‌ च साइश्यं शुणः, अनुमानेन गुणल्वावधारणात | काय भूतसंख्या- 


इम भी देते हैं। अतः स्वरूप को साइश्य मानने में कोई दोष नहीं है | प्रइन--यदि 
साइश्य ही सामान्य है तो गौ और गवय में साइक्य होने से गौ और गवय दोनों गो 
शब्द क वाच्य हो जायंगे। ऐसा क्यों नहीं है! उत्तर-केवल साहश्य सामान्य नहीं 
हैं, किन्तु सौसाहइय ही सामान्य है। गौ और गवय मले ही सहश हों, परन्तु सुसइश नहीं 
है, गोव्यक्ति का सुसद्दश दूसरा गोब्यक्ति होता है। इस सौसाइशय के कारण गोभ्यक्ति 
दी गोशब्द का वाच्य होता है। वैसा सोसाइश्य न होने से गवय गोशब्द का वाच्य 
नहीं होता है। आपके अर्थात्‌ वैशेषिक के मत में जिस प्रकार का सौसाइस्य गोत्व 
इत्यादि जातियों का व्यञ्जक माना जाता है, हम उसी सौसाहद्य को ही सामान्य 
मानते हैं। अतः उस सौसाहश्य से शब्द वाच्यत्व की व्यवस्था सिद्ध हो जाती है। 
परन-साहङ्यव्यतिरिक्त सौसाहइय नामक पदार्थ क्या है? उत्तर साधारण तौर पर 
समान घर्मो का आधिक्य ही सौसाइश्य है । निष्कर्ष में यही मानना पड़ता है कि स्वरूप 
` विशेष ही सौसाहश्य है, क्योकि समानधर्माधिक्य रूप रसादि में अनुस्यूत नहीं है। अतः 
स्वरूप विशेष को सौसाहइय मानना ही युक्त है। नारायणाय ने यह जो कहा है कि 
संस्थान ही जाति है। यह संस्थान प्रत्येक पिण्ड में भिन्न होने पर भी सोसाइश्य के 
कारण “वही यह है?” इस प्रकार ज्ञात होता है, अत एब अपने आश्रय अनेक पदार्थो 
में एक बुद्धि तथा एक शब्द प्रयोग का निमित्त बनता है। इस प्रर “वही यह है” 
ऐसा समझा जाने वाला वही संस्थान सौसाइश्य और अनुदृत्ति कहा जाता है। न 
मन्थ से यह ज्ञात होता है कि नारायणार्य ने संस्थान को ही जाति माना है, तथा “वहीं 
यह है” इस प्रकार अनुसंधीयमान संस्थान को ही सोसाहश्य माना है। तथा वरदविष्णु 
मिश्र ने यह जो कहा है कि प्रत्यज्ञ आभयवस्तु में विद्यमान संख्या, परिमाण; कक 24 

विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत और साह्य प्रत्यक्ष दोते हैं तो इस कथन से कता 
है कि वरदविष्णुमिश्र ने स्वरूप से अतिरिक्त' साहश्य को माना है। उपमान शक्षण के 
बाद विष्युमिश्न ने यह कहा है कि यह साहश्य गुण है, क्योकि अनुमान से यह गुण 
विदित होता है। वह अनुमान यह है कि कार्य बनने वाली संख्या, शकि मवा 
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६६१ 
तदेव तदिति नियमनसिद्धे!। 


६६२ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ [ अद्वृव्यपरिच्छेद! 
शक्तिसाइश्यानि गुणाः द्रव्यकर्मान्यत्वे सत्याश्रितकायत्वात्‌, घटगत- 
शौक्ल्यबत्‌” इति, तत्‌ तेषां तथाऽभिमतमित्येकदेशिमतं मन्तव्यम्‌ । 
यत्त॒ भट्घपराशरपादैरुक्तम्‌-- 
भूयोऽवयवसामान्यं साइश्यं वहवो विदुः | 
पृथक्‌ प्रमेयं तदिति प्रमेये दशोयिष्यते ॥ इति । 
तत्‌ किमभिप्रायमिति न जानीमः, उत्तरत्र प्रमेय निरूपणस्य विच्छिन्न 
त्वात्‌ । अस्तु वा साहश्यमन्यत्‌ तन्मतेनापि, अस्माकं त्वेषा रुचिः | 
तदत्र संस्थानमाकृतिरिति पर्यायः । तदेव परस्परनिरूपितवेषेण सौसाइश्यं 
जातिः सामान्यमिति च गीयते, नान्यदुपलब्धम्‌ | यत्त भटपराशरपादै- 
. रुक्तम्‌--“नजु द्रव्यत्वथिवीत्वशुक्लत्वपाकत्वादेः सामान्यस्यानाश्रयणे 


गुण हैं, क्योकि वे द्रव्य और कमं से भिन्न हैं, तथा समवाय सम्बन्ध से उतपन्न होने 
बाले कार्य हैं। घट में विद्यमान शुक्शरूप दृष्टान्त है, जिस प्रकार घट में विद्यमान 
शुक्लरूप द्रव्य और कम से भिन्न है, तथा समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाला काय 
है, अत एव गुण है, उसी प्रकार कायं बनने वाली संख्या शक्ति और साहश्य 
भी द्रव्य और कम से भिन्न हैं, तथा समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाले कार्य हैं, अत एव 
गुण हैं | इन ग्रन्थों से यह स्पष्ट विदित होता है कि वरदविष्णुमिशभ्र ने साइश्य को अतिरिक्त 
गुण माना है। इन दोनों ग्रन्थकारो के मत को एकदेशिमत ही मानना चाहिये। 

'यत्त' इत्यादि । मट्टपराश्रपाद ने यह जो कहा है कि बहुत से विद्वानों का यह मत 
है कि अधिक अवयवों की समानता ही साहश्य है, परन्तु वह अतिरिक्त प्रमेय दै। यह अर्थ 
प्रमेयनिरूपण के प्रसङ्ग में स्पष्ट सिद्ध किया जायगा। आमभट्टपराशर का यह कथन किस 
अभिप्राय को लेकर प्रदत्त है, यह समझ नहीं पाते हैं; क्योकि आगे प्रमेयनिरूपण विच्छिन्न हो 
गया है, प्रमेय निरूपण पूणं नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में इस ग्रन्थ के तात्पर्य को अच्छी 
तरह से समझना असम्भव है। साधारण रीति से इस ग्रन्थ से यही विदित होता है कि 
साइश्य नामक अतिरिक्त पदार्थ उन्हें मान्य दै । उनके मतानुसार भले ही साहश्य 
अतिरिक्त हो, परन्तु हमारी रुचि यही है कि संस्थान और आकृति एक ही पदाथ दै । 
यह आकृतिरूप संस्थान प्रत्येक पदार्थ में अलग-अलग रहते हैं, तथा अलग-अलग रहने वाला 
इनमें परस्पर निरूप्यनिरूपकभाव है | परस्पर निरूपितत्व रूप को लेकर यह संस्थान 
सौसादस्य ओर सामान्य कहा जाता है । परस्पर निरूप्यनिरूपकभावापन्न संस्थानों से 
अतिरिक्त साइशय तथा सामान्य उपलब्ध नहीं है। भझइपराशरपाद ने अपने ग्रन्थ में 
यह जो कहा है कि यहाँ पर यह प्रश्‍न होता है कि समी द्रव्यों में द्रव्यत्व जाति दै, 
समी पार्थिव पदार्थों में पुथिवीत्व जाति है, सभी शुक्लरूपं में शुक्लत्व जाति है। यह 
शुणगत जातियों का प्रदशंक है। तथा सभी पाकक्रियां में पाकत्व जाति है। यह 
क्रियागत जातियों का प्रद्शक्र | यदि वैशेषिक मतानुसार ये जातियाँ न मानी जागँ, तो 
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धः | माषानुंबादसहितम्‌ ६६१ 


वाच्यानां स्तपरवृत्तिनिमित्तानाञ्च सन्तत्यचस्थादीनामनेकस्वादेकप्रयोजका- 
भावे कथमैकशब्दयम्‌ १ चद्‌ तव चा कथम्‌ १ न ममैवैष भरः, सर्वो हि लोकः 
सामित्यादिषु बहुष्वपि शब्दैक्यं भन्यते” इत्युक्त्वा 
वाच्यस्वरूपेऽथ तदीयरूपे दूरादुपाधिष्तथवैकभावात्‌ । 
सादश्यभेदाग्रहतोऽथवैषु वाच्येष्विददेकीकरणं मतं तत्‌ ॥ 
इति, चन्द्रः द्यं इत्यादौ वाच्यस्वरुपैक्यात्‌ , घटः पट 


एकजातीय व्यक्तियों के विषय में होने वाला एकशब्द कैसे सङ्गत होगा ! क्योंकि वाच्यार्थ 
वे व्यक्ति भिन्न-भिन्न दे, उनमें एकता नहीं है, तया उन शब्दों का प्रवृत्तिनिमित्त बनने 
वाली सन्तति ओर अवस्था इत्यादि भिन्न-भिन्न है। उदाहरण--ब्राह्मण इत्यादि शब्दों में 
सन्तति प्रबृचिनिमिच होगी । ब्राह्मण से ब्राह्मणी में उत्पन्न होना ही सन्तति है, उत्पन्न होने 
वाले पुत्र इत्यादि जैसे अनेक हैं, वेसे उनमें विद्यमान उपयुक्त उसन्नत्व मी अनेक हैं। 
इस प्रकार ब्राह्मण शब्द प्रवृत्तिनिमित्त सन्तति अनेक है। तथा घटादि शब्दों में घटत्व 
इत्यादि अवस्था भी भिन्न-भिन्न होने से अनेक है, क्योंकि प्रत्येक घट में घटत्वावस्था मिन्न 
भिन्न रहती है। इस प्रकार घटादि शब्दों का प्रवृत्तिनिमित्त घटत्वाद्यवस्था भी मिन्न- 
भिन्न हैं। एक प्रवृत्तिनिमित्त न होने से अनेक ब्राह्मण व्यक्ति एक ब्राह्मण शब्द के 
कैसे वाच्य हो सकते हैं, तथा अनेक घट व्यक्ति एक घट शब्द के कैसे वाच्य हो सकते हैं। 
इस प्रश्न के उत्तर देने के पूवं हम यह पूछेंगे कि आपके अर्थात्‌ अतिरिक्त जातिवादी 
वेशेषिक के मत में भी अनेक व्यक्ति एक शब्द के वाच्य कैसे होते हैं? मेरा ही यह 
भार नहीं हे । सबको इस प्रश्‍न का उत्तर देना दोगा। समी लोग एक सव शब्द से 
सभी पदार्थों को बोध्य मानते हैं। इस प्रकार समी पदार्थ एक सरव शब्द का वाच्य 
होते हैं। क्या यहाँ वैशेषिक सभी पदार्थों में सवत्व जाति मानने के लिये तैयार हैं। 
यदि तैयार नहीँ तो यह अर्थ सिद्ध न होगा कि एक जातिरूप प्रवृत्तिनिमित्त के कारण 
ही अनेक व्यक्ति एक शब्द के वाच्य होते हैं। अत्र इम उपयुक्त प्रशन का उत्तर देते 
हैं कि कहीं वाच्यपदार्थस्वरूप एक होने से वाच्यार्थं एकीकरण होता है। चन्द्र शब्द 
ओर सूयं शब्द वाच्याथ चन्द्र और सूय एक एक व्यक्ति हैं, अनेक चन्द्र व्यक्ति न हे, 
सूर्य व्यक्ति अनेक नहीं हैं। अतः उन शब्दों का वाच्यरूप एक होने से वाच्याथ का 
एकीकरण होता है। घटशब्द वाच्य व्यक्ति तथा पटशब्द वाच्य व्यक्ति वस्तुतः बहुत होने 
पर भी उनका असाधारण घटत्व धर्म और पटत्व धर्म एक हे, उसके बल से वाच्यार्थों का 
एकीकरण होता है । अतिरिक्त जाति मानने वालों के मतानुसार यह कहा गया हे कि 
अतिरिक्त जाति को न मानने वालों के मतानुसार घटव्यक्ति और पदव्यक्ति ड 
वाच्यार्थो का ए.हीऊरण इस प्रकार होता हे कि घटो में संस्थान रूप उपाधि एक ह, 5 
हे ए खे मानने पर भी अन्त में संस्थान रूप 
घट व्यक्तियां का एकीकरण हो जाता है । जाति न मान . 2 सलोन 
ए यदि कहो कि वह संश्यान रूप 
उपाधि एक होने से व्यक्तियों का एकीकरण हो जाता है। यि % ने बह उत्तर हे कि 
उपाधि भी प्रतिव्यक्ति भिन्न-भिन्न दै, उससे कैसे एकीकरण होगानपी वह ज | 
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६६४ न्यायसिद्धाञ्लनम्‌ [ अद्गृ्यपरिच्छेद: 


इत्यादौ तदाकारैक्यात” इत्यादि । तत्र न तावन्छुख्यमेवाकारैक्य 
विवक्षितप्त , जातिनिराकरणात्‌ । अत एकाकारविकरपयोग्य संस्थान- 
विशेषवस्चसमिमतसिति मन्यामहे । 
तच्चेदं सामान्यमापाततः क्कचित्‌ प्रत्यच्चीक्रियते, यथा घटत्वादि | 
कतित सहकारिविशेषापेक्षया, यथा विलीनछ्ृतादो गन्धग्रहणापेक्षया 
घृतत्वादि । मातपित्सम्बन्धस्मृत्याद्पेक्षया त्राह्मणत्वादि | तदुक्त भगवद्या- 
मुनम्नुनिभिरागम प्रामाण्ये -- 
ततश्व सन्ततिस्मृत्याञ्चुगृहीतेन चन्नुषा । 
विज्ञायमानं ब्राह्मण्यं प्रत्यक्षत्व॑ न मुश्चति ॥ 
तथा च इश्यते नानासहकारिव्यपेक्षया । 
चल्नुषो जातिविज्ञानजनकत्वं यथोदितम्‌ ॥ इत्यादि । ` 


“साइश्यमेदाग्रहत:” इत्यादि | उन संस्थानों में साइश्य हे, अथवा भेदाग्रह हे, साह्य 
और भेदाग्रह के कारण उन संस्थानों में एकीकरण होकर व्यक्तियों का एकीकरण हो जाता 
है | इस प्रकार अनेक हेतुओं से वाच्यायां का एकीकरण माना गया है। इस मट्टपराशर- 
पाद के कथन में “घटः पट इत्यादौ तदाकारेक्यात्‌? इस पंक्ति से मुख्य आकारेक्य विवक्षित 
हे, ऐसा नहीं समझना चाहिये, क्‍योंकि उन्होंने ही स्वयं अतिरिक्त जाति का निराकरण 
किया है । एकाकार कइलाने तथा समभने योग्य संस्थान. विशेष घटादि व्यक्तियों में हे । 
यही श्र्थ उन्हें अभिप्रेत है । ऐसा ही मानना उचित प्रतीत होता है। इस विवेचन से 
यह सिद्ध होता है कि अतिरिक्त जाति है ही नहीं । 

“तच्चेदम्‌? इत्यादि । वह सामान्य विना किसी सहकारी की अपेक्षा रखते ही 
अनायास कहीं कहीं प्रत्यज्ञ होता दै। उदाहरण-घटत्वादि जाति व्यक्ति के साथ 
ही अनायास प्रत्यक्ष विदित होती हैं। कहीं कहीं सामान्य सहकारी की अपेक्षा रखते हुए 
` प्रत्यक्ष होती हैं। उदाहरण-- पिघले हुए घृत इत्यादि में घृतत्वादि सामान्य गन्ध ग्रहण की 
अपेक्षा रखता हुआ ही प्रत्यक्ष विदित होता है। उसी प्रकार ब्राह्मणत्व इत्यादि. सामान्य 
भी सातृपितृसम्बन्ध का शान होने पर ही प्रत्यक्ष होता है । भगवान्‌ यामुनमुनि ने आगम 


` प्रामाण्य में यही कहा है कि अतः सन्तति स्मरण से अनुशहीत चक्षु के द्वारा विदित होने . 


वाला त्राझणत्व प्रत्यक्ष ही है, वह प्रत्यक्षत्व को नहीं छोड़ता । बहुत से उदाहरणों में 


। येह देखा जाता है कि नाना प्रकार से सहकारी कारणों की अपेक्षा रखकर ही चक्लुरिन्द्रि 


.. जाति के विषय में प्रत्यक्ष शान को उत्पन्न करता है, इत्यादि । 
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० । 
भः | भाषानुवादसहितम्‌ ६१५. 


( एतावानेव ग्रन्थः सवंत्रोपलभ्यते ) 


इति कविताकिकसिहस्य सवेतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रोमद्वेङ्कटनाथस्य - 
वेदान्ताचायंस्य कृतिषु न्यायसिद्धाञ्जने 
अद्रव्यर्पारिच्छेदः षष्ठः 
सम्पूर्ण: ॥ 


( यहाँ तक का ही ग्रन्थ सवैत्र उपलब्ध होता है। ) 
नोट--यद्यपि ग्रन्थकार ने अद्रव्य परिच्छेद के आरम्म में विशेष, समवाय, अभाव और 
` वैशिष्टथ इत्यादि के अन्तर्भाव को प्रतिज्ञा की है, तथा अभाव निरूपण में “अभावनिरूपणं 
थावदेतचचोद्यं मा स्म विस्मरः” कहकर अभाव निरूपण का उल्तेख किया है, इससे सिद्ध होता 
है कि ग्रन्थकार ने पूरणग्रन्थ का निर्माण क्रिया है। परन्तु इतना ही अन्य आच कल 
उपलब्ध होता है । इनके इतर ग्रन्थों के द्वारा अवशिष्ट अथों को समझना चाहिये । 


इस प्रकार कवितारकिंकसिंह सवेतन्त्रस्वतन्त्र श्रीमद्वेइटनाथ 
वेदास्ताचायं को कृति न्यायसिद्धाअन का 
द्म्यपरच्द समे हुआ ॥ 
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